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प्रस्तावना 


जीवेक्रादिविमेद्‌भङ्गङुराराः सन्तोऽथ सन्तीह चेत्‌ ? 
का हानिः ? नहि दुर्शकेऽप्षिते जायेत . सदशं नम्‌ । 
करत्वं प्रति षिध्यतामपि मतं तुर्यम्‌, तदुद्‌ बोधतो 
यन्नारमा परमारमनि अणिदितस्तदर्शनं द्रन्‌ ॥ १॥ 
इस क्लेश-वहुरू संसार मं उन्माद या योवनोन्माद्‌ को छोडकर सुखार्मकता की 
भावना का उद्धावक कोड भी तरवान्तर नहीं दीखता । समस्त भूमण्डल के विवेचकों की 
हटि म यह जगत्‌ यदि दुःखमान्रपूणं नहीं तो कम से कम दुःखमय तो अवश्य ही दै । 
भौतिक जगत्‌ मं ही अपने विचार की पराकाष्ठा प्राप्त करनेवारे आधिभौतिक द्ाक्ंनिक 
भी इसकी दुःखमयता का अपराप नहीं करते । जिसे साधारण च्ष्टि से सुख समन्ता 
जाता है उसमें या उसके परिणामे मी दुःख ही दुःख दै। महाकवि काछिदासर के 
निम्नलिखित श्छोक मे सांसारिक सुखमें दुःख के सम्पकं का बहुत ही स्पष्ट पचम 
मनोहर बणंन हे ~ 
जओ्सुक्षयमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति रन्धपरिपारुनच्त्तिरेनम्‌ । 
नातिश्रमापनयनाय न च श्रमाय राञ्यं स्वहस्तष्टतदृण्डमिवातपनच्रम्‌ ॥ ` 
भारतीय द्‌शंनिक-परमभ्परा मं इस जगत्‌ की दुःखमयता सो भौर मी ` स्पष्टतर दै । 
भगवान्‌ बुद्ध ने भी अपने चार आय॑ंसर्व्योमे “सर्वं दुःखं दुःखम्‌ को अन्यतम 
माना हे । जन-साधारण की स्थिनि पर दृष्टिपात करने से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है । 


व्यावहारिक इष्टि से विचार करने पर इस दुःख के दो ही कारण प्रतीत होते हँ अप्रा 
तथा अज्ञान । “भोजन करने से वृक्षि होती है, “खीसम्पकं से कामवासना की शान्ति 
होती हे' इव्यादि ौकिक जान के रहने पर भी यदि भोजन तथा खी लादि की प्राति 
` नदींहोती तोरोगों को दुख की कटु अनुभूति होती है। इसी भकार रोग की 
, चिकिःेसा-विधि एवम्‌ उपयुक्त ओषधि के षान के अभावमें भी दुःलानुमूति स्वाभाविक 
है । यद्यपि भासक्ति को भी सांसारिक दुःख का अन्यतम कारणे माना ज्ञाता है तथापि 
मेरी दि मे इसे स्वतन्त्र दुःखमूक मानना उचित नहीं है, क्योकि म्यवहारिक तौर पर ` 





` . १. अ० च० ५६ ॥ < । 

२. द्र--परिणामतापसंस्कारदुःखेः गुणदृक्तिविरोधाच्च दुःखमेव सवं विवेकिनः ॥ 

यो० सू° २।१५ ॥ 
श्वोभावा मस्यंस्य यदृन्तकेतत्‌ सर्वेन्व्रियाणां जरयन्ति तेजः ॥ 
अपि सवं जीवितमर्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ 

[85 | | । क० उ० १।१।२६ ॥ 
३. सभी प्रकार के दुःखो को सूचम-द्टि से तो ,भक्तानमूखक्‌ ही कष्टा जा खकता हे । 
अतएव “भवि हि सर्वानर्थबीजम्‌” का गया ह । परन्तु यहां मध्यम इष्टि से जप्रात्ि 
को भक्तान से पथक्‌ रक्ला गया हे , | | 


[0] 


लासक्ति मजुष्य को तमी दुःखी बना पाती यदि उसके साधन या विषय फी प्राति न होती 
हो । अतः आसक्तिजन्य दुःख को हम अभ्रा्िजन्य दुःख के अन्तर्गत ही मान सकते द । 
दोनोही प्रकार से होनेाङे दुःख के उर्कषं के तारतम्य का आधार ड प्राप्य तथा 
हेय वस्तुओं का प्रिय, प्रियतर तथा प्रियतम होना । अध्ययन को ही अपना स्व॑स्व 
समक्न वारे सञ्जनो को अध्ययन-अतिबन्ध से जितना अधिक दुःख होता है उतना 
बुःख उन्हें भोजन जादि के न भिरुने से नहीं होता । किसी कामुक व्यक्तिको युवती की 
श्राति से जितना कष्ट होता हे उतना._अन्य किसी मी वस्तु की जप्राक्तिसे नहीं। इसी 
तरह अन्य जिज्ञासु ग्यक्ति की भी स्थिति है। 
यहो यह विचारणीय है कि भोजन, पान, अध्ययन, जादि के प्रति जीव का मरेम देश 
कारु की मयादा से नियन्त्रित होता है । ये पदार्थं निरतिशय अथवा निरपेक्त रूप मं प्रिय 
नहीं हो सकते । पेट भर जने के बाद्‌ उत्तम से उत्तम भचय पदार्थं की आश दिपात 
करने की भी इच्छा नहीं होती । परन्तु जव जीव भूख से भ्याङ्क रहता हे तव उसे सूखी 
रोटी भी यदि मि जाय तो वह भी उसके लिए प्रियतम दो जाती हे। देश्ल-कारु की 
मर्यादा से अतीत प्रेम तो केवर अपनी जात्मामहीदहोतादहेन कि किसी अन्य तत्व मं। 
जव जीव भयङ्कर कष्ट मे पड़कर अपने मरण की कामना व्यक्त करता ओौर कथञ्चित्‌ 
भ्राणान्त भी कर डालता तब भी अपनी आवमा कं क्टेज्ञ-मोख् की भावना ह उसके मन 
मे जागरूक रहती ह । संेप में यह कदा जा सकता हे कि आत्मा के दुःखी रहने पर 
दुनिया की सारा चोज दुःखमय ओर आस्मा के सुखी होने पर सुखमय हो जाती दै। 
सांसारिक पदार्थो की प्रियता तथा अप्रियता का अन्वय-व्यतिरेक आत्मा की सुस्थिति 
तथा दुःस्थिति से दै । महाकवि भारवि के. निम्नर्खित श्कोक भ इस मनोव्ञानिक 
ददा का बहुत ही सुस्पष्ट चित्रण उपर्न्ध होता हे - 
आदये छत्तिमता सह दभ्वा याभिनी-विरदिणा विहगेन । 
सेहिरे न किरणा हिमरश्मेरदुःखिते मनसि सर्द॑मसद्यम्‌ ' ॥ 
` महाकवि कटिदासने भी इस दृहा का बहुत ही रोचक वणन अपने रूपक-विक्र- 
मोर्वश्लीय मं किथादेः- 
पादास्त एव शशिनः सुखयन्ति गात्रं बाणास्त एव मदनस्य ममानुष्टुराः । 
संरम्भरूढमिव सुन्दरि यद्यद्‌ासीच्वत्सङ्गमेन मम तत्तदिहाञ्चुनीतम्‌ ॥ 
इसी मनो वं्ञानिक दशा का चित्रण ह्मे आध्यास्मिक अ्रन्थो भ भी भिल्ता दे। 
इस सन्द्‌ भं में इ द्‌1रण्य ` उपनिषत्‌ का उपनिबन्ध अधिक स्फुट तथा जाक्पंक है । 
` अब यह भी स्पष्टहो जाता हे छि यदि आत्मा सर्वाधिक प्रिय पदाहतो जात्माकी 
शम्राि तथा इसके अज्ञान से जितना अधिक कष्ट सम्भावित है उतना अधिक जन्य 





१. किरात० ९।३० ॥ 
२. विक्रमोवंदीय-३।२० ॥ । 
१. स होवाच-न वा भरे पर्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आरमनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो भवतिˆ-**-भात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति ॥ ब्ु० ज० उ० ४।५।५ ॥ 
तुरना कीजिए :- | 
` वित्ताद्‌ पुत्रः.प्रियः, शत्राव्‌ पिण्डः, पिण्डात्तयेन्द्रियम्‌ 
इन्त्रियेभ्यः परः प्राणः, जणादारमा परः प्रियः ॥ ( वाल्तिकाञूत ) 


[ ७ | 
किश्षी भी वस्तु की अप्राप्ति या जज्ञान से नहीं। अतः प्दुःखनिच्रृत्ति का सखवसे . प्रधान 
कारण हे आध्मप्रास्ति एवम्‌ आरमन्ञान । यद्यपि आत्मा कोह प्राप्य - पदाथं नीं हे प्रत्युत 
पूवग्राप्त हीदे तथापि अक्ञान-प्रयुक्त उसकी अप्राप्ति तथा ज्ञान-ग्रयुक्त उसकी प्राति 
ही विवक्षित दह । अतएव हम कह सक्ते कि दुःख के आस्यन्तिक तथा एेकान्तिक 
उच्छेद्‌ कं लिए आव्मज्ञान सर्वोच्च साधन दहै । उपनिषद तथा अन्यान्य जाध्यास्मिक 
मर्न्थो मे मी दसी भावना का स्पष्ट समर्थन किया गयाहे। 


द निव्य-विु आर्मतस्व का उप्यक्त विज्ञान ही "दर्शन! हे । 
इस आतमतस्व का अर्थं स्वास्मा के साथ-साथ परमात्मा भीं हे । पारमार्थिक अथवा 
व्यावहाग्कि र्पमं भी जीवसे पृथक ईश्वर की स्थिति के पष्ठपाती दाश्निक परंमाच्मा 
के साक्तात्कार को भी दुःखविमोन्तः का प्रयोजक अचश्य मानते दहें। कम से कम ईश्वरा 
9. दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्‌स्विहंव निहितं गुहायाम्‌ ॥ सखु९ उ ० ३।१।७॥ 
२. (क ) यद्ान्मानं चिजानीयाद्‌हमस्मीति पूरुषः। 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंउवरेप्‌ ॥ ब्रु० आ1० उ० ४।४।१२ ॥ 
(ख) य एतद्धिदुरश्तास्त भवन्ति ॥ ब्रु० आा० उ० ४।४।१४ ॥ 
ग ) तरति शोकभा्मपरित्‌॥ छा० उ० ७।१।२॥ 
(ध) अदारीरं वादसन्तं द्रियाप्रि्र न स्णशतः॥ द° उ० ८।१२।१ ॥ 
( ड ) एदा चद निहितं युंहःयःच सोऽविद्यान्नन्यि विकिरतीह सोभ्य ॥ 
सु० उ० २।५।१० ॥ 
(च) तमदरं चिद्रःनग्धस इहं भवति ॥ चू° पू० उ० १।६॥ 
( छ ) तमे> विदिस्दराऽतिष्धस्यमेति नान्वः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
श्वे०° उ० ३।८ ॥ 
(ज ) विद्यया चिन्दतञ्श्तम्‌ ॥ कं० उ० १२।४॥ 
(क्ष) तं दुर्दंशं गृढमद्रवि्ट गुहाहितं गदह्धरेष्टं जुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन वम्‌ मरवा धीरो हपंशोको जहाति ॥ 
क० उ० १।२।१२॥ 
(ज) ज्ञात्वा तं ्छव्युमस्मति ॥ कं० उ०९॥ | 
(ट) य एनं विदुरण्तास्त भवन्ति ॥ म० ना० उ० १।११॥ 
( 2 ) पयांक्तकामस्य कताद्मनस्त्विहेव सव प्रविखीयन्ति कामाः ॥ 
ञ्ु° उ० ३।२१२ ॥ 
३. ( क ) इञ्याचारद माहिक्षादानस्वाध्यायकमणाम्‌ ॥ 
जयन्तु परमो धमो यद्योगेनात्मद डनम्‌ ॥ या० स्मर० १८ ॥ 
(ख ) गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ गीता० २।११ ॥ 
(ग ) स्वेषामपि चतेषाम्मन्ञानं परं स्ख्तम्‌ । | 
तद्धयञय सव विद्यानां प्राप्यते. ह्यग्रत ततः ॥ म० स्म०° १२८५ ॥ 
४. तुरुना कीजिष 
सभ्यग्दृक्ञंनसग्पन्नः क्मभिनं निबध्यते । 
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ म० स्स्‌ ६।७४॥ 


ए |) 


चुम्रह को तो मोक्त-परयोजक तस्व सभी ईश्वरवादी दर्शानोमे माना ष्टी गया हे! वेष्णवं 
दशंनों मं तो मोक्लाधिगममें ईश्वर की ङ्कपाको ओौर.भी अधिक महस्व दिया गया हे । 
स्वात्मा तथा परमात्मा के. साक्तारकार की मोक्तसाधकता ओौपनिषद्‌ सिद्धान्तसेभी 
समर्थित हे--्वे बह्यणी वेदितव्ये" । इस विषय की पुष्टि पृष्ट-७ की उद्धरण सं०र 
मं उरिर्खित अनेकानेक श्रतिवाक्यो की एव वाक्यतासे भी होती हे। 


भारतीय दहन कं विभिन्न मवाहो मं स्वात्मा तथां परमात्मा के स्वरूप तथा इनके 
ज्ञान-परिज्ञान के प्रकार के विषय में परस्पर-वंमन्य.अवश्य ही उपलब्ध होता है, परन्तु 
दुःख-निद्रत्ति ( मोक्त) के प्रसङ्ग मे इनकी उपयोगिता सर्वराग्मत हे, रहौ, इतनातो 
जवश्य हे कि किसी सम्प्रदाय सें दश्वरज्ञान को तो किसी में स्वास्मज्ञान को मुख्य माना 


गया हे 1 कहीं-कहीं जात्मा से. पृथक परमात्मा कीःसत्ता के मान्यन होने के कारण 
स्वादमन्तान तथा परमारमज्ञान को पर्याय भी माना गयादहे। 


उपयंक्त विवरण से यह स्पष्ट दहेकि "दहनः शाख का सुख्य रुच्य दहं आत्मस्वरूप्‌ 
म्रतिपाद्‌न । किन्तु आाव्मस्वरूप के प्रतिपादन म स्पष्टता ओर उपदिश्यमान व्यक्तियों की 
प्रतिपत्ति मे ददता रखने के छिए्‌ आव्मज्ञानोपयोगी अथवा आत्मज्ञान द्वारा मोन्लोपयोगी 
त्वो का भी यथोचित विवरण किया जाना अनिवायं दहो जाता ह। यनतः जात्मा तथा 
मोत्त क स्वरूप के विषय में भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय का सिद्धान्त भी स्दतन्त्रहे इस लिप्‌ 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय मं जरमज्ञानोपयोगी त्वो अथवा जात्मज्ञान द्वारा मोन्ञोपयोगी 
त्वो के स्वरूप तथा प्रकार मे-मी भिन्नता स्वाभाविके) 


दशनो की संख्या 
उपयंक्छ आव्मस्वरूपप्रतिपादन मे प्रवृत्त "दान शाख की संख्या तथा स्वल्पका 


निश्चय करना असम्भव दहे । इस अषम्भावना का तद्धेत महिम्नस्तोत्र के (नानापथः 
से भी मिता दै । सम्मतितकं के जाधार पर भी यह वान प्रमाणित होतीदहैकि 


१, क ) तच्चेश्वरचोद्‌ नाभिव्यक्ताद्धमादेव ॥ प० ध० स०, पर० १८ ॥ 
(ख ) स्वर्गापवगं योर्मागंमामनन्ति मनीविणः 
 यदुपास्तिमसावनत्र परमात्मा निरूप्यते ॥ न्या० ० १।२॥ 
°ईश्वरमननञ्र यद्यपि . मिभ्याज्ञानोन्मूखनद्भारा नोपयोगि, तथापि स्वार्मसाडार्कार 
बोपयुञ्यते। यद्‌ाहुः--'स हि तस्वतो ज्ञातः स्वाव्मस्ताक्ात्कारस्योपकरोति' इति । यद्वा-- 
श्रत्या तद्धेतुष्वे प्रमापिते तदनु पपस्या अदृ्टमेव तदूद्वारं कठ्प्यते ।' ङ० प्र०, पू० १२॥ 
(ग) ईश्वरप्रणिधानाद्भा ॥ यो० सू० १।२३ ॥ 
श्रगिधानात्‌ भक्तिविदोषाद्‌ जावर्जित ईश्वरः तमनुगृह्धाति अभिध्यानमात्रेण । तव्‌. 
भिध्यानादृपि योगिन आसन्नतमः समाधिराभः फरं च भवतिः ॥ व्यासमाप्य्‌ ॥ 


( च ) ईश्वराचुग्रहादेषा पुसामद्वंतवासना । 
महा भय्ृतन्राणा द्विज्नाणां यदि जाग्रत ॥ ख० ख० खा० १।२४ ॥ 
(ङः ) सत्कमंपरिपाकात्ते कर्णानिधिनोद्‌ ताः 
प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राग्यन्ति.यश्टासुखम्‌ ॥ प० द° १।३१॥ 
रुचीनां वेचिःयादज्ञुकुटिखनानापथज्ञषाम्‌ ॥ म० स्तो० ७ ॥ 





अ: 


वर्धान की संख्या का निश्चय करना असम्भव हे । इसका विवरण गुणरत्न' तथा मणि- 
भद्रः आदि. के कथन में मी-मिकता है । महाभारत का "नेको मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌? 
कथन तो आपामर प्रसिद्ध दै दीं! इसका समर्थन शक्रनीतिसार से भी होता हेर । 

किन्तु .रेखा-गवय-न्याय' से सम्मतितकं मं भिंन्न-भिन्न -म्तां की ३६३ संख्या का 
उर्खेख किया गया हे । इनं १८० क्रियावादी -द्‌शंन, अक्रियावादी-द्‌ कन ८४७, जाक्ञानिक- 
दशन ६७ एवम्‌ वंनयिक-दृर्हान ३२ प्रकारके मनेगणएहं। क्रियावादी आदि इादानिर्को 
का विस्तृत विवरण सम्मतितकं की व्याद्यामें किया गयां । संक्तेपमं गणरत्न की 
पडद्रानससुच्चयन्रह्ति मं भी इनका चिवरण प्रस्तुत क्रिया गयाह। 

कन्तु इख अनवधारणात्मक् स्थिति से इडं अव्यव्रस्था एवम्‌ अश्रद्धा के प्रतिरोध के 
लिए पी चख्कर आचार्यो ने अपनी-अपनी दशि से अन्तर्भाव की प्रक्रिया अपनाकर 
विभिन्न प्रकारकी संख्याओं का प्रतिपादन शियाहे। स्पष्टता किष हम उनमेसे 
प्रसिद्ध. संख्या्ओआं का संत्तिक्त विवरण नीचे प्रस्तुत कर रटे ह - 

( क ) स्वं सिद्धान्तसंग्रह में राङ्कराचायंः ने (१) अक्तपाद्‌, (२) कणाद्‌, 
(३) कपिर, (४) जेमिनि, (५) व्यास, (६) पतञ्जलि, (७) ब्रहस्पति, 
(८ ) आंत तथा (९) बुद्ध कादर्शन के प्रतिष्ठापक शचार्योके ख्पसं परिगणन 
क्रिया हे । इनमें भी जेमिनि-दुर्शन के दो प्रमेरदो- माद सम्प्रदाय तथा प्रामाकर सम्प्रदाय 
एवम्‌ बौद्ध दर्शन के चार उपभेरदो- माध्यमिक, योगाचार, वीन्नान्तिक तथा वेभाविक 
का उर्खेख किया गया दहै। उपयंक्त शाखार्ओं से अतिरिक्त श्रीमद्धागवत के (अव 
धूत-मागंः का भी उर्रेख मिरूता हे । 


(ख ) अग्निपुराण मं (१) तर्कश्लाख, (२) चणभङ्गवाद्‌ ( बौद्ध सम्प्रदाय), 
(३ ) भूत्चतन्यवाद्‌ ( चार्वाकविशोष ), (४ ) स्वप्रकाशक्ञानवाद्‌ ( प्रभाकर सम्प्रदाय 
तथा अद्वेत वेदान्त ?), (५) अनेकान्तवाद (जंनदशन);, (&) होंवतिद्धान्तः 
(७ >) वेष्णवमत, (८ ) शाक्तसिद्धान्त, (९) सौरसिद्धान्त (१०) बह्यकारणवाद्‌ 
` तथा ( ॥ १) सांख्यमनः का उल्रेख है 1 इनमें सौरसिद्धान्त प्रायशः उयो तिःलाख का 
पर्याय हे! 


१. नन्वत्र सवद शंनवाच्योर्थो वक्तुं प्रकान्तः, स च संख्याऽतिक्रान्तः" ˆ ˆ" * जनादन्य 


दृहानानाम्‌ परसमयाऽपरनामधेयानाम्‌ अक्षंख्यातत्वात्‌ ॥ 
रणरस्न, प० द्‌० ० चृतति, पू० ९। 


२. यद्यपि मेद्‌-प्रभेदतया वहूनि दृशंनानि प्रसिद्धानिः**अपरेषामपि दश्नानानाम्‌ 
तच्देवताभ्रमागादिभिन्नतया बहुभेद्‌ाः प्रादु भ॑वन्ति ॥ मणिभद्र, ष० द° स० ठृत्ति, पर० ३। 

३. ।वद्याः ह्यनन्ताश्च संख्यातुं ने व शाक्यते ॥ शुक्रनीति ४।३।२२ ॥ 

४, य शाङ्कराचायं आदि शङ्कराचार्य से भिन्न ही प्रतीत होते है, क्योकि बह्यसूत्र के 
विवरण के प्रसङ्ग में-इन्होनि आदि शङ्कराचार्य का “भगवत्पाद, शब्द्‌ से उहरेख 
कियाहे 

भाष्यं चतुभिरध्यायभेगवःपादनिर्भितम्‌ ॥ ख० सि> सं० १।२२॥ 

५. ये चरहस्पति चार्वाकदुकांन के ध्रतिष्ठापक माने जाते दै । 

६. तकंज्ञानं सुनेः कस्य कस्यचित्‌ कणभङक्गिका । . | 

भूतश्वेतन्यता कस्य ज्ञानस्य सुप्रकारता॥ 


( १० |) 


(ग) दशश्लोकी मं शङ्कराचायने (१) सांख्य, (२) शेव, (३) पाल्चरात्र 
आगम, ( ७ ) जन एवम्‌ (५) मीमांसक क नामोर्खेख के साथ "जादि शब्द्‌ का 
भ्रयोग किया है । व्याख्याकार मधुस्रूदन सरस्वती केः अनुसार "आदि" पद से भ्राह्य 
दृशान हं--( १ ) न्याय, (२) वशेषिक, (३ ) पातञ्जर, (४) त्रिदण्डिमत, (~) पाश- 
पतमत, ( & >) वदध, (७) चार्वाक तथा (८) ओपनिषद्‌ ( अद्व॑त वेदान्त )। इनमें 
भौ पनिषद्‌ कं सङ्धेत के विषयमे तो कोई सन्देह दही नहीं हे, चार्वाक के विभिन्न सम्प्र 
दार्यो का उर्खेख भी दशेश्लोक्री भं मिता हे । ब्रह्मसूत्र तथा उस. पर चाद्करभाप्य के 
चिशकटिन सङ्धन से भी सरस्वती महाशय की उग्राख्या प्रमाणित होती हे। 


(घ) महाकति राजशेखर ने जपनी काव्यमीमांसा सें प्रमाणविच्या के अन्तगं मीमांसा 
( जंसिनीयद्‌ ङ्न ) तथा साख्य, न्याय, वंचे पिक्र, बौद्ध, रो कायत, . आहत, कावततिद्धान्त 
ओर पाञ्चरान्रागम का उद्रेख किया" ह। इस प्रकरण में "वौद्धीयः'* के अतिरिक्त राज. 
शेखर ने "वी द्धदधिद्धान्तीयः,ः कामी निदेश कया हे । उदाहरणा के स्वरूप पर दश्टिपात 
करने से पेसा प्रतीत होतादै कि जादि पच्च ताकिंक“ हे जौर अन्त्यपत्त व्यावहारिकः । 


इनस अतिरिक्त राजदोखर ने द अन्यसिद्धान्तां का भी सामान्यरूप मं उर्छेख 
किय्रादं। 


ई श ¢ १ = #ै ७ ० क 
आगे चलकर “विर चन।' ( कविमनी पानिमितं कथातन्त्रमयमात्रं चा विरचना) के 


भन्तातस्धूरुताशब्दानेकान्तेष्दं तथाहंतः 
काववेष्णवद्याक्नेयस्ीर सिद्धान्तिना मिः ॥ 
जगलः कारणं बह्म सांख्यानां सप्रघा(नकम्‌ । 
अस्मिन्‌ सरस्वती सञ्चरन्तः परस्परम्‌ ॥ 
जण पु०, अ ३०५७, २८5, ३२०५-६ ॥ 
१. सांख्यं न रवं न ता पाञ्लरान्म्‌ 
नजंनं न मीभांसकादेमंत वा॥ द्‌० श्र०४॥ 
२. स्ि० वि०, प° १०६- ११३; २०७ --२१७ ॥ 
३- न भूमिनं तोयेन तेजो न वाथ्ुनं खंनेच्छियंवान तेषां सभूहः॥ 
दृशश्कोर्की १॥ 
४. काव्यमीमांसा, अध्याय-८ ( प° ९६--१०१ ) । 
५. वही, जध्याय--८ € प° ९८ )1 
६. वही, अध्याय--८ € प° १०१ )1 
७, वौद्धीयः-- विवन्तापूर्वा हि शब्द्‌ास्तामेव विवह्ां सूचयेयुः ॥ ` 
वही, अध्याय्र--८ ( पर० ९८ ) 1 
८. बाद्धलिद्ध्‌न्तीयः 
कचिद्धतक्टषाणि यानि रोके मयि निपतन्ते विमुच्यतां स रोकः । 
मम हि सुचरितेन स्व॑स्रस्वाः परमुखे सुलावनीं प्रयान्छु ॥ 


कही, जभ्वाय, ८ ( चू० १०१ )। 


| 
1 


1 १९१९ | 


अन्तर्गत योगश्ञाख* का भी उर्खेख मिर्ता हे । द्वितीयाध्यायः मे राजदोखर ने बौदध,. 
आहत तथा टौकायतिक को पूर्वपक्तीय तकं तथा सास्य, न्याग्र ओौर वेदोपिक को उत्तर. 
पक्तीय तक कहा है । 

(ङ ) सर्वसिद्धान्तप्रवेशकू मं ˆ "सवं" शब्द्‌ के "प्रयोग होने पर भी वर ( १) नया- 
यिक, (२) वैशेषिक, (३) जेन, (४) बौद्ध, (५) सांख्य, (६) मीमांसक तथा 
(७) चार्वाक दर्शनों का विवरण भ्रस्तुत किया गया हे। 

(च ) न्यायमञ्जरी मे जयन्त भटने "पट्तर्कीः का उर्टेख-क्रिया हे ओर इसके 
अन्तगंत ( ५ ) सांख्य, (२) जन, (३) बौद्ध, (४) चार्वाक, (५) वंरोपिक तथा 
(& ) न्यायदशंन का समावेच किया ह । किन्तु यद्‌ा-कद्‌ाचित्‌ इस ग्रन्थ में 

यान्य दर्शन कामी सङ्केत मिलुताहे। इस "पटतर्की" को जयन्त भट्रने ऊोकप्रसिद्ध 
मानादि जिसमे रेसा प्रतीत होतादैकि इनकी दि मेये हुः भकार ही उचित दै। 
काव्यमीमांसा” मं. राजदोखरने मी आन्वीक्सिकी के अन्दगत उपयक्त "पटतर्कीकाही 
उक्छेख किया हे ! 

(दध) इरिभद् सुरि ने अपने चड्द्रानससयु दः दर्चारनाः को ही मौलिक 
इष्टि से माना हे। किन्तु इनके षड्दृदान कं दो प्रकार हं । प्रथमप्रकारमंतो इन्दनि 
(१) बोद्ध, (२) नेयायिक, (३) सास्य, (४) जंन, (५) वंशेयिक तथा (६) 
जेमिनीयदुर्शर्नो * का समावेश किया हे 1 किन्तु आगे चकक्रर इनका कहना हे कि यदि 
नेयायिक तथा वेंहोपिक्र क पृथक््‌-एथक्‌ न ˆ मानकर एक ही मार सियाजायतो दरशन 
मं षररव ं्या कं पूत्तिकं टिः खोकायतपद्ध का दमाय करना चाहिए । 

(ज ) जिनदत्त सूरिके पडदर्शनक्सुच्य मं (१) अन, (२) मीमांसा, ८३) 


[प की ~ -- --* ~ ~~ ~ -- ~ ~~~ 





9. वही, जध्याय-८ € प्र १०७) । 
२. द्विधा चान्वं। हिक पृचत्तरपत्ताभ्याम्‌ । अहद्वदन्तददामे लोकायतं च पूवः प्तः 
, सांख्यं न्याय वरोपिका च उत्तरः! तं भ्मे पट्‌ तकाः वही, अध्याय--२ ( ० १०)। 
३. व° द्‌ शंन, ५२० संपा--५, प° १४१ ( वद।दा ) ॥ 
४. अश्यां जनतासु पसिद्धायामपि पट्तकर्याम्‌ ॥ न्या० म० ( मा०--१ ), ०४॥ 
५. द्विधा चान्वीक्तिकी पृवांत्तरपद्ाभ्याम्‌-अहंद्‌ मदन्तद्ङशने रोकायतं च पूतः पकः, 
सांख्यं न्यायवेंदोपिकौ च उत्तरः 1 त इमे षर्‌ तर्काः ॥ का० मी०, अ० र ( षएू० १० )। 
६. दशनानि षडवान्र मूरभेद्भ्यपेच्तया । 
दृवतातच्वभेदेन ज्ञातव्यानि मनीपिभिः॥ प० द° स०२॥ 
७. बौद्धं ने यायिकं सांख्यं जंनं वेशेपिकं तथा । 
जमिनीयं च नामानि दृञ्नानाममून्यहो ॥ वही-३॥ 
८. नंयायिकमतादन्ये भेदं वंशोभिकेः सह । 
न मन्यन्ते शते तेषां पञ्चवास्तिकवादिनः॥ 
षष्ठद्रानस्तस्या तु पूते तन्मते कि। 
लोकायतमतक्तेपात्‌-" ~^ “^ "~^ ॥ प० द° स॒० ७८-७९ ॥ 
` तुख्ना कीजिए वंदोपिकाः पुनरस्मदूनुयायिन एव ॥ न्या० म० (भा० १), प०४॥ 
तथा-- योगे वेदोषिके तन्त्रे परायः. साधारणी क्रिया-- 
| ` राजशेखर, च० ब्‌° खजु° १२२ शरो० ॥ 
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. बोद्ध, (७ ) सांख्य, (५) रोव तथा ( ६) नारितकदक्ष॑नो का विवरण प्रस्तुत किया 
गया ह । 4: | - । 
(क्ष) सेशव॑दर्शनकौमुदी मे माधव सरस्वती, ने प्रथमतः वैदिक तथा जवैदिक 
शाखाओं मे समी दशनां का िभाजन किया है । तत्पश्चात्‌ उपविभाजनके क्रमे 
वदिक दशनो के (१ ) बेरोषिक्र, (२ ) नैयायिक, (२) श्दुमीमांसा (व्याकरणज्ञाख), 
(४ ) पूवमीमांसखा; ( ५ >) उत्तरमीमांसा, ( ६ ) सेश्वरसांख्य ( योगदर्शन ), (७ ). निरी- 
श्वर सांख्य का ओर अवेदिक दृशो के अन्तर्गत (१) वौद्ध-( क) माध्यमिक, 
। (ख) योगाचार, (ग) सौत्रान्तिक तथा (घ) वैमाषिक्र, (२) चार्वाक तथा 
(३ ) आर्हत (रशना का उश्छेख किया हे । किन्तु उपसंहारक वाक्य नें उन्होनि वैदिक- 
ददान के अन्तगंत ष्याकरण दछन का उर्रेख छोड़ दिया हे । 

(अ ) म्लधोरी राजशेखर सूरि ने अपने पडद्श्ंनखमुर्चय मे (१) जैन, 
(२) सांख्य, (३) जैमिनीय, (४ ) यौग ( न्याय ), (५) वैशेषिक तथा ८ ६ › बौदध- 
दशर्ना का विवरण प्रस्तुत किया दै । इनका कहनादहे किं नास्तिकाका तो कोई दर्शन 
ही3 नहीं हे । | | 
„ (2) माधवाचायं ने. अपने सवदशेनखंग्रह में (१) चार्वाक; (२) बोद्ध, 
जेन, ( ४ >) रामानुज, (५ ) पूर्णप्रज्त ( माध्व ), (६) नङुरीश पाश्चपत, (८७) शेव, 
(८ > प्रस्यमिज्ञा, ( ९ >) रतेश्वर, ( १०) वैरोषिक, (८ ११) न्याय, ( १२) जेमिनीय, 
( १२ शपुाणिनीय, ( ९४) सांख्य, ( १५ ) योग तथा ( १६ ) शा्करवेदान्त का उर्रेख 
किया क द 

उपयक्त किक्ती मी अभ्युपगम को सत्रा पूणं नही माना जा सकताहे। सवो मं 
कु-कुद पक्षपात तथा यच्छा क्रा सम्बन्ध स्पष्ट हे । | 

(2 ) याज्ञवशक्यस््ृति आदि में उदिकखित विद्यास्थानों मेँ आज के प्रसिद्ध 
द्रनशारखो के केवर दृ ही सम्प्रदायो का उङ्छेख है-( १ ) न्याय तथा (२) मोमांसा। 
कहीं-कहीं न्याय शब्द्‌ क स्थान में तकं “शब्द का प्रयोग भिरूतादे। इस आधार पर 
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१..स०्द्‌० कौ०, पृ० ४ ॥ र | 

२. अतो वैदिकद्शंनम्‌ योगसांख्यपूर्वोत्तरमीमांसानेयायिकवेशेषिकमेदेन षोढा 
भिद्यते ॥ वही, ए०.७॥ | 

, ३. जेनं सांख्यं जेमिनीयम्‌ योगं वंरोषिकं तथा । 
सौगतं दुशंनान्येवं नास्तिकतु न दुश्ंनम्‌ ॥ षण द्‌० समु०४॥ 
४. ( क ) पुराणन्यायमीमांसाधमंशाखाङ्गमिश्रिताः ॥ या० स्° १।३ ॥ 
(ख ) अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ॥ 

( यह श्छोक न्या० म० मेँ (अन्यत्राप्युक्तम्‌ः- प्रतीक के अन्तगंत भाग -१, प° 9 
पर उद्‌ छत इ हे । परन्तु न° च० के श्रकाश' टीकाकार नारायण भह ने ¶४्की 
व्याख्या मे मनु कै नाम से इख रङोक का उरलेख किया हे । वत्तंमान मनुर्श्ति मं यह. 
उपक्न्ध नहीं होता दे । विष्णुपुराण ३।६।२८ मे भी न्याय तथा मीमःसा का उक्रेख 
किया.गया हे) ०११४ | 

"५. उन्त या० स्म्रु० के शोक में न्यायमञ्जरी, माग-9, प° ७ पंर “न्यायः शाब्द के 
स्थानं भं "वकः पाठान्तर है । मिताक्षरा मे भी “न्यायः = तकविद्या' छिदा गया हि । 
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महामहोपाध्याय डा० गङ्गानाथक्षाजी का अनुमान दै कि दुर्हानश्ाखकेदो ही सम्प्रदाय 
भरा". नतम हँ । यद्यपि न्यायः शब्द्‌ का प्रयोग मीमांसा के किए भी प्रचरित है" तथापि 
उपयुक्त स्खतिवार्यो में न्याय शब्द मीमांसा के पर्याय के रूप नहीं प्रयुक्त इभा है-- 
यह प्रकरण भादि से स्पष्ट हे । यदि तकार्थक न्याय शब्द्‌ की परवत्तीं व्याख्या्ओं के ऊपर ` 
दृष्टिपात करते हैँ तो इसके अन्तर्गत न्यायः तथा वेरोषिक अथवा चार्वाक, सांख्य, 


. ा्हंत्‌, बौद्ध, न्याय तथा वैशोषिकदर्शनो का समावेश ओर मीमांसा शब्दार्थं के अन्त. 


गंत `व्याकरणद््ंन, पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा ( वेदान्त ) दुरशंनौ का समावेश्य 
किया जा जकता हे । परन्तु यह करुपन। मूल स््छतिकारो के रए इष्ट थी या नहीं-यह 
निश्चय करना कठिन दे । 


( ड >) शक्रनीतिसार म~ ( १) मीमांसा; (२) तर्क, (३ ) सांख्य, (४ ) वेदान्त, 
(५) योग तथा (६ ) नास्तिक मत का रख््णपू्क उल्टेख किया गया है 1 शुक्राचार्यं 
ने यद्यपि नास्तिक मत के किसी प्रकारविद्ोष का उदरेख नहीं कियादहे तथापि नास्ति 
कता की उनकी परिभाषा मे-जो समश्टिरूप मेः ईश्वरकन्तत्वप्रतिपेध जौर वेदा- 
प्रामाण्य पर जआाशध्रित हैे-चार्वाक से अतिरिक्त का समावेश नहीं किया जा सकतादहे। ` 

यद्यपि उपयुक्त मत-मतान्तर से किंसी एक पत्त का निःसद्घोच समर्थन प्राक्त करना 
करिन-सा है तथापि ङ व्यावहारिक मान्यता्ओं तथा उपयेक्त मत-मतान्तर के अधिक 
सामञ्जस्य के जाधार पर हम निग्नर्खित दार्शनिक सभ्प्रदार्यों को मुख्य शाखार्भो के 
ङ्प मं मान सकते हं :- - 


(१) चार्वाक, (र) जेन, (३) बौद्ध, (७ ) वेरोषिक, (५) न्याय, ( ६) पूवं 


मीमांसा, (७ ) उन्तरमीमांक्षा, ( ८) सांख्य तथा (९ ) योग । 


उपयुक्त सभ्प्रदार्यो के कटं प्रकार के वर्गीकरण भी प्रचक्िति है :-- 

छं रोर्गो ने आस्तिक तेथा नास्तिक रूपा मं उषपयक्त सस्प्रवार्यो का विभा- 
जन माना दे । जास्तिक दाब्द्‌ के भी विभिन्न अर्थं है:- 

( १ ) परलोक मं विश्वास रखनेवाला :,; 


१, यत्र व्यवस्थिता ्वार्थंकद्पना विधिभेदतः। 
मीमांसा वेदवाक्यानां सेव न्यायश्च कीत्तितः ॥ श° नी ° ४।३।४६-४७ ॥ 

२. तर्कोपि द्विविधः वेशेषिक-नेयायिकमेदेन ॥ स० द्‌० कौ०, प०४॥ 

३. न्या० म० (भा ३) पृ०४॥ 

७. तन्त्रं मीमांसा। सा च शब्दार्थ॑मेदेन दविविधा-भ्याकरणमहाभाष्यादिरूपा 


. हाब्द्मीमां सा, वेद वाक्यविचाररूपा त्वर्थमीमांसा । साऽपि हिविधा-कमकाण्डविचार- 


रूपा पूर्वमीमांसा ज्ञानकाण्डविचाररूपा उत्तरमीमांसा । स० द्‌ को, ० ४॥ 
५. मीमांसा-तक-सांख्यानि वेदान्तो योग एव च । 
इतिहासः पुराणानि स्तयो नास्तिकं मतम्‌ ॥ ० नी° ४।३।२८ ॥ 
8. युक्तिवंलीयसी यत्र ` सर्य स्वाभाविकं मतम्‌ । 
कस्यापि नेश्वरः कर्ता न वेदो नास्तिकं मतम्‌ ॥ वही, ७।३।५७--*५ ॥ 
७. पा० सू० ७।४।६० पर केयर का श्दीप तथा काशिका आदि । म० स्ख० ७।१६३ 
की भ्याख्या में ङुक्क भट के, या० समू० २।२३६ की मिताङरा तथा वीरभिश्रोद्य आदि 
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२) वेव की पामाणिकता माननेवाङा, १ 

(३) ईश्वर मे धद्धाःरखनेवार,२ 

(४) क्म॑फरू मे विश्वास रखनेवारा, 

(५) स्मा की. देहादि से भिन्न सत्ता माननेवाखा* भौर 

(& ) युक्तिदुक्त कहनेवाला 1" 

उपयेक्त जथो से अतिरिक्त एक समाहारात्मक अथं भी प्रसिद्ध है जिसका संकेत 
शक्रनीतिसार” तथा गुणरत्न * ने क्रिया हे । रामायण मे ( २१०९ ) उपरुब्ध नास्तिक- 
मत-वणेन से भी यही बात तिद्ध होती हे। ` | 

उपयुक्छ अथो में प्रथम, चतु, पञ्चम तथा षष्ठ अर्थो मं कोई तास्विक अन्तर नष्ीं 
प्रतीत्त होता दे । पररोक में विश्च्रास रखने का अथं परङोकी पदू्थं में भी विश्वास 
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ब्याख्याञ के तथा शि० व० १७।७ की व्याख्या मेँ बररमदेव एवम्‌ मद्किनाथ के द्वारा 
किष गणु नास्तिक शब्दाथ से भी इस पक्त का समर्थन होता हे । 

१. गीता, शां० भा० १८1७२; मन्वथमुक्तावखी-२।११; वीरभिन्रोद्‌य--१।२६८ ॥ 
तत्वचिन्तामणि के मङ्गकवाद्‌ मं “प्रमत्तनास्तिकः के चिपरीत रिष्ट शब्द्‌ का प्रयोग 
करिया गया हे जौर उसका अर्थं किया गया है--स्वीङृतवेदप्रमाणभावः शिष्टः ( प° 
४८, द्र भङ्गा ) 1 आरोक म पक्तधर भिश्च ने भी प्रकाशकार की सम्मति शिष्ट श्ञब्दु के 
उक्तां के समर्थन के चिप उद्‌्त की है :-'ेदानुमापकटेतौ शिष्टपदं वेद्‌प्रामाण्या. 
` अयुपगन्तृपरमिति प्रकाशाः, । त० चि० आ०, घृ° १४ ( दुर मङ्गा ).॥ 

२. ख० द° सं° मे मीमांसका के रिपु नास्तिकशिरोमणेः (८ प° २५५) शब्द्‌ फे 
प्रयोग से यह बात स्पष्ट होती हे। 

३. समासादस्तिताद्टिः फर चास्तीति कमणाम ॥५. रत्नावली १।४४ ॥ 

अस्स्यात्मेव्येकं दृं बम्‌, नास्तीस्यपरम्‌-न्या० ० १।१।२३ ॥ 
७. प्रायेणैव हि मीमांसा रोके छोकायतीङ्ता । 
तामास्तिकपथे नेतुमयं यल्लः कृतो मया ॥ छो० वा० १० (उपोद्धात) ॥ 

इत्याह नास्तिक्यनिराकरिप्णुरार्मास्तितां भाभ्यङृष्त्र युक्त्या । वही--५।१७८ ॥ 

हरिभद्र सूरि के कथन ( ष० द° स० ७७) का मी इस पक्त से सम्बन्ध जोका जा 
सकता हे। 9 ५ ्‌ ध 
५. अत्रैके परि चोद्यन्ति-नास्तिकाऽविशिष्टा माध्यमिकाः इति." `` नैवम्‌" *“* “ˆ 


यथास्वरूपवादिनो हि नेव नास्तिकाः 1.“ यथा हि कृतचौयं पुरुषमेकः सम्यगपरि-. 


 ज्ञायैवं तदमित्रप्रेरितः तं मिथ्या व्याचष्टे चौयंमनेन कृतमिति, अपरस्तु साक्तादष्टवा 
दूषयति, तत्र यथपि. वस्तुतो नास्ति मेदः तथापि परिक्लातृमेदादेकस्तत्र षावादीय्युच्यते 
अपरस्तु सत्यवादीति, एकश्च अयशसा च अपुण्येन च सम्यक्‌ परीक्लमाणो युउषते नाऽपरः। 
पूवम्‌ इहापि यथावद्विदितवस्तुस्वरूपाणाम्‌ माभ्यमिकानां ब्रवतामवगच्छतां च वस्तु- 
स्वरूपामेदेऽपि यथावद्विदित वस्तुस्वरूपं नास्तिकः सह ज्तानाभिधानयोनास्ति साम्यम्‌ ॥ ` 
र ५५.२६ | । पर० प०, पु०. १५६-५७ ॥ 
8. शु नी०-७२1५8- + ॥ । ॥ ५ 

७. आस्तिकवादुनाम्‌ = जीवपररोकपुण्यपापा्सितित्ववादिनाम्‌ । 

¢ क कः -3ः र श गुणरल्ञ-ष० द° स० दृत्ति, प° २९९ ॥ 
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[ १५ | 
रखना है 1 अन्यथा -पररोक में विश्वास रखने क क्या अर्थ होगा  पररोकी पदार्थं 
आत्मा से-अतिरिक्त क्या होगा? अतः प्रथम तथा पञ्चम की तारिक एकता तो स्पष्ट 
हे । चतुर्थं की एकता भी सुस्पष्ट ही है, क्योकि पररोक की प्राप्ति के रिष्‌ कर्मफक मं 


विश्वास अनिवार्यं दे । षष्ड के साथ सामान्यविशेषारमक सम्बन्ध माननातो कम से कम 
निर्विन्नहेही। ` | 


वेद्‌ की प्रामाणिकता माननेवार्छो को आस्तिक कहने की परम्परा बहुत पुष्ट नदीं हं । 
साधारणतः "नास्तिको वेदनिन्दकः ` कथन के आधार पर दही खोग आस्तिक शव्द का 
"अर्थं वेदुप्रामाण्यवादौी मानते आ रह इं । परन्तु नास्तिक शाब्द के पर्यायके रूपम वरहो 
वेद्निन्द्‌क शब्द्‌ का प्रयाग मानना उचित नर्ही। यथपि ल्द भट की ग्याख्यासे भी 
कुद विभ्रम ही प्रस्त॒त होता हे तथापि साक्तात्‌ मनुर्खतिः तथा अन्यान्य" म्रन्थो मं मी 
नास्तिक से भिन्न वेदनिन्द्‌क के उर्खेख से ही यह स्पष्ट है कि वेद्निन्द्क तथा न।स्तिक 
शब्द्‌ पर्याय नहीं हं । तीसरी ग्यांख्या तौ ओौर भी मूक-रिथिरु हे । अतः हम चार्वाक से ` 
अतिरिक्त सभी दार्दानिक सम्प्रदार्यो को आस्तिक तथा चावांक को नास्तिक कहना अधिक 
उपयुक्त समन्ते द । अतपच उपयक्त उद्धरणं तथा भामती जादि अन्था मे चार्वाक के 
लिए ही नारसितिक शब्द्‌ का प्रयोग उपलब्ध होता दहे । 


आस्तिक तथा नास्तिक के खूप मं उपयक्त विभाजन से अतिरिक्त शाश्चतवाद्‌ अथवा 
आत्मवाद्‌ एवम्‌ उच्छेदबाद्‌ अथवा अनात्मवाद्‌ के रूपम भी उपयंक्त सम्प्रवार्यो 
का वर्गीकरण प्रचरित हे । चार्वाक तथा बौद्ध कोः छोडकर सभी सम्प्रदाय प्रथम वंके 
ह 1 किन्तु आर्मवाद्‌ तथा अनारमवाद्‌ करूप -म किएु जनेवाङे वर्गीकरण की जपेच्ता 
. इाश्वतवाद्‌ तथा उच्छेद वाद्‌ के-रूप के सम्पादित वर्गीकरण अधिक्‌ उपयुक्त तथा उचित 
प्रतीत होना 


उपर्यक्त सम्प्रदार्यो में वेशपिक, न्याय, सांख्य, योर, पूवंमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा 
वेद्‌ को प्रमाण मानते ओर चार्वाक, बौद्ध तथा जैन वेद्‌ को प्रमाण नहीं मानते है । 
वेद्‌ को प्रमाण मानने में युक्तयो का विवरण यथावंसर किया जाएगा । । 


वेद्प्रामाण्यवादी दादानि्काकेमी दो खूप है-तर्कभरधान एवष चाब्दप्रधान। जो 
सम्प्रदाय बेद्‌ की भामाणिकता का निर्धारण भी तकं (अनुमान) के आधार पर करते 
उन्हं हम तकप्रधान ( परतः प्रामाण्यवादी ) ओर जो सम्प्रदाय वेद्‌ कोः स्वतःप्रमाण 
मानते उन्हं हम शब्दप्रुधान कह सकते हे । इस श्ट से वेंदोषिक तथा न्यायको तक॑- 
प्रधान कहना स्पष्ट हे । 
१. पररोकी पद्ाथं आस्मा इप्युच्यते ॥ न्या० भू०, प° ५७९ ॥ 
२. म० स्ष्ध० २।११ ॥ ~ 
- ३. नास्तिक्यं वेदनिन्दां च-- वष्ट, ४।१६२ ॥ 
` ४. नार्तिक्यं चतरोपश्च.... .. 1 
स्वाध्यायाभ्निसुतत्यागः. .. ॥ या० स्म्र° ३।२३६-२३९ ॥ । 
गरोश्वाखीकनिबेन्धो वेदनिन्दा ` भधीतस्य व्यागः. . नास्तिकता ऊशीरुता... ॥ 
मिता्षरा-( ।२३२४-२३२॥ ) में उद्‌ त बहद्धिष्णुवचन ॥ 


[ १६ ] ्‌ 
` वेद की प्रामाणिकता में तकं का महत्त्व 


वेदवाक्य के ताप्पर्य-नि्घारणं में तकं का उपयोग परमावश्यक है । अन्यथा वेद्‌की 
समुचित व्याख्या.करना भी असम्भवरप्राय है । अत एव मनु का भी वचन है :- 
आष धर्मोपदेश च वेदशाखाचिरोधिना । 
यस्तकणानुसन्धत्ते स धम वेद्‌ नेतरः । 
यद्यपि उपयेक्त मनुवचन में प्रयुक्त नक शब्द्‌ का अथं पत्ताधारणतः वाक्य-शाख-पू्वं 
मीमांसाः-माना जाता है तथापि मीमांसा चब्द्‌ के'अर्थ- पूजितः. विचार-पर दृष्टि 
पात करने से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि उक्तं तकशाब्दाथं मीमांसा केवर पूर्व॑मीमांसा- 
वंन तक ही सीमित नहीं हे । ( किन्तु इसका यह अर्थं नहीं हे कि तकं दाब्द्‌ का प्रयोग 
पूवंमीमांसा के किए होतादही नदीं) । . 


इससे अतिरिक्त शाब्दानिस्यत्व के कारण अनुमान ( तकं ) के जाधार पर वेद्वाक्यार्थ 

की प्रामाणिकता का निर्धारण तो तक-नि्भरहे ही। 
` यद्यपि कड आचार्यो ने तकं की उपयोगिता का खण्डन ` किया है-पेसखा प्रतीत होता 
हे तथापि पूर्वापर अन्थखन्दभं तथा अन्यान्य” जाचार्यो के वचन के सामञ्ञस्य के आधार 
पर उनका तार्पयं यही प्रतीत होता है कि आगमानपेक्त तकं निङ्पयोग है। अथवा यह 
कहा जा सकता है कि आगममात्रवे्य पदार्थं के विषय में केवर तकं के आधार पर 
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१. म० स्म्० १२।१०६॥ 

२. धम प्रतीयमणे तु उेदेन करणारमना । 
इतिकन्तभ्यता भागं मीमांसा पूरयिष्यति ॥ ( भट ) ॥ 
विषयो वेद्वाक्यानाम्‌ पदाथः प्रतिपाद्यते। 
परीककार्पितेश्डक्यास्तेविवेक्तन तु स्वतः ॥ त० वा० १।३।१ ॥ 
मीमां साश्ाखतेजो भिविदोषेणोञ्ञ्व टीकते । 
वेदार्थ्ञानरप्ने मे तृष्णातीव विजम्भते ॥ श्लो० वा० ९ ( उपोद्धात ) ॥ 

विचारमन्तरेणाभ्यवस्थितवेद्‌ वाक्यार्था नवधारणात्‌ मीमांसा वेदवाक्यार्थविचारात्मिका 

बेदाकरस्यं तिकत्तंभ्यतामनुविश्रतीति विद्यास्थानतां प्रतिपद्यते ॥ 
न्या० म० ( भा-१), प्०२॥ 
| ६, पूजितविचारचनो मीमांसाशब्दः । परमपुदषाथदेतुभूतसू चमतमार्थनिणंयफरता 
विचारस्य सूदमता ॥- भामती "( ब ° सु° १।१।१ ) । 

अतएव त० चि० आदि म्रन्थो में भी मीमांछठा शब्द्‌ काप्र॑थोग उक्तजथमेही 

तास्पर्यप्रकरण आदिमे किया गया हे । 

४. यटनेनानुभितोप्यथंः कशररनुमातृभिः ं 
अभियुक्ततरेरन्येरन्यथैवोपपाद्यते ॥ वाक्यपदीय १।३७ ॥ 
अवस्थादेश्ाकोरानाम्‌ भेदाद्धिननासु ब्यक्तिषु। 
भवानामनुमानेन प्रसिद्धिरतिहुरमा ॥ वाक्यपदीय. १।३२॥ 

५, म० स्ग्टु० १२।१०६ ॥ | 

अत आागमवङेन गागमानु मारितकंवदोन च चेतनं बह्म जगतः कारण प्रकृतिश्चेति 

स्थितम्‌ ॥ ब० सू° शां० भा० २।१।११॥ 
इस विषय म क० ० १।२।८-९ पर शां० भा० भी दष्टस्य दै । 
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मन-माने ढंग से निर्णय कर ङेना` उचित नहीं है । किन्तु यदि को पद्‌ाथं आागमवेद्य 
नहीं हे तो उसकी सिद्धि के किए प्रत्यचादि्चमार्णों की तरह तकं ( नुमान ) का मी 
उपयोग निराबाधः हे। अन्यथा जागम से अतिरिक्त प्रमाण मानने का भथ 
क्यादहोगा? 

 चस्तुतः यह समन्षना चाहिए कि तकं कभी भी निरूपयोग नदी होता । निरुपयो गिता 
कुतकं की होती है । यदि तकं वस्तुतः तकं हो -तो उससे ञागमध्रामाण्य का समर्थन 
होता देन कि विरोध, वर्योकि दो प्रमाणो में परस्पर दिरोध की कों सम्भावना नीं 
होती ` । यदि कहीं दो प्रमार्णो मं परस्पर विरोध दीखता ष्टो तो यह समक्षना ादहिए 
किं किसी एक प्रमाण मं वस्तुतः प्रमाणस्व नीं हे । तकं के प्रमाण होनेके कारण ही मनु 
स्ति मे भी” धर्म॑निर्णायिका "दृक्चावरा परिष" मं ^हेदुक' दब्द्‌ से तारिक काश्वेचिष्ः 
से पथक्‌ परिगणन किया गया हे । . 


आत्मज्ञान मे तकं का स्थान 
आरमन्ञान मे (मनन का महच्च तो श्चतिः-सिद्ध हे। तकं को टी जौपनिषद्‌ 
शाब्दावटी म 'मनन' कहा“ जाता है । मनन के बिना आव्माके विषयमे असम्भावना 
की निवत्त नहीं ष्टो पाती दे। “सैषा तर्केण मतिरापनेया” इस्यादि कथन का तार्प्यं 
कुतर्कसेदेन कि सतकं से-- यष्ट विषय स्पष्ट कर दिया जा चुका दे । 
उपयक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि . आत्मज्ञान के छिषएु तकं एक परमावश्यकं तस्व 





१. केवकागमगम्येथं स्वतन्त्रत्कांऽविषये न सांख्यादिवत्‌ साधम्यवेधम्यमात्रेण तकः 
प्रवत्तनीयः ॥ भामती २।१।११॥ 
२. अथ श्रव्येकगभ्ये हि श्रतिमेवाद्धियामहे ॥ 
मानान्तरावगम्ये तु तद्धज्ञात्तद्वथवस्थितिः ॥- भामती ( ब० सू० १।१।२३ `) ॥ 
३. बुद्‌ ध्यारोहाय तकश्चेद्पेच्येत तथा . सत्ति ` 
स्वानुभूर्यजु सारेण तक्य॑तां मा ऊतक्यतास्‌ ॥ पठ बु० ६।३० ॥ 
४. न मानयोषिरोधोऽस्ति" °“ ˆ ॥ न्या० क ३१९ ॥ 
५. त्रैविद्यो हेतुकस्तकीं नेरुक्ो धर्मपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः प परिषरस्यादशावरा ॥ म० स्ख० १२।१११॥ 
६. भारमा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतष्यो मन्तष्यो निदिध्यासितन्यः 
ज्र° आा० उ० ४७।५।५॥ 
७, युक्त्या सम्भावितस्वानुसन्धानं मननं तु तत्‌ ॥ प० बु° १।५३ ॥ 
न्यायच्वयमीश्स्य मननग्यपदेकभाक्‌। 
उपासनेव क्रियते श्रवणानन्तरागता ॥ न्या० कु० १।३ ॥ 
आगमेनानुमानेन . भ्यानाभ्यासरसेन . च 2 
त्रिधा प्रकहपयन्‌ प्रत्तां रभते योगसुत्तमस्‌ ॥ 
श्रोतव्यः श्रतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। 
मच्वा च. सतत ध्येय एते दशंन-हेतवः ॥ .. क 
<. तकः सम्भावनार्थस्य ' ˆ“ “` ॥ प० व्‌० ७१०२॥ _ न 
९. क० उ० १।२।९॥ + | 
न्याः भूत 


[ श्न | 


हि । अतएव तकं का विश्चद्‌ विवरण करनेवाला न्याय-वेशोषिक शाख सूर्धन्य स्थानः प्राप्त 
करने योग्य दै ।रामायण में की गई आन्वीतिकी की निन्दा" को भी आन्वीदिक्याभास 
से ही सम्बद्ध समञ्चना चादिए्‌, व्याक यथार्थं मन्वीकिकी का घर्म॑ल्ाञ्नसे कोई विरोध 
नही हो सकता । यह तथ्य जान्वीदिकी शब्द्‌ के अर्थः प्र दष्टिपा्त करनेसे नी प्रमा- 
णित होता.हे। 

तकंशाख छी श्ाखार्ज मे - प्रधान स्थान रखनेवारी. दो क्ाखापँ है--वेशोपिक तथा 
न्यायः । इन दोनो शाखाओं मे भी वेंरोषिकशाख्र प्रमेयप्रधान है ओर न्याजक्ञाख 
प्रमाणत्रधान । यद्यपि भमेय ही सुख्य हे तथापि भमोष्ट प्रमेय ( अपवग" ) की प्रतिपत्ति 
्रामाणानपेक् नहीं हो सकती हे । यही कारण दे कि (मनन को तश्धषाक्ठार्कार का एक 
अस्यावश्यक जङ्ग माना गया हे । 

यर्हा यह म नटी करना चाहिष्‌ु छि प्रमेय मे सर्वप्रथम आघ्मा के तस्वक्ञान की 
जपेन्ता अपवगं को भधिकतर महत्व देना अनुचित दहे, क्योकि भपवगं जात्मस्वरूपा- 
धिगम से अतिरिक्त पार्थं ˆ नहीं हे । | 


उपयंक्त शाख्रीय दष्ि से भिन्न रोकिकू दश्टिसे भी तकं शाख का महत्व अत्यधिक 
हे, क्योकि तकं-दाक्ति से रदित व्यक्ति देनन्द्िनि व्यवहार का समुचित निर्वाह भी 
नदीं ष्टो पाता नत्व हम निष्कषं पर पहुंच जाते है कि न्यायज्ञाखर मानव-समाज की 
की गतिवियि को म्यवस्थित करने मं सर्वप्रथम स्थान रखता हे । न्यायभाष्य का निम्न- 
छिखित श्खोक भकरशः सत्य हे 
प्रदीपः सवविद्यानाञ्ुपायः सवंकमंणाम्‌ । 
आश्रयः सवंधर्मांणां विद्योदहेशो प्रकीरसिता ॥ 
धमादिनिगय मे तकराख-- न्यत्यलाल् -क महरव को समश्चने के किए न्यायमञ्जरी 
का प्रारम्भिक अं भी दश्म्यदे 


न्यायसूत्र के निमोता तथा उनका समय 
यद्यपि वत्तमान न्यायसूत्र के पङ भी न्यायज्ाख्र ( तकंशाल >) के प्रसार काअप- 
खाप नहीं किया न्ना सकता तथापि सम्प्रति उपलभ्यमान न्यायज्ञाञ्जीय सादहिष्व मं न्यायः 
सूत्र ही प्रथम मौ छिक ग्रन्थ हे । 


= क क ज = = 9 ~ = = कः ति नि = ति ति क त श भा भा का म भि मा चि ता का = ज भामः 


१. ध्मंक्ाखेषु सख्येषु विद्यमानेषु दुधाः । 
 इद्धिमान्वीकिकीम्भाप्य निरथं प्रवदन्ति ते ॥ बा० रा० २।१००३९ ॥ 
२. प्रव्यस्तागमाभ्यामीक्तितस्यान्वीच्चणमन्वीच्ता, तया प्रवत्तते इति आन्वीक्िङी न्याय- 
विद्या न्यायज्ञाख्नम्‌ । यस्पुनरचु मान प्रत्यक्तागमविदद्धं न्यायाभाष्ठः सः ` इति ॥ 
न्या० भा० १।१।१॥ 
३. तुकनी य :-तर्कोऽपि द्विविधो वै शोषिकने यायिकमेदेन ॥ 
सर्वद्ंनकौसुदी, ० ४ ॥ 
9. प्रमेयेषु पवर्ग एव मूधांभिषिक्तः ॥ न्यायवा्तिकतारपयंटीका, एू० ३५ ॥ | 
५. रदख्वेण ष्यवस्थानमा्मनो मोष इति मोत्तविद्‌ः। तत्रार्मस्वरूपमेव कीदक्‌ 
इति चिन््यम, न एथक्‌ मोस्वरूपम्‌ ॥ न्यायमञ्जरी, ए° ८० (- भरमेयप्रकरण ) । | 
६. न्या० आआ० १९१ ॥ ं 


[ १६ | 


इस न्यायसूत्र के रचयिता काक्या नाम है-दइष प्रशन का समाधान धिरकारषै 
विप्रतिपन्न रहा दे । पद्मपुराण, स्कन्दपुराण, नेषधीयचरित, विश्वनाथद्रत्ति भादि अर्थो 
नं गोतम को न्यायश्ाख का प्रवक्ता बतलाया गया हे; जन्र कि न्यायभाग्य, न्यायवार्तिक, 
तास्पयरीकः तथा न्यायमज्ञरी जदि अर्न्थो में जखपाद्‌ को 1 डो° सतीश्चन्द्र विद्याभूषण 
तथा डो° सुरेन्द्नाध दास्गुक्त जादि चिद्धान्‌ जदपाद्‌ को गोतमसे भिन्न व्यक्ति मानते 
ह । किन्तु इस भिन्नतामें कोड प्रमाण नहीं है । क्षपा तथ गोतमणएक ष्टी 
व्यक्ति 


० विद्या नृ णजी न्यायसूत्रप्रणेता जक्तपाद्‌ का समय कुगमग १५० ई० मानते दै । 
° जेकोवी के अनुसार न्यायसुत्र की रचना २००-५०० ह° के वीच मानी गद दै । 
श्रौ महद्व राजाराम बोदास के अनुसार गोतम का न्यायसूत्र ह° पू० पल्लमश तंक 
कते ञन्त अथवा ई० पू० चतुथं शतक के प्रारम्भ की रचना है । 
म०म० प० हरप्रताद्‌ शान्नोजो जक्तपादु छो जुद्धपवंकाकिक  न्यायन्लाद्लप्रतिष्ाता 
मानते दं । किन्तु इने अनुषार वर्तमान न्यायसूत्र-जो गोतम फी कति है--की रचना 
महायान वौद्धसम्प्रदाय के वाद्‌ प्रायशः २०० ई० मेँ मानी जा सकती हे । 


प्रा गव महाज्य काकथन दे कि १००-३०० ईं° के प्रविद्ध सांख्याचायं पद्वशिख 
न्यायसूत्र से परिचितथे। जत ण्व न्यायपूत्रकी रचना रईस्वोय वषंके प्रारम्म सेकु 
पहरे अवश्य हदं होगी । 

्रो° सुआरी ३००-३५० ई० के बीच न्यायषुन्र की रचना मानते है । 

प्रो सेरवास्की कामत देक न्यायघूत्रमें विक्ञानवाद्‌ का उश्रेख दै। भअतपुव 
न्यायसूत्र की रचना ५०० ईं० से पूवं इडं होगी । ध 

डो० गङ्गानाथ क्षाजी के न्यायमाष्यके जङ्गलाजुवाद्‌ की प्रस्तावना म म०म०बो° 
गोपीनाथ कविराज जी ने अनेकानेक युक्तयो से यष्टी निभ्कषं निकाकादहे कि ईं० पू० षष्ठ 
रातकमें ही न्यायसूत्रकी रचना इदे थी। यही मत, भरारम्म मं, विद्याभूषणजी कामी 
था । किन्तु म० म० डो० उमेश भिश्र जी ई० पू० पञ्चम शतकम न्यायसूत्र की रचना 
मानते हे । इन मत-मतान्तरो के विषय मे प्राऽध्०र$ 1041271 21110500," ४०1. [1 
(८ प्र° २४-२७ ) दव्य हे । । 

यतः न्यायसूत्र का स्वरूप चिरकाल तक अभ्यवस्थित रहा हे अतपएष्र इसमें किकी 
सम्प्रदाय के खण्डन या उर्ङेत्र की मौलिकता के निश्चयके भभाष में सभ्भ्रद्ायान्तर के 
उर्खेखादि के आधार पर हसे निर्माणकार का निर्णय बहुत उपपन्न नहीं हे 
जद्पादप्रणीत न्यायसूत्र की उपकन्ध व्याख्यार्मो में सर्वप्राचौन है वार्स्यायन 





१. प्ा5{07# 9 [ताड 21110807, *01. 11, २. 27 । 
र. भाष्यकार का नाम वारस्यायन है -दइस विषय मे निम्नरिदित प्रमाग हे ~ 
(क ) योऽ्तपादष्रषिं न्यायः प्रतयभाद्वदताम्बरम्‌ । 
तस्य बार्स्यायन इदं भाप्यजञातमवणंयत्‌ ॥ ( न्या० भ।० के भन्तमं )। 
( ख ) यद्‌ चपादप्रतिभो भाष्यं वार्स्यायनो जगौ ॥ 
 न्यायवासिक, ए० ५६० (श्ोखम्बा) । 
किन्तु भाष्यकार का यह नाम गोत्रप्रयुक्तं हे । 


[ २० | 

का “भाष्य? । भाप्यकार का दूसरा नाम पर्िरुस्वामी ` हे ।. कु खोग वार्स्यायन को 
कौटिल्य से अभिज्ञ मानने के पक्त मे हे । "परन्तु "आन्वीक्तिकी' शब्द्‌ की कौ टिर्यसम्मत 
व्याख्या तथा न्याय. भाष्यकारसम्मत व्याख्या मं वंमत्य के. जाधार पर यह मत उचित 
नही"प्रतीत होता हे 

डां० विण्डिस तथा म० म० डो° गोपीनाथ कविराज जीके अनुसार वात्स्यायन के 
न्यायभाष्यसे ही यह प्रमाणित हे कि सृच्र तथा भाभ्यके मध्यमे न्यायसूत्र पर एक 
वात्तिक भी था । परन्तु भाष्य के छन्तण मे ‹स्वपदानिः च वर्ण्यन्त'के समावेश्च के 
आधार पर म० म० ॐो० उमेश भिश्र जीकाकथन ह कि न्यायभाप्यसं उपरु्ध 
वात्तिकाकार वाक्य-भाप्यकारके ही संसिक्तं वाक्य हें, चा्तिकि नहीं । 


इस प्रसङ्ग मे कदं विषय विवेष्नीय द । वधेमानोपाघ्य्रायके अनुसार 'भाप्य' शब्द्‌ 
सूत्रार्थप्रधःन व्याख्या का पर्यायः प्रतीत होता हे। प्राचीनं परम्परा मे सूत्रार्थप्रधान 
ष्याख्या कोः "बृत्ति" का जाता था एवम्‌ वात्तिक की व्यास्याको भाप्य। किन्तु यदि 
भाष्य मं चात्तिकोां की व्याख्या के साथ-साथ सूर््रोकी भी व्याख्या उपलब्ध होनो उसे 
महाभाष्य कहा जा सकता हे । 
एेसी स्थिति में यह स्पष्ट कि यदि न्यायभाप्य मे सूत्र तथा वाक्तिकां की व्याख्या हे 
तो इसे महाभाष्य भी कहने मे जापत्ति नहीं हानी चाहिए थी । किन्तु पेसखी प्रसिद्धि नहीं 
। अतः न्यायभाष्य मे वात्तिकों का समवे असम्भव सा लगता ईह । वधमानोपाध्या- 
योक्त रत्तण को दृष्टि म रखकर यदि न्यायमाष्य को माप्य कहा जाय तव बात्तिर्को दे 
समवे की सम्भावना भी वनीही रहती हे । यदि “सूत्रार्थो वण्यते यत्र“ जादि 
परिभाषा के जाधार पर इसे भाष्य मानाजाय तब तो इसमें वात्तिकां का समावेश नहीं 
मानना ही उचित हे, जसा डो° मिश्रजी काभी मतदै। सन्ते तो इसी परिभाषाक 
आधार पर न्यायभाष्य को भाष्य कहना उपयुक्ततर प्रतीत हो रहाहे जौर इसि 
मेरी दि मे स्यायभाष्य मे वात्तिकां का सन्निवेश्य प्रामाणिक नहीं हं । 
लहो दक यह समस्या हे कि भाष्य वात्तिका के व्याख्यान को कहा जाता हे, सूत्रों 
के श्याख्यान को नहीं इसके समाधान में इतना ही प्यांक्त हे किं यह परम्परा निरपवाद 


=-= ~~~ ~ ----~_~________- ~  - ----~ =-= = ~ = व श त ~~~ --- -~ --~-- 


१. अथ भगवताऽरपादेन निःश्रेयसहेतौ शाखे प्रणीते व्युर्पादिते च भगवता पक्ति 
स्वामिना - ॥ तास्पयंटीका, प° ५ ( चौखम्बा )। 
` न्यायभाभ्यक्ार के नामान्तर की विवेचना कं ङ्िए न्यायवात्तिक की म० म० विन्ध्ये 
श्वरी प्रसाद्‌ जी की भूमिका ( ए० ८०-८& ) देखनी चादहिषए्‌ । 
२. डो० गङ्गानाथ श्वा जी द्वारा करत न्यायभाष्य कं जङ्कानुवाद्‌ को प्रस्तावना। 
३. सूत्रार्थो बण्यंते यत्र पदेः सूत्राजुसारिभि . 
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं माप्यविदो विदुः ॥ 
४. 1507४ 01104181 21110501, #०). 117, २. 35. 
५. सृन्नम्बुद्धि स्थीङ्कस्य त्पाठनियमं विनापि तद्‌ब्याख्यानं भाष्यम्‌ ॥ 
` न्यायनिबन्धप्रकादा। 
६. सुत्रार्थ्रधानो अन्धो ब्रत्तिः ॥ पदमञ्जरी, पू० ४, भाग- १ ( प्राच्यभारती )। 
७. इस विषय के विदोष विवरण के किए काशिका की प्रस्तावना (चौखम्वा--१९६९)) ` 
प° ७४-८५ व्र्टभ्य हे । 3 


ह ` ५ व्व. 





किर) 
- नीं हे । अत एव बह्मसून्न भादि पर छिखि गए्‌ व्याख्यानो को शाङ्करभाष्य, रामानुज- 
भाष्य आदि कहा जाता हे । न्यायभाष्य भी इसी पक्त का अन्यतम उदाहरण हे । 

अत एव न्यायभाभ्य से ; पहर न्यायसूत्र पर कोहं व्याख्या छली गदंथीयानही- 
यह विषय सन्दिग्ध हे । पक्तान्तर का उपन्याघ्ठ तो बहुधा मनःकद्पनां के आधार पर भी 
दाखीय म्रन्थो ने करिया गया मिरुता ह । अतः यह भी अकाव्य प्रमाण नदीं हे । 


डो० सतीश्चन्द्र विद्याभूषण? के अनुसार वात्स्यायन का समय ४०० ई के जास- 
पास हे । परन्तु डो० उमेश मिश्रः जी का कथन हैः कि यह मत निराधारे । उमेश 
भिन्न जी वाष्स्यायन को ई० पू० द्वितीय दातक मे खञ्जात मानते दै । 

इस न्यायभाग्य के महर्व मं यही प्रवर प्रमाण हे कि उद्योतकर, वाचस्पति, उदय- 
नाचायं, वर्धंमानोपाध्याय तथा शङ्कर भिश्र जेसे महान तारकंको द्वारा इस पर ग्याख्या 
तथा उपन्याख्यापं छिखी गदं । इसकी भाषा जव्यन्त प्राचीन दहै तथा होली मी जटिक 
हि । अतएव आाजकेयुगनें इस भाष्य की हिन्दी व्याख्या की जत्यावश्यकता आ पड़ी । 
पं० इण्डिराज शाखीजी ने हिन्दी व्याख्यः में इसी आवश्यकता की पूर्तिं की हे 1 इस ग्याख्या 
में न्यायवार्तिक तथा तासपयंटीका जादि का पर्या्त.उपयोग किथा गया हे जिससे विषय 

अत्यन्त स्पष्ट हो गया है । अतप यह व्याख्या छत्रां के किए अस्युपयोगिनी द । 

इस नवीन एवम्‌ समयोचित संस्करण के लिए चौखम्बा प्रकाशन के .अध्यञ्च धन्य 
चादाहं हें । 4 

आशा दहै कि भाज के जाटोचनश्ञीरु विद्धान्‌ इस संस्करण का स्वागत कर प्रकाशक 
के संस्कत मर्थो के प्रकाशन में वत्तंमान अनुराग को जौर भी सण्द्ध करंगे। 


सस्कृत-पालि-विभाग, विनीत 
काश्ची हिन्दू विश्वविध्ाख्य, वाराणसी 


श्रीजानकी विवाहपंचमी २०२६ शरी नारायण मित्र 


मि क क 


१, 6151079 9 1060120 1.08216, २. 115. | ६ 
२. प्राग ० 1षता9० एापा०ण४, ४०. 77, टाः, 35-36. 
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सभाष्यन्यायदचदोन-विषयसूची 
प्रथमाध्याय का प्रथम आहिक 


भ्रामाण्यमषहणोपाय तथा प्रमाणफर का निरूपण 

ज्ञातव्य पदाथ 

तरवश्ब्दाथनिरूपण 

असत्‌ के भसरव की प्रमाण से उपरुन्धि 

चोडा पदार्थो का उद्देश 

तत्वक्तान' तथा 'निःश्रेयसाधिगम, शब्द म समासमप्रदहन 
संशयादि पदार्थो के श्रमेय' से एथक निरूपण की भआावर्यकता 
भ्रयोजनपदार्थनिरूपण 

दितण्डा फी व्याख्या की लजावश्यकता 

दृष्टान्त पद्‌ाथं का ग्याङ्यान तथा इसके परथग्व चन की उपपत्ति 
सिद्धान्तपदाथं का निरूपण तथा इसके पृथग्वचन की अपेखा 
पञ्चावयवनिरूपण तथा इनके पृथग्वष्वन की आवश्यकता 

तकं का स्वरूप, इसकी प्रमाणाजुम्राहकता एवम्‌ इसके पथग्वष्वन की आवश्यकता 
निणयपदाथं-निरूपण 

वाद्‌.निरूपण 

निग्रहस्थानं से पृथक्‌ हेत्वाभासो की व्याख्या का प्रयोजन 
छट, जाति तया निभ्रहस्थान पदार्थो के पथग्वचनः का प्रयोजन 
'आन्वीक्तिकी' का सवंशाख्ाश्चपयोगिर्व 

तस्वज्ञान तथा निःश्रेयसाधिगम मे हेतुदेतुमद्धाव का प्रतिपादन 
मिध्याक्तान का स्वरूप तथा उसके परिणाम 

दोषनिरूपण 

भ्र्ुत्तिनिरूपण 

जन्मनिरूपण 

दुःखनिरूपण | 

तत्वच्वानस्वरूपनि्देश 

शाख की त्रिविध प्रदृत्ति 

प्रमाण-विभाग 

भरमाण-फरू-निरूपण 
भ्रमाणसामान्यकच्तण 
भरमाणसम्प्ठव-व्यवस्था | 6 
भस्यत्तलत्षण - 

भस्यत्तकारण-वणंन 


{ २ ] 
मव्यत्तसूत्रपदङ्कत्य 
मन का इन्द्यदव 
अनुमानकच्तण तथा अनुमान-प्रमेदुनिरूपण 
उपमानलनच्षण 
चाब्द्‌ रुत्तण 
शब्द्‌ प्रमाणद्धेविष्य-निरूपण 
` भरमेयविभाग 
आदमाचुमापक हेतुओं को ष्याख्या 
दारीरनिरूपण 
इन्द्रियनिरूपण 
` इन्द्रियो का भौतिकसत्व 
` भूत के नाम 
'अर्थं'-निरूपण 
ुद्धि-ुच्तण 
मनःसाधक हेत्त 
भ्रद्रत्तिखच्तण 
दाषरच्षण ` 
प्रेत्य भावलच्तणं 
फरुरच्तण 
दुःखरुच्ण 
अपवर्गंखन्तषण 
मोक में निस्यसुखामिन्यक्छि का पूवप तथा उसका समाधान 
संश्यलत्तषण 
संशय का स्ेयस्थत्व तथा ातृस्थरव भेदो से भेदद्वय 
प्रयोजन जर्ण 
द्टान्तच्षण 
सिद्धान्तसामान्यरुच्ण 
सिद्धान्तविभाग 
स्व॑तन्त्रसिद्धान्तनिरूपण 
भ्रतितन्त्रसिदधान्तरुच्धण 
अधिकरणसिद्धान्तनिरूपण 
अभ्युपर्गमसिद्धान्तनिरूपण 
पञ्चावयवविभाग 
दशशावयववाद्‌ तथा उखका खण्डन 
प्रतिन्तारुच्छण 
हेतुरुच्ण तथा हेतु-प्रमेद 
उद्‌ाहरणदूष्षण 
उदाहरण कां अन्वय तथा भ्यतिरेक भदो से द्वेविष्य 
द्विविध उपनयनिरूपण 
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निगमननिरूपण 
अवयवपन्कप्रयोजन 
तकंनिरूपण 

तकं की तच्वन्ञानार्थंता 
निणंयपदार्थनिरूपण 


प्रथमाध्याय का द्वितीय आहिक 


वाद्‌निरूपण 
जरपनिरूपण 
वितण्डानिरूपण 
देस्वाभासविभाग 
सव्यभिचारनिरूपण `. 
विरुदनिरूपण 
भकरणस्षमनिरूपण 
साभ्यसमनिरूपण 
कारातीतनिङूपण 
छ्वुख-कत्तण 
छ-भेद्‌ 
वाक्छुरुनिरूपण 
सामान्यच्छुरुनिरूपण + प 
उपचारच्छुरखनिरूपण "व 
वाक्छुरु तथा उपचारच्छुकू मेँ अभिन्नता का प्रतिपादक पूवपत्त 
उक्त पूवपच्त का खण्डन 
जातिनिरूपण 
निम्रहस्थाननिरूपण 
निग्रहस्थान के बहुर्व का उपपादुन 


१ द्वितीयाध्याय का प्रथम आहिक 


( संश्य-परीत्ताप्रकरण ) 

संशय की असत्ता का प्रतिपादक पूर्व॑पद्च 
उक्त पूवपद का निराकरण 

संशायपरीत्ता के प्राथमिकसव का उपपादन ` 
प्रमाणसामान्यपरीन्ता 


प्रत्यत्र क्षणपरीष्ठा के प्रसङ्घ म प्रव्यक्तरुप्तण की अनुपपत्ति की आशङ्का 


उक्त आशङ्का का समाधान 

प्रत्यत्त के जनुमानान्तर्माव की आश््का . 
उक्त आशङ्का का निराकरण 
अवयविसत्वप्रतिपादन 

अवयविविषयक सन्देह 
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¶१७द्‌ 


[ २६ | 
उक्त सन्देह का एकव्वादिविषशिष्ट पदार्थं के प्रव्यक्तटव के आधार पर निराकरण 
सेनावनादि के समान अवयवसमूह के भी एकत्वादि.विरिष्ट रूप मेँ प्रस्य 
की आशङ्का तथा उसका निराकरण 
परिमाणादि-्वान से भी अवयवस्षमूहातिरिक्त अवयवी की सिद्धि 
( अनुमानपरीष्ाप्रकरण ) 
, अच्ुमान की प्रामाणिकता में पूर्वपन्त 
उक्त पूवंपत्त का निराकरण 
€ बत्तमानकारूपरीक्ञा ) 
चत्तमानकारु के सरव मे पूर्व॑पक्त 
उक्त पूवंपक्त का निराकरण 
€ उपमानपरीत्ताभ्रकरण ) 
उपमान की .जिद्धि की आज्ञाङ्धा तथा उसका खण्डन 
अनुमान मे उपमान के अन्तमांव का प्रतिपादक पूर्वपश् 
उक्त पूवपद का खण्डन 
( चब्दसामान्यपरीच्ाप्रकरण ) 
शब्द्‌ की अलुमानगताथंता की जाश्ञङ्का तथा उक्त आराङ्का का निरास 
भ्ाप्तिरूप शाब्द्ाथंसम्बन्ध की अनुपपत्ति 
सामयिक शब्दार्थसम्बन्ध की उपपत्ति 
( शब्द विदोषपरीक्ाप्रकरण ) 
. वेदिक काञ्द्‌ की अप्रमाणिकता का पूर्व॑पच्त तथा उसका निराकरण 
ब्राह्यण वाक्यो के तीन प्रकार 
विधिवाक्यस्वरूपनिरूपण 
अर्थवादुनिरूपण 
सनुवादस्वरूप-निरूपण | 
अनुवाद तथा पुनर्क्छ मं अभेद की जाश्ञङ्का एवम्‌ उसका खण्डन 
वेदुभ्रामाण्यसाधक हेव्वन्तरनिरूपण 


५ 


द्वितीयाध्याय का द्वितीय आहिक 
 प्रमाणचतुष्टुपरीच्ठा प्रकरण ) 


रेतिद्य, अर्थापत्ति, सम्भव तथा अभाव के पथक्‌ प्रमाण होने के कारण प्रमाण. 


चतुषु की अनुपपत्ति का पूवंप 


उक्त रेतिश्चादि प्रमाणो का शब्दादि प्रमाणो म अन्तभांव का प्रतिपादन 
अर्थापसि में प्रमाणस्वाभाव का प्रतिपादक पूर्वपक् तथा उसका निराकरण 
अभावे प्रमाणत्वाभावप्रतिपाद्‌क पूवंपश् तथा उसका खण्डन 

८ शब्दाऽनिव्यस्वपरीाप्रकरण ) 

चाढद्‌ स्वभावविषयक विभिन्न पू्वंपक्त 

` ऋाब्द्‌1निरयप्रतिपादक उत्तरपच्त 

निध्यसरववादी पूवप तथा उसका खण्डन 
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( चब्दपरिणामपरीक्ताप्रकरण ) 

वर्णारमक शाब्द मे भ्याकरणनिदशानुसारी-विकार के असामाञ्जस्य के कारण 
वर्णनिव्यत्व का प्रतिपादक पूर्वपत्त तथा उसका निराकरण 

पद्‌ की परिभाषा 


पदार्थविषयक संशय 

ज्यक्ति का पद्‌ा्थव्व-प्रतिपादक पक्त 

व्यक्तिपद्‌1थरव पन्त का खण्डन 

ग्यक्ति-प्रतीति मे जीपव्ारिकर्व तथा उपचार के लाधारो का निरूपण 
आकरृतिपदाथवाद्‌ तथा उसका निराकरण 

जातिपद्‌ा्थंवाद्‌ तथा उसका खण्डन 


व्यक्ति, आक्रति तथा जाति की समष्टि मे पद्ाथस्व का प्रतिपादक सिदधान्तपन्त 


व्यक्ति की परिभाषा 
आङ्तिनिरूपण 
जातिनिरूपण 
तृतीयाभ्याय का प्रथम आहिक ` 
इन्द्रियव्यतिरिक्त जास्मा के विषयमे संशय एवस उसका निराकरण 
रीरग्यतिरिक्त जास्मा के विषय में संशय तथा उष्ठका निवारण 
देहादिग्यतिरिक्त जात्मा के निरूपण के प्रसङ्ग मे च्खुरद्वेतपरीश्चण 
देहादिग्यत्तिरिक्तात्मसाधक हेतुभो की मनःसाधकरवप्रयुक्त अथान्तरता \का 
प्रतिपादक पूंपक्त 
उक्त पूवपत्त का खण्डन 
आर्मनि्यस्वपरीत्ता 
प्रसङ्गात्‌ नवजात शिशु के रागादि का पूर्वंजन्मानुभूत विषयानुचिन्तनजन्यस्व 
ारमनिस्यस्वसाधक हेष्वन्तर 
( हारीरपरीत्ताप्रकरण ) 
मानवादि शरीर मं एथिव्युपादानकरव-प्रतिपादन 


उक्त शारीर मं भूतच्रयोपाद्‌ानकटव, भूतचतुष्टयोपादानकर्व तथा भूतपञ्चकोपादान- 


कत्व का निराकरण 

( इन्द्रियपरीत्ताप्रकरण ) 

इन्द्रिय के भौतिकस्व में संशय 
.इन्द्रिय का सांस्यसम्मत जादष्कारिकत्व भौर विभुरव 
सांख्यमत.का खण्डन 

ष्वा्ञुपरशिमि की स्थापना 

इन्द्रियां सन्निकर्षं मे ज्ानकारणस्व का उपपादन 

( इन्द्रियनानाष्वपरीन्ताप्रकरण ) 

त्वगिन्द्रियभिन्न इन्द्रिय का भरतिषेधक पूर्वपच्त तथा उसका निराकरण 
पाच बाद्येन्द्रिय की स्थापना 

तत्तत्‌ इन्द्रिय मे प्रतिनियत गुणम्राहुकता का उपपादुन 
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[ रम | 
( अथपरीक्ताप्रकरण ) 


पृथिव्यादि दर्यो मे रूपादि गुर्णो की सत्ता का यथायोग्य निरूपण | ३६५ 


तृतोयाध्याय का द्वितीय आहिक 
( इद्ध निस्यस्व परीत्ताप्रकरण ) 


इद्धि की अनित्यता मे संशय ३७७ 
साख्यस्षम्मत उद्धिनिष्यत्व का निराकरण ३७८ 
वत्ति तथा बृत्तिमानू में अभेद्‌ का खण्डन , , ३८१ 
मन के अविञ्चुसव का उपपादन ३८३ 
प्रसङ्गात्‌ त्तणभङ्गवाद्‌ का उस्थापन तथा उसका निराकरण ३८७ 
भसङ्गात्‌ सांख्यखम्मत परिणामवाद्‌ का खण्डन त ३९१ 
( इद्धि के आर्मगुणत्व की परीन्ता ) । 

` उुद्धि मं बहिरिन्द्रियगुणस्व तथा भर्थगुणव्व का निरास २९७; 
ञुद्धि मं मनोगुणत्व का निराकरण ३९६ 
बुद्धि के आत्मगुंगत्व मं शङ्का तथा उसका समाधान ३९८ 
एक कारु में अनेक स्तिर्यो की आपत्ति तथा इषे अनेकानेक- समाधा ४०० 
आाव्मा मं इच्छादि गुणो के समवाय का प्रतिपादन ४११ 

न्द्रियादि मेंञुद्धिस्तमवायिष्व का प्रतिषेध ४१२. 
स्मरणकत्ृस्व का जातमनिष्टत्व-प्रतिपादन . ४२२ 
स्ति के निमित्तो का विवरण . 9 
बुद्धि के उस्पच्च.विनाशित्व का निरूपण ४२५ 
बुद्धि. के शरीरगुणत्व का खण्डन ४२१ 
( मनःपरीत्ताप्रकरण ) 
प्रतिशरीर मन के एकव का पूरं प्तनिरासपूर्वक प्रतिपादन ७३९ 
मन के जणुत्व का निरूपण ७४ 
शारी रोः्पत्ति में अदृष्ट की कारणता का उपपादन 9) 
इस प्रसङ्ग मं भूतमात्रजन्यस्वप्रतिपादुक नारितिकमत तथा उसका खण्डन ४७५ 
हारीर मं जदृष्टप्रयुक्त प्रव्यास्मनियतत्व का उपपादन | ४५० 
अकमनिमित्त शारीरोष्पत्तिरूप सांख्यमत का निराकरण . ४५२ 
इसी प्रसङ्ग मे जेनमत काखण्डन ` ` ४५६ 
चतुथोध्याय का प्रथम आहिक | ४ 

भरवृत्तिपरीत्तषण - ४६२ 
दोषपरीत्तण $ | दिदे 
त्रेरारिंकदो षनिरूपण | । ४६५ 

` म्रेव्यभावपरीच्तण ४६९ 
म्ेस्यभावविषयक सांख्यमत का सयुक्तिकं खण्डन ४७१ 
बयक्त वे व्यक्तः की उस्पत्ति का सप्रमाण उपपाद्न 9 
बौद्धसम्मत अभावकारणवाद्‌ तथा उसका खण्डन , ४७३ 
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अद्भत वेदान्तसम्मत ( अविधयोपहित >) ईश्वर मे जगत्‌ की उपादानकारणतां का ` 


सयुक्तिक खण्डन 
दंश्चर की निमित्तकारणता तथा ईश्वर के स्वरूप का निरूपण 
्वार्वाकसम्मत जाकस्मिकवाद्‌ ( का्यंकारणभावाभाव ) का निराकरणं तथा ` 
कायंकारणभाव का उपपादन 
सर्वांऽनिव्यत्वच।द्‌ तथा उसका खण्डन 
स्वं निव्यस्ववाद्‌ तथा उसका निराकरण 
स्वंष्रथक्त्ववाद्‌ तथा उसका निरास 
सर्व॑शरून्यतावाद्‌ तथा उसका खण्डन 
सस्मेकान्तवाद्‌ तथा उनका निराकरण 
( फलपरीत्ताप्रकरण ) 
„वेदिक कार्यके पाररौकरिक फर के विपय में संदाय तथा उसका निराकरण 
सांख्यसम्मत सत्कायं वाद्‌ तथा उसका खण्डन 
भ्रीति का फटव्वनिरूपण 
८ दुःखपरीह्नाप्रकरण ) 
दुःख में सुखाभावार्मकसत्व का प्रतिषेध तथा उसकी भावरूपता का व्यवस्थापन 
जन्य शरीरादि की जौपचारिक दुःखरूपता का प्रतिपादन 
( अपवगंपरीक्ाप्रकरण ) । 
अपवगं की असम्भावना का प्रतिपादक पूवपत्त तथा उसका सयुक्तिक निराकरण 
अपवर्गं मं क्टेज्ञासन्तति के अव्यन्तोच्छेद्‌ का उपपाद्‌न 


चतुथोध्याय का दवितीय आहिक 


€ तस्वक्तानोर्पत्तिप्रकरण ) 

तच्व्ञानविषयनिरूपण 

तस्वक्तानफर्निरूपण 

हेयो पादेयसंज्ञाविवेचन 

( भवयविप्रकरण ) 

अवयविविषयक संशाय तथा उसका निराकरण 

अ वयव्यभावसाधक हेतुर्जो का उद्धावन तथा उनका खण्डन 
भवयवी न मानने पर अनुपपत्ति 

सर्वांभावारमक्‌ प्रख्य का खण्डन 

परमाणुस्वरूपनिरूपण 

परमाणु के निरवयवचस्व मे पूर्वपन्त तथा उसका खण्डन 
बाद्याथेभङ्ग-निराकरण 

तर्वत्तानहेतुनिरूपण 

समाधि की अनुपपत्ति का खण्डन 

अपवगं के प्राप्त्यथं यम-नियमादि का अनुष्ठान 

( तस्व्ञानपरिपाखनप्रकरण ) 

तस्वह्वातपरिपारुनाथं जप तथा वितण्डा के प्रयोग की भावश्यकता ` 
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पव्वमाध्याय का प्रथम आहिक 


२४ प्रकार की जातिर्यो का परिगणन 

साधम्यसम तथा वंघभ्य॑सम का सविस्तर विवरण तथा उनका समाधान 
उत्कषंसम जादि छः जातिर्यो का निरूपण तथा उनका समाधान 
प्राक्तिसम तथा अप्रा्षिस्म का निरूपण तथा समाधान 

प्रसङ्ग तथा प्रतिदश्टान्तख्म के रुक्तण एवं उनका समाधान 
जनुरपत्तिप्तम का क्ण तथा उसका समाधान 

संरायक्षम का कत्तण तथा उक्तका उत्तर 

म्रकरणसम का रुषण तथा उसका समाधान 

अहेतुसम का रुच्तण तथा उस्षका समाधान 

अर्थांपत्तिसखम का खन्तण तथा उसका समाधान 

अविषोपसम का ख्तण तथा उसका उत्तर 

उपपत्तिसम का खच्तण तथा उक्षका उत्तर 

उपरुड्धिखम का लत्तण तया उसका समाधान 

अनुपरन्धिषम का रुष्छण तथा उसका समाधान 

अनित्यसम का निरूपण तथा उसका उत्तर 

निव्यसम का लत्तण तथा उक्षका समाधान 

कायंसम का लक्षण तथा उसका उत्तर 

पट्पस्तीनिरूपण 


पव्चमाध्याय का दितीय आहिक 


निम्रहस्थान के विभाग 
प्रतिज्ञाहानिनिरूपण 
प्रतिज्ञान्तरनिखूपण 
भ्रतिज्ञाविरोधनिरूपण 
मतिज्ञासंन्यासनिरूपण 
हेव्वन्तर-निरूपण 
अर्थान्तर-निरूपण 
निरथंक-निरूपण 

अ विज्ताताथं-निरूपण. 
अपार्थक-निरूपण 
अप्राक्तकारु-निरूपण 

` न्युन-निरूपण 
अधिक-निषूपण 
पुनर्क्तनिरूपण 
अननु मा्ण-निरूपणग 
जज्ञान-निरूपण . . 
भप्रतिभा-निरूपण 


५९ 
५१९५ 


६०४ 
६०५ 
६०८ 
६०९ 
2११ 
६१३ 
६१६ 
६१७ 
६२० 
६२१ 
६२३३ 
६२६ 
६२८ 
६३० 
६२३ 


६४० 
६४१ 
६४३ 
1; 
६४५ 


६७५ 


६४७ 
६४८ 
६४९ 
9 
&५० 
६५१ 


` ६५२ 
, ६५३ 


६५४ 


विक्तेप-निरूपण 
मतानुक्ता-निरूपण 
पबलुयोञ्योपेडण.निरूपण 
निरजुयोऽधान्ुयोग-निरूपण 
अपतिद्धान्त-निरूपण 


[ ३१ ] 


हेद्वाभास ( का निग्रहस्थानव्व ) निरूपण 


परिपिष्ट म न्यायसुचीनिबन्ध 


वस्त्वन्तरस्य भाष्येऽस्मिन्‌ प्रतिपङ्कि-निरूपणात्‌ । 


विषयाणामियं सूची 


स्थूलदृष्टःयैव साधिता ॥ 
| ( सम्पादकः ) 


६५५५ 
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॥ श्रीः ॥ 


न-+[यदसानम्‌ 


वात्स्यायनभाष्यसदितदहिन्दीव्याख्योपेतम्‌। 
=> नतन ` 
अथ प्रथमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 
प्रमाणतो ऽथ॑ग्रतिपत्तौ अवत्तिसामर्थ्यादथंवत्ममाणम्‌ | 





श्री गणेश शारदा सह श्री गुर चरण सरोज । 
वन्दन करि न्यायभाष्य का रचूं माषाव्याख्यान ॥ 


. पदार्थोहेश प्रकरण 

आस्तिक तथा नास्तिक दशनो मेँ से दैत तथा अद्वेतवादि जिनके मतर्मेक्रससे प्रमाण तथा 
प्रमेय का व्यवहार सत्य है अथवा मायिक तथा सांदृतिक है संपूणं दद्यनकारो को अपने-भपने 
मत से सिद्ध होने वाङ प्रमेय ( जानने योग्य ) पदार्थौ की सिद्धि करने में प्रमार्णों की आवदयकता 
होती है'। संसार के रोककर व्यवहार भी प्रत्यक्चादि प्रमाणां के बिना नदीं हो सकते। ` 
शी कारण महष गौतम ने अपने मत के प्रमेय पदार्थौ को सिदि मे विह्ेषकर अनुमान प्रमाण- 
रूप न्याय के पूर्वाङ्ग तथा उत्तराङ्ग के सित वादादि कथा द्वरा साधक प्रमाण, प्रमेय, 
संदाय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निणंय, वाद्र, जरप, वितण्डा, छल, जाति; 
निग्रह, स्थान रेते षोडश ( सोक ) पदां माने हैँ जिनमें प्रमाण ही प्रमेर्यो के सधक होते है । 
इस सवेतंत्र॒ सिद्धान्त के अनुसार प्रमाण पदाथ ही को मुख्यता देते ह॑र उक्त सोलह पदाथ मेँ 
रमाण को भ्रथम (प्रधान) स्थान दिया है, यह स्पष्ट है! श्सी बात की पुष्टि के च्यि सांख्यकारिकाकार 
देश्रङृष्ण विद्धान्‌ ने श्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि” ेसा कारिका के अन्त मँ कदा है । अतः (प्रमाण, 
प्रमेयः श््यादि गोतमप्रणीत प्रथम सूत्र की भूमिका रचते हए महिं वास्त्यायन प्रमाण पदां 
कौ प्रधानत प्रत्यक्ष, उपमान आदि ओर प्रमाणो से सिद्ध होने. योग्य न दोने के कारण अनुमान ` 
भमाण ते प्रमाणे पदां में सप्रयोजनता की सिद्धो करते हए उसमे प्रधानता सिद्ध करते दै- 
प्रमाणतोऽथप्रतिपत्तौ भवृत्तिसाम््यांदथ॑वसप्रमाणम्‌ः इस प्रथम व्याख्या करने योग्य भाष्य में) 
श्स अनुमान मे प्रमाण सामान्य पक्ष है, अथवत्ता ( अथं का अन्यभिचार ) साध्य है, 
भ्रमाणतोऽथप्रतिपत्तौ प्रदृत्तिसामर््यात्‌› यह हेतू है, जिससे प्रत्यक्षादि प्रमाणः भयोजन , ( अरं 
का व्यभिचारीन होना रूप) सित है, प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे अर्थौ ( पदार्थ) काशान 
होने पर प्रृत्ति मेँ सफलता दोने से ेसा अनुमान का अकार जानना चाये । इस अनुमोन 
से रमाण पदां भ्रमेयादि पन्द्रह पदार्था से भषठ है, अतः महिं गौतम ने उसे प्रथम स्थान दिया 
यह सिद्ध होता है । किन्तु यहां पर पेसा पूर्वपक्षी आक्षेप कर सक्ता है कि प्रमाणादि पदार्था के 
तत्त्वश्ान से निःभेयस प्राप्त होता है यह गौतम सुनि का प्रथम सूत्र मे कहना भमाणित नहीं 
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ध्रमाणमन्तरेण नाथेप्रतिपत्तिः, नाथप्रतिपत्तिमन्तरेण भदृत्तिसामर्थ्यम्‌ । 
प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाताऽर्थसुपलभ्य तमर्थमभीप्सति जिहासति वा । 
तस्येप्साजिहासाप्रयुक्तस्य समीहा. प्रचृत्तिरिव्युच्यते । 
सामथ्यं पुनरस्याः फलेनाऽभिसम्बन्यः । समीदमानस्तमर्थमभीप्सन्‌ 
जिदासन्‌ वा तमथंमाप्रोति जहाति वा । 


हो सकता, क्योकि यथाथं नान की करणतारूप - प्रमाणता प्रामाण्य निश्चय से ही सिद्ध होगी, 
. छन्तु यह प्रामाण्य का निश्चय अपने से, अपने किसी से अथवा पर ८ दूसरे ) से होगा । यद्‌ 


भन्न यहां हो सकता हे । जिसमे अपने स्वरूप को न जानने वेके संवेदन (श्चन) से अपनेमें 
भामाण्य का निश्चय नदीं शो सकने के कारण प्रथम ` पश्च नदीं हो सकता । ओौर अपने किसी से 
मानं तो ज्ञानका हण होने पर भी उसके प्रामाण्य का यदण न हो सकेगा । यदि स्वप्रकाडा मानें 
तो भी यह कश्ञान है रेसी ग्रहण हो सकेगा न कि उसके प्रामाण्य का अतः द्वितीय पश्च भी असंभव 
हे । यदि तृतीय पर्ष से पर को या उसके शान को श्राहक माना जायत्तो यह भी नहीं हो सकता, 
कर्योकिं स्वयं जव उसमे प्रामाण्य का निश्चय नहीं है तो वह प्रवर्तक पू्वज्ञान मेँ प्रामाण्यका 
निश्चय कते करा सकेगा । यदि इसमे स्वयं प्रामाण्य मनं तो प्रथमने क्या अपराध कियाहै 
कि उसमे स्वयं प्रामाण्य न माना जाय । अतः प्रथम प्रामाण्य के अरहण का असंभव होने के कारण 
उसके अधीन प्रमाणता का निश्चय होना कठिन है ओर प्रमाणता के ग्रहण न होने से प्रमाणाधीन 
भ्रमेय पदार्थो का निश्चय नदीं हो सकता, तस्मात्‌ ज्वर को हरने वाके तक्षक सपं के मस्तके 
मणि के उपदेश के समान यह न्यायद्याल्ल का उपदेश भी करने के ल्यि अशक्य दोने के 
कारण व्यथं है । एवं मोक्ष के भागी आत्मादि प्रमेयो को प्रथम कहना हौ युक्त है । यह भी पूव 


पक्षी आक्षेप यहां कर सकता है । इन दोनो का समाधान करने के च्वि ही यह भूमिका- 
भाष्य वात्स्यायन महषि का है । जिसते प्रामाण्य महण के उपाय के कहने से श्चाल् का प्रयोजन 


- शोने के कारण शाल व्यथं नदीं है यह सृचित होता है । अथवा परमाण णवं प्रवृत्ति" शन दोनो 


भ कौन ( समथ ) बलवान है ! । शिर्यों की इस जिज्ञासा के दोने पर॒ रोक-न्यवदहार के अनुसार 


दोनो ही समथं हँ यह उक्त भाष्य सूचित कंरता है । : मथवा प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता तथा प्रमिति 


श्न चारो में एवं हेय, दान, -आदि चतुर्ग मेँ भी प्रमाण दही प्रधान है यह दिखाने के खियि उक्त 
.भूमिका भाष्य हे एेसा टीकाकार्यो के मत से सिदध होता है। उक्त व्याख्येय भाष्ये प्रमाणको 
जो भ्रवृत्तिजनकता दिखाई हे वह साक्षात्‌ नीं है किन्तु अथं के ज्ञान के द्वारा यह सूचित कटने 
के छ्य श्रमाणतोऽपरतिपत्तौ". रेश्ता कहा है जिससे उक्त अनुमान प्रमाण ही प्रामाण्य का 
अर्क है यदह सिद्ध होता है । इस न्यायञ्चास्र मे प्रमाण शब्द प्रायः ज्ञान के करण को कहतादै 
जो .भ्रमीयते अनेन इस व्युत्पत्ति से बोध्य है जिसका प्रमिति फल है। किन्तु कहीं-कहीं प्रमिति 
(ज्ञान ) करा भी वाचक है, जिसमे पुरुष का प्रय फल है । किन्तु इस॒ माप्य मेँ अभ्रिम ग्याख्या के 


, अनुसार करण वाचक है, यद सिद्ध होता दै। 


` उक्त व्याख्यानं योग्य संक्षिप्त माध्य की भाष्यकार स्वयं न्याख्या करते है कि निना प्रमाण के 
पदाथं का शान नदीं द्रोता, ओर बिना अथं के न्ञान की प्रवृत्ति में सामथ्ये. (सफलता) नदीं दोती । 
क्योकि प्रमाण से दी प्रदाथं को च्ाता पुरुष प्राप्त कर उस पदाथं को प्राप्त करना चाहता है अथवा 


, त्याग करना चाहता है । उस प्राप्ति तथा त्याग की च्छा से प्रेरित पुरुष की समीहा ८ प्रयलं ) 


कमे प्रवृत्ति ठेसा कषत है 1 उस प्रवृत्ति का फलके साय सम्बन्ध होने को. दी सामथ्यं कते दै । 


।॥॥| 
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अर्थस्तु सुखं  सुसदेतश्च, दुःखं दुःखदेतुख । सोऽयं भमाधार्थोऽपरि- 





सङ्क येयः, प्राणञ्रद्धदस्यापरिसङ्खयेयत्वात्‌। अथवति च भमाणे प्रमाता प्रमेयं . 


प्रमितिरित्यथवन्ति भवन्ति । 
कस्मात्‌  अन्यतमापायेऽथेस्यायुपपत्तेः । तत्र यस्येप्साजिहासाप्रयुक्तस्य 
भ्वृत्तिः स प्रमाता, स येनाऽथं प्रमिणोति तत्ममाणं, योऽर्थः भ्रमीयते तत्‌ 
रमेयं, यत्‌ अथविज्ञानं सा प्रमितिः, चतसृषु चैवंविधास्व्थतन्त्वं परिसमाप्यते | 
किं पुनस्तच्रम्‌ । सतश्च सक्ावोऽसतश्वाऽसद्धावः । सत्सदिति. गृह्यमाणं 
यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति । असच्वाऽसदिति गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं 
त्त्वं भवति । ्‌ । 
कथसुत्तरस्य प्रमाणेनोपलब्धिरिति १? । सद्युपलमभ्यमाने तदनुपलभ्चेः 


-----_---_"~------~-~- - 
क्योकि भ्रयल करने वाला प्राणी उपस पदाथंको प्राप्त करने अथवा त्याग करने की इच्छा 
करता हआ उस पदाथ को प्राप्त दारता है अथवा त्याग करता है। वह अथं संसार में सुख). . 


सख का कारण, दुःख तथा दुःख का कारण इस प्रकार चार प्रकार का है । किन्तु यह प्रमाणे 
संबोधित होनेवाखा उक्त चारो प्रकार का अथं अपरिसंख्येय गणना. के अयोग्य अर्थात्‌ 
( अनियत ) है । क्योकि प्राणियों के विशेष अपरिसंख्येय ( गणना के योग्य. नदीं है ) ओर 
उक्त अनुमान से प्रमाण मे सप्रयोजनता सिद्ध होने के कारण हौ, ` रमाता ( लाता ), प्रमेय 
( विषय ) तथा प्रमिति ( शान ) ये तीनों भीमथंवाय. ( सप्रयोजन ) है,यह सिध दोता दै 1 


एेसा क्यो १ उत्तर--अन्यतम ( अत्यन्त साधक प्रमाण ) के न रहने पर अ्थ॑की सिद्धि ` 


केनदहोनेसे। उक्त प्रमातादि चतुष्टयम से पदाथंके प्रप्तदहोनेकी तथा त्याग करने की 
इच्छा से जिसकी प्रषृत्ति होती है उसे प्रमाता कदते है । तथा वह्‌ प्रमाता पुरुष जिसके दवारा 
जानने योग्य यिषय ( अथं ) को जानता है उसे प्रमाण, एवं जो पदाथं जाना जाता है उसे प्रमेय्‌ 
( जानने योग्य विषय ) तथा जो पदां का विश्ेषरूप से शान होता दै वह भमिति कहाती है, 
इन प्रमातादि चतुष्टय में पदार्थं का तत्व ( वास्तविक ज्ञान ) समाप्त होता है ( अर्थात्‌ किसी 





पदाथ को प्रमाण से जानने भे इन चार्यो से अतिरिक्त किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, ` 


क्योकि इसीसे वह उस पदाथं का हान अथवा उपादान करने का निश्चय कर छता हे 1 ) 
प्रक्ष- वह्‌ पद्ाथं का तत्व क्य। है १ उत्तर-सत्‌ ( भावरूप पदाथं ) का सद्भावः ( बतेमानः 


दोना अर्थात्‌ प्रमाप का विष्य होना ) तया असत्‌ ( अमावरूप पदाथं ) का, असद्धाव 
< वतमान न दोना अर्थात्‌ निषेध प्रमाण का विषय होना ) दी पदार्था का तत्व होता है। क्योकि ` 
यह सत्‌ यह सत्‌ है, भावरूप असुक पदां है इस प्रकार जाना जाता हुआ जैसा उसका. स्वरूपः 


दे यदि विपरीत ( अभावरूप ) न हदो तो वह उस भावरूप पदां का तत्त्व कहकाता हे 1 ओर 


च 


यह असत्‌ है यह सत्‌ है ( अथात्‌ नहीं है ) इस प्रकार अभावरूप से जाना इमा जैसा उसका . 


अभावरूप है यदिः उसके विपरीत (भावरूप) न हो तो बह उस अमाव पदाथं का तत्त्व 
( वास्तविक स्वरूप ) कहङाता है । 


परक्च-( दूसरे ) अभवरूप पदाथं की प्रमाण से उपङन्धि ( ज्ञान ) केसे होता दे ( अथात्‌ ) { 


भाव पदां का प्रमाण ग्राहक हयो सकता हे किन्तु असत्‌ पदाथं का वह्‌ प्राहक . केसे होगा १ 


उन्तर-सत्‌ ( भावरूप ) पदा की उपङभ्धि ( अह्ण ) दोने के समय हौ, उस अपतत्‌... 


क = अनि कोः, 
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अरदीपवत्‌ । यथा दशेकेन दीपेन दश्ये गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते, तन्नास्ति, 
यद्यभविष्यदिद्मिव व्यज्ञास्यव, विज्ञानामावान्नास्तीति, एवं भरमाणेन सति 
गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते, तन्नास्ति, यद्यमविष्यदिदमिव उ्यज्ञास्यत, विज्ञाना- 
भावान्नास्तीति, तदेवं सतः प्रकाशकं भमाणमसदपि प्रकाशयतीति ! 


सच्च खलु षोडशधा व्यूढसुपदेचयते । तासां खल्वासां सद्विधानाम्‌- 
प्रमाणप्रमेयसंक्षयप्रयोजनद्शान्तसिद्धान्तावयवतकंनिर्णयवादजल्प- 
वितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तच्वज्ञानानिःश्रेयसा- 
धिगमः ॥ १ ॥ 


( अवतंमान ) प्रदाथं का भी अहण प्रदीप के समान होत। है। जिस प्रकार दिखाने वाके दीपसे 
दिखाने वाञे धर का अदण होने के ही समय उसके समान जो दूसरा पट आदि पदां नदीं 
दिखाता, वह पट नहीं है, यदि होता तो धट के समान वह मी जाना जाता, घटका पटके 
समान कश्लान न शोनेके कारण वह नहीं है यहभी.दीपहीसे जाना जाता है, इसी प्रकार 
परमाण से सत्‌ ( भाव ) पदां के दण के समयमेंही जो पदाथं भावपदाथं के समान गृहीत 
-नदीं होता, वइ नदीं है, यदि दोता तो इस भावपदं के समान जाना जाता, ज्ञान नदहोने कै 


"कारण दूसरा भावपदाथं नहीं है यह भी प्रमाण दही से सिदध होतादहै। इस कारण सत्‌ 


( वत्तंमान ) . भावपदाथं को प्रकाशित करता हआ अरत्यक्षादि प्रमाण असत्‌ (न रहने वाङ) 
पदाथ को प्रकाशित करता है। केवर विश्चेषता यदी है कि सत्‌ पदां स्वतंत्ररूप से प्रमाणका 
विषय द्योता है ओर असत्‌ पदाथं निषेध के द्वारा प्रमाणका विषय हदोतादहै। प्रमाणसे सत्‌ 
पदां कौ उपलन्धि के . द्वारा प्रतिषेधपूवंक असत्‌ की उपर्न्वि कसे होतो है. इसी विषय को 
माष्यक्रार ने प्रदीप दृष्टान्त दारा ऊप्र स्पष्ट किया. दै। सत्‌ पदाथं के अधीन प्रकाद्य होने के 
कारण असत की भाष्यकार ने उपेक्षा नदीं की दहै, किन्तु अनन्त सत्‌ प्रमाणादि गंगा कौ वाद 
आदि पदाथ मे ते प्रमाणादि षोडश पदोरथ के तत्त्वश्ञानसे ही निःश्रेयस कौ प्राप्ति होती दै, 
नकिगंगाकौ वाद आदिकं के तच्वज्ञानसे इस कारण इस न्यायश्चाल्लमें प्रमाणादिकांकादही 
उदेश्य, लक्षण तथा परोक्षा की है १. 

जो सत्‌ पदार्थादविभेद ते संश्षेप मे उपदे ञ्च किया जायगा, उन षोड सत्‌ प्रकार के पदाथ में ते- 

पदुपदाथं-प्रमाग-प्मेय-संश्यय-प्रयोजन- दृष्टान्त-सिद्धान्तावयवतव- निणैय-वाद-जद्प- 
वितण्डा-हेत्वाभास-खर-जाति-निय्रदस्थानानां = १ प्रमाण,. २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजनः 
५ दृष्टान्त, & सिद्धान्तः, ७ अवयव, ८ तके, ९ निर्णय, १० वाद्‌, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १३ 
हेत्वाभाक्त, २४ छक, १५ जाति तया १६ निय्रहस्थान नामक षोडश सत्‌ पदार्थौ के, तच्वक्नानात्‌ = 
वास्तविक शान से, निःभेवसाभिगमः = मोक्षे की प्राप्ति होती है ॥ १९॥ 


भावाथं-गौतम महि से चजाये इण न्यायडाखं के अनुसार प्रमाण आदि उपरोक्त. षोडश 
पदाथौ के तसवज्ञान से ( यथार्थ्ान से ) स्वर्गापवरगादिरूप निःश्रेयस ( कस्याण की प्राप्ति ) 


 होतीदटै॥ १1 . 
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निदंशे यथावचनं विग्रहः । चार्थ दन्द्रसमासः। भरमाणादीनां तच्त्वमिति 
शेषिकी षष्ठी । तत्त्वस्य ज्ञानं निःश्रेयसस्याऽधिगम इति कमणि षष्छ्यौ । ` 


 -त एतावन्तो विद्यमानार्थाः, येषामंविपरीतज्ञानाथंमिहोपदेशः 1 सोऽयमनवयवेन 


तन्त्राथं उदिष्टो वेदितव्यः । आत्मादेः खलु प्रमेयस्य तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसा- 


 . धिगमः। तज्ैतदुत्तरसूत्रेणाऽनू्यत इति । 


आष्यग्याख्या-नेर्दे श ८ क्षणसूत्र ) मेँ आगे जेते वचन स्थि है उनके अनुसार इस 
देश ( नाम कीतंन ) सूत्र मेँ भी विग्रह करना । ( अर्थाव्‌ आगे के जाने वाके भरमाणादिको के 
लक्षण सूरो मेँ जो एकवचन, द्विवचन तथा बहवचनों के भेदो के यण का प्रयोजन है वही श्स 
प्रथम उदेश सूत्रम भो है, इस कारण इस .प्रथम सूत्र मँ भौ समास का विग्रह करने मेँ भिन्न भित्र 
लक्षणानुसार “्रमाणानि प्रमेयं च. इत्यादि वचन मेद केना चाद्ित्रे । यदह भाष्यकार का अभिप्राय 
है । ) वह समास चकार के अथं में अर्थाव्‌ इतरेतरदन् ऊपर कदे अनुसारः करना । यहः वासिक 
तथा तात्पयं टीका मेँ ^सवंपदाथं प्रधानद्न्द्र समास करना ठेसा कडा दै ( यदा पर वातिककार 
भारद्वाज सुनि ने न्यायवा्तिक मं. 4चार्यदन्द्रसमासः इस भाष्य का निर्देश. ध्यथावचनं बिग्महः” 
शस भाष्य की पूवं मेँ योजना की है ) । प्रमाण आदि ` षोडज्च पदार्थौ का तच्वज्ञानाव श्स॒ समास 
"पद के एकदेश “तत्त्व मेँ सम्बन्ध होने ॐ कारण श्रमाणादिर्को-का तत्व इस. प्रकार भ्तौषिकी, 
-षष्टठी विभक्ति हे, ( अथात्‌ इसमे षड्‌ प्रकार के. कर्तां आदि कारको के अर्थं की विवक्षा न शोने के 
-कारण यह शेषः ( सम्बन्ध सामान्य ) के अय मे षष्ठी विमक्ति है )। “तत्त्वज्ञानात्‌” इस समस्त 
पद मेँ तत्त्वस्य" ८ तत्व का) श्चानं ( ज्ञान ) तशा “निः्रेयसाभिगमः इस समस्त षद मे 
“निःश्रेयसस्य अभिगमः निःभेयस की प्राप्ति यद दोनो कमं विभक्ति के अथं मे षष्ठी विभक्ति रै 
(अर्थात्‌ क्वान का विष्य षोड पदाथ का पूवं भ्रदशचित तत्त्व तथा अधिगम (प्राति) का विषय मोक्ष 
ह यह इस भाष्य से सूचित होता है । ( बिना तत्त्वस्य ज्ञान शस उक्त कमं मे षष्ठो विमक्ति के 
-तरव तथा श्ञान का प्रतिपाच प्रत्तिपादकमाव है यद ज्ञान न होगा, ओर बिना “निःभ्रेयसस्याभिगमः” 
-श्स कर्मणि षष्ठी के निःश्रेयस प्राधि करने की इच्छा रखनेवाङे मोक्ष भप्त करने की श्च्छा 
का विषय है यह -श्ान नहीं होगा । यह्‌ भाष्यकार का गूढ आञ्चय ` है ) । ८ य्ह पर ॒श्वष्ठथो? 
इसके आगे “गमकतया समासः रेसा मी . दूसरी पुस्तकों मेँ विच्चेष पाठ भाष्यमें है)। बे 
इतने षोडश विद्यमान ( सद्रूप) षदाथं ्ै। जिनका विपरीत (भिथ्या) ज्ञान न शने 
के ख्यि ये गोतम महर्षि ने न्यायज्चाख् द्येन के प्रथम सूत्र मेँ उपदे र्या है। बह यह 
-षोडदा पदार्थौ का वणन संम्पूण न्यायश्च का विषय है, अर्थात्‌ इसी मे संपूण ` न्यायश्चाख 
-गताथं है यह्‌ जानना चाद्ये । ( अथात उदेश,` रक्षण तधा . परीक्षा रेते तीन भाष्यकारः ने 
आगे इाख्त के अवयव के हँ, जिनमे एक उदेश्चरूप अवयव से कहा इम शाख का 
विषय, लक्षण तथो . परीक्षारूप दो अवयवो से पूणंरूप से जानना चाये रेसा य्ह परः 
-भाभ्यकार का आङय है )। यथपि संपूण प्रमाण आदि षोडश्च पदार्था के ज्ञान से अपवगं ( मोक्ष ) 
होता हे, . तथापि. जिन आत्मा, शरीर, इन्द्रियादि आगे वर्णन किये - जने बजि द्वाद प्रमेय 
"पदार्थो के ` विपरीत ज्ञान ( भिथ्या क्षान ) से संसार मँ बंषन का कारण है उन्हीं के तत्वश्ञान . 
नसे साक्षात्‌ सुक्ति की प्रापि दोती है श्स आशय सै आगे भाष्यकार कते है कि आतमा, 


शरीर श्त्यादि जानने योग्य ( प्रमेय) प्रदार्थौ के यथां श्चान से टी निभभेयस (मोठ) क 


इ | न्यायदशंनम्‌ [ अ०१,शअआ० १, सू०१ 
--------~-----~--~-~-------~-~--------~-~--~-~--~-~-^~^~^~-^~ ^ 
देयं . तस्य निवेतंकं, हानमात्यन्तिकं, तस्योपायोऽपिग न्त्यं इत्येतानि 
चत्वायथपदानि सम्यग्बुदुध्वा निःश्रेयसमधिगच्छति । 


तत्र संशयादीनां पृथग्वचनमनर्थकम्‌-संशयादयो यथासम्भवं प्रमाणेषु 
` भ्रमेयेषु चान्तभवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति ? सत्यमेतत्‌ । इमास्तु चतसखो 








भराति होती -हे ( अतएव “आत्मा वाऽरे द्रषटन्यः ओरोतन्यों, मन्तव्यो . निदिध्यासितन्यः' आत्मा को हय 

देखना, खनना तथा अनुमान से मनन करना एवं निदिध्यासन ( सदा ध्यान ) करना चहिये 

ेसा छति मे वणेन किया है । ) ( सूत्रकार ने स्वयं शस विषय को क्यों नदीं कहा? रेसी शंका 

य पर यो तो, . उसके समाधानाथं भाष्यकार कहते है किं )-- वह यह विषय सूत्रकार स्वयं 

दवितीय सूत्र मं वणेन करेगे 1 अथात्‌ मोक्ष की इच्छा करने वाके भ्राणीके व्यि संसारम हेय 

( त्याग योग्य ) क्या है तथा उसका संपा क्या है १, तथा अत्यन्तिक ( अत्यन्त होने वाली ) 
हान ( हानि) क्याहै २, उस्र अत्यन्त हानिका उपायक्यादहै ३, एवं अधिगन्तन्य प्राप्त 
करने योग्य क्या हे ४, इन चार अथं पद ( आं शब्द ) से कंदे जाने वालो को अच्छी तरह 

जानकर भराणी मोक्ष को प्राप्त होता हे। यह संपूणं विषय द्वितीय सूत्र मेँ विस्तार से सूत्रकार 

कर्हेगे । ( जिसमें हेय ( त्याग योग्य ) है दुःख, एवं उसकी उत्पादक है अविद्या, तृष्णा तथा धमं एवं 

अधम, हेय-दुःखादिको कौ हानि काकरना हदो ज्ञान है, जो आत्मादि प्रमेय विषयो" का वास्तविकः 
ज्ञान है । उसका “उपाय है चाख्ञ । ओौर “अधिगन्तन्यः प्राप्त करने योग्य है मोक्ष । ) 

“प्रमाण तथा प्रमेय दो ही पदारथ के वणन करने से श्ाज्ञ की आवदयकता पूणं दो सकती दै क्योकि, 
भ्रमाण से भ्रमता पुरुष आत्मा शरीर. आदि दादञ्च भकार के प्रमेय पदार्थो का व।स्तविकं ज्ञान प्रष्ठ 
कर क्यादहेयदहै, क्या उपादेय है यह्‌ जान कर हेय के हानि स्वरूप उपादेय ( यहण योग्य) का 
अहण करेगा, तो फिर संशय से केकर निग्रह स्थानपर्यन्त अवदिष्ट चौदह पदार्थो के प्रथक्‌ वर्णन की 
इस न्यायद्याख् मेँ क्या आवदयकता है इस आह्लय से अगे माव्यकार पूवंपक्ष दिखाते है कि- 
इस शाख के उपरोक्त उदेशरूप प्रथम सूत्र में संशय से ङेकर नियह स्थानपयंन्त पदार्थो का 
पथक्‌ पृथक्‌ पदो से प्रतिपादन करना निरथेक (निष्प्रयोजन) है, क्योकि ङ्ग रूप से किसी अथं के. 
सार्थक शोने के कारण भरमाणो मे तथा जानने योग्य. होने से भरमेर्यो मेँ इस प्रकार ( यथासंभव ) 
अन्तर्भाव को भाप्त हो सकने के कारण संशयादि चतुदश अविष्टं पदां भिन्न नहींहो 
सक्रते॥ इस पूव॑पक्च का समाधान माष्यकार इस प्रकार करते है कि--( यह पूवपक्षीका 
कहना सत्य है, किन्तु आन्वीक्षिकी १ वेदत्रयी २० वार्तां ३, तथा दण्डनीति ४, रेसी प्रसिद्ध 
जो चार विधाय हे जिनको महषिर्यो ने प्राणियों के अनुग्रह के किणि पृथक्‌ पृथक्‌ व्यापार वाली 
कहा है । जिसमे यद चतुथं ( चौथी ) न्यायविद्या नामक आन्वीक्षिकी विद्या है 1 ( जिनमें सुख्य- 
रूप से नाह्य्णो के ल्यि अ्चिदोत्र, आहवनीय आदि प्रस्थान ८ व्यापार ) प्रधान है वह है प्रथम 

यजु तथा सामवेद रूप जयी विद्या । दूसरी सुख्यरूप से वेद्यां के च्वि दर, हकट, क्षेत्र 
आदि प्रस्थान वाली वातां नामक विद्या है ओर तीसरी है मुख्यरूपसे क्षत्रिय वणंके चियि, 
स्वामी, मत्री, दुगं ( किं ), गज, तुरग, चतरु, मित्र, उदासीन आदि पदाथं प्रस्थान वाली दण्ड- 
नीति नाम की विव्रा 1 -अतः उपरोक्त तीन. विवार के समान न्यायविध्ा ( अन्वरीक्षिकी ) का 
मी संशयादि. न्यायांग पदार्थौ का. वणन प्रस्थान भेद दिखाने के छ्यि आवदयक दै इसी आदाय 
से माष्यकार आगे कहते है किस आन्वीश्िकी विघा के ओर विार्ओं के समान संशयादिः 
। | 
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। 1 
विद्याः प्रथकभ्रस्थानाः भ्राणश्रतामनुम्रहायोपदिश्यन्ते । यासां चतुर्थीयमान्वी- 
क्षिकी न्यायविद्या । तस्याः प्रथ कभ्रस्थानाः संशयादयः पदाथः । तेषां प्रथग्ब- 
` चनमन्तरेणाऽध्यात्मविद्यामात्रमियं स्यात्‌ › यथोपनिषद्‌ः । तस्मात्‌ संशाया- 

दिभिः पदाथः प्रथक्‌ भ्रस्थाप्यते । तत्रं नानुपलब्धे न निर्णीतिऽथ न्यायः 
प्रतते, किं तर्हिं ९ संशयितेऽर्थे। यथोक्तं--णविगरश्य पक्लमतिपन्ञाभ्यामर्थाव 
धारणं नणयः ( अ० १ आ० १ सृ ४१) इति । विमशंः-संशयः ।, पत्त- 
प्रतिप्ञो-न्यायप्रबृत्तिः । श्र्थावधारणं-निर्णयस्तत्तवज्ञानमिति । स ˆ चायं 


किस्विदिति वस्तुविमशंमात्रमनवधारणं ज्ञानं संशयः प्रमेयेऽन्तभंवन्नेवमर्थ 
प्रथगुच्यते | 











चलुदंदा अवशिष्ट पदार्था का वणेन भिन्न प्रस्थान दिखाने के ल्यि किया गया है, यदि संदायादिको ` 
का पृथक्‌ वणंन इसमें न हो तो उपनिषदों के समान यदह आन्वीक्षिकी पिचां-मी केवर अध्यात्म 
विद्या होने के कारण यी मेँ ही इसका अन्त्मांव होने से उपरोक्त प्रसिद्ध चार भिद्या्ओं का वर्णन | 
असंगत हो जायगा । इस कारण संशयादि पदार्था से इस विदा के चतुथं विध्याकी सिद्धि के 
चयि थक्‌ (भिन्न) प्रस्थान का वणेन किया गया है । यां पर “संडायादि मेद को आन्वीक्षिकी विदा 
अनुसरण करती है, ठेसा वातिककार का मत है । यद्यपि संशयादिक का पूवंपक्षी के कथनानुसार 
यथासंभव प्रमाण तथा प्रमेयो मे अन्तर्भाव हो सकता है तथापि. इस न्यायद्चाख्र मे अनेक 
विष्यो का वणेन है यदह सूचित करने के ख्यि संशयादिर्यो का पृथक्‌ वणेन किया गया है रेसा 
खदयोतकार का आशय हे ) 1 उनम से प्रथम संशय पदाथ के परथक ग्रहण का प्रयोजन दिखाते. 
ह भाष्यकार कहते है कि--उन संशयादिर्ो मे से सामान्य रूप से नदीं -जाने इए ( अश्चात 
तथा निश्चित पदाथ में न्याय ( पराथ अनुमान ) की वाद्‌ कथा में प्रवृत्ति नदींहोती । प्रक्न-तो 
करिसमें होती हे १ उत्तर-सन्दिग्ध पदाथ मे, क्योकि आगे विग्य पक्षप्रतिपक्षाम्याम्थावधारणं | 
निणेयः' अर्थात्‌ .संशयपूवेक न्याय. प्रवृत्ति से अथं के अवधारण ( निश्चय ) को निणेय कदते हे | 
एेसा प्रथमाध्याय, प्रथमाहिक के ४१ वें सूत्र मेँ स्वयं सूत्रकार कर्देगे । - इस सूत्र मे भिमं शब्द 
क्राअथं है संशय। पक्षप्रतिपक्च शब्द कां अथैहै न्यायप्रवृत्ति तथा अ्थावधारण श्चब्द का 
अथं है निर्णय अर्थात्‌ तच्वक्लान ८ वास्तविक श्ञान ) ओर वह यह “क्या हैः इस प्रकार पदाधं .. 
का विमरोेमत्र साभन्यरूपमात्र से ज्ञान दोना निश्वयरूप न होनेके कारण संशय। नामक. 
शान कहाता है, जिसका स्वरूप जानने योग्य दने के कारण प्रमेय -पदाथं मं. अन्तभाव दहो 
सकने पर भी इसख्यि ( तच्च निश्चय के च्य) पृरयक्‌ न्यायश्ल् में. कहा गया हे। ( अर्थात्‌ 
पक्षता नियामक धमं से निश्चित तया साध्यधमं से सन्दिग्ध धमीं ( पक्ष) मं न्याय (अनुमान 
म्रयोग ) की प्रवृत्ति होती है, अतः जस्प तथा वितण्डाःकथा में सदेह की अपेक्षानदहोने के कारण 
संशय की वादकथा रूप न्याय अनुमान मेँ दी आवश्यकता है यह सिद्ध होता है श्सी कारण 
उपरोक्त सूत्र मँ संशयको न्यायका प्रव्तंकं सूत्रकारने कदा है यदह यहो पर भाष्यकार का 
अभिप्रायहै)। इसी कारण "तत्र नानुपरुग्धेऽ्थे , न निर्णति प्रवतंते। किन्तु संशयिते न्याय- 
स्तदङ्गं तेन संशयः 1 रसे अभियुक्त ८ भाचीन नैयायिको ) के मी वचन. इस विषय में प्रमाण 
जानना चाहिये । 
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॥ । । न्यायदृशंनम्‌ ॥ ष्° १,दमा० १, सू० १ 
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: श्रथ प्रयोजनम्‌-येन प्रयुक्तः प्रवतेते, तत्‌ प्रयोजनम्‌ । यमर्थमभीप्सन्‌ 
जिहासन्‌ वां कमोरभते । तेनाऽनेन- सवं प्राणिनः सबोणि कमौणि सर्वाश्च 
विद्या व्याघ्राः; तदाश्रयश्च न्यायः प्रबतेते। कः पुनरयं न्यायः ? | ग्रमाखरथ- 
. परीक्षणं न्यायः । प्रव्यक्षागमाधितमनुमानं साऽन्वीक्ा । प्रस्यश्छागमाभ्या- 
मीक्षितस्याऽन्वीक्षणमन्वीक्षा, तया प्रवत्तेत॒. इत्यान्वीक्िकी-न्यायविद्या- 
` न्यायशाख्म्‌ । यत्‌. पुनरयुमानं भ्रत्यक्षागंमविरुद्धं . न्यायाभासः स इति । 








क्रमः प्राप्त प्रयोजन पदाथ के पृथक्‌ वर्णेन का प्रयोजन दिखाते हु भाष्यकार भथम उसका 
स्वरूप दिखाति है कि- जिससे प्रेरणा पाकर प्राणी किसी कायं मेँ प्रदत्त होता है उसे प्रयोजन 
कहते है । जिस किसी अमीष्ट पदाथ की प्राप्ति की इच्छा करता हुआ अंथवाद्वेष योग्य अनिष्ट 
. पदार्थं के त्याग.करने की इच्छा करता हुआ प्राणी क्रिया को आरंभ करता है उस इस प्रयोजन से 
संसार के संपूणं प्राणी, संपूणं संसार के कमं, संपूण विदय न्यक्त हँ, ( अर्थात्‌ विना प्रयोजन 
के किसी भी संसार के प्राणि के कमं तथा विद्या नहीं हैँ )। तथ। प्रयोजन को उदेश कर ही न्याय 
की भरवृत्ति होती है इसी कारण प्रयोजन न्यायका भी मूर है । प्रइन-- यह न्याय क्या है १ उत्तर- 
भमार्णो से अथं की परीक्षा करना न्याय कदा जाता है । ( संपूण प्रमार्णो के व्यापारसे अथैके 
अभिगति ( ज्ञान ) को न्याय कहते हैं ) इस प्रकार वार्तिककार कीं उक्त भाष्यकी व्याख्या है। 
तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणमूकक प्रतिन्ञादि पंचावयवरूप प्रमार्णो से अथं ( लिङ्ग + हेतु ) की परीक्षा 
को न्याय कते है ठेसी तात्पथंगीकाकार वाचस्पति मिभ की व्याख्या है । ) निदित ( दुष्ट ) तकं 
से उत्पन्न परीक्षाको हटानेके च्यि भाष्यकार (अगे कते कि) प्रत्यक्ष तथा आगम 
प्रमाणं. के अविरुद्ध. अनुमिति श्चान का कारण ही अनुमान प्रमाण होता है, ओर उसी को अन्वीक्षा 
कहते है, ( क्योकि सवंश्च श्वुति तथा स्मृतिर्यो के कतां स्वयं देखे हुए विषय कौ ` श॒तिस्टरतिरूप 
गम प्रमाण से जिक्ञासुरओं कौ दिखाते है, ओौर उस श्वुति तथा स्मरेतियों को पड़ कर प्रमात। 
. पुरुष वावदूक ( विचार मेँ समथ ) दो कर जस्प तथा वितण्डा कथा द्वारा ्रतिपश्चिर्यो का खण्डन 
कर उन्हे विषय का ददान कराते है) इस प्रकार प्रत्यक्ष तथा आगम केद्वारा देखे हुए विषय के 
पश्चात्‌ इश्षण को अन्वीक्षा कहते है, ओर उससे प्रवृत्त होने के कारण इस शाख को आन्वीक्षिकी, 
न्यायविद्या तथा न्यायाख्न ठेसा मी कहते हैँ । ओर जो अनुमान प्रत्यक्ष अथत्रा जागम ( शब्द ) 
श्रमाण के विरुद्ध टो उसे न्यायाभास रेसा कहते है (अर्थात्‌ वह अनुमान सत्‌ नहीं' होता किन्तु.दुष्ट 
होता है) 1 तात्पर्यं टीकाकार ने प्रत्यक्ष शब्द उपमान का भी सूचक है एेसा कहा है । ( वातिककार 
ने य्ह ˆ रेसी - समालोचना की है कि यदि अनुमान प्रमाणे जाने हृष्ट विषय का प्रत्यक्ष 
तथा आगम से अनुसन्धान किया जाय नां वह विषय अत्यन्त स्पष्टहो जातादहै। भौर जिस ` 
विषय मे परस्पर एकता न रखने वाले प्रत्यक्षादि भिन्न-भिन्न प्रमार्णो का प्रयोग करिया जाता ह बह 
केवर खाभ, सत्कार इत्यादि फल देने वाला होने के कारण प्रवादमात्र ` कहाता है) गौरजो 
अनुमान, भरत्यक्ष तथा आगम प्रमाण के विरुद्ध होता है, उसे न्यायाभास कहते ह जेसे वहि 
शीतर है, कायं होने से धट के समानः श्समे जिस विषय (शीतता) का प्रयोग किया है वह विषय 
उष्णता कै प्रत्यक्ष से बाधित ने के कारण हस अनुमान क भत्यक्षसे विरोधद्ै। तथानर 
८ मनुष्य ) का मस्तक वा कपाल शुद्ध है, प्राणी का अंग होने से, शंख शुक्ति आदि के समनं | 
यह अनुमान आगम विरुड होने से प्रमाण नीं है क्योकि शार मेँ दङ्धियो को अयुद्ध कहा हे । 
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तत्र वादजल्पौ सप्रयोजनौ 1 वितण्डा तु परीच्यते । वितण्डया प्रवत॑ंमानो 
वेतण्डिकः । स प्रयोजनमयुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते ? सोऽस्य पश्च: सोऽस्य सि- 
द्वान्त इति वेतण्डिकत्वं जहाति । अथ न प्रतिपद्यते ? नायं लौकिको न परीक्षक 
इत्यापदयते । अथापि परपक्षभ्रतिषेधज्ञापनं प्रयोजनं वीति? एतदपि तादगेव-योः 
ज्ञापयति यो जानाति येन ज्ञाप्यते यच्च ज्ञाप्यते एतच्च प्रतिपद्यते यदि ? तदा 
घेतण्डिकप्वं जहाति । अथ न प्रतिपद्यते ? परक्षप्रतिषेधज्ञापनं प्रयोजनमिव्ये- 
तदस्य वाक्यमनथंक भवति । वाक्यसमृहश्च स्थापनाहीनो वितण्डा, तस्य 


ष 





श्त्यादि इस विषय मे अधिक विज्ेष वातिके ही पाठकाको देख जेना चाहिये। ८ पूं 
यथ मँ संपूण कमं तथा विधा, एवं प्राणी प्रयोजन से व्याप्त है रेसा कह अये है, उसमे प्रत्येक 
पदार्थ मे प्रयोजन दै यह दिखाते हए भाष्यकार आगे कहते है कि :-उनमे से तत्वज्ञान दही 
वादकथा का प्रयोजन है भौर जस्पका विजय प्रयोजन है यदह दो.सकता है किन्तु षितण्डा्मे 
केवर परपक्ष का खण्डनमात्र दने के कारण तथा वितण्डा कथा से प्रवृत्ति भो होती है दरस कारण 
उसमे प्रयोजन है अथवा नदीं यह संदेह होने से उसकी परीक्षा ८ विचार ) करना आवदयक है । शस 
कारण वितण्ड। में प्रयोजन की परीक्षा की जाती है । जिसमे वितैण्ड। नामक कथा से प्रवृत होने वाञे 
पुरुष को वेतण्डिक कते हँ । उसे यदि उसकी वितण्डा कथा के प्रयोजन का प्ररन किया जाय 
कि तुम्हारी कथा का कों प्रयोजन है अथवा नहीं । यदि वह्‌ प्रयोजन मानलेतो वही प्रयोजन 
उसका पक्ष तथा वही सिद्धान्त ह्योने के कारण वह वैतण्डिकत्व को दछोई देगा। भौर यदि 
नहीं मानता तो, वहन लोक व्यवहार को जानने वाला ( लेकिक ), तथा परीक्षक ( श्चाख्को 
-जानने वाला ) भी नहीं है यह आपत्ति आ जायगी । यदि वह प्रतिवादी के पक्ष के निषेधको 
- शापन, जनाना ही अपनी वितण्डा का भयोजन के ( माने ), तो यद्‌ भी पूर्वोक्त के समान ही 
हे । क्योकि उस ज्ञापन मे जो जनता है, जो जानता है, जिससे जनाया जाता है ओौर जो जाना भी 
जता हं, इन चारो आवदयक विष्यो को यदि मानतादहै, तो फिर भी वह वैतण्डिकत्व ( वितण्डा 
कथा कतृत्व') को द्ोड्‌ देता है । ओौर यदि नहीं मानता तो "दूसरे के पक्ष के निषेध को जनाना 
वितण्ड्यु कथा का भरयोजन है" यह वेतण्डिक का. वाक्य व्यथं हो जाता है 1 क्योकि स्थापनादीन 
 चाक्यसमूह को दही वितण्डा कथा कहते है । उस वाक्रयसमूह के अथं को यदि बह भानता है, 
तो वही उसका स्थापना योग्य पक्ष हदो जाता है। भौर यदि नहीं मानता तो व्यर्थं होने के कारण 
केवर प्राप ( बड-बड करना ) हो जाता है, जिसे वितण्डा कथा का स्वरूप नष्ट हो जाता है । 
( वितण्डा कथा मेँ संवा प्रयोजनं है रेसा मालूम पड़ता है ) क्योकि वैतण्डिकता की उपरोक्त ` 
भ्रकारसे हानिहोनेके भय से वेतण्डिक अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता 1. इससे उसका 
कहं पक्ष ही नदीं है देसी दका नहीं हो सकती, क्योकि वार्तिककार भरद्वाज ने न्यायवातिक ` 
मँ ठेसा का है-कि केवर परपक्ष का खण्डन ही वितण्डा नदीं कहता, शन्तु पक्ष को मान कर 
जो उसक्री स्थापना नहीं करता वह वैतण्डिक होता है। श्रतिवादीके देतमें दोष देनेखे 
वैतण्डिक का पक्ष सिद्ध हो अथवा. नहीं, वह अपने पक्ष की सिद्धिरूप प्रयोजन से ही पर (प्रतिवादी) 
के साधन का खण्डन करत्रा दै" ` रेसी यहां तात्पयंरीकाकार वाचस्पति भिश्र ने समालोचना 
की हे । ( उपरोक्त “्यो.शापयतिः जो जनाता है, इस वाक्य से वैतण्डिक.का ग्रहण तथा “यो जानाति 
जो जानता हे इस वाक्य से उसका विरोधी प्रतिवादी पुरुष का अण एवं भेन शाप्पततेः जिससे 
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यद्यभिधेयं प्रतिपद्यते ? सोऽस्य पक्षः स्थापनीयो भवति । अथ न प्रतिपद्यते ? 
भ्रलापमात्रमनथक भवति, वितण्डात्वं निवतंत इति । 

अथ दष्टान्तः ्रत्यत्तविषयोऽथेः--यत्र लोकिकपरीक्षकाणां दशनं न व्याह- 
न्यते। स च प्रमेयप्‌ | तस्य प्रथग्बचनं च-तदाश्रयावनुमानागमौ- तस्मिन्‌ 
सति स्यातामलुमानागमावसति च न स्याताम्‌ । तदाश्रया च न्यायप्रवृत्तिः । 
दृष्टान्तविरोषेन च परपक्षप्रतिषेधो वचनीयो' भवति ` दृष्टान्तसमाधिना च 
स्वपक्षः साधनीयो भवति । नास्तिकश्च दृष्टान्तमभ्युपगच्छन्नास्तिकत्वं जहाति । 





जनाया जाता है श्स वक्य से वेतण्डिक ने दिये हेतुओं का ग्रहण, तथा "यच्च ाप्यत्तेः जो जनाया 
जाता है इस वाज्य से प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ) को खण्डन का ग्रहण करना चाहिये । यदि वैतण्डिक 
श्न चारो को मानता है तो यह मानना ही उसका पक्ष हो जाती है जिसते वैतण्डिकत्व को हानि 
हो जाती है रेसी य्दा खधोतकार ने समालोचना की दहै) यहो भाष्यकार की पितण्डा कथा 
की परीक्षासे कोड प्रयोजन उसका यदपि प्रतीत नदीं होता, तथापि ( वितेण्डया तु प्रवते) 
वितण्डा कथा दवारा वेतण्डिक की प्रवृत्तिहोती है इस प्रतिज्ञा वाक्य से वितण्डा कथा से प्रवृत्ति 
दोना ही उसका प्रयोजन है ठेसा मानने से कोड दोष नहीं प्रतीत होता । अतः वितण्डा कथाभी 
सप्रयोजन है रेसा सिद्धः होता है । र 


इस प्रकार प्रयोजन के पथक्‌ वचन का विस्तारपूवंक वणन करने के पश्चात्‌ क्रम प्राप्त दृष्टान्त , 
पद्राथं कं पृथक्‌ वचन के प्रयोजन को दिखाते इए भाष्यकार प्रथम उसका स्वरूप दिखाते हं कि- ` 
प्रत्यक्ष के विषय अथंको दृष्टान्त कहते है--अर्थात्‌ ` जिस अथंके विषय में खोक व्यवहार 
तथा शाख दोनों को जानने वालों की दृष्टि का व्याघात नहीं होता अर्थात्‌ लौकिक तथा चाकक्ष 
दोनो जिस विषय को मानते वह दृष्टान्त कहाता है। वह भी प्रमेय ( जानने योग्य) है। 

` दृष्टान्त के बर से ही अनुमान तथा आगम प्रमाण से किसी भी विषय की सिद्धि दोती है, क्योकि . 
दृष्टान्त के रहने पर अनुमान तथा आगम प्रमाण होते है, भौर दृष्टान्तके नहोनेपरवे 
नदीं होते, ( अर्थात्‌ बिना दृष्टान्त के अनुमान तथा ` आगम ( दाब्द्‌ ) प्रमाण अपने विषयको 
सिद्ध नदीं कर सकते । य्ह पर “जो-दृष्टान्त होता है वहरेसाशेतादहै नकिजोरेसा ध है 
वह दृष्टान्त होता है रेसौ तात्पयं रीकाकार की व्याख्या है। "वह यह दृष्टान्त उपलब्धि क! 
विषय होने के कारण भ्रमेयदहैः रेसी वातिककारकी व्याख्यादहै। दृष्टान्त के प्रमेय होने पर 
मी जिस कारण उसे छेकर ही अनुमान तथा आगम होते दै इस कारण दृष्टान्त को पथक्‌ कहा 
गया है इस प्रकार भाष्यमें योजना क्रर कनौ चादहिये। आगे दूसरे दृष्टान्त के प्रथक्‌ वचन 
का प्रयोजन दिखाते इए भाष्यकार कहते है कि-दृष्टान्त के आश्रयसेही' न्याय ( स्वार्थं 
तथा परार्थानुमान ) की प्रवृत्ति होती दहै, तथा दृष्टान्त के विरोध से ही प्रतिपक्ष ८ विरुद्ध पक्ष ) 
का निषेध कहा जाता है अर्थात्‌ प्रत्यक्षता का खण्डन भी किया जाता है, एवं दृष्टान्त के अनुसार 
पक्ष में उपसंहार करने रूप शष्टान्त की समाधि से ही अपने पक्ष की स्थापना भी होती है। तथा 
वेद को प्रमाण न मानने वाला, वेदर्मिदक, क्षणभंगवादी बौद्ध नास्तिक यदि दृष्टान्त को मनि ` 
तो उसको नास्तिकाः दोडना पडेणा ( अथात्‌ दृष्टन्त के कथम करने र्मे प्रथम देखे इए व्यक्ति. . 
तथा उसके धमी का भी भरदद्चन फिया जता है अतः वह यदि क्षणभंगवादी बोद्ध दृष्टान्त कदे ` 

` तो उस स्थिर शृ्टान्त के हण से वह्‌ तो व्याघात दोष होगा अर्थात्‌ स्थिर दृष्टान्त के बल से पदार्था , 
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. अनभ्युपगच्छन्‌ किसाधनः परमुपालमेतेति । निरुक्तेन च दृष्टान्तेन शक्यम- ` 
 भिधातु-साध्यसाधरम्यात्‌ तद्धमैभावी दृष्टन्तं उदाहरणम्‌ (अ० १ आ० १ सू 
३६ ) । तद्विपययाद्वा विपरी तम्‌" ( अ० १ आ० १ सू© ३७ ) इति । 
च्रस्त्ययमित्यनुज्ञाथमानोऽथः- (द्धान्तः । स च प्रमेयम्‌ । तस्य प्रथग्बचनं- .. 
सत्सु सिद्धान्तभेदेषु वादजल्पवितण्डाः प्रवतन्ते, नातोऽन्यथेति । 
 सराघनीयाथंस्य यावति शब्दसमृहे पिद्धिः परिसमाप्यते, तस्य प्चावयवाः 
ग्रतिज्नादयः समूहमपेच्याऽवयवा उच्यन्ते । तेषु ्रमाणसमवायः-आगमः भतिज्ञा । 
देतुरनुमानम्‌ । उदाहरणं प्रस्यक्षम्‌ । उपनयनमुपमानम्‌ । सर्वेषामेकाथंसमवाये' 





मे क्षणिकता सिद्धन द्यो सकेगी ओरश्स दोषके वारणके ल्यि यदि दृष्टन्तन मानेतो 
किंस साधन के बर पर वह स्थिर पदा्थ॑वादी पर ८ प्रतिवादी) का खण्डन करेगा तथा उक्त 
भकार के दृष्टान्तको माननेद्ीके कारण ताध्यके साधम्यंसे पक्षके धमंको रखनेवाला 
टष्टान्त स।धम्य उद्राहूरण, एवं साध्य के वेधम्य से उसके विपरीत पक्ष के धमको न रखने वालाः 
दृष्टान्त वेधम्यं उदाहरण कदा जाता है, इस प्रकार प्रथमाध्याय के प्रथम पाद के ३६ तथा ३७ 
के सूत्रों मेँ वणन कयि इण दोनों दृष्टान्त िशेषरूप उदादरणों का लक्षण करना सूत्रकार का संगत ` 
शो सकेगा (इन पूर््ोक्त कारणों ते दृष्टान्त के प्रमेय होने पर भी उत्ते पृथक पदाथं माना गया है )। 

इस प्रकार दृष्टान्त के पृथक्‌ वचन के प्रयोजन काः वणन कर क्रमपराप् सिद्धान्त के पृथक 
वचन का प्रयोजन कहते हैँ कि--यह प्रमाण वा विषय अर्थं है इस प्रकार भ्रमाणज्यः 
श्षानके पश्चात्‌ स्वीकार किये हुए अथको सिद्धान्त नामक पदाथं कहतेदहे। वह भी प्रमेय 
( जानने योग्य है )। भिन्न-भिन्न चार्वाक, सौम, सौगत, जैन, आहत, दिगम्बर रेते नास्तिको के 
षर्‌ बाह्य तथा आस्तिको के न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पातंजल, जेमिनि, बादरायण नामक वैदिक. . 
` षट्‌ सिद्धान्त भेर्दोके रहनेसे ही, वाद, जस्प तथा वितण्डा नामकी तीन प्रकार की कथा 
दो सकती है, विना सिद्धान्त भेदो के नहीं हो सकतीं । इस कारण सिद्धान्त नामक पदाथं काः 
षोड पदार्थौ मे पथक्‌ वणंन किया गयां है । 

( क्रमप्राप्न अवयव नामक पदार्थं के पृथक्‌ कहने का भध्यकार श्स प्रकार प्रयोजन वणेनः , 
करते ए आगे कहते हँ कि )--प॑चावयव परार्थानुमान से सिद्ध करने योग्य साध्य धमे 
विश्धिष्ट धर्मी अथवा धर्मीविरिष्ट साध्य धम॑रूपः अथं की. जितने शब्दों के समुदय 


मँ सिद्धि समाप्त होती है ( पूणं होती है ) उस शब्दो के समूदरूप अवयवी के पांच प्रतिश्ा, . . ` 


हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन नामके शब्द समुदाय की अपेक्षा से अवयव कदे जाके 
है । ( इस व्याख्यायोग्य ( भाष्य ) की स्वयं व्याख्या करते हुए आगे. भाष्यकार कते हैं 
कि )-- उक्त पांच प्रतिज्ञादि अवयर्वो मेँ आगे के इए प्रकार से प्रत्यक्षादि चारों प्रमाणो काः 
समवाय ( एकत्र दोना ) है । क्योकि पवंत वहि वाला है इत्यादि प्रतिज्ञा शब्द प्रमाणरूप हे, 
भूम आदि उस प्रतिज्ञा का साधक हेतु अनुमान प्रमाण है । जदह-जहाँ धूम होता हे वर्ध वहो अश्नि 
` अवदय रता है जैसे महानस ( रसोई के धर ) मे श्त्यादि उदाहरण प्रत्यक्ष भ्रमाण हे । तथा 
, मदानस के समान वद्धि की व्यापि से युक्त धूम वाडा यह्‌ पवेत भी है यह उपनयन ( उपसंहार ). .† 
वाक्य उपमान प्रमाण है । उक्त चार वाक्य रूप अवयां में कदे हए प्रत्यक्षादि चासं प्रमाणो ` 
का वह्िरूप -एक अथंको सिद्ध करनेमे सामथ्यं है यह शस कारण पव॑त बहिवाङा है . 





१३ `  भ्यायद्रानम्‌ [अ० १, शआ० १, सू० १ 
सामथ्येप्रदशनं निगमनमिति । सोऽयं परमो न्याय. इति । एतेन बादजल्प- 
वितण्डाः प्रवतेन्ते नातोऽन्यथेति । तदाश्रया च तत्त्वव्यवस्था । ते चैतेऽबयवाः 
शब्दविशेषाः सन्तः भ्रमेयेऽन्तभूता एवमथ प्रथराच्यन्त इति । 

तको न प्रमाण॒सङ्यहीतो, न प्रमाणान्तरं, प्रमाखानामयुग्राहकस्तचन्ञानाय 
कल्पते । तस्योदाहरणम्‌-किमिद्‌ जन्म कृतकेन हेतुना निर्यत, आहो स्विद्‌- 
कृतकेन  अथाकस्मिकमिति । एवमविज्ञातेऽथे कारणोपपन््या ऊहः भ्रवतेते 
यदि कृतकेन हेतुना निवत्येते ? देत्‌च्छेदादुपपन्नोऽयं जन्मोच्छेदः । अंथाऽ- 
कृतकेन हेतुना ? ततो हेत्‌च्छेदस्याऽशक्यत्वादनुपपन्नो जन्मोच्छेदः । अथाऽ- 
- कस्मिकम्‌ ? अतोऽकस्मान्निवेत्येमानं न पुनर्निर्वरस्यतीति निवृत्तिकारणं 
नोपपद्यते, तेन जन्मानुच्छद इति । एतसि्मिस्तकंबिषये कर्मनिमित्तं जन्मेति 

















रसा निगमन. वाक्यरूप अवयव दिखाता हे । वह्‌ यह उक्त प्रकार का पांच अवयवरूप शब्दों 
का समुदाय परम (श्रेष्ठ ) न्याय ( पराथानुमान ) होता है । ( इसमें विपरीत ज्ञानी ( विप्रतिपन्न ) 


पुरुष को प्रतिपादन करना ही परम शब्द का अर्थं है, अर्थात्‌ एके प्रत्यक्षादि प्रमाणो से 
विप्रतिपन्न पुरुषं को पवेत।दिको मे वहि की सिद्धिम दद्‌ निश्वास नदीं दो सकता, रिन्तु उक्त 


रीति से भरतिञ्चादि समुदाय शब्दो मे एकवाक्यता को प्राप दोन से बाण ( पंचावयव समूह्‌ रूप ) 
यद अनुमान विप्रतिपन्न पुर्ष को भी पवत में वहि की सिद्धिका विश्वास करा देते) 1 तथा 
इसी शब्द समृहरूप अवयव वाछे परम न्याय से वाद, जरट्प तथा वितण्डा नाम की तोन प्रकार 
की कथा होती हे शसके बिन। नहीं हो सकती है । तथा विवाद विषयो मेँ निश्वयस्वरूप व्यवस्था 
भी इस अवयव वाक्य समूहरूप नाम सेह होती है1-येवे पूर्वोक्तं प्रतिज्ञादि पांच अवयव 
यद्यपि उन्द्‌ विशेषरूप होने से प्रमेय पदार्थं मे अन्तरगत हौ सकते है, तथापि उपरोक्त दोनों 
कारणों से षोडश पदाथा मे एयक्‌ पदार्थं गौतम्‌ महर्षि ने मानाहै। ` 
( क्रमभ्राप्त तकं नामक पदार्थं के एथक्‌ वचन के प्रयोजन क! वणेन कतत हुए उसका स्वरूपं 
भाष्यकार इस भकार कते हैँ कि-तकं नामक न्यायद्याख् मेँ वणन किया पदां प्रत्यक्षादि 
त्वार भ्रमार्णो मे संग्रहीत नहीं है अर्थात्‌ उनमें अन्तर्माव नदीं है, तथा उनसे भिन्न पांचवां 
दूसरा प्रमाण भी नदीं है, किन्तु उक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणो द्वारा सिदध ्टोने वा विषय कौ सिद्धि 
"का अनुग्राहक भरात्‌ चश्चरिन्द्िय मे दीप के समान सहायक होने से विषय के वास्तविक ज्ञानं 
.हदोनेमें समथं दता है। उस तकका उदाहरण इस प्रकार है कि यह जो प्राणिमात्र का जन्म 
(शरीरान्तर सम्बम्ध) होता है वह फिसी कायं (अनित्य) हेतु.से द्योता है अथवा अकृत कर (नित्य) 


हेत्‌ से होता है अथवा आकस्मिक ( बिना कारण ) स्वयं दौ होता है! इस्त प्रकारं संदिग्ध जन्मं 
रूप अर्थं ( विषय ) मेँ कारण की उपपत्ति से अर्थात्‌ संभावित कारण तथा उनके कार्यो के विचार 


से इसत प्रकार ऊह ( विचार ) प्रवृत्त होता दै कि यदि कायं हेतु से जन्म द्योता दहै, तो अनित्य 
कारण के उच्छेद, ( नाश ) हो सकने के कारण इस जन्म का उच्छेद ( नाश ) दो सकंता हे ओर 

यदि नित्य कारण से जन्म होता हो तोः उस नित्य कारण का उच्छेद न होने से जन्म का उच्छेद 

{ नाद्य ) न द्ये सकेगा । (अर्थात्‌ जो कायं नदीं होता वह नित्य होता है, गओौर जन्म का कारणतो 
जित्य है इसी कारण हेतु का नादा होना अदाक्रय है )। यदि जन्म निना कारण के अकस्मात्‌ स्वयं 
होता्ोतो विना कारण के हदोनेवाला पुनःन होगा, क्योकि पूवंजन्म के निकृत्त होने का 
कोर कारण नदीं दै, जिसते जन्म का उच्छेद न होगा । इस प्रकार के ऊद्‌( तक ) के संदिग्ध | 
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प्रमाणानि भ्रवतंमानानि तकेणाऽनुगरह्न्ते, तत्वज्ञानविषयस्य विभागात्‌ 
तत््ज्ञानाय कल्पते तकं इति । सोऽयमिस्थम्भूतस्तकैः प्रमाणसहितो वादे 
साधनायोपालम्भाय चाऽरथस्य भक्तीत्येवमरथं प्रथगुच्यते भरमेयान्तभूतोऽपीति । 

निरंयस्तच्वन्ञानं प्रमाणानां फलं, तदवसानो वादः । तस्य पालनाथं 
जल्पवितण्डे । तावेतौ तकंनिणेयो लोकयात्रां वहत इति । सोऽयं निर्णयः 
प्रमेयान्तभूत एवमथं ए्थगुदिष्ट इति । 


वादः खलु नानाप्रवक्ठरकः अरत्यधिकरणुसाधनोऽन्यतरार्धिकररानिरीयावसानो 
वाक्यतमूहः प्रथयुदि्ट उपलक्षणार्थम्‌ । उपलक्टितेन व्यबहारस्तच्वज्ञानाय 
भवतीति । तद्धिशेषौ जल्प्रवितण्डे तखाध्यवसायसंरक्ञणार्थमित्यक्तम्‌ (अ० ¢ 
आ० २ सु०-४० ) | ्‌ ्‌ 


विषय मेँ व्यापार करने वाके “जन्म कर्मे होता है इत्यादि प्रमाण उपरोक्त तकं ते अनुगरहीत 
होते है अर्थात्‌ तक उक्त प्रमाणो कौ तच्वज्ञान मेँ सहायता करता .है, तथा तत्वतान के विषंय (जन्म) 
का विवेचन करने से जन्म विषय मेँ वास्तविक कमं निमित्त जन्म होता है। यह सिद्ध करनेमेभी 
तक समथं होतादहै। उस इस प्रकारके तकं पदां का वादकथा मे प्रमाण. सहित प्रयोग 
करने से विषय की सिद्धि तथा निषेध दोनों होते है इस कारण यद्यपि वह भी प्रमेयो मेँ अन्तगंत- 
है तथापि पथक्‌ गौतम महर्षिं ने उसका वणेन किया है 1 

( क्रमप्राप्त निणंयं पदार्थं के प्रथक्‌ ग्रहण करनै का प्रयोजन दिखातति हए भाष्यकर उसका: 
स्वरूप रेसा कहते हे कि )-- पदां के वास्तविक ज्ञान को निर्णय कहते है, जो प्रत्यक्षादि प्रमार्णो 
काफल होता है तथा निणेयपयंन्त ही वदकथा होती है. ओौरनिणंयः की रक्षाके च्यिहीः ` 
जल्प तथा वितण्डा यद दोनों कथा होती है । ( यहां पर प्रमाणो के इस पद से प्रतिज्ञादि' 
पंचावयव वाक्य सूचित होता है, क्योकि उसमें तकं सहित चार प्रमाणो का सम्बन्ध होता है 1. 
वस्तुतः तकँपूवक तत्त्व निश्चय हौ निर्णय कहाता है 1 तकं की सहायता ही से प्रत्यक्षादि प्रमाणः 
भी निर्णय का फल होता है रेसी वाचस्पति मिश्र ने आलोचना की है )। आगे भाष्यकार कहते 
हँ कि-यह दोनों तकौ तथा निण॑य ही के वरुसे लोक व्यवहार का निववांह होता है। 
अतः इस निणंय पदां के प्रमेय के अन्तगंत होने पर भी षोडश पदार्थौ मे महर्धिं गोतमने 
पृथक्‌ उपदेश किया हे । ॥ 

( करमप्राप्त वादकथा नामक पदाथं के प्रथक्‌ उपदेश के प्रयोजन को.कहने के छ्यि भाष्यकार 
उसका स्वरूप णेसा कहते है किं )- जिसमे अनेक वक्ता हो तथा उनके अपने-अपने विषय के. - 
साधक दहेतु भीरो ए्वंदोनोमेसे क्रिसीणएक पक्ष मेद्य अन्तमं निणंयदहोतो रेसे वचन- 
समुदाय को वादकथा कहते है । जिसका ज्ञान होने के स्यि पृथक्‌ उपदेश्च महि ने करिया है। 
क्योकि उपलक्षित ( जाने इए ) वादका से होनेवाला रोकिकादि न्यवहार वास्तविक ज्ञान 
कर संकता है । ओौर उसी बादकथा के जव्प तथा वितण्डां भिशेष (भेद) है, क्योकि आगे 
चतुथाध्याय के द्वितीयादहिक के “^तत्वध्यवसायसंरक्षणा्थं जस्पवितण्डे बीज प्रोदसंरक्चणार्थं कण्टक- 
शाखावरणवत्‌, अर्थात्‌ बीज के अङ्करों की रक्षा के ख्यि जिस प्रकार के की चाखाओं 
काधेराचारो तरफसे बध दिया जाता है, उसी प्रकार वास्तविकं पदाथंके श्षानकी रक्षाके 
चि जल्प तथा वितण्डा कथा की जाती है, इस भाराय, के पचासवें सूत्र मे मदि गोतम ने 
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निग्रहस्थनेभ्यः परथगुदिष्टा हेत्वाभासा वादे चोद्नीया भविष्यन्तीति । जल्प- ` 
वितण्डयोस्तु निग्रहस्थानानीति । दलजातिनिमहस्थानानां प्रथगुपदेश उप- 
लक्षणाथेभिति । उपलष्ठितानां स्ववाक्ये परिवजनं हलजातिनिमरहस्थानानां 
-परवाक्ये पय्यनुयोगः । जातेश्च परेण प्रयुज्यमानायाः सुलभः समाधिः, स्वयं 
चच सुकरः प्रयोग इति । 


स्वयं कहा है । यहाँ पर अंगो कौ हानि तया अधिकता ( वादका का विद्ेष होत है ) ८ ल, 
जाति, ( असदुत्तर ) तथा नियरहस्थार्नो का प्रयोग दोने के कारण जल्प कथा मेँ विह्ञोष है । एवं 
प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्षु ) की स्थापना से दीन ( रहित ) जल्प कथा को ही वितण्डा कथा कहते है ! 
विष्यो केभेदसेभीइनदोर्नोमें भेद दहै, वं्योकि वादकथा शिष्य, जिज्ञासु आदिक ल्यिदोती 
हे, ओर ( शिष्यमाण ) पराजित करने योग्य के छ्य जल्प तथा यितण्डा कथा होती है ेसा 

-वातिककार ने विचार किया है । 
| ( क्रमभ्राप्त निग्रहस्थन के अन्तर्गत भी हेत्वाभासो को उनसे अलग ( पृथक्‌ ) कर, उनके 
ओडखा पदार्थौ के पृथक्‌ बचन का प्रयोजन कते हुए भाष्यकार णेसा कहते है कि )--वाद्‌ नामक 
- . कथा मँ हेत्वाभासो ( हेतु दोषो ) का उद्भावन ( कहना ) हो सकता है शस कारण नि्रहस्था्नो 
से गोतम महिं ने हेत्वाभासं का पृथक्‌ उदेश- फिया है तथा जल्प ओर भितण्डा इन दोनो 
कथाओं म तो निग्रहस्थार्नो का ( उद्भावन ) होता है अर्थात्‌ प्रकट किये जाति दैः । अतः जल्प 

ओर वितण्डा यह दोनों तथा पृथक्‌ चीं है । उन इन छल, जाति तथा निग्रहस्थान इन तीनो 
काश्चन होने के छ्यि गौतम महिं ने षोडश्च पदार्थौ में पथक्‌ उपदेशा पिया है, कर्यो कि इनके 
स्वरूप का शान होने से-वादी तथा प्रतिवादी भपने वाक्य मेँ इनका त्याग, तथा पर (दूसरे ) अधने 

प्रतिपक्षी के वाक्य म प्रश्च कर" सकते हेः । एवं पर ( प्रतिवादी) से प्रयोगकी हरं जाति का 
सुरभता से समाधान दो ` सकता है ओर स्वयं भी वादी सुरभता से प्रयोग कर सकता है । इस 
रकार संशयादि पदार्थो के पृथक्‌ उदेश का प्रयोजन समाप्त हुआ । ( यहाँ भाष्य मेँ भ्चोदनीयाः' के 
-स्थान पर दे्नीयाः' रेसा पाठ वार्तिककार को संमत है रैसा माल्म होता है )। (तथा य 
` पर भाष्यकार वात्स्यायन के संमत हेत्वासासो के प्रथक्‌ उपदेदा करने के कारणे वार्तिककार की 
अश्रद्धा भी सूचित होती हे जो एकदेि से वर्णेन कयि भाष्य के. तात्पयं से भष्यदीमेंदहै-एसा 
वाचस्पति मिश्र तथा उदयनाचायं .का कहना है क्योकि तात्पयरीकाकार वाचस्पति मिश्र 
` को यहाँ पर रेसा भाष्य का संमत अथं दै किं हेत्वाभास दोषो के उद्धावन तथा वादकथाका 
तरवनिणंय ही .सुख्य प्रयोजन है वादी का विजय करना नहीं है क्योकि एक वादकथा में 
संपूण निग्रह स्थानों का उद्भावन नदीं ही दो सकता  हित्वाभास रेते निग्रहस्थान हँ जो कि 
वादकथा से स्वधा उद्भावन योग्य होते हैँ! इसी कारण इनको महिं ने प्रथक्‌ उपदेश 
किया है । देता होने से यद सिदध होता है कि वादकथा मेँ स्था उद्धावनाः की योग्यता होने से 
डी हेत्वाभासं को पथक्‌ उपदेश करने की योग्यता है, न कि प्रथक्‌ उपदेश करने की योग्यता 
डोने की ! वादकथा मँ उद्धावना करने की योग्यता के साथ परस्पर मँ व्याहत है-जेसा कि.एक 
देद्यी ने उद्भावन किया दै-रेसी उदयनाचायं ने याँ प्र तात्पयं परिद्यद्िः मे आलोचना 
की दहै। ऊपर दिखा ह “स्वयं भी जाति का शान होने से प्रयोग सरुमता से क्रिवाजा सकता 
2 । इत माध्य का यद्‌ तास्पय है कि--पर ( प्रतिवादी ) ने'जाति का प्रयोग करजे पर (प्राञिक) 
भश्च करने वालं को वादी यद्‌ -करे “करि इसने ( भतिवादी ) ने जाति का भयोग क्रिया दै । 


) 1 


2 
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सेयमान्धीश्िकी प्रमाणादिभिः पदाथे्विमृञ्यमाना-- 
प्रदीपः सवैविद्ानायुपायः सवेकमंणाम्‌ । 
द्ाश्रयः सर्वंध्मारां विदो देशे प्रकीतिता ॥ 


तदिदं तत्वज्ञानं निःश्रेयसाधिगमश्च यथाविद्यं वेदितव्यम्‌ । इह त्वभ्या- 











तव वे प्राश्चिक उससे रेसा प्रश्च करेगे-कोन सी तथा कैसी जति है? जिस पर जाति के स्वरूप.को 
जानने वाला हौ इस प्रकार रेस्ती जाति दै रेसा कह सकता है इस कारण जाति का प्रयोग करना 

सकभ दोगा-ेसा यदह वातिकक्रार ने विचार किया है । (सुकर प्रयोग है" इस भाष्य का ज।[तिरूप 

असदुत्तर का ज्ञान ( जनना) तथा ज्ञापन ( जनाना) रपेसा दोनों रूप, एवं अपने वाक्यर्मे 

जाति.का त्याग.करना भौ अथं य्ह ठेना चादिये। अतः य सारांश निकलता हे "कि संशय 
आदि चतुदश पदार्था का यच्पि प्रमाण तथा प्रमेय पदाथंमें अन्तर्भाव हो सकता दै तथापि 
पूव प्रदर्दित प्रकार से विद्या--न्यायविध्या के प्रस्थान मेद के दिखाने के च्यि महिं गौतम ने उर 
पृथक्‌ पदाथ माना है । 


आगे भाष्यकार उक्त प्रकार से षोडद्ा.पदार्थौ के वर्णेन का पृथक्‌ वर्णन करने का प्रयोजन 
द्विखाकर षोड्दया पदार्थ का वणनकरने वाङ न्यायज्नाखर का ओर शाखो से अभिक महत्व यदह 
दिखाते हए कहते है कि-- वह यह प्रमाणादि षोडश पदार्थो का जिस्म विभाग किया है पुवं 
भ्रदर्दित प्रकार से आन्वीक्षिकी नाम से प्रसिद्धः न्यायदशंनश्चास्र आहिक आद्विको मेँ व्याख्या कौ 
जाने वाली जीर अन्य दूसरी विधार्ओ के स्वरूप का प्रकादाकं होने के कारण अन्धकार में पदार्था 
को दिखाने वाजे दीप के समान कायं करने से दीपक है तथा संपूण कर्मा के जो इतर ( दूसरे ) 
शासो में तिषयरूप से गृहीत हैँ उनका उपाय रूप है, अर्थात्‌ इसी न्यायद्याख मेँ अकारित विये 
हए अर्थ को दूसरी विद्या के विषयरूप से ग्रहण करती हैँ । वह्‌ यह्‌ न्यायविद्या संपूण धर्मो 
की आश्रय हें अर्थात्‌ संपूर्णं दूसरे शाख द्रव्य, युण तथा कमं पदार्थो को आश्रय कर ही विधि 
तथा निषेधो का वणेन करते है, जो द्रभ्यादि पदार्थं समान तंत्र वैशेषिक मे भरसिद्ध न्याये विधा 
से दी वास्तविक रूप से जाने जा सकते है । “संपूभं विया मेँ पुरुष को भरवृत्त करने - बाड़ जो 
“धमे' हं उनका यह्‌ ॒न्यायश्ाखर आश्रय है”, अतः धमं के द्वारां वियार्ओं का ही यह शाल्ञ आधार 
हे ठेसी वाचस्पति भिश्न ने "आश्रयः सवंधर्माणांः इस पयां की यहाँ व्यख्या की है । ( आगे 
भाष्यकार कहते हं कि )-- वह यह षोडश पदार्थो का न्यायशाख नँ का हआ तच्श्चान, संपूण 
अष्टादश प्रकार की विद्याओं से उत्पन्न होने पर भी उस-उस शासन मेँ अभिमत निःश्रेयस का साधक 
दो सका है, जिते संपूणं विधार्ओं से पृथक्‌ जान केना चाहिये, ( जेते वेदत्रयी मे अश्भिदोत्रादिको 
` का तत्वज्ञान होने से स्वगेरूप निःभ्रेयस की प्रापि, तथा वातां विथ मे पृथ्वी आदि का कण्टकादि 
रदित होना तत्वज्ञान तथा धान्यादि प्राप्ति निःश्रेयस ( सुख ) लिया जाता हे, एवं दण्डनीति 
मे साम, दान, मेद, दण्ड आदि का वास्तयिक ज्ञान तच्वश्ञान, तथा उससे राजा का ष्रयिवी 
भिजयरूप निःश्रेयस छ्य जाता है ) इसी प्रकार, इस प्रस्तुत अध्यात्म विधया में आत्मादिरूप 
अमेय पदार्थो का श्ञान तत्वज्ञान ओौर उससे निःश्रेयस ( आत्यन्तिक रेकान्तिकं दुःख निवृत्ति 
रूप ) अपवगं (मोक्ष ) फर की भर्ति दही निःभरेयसाभिगम होती है। यँ पर न्यायज्ञाज्ञसे ` 
तथा भिन्न शालो से भौ तत्वश्नान से निः्यस के प्राप्ति होने के कारण साङ्भयंदोष आने से उसके 
वारण क. छ्यि (तदिदं, इत्यादि. वात्स्यायन भाष्य है रेसा तात्पयंटीका मँ बाचस्यति मिश्र ने 
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त्मविद्यायामात्मादितत्तवज्ञानं . तत्त्वज्ञानम्‌ ।. निःभेयसाधिगमोऽपवर्गभरापिः 
रिति॥ १॥ | 





का है ! “सवं का ( संपूणं विष्यो का ) संपूणं बिबार्ओं मेँ कर्थन नदी होता 1 यद आन्वीक्षिको 
नाम की विधा संपूणं क्रियाओं की आश्रय दै ओर स्वयं मी कुद विषयों का आधार छेती है". 
रेसी तात्वयं परिडयदधि मे उदयनाचायं ने यहाँ समाङोचना की है, अर्थात्‌ पुरुषों को परशृत्त करने 
रूप क्रियार्मे ओर दूसरी वि्ाभो का यह्‌ न्यायविय। उपकार करती है ेसा उदयनाचायं का आडाय 

दै । ( यहां पर॒ “यथावि इस भाष्यकेपदसे जिस शाम जो विषय प्रधानरूप से का 
` -गया है. वह उसी शाख से जानना चाद्ये ेसा सूचित होता है, जिसते भाष्यकार का पक्षप।त- 
रदित दोना भी प्रगट होता है 1 इन गोतम मदुषिं ने प्रथम सूत्र में वणैन विये षोडश पदाथा 
संपूणै प्रमेय आदि पंचदश पदाथा के वास्तविक स्वरूप, श्वान तथा सांसारिक संपूण व्यवहारं के 
साधक होने के कारण सबसे प्रथम उश किया हे। प्रमाण की अपेक्षा करनेके कारण प्रमाण के 
अनन्तर संदायाद्विको के प्रथम अपवगं के साधक होने से ( अत्यन्त ) प्रकाशमान होने से दूसरा 
` म्रमेय पदाथ महरपिं ने उपदे किया है । प्रमाणादिकों के भी निणंय करने में संहाय तथा प्रयोजन 
` नामक दो पदार्था के क्रम से पूं तथा उत्तर अंग होने के कारण अपेक्षा होने से प्रमेय के पश्चाद्‌ प्रथम 
- संदाय पदाथं का उदर्य कर पश्चात्‌ प्रयोजन पदाथ का उदेश किया है । परमाणो से मी निर्णय होने 
मेँ दृष्टान्त मृ होता दै अतः प्रयोजन के पश्चात्‌ दृष्टान्त नामक पदाय॑ क। महर्षिं ने उदेश्च किया 
है 1 दृष्टान्त के धमं का प्रस्तुत पक्ष मं*उपसंहार होने से एक सिद्धान्त स्थिर होता है । अतः दृष्टान्त 
के पश्चात्‌. सिद्धान्त नामक पदाथं का षोड पदार्थो में उदेश किया गैया है । पराथीनुमान नामक. 
परमन्याय के प्रतिज्ञा आदि पांच अवयव सिद्धान्त के इष्टान्तो की सिद्धि के साधक होते हैः शस 
कारण सिद्धान्त के पश्चात्‌ अवयर्वो का उदेश किया है। भरतिष्चा आदि पांच अवयव तकं की अपेक्षाः 
रखते है, अतः; अवयवो के पश्चात्‌ तक उद्देश षोड़द्च पदार्था मं रक्खा गया है । .उस पंचावयवरूप 
न्याय से निर्णय का छ्ञान दोता है, अतः तकं के पश्चात्‌ निणैय का उदृदेश क्रिया है निणैय के 
 उब्देश्च से दी वाद नामक कथा मे भवृत्ति होती है । जतः निणेय के पश्चात्‌ वाद्‌ पदाथ का तथा 
भ्रतिबादी को मात्सयं से पराजित करने के खयि किये जाने वाङे जल्प का निना मात्सयं ( डाह ) 
ते किये जाने बाङे वाद के पश्चात्‌ जट्पकथा का उद्देश्य किया है । जटपकथा से वितण्डाकथा 
ञे पश्च के स्थापनारूप अ्धंमागके न रहने के कारण जैटपकथा के पश्चात्‌ विवण्डाकथा को. 
उद्देश किया गया है । वितण्डाकथा भ वयि इर संपूणे पक्ष के साधक हेतुओं को दूषित किया 
जाता है। अतः वितण्ड। के पश्चात्‌ हेत्वाभासा का उद्देश किया गया है । वितण्डाकथा करने वाला 
जट्पकथा करने वाले का छक से भी खण्डन करता हे अतः वितण्डा के पश्चात्‌ छक पदाथ उद्देदा 
किया गयां है । छक तथा जाति में पुरुष के असामथ्यं का साधक दोना समान दोने पर भी तथा 
भसत्‌ ( खराब ) उत्तर दोना समान होने पर भी निगृहीत” न होने वाङ को निगृदीत (पराजित) 
करना समान होने पर भी जाति नामक भसत्‌ उत्तर अपने दी पक्ष का धातक होने के कारण छक 
के पृश्चाव जातिःपदा्थं का उदेश महर्षिने किया हे । बादकथा की समाप्ति का कारण होने के कारण 
नि्रहस्थान नामक ` पदां का महर्षि गौतम ने षोडश्च पदाथा के सनते अन्त मे उदेशे करिया है 1. 
देसी षोडश्च प्रमाणादि' न्यायश्चाख् के पदार्था के क्रम से उश्च कने की सङ्गति जननी | 
चादियि॥१॥ | क `; 
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तत्‌ खलुनिःश्रेयसं किं तच्छज्ञानानन्तरमेव भवति ? नेव्युच्यते, किं तर्हिं १ 
तन्त्वज्ञानात्‌- | 
दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानाना्ुच्तरोत्तरापाये. तदनन्तरा. 
पायाद्पवगंः ॥ २ ॥ 


तत्रात्माद्यपवगैपर्यन्तग्रमेये भिथ्याज्ञानमनेकम्रकारकं वत्तेते । आत्मनि तावत्‌ 
नास्तीति, अनात्मनि-आत्मेति, दुःखे- सुखमिति, अनित्ये-नित्यमिति, 





स प्रकार प्रथम सूत्र मँ न्यायञ्चाखर के उदेश्य अपवगं के निरूपण के पश्चात द्वितीय सूत्र मेँ 

अपवगं के सथ श्ाखरमे वण्न किये विष्यो का सम्बन्धं दिखाते इए भाष्यकार भ्रश्चपूरवंक 

समाधान करते हए कडते हें कि वह प्रथमसूत्र में कदा हआ. निभ्रेयस क्या पदार्थौ, के 

तच्वज्ञान के पश्चात ही होतादहै!? नहीं रेसा कहे, तो कैते होता दै? अर्थात्-( यद्य पर 

पर्वोक्तं चार प्रकार के तत्वज्ञाना मेँ से जो चतुथं अल्प तत्वज्ञान है उसके ठीक उत्तर कारहीमें 

निःश्रेयस होता ह अथवा विरम्ब से १ इस संदाय के समाधानां माष्यकार सूत्र के साय अवत्तरण- 

भाष्य क। सम्बन्ध लेकर शस आशय से उत्तर करते हैः कि भिथ्याज्ञान ( जिसका आगे वर्णन किया 

जायग। ) अनेक प्रकारके होने से, प्रमेय पदाथं जो आत्मा आदि दादश्च भ्रकार केदहै उनके 

अज्ञान केक्रम से नष्ट होने पर जीवन्मुक्ति तथा परमसमुक्तिरेसा दो प्रकारका निःश्रेयस क्रमचे 

होता है, यह अवतरण भाष्य का आद्याय दै।॥ १॥ 

` पद्‌ पदाथ--दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष भिध्याज्ञानानां = दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष तया भिय्या- ‡ 

ज्ञानो मे से, उन्तरोत्तरापाये = उत्तर २ ( आगे-आगे के ) पदार्थौ का अपाय ( निवृत्ति ) होनें प्र, 

तदनन्तरापायात्‌ = उनके पुवं २ पदार्थो का अपाय ( निवृत्ति) होने से, अपवर्गः = अपवगं 
। (मोक्ष) होतादहे॥२॥ 
| भवाथ--तत्त्वज्ञान तथा मिथ्याज्ञान का परस्पर विरोध ने के कारण तत्वक्ञान से 
| भिथ्याज्ञानरूप मूक कारण के निदत्त होने पर उससे राग-देषादि दोर्षो के निढृत्त हो जाने चे 
| पुण्य-पापरूप दस प्रकार की वाचिक, मानसिक तय। शारीर्कि श्रडृत्तिर्यो के निदृत्त होने प्र 
। उसके कायरूप जन्म॒ ( संसारान्तर सम्बन्ध, केन होने से दुःख का आत्यन्तिक तथा रेकान्तिक 
| निवृत्तिरूप अपवगं ( मोक्ष ) होता है ॥ २॥ 
| 


कै 
दमो = = १ 


( इस प्रकार अवतरण भाष्य के साथ-साथ, सूत्र की संगति से अपवगं का क्रम दिखाकर उन 
ततत्वश्चान से नष्ट दोने वले दवादश्च प्रकार के आत्मा आदि प्रमेय विषय के भि्याज्ञान का वणेन 
करते दुद भध्यकार र सूत्र की व्याख्या करते हैः कि )-उन द्वादश्च प्रकार के प्रमेय विषयकं 
| मिय्यश्चानो मं- आत्मा से लेकर अपवग नामक प्रमेय तक प्रमेय पदाथा मेँ अनेक अकार कां 
मिथ्याज्ञान होता है 1 ( जिसमे चल्यवादी बौद्ध के मत मँ आत्मा नदीं है, यद आत्मारूप ममेय मं 
मिथ्याश्चान है, तथा शरीर एवं शन्द्रियादिका को दी लोक व्यवहारानुसार चार्वाको ने आत्मा माना 
है, अतः उनके मत से शरीरादिकं से भिन्न व्यापकं नित्य केव कों आत्मा नहीं हे यं 
सी भिथ्याशान है ) इस प्रकार आत्मारूप प्रमेय मँ भिथ्याज्ञान के समान आत्मा से भिन्न सरीरादि- ` 
रूप अनात्मार्भो में ( चार्वाक मत से ), शरीरादिक ही आत्मा है यदह भी मात्मारूप प्रमेय विषवर्मे ` 
ही मिथ्याज्ञान दोताहै, तथा दुःख देने वाछे पदां को सुख देने वाख है रेसा मानना, एवे 
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दोषनिमित्तः संसारःइति, प्रेत्यभावे-नास्ति जन्तुजीवो वा-सन् आत्मा बा, ` 


यः प्रेयात्‌ ; प्रेत्य च भवेदिति, अनिमित्तं जन्म, अनिमित्तो जन्मोपरम 
इत्यादिमान्‌ प्रेत्यभावः, अनन्तश्चेति, नैमित्तिकः सन्नकर्मनिमित्तः प्रेत्यभाव इति, 
देदेन्द्रियबुद्धिवेदनासन्तानोच्छेदप्रतिसन्धानाभ्यां निरात्मकः प्रेत्यभाव इति, 
अपवगें-भीष्मः खल्वयं सवेकार्य्योपरमः-सवेविप्रयोगेऽपवर्गे बहु भद्रकं लुप्यत 
इति कथं बुद्धिमान्सवेसुखोच्छेदमचेतन्यमसमुमपवग रोचयेदिति । 





अनित्य ( विनाशी ) धनादिर्को को नित्य ( अविनारी) है रेसा समञ्चना, खरी, पुत्र, गह 
इत्यादि जो वस्तुतः रक्षा नदीं कर॒ सकते उन्हें अपना रक्षक जानना, विनाश्चादि होने के कारण 
भययुक्तं धन-संपत्ति आदिका को भयरदित मानना तथा अस्थि ( दङ्खी) मांस, मूत्र, पुरीष 
( विष्ठा ) इत्यादिको से व्याप्त होने के कारण जुगुष्सित ८ घृणित ) सपने तथ। दूसरे के दारीर को 
अभिमत ( अच्छा ) जानना, एवं अनेक प्रकार कै दुःखों का कारण होने से दातन्य ( त्याग योग्य ) 
ससार को अप्रतिहातव्य ( क्षणिक सुख के कारण यहण योग्य ) समञ्लन।, ८ शस प्रकार आत्मा से 
लेकर मन नामक म्रमेय पदार्थो मे मिथ्याज्ञान होतादै) पुण्य तथा पाप कर्मौकी प्रवृत्तिं 
पुण्य-पापरूप कमं ही नहीं है, तथा उक्त कर्मफल ( सुल-दःखो ) को नदीं देना, ( अर्थात्‌ स्वग- 
नरक आदि फं को उत्पन्न करने वाला कोई कमं नामक पदार्थं नदीं है ) । इस प्रकार प्रवृत्ति मेँ 
मिथ्याज्ञान दिखाकर दोष नामक प्रमेय मेँ भिव्याज्ञान दिखाते हए भाष्यकार कहते है कि--राग, 
देष तथा मोह नामक दोष प्रमेय पदां मे यह संपूण संसार दोप निमित्त से नदीं होता, यह 
मिय्यान्चान हे प्रेत्यभाव नामक प्रमैव पदां मे (अर्थाव्‌ मरणोत्तर जन्म होनेमे) जन्म 
ङेने वाका कोई जोव, सर्व ( शरीरादि बलवान्‌ ) श्ञान का आश्रय आत्मा नामक प्रमेय पदार्थं 
नहं हे, जो मरण करो प्राप्त होकर पुनः. जन्म का ग्रहण करे, ( अर्थात्‌ अपूव शरीर तथा इन्द्रियादिर्को 
को प्राप्त करे ) तथा उपरोक्त जन्म बिना निमित्त (कारण) ही द्ोता है एवं उक्त जन्म के उच्छेद 
मे तज्ञान कारण नहीं है एवं उपरोक्त जन्म-मरपरूप प्रेत्यभाव ( आदिमान्‌ ) अनादि नदीं है, 
ओर उसका मोक्ष अवधि न हो सकने ते वदद अनन्त ( अवधिरदित ) रहै, तथा स्वभाव आदि रूप 
निभित्त से प्रेत्यमाव होत दै न कि पुण्य-पापरूप कर्मो से दोता है, एवं शरीर, इन्द्रियः उदि, 
वेदना ( हषं, ओक, विषाद ) आदिर्को के समुदाय के उच्छेद नाश्चमात्र से मरण एवं अपूव 





छरीरादिकों के सम्बन्ध से होता हआ मी प्रेत्यभाव-वस्तु स्वरूप आत्मा से रदितदहै, रेस्ाभी . 


प्रेत्यभाव में भिथ्याज्ञान होता है । देहे दी अपवगंरूप प्रमेय पदाथ मं मी यद संपूणे संसार के 
कार्यो से उपत्य ८ निदत्त होना ) स्वरूप अपवग ( मोक्ष ) महामयंकर है, क्योकि संपूणं पदार्थो 
का विप्रयोग ( विरद ) शोने से संपूणं प्राणियों के कव्याणक्रारक विष्यो का खोप ( नाशं) हो 
जायगा । अतः ठेसला कौन बुद्धिमान्‌ प्राणी है जो संपूणं सखो के नष्ट करने वके इस जडर्प 
अपवगं ( मोक्च ) को चादेगा । रेसा भिथ्याज्ञान है । ( शस उपरोक्त आत्मा से केकर अपवेगं पयन्तं 
श्रमे पदार्थो के मिथ्याचारो ते संसार व धन आत्मा को कैसे प्राप्त दोता है यह दिखाते इए 
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एतस्मान्मिभ्याज्ञानादनुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु दवेषः । | 

रागद्रेपाधिकाराच्ाऽसव्येष्योमायालोभादयो दोषा भवन्ति । दोषैः प्रयुक्तः 
शरीरेण प्रवत्तमानो दिंसास्तेयप्र ति षिद्धमेथुनान्याचरति, वाचाऽनृतपरुष- 
सूचनाऽसम्बद्धानि, समनसा परद्रोहं परद्रव्याभीप्सां नास्तिक्यं चेति । सेयं 
पापाल्मिका श्वरत्तिरधर्माय | 

चरथ शुभा--शरीरेण दानं परित्राणं परिचरणं च, वाचा सत्यं हितं प्रियं 
स्याध्यायं चेति, मनसा दयामस्प्रहां श्रद्धां चेति । सेयं धर्माय । ` 
, अत्र प्वत्तिसाधनौ धमोधमो प्रवृत्तिश्ब्देनोक्तौ । यथाञन्नसाधनाः प्राणाः 
अन्नं वे प्राणिनः प्राणाः इति । 

सेयं प्रवृत्तिः कुर्सितस्याऽभिपूजितस्य च जन्मनः कारणम्‌ । जन्म पुनः- 
शरीरेन्द्रियवुद्धीनां निकायविशिष्टः प्रादुभोवः। तस्मिन्‌ सति ढुःखम्‌ । तत्पुन 


जि =-= = का 


भाष्यकार कहते है कि-दइस भिथ्याज्ञानरूप कारण से अनुकूल ( इष्टसाधक विष्यो ) में 
ग (प्राप्नि की इच्छा), तथा प्रतिकरूर अनिष्ट साधक - विष्यो मे देष (त्याग की इच्छा) 
उत्पन्न होती हे। राग तथा द्वेष के विषय होने से गुणो म दोष के अरोपरूप असूया 
{ डाह ), तथा शत्र के भिय सम्बन्यको चछोड़ाने गी इच्छारूप ईष्यां, दंभ तथा अन्यायसे 
दूसरे के धन की प्राप्ति की इच्द्ारूप लोभ एं आदिपद से मात्सय इत्यादि दोषो के विह्टेष भी 
उत्पन्न होते दै । उक्त दोर्षो से प्रेरणा किया हुआ प्राणी शरीर से दूसरे की दिस, स्तेय ( चोरी) 
प्रतिषिद्धं ( निषिद्ध) परख्ञी से मैथुन (भोग) रपेसे तीन प्रकार के दुष्कमं करता है, तथा 
वाणी से अचत ( मिथ्या बोकना ), परुष सूचन ८ कठोर वचन बोलना ), तथा अस्तम्बद्ध ( असंगत 
बोलना ) एेसे तीन, एवं मन से दूसरे का द्रोह, अन्याय से दूसरे के धन के प्राप्ति की इच्छा एवं 
नास्तिकता ( परखोक तथ धमादिको के न मानने की बुद्धि) रेते तीन दुष्कमे करता है! वह 
यह पाप कमेरूप तीन प्रकार की प्रवृत्ति अधमं ( बुरे अदृष्ट ) को उत्पन्न करतो हे, तथा शारीर से 
दान करना, रक्षा करना ओर सेवा श्ुश्रषा करना रेसी तीन प्रकारकी एवं वाणी से सत्य 
वोकना, हित ( उपकार ) कारक वचन, प्रियवचन तथा सांगवेदाध्ययन करना रेसी चार प्रकार 
की, श्सौ प्रकार मनसे दया करना, अस्पृहा (लोभ नकरना) तथा शाख एवं गुरुवचन में 
। अद्धा रखन।, रेसे तीन प्रकार जो प्रवृत्ति होती है, उससे धमं ( उत्तम अदृष्ट ) उत्पन्न होता हे । 
। ` ( आने सूत्र मेँ जिसके स्यि उपरोक्त दस भकार की प्रकृत्तिका वणन किया है, उस प्रवृत्तिपद 
की व्याख्या करते हृए भाष्यकार कहते है कि--इस '्दुःखजन्मः शत्यादि द्वितीय सूत्र मे भरदृत्ति 
दाब्दर से विदित एवं निषिद्ध. क्रिया जिनमे साधन (कारण ) है रेते धमं तथा अधमंरूप दोनो 
। अदृष्ट कदे गये रहे, जिस प्रकार अन्न से जीने वजेप्रा्णों को “अन्नं वै भ्राणिनां प्राणाः अन्नही 
। प्राणिर्यो के प्राणै इस वाक्यसे अन्न से जीनेवाङे प्राणी को अन्न देता कदा गया हे 1 वह्‌ 
। यह व्यापार तथा व्यापार वाली प्रदृत्ति निन्दित तथा प्र्चंसनीय दूसरे जन्म क कारण होती हे । 
अथात्‌ कम करने के अनन्तर ही नष्ट होने बाङ्ी पूरैप्रदरिक कायिक वाचिकादि क्रिया 
काठान्तरमें होने वे दूसरे जन्म की कारण नदीं हो सकती, श्सल्यि व्यापार ( इाररूप 
भमोधमं नामक अदृष्ट बीच मँ माना जाता है ) 1 अतः उससे पुनः दूसरे शरीर इन्द्रिय तथा बुद्धिः 
र | के समान जाति के समुदाय सदित प्रादुर्माव ( प्राति ) रूप जन्म दोता है तथा उप्तके होः। 
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प्रतिक्रूलवेदनीयं-बाधना-पीडा-ताप इति । त इमे मिथ्यान्नानादयो दःखान्ता 
धर्मां ऋरविच्छेदेनेव प्रवर्तमानाः संसार इति | | 
यदा तु तत्त्वज्ञानान्मिथ्याज्ञानमपेति, तदा मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपयन्ति, 
दोषापाये प्रवृत्तिरपैतिः प्रच्त्यपाये जन्माऽपैति, जन्मापाये दुःखसमपेति, 
दुःखापाये च आच्यन्तिकोऽपवर्गो निःप्रेयसमिति । 
तज्ञानं ठ खलु मिथ्याज्ञानिपययेर॒ व्याख्यातम्‌ । आत्मनि-तावदस्तीति, 
अनात्मनि-अनात्मेति, एवं दुःखे, अनित्ये, अत्राणे, सभये, जुगुप्सिते, हातञे 
च यथाविषयं वेदितव्यम्‌ , प्रवृत्तौ -अस्ति कर्म, अस्ति कर्मलमिति, दोपेषु- 
दुःख प्रा्ठ होता हे, जो दुःख प्राणिमात्र को प्रतिकूल (बुरा) कगता है तथा उसके होने से इःख 
प्राप्त होतादहै) जो दुःख प्राणिमात्र को प्रतिदरल ( बुरा) लगता है। उते वाधना, पीटा 
तथा ताप रेसा भी कते दँ । वे यद्‌ मिथ्याज्ञान से छेकर दुःख तक के आत्माके निरन्तर होने 
वल धमं ही संसार काति दैँ। ( यौ पर सूत्रम कहा हआ मिथ्याज्ञानादिकों का क्रम 
भाष्यकार ने दछोड दिया है, अर्थात्‌ भाष्यकार ने कर्। हुआ क्रम बदल दिया है । जिससे क्रम का 
निश्चय न होना भी यपर इष्ट दीद, क्योकि कदे हु भिथ्याज्ञानादिकोमे कार्यं ( दृष्ट) 
कारणभाव तो है दी, क्याकिं संसार में भिथ्याक्ञानसे दुःख होता है तथादुःखसेमी मिथ्या्ान 
होता हे ेसा प्रायः प्रत्येक आत्माको अनुभव दोतादहै)। (इस प्रकार मिथ्याज्ञान से भाणियों 
को संसार वंधनके प्र्तिका प्रकार कहने के पश्चात्‌ अपवग का प्रकार वर्णन करते हुए 
भाष्यकार कते हँ कि- जिस समय न्यायादि दद्चनकश्चाखो से उत्पन्न हुये तत्वश्ान से विरोध 
होते के कारण पूर्वोक्त मिथ्याज्ञान का अपाय ( स्वरूप की हानि ) होती है, उस समय भिथ्याज्ञान- 
रूप मूल कारण के अपाय ( निवृत्ति ) से राग, देष, मोदादिरूप कायं निवृत्त होते है ओर उन 
दोपरूप कारणों के निवृत्त होने के कारण, उनकी पूर्वोक्त पुण्य-पापरूप दस प्रकार की श्चुभ तथा 
अश्ुभरूप प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है ओर उस प्रवृत्तिरूप कारण के निवृत्त होने से उसका 
कायं पुनजेन्म प्राणी को नहीं शेता, उस जन्मरूप कारण के निवृत्त होने से दुःखरूप कायं की 
निवृत्ति होती है, दुःखरूप कारण के अत्यन्त निवृत्त होने से आत्यन्तिक संसार निव्ृत्तिरूप 
भपवगं होता है जिसे प्रथम सूत्र मँ निःश्रेयस रेसा कदा गया है । ( अर्थात्‌ पूवं २ दुःखो के 
आश्रय आत्मा मं आत्यन्तिक दुःख की हानिस्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है ) । वह उपरोक्त मिथ्याक्ञान 
का विरोधी तत्त्वज्ञान भिथ्याज्ञान के विपरीत ज्ञानरूप से श्स प्रकार कदा गया है-जैते 
आत्मारूप प्रमेय पदां मे शरीरादिको से भिन्न आत्मा की सत्ता दै, तथा अनात्मा ८ आत्मा सै 
भिन्न ) शरीर इन्द्रिय आदिको मेँ वे अनात्मा (आत्मा नदीं) दै यद शान तच्वज्ान है। इसी 
प्रकार दुःख कौ दुःख, अनित्य धटदि पदार्थौ को अनित्य तथा वास्तविकं रक्षा न कर सकने वाले 
ख्री-पुत्र आदिकों को ये अरक्षक ( रक्षा न कर सकने वाङ ) नहीं हँ सा जानना एवं भययुक्तं 
` धन-संपत्ति आदि को भयसदहित मानना, अस्थिमांसादियुक्तं होने से निन्दति शरीरादिकं को 
निन्दित समञ्ना, तथा त्याग करने योग्य जन्मादिरूप संभार को त्यागःयोग्य समञ्लना । इस प्रकार 
पूर्वोक्त संपूर्णं विषयो मे तत्वज्ञान स्वयं जान ठेना चादिये। इसी प्रवृत्तिरूप प्रमेय पदा्ैर्मे 
पुण्य-पापरूप कमं की सत्ता है तथा वह सुखदुःख आदि फरक देता है रेसा तत्वश्चान जान 
छना चाहिये । एवं राग, देषादि दोष पदाथ मेँ मी यद संसार-बंधन उक्त दोषो के कारण होता 
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दोषनिमित्तोऽयं संसार क्षि, प्रेत्यभावे खलु-अस्ति जन्तुर्जीवः सत्वः आत्मा 
वा, यः प्रेत्य भवेदिति, निभमित्तवज्जन्म, निमित्तवान्‌ जमोपरम इत्यनादि 
प्रेत्यभावोऽपवगौन्त इति; ` नैमित्तिकः सन्‌ प्रेस्यभावः प्रवृत्तिनिमित्त इति 
सात्मकः सन्‌ देदेन्द्ियजुद्धिषेदनासन्तानोच्छदभ्रतिसन्धानाभ्यां प्रचत्तेते इति; 
अपवर्गे-शान्तः खल्वयं सवविप्रयोगः सर्वोँपरमोऽपवगेः, बहु च च्छं घोरं 
पापकं लुप्यत इति कथं बुद्धिमान्‌ स्ब॑दुःखोच्छेदं स्बदुःखासंबिद्मपवगं न 
रोचयेदिति, तद्यथा मधुविषसम्प्रक्तान्नमनदियमितिः एवं सुख दुःखायुपक्त- 
सनोदेयमिति ॥ २॥ 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां विषयभ्रयोजनसम्बन्घप्रकरणम्‌ । 
त्रिविधा चाऽस्य शास्रस्य प्रधत्तिः,--उदेशो लक्खं प्राता चेति। तत्र 
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हे, एेसा तद्क्ञानदहै। इसी प्रकार प्रेत्यभाव नामक प्रमेय पदाथ में जन्तु ( जीवन धारण करने 
वाला )दारीर वच्वान्‌ दने से सच नामकः, नित्य होता हआ, वल्वान्‌ चरीरादिकों से भिन्न आत्मा 
हे, जो पूवं रारीरादि सम्बन्ध के त्यागरूप मरण के पश्चात्‌ , उत्तर शरीरादिकं के यहणरूप जन्म 
क्रे प्राप्त दोगा, एवं पूर्वोक्त जन्म कमंरूप निमित्त से होता दे, तथा जन्म का उच्छेद भौ उक्त कर्म 
से होता रहै, रसा तथा पूर्वोक्त प्रेत्यभाव (जन्म-मरण ) अनादि काल से आत्माको चरा आया 
हे एवं उक्षका अपवर्गं होने से अन्त हो जायगा । 

इसी प्रकार उक्त कर्मो के कारण होने वाला प्रेत्य का माव पूर्वोक्त दस प्रकार की शुम एवं अश्युभ 
भ्रवृत्तिसे होता है तथा नित्य शरीरादि भिन्न अत्मा के सित शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि तथा वेदेना 
इनके समुदायो के उच्छेद ( मरण ) एवे इनके पुनः सन्रन्धसे दोतादहं। रेसामी प्रेत्यभाव से 
तत््वश्षान कहाता है । इसी प्रकार अपवगं नाम के प्रमेय पदां मे यह सम्पूणं सांसारिक पदार्थो का 
अत्यन्त भनिर हरूप सर्वोपरम ( सवे दूर होना ) रूप अपवगं निश्चय से शान्त है; इससे वडुत सा 
पूवक्ृत भयंकर ( नरक ) प्रापि का साधक) पापनष्टहो जाता दै । इस कारण बुद्धिमान्‌ प्राणी इस्त 
आध्यात्मिक, आयिदेयिक तथा आधिभौतिक आदि सम्पूण दुःखो के अपतगांवस्थामं नष्ट होने के 
कारण जिस अवस्था में सम्पूणं उक्त दुःखो का अनुमव नदीं होता रेते अपवगं ( मोक्ष ) की श्च्छा 
न करेगा 1 क्योकि जिस प्रकार मधु ( शहद ) एवं विप दोनों से भिखा हआ अन्न मरणदायक 
होने से नदीं खाया जाता, उसी प्रकार दुःखो सेमिखा इभ सांसारिक खख भमी मोगा नहदींजा 
सकता । इस प्रकार द्वितीय सूत्र की व्याख्या समाप्त इई ( याँ पर ्ुःखानुपकरः इस्त पद से 
उक्त दृष्टान्त से छख मी मोक्षावस्था में नदय रहता रेता नैयायिको का मत है यह सूचित होता है 
मौर अनुपकं शस पद म अनुषंगपद का अर्थं है अविनाभाव (एक के विना दूसरे का नद्योना 
अर्थात जर्दा छख है व्या दुःख का होना अथवा दोनों का एक कारण होना । कय फि शरीरादि 
भिपय सुख के साधन दहै वदी दुःख के मी साधन 1 अथव। जिसमे खख. दोता दै उप्ती में दुखः इस 
कारण दोनों का एक ही आधार होना, या जिससे सुख भिर्ता है उक्ती से दुःखका अतः -समानो- 
 परन्यताः समान प्राप्ति दी अनुषङ्ग राब्द का अथं है रेसी यहं पर वातिककार ने स्पष्ट 
समाखेचना की है) 1 २॥ 

यँ पर पूर्वोक्त संसाररूप हेय ८ त्याग योग्य ) तथा अपवगंरूप उपादेय ( अरण योग्य ) दोर्नो 
भ्रमेय पदार्थो की कितने प्रमाणो से सिद्धि हो सकती है। देसी शिष्यां कौ जिश्ासा के निवृत्ति 


सक 
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नामधेयेन पदाथंमात्रस्याऽभिधानसुदेशः । तत्रो दिष्टस्य तत्वव्यच्छदको धर्मो 
लक्षणम्‌ । लक्षितस्य यथालकश्षणमुपपद्यते न वेति प्रमाणेरबधारणं परीक्षा । 
तत्रोदिष्टस्य प्रविभक्तस्य लक्षणसुच्यते, तथा-प्रमाणानां प्रमेयस्य च । उद्ष्टस्य 
लितस्य च विभागवचनं, यथा-लस्य “वचनविषातो ऽ्थुविकल्पोपपर्या- 
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के आशय से भाष्यकार त्ृत्तीय सूत्र का अवतरण देते हुए कते है कि--उदेश्च ( नाम कथन ) पदार्थौ 
के लक्षण, तथा उनका यह लक्षण हो सकता है या नदीं है रेसी परीक्षा इस प्रकार यह शाख 
तीन विष्यो के कथनाथं तीन प्रकार से प्रवृत्त हृञ्ग है। ( यहाँ प्र तात्प्योकाकार ने इस 
प्रकार पूवं दो सूत्रों मे प्रमाणादि पदार्था के तत्वक्ञान के साथ निःश्रेयस का सम्बन्ध वर्णन भिया 
हे । पर सल प: यह आक्षेप दो सकता है कि-प्रमाणादि पदों स्ते कहे गये लोड पदार्थ 
का तत्व शान होने से पूर्वोक्त प्रकार से मिथ्या श्चानादिरको की निवृत्ति होकर क्रमते मुक्तिदोने 
का शान जव इतनेही प्वोक्तदो सूत्र तथा उनके भाष्य ग्रन्थसे होजातादहै तो अधम ग्रन्थ 
को क्या आवश्यकता है--इसी आक्षेप के समाधानां भाष्यकार ने तीन प्रकार से शाख की प्रवृत्ति 
कही है । जिसे केगर पदार्थौ के नाममात्र के कथन सते प्रमाणादि पदाथ का तत्वज्ञान नदीं हो 
सकता । किन्तु उनका लक्षण तथा उन लक्षणो कौ परीक्षा करने का भौ तच्वज्ञान होने मेँ अत्यन्त 
उपयोग होता हे (आवदयकता) है । श्छ कारण तृतीय सूत्र से मंथ के समाप्ति तक के उत्तर अगि के 
निबंध ( अन्थ ) की आवदयकता है । यह भाष्यकार का आदय है-रेसी समालोचना की है )। 
आगे भाष्यकार कहते हः कि--उन तीर्न मंते नाम से केवर पदां के कथन को उदेदा कहते 

है । तृतीय सूत्रम जो प्रमार्णो का विभाग क्रिया है रेसा कदा है, वह विना प्रमार्णो का लक्षण 

विये बिना असंगत है । क्योकि विना लक्षण किये विभाग करने का अवसर ही नहीं हो सकता 

ठेसी दका के समाधानार्थं भाष्यकार भागे कते है कि-उदेश् विये (नामसे कहे हए) पदां 

के तत्र का स्वरूपं को भेद की सिद्धि करने वाके धमं को लक्षण कहते है) (इस 

भाष्यकार के कथन से उपरोक्त दका के समाधान का यह आश्चय है कि--शाल् मे, संपुणं स्थला मे 

विभाग के कदने के पूरवंदही लक्षण कहे जतिदहं, यह्‌ नियम नहीं है, क्योकि कहीं-वहीं इस 

शाख मे उदेश्य एवं विभाग के पश्चात्‌ लक्षण कहा गयादहै जेते प्रमाण ओर प्रमेय. इन दोनों 

पदाथ काःलक्षण अन्तमं कदा है, ओर करीं लक्षण कदने के पश्चात्‌ ही विभाग कहा है, जेते 

छक पदाथं का तीसरे श्रत्यक्षानुमानो पमानशब्दाः प्रमाणनि" इस सूत्र मे श्रमाणनिः इस पद्‌ 

चे स्वरूप भी प्रमार्णो का कदाही रहै, वदी तो लक्षण होता है इस कारण यर्दा पर क्षण न कहकर 

विभाग करने का आक्षेप निमूंल ही है अर्थात्‌ हो ही नदीं सकता । ( लक्चण स्वरूप के कथन के 

पश्वात्र्‌ परीक्षा के स्वरूप क( वर्णन करते हए कहते हैँ किं )-- लक्षित ( लक्षण किय पदाथ ) का 

जैसा लक्षण किया है वैसा हो सकता है कि नहीं शस प्रकार प्रमार्णो से निश्चय करने को परीक्षा 
कहते है । वकरयोकि इस परीक्षा शब्द का “परितः अर्थात्‌ की इदे शंकाओं कौ हटाकर, 
श्ण” निश्चय करना रेसा व्युत्पत्ति के बल ते अथं होता है । ( पूरव॑प्रदडित रक्षण तथा विभाग 
के कथन मे पूर्वापर का नियम नदीं है इसी आश्चय से भाष्यकार आगे कहते हँ कि जनमे से 
उदेश के अनुसार विभाग पिये हुए पदाथं का लक्षण प्रमाण एवं प्रमेय पसे दोनो पदार्था का श्स 
श्वाख मे दै 1 तथा उदेशालुसार लक्षण कयि पदाथं का विभाग भी कहा गया है, जेते छल पदार्थ 
का । क्योकि “वचनविधातोऽथंचिकल्पोपपरया छुरभः, अथं के विकट्प से वादि के वचन का 
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च्छलम्‌, तलिविषम्‌-( अ० १ आ० २ सु० ५१-८२ ) इति । अथोदिष्टस्य 
बिभागवचनम्‌- 


प्रत्यक्षाचुमानोपमानश्चब्दाः प्रमाणान ॥ २॥ 
अक्षस्याऽक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । इृत्तिस्तु-सन्निकर्षो ज्ञानं वा | 


यदा सन्निकषस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं, तदा हानोपादानोपेश्षाबुद्धयः फलम्‌ । 





खण्डन करना छल कहा जाता है--"तत्‌त्रिविधम््‌' वह तीन प्रकार है, (अ. १. या. २, ११) 


वें सूत्रमें। 

( पूव मे नाम से कहे गये प्रमाणपद्राथंका विभाग अगेसूत्र द्वारा दिखाते इए माव्यकार 
आगे कहते हैँ कि )-अव पूर्वमे नामसे उदेश् पियि प्रमाण पदा्थंका विभाग सूत्रकार ने 
ेसा कहा है- 

पद्पदाथ-प्रत्यक्षानुमानोपमानरब्दाः = प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा छब्द नामक, प्रमा- 
णानि = ( न्यायद्ाख्र में ) चार प्रमाण रहै ॥ ३॥ 

भावार्थ-- न्यायञ्चाज् मेँ अन्य दञ्चनकारोने माने हए अथापत्ति, संभव आदि माने हए 
भ्रमार्णो का प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द नामक चार प्रमार्णो मेँ ही अन्तर्मांव होता है शस 
कारण चार दहौ प्रमाणदहै॥३॥ | 

तृतीय सूत्र के प्रत्यक्ष शब्द की व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते दै कि--अक्च-अक्ष के 
( चक्चुरादि षड्‌ इन्द्र्यो ) का प्रतिविषय मे ( अपने-भपने रूपादि विष्यो मेँ ) सन्निकषं सम्बन्ध 
रूप वृत्ति ( व्यापार ) को अथवा ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैँ । ८ यदा पर ्रतिगतमच्म्प्रस्य- 
त्तम्‌” ेसा प्रादि समास प्रत्यक्षपद मँ करना चाहिये । भाष्य तो केवर फक्ति अथं को कहता हे । 
ेसी वातिककार की इस विषय में व्याख्या है । किन्तु तात्पयंरीकाकार वाचस्पति मिश्र यहां पर 
ेसा कहते हैँ कि “अक्तस्यात्तस्य› इत्याकारक भाष्य तो केवर प्रत्यक्ष शब्द के व्युत्पत्ति का निमित्त 
है, यदि प्रत्यक्ष शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त माना जाय तो शन्द्रिर्यो मे रहने वाञे युणजाति आदिकं 
मं व्यभिचार दोष आ जायगा । इस कारण “अक्षस्याक्षस्यः यह पद प्रत्यक्ष छन्दक भरवृक्ति का निमित्त 
है- पदां के प्रत्यक्षरूप ज्ञान को उत्पन्न करना! भाष्य के वृत्तिशनब्द्र का अथं है व्यापार ।जो 
कारकं से फल की उत्पत्ति करने मेँ अन्तिम फर की उत्पत्ति होने मेँ -अनुकूक धम विशेष अपेक्षित 
होता है उसे व्यापार कहते है । जिस प्रकार पट को उत्पन्न करने में अन्त मे होनेवाङ़े तन्तुओं के 
संयोग, अथवा स्वगंरूप फल को उत्पन्न करने मे यज्ञ भाग से उत्पन्नमया बीच मेँ अपव ( धर्माधमं- 
रूप अदृष्ट) जो आत्मा का धमं होताहै, इसी प्रकार प्रस्तुत मे भी प्रत्यक्ष ज्ञानादिरूप फलां को 
उत्पन्न करने मेँ प्रवृत्त हले वाके श्रिय काही ज्ञान आदि प्रमाणो से उक्त फर की उत्पत्ति हाने 
के अनुकर इन्द्रिय तथा पदाथ का सज्निकषं, अथवा ज्ञानरूप अन्त में होनेवाखा विशेष धमं भी अवे- 
क्षित ( आवश्यक ) होता है इस कारण वह व्यापार होता है )। 

आगे वृत्ति शब्द की स्वयं व्याख्या करते हए भाष्यकार उपरोक्त संनिकषं तथा ज्ञान दोनों मे 
व्यापारता का निवेश दिखाते है फि--शन्द्रिय तथा अर्थौ के संनिकषं अथवा उससे उत्पन्न हम 
पदाथ काज्ञान इत्ति दाष्दका यद्य पर अथै) श्न दोनों पर्षा मे से जव वृत्ति शब्द का अथं 
संनिकषं करते है उस पक्षम पदाथंका शान दोना उसका फल दोता है । जब. कृत्ति छब्द से 
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अनुमानं मितेन लिङ्गेनाऽथेस्य पश्चान्मानमनुमानम्‌ । 

उषमाचं-सारूप्यज्ञान-यथा गोरेव गवय इत । 
सारूप्य तु सामान्ययोगः 

शब्द्ः-शब्दयतेऽनेनाथं इत्यभिधीयते ज्ञाप्यते । 

उपलब्धिसाषनानि प्रमाणानीति समाख्यानिर्वचनसामर्थ्याद्‌ बोद्धव्यम्‌ | 
अरमीयतेऽनेनेति करणाथोभिधानो हि प्रमाणशब्दः तद्विशेषसमाख्याया अपि 
तथेव व्याख्यानम्‌ । । 

किं पुनः प्रमाणानि भ्रमेयमभिसंप्लवन्ते १ अथ प्रमेयं ठ्यवतिष्ठन्त इति ! 


तः जि 








पदार्थं का ज्ञानरूप व्य्ष्षार कदा जाता है इस पक्ष में पदाथ के त्याग अथवा ग्रहण करना अथवा 
उचेश्चा करना ही फर होता है । अर्थात्‌ त्याग मादिर्को की कारण बुद्धि ह फल दोता ह । 

इस प्रकार चार प्रमार्णोमेंसे प्रथम प्रत्यक्ष का रक्षण वणन कर्‌ क्रमप्राप्त द्वितीय अनुमान 
अमाण का रक्षण करते हुए भाष्यकार कहते हे किं-- व्याप्ति से निश्चित ( श्चापन ) किये सिदध लिङ्ग 
( साधकदेत ) से सिद्ध करने योग्य (ज्ञाप्य ) पदाथं का प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ मानना ({ जाननः) 
अनुमान भरमाण होता है । ( जते महानसमें धूमम वह्णोकी व्या्तिका निश्चय द्योने के कारण 
पवत में भत्यक्च धूम देखकर न दीखने वाङे वह्नो की धूम से सिदि. होती टै )। 

इस प्रकार अनुमान का लक्षण कहकर क्रमप्राप्त तृतीय उपमान परमाणका रक्षण दिखाते इए 
भाष्यकार आगे कहते है कि- सामीप्य ( सादृदय ) जान को उपमान प्रमाण कते हैँ । ( कर्वोकि 
समाप्यते-सममीच््यतेः समान देखा जाता ह । इस प्रक्रार सामीप्य शव्द र्व व्याख्यासे स 
-रेसा अथं आता हे । ) जिसका उदाहरण है जेसी गो दोती हे वेसा गवय (नीरूगाय्‌) । इस वाक्यम 
सामीप्य छब्द का अथं है सामान्ययोग अर्थात्‌ समान धर्मो का सम्बन्ध । 

( इसके पश्चात्‌ करम प्राप्न चतुथं शब्द प्रमाण्रका लक्षण माष्वकात्रेसा कते कि )- 
जिससे पद्राथं कदा जाता है, अथवा जनाया जाता दै, वद्‌ खाब्द्र नामक चतुर्थं प्रमाण होतः है। 

( अगे समाख्या खन्द ( भ्रमाण इस संज्ञा शब्द्र) मे सुचित्रं लक्षणको प्रकट कैर्‌ ट 
आष्यक्रार कते हैँ कि )- सम्पूणं प्रमाण उपलब्धि ( लान) के सःन रेता ज्मः 
इस सज्ञा के निव चन ८ व्युत्पत्ति) के सामथ्यंसे जानन चाद्धिए। (भाने दूसरे राब्द ॐ कहे दुष 
का अनुवाद करते हए भाष्यकार यदौ कदते हैँ कि-यह सवम प्रमाण छश्द श्रमीयतसेऽनेनः 
जिससे जाना जात्रा है, रेते करण शस अथं के वोधक द्युट्‌ प्रत्यथते सिंध इ है ! दस कारण 
उन प्रम््रण भ्रत्यक्षादि विज्ञे समाख्या ( संज्ञा) की मी उप्र रीतिते व्याख्याणी रट) 
अर्यात्‌ जिस भ्रकार प्रमाण सामान्य से उपर्न्वि ८ श्षान ) का साध्न दोना कदा जता दै उषः 
अक्रार्‌ प्रत्यष्च, अनुमान, उपमान तथा चछन्द नामक विङ्ेध प्रगर्णा के कहने से भी यह्‌ वहां परर 
. दिखाया गया है । ) । 

( आने उक्त प्रमाण वेषो के विष्यो की सिद्धि पूरने मे व्यर्‌ तथा संजत्व ( सयं) 
आ होता दै यद दिखाते हए भाष्यकार उक्त विषय ने प्रथम पएवंक्षीके मतसे प्ररन दिखाति दए 
कते रै फि )- क्या ` थह प्रत्यक्षादि विजेष भ्रमाण अपने भिषय की सिद्धि करनेमें संकर 
( अभिसतंप्डव ) रखते है अर्थात्‌ एक विषय करे . अनेकः प्रण सिसः करते है, अथः प्रत्येक प्रभव 
; विषय में उनकी व्यवस्था हे ( एक विषय को एक ही विदोष प्रमाण भिदः कता है । देस। प्रदन है। 
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उभयथा दशनम्‌--अस्त्यात्मा' इत्याप्तोपदेशास्रतीयते, तत्नाऽनुमानम्‌-इच्छा- 
दरषप्रयलयुखदुःखन्नानान्थात्मनो लिङ्गम्‌ (अ० १ आ० १ सू १०) इति, 
भ्र्यक्ष-युज्ञानस्य योगसमाधिजमात्मातमनसोः संयोगविशेषादात्मा भरत्यक्ष 
इति । अभ्िराप्रोपदेशास्परतीयते “अत्राऽपि इति; प्रत्यासीदता धूमदशेनेना- 
जुमीयते, प्रव्यासन्नेन च प्रत्यक्षत उपलभ्यते । उ्यवस्था पुनः-अभ्रिहोत्र 
जुहूुया्स्वगंकामः' इति । लौकिकस्य स्वगं न लिङ्गदशेनं, न प्रत्यक्षम्‌ । 
स्तनयित्नुशब्द श्रयमाणे शब्दहेतोरलुमानम्‌ । तत्र न प्रत्यक्षं, नागमः । पाणौ 
प्रत्यक्षत उपलभ्यमाने नानुमानं, नागम इति। सा चेयं प्रमितिः प्रत्यश्चपरा । 


( आने इस प्रदन का समाधान करते हट भाष्यकार कहते है कि )- संकर तथा व्यवस्था दोनों 
ही देखे जाते है अर्थात्‌ प्रमार्णो का सांक्रयं रवं व्यवस्था दोनो ही देखने मेँ आति है । कर्याकि आघ्- 
पुरुप के उपदेडा से 'जात्मा' है इस प्रकार राब्द प्रमाण से जाने हए आत्मा का शइच्छृदधेषप्रयज्ञ- 
सुखदुःखन्ञानानि आत्मनो लिङ्गम्‌? इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख, दुःख तथा ज्ञान ये विह्ेष गुण 
आत्मा के सामान्यतो दृष्ट अनुमान ते साधक होते हे अर्थात्‌ (अ० १ आ० १) के दलम सूत्रसे 
अनुमान किया जाता है । तथा युजान नामक योगी को योग समाधि के वर से आत्मा तथा मन 
के विदोष संयोगते अतत्माका प्रत्यक्षमोदहोता है तथा आ्तपुरुष के उपदेश्यरूप शब्द प्रमाण 
ते यदह पवत पर अग्निहिरेस्ा ज्ञान होने पर, पर्वतके समीपग्ये प्राणी को पव॑त परधमको 
देखकर व्या्षिस्मरणपूव्रक इस पवत प्र अग्निहै धम होने से रेस्ता अनुमान प्रमाणसे श्चान 
होने के पश्चात्‌ पवेत के अत्यन्त समीप पर्रुचने पर प्रत्यक्ष प्रमागसे भी अग्निका दद्य॑न होता 
है । ( अतः उक्त प्रकार से प्रमार्णों का एक प्रमेष विषय में सांकयं है यह भी सिदध होता है!) 

आगे उक्त प्रमाणो की प्रमेय विषय की सिद्धि करने में व्यवस्था दिखाते हये कहते है कि- 
-अग्निहोत्रं जडुयारस्वगंकामः' स्वगं लोक की इच्छा करने वले प्राणी को अग्निहोत्र नामक 
हवन करना चाहिये- यह्‌ उक्त खन्द प्रमाणसे दही सिद्ध होता दै, कर्योफि साधारण लोगों को स्वगं 
की द्धि करनेर्मे न कौं साधक दहेतु मिक्ता है, न स्वर्गं लोक का प्रत्यश्च दो सकता है 1 इमी 
भ्रकार मेष की गजना सुनकर उसते आकाद्च में मेष की अनुमान प्रमाणसे हौ सिद्धि दोती है, न 
उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि होती हे, न शब्द्‌ प्रमाण से । प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाने श्रा अपने 
हस्त वित्रय में, न अनुमान प्रमाण की आवदयकता होती है, न आगम (छब्द) प्रमाण की 1 इस 
प्रकार प्रत्यक्षादि वि्नेष भरमाणो की अपने-अपने प्रमेय विषय की सिद्धि में व्यवस्था भी देखी जाती 
हे, ( अतः प्रमाणो चा प्रमेय निपय की सिद्धि मे सांकयं तथा व्यवस्था दोनों शते है यह भाष्यकार 
का आद्याय हे। अर्थात्‌ आत्मा एवंअग्नि यह दोनों भरमाण सांकयं का तथा अभिहनन 
जहयारस्वगंकामः? इत्यादि प्रमाणो के व्यवस्था के उद्राहरण हने से सांकयं एवं व्यवस्था दोनों 
हे यह सिद्ध होता है )। 

आगे उक्त विशेष चारो प्रमार्णो मे प्रत्यक्ष प्रमाण की ही प्रधानता देते इए माष्यकार कते हें । 
किं )- वह्‌ यह प्रमार्णो से होने वाली प्रमिति ( ययार्थं ज्ञान ) में प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रधानता हे, 
क्योकि जिज्ञासित ( जानने की इच्छा के विषय ) पदां को आ्तपुरुष के वचनरूप शब्द भ्रमाण 


से जानने वाके को साधक लिङ्ग ( हेतु ) के दश्च॑न से जानने की इच्छा होतौहै ओर लिङ्गके 


दशन से अनुमान भरमाण द्वारा जाने हये मी.विषय की भत्यक्ष से भी सिद्धि देखने कौ श्चछा होती 


चे 
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जिज्ञासितमथंमापतोपदेशास्रतिपद्यमानो लिङ्गदशैनेनापि बुसुत्सते, लिङ्गदशै- 
नालुमितं च भत्यक्षृतो दिदृक्षते, प्रस्यश्चत उपलब्धेऽथं जिज्ञासा निवत्तेते । 
पूवोक्तसुदाहरणम्‌-अभिःः इति । प्रमातुः प्रमातव्येऽ्थे प्रमाणानां सम्भवोऽ- 
भिसम्प्लवः, असम्भवो व्यवस्थेति ॥ ३॥ 
्‌ इति त्रिसूत्रीभाष्यम्‌ | 
अथ विभक्तानां लक्षणमिति- 
© _ (५ ०७6 4 ~ क 

इन्द्रियाथंसननिकर्षोरपनन ज्ञानमनव्यपदेशषमव्यभिचारि व्यवसाया- 

मकं प्रत्यक्षम्‌ ।॥ ५ ॥ 
इन्द्रियस्याथेन सजिकर्षादुत्प्यते यज्ज्ञानं, तत्‌ प्रत्यक्तम्‌ । 











हे । त्यक्ष से विषय का ्ान होने पर प्राति की जिक्षासा निवृत्त हो जाती है! दस्म उपरोक्त 
यद्‌ “अग्निः हे यही उदा्रण है ) । 

आगे अभिप्लव तथः भ्यवस्था इन दोनों शब्दों का स्वयं अथं करते हये भाष्यकार कहते दँ 
कि प्रमाता ( ज्ञाता) पुरुषके विषयके ज्ञान के साधक प्रत्यक्षादि विज्ञेष भ्रमार्णो के संकरको 
अभिसप्ठव कहते हँ तथा संकर न दोने को व्यवस्था कहते है 1 इस प्रकार वृतीय सूत्र का भाष्य 
हे । अर्थात्‌ इस प्रकार त्रिसूत्री भाष्य ( तीन सूत्रों का भाष्य ) यहो पर समाप्त हआ ॥ ३ ॥ 

, इस श्रकरार प्रमाण पद्‌ से प्रमार्णो के उपरुब्धिसाधनता रूप ( सामान्य ) लक्षणपूवंक तृत्रीय 
सूत्र मे निभक्त प्रत्यक्षादि भिशेष प्रमाण चतुष्टयम से क्रमप्राप्ठ प्रथम प्रत्यक्ष नामक प्रमाणका 
लक्षण दिखाते हये भाष्यकार कते है फि-चिभाग कियि प्रमाणो का लक्षण करनः ( उचित है ) 
इस कारण ( प्रथम करम्राप्त प्रत्यक्ष का क्षण सुत्रकार रेसा करते है कि )-- 

पद्‌ पदा्थं--इन्दरियाथ॑सननिकर्षोत्न्नं = चक्षुरादि इन्द्रिय तथा रूप आदि अथै ( विषय ) के 
संयोगादि सन्निकषं ( सम्बन्ध ) से उत्पन्न भय हुआ, ज्ञानं = ज्ञान, अन्यपदेद्यं = शब्द से व्यवहार 
कटने के अयोग्य ( निरविकर्पक ), अन्यभिचारि = व्यभिचाररदित अर्थात्‌ (चज्रमसे भिन्न) 
न्यवस्रयात्मक = निश्चयरूप ( सविकट्पक ), प्रत्यक्षं = प्रत्यक्ष नामक प्रमाण कहता हं 1 १॥ 

भावा्थं-जो क्ञान चक्षु आदि इन्द्रिय तथा रूपादि विष्यो के संयोग आदि सन्निकषं ( संबेध 
से उत्पन्न होता है ओर जिस शब्द से व्यवहार करने के अयोग्य होने के कारण निर्विकर्पक नामक 
होता है तथा ज्ञान के विषय का व्यभिचार नहोनेतेजो भ्रमसे भिन्नता दह तश्रा जो निश्चया- 
त्मक होने के कारण सविकल्पक नामक मी होता है उत्ते प्रत्यक्ष नामक फलरूप' शान कहते ह 
बह जिससे होता है वह इन्द्रियादि भरत्यक्च नामक प्रमाण कहा जाता है ।। ४॥ 

` सूत्रकी व्याख्या करते हए माष्यकार कते है कि--डन्दरिय अथं ( निषय) के साथ 

संयोग आदि सन्निकषं ( सम्बन्ध ) शोने से जो श्नान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण 
कते है । ( यद पर प्रयत््च नामक प्रमाण क्याद्योता दै देसी ्ी प्रमाणका प्रकरण दोने ते 
शिष्यो को जिज्ञासा हो सकती दहै, न कि प्रव्यक्षश्वानरूप फल कौ ॥ सूत्रकारे छानरूप फक का 
लक्षण कर्यो किया १ इत शंका के समाधान में “यतः, जिससे एसा अध्याहार कर वह त्यक्ष प्रमाणक 
होता रै, जिससे पूर्वोक्त प्रत्यक्ष रूपश्चान हो रेसा उत्तर है ) । - 
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न तर्हदिनीमिदं मवति, आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण इन्द्रिय 
मथेनेति ? नेदं कारणावधारण॒म्‌--एतावतरत्यत्ते कारणमिति, किं तु विशिष्ट- 
कारणवच नमिति, यत्मव्यक्षज्ञानस्य विशिष्टकारणं, तदुच्यते, यत्तु समानमलु- 
मानादिज्ञानस्य, न तज्निवत्तेत इति । 


मनस्स्तर्ह् ््रियेख संयोगो वक्तव्यः ? भिदयमानस्य प्रव्यक्षज्ञानस्य नायं 
भिद्यत इति समानत्वान्नोक्त इति । ` 


उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण के शक्षण तें भाष्यकार पूवपक्षौ के मत से अक्षिपः दिखाते हए कते हैँ कि- 
इन्द्रिय तथा पदां के सन्निकधं से उत्पन्न क्लान के कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैँ, रेसा प्रत्यक्ष 
प्रमाणका लक्षण करने से, प्रथम आत्माका मनसे संयोग दोता दहै पश्चात्‌ मनका न्द्रियसे 
ओर उसके पश्चात्‌ श््द्रियका पदाथेसे यद्‌ क्रम प्रत्यक्षमें नदीं हो सकेगा। ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
लक्षण को कदने वाके चतुथं उपरोक्त सूत्र के अक्षरों से इन्द्रिय तथा पदार्थं का सन्निकषं ` 
प्रत्यक्षज्ञान मेँ अ वदेयक है, यह्‌ सुचित होता है किन्तु नैयायिको के सिद्धान्त से उपरोक्त प्रकार 
से आत्मा तथा मन एवं मन तथा इन्द्रियां का सन्निकषं भी प्रत्यक्ष्ञान में अवदय कारण मानना 
दोगा तो सूत्रकार ने इन्द्रियाथं सन्निकषं के समान आत्ममनःसंयोग तथा मन ओर इन्द्रिय के 
सन्निकषं का प्रत्यक्ष के लक्षण तें रहण क्यो नदीं किया । 

शस पूव॑पक्षो के आक्षेप का समाधान करते हट भाष्यकार कहते हैँ किय सूत्र मे प्रत्यक्ष 
प्रनाणके कारण का अवधारण ( निश्चय) नहीं है-कि. इतना ( इन्द्रियां सन्निकषं ) ही 
प्रत्यक्ष प्रमाणमें कारण है, किन्तु पिष्ट ( विशेष ) प्रत्यक्ष प्रमाणका लक्षण सूत्र में सूत्रकारने 
कहा हे । अर्थात्‌ जो अत्यक्षक्ञान का विशिष्ट ( इन्द्रियां संन्निकरप॑रूप ` विश्चेष ) कारण है वह कहा 
गया हे, ओर जो ( आत्ममनःसन्निकषं तथा मन ओर इन्द्रिया का सन्निकषं ) अनुमान, 
उपमानादि दूसरे प्रमार्णोमेंमो समन कारणदहै वह्‌ निवृत्त ( हटाया) नहीं गया है इसलिये 
उक्त दोष नहीं हो सकता ( तात्पयं यह है कि संपृणं प्रत्यक्ष होने के कारर्णो की सूत्रकारने 
सूत्र मे गणना नदींकीदहै, किन्तु एक किसी प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुमानादि दूसरे प्रमाणो से 
न्यावृत्ति ( भेद ) करना सूत्र मेँ सूत्रकार ने दिखाया है )। 

( इस पर पुनः पूवेपक्षी के मत से भाष्यकार आक्षेप, दिखाते हैँ कि )- तथापि मन के इन्द्र्यो 
के साथ संयोग सम्बन्ध को प्रत्यक्ष में विरेष कारण होने से कहना चाहिये 1 ( अथात्‌ प्रत्यक्ष की 
सूत्र मे विशेष कारण की उक्ति मानने पर भी इन्द्रिय तथा मनका संयोग भौ केवल प्रत्यक्षप्रमाण 
मं अपेक्षित होने के कारण अनुमानादि दूसरे प्रमाणो से प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद का साधक होने के 
कारण सूत्रकार को प्रत्यक्ष के उपरोक्त सूत्र मेँ अवद्य कहना चाददिये था ) 1 

( इस पूवंपक्षी के आक्षेप का समाधान भाष्यकार टेसा करते है कि )-भाणज, रासज आदि 
भेद से षट्‌ प्रकार के भिन्न-भिन्न प्रत्यक्ष मे इन्द्रिय तथा मनका संयोग सामन्यरूप से भिन्न 
नदीं होता । अतः समान होने से उसे भी सूत्रकार ने लक्षण सूत्र मेँ वणेन नहीं किया है । ( जिन्तु 
यट पर वातिककार ने श्स भाष्य के वाक्य की दो प्रकार से व्याख्या की है । जिनमें भम व्याख्या 
देसी है कि जिस प्रकार इन्द्रिय तथा अथं का संयोग अनुमानादिको से प्रत्यक का मेद॒ सिद्ध करता 
ह सो प्रकार इन्द्रिय तथा मन का संयोग भी । ेसा जानकर ही सूत्रकार ने दोनो मं से एकं भेद 
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यावदथं वै नामघेयशब्दास्तैरथसम्प्रत्ययः, ` अर्थसम्प्रत्ययाच व्यवहारः | तत्रद्‌- 
भिन्द्रियाथंसज्निकषोदुत्पन्नमथेज्ञानं “रूपम्‌? इति वा, रसः इत्येवं वा भवति, 
रूपरसशब्दाश्च विषयनामघेयम्‌ तेन व्यपदिश्यते ज्ञानं-रूपमिति जानीते, रस 
इति जानीते नामधेयशब्देन उ्यपदिश्यमानं सत्‌ शाब्दं प्रसज्यते, अत ओह-- 
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साधक को दिखाया है, क्योकि एक भेद साधक के कहने से ही लक्षण पूणं हो जाने से निर्वह 
होने के कारण दूसरा भेढ साधक होने से भी सूत्रकार ने नदीं कहा ै। रेसा समान 
होने सेः शस भाष्य के पद्‌ से सूचित होता है। दूरी व्याख्या रेसी है फि इन्द्रिय 
तथा पदाथंका संयोग ही एक प्रत्यक्षसे दूसरे प्रद्यक्ष व्यक्तिकाभेद सिध करता दै। इन्द्रिय 
तथा मन का संयोग, घ्राण, रसनादि इन्द्रियो से उत्पन्न होनेवाङे षट्‌ प्रकार के प्रत्यक्षो मेँ साधारण 
हे) श्सी कारण समान होने से इसे सूत्रकार ने नदीं कहा है। समान होने सेः इस 
भाष्योक्त हेतू के आत्मा तथा मन का संयोग अतीन्द्रिय पदार्थौ में रहता है-तथा मन ओर इन्द्रिये 
का संयोग भो अथवा आत्गमनःसंयोग एवं इन्द्रियभनःसंयोग दोनों दी विष्यो मेँ नहीं रहते 
अथव। ये दोर्नो संयोग मनम रहतेहै । शसकारणदो मेँसेएक.के दही कहने स्ते निर्वाह होने 
के कारण सूत्रकारने दोनो को नहीं कहा है. अथवा इन्द्रियमनःसंयोग की अत्यमनःसतंयोग के 
साथ समानता होने के कारण आत्ममनःसंयोग को सत्र मेँ नदीं कदा है। इत्यादि वातिकमें 
स्पष्ट कहा हँ । जिसमें वातिककार कौ दूसरी ही उपरोक्त व्याख्या का वाचस्पति भिश्र ने तात्पयं- 
रीका मे रहण कियां है ) 

( दाब्द तथा अं कामेदन होने से अर्थं से उत्पन्न हुये के समान शखन्द्रजन्य मी दो सकता दै 
इस प्रकार के वेयाकरणमत का खण्डन करने के लियि सूत्रकार ने सूत्रम प्रयोग क्य दह्ए 
“अव्यपदेश्यः' इस विशेषण की न्याख्या करते हुए भाष्यकार उक्त मत का अनुवाद कर॒ खण्डन 
करते हए आगे कहते है किं )--“जितने अं है उन संपूर्णा मे अभेद से संशाश्चब्द वतमान होति हँ, 
जिससे अथं का निश्चयात्मकश्चान होता है ओर अथं के सम्यक्‌ शान के अनुसार ही लोकिकं 
व्यवहार होता है । ( अर्थात्‌ सवंकाल मँ सवथा ( सव तरह से ) अथं संश्ना शब्द से सम्बद्ध होते है, 
क्योकि एेसा कोड पदाथ नहींदहेजो संज्ञाशब्द्र सेः (अधे के वाचक नाम खन्द्रसे) रदितदहो। 
इसी कारण "गौ अर्थं हे, अश्च जथ हे" इत्यादि प्रतीति मेँ एक अधिकरण मेँ वतमान संज्ञा ब्दो 
के साथ गो आदि पदार्थो की प्रतीति होती है। एेसा होनेसे अर्थौ के संज्ञाशब्द्र रूप होने के कारण 
उसको विषय करने वाडा ज्ञान भी संज्ञाकौ विपय करतादहै, इस कारण अथं के समान संज्ञाशब्द 
से कहा हआ वह्‌ शब्द से उत्पन्न है यह आपत्ति आतो दै । रेरा होने से कोई भी निविकस्पकं 
भरव्यक्च शब्द से रदित नदीं है । यह वैयाकरण पूवेपक्ष के शंका का तात्पयं हे । इसी शंका के निवार्‌- 
णाथ सुतर में “अव्यपदेश्यं यह विरोष्रण सूत्रकार ने द्विया है ।) इस व्याख्या में “चाब्द्‌" इस पद का 
अथं. तात्पयंटीकाकार ने दूसरे शस प्रकार से व्याख्या किया है कि-शब्द्‌ प्रमाण वाखा होने से 
चाब्द्‌ नहीं कहलाता किन्तु" शब्द से उत्पन्न होने से शाब्द कहा जाता है ओर इन्द्र इसर्का 
विषय होने के कारण उत्पादक होता है", इत्याद्वि तात्पयंटीकां मेँ वाचस्पति भिश्च ने समालोचना 
ययँ पर की है ओर उनको ठेसी व्याख्या से नामं तथा जाति आदिकं की योजना से होने वे 


सविकल्पक का भी प्रत्यक्ष के लक्षण मँ अन्तर्माव हो जाता. । यह सूचित होता है । नाम, जात्यादि 


योजन। सहित होनेवाडा ज्ञान इन्द्रियजन्य नदीं होता । अतः उसका प्रत्यक्ष लक्षण से वदिभ्कर 
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अन्यपदेश्यमिति । यदिदमनुपयुक्ते शब्दाथंसम्बन्धेऽरथज्ञाने, न तत्‌ नामवेयशब्देन 
उयपरिश्यते, ग्रहीतेऽपि च शब्दाथेसम्बन्वेऽस्यार्थस्यायं शब्दो नामधेयमिति ! , 
यदा तु सोऽर्थो गृह्यते, तदा उत्‌ पूवेस्मादर्थज्ञानात्‌ः न विशिष्यते, तत्‌ 
अविज्ञानं तादृगेव मवति । तस्य त्वथेज्ञानस्याऽन्यः समाख्याशब्दो नास्ति, 
येन प्रतीयमानं व्यवहाराय कल्पते । न चाऽप्रतीयमानेन व्यवदारः। तस्माञ्ज्ञेय- 
स्यास्य संज्ञाशब्देनेतिकरणयुक्तेन निर्दिश्यते-खूपमिति ज्ञानं, रस इति ज्ञान- 
मिति । तदेवमथज्ञानकले स न समाख्याशव्दो व्याप्रियते व्यवहारकाले तु 
व्याप्रियते तस्मादशान्दमथज्ञानमिन्द्रियाथं सनिकर्षोत्पन्नमिति । 
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करने के लिय दी 'अन्यदेश्यपद्‌” सूत्र में दिया गया है यही अथं साक्षात्‌ भव्यकार के अक्षत से 
बोधित होता है, किन्तु यह नैयायिको के सिद्धान्त से संगत नदी होता । इसी कारण तात्प्यगीकाकार 
ने उपरोक्त दूसरी प्रकार से व्याख्या की है, एेसा सिद्ध होता है) । 

ऊपर दिखा हुए पृवेपक्षिमत की स्ववं व्याख्या करते हए भाष्यकार उसका स्पष्टीकरण करते 
है भि--उपरोक्त ङौक्रिक व्यवहार मे इन्द्रिय तथा अर्थो के संयोगादि सम्बन्ध से उत्पन हये 
ज्ञान का “पम्‌ यद रूप है इस प्रकार अथवा ^रसः' यह रस है, इस प्रकार होता दै ओर 
यद्‌ रूप एवं रस शब्द्‌ रूप, रसरूप विषयों का नाम है । उससे “रूप है ेा जानता है- रख दहै 
ठेसा जानता दै" । इस प्रकार से लोकम श्चान का व्यवहार होता है। अतः नाम (संज्ञा) राब्दते 
व्यवदार होने के कारण रूप तथा रसादिकों का प्रत्यक्षरूप श्चान इन्द्रियां सन्निकर्षं से होने पर भी 
शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने के कारण शाब्द है एेसी आपत्ति अती है । 

इस प्रकार पूवेपक्षी की शंका के निवारण के ल्यि भाष्यकार कहते हं फि सूत्रकार न.सूत्रमे 
“अन्यपदेश्यं' देस चिशेषणपद दिया है 1 जिससे उक्त शंका का इस प्रकर निवारण होता है कि 
जो यह दाब्द तथा अथं के सम्बन्ध का उपयोग न करते हये केवर च्च आदि इन्द्र्यो के सम्बन्ध 
मात्र से पदां का ज्ञान होता है, उसका संज्ञाशब्द से व्यवहार नहीं होता 1 पूरवंकार मेँ. शब्द तथा 
अथं के सम्बन्ध का महण होने पर भी केवर इन्द्र्यो से देखने आदि के समय मेँ इस अथं का यद 
संक्षाराब्द वाचक है, एेसा ज्ञान नहीं रहता जिस समय उस पदा्थंका महण शेता है। वह 
भरथम ट अथान से कोर वि्चेषता नदीं रखता । वह पदाथ ज्ञान भी वैसा हयी होता है 1 (अर्थात्‌ 
जहां पर नामका चान है वर्ह पदा्थंका श्ञान वैसाही है, अर्थात्‌ संशाक। जानन रते जेस 
वस्तु काशन दोताहै वैसा दी. संज्ञा का छान रहने पर भी पदाथंकाश्ान वेसाही होता हे )। 
( आगे भाष्यकार कते हैँ कि )--उस पदाथं के ज्ञान का दूसरा कोश समाख्या ( संश्चा ) चन्द 
नदीं हे, जिससे अथं की प्रतीती होकर व्यवहार हो सके ओर बिना पदाथं के शान के व्यवहार 
नहीं होता । उस संज्ञाशब्द से जो जानने योग्य पदाथं के इतिकरण से युक्त “पसा हे" देसा कहने 
योग्य संशा्ब्द से “यह रूप है" एसा, अथवा "यह रस है" ेसा शान का व्यवहार होता हे \ 
देस होने से यह सिद्ध होता है कि केवर इन्द्रियों से विषय ( अधं) के ध्रहणं होने के समय 
समाख्या ( संशा ) शब्द की प्रवृत्ति नदीं होती, किन्तु व्यवहार करने के समय दी प्रवृत्ति होती द । 
शस कारण केवर इन्द्रियों से विषयो भँ देखना आदि नि्विकट्पकं प्रत्यक्ष ज्ञान केवर इन्द्रियाय 
सन्निप से टी होता है । अतः .वह शब्दजन्य नदीं है ठेसा सूत्रकार कां आश्य दे । 
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गरीष्म सरीचयो भौमेनोष्मणा संखष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चश्चुषा 
सन्निकृष्यन्ते, तत्रेन्द्रियाथेसन्निकषोदुदकमिति ज्ञानमुत्पद्यते, तच्च प्रत्यक्षं 
प्रसञ्यते इत्यत आह व्यभिचारीति । यदृतस्मिस्तदिति तद्र-यभिचारि, यत्त 
तस्मिस्तदिति तदव्यभिचारि प्रत्यक्षमिति । 4 

दूराच्ुषा ह्ययमथं पश्यन्नावधारयति धूम इति वा रेणुरिति वा । तदेत- 
दिन्द्रियाथसन्निकर्षोर्पन्नमनवधारणज्ञानं प्रत्यक्षं प्रसञ्य इत्यत आह व्यवसा- 
यात्मकमिति। न चेतन मन्तव्यप्‌-आत्ममनःसन्निकषंजमेवाऽनवधारणज्ञा- 
मिति । चक्षुषा ह्ययमथ पश्यन्नावधारयति, यथा चेन्दरियिणोपलन्धमर्थं मन- 








सूत्र के “अन्यभिचारि इस विश्लेषण की साधकता दिखाते हए भाष्यकार आगे कहते दँ कि )- 
गरीष्म ऋतु मं एृथ्वो सूर्यं किरण से उत्पन्न की उष्णता से भे हुए सूयं के किरण हिल्ते हुए 
दूर रहने वल्‌ मनुर्ष्यो को चक्षुरिन्द्रिय तथा सूयेदि करणरूप अथं के सम्बन्ध से जर की लरोँ के 
समान दिखाई देते है, जिनमें चक्वरिन्रिय तथा जल की लदररूप अथं के सज्निकषं से "यह्‌ जर 
इ” ेसा जमरूप ज्ञान उत्पन्न होता है। वहभी प्रत्यक्ष प्रमाण होने से इन्द्रियां सन्निकपंजन्य 
होने की आपत्ति अविगी । इस कारण सुत्रकार ने प्रत्यक्षप्रमाण के रक्षण मेँ अव्यभिचारिः रेसा 
सूत्र मेँ विशेषण द्विया हे । जो उस एदा्ं से भिन्न (जल से भिन्न) सूयकिरणरूप पदाथ मे वह जल है 
रसा ज्ञान व्यभिचारि काहता है ओर जो उस (जादि) पद्राथं में वह (जल) हैरेसाश्षान 
होता है वह्‌ व्यभिचार रदित प्रत्यक्षप्रभाण कदाता है । अतः सूयेकिरर्णो को जल की लहर समञ्चना 
यह ज्ञान व्यभिचारी ( जमरू्प) होने के कारण प्रत्यक्षप्रमण नहीं हो सकता ( किन्तु यह्‌ 
अव्यभिचारी एेसा विह्ञेषण प्रत्यक्षप्रमाण दही के लक्षण में देना आवदयक है, क्योकि दूसरे जमरूप 
अनुमानादि प्रमार्णोमेतो व्यभिचार होना साश्चात्‌ अथवा परम्परा से उन अनुमानादि दूसरे 
भ्रमार्णो के मूल कारण प्रत्यक्ष हीमे होता है यह जानना चाददिए । 

८ आगे सूत्र मँ दिये इण 4्यवसायाव्मक' इस विदोषण का साथेक्य दिखति हुए भाष्यकार 
कहते हैः कि )- दूर से चष्ठ, इन्द्रिय द्वारा पदाथंको देखने वाला प्राणी यह धूम है अथवारेणु 
( धृक ) देसा निश्चय नदीं कर सकता । बह यह चश्च, इन्द्रिय तथा पदाथं के संयोग नामक सन्निकषं 
( सम्बन्ध ) से उत्पन्न भय। हअ! अनवधारण ८ अनिश्चय-संशय ) रूपश्ञान भो इन्द्रियार्थं सन्निकषं से 
उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण हो जायगा । इस कारण सूत्रकार ने प्रत्यक्षक्नान में “उ्यवसा- 
यारमक' एसा विशेषण सूत्र मे दिया है। ( यद पर वस्तुतः निर्भिकट्पक शान ही सूत्रकार तथा 
भाष्यकार को प्रत्यक्षरूप्रमाण अभिमत है एेसा प्रतीत होता है 1 तर्थात्‌ 'क्पनापोढमन्नान्तमर' 
नामजात्यादि योजना रदित एवं आमभिन्न ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, रेरा बौद्धो ने माना हज 
अत्यक्ष का लक्षण ही सूत्र तथा भाभ्यकार को समत है । रेसा सूत्र तथा भाष्य कौ अक्षरों का तात्य 
हे । किन्तु वाचस्पति मिश्र ने सविकस्पकं श्ञान कोभी सूत्र के मरत्यक्ष लक्षणम अन्तभाव कटने 
क! यत्व किया है--करि “अष्यभिचारि' इस पद से ही -जव संदरायरूप श्चन का निरास दहो सकता 
है अतः सूत्र म ®यवसायात्मक' नाम जात्यादि योजना सदित इस अथं वाला यदह पद सूत्रकार 
ने सविकल्पक श्वान भी प्रत्यक्षप्रमाण होता दै। अतः "्यवस्तायातमकः यहद पदर साक्षात्‌ 
सविकस्पक श्चान का वाचक दै यह सिद्ध होता है। किन्तु भाष्य तथा वार्तिककार ने य्य 
सविकल्पक क्षान की कोर चचां हयी नष्टं की है । रेसा अत्यन्त स्पष्ट शि्ण्यो के बोध होने से, भाष्य 
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सोपलमते, एवसिन्द्ियेणाऽनवधारयन्मनसा नावधारयदि ¡ यज्वेतदिन्द्रियानव- 
धारणपूर्वैकं सनसाऽनदधरणं तद्विोषपेकं विमशंसात्रं शयः न पूर्वमिति । 
सर्वत्र प्रत्यक्षविषये ज्ञातुरिन्द्रियेण ठ्यवसायः, पन्चान्मनसाऽचुव्यवसायः, उपदह्‌- 
तेन्द्रियाणामचन्यवसस्ायामादा दिदि) 


त्मादष सुखारिषि च प्र्यद्लश्खं वक्तव्यम्‌ , अनिन्द्रियार्थंसन्िकषंजं 

हि तदिति ? इन्द्रियस्य वे चतो मरत इनद्धियेभ्यः प्रथदुपदेशो धममेदात्‌ , भोति- 
कानीन्द्रियाणि नियतविपयाणि, सरुणासः चेषासिन्द्रियभाव इति, मनस्तव 
तथा वातिके व्याख्या नदींकीदहै। इस कारण अपना स्ववं की हुईं व्याख्या जिक्तमे सविकस्पक 
कषान का अन्तमावि उपरोक्त प्रकार से कहा गय ह वाचस्पति पिश्च गुरू, त्रिखोचने सैयायिक के 
मां के अनुसार 2, देसी वाचस्पति निश्च नै यहं समालेचन। की है )। 

मर्वोक्तं च्ठुप संरायज्ञानमे दोष वारणाय जो “न्यवेस्ायत्मिवःः पद दिया दै उसमे आपत्ति 
दिखते हृष पुर्वपक्षी मत का आकक्लिप दिखाकर निवारण करते हुए भाष्यकार आगे रेसा कदते 
दैः कि त्मा तथामन के सकनिक्धंसे. ही संशयन्यप लान दोताषै कि वदिरिन्दरर्यो से) तव 
पर्वोक्त य वमह याधजिरेते संदायक्ञनमें प्रत्यक्ष प्रमाणके लक्षण की आपत्ति क्यो होगी । 
टता पृवपक्षी नदी मान सकत; करयोक्ति वश्च इन्द्रिय से पदाथ को देखने वारा आणीभी पद्राधंका 
निश्चय नहीं कर सकता, जिच प्रकार प्रागी ब्य इन्रिर्यातते जाने हु पदाथं को अन्तःकरण से 
जानता है उसी प्रकार दद्य इन्द्र्यो से निश्चयन करता हआ मनसे भी निश्चय नीं कर सकता । 
( इस 'चघ्चुषा? इत्यादि माध्य से यद उत्तर का आश्य सूचित दोता है सभी संशयज्ञानं बाह्य- 
दृन्र्योके व्यापारो की अपेक्षा नदीं करते, एेसा नदीं हँ । ( यचयपि कुद संशय वबाचन्दिर्यो के 
व्यापार की अदेक्षा नदीं करते अर्थात्‌ केवर मानसिक व्यापार से उत्पन्न होते है तब भी । ` 

आगे भाष्यकार कहते हैँ फि-यद जो बाश्यन्द्रिरयो से पदां के अनिश्चयपूरवंक.मन से निश्चय. 
नहीं होता वह्‌ विदोषं श्चान की अपेक्षा करने वाखा विरुद्धकोरी वाला शान सं्ायरूप होता 
है वदी केवल याँ संद्याय च्या गया दै, न कि पूवे ( प्रथम ) क। केवर मन से दोनेवाखा संशय । 
< अर्थात्‌ कवक मन से तथा बाष्येन्द्रिय संनिकषं से उत्पन्न होनेवजे दोनों संदाय क्ञानों मेँसेजो 
बा्येन्द्रिय से संशय पूवक मानस संशय होता है ओर जो इन्द्रिय सन्निकषं रूप विशेष की 
अपेक्षा करनेव का संशय होता है बह केवर विमं है, अथात्‌ वही केवर संशय है। उसीको 
पूवप्रदरित आपत्ति के वारणां यहो केना च [दिये न कि केवल मन से उत्पन्न संद्यज्ञन को । 
ेसा होने से अनेक संशयज्ञानं के इन्द्रियजन्य दोने के कारण उनके निरास के स्यि श्यवसा- 
यारमकः इस विह्ेषण की यहां अपेक्षा-थी 1 अतः पृवपक्षी का संदायज्ञान आत्मा तथा मनके 
सन्निकषं से ही होता है यह कहना असंगत हे ) । 

आगे केवर मानसिक संशय के समान बाह्य इन्द्र्यो से उत्पन्न संशयपूवेक भी संशय होताः 
है । इस विषय को दृढ करते हृ भाष्यकार कते है कि संपूणं प्रत्यक्षप्रमाण के विषय में च्ाता 
भ्राणीको प्रथम बाद्येन््रियःसे निश्चयरूप ज्ञान होता है इसके पश्चात्‌ अन्तःकरण से निश्चयात्मकं 
उसका अनुज्यवसाय ( पश्चात्‌ ज्ञान ) होता है । क्योकि जिनके बा्ेन्द्रिय नष्ट हो गवे है, उन्हे 
उनसे इए क्ञान का अनुव्यवसाय नहीं द्योता। (अर्था अन्धे तथा चधिर्‌ आदिकों कर 
अनुन्यवक्तायूप शान का अनुभव नीं होता 1 शस कारण «सके पठं व्यवसाय ( ज्ञान ) उत्पन्न 
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जि किकः के 


भोतिकं सवविषयं च, नाऽस्य सगुणस्येन्द्रियभाव इति । सति चेन्दरियार्थ- 
सन्निकष सन्निधिमसन्निधि चास्य युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिकारणं वद्यामः (अ० १ ` 

आ० १ सु १६ ) इति । मनसश्चेन्द्रियभावात्तन्न वाच्यं लक्षणान्तरसिति । 
तन्त्रान्तरसमाचाराच्वेतसप्रव्येतव्यमिति । परमतमप्रतिषिद्धमनुमतमिति दि 


तन्त्रयुक्तिः ॥ ४ ॥ 


होने में चक्चु आदि बाह्य इन्द्र्यो की अपेक्षा होतीदै, पेसा होने से संद्ययरूप ज्ञान के उत्पत्तिमें 
भो इन्द्रिय तथा पदार्थं का सन्निकषं आवदयक ह )। 

(अगि इस सूत्र से इन्द्ियाथे सं्निकपेजन्य स्वरूप प्रत्यक्षलक्षण की आत्मा तथा सुख आदिकं 
के मानस म्रत्यक्षमे अन्याप्तो दोषके परिहारार्थं प्रथम पूर्वपक्षी के मत से आपत्ती देखते हषः 
भाष्यकार कहते हे कि )--'आत्मादिकों के क्षानो में तथा सुख-दुःखादिकों के ज्ञानो मे भी उक्त 
रक्षण से भिन्न दूसरा प्रत्यक्ष का लक्षण सूत्रकार को कंइना चादिये, क्योफि वह इन्द्रियां संनिक 
से उत्पन्न नदीं होताः ( यथपि स्वयं सुख इन्द्रियाथंजन्य है तथापि उसमे प्रत्यक्षता नदीं है 
कर्योकि सुख के ज्ञान ही से प्रत्यक्षता हो सकती है पेस्ता यहां पूवेपक्षी का आश्य ई ) । 

( उक्त आपत्ति का समाधान करते हृ भाष्यकार कहते हैँ किं )--मन के इन्द्रिय होने परभी 
धमं के भेद के कारण मन को इन्द्रियो से प्रथक्‌ कहा गया है ( अर्थात्‌ वस्तुतः मनके इन्द्रिय होने 
पर भी इन्द्र्यो से मन को पृथक्‌ कहने मेँ भिन्न धमता ही कारण है ) क्यपि चक्रादि बाह्यइन्द्िय 
( भोतिक ) एथिव्यादि भूतपदार्थौ से उत्पन्न होते दै, तथा उनके रूप, रस, गन्ध॒ आदि पच विषय 
अपने-अपने नियत है, एवं गन्धादि राणी युक्त दोने ते ही उन्दः इन्द्रियत्व है ओर मन तो अभोतिकं 
( भूतपदार्थौ से न उत्पन्न होदा ) है, तथा रूपरस आदि सपृणं विषय मन के होते हैँ । तथा मन 
में युणदुक्त होने के कारण शन्दरियता भी नहीं है। (८ अर्थात्‌ घ्राण आदि बाद्यश्म्द्रिय जिस प्रकार 
अपने-अपने गंधादियुर्गो से वाह्य गन्धादि विष्यो को बोधित करते वैसा मन नहीं करता यं 
पर वातिककारने तो मन की सर्वविषयता तथा वाश्चेन्दरर्यो की नियमितविषयता इसी रूपः 


विरुदडधधमं दोनो का यहण किया है । 
( आगे दूसरा भी मन तथा वाह्येन्द्र्यो का वैधम्यं देखते हए भाष्यकार कहते है कि )- 


बाद्चेन्द्र्यो का पदार्थ के संयोगादि संबंध रहने पर भी मनका समीपम हरहना तथान रहना 
भी युगपत्‌ ( एककार मेँ ) अनेक हान उत्पन्न होने का कारणहोतादहै, यह भी मनका 
बा्यन्दरियों से विरुद कायं हे ेसा ( अ० 9 अ० १, ) के श्६वेःसूत्रर्मे हम वणन करेगे । पूर्वोक्त 
 परवंपक्षी के अपत्ती के निवारण का उपसंहार ( फलीमूत अर्थं ) कहते हए भाष्यकार आगे कहते 
है किं )--शस कारण मन के भी इन्द्रिय होने के कारण मनरूप इन्द्रिय तथा आत्मा, सुख आदि 
अर्थौ के संयोगादि संनिकष से आत्मा एवं सुखादिकं के प्रत्यक्षे भी लक्षण-की संगती दो सकती 
है, अतः उनके च्य दूसरे लक्षण के कहने की आवदयकता नदी है । तथा दूसरे तंत्र ८ वैशेषिक 
च्चा ) मे मन को इन्द्रिय कहा है श्स कारण भी मनम इन्द्रियत्व जानना चादिये, क्योकिजो 
दूसरे का मत अपने , शाल मँ निषिद्ध नीं होता वृह अपने को अभिमत होता है रेसी तत्र 
( श्चास ) मे युक्ति ८ न्याय ) माना गया हे। 
( दिङ्गागनामक बौद्धः नैयायिक ने ्रमाणससु्वय' नामक अन्थ मे इस भाष्यवाश्य पर देता 
आक्षेप किया है कि यदि निषेध करना दही दूसरे के मतको मानने का सूचको तो च्चरादि 
इन्द्र्यो मे (निषेध न करने ) से इन्दरियता सूचित हो सकती है, तो उनको पृथक्‌ न्यायसू 
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व्याख्यातं प्रव्यक्षम्‌- 
अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमलुमानं पूष वच्छेषवत्सामान्यतो्ष्टं च ॥५॥ 


` तदपूवैकमित्यनेन लिक्गनिक्गिंनोः सम्बन्धदशनं लिक्गदर्थनं चाऽभितम्बध्यते{ - 
लिङ्गलिङ्गिनोः सम्बद्धयोदंर्शनेन लिङ्गस्मृतिरभिसम्बध्यते । स्मृत्या लिङ्गदशंनेन 
चाऽप्रत्यक्षोऽर्थोऽलुमी यते । 





म वणेन करना अनथक ( वृधा) हो जायगा) किन्तु वात्तिककार ने यहाँ देसी समालोचना ` 
कौदहै कि--यदि वेशेपिक दाल्ररूप दूसरे तंत्र ( शसि) में उक्त होने के कारण इस न्यायद्चाख् मे 
उस्र मन के इन्द्रियहोने का निषेधन दोनेसे मनकी इन्द्रियता कदी दै ( न्यायञ्ाल्लमेंभी 
मानी गई है ) रेसा कहा जाय तो वाको वद्यन्द्रिय चश्चुरादधिकोंका भी वैशेषिक शाख मेँ पाठ 
होने से उनको भी न्यायमं इन्द्रिय है रेसा न कहना चाहिये, यदि निषेधनदह्ोने से महण होता 
हौ, पेते आक्षेप को दिखाकर वार्तिककार ने इसका स्वयं समाधान रेसा फिया है करि आप शाख की, 
गति को नहीं जानत, क्योकि जो दूसरे का मत निषिद्ध नदीं होता वह अपने को संगत होता दहै 
रेसी तत्र (शास्र) की युक्ति ( न्याय ) कहातीदहै जिक्त मतके अपने मत स्वीकार नहींहै 
अथवा स्वमत तथा पटमतका मेद नहींहै उस्केच्यिदीरेसा भक्षे हदो सकतादहै। आपतो 
दूसरे के मत के अनुरोध ( स्वीकृतौ ) के कारण अपने सभी मत का निवारण करते है, जिससे 
अपना तथा पराये का मत है यही नहीं माना जा सक्ता, इस कारण मन इन्द्रिय है, इनसे सुख।दि 
शान भी शन्द्रियाथं संनिकषे से उत्पन्न होनेके कारण प्रत्यक्ष प्रमाणका लक्षण व्यापकं होने से 
अन्याप्नि दोष नहीं हो सक्ता, जिक्तके च्यि दूसरे लक्षण की ` आवश्यकता हो । ) तथा यह लक्षण 
संपूण सूत्र के कदे पद से तथा एक-एक पद से मी हो सकता है यह भी वार्तिककार ने - य्य पर 
सिद्ध फिया है अतः इस विषय मेँ अधिक विशेष वारतिकमें स्वयं पा्ठकोंको देख लेना चाहिये , 
इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण की व्याख्या यहाँ समाप्त हई ।॥ ४ ॥ ` 
( ४ ) अनुमानरच्तण भकरणं 

क्रम प्रप्त द्वितीय अन्नुमान प्रमाणका लक्षण तथा विभाग करते हुए स्कार कहते है 1 

पद्‌ पदाथं-अथ = प्रत्यक्ष प्रमाणके वोन के पश्चात्‌ ( अनुमान प्रमाण का निरूपण किया 
जाता है ) तत्पूवेकं = प्रत्यक्षपूवंक, त्रिविधं = तीन. प्रकार का, अनुमानं = अनुमान नाम का 
प्रमाण होता है, पूववत्‌ = कारण पूवक, - शेषवत्‌ = कारयपूवंक, तथा समान्यतोदृष्टं च = ओर उक्त 

 दोर्नो से भिन्न सामान्य व्याक्िसेदेखा गया मी ॥ ५॥ 


भावार्थं-- जो पत्यक्च अर्थात्‌ व्यापिका स्मरण तथा व्याप्ति भिशिष्ट देतु के प्रत्यक्ष द्ंन 

से उत्पन्न होत। दै उसे अनुमान कते हे । जो पूववत्‌ ( कारण.ते कायं का अनुमान ) १, शेषवत्‌ 

कायंसे कारणको अनुमान २, तथा इन दोनो से भिन्न सामान्यतोदृष्ट स।मान्यरूप हेतु,केः 

देखने से दोन वाखा ३, शस प्रकार तोन प्रकार का अनुमान प्रमाण होता हं ॥ ५॥ 

( पंचम सत्र कौ व्याख्या करते हट आगे भाष्यकार कहते हैँ कि )- सूत्र के “तस्पूवक' दस 

अनुमान के लक्षण के बोधक प्रद से छिङ्ग (देतु ) तथा लिङ्गी ( साध्य ) इन दोनो के सम्बन्प के 
| व्याति रूप सम्बन्ध का द्च॑न, तथा रङ्गिका दच॑न ( प्रत्यक्ष) दोनों सम्बद्ध ( बोनित) होते ` 

। हँ । न्याप्ति रूप सम्बन्ध से सम्बद्ध लिङ्ग तथा लिङ्गी इन दनो के दद्यंन से व्याति विंलिष्ट्िङ्ग 
। का स्मरण सम्बद्ध होता है अर्थात्‌ च्या जाता है। इस प्रकार देतु तथा साध्य के व्याप्तिस्प 


। त ३ न्या९ 
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पूवेवदिति-यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते, यथा मेघोन्नत्या भविष्यति 
बृष्िरिति 1 शेषवत्तत्‌-यत्र॒ कार्येण कारणमनुमीयते, पूर्वोद्कविपरीतमुदकं 
नद्याः पूणेत्वं शीघ्रत्वव्च दृष्टा जोतसोऽनुमीयते भूता बृष्टिरिति। सामान्यतो- 
इष्ट-त्रञ्यापूवेकमन्यत्र दृष्टस्याऽन्यत्र दशनमिति, तथा चाऽऽदित्यस्य, तस्माद- 
स्त्यप्रत्यक्षाऽप्यादित्यस्य त्रय्येति । 


* | ५ ॥ 
अथवा पुवेवदिति यत्र यथापूं  भरत्यक्षभूतयोरन्यतरदशनेनाऽन्यतरस्याऽ- 
1 पय रन्यतरदशाननाऽनयतरस्याजछ 


सम्बन्ध के स्मरण एवं लिन्ग ( साधक हेतु ) के प्रत्यक्ष दञ्॑न से भी भग्रत्यक्ष ( त्यक्ष न देखन 
चाके ) साध्यरूप पदां की अनुमान प्रमाणस्ते सिद्धि होती है। ( अर्थात्‌ अनि तथा धूमको 
साथ ही महानस (रसो के प्रमे मी देखता है यह अ्चिसे सम्बद्ध धूम का एक प्रत्यक्ष है । 
इसके पश्चात्‌ पुनः पवत पर॒धुम को देता है यह दूसरा भ्त्यक्ष होता है । महानस मेँ प्रथम 
देखे हट व्याप्ति रूप सम्बन्य की सहायता से प्रत्यक्ष धूम से अप्रत्यक्ष असनि की “पर्व॑त -वह्धिमान्‌ 
हे, धूम युक्त होने सेः इस प्रकर अनुमान नामक प्रमाण से सिद्धि होती ्ै )॥ 

( इस प्रकार लक्षण पदको व्याख्या करने के पश्चात्‌ सूत्र मेँ दिखाए हुए "पूर्ववत्‌? आदि तीन 
रकार के अुमार्नोर्मे से प्रथमं पूववत्‌ नामक अनुमान की व्याख्या करते हद भाष्यकार अगे 
कहते हे कि )- जिस अनुमान मे पूतं ( कारण ) से कायै का अनुमान किया जाता है उसे पूदवत्‌ 
नामक अनुमान कते है, जेते आकडामें उषेहुट मेर्घोको देखकर भेधोन्नति रूप कारणस 
बृष्टि रूप कायं होना ( अर्थात्‌ कायं से पूवं कारण होता है, वह जिस अनुमिति के कारण रूप 
परामशज्ञान ( अनुमान का विषय हो उसे पूववत्‌" अनुमान कहते हैँ ) । 

( क्रम प्राप दूसरे शेषवत्‌ नाम के अनुमान प्रमाणकी व्याख्या करते हृ भाभ्यकार कहते 
हे करि )- जिस अनुमानमें कायं से कारण की अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्धि दहोती है, उसे 
“शेषवत्‌? अनुमान कहते हँ । जिस प्रकार पूवम देखे हए नदी के स्वाभाविक जल से विपरीत 
` बडे प्रवाहो के साथ बहते हए नदी के जक को,जो चार्य तरफ से भरा हआ तथा शोधता से 
बहता ह, देखकर उन प्रवाहो से अनुमान क्रिया जाता है कि इसके पूर्वं बृष्टि अवदय हुई थी । 

( आगे क्रम प्राप्त तृतीय सामान्यतोदृष्ट नामक.अनुमान का स्वरूप भाष्यकार दविवाते हैँ कि- 
गतिपूवंक दूसरे स्थर मेँ देखे इए का दूसरे स्थर मेँ दीखना यह सामान्यतोदृष्ट नामक अनुमान 
कहाता है, जिस प्रकार (सूयं की) प्रत्यक्ष न दीखने वारी भी सूयं की गति है य 
सामान्यतोटृष्ट अनुमान ते सिदध होता है 1 (यदा पर सूयं भगवान्‌ , देशान्तर (दूसरे देश ) मे प्रष्ठ 
होते है, नाञ्च तथा बृद्धि के विषयन होने वले द्रव्य दोतते हट, पूवंदिशा मेँ उपरग्ध होते इः 
 इारद्विद्या के सम्मुख सम्बन्ध से देखने वाङ मनुष्य के पाद. ( पैर ) मं चल्नन होते इए भं 
लर कर देखने से यह सूयं भगवान्‌ है, ` देा ज्ञान होने के कारण, मणि आदि के समान देह: 
अनुमान का प्रयोग वार्तिककार ने दिखाया है ) 1 


८ इस प्रकार ९क व्याख्या तीनों अनुमान की दिखनि के पश्चात्‌ दूप्षरे भकार से माधयदर 
उनकी - व्याख्या पेसी करते हैँ कि )--अथवा जिस अनुमानमें प्रथम महानस से जिस प्रक्ष 


वद्धि तथा धूम का प्रत्यक्ष हआ था उन दोनों तँ से एक धूम के द्च॑नसे दूसरेःएक न दीङः 
वाठ बहनि की अनुमान ते सिद्धि करना अर्थात्‌ धूम होने से प्रवत पर वहि हे ठेसा अनुम 
करना शूवंवत्‌? नामक प्रथम अनुमान होता है। दूसर। “दोषवत्‌, ० १५ अनुमान वई र 
जिसमे शेषवत्‌ शब्द का अर्थं है परिशेष ( बचना ) 1 ओौर वइ परिशेष वह कहाता है । प्रसक्तपर 
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द्रग्यकमगुणसंशये, न द्रव्यम्‌ , एकद्रन्यत्वात्‌ › न कमे, शब्दान्तरहेतुत्वात्‌ › 
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रवयक्षस्याऽलुमानं, यथा धूमेनाऽभ्निरिति । शेषाम्‌ परिशेषः, स च अरतक्त- 
ग्रपिषेषेऽन्यत्राऽप्रसक्ताच्छिष्यमाखो सम्प्रत्ययः, यथा सदनित्यमेवमादिना द्रव्य 
गुणकमेणामविशेषेण सामान्यविशेषसमवायेभ्यो . विभक्तस्य शब्दस्य तस्मिन्‌ 


पेषे ( संभावित बिपर्यो मेँ से कुद विष्यो का निषेध होने पर )` अन्यत्र ( उक्तसंमावित विष्यो मे 


से फिसौ मे अप्रसङ्गात्‌ ( संमावना न होने के कारण) श्िभ्यमाणे ( उक्तं संभावित विषर्यो मं 


के हुए निषेध के पश्चात्‌ जो परिदिष्ट दो ( वचजाय ) उस्म संप्रत्ययं { निश्चय रूप कान होना ) । 
जेते 'सदानिव्यं? इत्यादि वैशेषिक सूत्र में द्र्य, गुण, तथा कमं पदार्थो में चिदोषवा न रखते हुण, 
सामान्य, वि्चेष तथा समवाय नामक नित्य तीन पदार्थौ से विभक्त पृथक्‌ क्यिहुए शछब्द्र्मे वह 
शब्द द्रव्य, गुण अथवा कमं प्दाथदहै, रेसा संदेह होने पर, एक आकाश रू्पद्रभ्यमेरी 
समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण शब्द द्रन्य नदीं हो सकता, दूसरे शब्द की उत्पत्तिका कारण 
दोने से, कम पदाथ भी, नदीं दो सकता-इस प्रकार द्र्य तथा कमेपदा्थ॑में मौ अन्तर्भाव ढे 
कारण न होने पर जो शिष्यते ( अवद्धिष्ट) बच जतादहै, वड यड शाब्द ै इस प्रकार श्ेषवङे 
नामक अनुमान से शाब्द गुण पदाथ है देसा सिद्ध होता है। ( अर्थात्‌ उपरोक्त वैशेषिक्र सूत्र ख्‌ 
वल से सामान्यादि तीन नित्य पदार्थौ म अन्तगत नहीं होने वाखा राब्दर सत्पदा्थं होता हुआ 
अनित्य है रेसा निश्चय दने के कारण दउाब्द द्र्य, गुण अथवाकमं पदार्थौ से कोई एक रूप 


_ हो सक्ता हे, अतः यहो द्र्य, गुण तथा कमं रेते तीनों पदं प्रतक्त ( संभावित ) है, उनम 
उपरोक्त भाष्य मे कटे हुए "एक द्रव्यत्वात्‌, राब्द्‌ान्तरहेतुस्वाच्‌? इन दोनों हेतुरभं से द्रव्य त4। 


कमं .रूपता का निषेध हो जता है इस कारण गुणपदाधं ही शिषमाणः वच जाता है, इसते छब्द 
गुण द्ी दै रेसा निश्चय दोना दौ परिशेषानुमान करता है ) । ( अर्थात्‌ शब्द केतक एक अकञ्च 
द्रभ्यमे ही समवाय सम्बन्धसे रहतादहै, परमाणु रूप द्रन्यतो किंसीमे समवाय सम्बन्ध से 


जीं रहते अतः वे अद्रव्यदहीरहै, ओर परमाणुरओं से “भिन्न द्र्य अनेकं परमाणुर्ओं मँ समवेत 


होते है, शसकारण एक द्रव्य में समवेत होने से. शबद द्रन्य नहीं दो सकता तथा एक छम्द भपने 
समान जाति के दूसरे शब्द को उदयन्न करता हं, अर्थात्‌ शब्द दूसरे रब्दर का उत्पादक होता दहै, 
ओर कमं तौ अपने ते विलक्षण विभागरूप कायं को उत्पन्न करता दै, अतः शब्द कमं पदाथ मौ 
नष्टं हो सकेता अतः परिशेष से वह गुणपदाथं मेही अन्तगंत है यह भाष्यकार का यहौँ आश्व 


है. किन्तु इस उद्दाहरण को; वाचस्पति भिश्र नदीं मानते कर्योक्रिं उनका कडना यह है @ि न्यतिरेकि ` 


देतु को ही परिशेष कहते है, यदह तो अन्वयन्यतिरेी हेतु है, क्योकि द्रन्य तथा कमं खे भिच्र होते 
हुए।सत्ता अनित्यता इत्यादिको को सपक्षरूपा रो {मे अभेद रहता है, तथा विपक्षसामान्यादिकोर्मे 
नहीं रहता, रेस समालोचना तात्पय टीका मे उन्हे को. है )॥ क्योकि इच्छा, ज्ञान अ{दि युण 
दोने ते द्रभ्यमें समवेत दहे, इस अनुमानमें इच्छादि युर्गोके- आधार होनेके कारण द्र्न्योका 
प्रसङ्ग ' है, उनमें से परथिव्यादि द्रन्यों के निषेध से आत्मा दही “शिष्यमाणः अवञ्चिष्ट ( वृचता ) है, 
उसमे लो “सम्प्रत्यय अर्थात्‌ इच्छादि युर्णो के आधार रूप से ज्ञान दोना यह “परिखेष्र' अनुमान 
होता है । 
करभप्राप्त दूसरी, व्याख्या मेँ सामान्यतोृष्ट नामक तीसरा अनुमान वह्‌ दै, जिस अनुमान 







मेँ प्रत्यक्षे न होने बे साध्य तथा हेतु के व्याधि रूम सम्बन्ध के रहने के कारण किसी एक 


अथं के साथ जङ्ग `( हेतु ) के सामान्य ( साद्य ) से अप्रत्यक्षं साध्य रूप मथं का अनुमान से - 


॥ 


॥ 
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॥ !। 
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षेद न्यायदशंनम [ ० १, श्रा १, सू० ५ 
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यस्तु शिष्यते सोऽयमिति शब्दस्य गुणत्वभ्रतिपत्तिः । सामान्यतो दष्टं नाम-- 
यत्राऽप्रस्यत्ते “ लिङ्गलिङ्गिनोः सम्बन्वे केनचिदर्थेन लिङ्गस्य सामान्या द्प्रत्यक्षो 
लिङ्गी गम्यते, यथेच्छादिभिरात्मा, इच्छादय गुणाः, गुणाश्च द्रव्यसंस्थानाः, 
तदयदेषां स्थाने-स आत्मेति । | 

` विमागबचनादेव त्रिविधमिति सिद्धे त्रिरिघवचनं महतो महाविषयस्य 








` न्यायस्य लघीयसा सूत्रेणोपदेशात्‌ परं ` वाक्यलाघवं मन्यमानस्याऽन्यस्मिन्‌ 


वाक्यलाघवेऽनादरः, तथाचाऽयमस्येत्थम्भूतेन वाक्यविकल्पेन प्रवृत्तः सिद्धान्ते 


छले शब्दादिषु च बहुलं समाचारः शाख इति । 





बोध होता हे । जिस रकार इच्छादि गुणों से आत्मा की अनुमान से सिद्धि । क्योकि इच्छा शान 
मआदि गुण हे, भोर गुण रन्यो मँ स्थित हुआ करते है, इस कारण जो इन इच्छादि गुर्णो-का 
स्थान ( जस्य ) हे वद्‌ आत्मा है । ( इस दृष्टान्त मेँ श्रन्य संस्थानता-द्रव्य के आधारदहौीके. 
त्यश्च न होने वाङ इच्छादि गुणं तथा म्रत्यक्ष होने वाङ रूपादि युर्णो का सादृश्य. दै यह जान केना 
चाहिये । वातिक में इन पूर्ववत्‌ आदि तीनों अनुमान का स्वरूप दूसरे भरकार से मो रसा दिखाया 
दे कि पूर्ववत्‌, इस पद मं पू्वंनाम साध्य, वह जिसमे हो अर्थात्‌ साध्य मेँ रहने वाला । एवं 
“शेषवत्‌ रस पद में रेष खब्द्‌ का अथं हे साध्य ( पक्ष ) तथा उसमे समान जाति का होना, 
सा होने से दोषवत्‌ पद का अथं हुआ, जिसमे साध्य तथा उसके समान जाती का नित्य स्वध 
हो । भूर्वंवत्‌ अनुमान में साध्यमात्र मे. सत्ता तथा शेषवत्‌ अनुमान मेँ साध्य तथा उसके समान 
जातीय मं देतु कौ सत्ता होना हयौ दोनों काभेद हे ओर जो अनुमान जिस किसी सामान्य स्थलमें 
( पक्ष से भिन्न -“अदृष्ट न देखा जाय वह खामान्यतोऽदृष्ट नामक तीसरा अनुमान होता है ) 
किन्तु तात्पर्यटीका मे “पूववत्‌, नामक प्रथम अनुमान “अबाधित बधारदित, असत्परातिपक्तितः 
विरोधी अनुमान से रदित, एवं साध्य (पक्ष) के.समानाधिकरण मी होता है। यह तीर्न “रूप सम्पूणं 
अनुमानों मे साधारण है ओर वह अनुमान-ज्ेषवत्‌ 9, सामान्यतोदृ्ट २, दरोषवस्सामान्यतो 
इष्ट ओद से तीन प्रकार का होता है । उनमें से भ्रथम शेषवत्‌. अनुमान मेँ हेत साध्यपक्षा तथा 
उसके समान जाति वा भौ वतमान होते हंः। २. दूसरा पक्ष से भिन्नमें न दीखने वाशा 
श्यामाम्यवोदष्ट होता रै । ओर तीसरा जिसमे उक्त दोनों रक्षण दँ वह दहोषवत्सामान्यतोदष्ट 
मनुमान कहाता हे" देसी वाचस्पति भिश्र ने यां समालोचना कौ हं ) ॥ 

शस प्रकार के अनुमानं का बणंन करने के पश्चात्‌ सूत्रम दिये श्रिविधंः इस विरेषणकी 
साथंकता दिखाते इण माभ्यकार आगे कते है कि- सत्र मे पूववत्‌ इत्यादि तीन प्रकार के अनुमान 
के विमाग के कदने से दी यद्यपि अनुमान त्रिविध ( तीन प्रकार ) का है यह सिद्ध हो जाता है, 
तथापि महान्‌ ( बडे ) तथा मूत, मविष्यः एवं वत्त॑मान महानिषर्यो से परिपूणं इस न्याय्या के 


 अनुमानादि स्पूणं विषयों का अत्यन्त रघु ( छोटे ) सूत्र से उपदेश करने से उत्पन्न सूत्र मे 


ङाधव हो जाता है, रेखा मानने वाञे सूत्रकार त्रिविधं शस पद केमौसूत्रमेनदेनेसेदोने 
बाड दूसरे वचन ऋ कषुता ( संक्षेप ) मेँ श्रद्धा नदीं रखते हे यह निश्चित होता है । क्यं श 
कार के वाक्यो के विकर ( वचनो ) से इस न्यायञ्चाल्ञ के सूरो मे सिद्धान्त, छल तृथा शब्द 
भादिकं के. वणेन मे . मौ सिद्धान्त “चतुर्विधः है इत्यादि गनेक स्थरो मे देखने मे माता ६ । 
( शिविरं" शस विमाग के वचनः से दी पूर्वव मादिकों के प्रिद होने के कारण पू्व॑वत्‌.मादि 


न. 


म्माणप्रकरणम्‌ ] | स भ्ाव्यद्धिनदभ्याख्योचेतम्‌ 2७ 
सद्विषयं च प्रत्यत सदसद्विषयं चानुमानम्‌ । कस्मात्‌ ? जेकाल्यप्रहणात्‌- 
त्रिकालयुक्ता अथौ अनुमानेन गृह्यन्ते भविष्यतीत्यनुमीयते भवतीति चाभूदिवि 
चच, असच्च खल्वतीतमनागतं चेति ॥ ५॥ 
 अथोपमानम्‌- 


प्रसिद्धसाधम्वौत्साघ्यसाधनग्रपमानम्‌ ॥ & ॥ 


ज्ञातेन सामान्यात्रज्ञापनीयस्य प्रज्नापनमुपमानभिति । यथा गौरेवं गत्र 
इति । फि पुनरत्रोपमानेन क्रियते 2 यदा खल्वयं गवा समानघम प्रतिपद्यते तदा 





पद्‌ क्यों सूत्रम द्विया रेता यदौ आक्षेप का तात्पयं है रेसो-यद्ौ पर वाचस्पति भिश्रनेन्वाख्या 
की है, भिन्तु पूववत्‌ आदिकं की गणना करने ते हौ जब स्पष्ट रूप से त्रिविष होना दिखाया शवा 
तो श्रिविध" इस पद की क्या आवश्यकता दै रेसा ही ाष्चेप का अथं छेना उचित मादम 
पडता है ) ॥ 
क्षणके मेद के कारण प्रत्यक्ष से अनुमान का मेद . वणन करने के पश्चात्‌ बिषय भेद ॥. 
कारण होने वाले भेदको दिखाते हए भाष्यकार आगे रेसा कते है कि पूर्वोक्त प्रत्यक्ष प्रमाण 
केवर सत्‌ ( वतमान ) विषय मँ ही प्रवृत्त होता है, ओर अनुमान प्रमाण तो अतीत ( भूत ) 
तथा अनागत (भविष्य ) विष्यो मँ भी प्रवृत्त होता है इस कारण भी प्रत्यक तथा अनुमान दोनों 
भिन्न प्रमाण हं । अनुमान .प्रमांण भूत, भगिष्य विष्यो को क्यों यण करता हे ५. येते जिशाञ 
दिर््यों के प्ररन का यह उत्तर है कि--त्निकारु विष्यो का उससे हण होता है, क्योंकि तीर्न 
कार्ल मं वतमान विष्यो की अनुमान से सिद्धि होती है, कारण यह कि यदा. मविष्यमें न धूम 
होने से अस्मि होगा, तथा वतमान धूम द्योने से अधि वतंमान है, एवं पृवंमें धूम नधा इस कारण 
वहि भी नहीं थी रेसा भी अनुमान प्रमाण से त्रिकार विषंय के पदाथ का गहण होतादजों 
असत्‌ विषय होता है वह भूत तथा भविष्य दोता है इस प्रकार अनुमान भर्माण का वर्णन करने 
वाले पञ्चम सूत्र का भाष्य समाप्त हआ ॥ ५॥ | 
(५) उषमान प्रकरण 
इस प्रकार अनुमान प्रमाणके वणेन के पश्चात्‌ क्रम प्राप्त उपमान प्रमाण का निरूपण करते 
इए भाष्यकार षष्ठ सूत्र का अवत्तरण देते है कि-अनुमान निरूपण के पश्चात्‌ उपमान प्रमाण 
कहा जाता है- 
पदुपदाथ = प्रसिद्ध साधम्यांत्‌ ज्ञात. ( जाने हए ) के साधम्यं ( सद्य ) से ` साध्यसाधनं = 
[ध्य ( जानने योग्य ) के साधन ( जनाने) को, उपमानं ( उपमान नामकं भमणि करते है ) -1६॥ 
भावाथ = जिस प्रमणस्ते प्रसिद्ध गौ आदि पदाथ के सादृस्यसे किसी अञ्ात गवया 
पदाथ के गवयपद तथा गवयरूप पद्ाथं के वाच्य वाचक माव रूप सम्बन्ध कान्चन होता है उसे 
उपमान प्रमाण कहते है ।॥ &॥ .. | . 
उपमान सूत्र की व्याख्या करते हुये भाष्यकार कहते हं फि- नाने इष्ट गो आदि पदाथ के 
समान धमं के होने से जनाने योग्य गवयादि पदाथं को जनाना उपमान प्रमाण कडाता है । जसे 
उदाहरणार्थं वन में रहने वाले लोग कहते दै फि “जिस प्रकार की गौ होती हे उसी अकार का 
गवय होता है । ( प्रत्यक्षादिकां के समानँ मी शान तथा उसके करण मे अमाण छब्द क 
भयोग स्पष्ट हे । 


„३८ | ` . ~ नेयायदृकंनम्‌ [अ० १,आआ० १, सू० ६ 
सि सि ॥ 
भत्यश्चतस्तमथं प्रतिपद्यत, इति ? समाख्यास्म्बन्धग्रतिपत्तिरुपमानार्थं इत्याह । 
यथा गौरेवं गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानधर्ममर्थमिन्द्रिया्थसनिकषीट- 
पलभमानोऽस्य गवयशब्दः सजञ्ज्ञेति सन्ज्ञासञिज्ञसम्बन्धं . प्रतिपद्यते इति 
यथा सुद्रस्तथा सुद्भप्णी, यथा माषस्तथा माषपर्णीत्युपमाने प्रयुक्ते उपमा- 
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इन्द्रिय तथा अर्थं के सज्निकेषे.से उत्पन्न क्ञान को प्रत्यक्ष कह चुके है .ओर यँ पर साध्य 
(ज्ञान) को करण (साध्यज्ञान) को उपमान्‌ प्रमाण दिखाया गया है, विन्तु दिङनाग नामक बौडधाचायं 
ने उपमान का प्रत्यक्ष मे ही अन्तर्भाव होता दहै रेसा प्रमाण समुच्चय नामकं अन्धे वणन किया 
है तथा वातिककार ने श्रसिंद्ध साधर्म्यात्‌, इस पद मे ्रसिद्धं साधम्यं यस्य तस्मात्‌, रेसा 
विग्ह दिखाकर बहुत्रीहि समास का है, किन्तु भाष्य में उक्त तत्पुरुष समास भी उन्हे अनमिमत 
नदीं है 1 ओर साधम्यं मै अ्रसिद्धत्व आवद्यक होने के कारण परिशचकार उदयना-चायं क 
केमषारय समास भी अभिप्रेत है यदह भी यदौ जान ठेना चाहिये ॥ 

आगे सिद्धान्त के तात्पयं को न जानकर पूंपक्षी के आयय से शंका दिखाते हट भाष्यकार 
कहते दै कि-- यदा पर “उपमान प्रमाणसे क्या करिया जाता है अर्थात्‌ `उपमान प्रमाणकाक्या 

है कयोकि- जिस समय गौ के समान धमं वाके पदार्थं ( गवय ) को यह जानता है उस 
समयउस पदाथ ( गवय ) को चश्च इन्द्रिय के सन्निकषं ठे उत्पन्न होने के कारण ८ प्रत्यक्ष ) प्रमाणः ` 
से दी महण होता है ( अतः उपमान प्रमाण मानना निरर्थक है) ॥ 

( शस शंका का समाधान करते दए भाष्यकार उत्तर देते है कि )- समाख्या ( संशा) कश् 
के सम्बन्धकाज्ञन दहोनादही उपमान नामक प्रमाणका प्रयोजन है कर्योपि गवय केन जानने 
वाले नगरजिवासी ने उसे जानने वाले. अरण्यवासी को गवय केसा होता है, रेसा प्रइन करने 

"ससी गौ होती हे वेसा गवय होता हे. एेसा खब्द का प्रयोग करने पर ( उन्ठर देने पर) 
गौ के समान धमं वाके पदार्थं ( गवय ) को चश्च इन्द्रिय तथा गवय रूप के संयोग सम्बन्ध से प्राष्ठ 
करने वाखा ( देखने वाला ) नगरनिवासी इस ( पदाथ ) गवय का .गवेय चाब्द्‌" 'संज्ञा ( नाम ) 
हे स प्रकार संशा (खन्द ) तथा संञा ( पदाथ) श्न दोनों के वाच्य वाचक रूप संकेत सम्बन्ध 

को जानता है यह उपमान नामक प्रत्यक्षादिकं से भिन्न तोसरे प्रमाण काफलदहै। इसी प्रकार 
शूमुद्षर्णी? तथा माखपर्णी? नामक ओषधि से यह रोग अच्छा दोगा रेसा वैय के कहने पर रोगी 
ने यह दोनों ओौषयपि केसी दोती है । रेसे प्रन का जेसा मूग होता है वैसी भुद्धपर्णीः, एव 
जेला माष ( उढृद्‌ >) होता है वैसा माषपर्णी नामक ओषधि होती है शस प्रकार उपमान (साद्य) 
क्रा प्रयोग वैद्य के करने पर उपमान प्रमाणे ही ञद्पर्णीं तथा माषपर्णी इन दोनों संज्ञा (शब्द) 
तथा ञुद्भपर्णीं एवं माषपर्णी इन दोनों ओषधि रूप पदार्थो के वाच्य वाचक रूप सम्बन्ध को जान 
कर ही इन दोनों ओषधियों को भैषज्य (रोग निवृत्ति) के किए बाजार अथवा अरण्यसेढे ` 
आता दै यष भी लोक मँ भरसिद्ध उपमान भ्रमाणका उदादहूरण यहां पर जान लेना चादहिये। इसी 
प्रकार ओर मी लोक मे प्रसिद्ध उपमान प्रमाण के उदाहरण स्वयं जान ङेना चददिये ॥ 

याँ पर वार्तिक तथा तार्पयंरीका ते भाष्यकार के मतम मेद ज्ञात होता है । उपमितिके 
शान के विषय म, अथवा ज्ञान के स्वरूप मे कोई मेद नहीं है क्योकि दोनो का अनुसंधान करने 
प्र्‌ संज्ञा सम्बन्ध शी उपमिति का विषय है 1 ओर यह गवय पदार्थं गवय शस पद का अथं है यह्‌ 
उस शान.का स्वरूप है। केवर उपमिति के कारण ( उपमान ) के स्वरूप मे विलक्षणता प्रतीक . 
होती है । गौ तथा गवय श्न दोनों का सादृदय ही उपमिति का कारण श्स विषयमे भी तीनो 


| 

। 

। 
| 
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नात्सञ्ज्ञासलिज्ञसम्बन्धं भ्रतिपदयमानस्तामोषधीं भंषञ्यायाऽऽहरति |` एव- 
सोऽप्युपमानस्य लोके विषयो बुभुत्सितञ्य इति ॥ ६॥ | 
अथ शब्दः- 
आप्तोपदेश्चः शब्दः ॥ ७ ॥ 





का एक मत दहै, भिन्तु गवय के देखने के समय गोसदश् मवयं होता : इस आरण्यकं के 
के वाक्यम जो सादृदय कहा गया है, वही उपमिति का करण है रेसा भाष्य का मत प्रतीत 
शोता दहै, क्योकि वह वाक्यदहौी उपमान नामसे भष्यक्रार ने (कदा है) किन्तु वार्तिक एवं 
तास्प्ंटीका पर विचार करने से तो “गवय के देखने के पश्चातु जो उसमे गौ का साद्य 
दिखाई पडता हे वहीं अतिदेश्चवाक्य के स्मरण से सहायता, पाकए उपमिति का कारण है" रेस्रा 
प्रतोत होता है, क्योकि शब्द से उत्पन्न स्मरण की अपेक्षा रखने वाला सादृदयश्चान उपमान 
- कहाता है" रेता वार्तिके कहा है ओौर वाचस्पतिभिश्र ने नागरिक मनुष्य अतिदेश वाक्य के 
स्मरण की सहायता से गवय मेँ वतमान प्रत्यक्ष दोनेवाले गौ के सादय से गवय पिण्ड ( शरीर ) 
कामौ गवय द्ब्र कहता है रेत्ता जानता हआ उस सादृश्य ते जानता है रेता तारपयंीका मे 
कदा हे । ओर परिशुद्धिम शाता (जानने वाखा) गौ तथा गवयका सदृस्यही करण हः 
एेसा उदयनाचार्यका मत है। यदपि "जैसा सादृश्य गवयमें प्रत्यक्ष से गृहीत द्टोता है व्ह 
अतिदेशवाक्य से परथमे क्षात ही है रेसा यथा गौः? इत्यादि भाष्य के भक्षो का अथं तात्पयंरीका 
मे कहा है; तथापि इस वाक्य ही को -भाभ्य मेँ उपमान प्रमाण कहने के कारण संगति नदी-हो सकती 
देसा प्रतीत होता है । ओर उपमाने स्मरण शये अतिद्ेशवाक्य मात्र को यदि मूर मानेतो 
स्मरणकेसमानदही उपमानर्मे भी प्रमाणता माननी होगी यहभी य्ह पर विचार करनेकीं 
आवदयकता है । ) तार्पयंकार ने एकवाक्यता करने काभी इस प्रकार प्रयास कियादहै कि 
“प्रसिद्धिसाधर्म्यात्‌, इत्यादि सूत्र मे श्रतिमयी तथा भव्यक्षमयी पेसी दो प्रकार की प्रिद होती 
है, जिनमे से “जेसी गौ होती है वेसा गवय यह” श्युतिमयि, तथा प्रत्यक्ष रूप प्रसिद्धि वह 
होती है जेसे गो साद्रर्यवाले पिण्ड मे यद रेसा पिण्ड ( गवय है । किन्तु आगे पुनः कदा ह कि 
इन दो प्रसिद्धिरयों मे से प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धि अतिदेश्चवक्य रूप आगम से उत्पन्न स्मरण की अपेक्षा 
से समाख्य। ( संज्ञा ) शब्दके श्चानका कारण होती दहै, इसमे प्रत्यक्षसे देखा हआ ही सादृद्य 
उपभिति का करण होता है यह यहाँ पर ज्ञात होता है।)॥ ६॥ 
( 8 ) चब्द्प्रमाणनिङूपणप्रकरण 

( इस प्रकार तीसरे उपमान प्रमाण का निरूपण कर्‌ चतुथं शब्द्रनामक.प्रमाण के वणन 
करने वाले षष्ठ सूत्र का अवतरण देते हट माष्यकार कहते हैँ कि )-- इसके पश्चात्‌-चब्द प्रभ्राण 
का निरूपण किया जाता है-- . 

पद्पदाथं-- आप्तो पदेञ्चः = यथां कहने वाले आप्तपुरुष का उपदेश्च, उब्दः = प्रमाणञ्चन्द्‌" 
कहता हं ॥ ७॥ ॥ 

भावार्थ--येकके हित के ज्यि सत्यवक्ता आप्त ( द्वित्व ) पुरुष के उपदेश ८ कदे हुए 
वचन ) को, प्रमाण रूप शब्द कहते है । ( यहा पर “उपदिरयते अनेन" जिससे कडा जाता हे 
देसी ग्युत्पत्ति के बरु से उपदेश शब्द वा वाक्य से उत्पन्न ज्ञान) अथवा उसके अथ का शान कहा 
जाता है । इसमे प्रथम काफर है वाक्य के अथंका श्ञान, तथा पदाथं का स्मरण इत्यादि अबान्तर 
भ्यपार है। तथा द्वितीय पक्ष में वक्य्ाथश्ञान का उपादान ( ग्रहण करना. दान ( त्या करना » 


9 ` न्धा।यद्‌क्नम्‌ । ॥ च्रम० १, पमाः १ › सू° ८ 


नि 











आतः खलु साश्षात्कृतधमो ययादषटस्याऽ्थेस्य चिर्यापयिषया प्रयुक्त 
उपदेष्टा । साक्षात्करणमथस्याऽऽप्निः, तया प्रवतत इत्याप्त: । ऋष्यायंम्लेच्छानां 
समानं लक्षणम्‌ । तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रवत्तन्त इति । एवमेभिः प्रमाणे- 


देवमनुष्यतिरश्चां व्यवहाराः प्रकल्पन्ते, नाऽतोऽन्यथेति ॥ ७ ॥ 


स द्विबिधो दष्टादष्टाथत्वात्‌ ॥ < ॥ 


तथा उपेक्षा करने का ज्ञान फल है । दूसरे के प्रयोजन को कने वाले वचन को सूत्र मे उपद्रेदापद 


कहता है" इत्यादि तारपयंदटीङ्का मे वाचस्पतिमिश्र ने स्पष्ट सप्र से समालोचना की है ) ॥ ७॥ 
( आगे षष्ठ ओर सप्तम सूत्र की व्याख्या करते इए भाष्यकार आप्त का लक्षण पेसा करते है 


कि )-"सात्तात्टकरृतधमति, (सक्षात्‌ किया है अर्थात्‌ सुट्ढ प्रमाण से निश्चित फिया है विपय कौ जिन 
, पुरुषों ने, तथा जिस प्रकार से अथं विषयको देखा है उसी प्रकार से उसकी प्रसिद्धि करनेकी 


इचा से प्रेरित दोकर दूसरे को यथां उपद्रेश करने वा ( इसमें “यथादृष्टस्य› जित प्रकार विषय 
को देख। है, इसे उक्ति से मात्सयं (डाह) वश्च पिपरीत उपदेश्च की निवृत्ति, एवं “चिख्यापयिषया? 
भससिद्धि करने की इयद्‌, इस पद से दृयाहीनता, तथा आकस्य आप्त पुरुष मेँ नहीं दोतते यह 
सूचित होता है ) ॥ 

( आगे आप्त पुरुष मे आप्ति क्या होती है यह दिखाते हट भाष्यकार कहते है पि )-- अथं 
( विषय ) को प्रत्यक्ष करने को, अर्थात्‌ दृढ प्रमाण से निश्चित करनेको आप्ति कडते हैँ उसे 
जो व्यवहार करे उसे आप्त कते हैँ । तथा यष्ट डाब्द्‌ प्रमाणका लक्षण ऋषि (मुनि), अयं 
< सनातनौ ), तथा म्लेच्छो के “छ्यि स्मान है, क्योकि प्रमाण शब्दस ऋषि आदि संपृणं 
संसार के प्राणिर्यो के व्यवहार चलते है। ( जिनमें ते जिनहोने भूत, भविष्य तथा वतंमान रते 
त्रिका में वतमान संपूणं विषर्योका दृढ प्रमाण से निश्चय किया हो वे. “ऋकि' एवं. प।तकोते 
दूर रहने वाहे आयं, तथा यवनादि नास्तिक “ग्डेख्ु के जाते दै । ये पूर्वोक्त आप्त सवज्ञ 
वं असंज्ञ पेते दो प्रकार के होते है, जिनमें से सरवेक्चो मं अप्रामाणिकताके कारण द्वेष आदि 


दोर्षो का संभव न होने से उनकी अस्तित्व के बोधक प्रमाणां तेह्ी प्रमाणता सिद्ध होती है। 
ओर असर्व॑ज्ञ आप्तो के प्रमाण होने मे उपदेद्रा के विपय का सत्यज्ञान प्रसिद्ध करने की इच्छ, 


` -तथा वचन मेँ ताल्वादि स्थान करण आदि श्नका सामथ्यं रेसे तीन कारणदहै, वारंवार देखने से 


मनुष्य में रेते प्रमाण होने का निदचय होता दै) । 

( पूरप्रदरदित प्रत्यक्षादि चारों प्रमाणो से उत्पन्नहोने वाली प्राणो की प्रवृत्ति सफ़ल होती है 
इस अ[शय से भाष्यकार उपसंहार करते हए आगे कहते हैः कि )- इस प्रकार इन प्रत्यक्ष, अनुमान 
उपमान तथा श्ब्द्र नामक चार प्रमाणो से देवता, मनष्य तथा तियं्न ( पद्यु-पक्षि आदि क्षद्र 


, आणिर्योँ ) के संपृणं सांसारिक . ग्यवहार के कायं हआ करते है इनते विपरीत व्यवहार के कायं 


नदीं होते ॥ ७ ॥ ^ 
( अनेक प्रकार केहोने परमभीनियमके च्यिदो प्रकारके शब्द्रका त्रिभाग कहते इए 


` सूत्रकार कदते हैँ ) । 


पदुपदार्थ-- पः = वड प्रमाण रूप अब्द, द्विविधः = दो प्रकारका होता है, दृष्टाटष्टार्थ॑त्वात्‌ = 
इस लोक मे प्रत्यक्ष होनेवाङे विषय वाडा, तथा परलोकमें क्चात होनेव।े विषयवाखा शेने के 
कारण ॥ <॥ 


¶ ११7} 8 १३ 


(व 


।॥ ॥ 
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यस्येह दृश्यतेऽथः स दश्टाथः । यस्याऽसुत्र प्रतीयते सोऽदष्टाथः । एवम्रषि- 
लोकिकवाक्यानां विभाग इति । किमथ पुनरिदमुच्यते ? सन मन्येत टष्टाथं 
एवाऽऽप्रोपदेशः प्रमाणन्‌ ; अ्थेस्यावधारणादिति, अद्ष्टार्थोऽपि प्रमाण- 
सथरस्याऽनुमानादिति ॥ ८॥ ॑ 
इति प्रमाणभाष्यम्‌ ॥ 


इति .पडमिः सूत्रैः प्रमाणलक्षणप्रकरणम्‌। 
किं पुनरनेन प्रमाणोनाऽथंजातं प्रमातन्यमिति ? तदुच्यते- 


- ~ 





भावाथ--जिस शब्द से के तरिषय काइसलोकमे प्रत्यक्षसे कषान होता है, वह दृष्टाथक 


खन्द होता हे तथा जिस दइाब्दर के विषय की अनुमानादि प्रमाणो से सिद्धि दोती है वह अदृष्टाथ॑क 
रेसेदो शन्दकेभेद रहै, जिसमें ऋषियों तथा सामान्य लोकां के संपुणं व्यवहारो के वार्यो का 
विभाग आ जाता दहै) ८॥ | | 
अष्टम सूत्र की व्याख्या करते हृ .आगे भाष्यकार कते हैँ कि-जिस प्रमाण शब्द्‌ का अथ 
( विषय ) इस लोक मेँ चश्च इन्दो से प्रत्यक्ष दिखाई देता दै वह दष्टाथंक चान्द दता है 1 तथा 
जिसके विषय की परलोक मे सिद्धि होती है वह अषृ्टार्थक शाब्द कहाता है रेतादो प्रकार 
काञन्द्र होने ते ऋषि सुनिर्योकावेद वाज्याद्धि एवं लोकिकर अथं तथा भाव के वाक्यो का विभाग 
सिद होता है। 
य्ह पर उक्त वाक्य त्रिभाग के प्रयोजन के कहने के लिए भाष्यकार जिश्चाु के प्रदन दिखातति 
कि--यह प्रमाण ब्द का ( विभाग) किस चयि सूत्र में कहा गया है। 
प्ररन के उत्तर मेँ भाष्यकार आगे कहते है कि-ऊौकिक्र रागद्वेषादियुक्त प्राणी रेसान जाने 
ग त्यक्ष देखे इर्‌ विषय को प्रतिपादन करने वाला ही आप्त का उपदेशा वाक्य विषय निश्चय हीने 
के कारण प्रमाण होता है क्यों कि दृष्ट अनुमानादि प्रमाण से निश्चित क्रिये पारलोफिक स्वगादि 
विषय को प्रतिपादन करने वाड स्वगंकामो यज्ञेन स्वग चाहने वाडा प्राणी याग का अनुष्ठान कर 
इत्यादि आपतोपदेद्य भी अनुमान तथा आगम से सिद्ध करने के कारण अदृष्टायक शाब्द भी प्रमाण 
होता हे । अर्थात्‌ आप्त पुरुष से निर्मित्त होने रूप हेतु से जिसमे प्रमाणता गृहीत हई है रेते शब्द 
प्रमाण के विषय-स्वर्गादिकों के सम्बन्धादिक अनुमान प्रमाण के विषय होते दै यदि दश्थक शब्द 
दीव प्रमाणमाना जायतो वेदश्लाश्न आद्विर्कोम वाक्यप्रमाण न दयोगे। जिनके आप्त पुरूषो 
से निमित होने रूपदहेतुसे होने वाली अनुमिति से ही प्रामाण्य गृह्यत होता है रेसे शब्द काही 
व्यापार यां अभिमत हे इस क।रण सामान्य रूप से इतिहास प्रमाण नदीं हो सकते, तथा जिनका 
प्रामाण्य गृहीत नदहोरेसे ( वेदमत से भिन्न) आगम भी प्रमाण नहीं हो सकते। अदृष्टाथैको 
विषय करने वाले द्वितीय शब्द से स्वर्गादिक अदृष्टही होते हैः यह भी नहीं कहा जा सकता क्योकि 
ऋषिर्यो को तपोबल से उनका प्रत्यक्ष भी होता है । इस कारण इस “अदृष्टा्थे” पद का अजुमान से 
जिसमे प्रामाण्य सिद्धः हो एते शब्द का विषय रेसा अर्थं है यह यँ पर भाष्यकार का तात्पयै है 
किन्तु वार्तिककार ने दृ्टाथक तथा अदृ्टाथैक पद्‌. के वक्ता में मी विशेषण रखकर व्याख्या की है 
इस्त प्रकार प्रमाण भाष्य यँ पर समाप्तदहे॥ ` 
, (७ ) भ्रमेयगणनाप्रकरण 
अथृमें प्रमाण वणेन के पश्चात्‌ करमप्राप्त दितीय प्रमेय पदा्थंका निरूपण करने के लिय 


न कि 


॥ न गी रिरे 
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आत्मत्लरीरेन्द्रियाथबुद्धिमनःप्रत्रत्तिदोपप्रेसय भावफलदुःखापवगौस्तु 
प्रमेयम्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्राऽऽत्मा सवस्य द्रष्टा. सवस्य भोक्ता सर्वज्ञः सवीनुभावी । तस्य मोगा- 
यतनं शरीरम्‌ । भोगसाधनानीन्द्रियाणि । मोक्तव्या इन्द्रियार्थाः । मोगो बुदिः। 
सबवोथो पलब्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्तीति. स्वैविंषयमन्तःकरणं मनः । शरीरे 
न्द्रियाथवुद्धिसुखवेदनानां निच्रेत्तिकारणं अवृत्तिः, दोषाश्च | नाऽस्येदं शरीरम- 
पूवेमनुत्तरं च, पूवेशरीराणामादिनास्ति उत्तरेपामपवर्गोऽन्तं इति प्रेत्यभावः 
ससाधनसुखदुःखोपमोगः फलम्‌ । दुःखमिति नेदमनुकरूलवेदनीयस्य ` सुखस्य 


अवतरण देते हए भाष्यकार कहते हं किं इस पूर्वोक्त प्रमाण पदाथ से किन प्रमेय ( जानने योग्य ) 
पदाथ को जानना है, रेते प्रदन के उत्तर में सूत्रकार उन प्रमेय पदाथ को कते है- 
पद्पदाथ--आत्मदारीरेन्द्िया्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभाव फल्दुःखापवर्गास्तु=किन्तु आत्मा, 
हरीर, इन्द्रिय, अथ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष; प्रेत्यभाव, फल, दुःख तथा अपवर्गं, नामक पदार्थ, 
प्रमेयम्‌ = प्रमेय ( जानने योग्य दहै )।॥ ९ ॥ 
भावाथ- द्रव्य, गुण, कमं आदि अपने अपने भेद सहित. अनेक पदार्थं प्रमेय (८ जनने 
योग्य ) संसार मं हँ किन्तु जिन पदार्थौ के भिथ्या ज्ञान के कारण आत्माको संसार बन्धन प्रा्ठ 
होता हे एेसे आत्मा, शरीर आदि उपरोक्त सूत्र मे कहे हुए दादश प्रकारके ही पदाय कां तस्व 
श्ञान होना अपवगं के लिये आवदयक है अतः षोडद्य पदाथैवाद्विन्यायमत में उपरोक्त दादश पदाथ 
ही प्रमेय ह यह सिद्ध होता हे ॥ २॥ . 
नवम सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार. द्वादश प्रकार के सूत्र मेँ उपरोक्त प्रमेय पदार्थों 
अत्यन्त श्रेष्ठ होने के कारण उसका स्वरूप वणन करते है फिं इन द्वादश्या प्रमेय पदार्थौमें (१) 
आत्मा नामक प्रमेय पदाथं वह्‌ ह जो न्याय तथा वेशेषिक्‌ मत में सम्पूणं सुख तथा दुःख के साधन्‌ 
का द्रष्टा ( देखने वाखा ) तथा सम्पूण संख तथा दुःख भोगने वाला एवं सम्पूण सुख तथा हःख 
के साधन तथा सम्पूणं सुख तथा दुःख को" जानता है इस कारण सरवज्ञ है ओर सम्पूण विषर्यो का 
अनुभव ( प्राति ) करने वाला है, (क्योकि विना प्राप्ति के सवंज्ञता नदींहो सकती) (तथा 
सुखदुःखादिको की प्राप्ति करने वाखा होने पे ही वह परित्याग योग्य ).है, किन्तु स्वरूप से व्ह 
, उपादेयः ८ ग्रहण योग्य ही ) है, यही ओर दूसरे ग्यारह प्रकार के प्रमेय पदार्थीस्े भात्मामें 
विन्ञेषता है जिनमे शरीरादि दस सर्व॑थादहदेय ही है, किन्तु अन्तिम अपवगं रूप प्रमेय पदाथ स्वधा 
उपादेय ८ रहण योग्य ही है यह यहाँ पर जान लेना चाहिये ) 1 । 

. आगे क्रम प्राप्ठ शरीर आदि प्रमेय पदार्थो का स्वरूप वर्णन करते हुए भाष्यकार कदते ह 
कि-( २ ) उस उपरोक्त सर्वश्रेष्ट आत्मा के भोग के स्थान को शरीर कहते है । (३) ओर उस 
आत्मा के भोग के साधनों को इश्द्रिय कते है । (४) तथा श्द्ररयो से मोग करने योग्य विषयों को 
अथं कहते है 1 (५ ) एवं भोग ८ खख दुःख के अनुभव को बुद्धि (ज्ञान ) कते हं।(६) सम्पूणं 
प्रकार के उपरोक्त अथं ( विषयो ) कौ उपलब्धि ( प्राप्ति ) मे बाह्य चश्च आदि इन्दिय .समथं नदी 
होते श्स कारण सर्वं विषयो को ग्रहण करने वाका आन्तरिक ( भीत.) करण ( साधन ) मन , 
नामक षष्ठ प्रमेय पदां हे ! ( ७ ) शरोर, इन्द्रिय, अथं ( विषय ), बुद्धि तथा वेदना ( हष, शोक" 
भय आदि को सम्पादन करने वाटी प्रदृत्ति सातां प्रमेय पदाथ दहै, एवं (८ ) राग, देष, तथाः 
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प्रतीतेः प्रत्याख्यानम्‌ । किं तहिं १ जन्मन एवेदं सञुखसाधनस्य दुःखायुषङ्गात्‌ 
दुःखेनाऽविप्रयोगाद्विविधवाघनायोगाद्‌ दुःखमिति समाधिमावनञ्ुपदिश्यते । 
समाहितो भावयति, भावयन्निर्वि्यते, निर्विण्णस्य वराग्यं, विरक्तस्याऽपवर्म 
` इति । जन्ममरणभ्रवन्धोच्छेद्‌ः सवदुःखप्रहाणमपवर्ग इति । अस्त्यन्यद्पि. 
द्रन्यगुणकमेसामान्यविशेषसमरवांयाः प्रमेयम्‌, तद्धेदेन चाऽपरिसङ्खयेयम्‌। अस्य 
तु. तच्त्वज्ञानादपव्गो मिध्याज्ञानात्संसार इत्यत एतदुपदिष्टं विशेषेणेति ॥ ६॥ 

तत्राऽऽत्मा तावत्प्रत्यक्षतो न गृह्यते । स किमाप्रोपदेशमात्रादेव प्रतिपद्यत 
इति ? नेत्युच्यते । अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्य इति । कथम्‌ ! 





मोद नामक दोष पदां भी रेप्ना डी है । (९) तथा श्स आत्मा का शरीर अपूर्व ( जिसका पूवं 
दरारोर न शो । रेसा, तथा अनुत्तर ८ जिसका उत्तर शरीर न दो । ठेसा भी नदीं दै, अर्थाव्‌ पूवं पुवं 
रीय का आदि नँ है ओर उत्तर शरीरो का अपवगं अन्त हं, यह्‌ प्रेव्यभावनामक नवम प्रमेय 
पदाथ हे (अर्थात्‌ अपूर्वता तथा अनुत्तरता दोनों का यदह निरास किया जाता है कि विधमान शरीर 
से पूवं तथा पश्चात्‌ कामे भी आत्माको दूसरे शरीर अपवगं ( मोक्ष ) दोने तक अवद्य होते हैः 
ेसा यहां भाष्यकार का आडाय है.) ॥ ( १० ) दशम फल नामक प्रमेय पदाथ वह है जो साधर्नो 
सष्टित सुख तथा दुःख-का उपभोग ( अनुभव ) होता दहै। (११) यहाँ पर दुःख नामक प्रमेय 
पदा प्राणिमात्र को. अनुकूल र्गने वाजे छु.की प्रतीति का निषेध मात्र नदीं है । प्रश्न-तो क्या 
है : उत्तः -+जनम से लेकर.दी सुख के साधनों के संहित इस सांसारिक सुख मेँ दुःख का सम्बन्ध 
हीने फे कारण, अर्थात दुःखसे विप्रयोग ( दुटकारा। न होने के कारणं, नानाः प्रकार की 
यातनाओं के सम्बन्ध होने से यह सुख जन्म से केकर प्रारंभसे ही स्वभावतः दुःखही है ठेसी 
समाधिः ( एकाग्रता ) में सुसुश्च को भावना करनेके ल्यि यह दादश प्रमेर्यो मँ ग्यारहवां प्रमेय 
पदाथं दुश्ल. ` पृथक्‌ सूत्रकार ने कहा हैः। क्योकि समादित ८ एकाग्रचित्त पुरुष ) संपूर्णं सांसारिक. 
सुल दुःख से सम्बद्ध है एेसी भावना करते हए विषयो से खिन्न होता है, ओर खिन्न होने से उस 
सुमुश्च के दथ मेँ वैराग्य होता है, ओर विरक्त होने के कारण उत्ते अपवगं ( मोक्ष ) . प्राप्त होताः 
हे ।,(.१२ ) कंसे वार्ारः जन्म केना मरना रेते जन्म-मरण-प्रवाह के उच्छेद ही को. अपवगं 
नामकं .बारदवां प्रमेय पदाथं कदते ह । वैरोधिकनामक समान, तंत्र ( शाख ) मेँ पृथिव्यादि द्रव्य, 
रूपार्दियुण, उरक्षेपणादि कमे, स्ममान्य ( जाति ), विष, तथा समवाय नाम के ओौर भौ प्रमेय 
पदां नर्णन किये . है । जिनकी अपने-अपने भेदो के साथ गणना नष्टीं हो सक्रती किन्तु न्यायमत 
मे आत्मादि उपरोक्त द्वाद प्रकार के प्रमेय पव्थौ के तत्वश्चान ( वास्तविकञ्ञान ) से अपवगं 
( मोकश्च ) तथा इन्हीं के भिथ्याक्नान { विपरीतश्ञान ) से. संसार -बंधन आत्मा कोः भ्रा्त होता है 
इस कारण इन द्वादश प्रकार के प्रमेय पदार्थो कां निहेष रूप से गोतममद्षिं ने न्यायसूत्रर्मेः ` 
उपदेद किया ढै ॥ ९ ॥ 
(८ ) आत्मनिरूपण प्रकरण | 
इस प्रफ़ार मेय पदार्थौ के उदेश रूप नाम ग्रहण के पश्चात्‌ प्रथम प्रमेय पदाथं आत्मा का 
स्वरूप वणेन करने के छ्य भाष्यकर दश्चमसूत्र का अवतरण देते हए जिज्ञासु शिर्ष्यो के प्रन को 
` दिखाते.है कि--उन द दश प्रकार के. प्रमेय पदार्थो में से आत्मा का प्रत्यक्षसंमहण नदीं होता, 
तो क्या केवल गौत॒ममहषिं रूप आप्त के उपदेशं ( कथन ) मात्र ही से शरीरादिकं से भिक्तः 


# 
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मो मे शामा न का आम 


इच्छाद्वेपप्रयलसुखदुःखज्ञान।न्यात्मनो लिङ्खम्‌ ॥ १० ॥ 
यजञ्नातीयस्याऽथंस्य सन्निकषोट्सुखमात्मोपलन्धवान्‌ ›, तज्नातीयमेवाऽथं 
पश्यन्नुपाद्‌ातुमिच्छति, सेयमादातुमिच्छा एकस्यानेकाथदशिनो दशेनप्रति- 
सन्धानाद्धबन्ती लिङ्गमात्मनः । नियतविषये दहि बुद्धिमेदमात्रे न सम्भवति, 





देहान्तरवदित्ि । एवमेकस्याऽनेकाथदशिनो दशेनभ्रसिसन्धानात्‌ दुःखदत्ती 





आत्मा है ेसा जाना जाता है । ( इस प्ररन के उत्तर मेँ भाष्यकार कते है फि )-- केवर गौतम, 
के उपदेश से ही आत्मा हे यह नदीं कते, किन्तु अ्िमसूत्र मँ वर्णन किये आत्मा के सधक 


` हेतुरओं से आत्मा की अनुमान प्रमाण से भी सिद्धि द्ोती है, 


पदपदाथं = इच्छा देष प्रयत्न सुख दुःख श्ानादि = इच्छा, द्वेष, -प्रयत्न, सख, दुःख तथा 


ज्ञान ये षटविह्ोषगुण आत्मनः = आल्मा के, लिन्गं = साधक हेतु हे, इति = इस कारण ॥ १० ॥ ` 
भावार्थं = यदि जव आत्मा का प्रत्यक्ष से महण नहीं होता तो क्या गौतममदहषि के कने से 
ही उसे मान लिया जाय ! रखी जिज्ञासु शिष्यां कौ आकांक्षा कै निव्ृत्यथं सूत्रकारने दश्लमसुत्र 
म आत्मा के साधक सुख, दुःख, इच्छा, द्रष आदि षट्विज्ञेष युर्णो से अनमान प्रमाण द्वाराभी 
इारीरादिर्को से भिन्न नित्य आत्मा है यह सिद्ध कियादहै। १०॥ 
` ` यहां प्रर अत्मा का प्रत्यक्षते यहण नहीं होता इस .भाष्यका "अहं" मेंरेसा लोकप्रसिद्ध 
ज्ञान, गौर, इयाम आदि वणं वाले शरीर को यिषय करने के कारण धटादिकों के समान 
 इच्छादवियुण वाङे शरीर ते भिन्न आत्मा को नहीं कह सकता रेसी ताष्पयंकार ने व्याख्या की 
हे । ओर परिशद्धये ययपि यद्‌ अहं मेँ रेसा ज्ञान पदार्थं को विषय करत है, तथापि इारीर्शन 
समानाधिकरण होने के कारण श्चरीर रूप पदार्थको ही यह विषय करेगा, अतः शरीरस भित्र 
आत्मारूप पद्राथं मे यह तव तक प्रमाण नदीं हो सकता जव ` तक दूसरे किसी प्रभाण से 
खरीरादिकों से भिन्न आत्माकी सिद्धिन दो इस प्रकर उद्यनाचायं ने समालोचना।की है । 
तथा “यह आत्मा प्रत्यक्त नहीं हे" इत्यादि व्याख्या . आत्मा को प्रत्यक्ष न मानने वालन कै मत 
हे । आत्म को प्रत्यक्ष मानने वारं के मतमे तो भाष्य मेँ निषेध करने वाला वाक्य. दूसरे के 
दारीर.के आत्मा के आदाय से हे ेसी भी तायं टीका मं वाचस्पतिमिश्रने आलोचना'की है)॥ 
( यहा पर भाष्य के भनुमानात्‌ च' इस चकार से यह सूचित होता है फि आप्त के "उपदेश से 
शरीर के मध्य मं वतमान आलत्माका छन होने-पर उस ज्ञान अनमान प्रमाणसे दृढ किया 
जाता है । यह दृढ करना सामान्यरूपः से जाने हट आत्मा के हरेक इदायीरमें आस्माकी 
` अस्मिता ( सत्ता ) को दिखाना है रेसी परिशद्धिकार ने व्याख्या की है) ॥ ¦ 
( दश्मसूतर की न्याख्या करते हए भाभ्यकार आगे कहते है भि.)- जितत जाति के पदाथं के 
-सज्निकषं ( सम्बन्ध ) ते सुख को. आत्माने प्राप्त फियाथा उसी जाति के पदा्थंकोः देखता हआ 
भ्राणीउस प्दाथेको लेनेकी इच्छा-करतादहे, वह्‌ यह्‌ उस पदा्थको ज्ेनेकी इच्छा, एक 
तथा अनेक पदरथ के ` देखने वाङ के दद्चन ( देखना ) तथा प्रतिसंधान ८ अनुसंधान ) से दोती 


इई आत्मा वा लिङ्ग ( साधन हेतु › दोती है! अर्थात्‌ किसी पदाथ को वारंवार यह सुका. ` 


जनक है रेसा अनुभव कर, वैसा पदां सुण्न को उत्पन्न करता है “जहा जिस समय यह ` रहता है 
चं उस समय सुख र्ता है" रेसे व्याप्ति का मनुष्य को निश्चय होता है, कुच समय के पश्चत्‌ 
शुनः उस पद्‌।थं को देखकर “यह` पदाथ प्रथम अनुभव भिये हए सुख का कारण रै रेसा प्राणी 
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4.44 48 @& 9 ॥ 


^ 


ममेयप्रकरणम्‌ ]. सभाष्यदहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ४५ 
दवेषः । यज्नातीयोऽस्यार्थः सुखहेतुः भरसिद्धस्वञ्नातीयमशच पश्यन्नादातुं प्रयतते 
सोऽयं प्रयत्नः .एकमनेकाथदर्शिनं दशनप्रतिसन्धातारमन्तरेण न स्यात्‌ । 
नियतविषेये हि बुद्धिभेदमात्रे न सम्भवति, देान्तरवदिति । एतेन दुःखदेतौ 
प्रयत्नो व्याख्यातः । सुखदुःखस्सरत्या चाऽयं तत्साधनमाददानः सुखभुपलमते 
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- दुःखमुपलभते, सुखदुःखे वेदयते । पूर्घक्त एव हेतुः । बुभुत्समानः खल्वयं 


विशृशति किं स्विदिति, रविमृर्शेश्च जानीते इदमिति, तदिद्‌ ज्ञानं बुयुत्सा- 
विमशोभ्यामभिन्नककृकं ग्रह्यमाणमातमलिङ्गम्‌ । पूर्वोक्तं एव हेतुरिति । तत्र 
देहान्तरवृदिति विभव्यते। यथाऽनात्मवादिनो देदान्तरेषु. नियतविषया 
बुद्धिमेदा न प्रतिसन्धीयन्ते तथेकदेहविषया अपि न प्रतिसन्धीयेरन्‌ , अवि- 


को स्मरण होने के पश्चात्‌ यह पदाथ सुख देगा ेसा निश्चय कर उस पदां को वह लेना चाहता 
है । शस इच्छसे पूवम हूये दोनो ज्ञानो का अथवा उनसे उत्पन्न निश्चय का प्रतिस्तधान क्रने 
वाला कोड शरीरादिर्को से भिन्न एक नित्य पदाधं है यह सूचित होता है, यह एक नित्य आत्मा 
हे । इसी कारण “जो यह एक अनुभव तथा स्मरण करने वाला अनुमान करने त्राला एवं इच्छा 
करने वाला है वदी आत्मा है" एेसा तात्पयंटीका मेँ मो कडा है ) 1 

( यदि क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा मानने वाला बौद्ध कहे भि“नित्य तथा ज्ञान का अधिकरण 
एक आत्मा न मानने पर भी बुद्धिर्यो का भेद ( क्षणिक ) मानकर उने सन्तानो ८ प्रवादो) का 
भेद नहोनेसेही पूवं प्रदर्दित अनुप्त॑धान, स्मरण आदि करी व्यवस्था हो सकेगी" तो इस मत 
का खण्डन करते हए भाष्यकार, आगे कहते हैँ फि )-- अपने-अपने विष्यो मेँ नियत बुद्धयो का 
भेद मात्र मानने से स्मरण अनुसंधान आदि की व्यवस्था दूसरे छरीर के समान नदीं वन सकती 
ेसा बोद्ध को हमारा उत्तर दहै । ८ यदः पर भाष्य के मान्न पद से सन्तान ८ समुदाय › सन्तानी 


. ( समुद्राय वाले ) से भिन्न नदीं दोगा यदह सूचित होता दे! यदि सन्तान से भिन्न सन्तान 


वारा है यह स्वीकार फिया जाय, तो वह बुद्धि संतान वाला सन्तानी हम नैयायिकं का अतिरिक्त 
आत्मा होने से हमारा हयी मत सिद्ध ददो जायगा इत्यदि तारप्यंटीकाकार ने यहा स्पष्ट अर्थ 
किया है ) । ( 'देहान्तरवत्‌ शस पद की तो भाष्यकार ने द्यी आगे व्याख्या की है) । 

 ( इस प्रकार इच्छा नामक गुणसे मत्मा कौ सिद्धि-करने के पश्चात्‌ देष गुण से भी आत्मा 
की सिद्धि करते हए आगे भाष्यकार कहते ह कि )--च्च्छा के समान एक तथा अनेक बिषयो के 
देखने वाके के दद्य॑न (देखने ) के प्रति संधान ( स्मरण ) से सिद्ध होने वाला दुःख के कारण 
( श्र कण्टकादि ) पदार्थो मेजोदेष होता. है, वहभी नित्य तथा दशन एवं प्रतिसंधान करने 
वाठे भिन्न आत्मा को सिद्ध करता है । इसी प्रकार जिस माला चन्दन आगदिंजो पदाथ संसार 
मे सुख के कारण प्रसिद्ध हे, उसी जाति के दूसरे. माला आदि पदार्थौको देखता ह प्राणी 
उन पदाथ को ग्रहण करने के च्यि प्रयत्न करता है, वहं यह्‌ प्रयत्न नामक विश्चेषगुण भी एक 
तथा अनेक अर्थ को देखने वाङ, एवं देखे हए का दसन स्मरण करने वाङ के विना नदीं दो सकेगा । 
यह्‌ मी प्रयत्न केवर बौद्धमत के अनुसार बुद्धियों ८ क्षणिक विज्ञानो ) के संन्तार्नो मं पूवप्रदहित 


रीतिसे दूसरे शरीर के समान नदीं हो सकता इस सुखदायक पदाथ के हणे प्रयत्न से 


कथन से दुःख के कारण कण्टकादि "पदार्थं के व्याग करने क। प्रयत्न भौ नग्याख्यात किया गया है । 
भयत्न के समान यह प्राणी पूवं मे भय, सुख तथा दुःख के स्मरण से छख तथा दुःख के साधन को 


# 
# 
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शेषात्‌ । सोऽयमेकसत्त्वस्य समाचारः स्वयं दृष्टस्य स्मरणं, नाऽन्यद्षटस्य, 
नाऽदृष्टस्येति । एवं खलु नानासन्त्वानां समाचारोऽन्यदृष्टमन्यो न स्मरतीति । 
तदेतदुभयमशक्यमनात्मवादिना व्यवस्थापयितुमित्येवमुपपन्नमस्त्यात्मेति ॥ 





. अहण करता हा, सुख तथा दुःख करौ प्राप्त-करता है, .अर्थात्‌ सुग तथा दुःख का अनुभव करता 

है, जिते पूवं में कदा हु दहैदहतु है ( अर्थात्‌ माला दि सुख के कारणो को प्राप्त कर प्राणी 
सखी होता है, तथादुःखके कारण कण्टकादिकों को प्राप्त कर दःखी होता 8, दुःख उन-उन 
खखादि साधर्नो से प्राप्त सुख तथा दुःख का अनुभव करने वाले, तथा उक्त साधनो को प्राप्त करने 
वाके कामौ मभेद माननेसे हीषो सकता है, अतः अतिरिक्तं नित्य आत्मा है यह सिद्ध होता 


हे )1 इसी प्रकार जानने की इच्छा करने वाला यह प्राणी प्रथम यह क्या है रेसा सदेह करता ` 


हआ “यह माजा है" इत्याद्वि जानता है । वह यह ज्ञान उपरोक्त इच्च तथा . संशय रूप दो रणो के 


एक कतां वाला गृहीत होता हुआ आत्माको लिङ्ग ( साधक हेतु) होता है, इसर्मेभौ पूवं 
-कथित द्ोर्नो का एक दही कतां है यह हेतु जानना चाहिये) (आने बौदधमत के खण्डने कहे. 


हए “देहान्तरवत्‌" दूसरे दागीर के समान इस दृष्टान्त की स्वयं भाष्यकार व्याख्या करते हए 
आगे कहते हे कि )-- उसमें देहान्तरवत्‌ शसं पद का विवेचन रेरा फिया जाता है कि जिस 


प्रकार अतिरिक्त आत्माकोन मानने वाले बौद्धोके मतम दूसरे इारीरो मे नियमित विषय 
वाले भिन्न-भिन्न ज्ञानां का स्मरण प्रतिसंधान आदि नहीं हो सकते उसी प्रकार एकश्रीर्मे भी 
वतमान क्षणिक ज्ञानो का स्मरणादि प्रतिसंधान आदि नहीं हो सरकेगे, क्योकि दोनो ( एक शरीर 
-तथा भिन्न शारीर ) केक्षणिकशक्चानोंमे कोई विदोषता नहीं है । किन्तु एक ही सम्पूणं शरीरो मेँ 
आत्मा माननेवल वेदान्त दशन मत मानने वालो का यह समाचार ८ व्यवहार सिद्धान्त ) है कि 
स्वयं देखे हृएट पदाथ का ही स्मरण होता हे, न दूसरे में देखे हुए का, न नदेखे हए का स्मरण होता 
दे । इसी प्रकार अनेक आत्मा मानने वाले सांख्य, न्याय, तथा वैशेषिको का मौ यदी सिद्धान्त. 
न्यवहार हे कि दूसरे प्राणी के देखे हृ का दूसरे के स्मरण नहीं होता वह यह दोनों प्रकार का 
सिद्धान्त व्यवहार की क्षणिक विज्ञान से भिन्न नित्य आत्मान मानने वाके बौद्धोंके मतम 
व्यवस्था नहीं बन सकती इससे यह सिद्ध होता है कि क्षणिक विज्ञानो से भिन्न ज्ञानाश्रय एक नित्य 
आत्मा है इस प्रकार ददामसृत्र का भाष्य समाप्त हआ । 

( इस दङमसूत्र का जन्य भ्याप्ति से अथं दिखाति इंए बातिककारने--.रूपरसादिज्ञान एक 
तथा अनेक निमित्त वाले हँ, स्मरण के साथ ने रेसा जाना था इस प्रतिसंधान होने के कारण, 
परस्पर में संकेत करने वले प्राणियों के एक नत्तकी ( नचनी स्त्री ) के भ्रूलता ( भौ ) रूपक्ता ) 
के चलने मेँ एक कार में अनेकं ज्ार्नो के समान, रेसे अनुमान से अतिरिक्ति आत्मा की सिद्धि 
किया है, अर्थात्‌ जिस प्रकार नाना कत्तं वाले आपक्षमे संकेत रखने वाङ प्राणियों के नना 
प्रकार के शान भृकषेप रूप एक निमित्त से. प्रतीत होते है, उसी प्रकार यद भी नाना भिषय वाढ 
जार्नो क एक किसी निमित्त से प्रतिसंधान हो सकेगा, वदी निमित्त है आत्मा अथवा इच्छादि 
गुणदहे, जो द्रव्य के अधीन है यह अनुमान है; यावदुद्रव्यभावीन होने से यह्‌ इच्छा आदि युण 
छरीर के यण नदीं दो सकते, ठेसा निषेध शेने के कारण वे इच्छादि आत्मा के ग॒ण है, इस भकार 
परिशेषाजमान से अतिरिक्त आत्मा िद्धश्छेता है ठेसी मौ इस सूत्र की वार्तिककार ने 

-ज्याख्या की हे) ॥ १०. | | 


॥ 1 1 
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तस्य भोगाधिष्ठानम्‌- 
चेष्ट न्द्रियाथांश्रयः शरीरम्‌ ॥ ११ ॥ 


कथं चेष्टाश्रयः £ ईप्सितं जिहासितं वाऽथंमधिक्रव्येष्ाजिहासाप्रयुक्तस्य 
तदुपायानुष्ठानलक्षणा समीदा चेष्टाः सा यत्र वत्तेते तच्छरीरम्‌ । कथमिन््रिया- 
भ्रयः ¢ यस्याऽनुग्रहेणानुगरहीतानि उपघाते चोपहतानि स्वविषयेषु साध्व-. 
साधुषु बतन्ते स एषामाश्रयः तच्छरीरम्‌ । कथमर्थाश्रयः ? यस्मिन्नायतने 








(९) शरीरनिरूपण भ्रकरण 

एकादरावेँ सूत्र का.अवतरण देते हुए भाष्यकार शरीर के रक्षण की भूमिकार्बाधते हे कि-- 
उस पूवं प्रदरित दारीरादिकों से भिन्न नित्य आत्माके भोग ८( छख णवं दुःख'के अनुभव ) को 
अधिष्ठान (आधार ) को शरीर क्ते है ! ( हसते सम्पूणं ˆ सांसारिक दुःख समुद्राय का सुख्य 
कारण शरीर ही होने से इन्द्रियादिकों के पूवे उसी का दुक्षण किया गया है यद सूचित होता है ) 
उक्त रीर का लक्षण सूत्रकार ने इस प्रकार किया है कि--. 

पद्पदाथं = चेष्टन्द्रियार्थाश्रयः = हित की प्राप्ति तथा अदित के परिहार रूप चेष्टा, इन्द्रिय 
एवं अर्थं ( विपर्यो ) के आधार को शरीर कहते है ॥ ११ ॥ 

भावार्थ-- आत्मा को संसार मे होने वाके सम्पण सुख तथा दुःख के अनुभव होने का आश्रय 
शरीर ही है, जिसका हित की प्राक्ि तथा अदित निवृत्ति रूप चेष्टा, एवं इन्द्र्यो का तथा अथं 
विष्यो का आधार ह्योना लक्षण हैः ( अर्थात्‌ चेष्टा का, इद्िर्यो का, तथा विष्यो का आश्रय होना 
ये तीनों प्रत्येक लक्षण आत्मा इन्द्रिय आदि समान जाति के प्रमेय पदाथ, एवं प्रमाण संशय आदि 
विजातीय पदार्थौ मेँ न रहने से शरीर रूप प्रमेय पदाथं का सवसे भेद सिद्ध करता हे । यह्‌ सूक्त 
उक्त तोन लक्षणों को कहता है रेसा भाष्य तथा वारक के देखने से स्पष्ट बोध होतार, तथा 
वातिकक्रार ने एकं ही क्षण है रेसा मानने वाे कु नैयायिकं के मत का खण्डन मी किया है । 
< भ्ररन पूवक उन तीनो लक्षणो की शरीर रूप रक्षय मं संगति दिखाते इए अगे भाष्यकार 
-कहते.है कि )।॥ ११॥ 

प्ररन--श्चरीर चेष्टा का आश्रय कैसे है ? उत्तर-- प्राप्त करने की श्च्छा अथवा त्याग करने की 
इच्छा के विषय पदार्थं को उदृदेह् कर प्राप्ति की अथवा त्याग की इच्छा से प्र॑रणा, किये हण 
प्राणी की प्रापि तथा त्याग के उपार्यो के आचरण रूप समीहा को चेष्टा कहते है, वह्‌ जिसमें होती 
है वह शारीर कात! है ८ “हित की प्राक्ि एवं अहितके परिहारके क्िहोने बाली क्रियाको 
चेष्टा कहते है, रेक्षी यदो वार्तिककार की व्याख्या है । भिन्तु प्रयत्न से प्रेरित आत्मा के व्यापार 
को चेष्टा कहते है रेसा परिशद्धिकार का मत हे ) । 
इस प्रक।र प्रथम रक्षण की संगति दिखाकर प्रदनपूवेक द्वितीय लक्षण की संगति भाष्यकार 
देसी देखते हैँ कि-प्ररन-इन्द्रियों का शरीर आश्रय कंसे हे ? उत्तर-- जिसके अनुग्रह (उत्तमता) 


ते अनुग्रह कौ प्रा; तथा जिसके उपघात ( विना ) से उपहत ( विनष्ट हुये ) इन्द्रिय अपने ` 


अपने अच्छे तथा बुरे विषयो में प्रदत्त होता है, जो इन इन्द्र्यो का आश्रय है वदी शरीर है ¦ 
( द्वितीय लक्षण के समान तृत्रीय लक्षण कौ भी संगति दिखाते हए प्रदनपूवंक भाष्यकार कते 
है कि )-प्रशन--अ्थों' का आश्रय कैसे है? उत्तर-जिस स्थान मं इन्द्रिय तथा अथं के स्ञिकषं 


* सम्बन्ध ) से उत्पन्न भय ओर सुख, तथा दुःख का प्रतिसवेदन ( अनुभव ) हआ करता हे, ` 


८ | | न्यायद्शनम्‌ [अ० १, श्रा १, सूु० १०. 
इन्द्रियाथसन्निकषादुत्पन्नयोः सुखदुःखयोः प्रतिसंवेदनं प्रवर्तते स एषामाश्रय 
तच्छरीरमिति ॥ ११॥ 
भोगसाधनानि पुनः-- 
घाणरसनचक्चस्त्वक्भरोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः ॥ १२ ॥ 
जिच्त्यनेन त्राणं गन्धं गृह्णातीति । रसयत्यनेनेति रसनं रसं ग्रह्णातीति । 
चष्टेऽनेनेति चक्षू रूपं पश्यतीति । त्वकस्थानमिन्द्रियं त्वक्‌ । तदुपचार 





५ 





पद के पश्चात्‌ ही स्वेदन पद का अन्वय करना चाये क्योकि "आश्रयः? इसके पश्चात्‌ सम्बन्ध ` 
नदीं हो सकता ) ॥ १९१1 ` | 
(१० >) इन्द्रियनिरूपण प्रकरण 
इस प्रकार द्वितीय शरीर रूप प्रमेय पदाथ का वणैन कर तृतीय इन्द्रिय रूप प्रमेय पदाथ काः 
निरूपण करने के लिए भाष्यकार दाद सूत्र का अवतरण रेता दिखाते है कि--उस आत्मा के. 
मोग ( सुख तथा दुःख के अनुभव ) के जो साधन हैँ वे पुनः- 
पद्पदाथ- घ्राण रसने चक्ष॒स्त्वक्‌ श्रोत्राणि = घ्राण, रसन (८ जिह्गा), चश्च (ओँख.) त्वक 
( त्वन्न ), तथा श्रोत्र ( कणे ) नाम के पाँच, इन्द्रियाणि = ज्ञानेन्द्रिय कदाते है भूतेभ्यः. जो 
पृथिवी आदि पोच महाभूतो से उत्पन्न है ।। १२ ॥ 
भावाथ-उसी पूर्वोक्त जीवात्मा के सांस।रिक सुख तथा दुःख के अनुभव करने के साधनः 
घ्राण, रसन ( जिह्वा ), चश्च, त्वक्‌ ( चमड़।.); श्रोत्र नाम के पचि ज्ञानेन्द्रिय काते हैजो, क्रमसे 
पृथिवी, जर, तेज वायु `तथा आकाश्च नामक पाँच महाभूत द्रर्भ्यो से उत्पन्न है ॥ ( यदा पर साक्षात्‌ 
दरीर के आश्रय से नियत ( अपने-मपने) पिषरयों की प्रापि के द्वारा दुःख के कारण होने के कारण 
` आगे कहे जाने वाले इन्द्र्यो के रूप आदि अथं रूप प्रमेयो की अपेक्षासे विद्ोष होने के कारण 
इन्द्रियो का अथं आदि प्रमेयो के प्रथम वणेन सूत्रकार ने रक्खा है यह जान केना चाहिये । विना 
सामान्य लक्षण के विज्ञेष लक्षण नहीं दो सकता इसङ्टि भाष्यकारने वैराग्यमें उपयोगी 
“योगसाधनानिः योग के साधन रेसा सामान्य लक्षण सूत्र की भूमिकार्मे ही दिखाया है। इससे 
जो शरीर मे संयुक्त होता हआ संस्कार तथा दोषों से भिन्न साक्षात्‌ वैषयिक ज्ञान के साधन होते 
हैः उन्हें इन्द्रिय कहते हैँ ठेसा इन्द्र्यो का सामान्य लक्षण है. यह सूचित होता है । इसमें ध्योग- 
साधनः यह कहना ही वेराग्य.्म- उपयोगी है, नदीं तो साक्षात्‌ ज्ञान के साधन इतना ही रक्षण 
इन्द्र्यो का दो सकता था। र्घाण आदि इन्द्रि परम्परा से भोग के साधन दोद्नि है, ौर मनः 
साक्षात्‌ क्योकि सुख, तथा दुःख क प्रत्यक्ष दोना ही भोग काता है यदह जान लेना चहिये ॥१२॥ 
आगे भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हए घ्राणादि इन्रर्यो का `ब्युत्पत्तिपूरवैक लक्षण द्विखाति 
हे फ )- जिससे सुषा जाता है वह च्राण कात है, क्योकि इस इन्द्रिय से आत्मा गन्ध युणको 
गहण करता है । जिससे चखता है वह जिह्वा स्थान मँ . वतमान रसन इन्द्रिय कदाता दै, क्योकि 
रस से मधुर आदि & प्रकार के रस्का आत्माको अनुभव होता है। (२) जिससे देखता है उसे 
च्च इन्द्रिय कहते है क्योकि श्सते आंख की पुतज्यों मेँ वतमान चक्षु नामक इन्द्रिय रक्तः खेत 
ज्ञादि सात प्रकार के रूपो को देखता है । ( ३ ) जिससे स्यश्च करता है उसे स्वचा ( अरर मे 
व्याप्त चमडा ) स्थान भँ व्याप्त होने के कारण स्पदांन नामक इन्द्रिय व्व क” इन्द्रिय कहाता है । | 
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स्थानादिति । श्यणोत्यनेनेति श्रोत्रं शब्दं गृह्लातीति । एव समाब्यानिर्वंचनं- 
सामध्यरद्धोध्यं स्वविषयग्रहणलक्षणानीन्द्रियाणी ति । भूतेभ्य इति । ननाप्रकृती- 
नमेषां सतां विषयनियमः, नेकप्रकृतीनाम्‌ । सति च विषथनियमे स्वविषय- ` 
ग्रहुणलक्षणत्वं भवतीति ॥ १२ ॥ 

कानि पुनरिन्द्रियकारणानि ? 


(४) यह स्थान को ङेकर गौण त्वक्‌ नामक श्न्द्रिय कालोकमें व्यवक्टार शता दै ( अर्थात्‌ घ्राण 
आदि श्द्रियो के नाम उने होने वाले विषयों कौ प्रतोति होने के कारण विषयो .के अनुसार है 
जौर त्वक्‌ द्न्द्रिय कारेा नहीं दहे क्योकि उससे स्पश की उपर्च्थि ्टोती है, इस कारण इसका 
छक्षणतेदहीनाम वा व्यवष्टार होता दै, जिसस स्पशेनशन्द्रिय का त्वचा यौ स्थानदहोना य 
लक्षणका बौज दहै यद्‌ जान लेना चावे) ॥ 


( आगे पंचम भोत्रनामक इन्द्रिय का लक्षण दिखाते हर भाभ्याकार कहते हे कि )- जिससे 
स॒न। जता है उते श्रोन्रहून्द्रिय क्ते हँ, क्योंकि इसके दारा आत्मा श्चब्दका अहण करता 
(५) शस प्रकार इन समाख्या्ओं (घ्राण आदि सं्ञाभों ) के निवंचन ( म्युत्पत्ति ) के सामथ्यं 
से अपने-अपने विषयों को अदण करना सामान्य श्न्दिर्यों का लक्षण रै, रेस सिद्ध होताहै॥ 
सूत्र मे “भूतेभ्यः” ) पाँच पथिन्यादि महाभूत पदार्थो से, इस पद से यहां सिद्ध होता है कि एथिवी 
आदि नाना ( भिन्न-भिन्न) प्रकृति (कारण ) वहेष्टोने से शौ श्नमें भपने-अपने गंध आदि 
विषयो के यहण करने का नियम हो सकता है, एक कारण वाले दोने से न शोगा ओर अपने- 
अधने विषया का नियम होने से, शी अपने-अपने विषय को ग्रहण करना एेसा उक्त संपृणं इन्द्रियों 
का सामान्य लक्षण हे यद सिद्ध होता है, एसी दादशसूत्र की व्याख्या है । अर्थात्‌ पृथिवी आदिक 
के जो गन्ध आदि भिन्न-भिन्न विश्षेषयुण है वह उन-उन प्रणादिश्न्द्ि्यो से ्टी गृहीत शोते है, 
यह नियम पृथिवी भादि भिन्न-भिन्न कारण माननेत्ेही दहो सकेगा, एक प्रकृति ( कारण ) वाङे 
मानने से न शो सकेगा, जिसे गन्ध का श्वान, करण से होता है, क्रिया शोने से छेदन क्रियां के 
समान ( ९), ओर वह उसे भिन्न क्रिया के कारण से मिन्न कारण तेष्ोती है, क्योकि उसका ` 
अन्वय तथा ग्यतिरेक का अनुसरण न रखकर कायं है शस लिये, जो क्रिया जिस कारण के अन्वय 
तथा व्यतिरेक का अनुसरण न रखते इर कायं होती है वह सम्पूणं उस क्रिया करण से भिन्न 
करणे होती दै, जेते पटादिकांकी क्रिया घटादि क्रियाकरण से भिन्न दण्डादिकों से भिन्न 
करणे होती है, यक भी वसी हे, अतः वेसो है। (३) ओर वह करण दहै च्च आदि से भिन्न 
घ्राण ल्पःद्रम्य, क्योकि संयोग का आधार है । (४) ओर वह घ्राण द्रम्य पाथिव है, दन्य होकर 
रूपादि गुर्णोमे से गन्धगुण काही प्रकारक होने से, दूरे पार्थिव द्रन्यों के, समान, इत्यादिः 
अनुमान प्रयोग यहां जान लेने चाद्ये रेसा 'खद्योतकार ने खध्योत मे स्पष्ट वर्णन 
कियाद )॥ १२॥ 


। (अगे प्रसङ्ग से श्न्दरियां के कारण पांच महाभूत ¶ृथिन्यादि दर्यो का वणंन करने बाछे 
जयोदशसूत्र का भवतरण देते हुए भाष्यकार प्रहनपूवंक सूत्र में पृथिन्वादिकों का वर्णेन 
करतेदैकि)- . 

इन्द्र्यो के कारणभूत पदां कोन ते है! 


न्या? . 
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पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाश्चमिति भूतानि ॥ १३ ॥ 


सञ्ज्ाशब्देः पृथगुपदेशो विभक्तानां भूतानां मुवचंका्यं भविव्यतीति ।१३॥ 
इमे तु खलु-- 


गन्धरसरूपस्पशंखब्द्‌ाः परथिव्यदिगुणास्तदथी ॥ १४॥ 
पृथिव्यादीनां यथाविनियोगं गुणा इन्द्रियाणां यथाक्रणमर्था विषः इति ॥ 





._ पदपदाथं-गथिवी ( थिव) ), आप्ः=जल, तेजः=तेज, वायुः=वायु, आकाङ्घं=तथा आकाड, 
इति रेते पात, भूतानि =भूतनामक द्रव्य कटे जाते है ॥ १३॥ 

 अआवाथं = पृथिवी, जल. तेज, वायु तथा आकाश नामक न्याय तथा वेशेषिक मतम पाँच 
महाभूत नाम का द्रव्य पदार्थं जो क्रमते पूर्वोक्तं घ्राण आदि पोच श्चानेन्धि्योके कारण हं 
( कुछ विद्वान्‌ लोगो का मतटै कि य्ह तेरदर्वां सूत्रहै, किन्तु वाचस्पतिमिश्रज्ृत न्याय-सूची 


ह, भे. यष्ट सूत्र कहाहै, तथा भाष्य्मे भी श्सका उपदेश रूप से कथन है अतः यष्ट भीतूत्र 
1 २३॥ 


त्रयोदशे सूत्र कौ व्याख्या करते हए भाष्यकार ( पृथिक्री आदि पोंचभूतद्र्न्यो के ९१४ -¶थन्‌ 
कष्ने को आवदयकता दिखाते हर सूत्र की व्याख्या करते दं कि ,- पृथिवी, जर, तेज, वायु तथा. 
माका हन पोच भूतदरर््यो का भूतशब्दो से उपदेश सूत्रकार ने सूत्रम श्सवच्येकरिया हे कि 
पथक्‌-प॒थक्‌ विभाग कयि पोच भूतद्रव्यों का कायं वच ( अच्छी तरद कहने योग्य होना ) अर्थात्‌ 
पाच पृथिव्यादि भूतद्र्व्यो के पृथक्‌ पृथक्‌ कार्यो को दिखाने के व्यि उनका सूत्रकारनेसूत्र में 
बिभाग दिखाया हे ॥ 

( ११ ) अर्थं निरूपण प्रकरण. 

, क्रम प्राप्त चतुथं अथं नामक प्रमेय पदार्थं का निरूपण करने > छि९ चतुद शासूत्र का गवतरण 
देते इए भाष्यकार कहते है कि-वे येही निश्चय से अर्थात्‌ अनन्त विषर्योमें भागेके सूत्र मँ 
कहे हए भी गन्धादि विषयलूप अथं देते है जिनके श्न्दरिर्यो के दिषय होने से वास्तविक चिन्तन 
करने से मोक्ष के सहायक वैराग्य कौ उत्पत्ति होती रै, तथा अवास्तविक रूप से जानने से बंधन 
के कारण होते हं । अ्थ॑नामक प्रमेय पदाथं सूत्रकार ने एेसा सूत्रम कदाै- 

पदपदार्थं = गन्धरसरूपस्पशंशन्दाः=गन्ध, रस, स्प तथा शब्द नाम के, पृथिव्यादियुणाः= 


क्रम से ¶यिवी जल आदि पांच भूतद्रन्यों के गुण, तदर्थाः = इन्द्रियों के अथं ( विषय) कहै 
लातेहे।॥ २४॥ | 


भवाथ = ययि संसार मे विषय अनन्त ह किन्तु जिनके इन्द्र्यो से अहण करने प्र 
 बास्तविक विचार करने से मोक्ष मे सदायता देनेवाडा वैराग्य तथा वास्तविक विचार न करने पे 
संसार बंधन होता है देसे गन्ध, रस, रूप, स्पशं तथा शब्द नाम के पाँच पृथिवी मादि पि 
भूतदर््यो के गुण, अथवा पृथिवी आदि पाँच द्रभ्य एवं उनके उपरोक्त पाँच गन्धादि युग च 
अथं नामक प्रमेय पदाथ हं ॥ १४॥ 
( सूत्र की व्याख्या करते हट भाष्यकार कहते हँ कि ) = पृथिवी जर मादि पाँच द्रव्या के , 
यथा विनियोग ( क्रमानुक्तार ) गन्ध, रस्त आदि सूत्रोक्त पच युण घ्राणादि पँव शनेन्दियं ¶ , 
करम से सरथं अर्थात्‌ विषय ह ॥ ( इस चतुदश सूत्र की भाष्य व्याख्या में वार्तिक तथा ताय" 
टीकाक्ार कौ भदा नदी है, क्यःफि इत भाष्य भ्वाख्य। के अनुसार सूत्र मे के इए गन्ध भि 
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॥ | | | 


प्रमेयप्रकरणम्‌ ] स माभ्यहिन्दीभ्याख्ग्रोपेततम्‌ ५१ 


शि क आ, अथो 





षि ० ज ज ज च नभ, ज - 


अदेतनस्य करणस्य वुदधेञानं वृत्तिः, चेतनस्याक्र्तृ्परुन्िरिति युक्ति- 
विरुद्रमर्थं प्र्याचक्षाःणक इवेदमाह-- 


ुद्धिरूपकुश्धिज्ञानपित्यनशैन्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 





भी भी मीणर 


पोच युोमेह्ी श्न्द्िर्यो कौ विषयता सिदध दोती हं, किन्तु पृथिवी आदि पाँच द्रन्यौकेमी 
इन्द्रिय के विषय होने से उक्त भाष्य दुक्त नही है यदह वार्तिक तथा तास्पर्यटीकाकास् के 
भाध्यमत म अश्रदाका वोज. हं । इमी कारण (तदर्था इसपदकी श्न्द्र्योंके व्यापाररोते 
जानने योग्य देती उन्होने व्याख्या कौ है । शसते ^तद््थाः' यदी सूत्र का पद्‌ अर्थं नामक चुं 
प्रमेय का लक्षणदहे वाकी का सूत्र लक्षण नही दहे, किन्तु उसके कुछ विशेष दिखाने के छियि है । 
सूत्रों के अक्षरो के अनुसार व्याख्या करने से शद्र्योके विषय रूप अर्थौ की गणना करने के 
आश्व से सूत्र क्गाना पड़्गा यह युक्त नहीं ह इसी कारण सूत्र के अंडा को अथ 4 प्रमेय पदां 
का लक्षण समञ्च कर वार्तिककार ने पूर्वाक्त व्याख्या की है । उनके मतरे पृथिवी, जल आदि 
द्रव्य तथ। गन्धादि गुण इन्ियों के अर्थं होत है रेस्ा चिर्ष्यो को समञ्चने केचि अथं कियादहै। 
किन्तु यद व्याख्या बहुत अच्छी नडी माम पडती. क्योकि यद्यपि पाँघो एथिवी आदि द्र्ग्यो में 
श्न्द्िर्यो कौ विषयता समान ह तथःपि यहां तीन द्रव्या का ही ग्रहण किया है, केवर गन्धादिमें 
से भिन्न संख्या एक्‌ वा गादिर्कोमें माष्यकौ व्याख्या से अप्रत्वक्षता समञ्ची जायगी इसी कारण 
^दूसरी व्याख्या की गई टे किन्तु अनेक विषयों मेँ भी इन्द्र्यो के विषय भी विष्यो { अर्थी) मे 
जितने वेराग्य के जनक ह उतनोंक्ा हौ यहां कथन किया है यह्‌ ध्यान में रखने योग्य है यह 
ताश्पयंटीका में पदिटे हो स्पष्ट कर चुके है । “पृथिव्यादि का" यह पद षष्ठी समासमं नदीं 
किन्तु संपृणं अर्थो का वाचक है देसा यहाँ तास्पयं टीका का ग्रन्थं वार्तिककार की अनुन्याख्या 
केही दृष्टितेरै वद भी यहाँ एर ध्यानदेने का विषय है! भाष्य के 'यथाविनियोगः इस पद 
काक्रमते पृथिवी से लेकर वायुपयन्त गन्ध से केकर स्पद्यपयेन्त चार, तीन, दो एक रेसे 
नियभित युण लेना, ओर दाब्द केवल आकाडाहीमें ह, रेसा तत्पं है, रीकामे वर्णन किया दहै, 
किन्तु पच पृथिव्यादि भूतद्रर्व्यो के क्रम से गन्धादि युर्णो के उपयोग के अनुसार उन-उन इन्द्र्यो 
के उन-उन गुर्णो के व्यापार के अनुसार ही यह कहा गया हे रेसा सम्यक्‌ क्ञान होता है रेसी यहाँ 
खध्योतकार ने समालोचना की है) ॥ १४॥ 


( १२) उुद्धिनिरूपण प्ररूरण 

<-आगे पन्नम प्रमेय पदाथ बुद्धि का निरूपण करते हए. भाष्यकार ` षन्द्रहवे सूत्र का सांख्यमत 
का निराकरण करते हुए अन्तरणदेतेहै करि) अचेतन (जङ्‌) बुद्धिह्पकरण का व्यापारी. 
ज्ञान है जो चेतत तथा कतृ त्वरहित पुरुष ( जीवात्मा) की उपलब्धि (प्राप्ति) कदीजातीदहे। . 
इस प्रकार कौ सांख्यददान की दुक्तियों से चिरुदध विष्यो का खण्डन करते इणए-ते सूत्रकार एेसा 
बुद्धिरूप पञ्जमप्रमेय पदाथका लक्षण ्रत्हेकि)- 

पद्षदार्थ--नुद्धिः = बुद्धि, उपलब्धिः = प्राप्ति, शानं = क्वान, इति = यह ॒सम्पूणे, जन्थान्पेर 
पर दूसरे पदां नदीं हे ॥ १५॥ | 

( भवार्थ-सांख्यमत में सत्व, रज तथा तम रेते तान युण जङ्‌ हे। उनमें विकार ( कःय) 
होने के कारण बुद्धि भी मचेतन ( जड ) है, किन्तु जड़ शोने पर भी वह आत्मामं रदनेवाल 
चैतन्य ( चेतनता ) कौ छाया ( प्रतिनिम्ब ) पड्नेः के कारण वेतत्त-सी प्रतीतः होती इर, उस 
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पलक 


नाचेतनस्य करणस्त बुदध्ञानं भवितुमहंति, तद्धि चेतनं स्यात्‌, एकश्चायं 
चेतनो देहेन्द्रिस द्खातव्यतिरिक्त इति । प्रमेयलक्षणाथंस्य वाक्यस्यान्या्थ- 
परकाशनमुपपत्तिसामर्ध्यादिति । १५॥ 





चेतनता के प्रकाश से विष्यो को प्रकाित कर उने जना देती दहै, रेते साख्यमत को.खण्डन 
करते हए पन्द्रहवें सूत्र में बुद्धि, उपरब्धि-ज्ञान ये तीनो शब्द एक ही प्रमेय पदाथ वाचक दै 
एसा बुद्धिरूप प्रमेय का रक्षण सूत्रकार ने किया हे । जिसे नड्वुद्धि का ज्ञान व्यापार नदी 
हो सकता, क्योकि एेसा होने से वह चेतन हदोगा.तथा देदादि संघात से भिन्न एक चेतन आत्मा 
ही क्चानादि गुणाधार है, अतः सांख्यमत इस पर्यायल्प बुद्धि के लक्षण से खण्डित हो जाता ह। 
( इस सूत्र के अवतरण भाष्य में श्रष्याचन्ताणक्‌ इब खण्डन करते हए क्या, इस उक्ति से यह्‌ 
सूत्र वस्तुतः सांख्यमत के खण्डना्थं नहीं है, किन्छु बुद्धषूप प्रमेय पदां के रक्षणवोधक सूत्र से 
सांख्यमत का खण्डन प्रतीतष्टोने के कारण वह अपेक्ित है भौर उथेक्षा करने योग्य ( छौढने 
योग्य मी नहीं है ) यह सूचित होता है ( इस सूत्रे बुद्धि आदि पर्याय शब्दोंकेद्रारा जो का 
जाता है उसे बुद्धि कहते है रेसा सामान्य बुद्धि पदार्थं का लक्षण दहै यह सिदध होता है। *आत्मा, 
शरीर आदि” बुद्धि के कारण पदार्थौ के पूवम निह्पण किया है इस कारण उनके कायं बुद्धिका 
मौ सूत्रकार ने वर्णन किया है य जानना. चाहिये ॥ १५॥ 


( आगे माष्यकार पन्द्रह सूत्र की व्याख्या मे पदशित सांख्यमत का निरास करते हर कहते 
है कि-- अचेतन ( जड ) बुद्धि पदाथःजो सांख्यो ने मातरीकरण माना ह उसका ज्ञान नामक 
व्यापार है य नीं हो सकता, क्योकि वह्‌ चेतन होगा ओर एक हौ यह चेतन आत्मादहैजो 
शरीर तथा शन्दिर्यो के संघात ( समूह ) से भिन्न दे यहां "तद्धी इत्यादि मन्थ सांख्यमत का 
खण्डन इस प्रकार करतादहे कि आत्मा में वतंमान चेतनता की बुद्धि मे छाया ( प्रतिबिम्ब) 
नदीं पड़ सकती हे क्योंकि चेतन आत्मा कं चेतनता, के परिणामरदितदहोनेके कारण बुद्धिर्मे 
उसको छाया पड़ना असम्भव दहै, अतः बुद्धिः मेदौ चेरनता माननी होगी, जिसे प्रत्येक ज्ञान 
कै खियि आत्मा तथा बुद्धिरूप दो चेतनो को व्यापार की आवदयकता होगो, अतः साख्यमत्‌ 
अयुक्त हे । ) 

आगे बुद्धिलक्षण वाे इस सूत्र से सांख्यमत का. उक्त प्रकार से खण्डन क्यों जाना जाता हे। 
देसी शिष्यो की जिज्ञासा के शान्त्यथ माष्यकार कहते हैँ कि-इस पांचवें दुद्धरूप प्रमेय पदं 
के लक्षण का वणन करने वाले सूत्र के वक्रय से इश् साख्यमत खण्डनलूप भिन्न विषयकाभी 
युक्ति के सामय्य से प्रकाद्य होता है। अर्थात्‌ युक्ति के बरसे वुद्धि पदाथं का लक्षण करता 
इभा यद सूत्र सांख्यमतं का खण्डन भौ सूत्रर कौ दइक्त सत्र ते अभिमत ह देप्ता सिद 
होता है । । 

यहाँ पर भाष्य के “उपपत्ति, खन्द का अथं परयांय दाब्द ते व्याख्या किया गया दै, जिसे 
पर्याय कथनद्वय उपपत्ति के सामथ्यं से मनेक अथं को लक्षणा से कहना ही है इस प्रकार “परिशद्धि 
मे उदुयनाचा्यं ने” समालोचना की है अर्थात्‌ बुद्धि तथा शान शनदोनोंकानोसूत्रमेंपर्याव | 
कहना है उसी के सामथ्यं ते बुदधिकाज्ञान व्यापार है, रेरा पूर्वोक्त सांख्यमत मी इसी बुडिस्प 
भरमेय के लक्षणरूप सूत्र से खण्डित हो लाता है यदह उनफा भारय ह । यां पर कुछ विद्ार्नो का । 
देठा आक्षेप है कि केवर पर्याय शब्द के कथन से -लक्षण कहना युक्त नदीं दो सकता । जिसका 
उत्तर देसा है कि दो प्रकार के पदो के अर्थ की गति होती है- प्रत्येक पदां में ङक पद भै 
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स्मृत्यनुमानागमसंशयप्रतिमास्वप्नज्ञानोहाः सुखादिध्रत्यक्षमिच्छादयश्च 
मनसो लिङ्कानि 1 तेषु सत्स्वियमपि- - 


यु गपजज्ञानालुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनिन्दरियनिमित्ता। स्मृत्यादयः करणान्तरनिमित्ता . भवितुमर्हन्तीति । 


म संकेत रखते हे जसे पिताने चयि पत्रो के नामकरण आदिमें। दूसरे रेते पद होतेहै जो 
सःमान्यलूप से सम्पूणं वाच्य अ्थमें जेते गो, अश्वादि पद । इस दूसरे प्रकारके पदों मे अर्थं 
के विषय मे पर्याय शादो पसे भी लक्षण हो सकता रहै, क्योकि उसते भी पदाथंका बोध होता 
ही हे, यहौ पदाथ शान लक्षण करने का प्रयोजन होता है । प्रकृत मे उपर्न्धि तथा ज्ञान इन 





दोनो प्रदो के अथं लोक में प्रसिद्ध है अतः बुद्धि तथा ज्ञान यह दोनों 'अनर्थान्तर' एकी है 


एेसा परयांय शब्द से वणेन करने से भी बुद्धिक्यारहै? यह प्ररन बुदिके स्वरूपके ज्ञात हो जाने 
से शान्त हो जाता है, अतः बुद्धिका लक्षण पयांय दाब््से भी हो सकता दै यह सिदध होता है। 
गन्धादि विषय में तथा सुख-दुःख आदि विषयो मे भी इसी बुद्धि कः चिन्तन करने से बह वैराग्य 


दारा मोक्ष मेँ भी उपयुक्त हतौ है अतः दस में पचे प्रमेय पदाथ से सूत्रकार ने वणन क्रियाहे 


यह भी ध्यान करने की वत है॥ १५॥ 


( १३ ) मनोनिरूपण भ्रकरण 

( इस प्रकार पञ्चम प्रमेय बुद्धि के निरूपण के पश्चात्‌ षष्ठ मनशूप भ्रमेय पदाथ के निरूपण 
को करने वाके सूत्र का अवतरण देते हृए सूत्र मेँ कहे इए मन के साधक जिग से अत्तिरिक्त गोर 
मी साधक हेतु देते हए कहते दै कि--स्मरण. अनुमान, शब्द, संशय, प्रतिमा-तत्कार स्फुरण 
होनेवाला ज्ञान स्वप्नज्ञानं तथा ऊह ( तकं ज्ञान ) ध्वं घ॒ख-दुःखादिको का मानसप्रत्यक्ष भौर 
श्च्छा आदि गुणमो मन के साधक लिङ्ग ह । इनके रहते सूत्रकार ने ६्बे सूत्रमे आगे कषे 
इण यह भी)- 

पदपदार्थं--युगपञ्छानानुत्पत्तिः = एक काल मेँ अनेकज्ञार्नो का उत्पन्न न होना, मनसः = 
मन का, लिन्ञिम्‌=साधक हे ॥ १६॥ 


मावाथं--मन के अनेक साधक लिङ्ग है जैते स्मरृतिरूप शान, अनुमान, आगम, संदायल्प 
ज्ञान, प्रतिमा-तात्कालिक बुद्धि की स्फूति-स्वप्नश्ञान, इद्धि ( सामान्यज्ञान ), ऊह ( तकं ) तथा 
उख आदिको का मान्प्रत्यक्ष टवं इच्छा आदि आत्मा के विशेष यण इन सम्पूणं के मन के 
साधक होने के समान, एक कार मे अनेक श्चानों कानहोना भी मनशूप षष्ठ प्रमेय पदां की 
सिद्धि करता है ॥ १६॥ 


सूत्र को व्याख्या करते हुए भाष्यकार मन के सिद्धिम अनुमान प्रमाण देते हृष कहते 


कि-उपरोक्त स्मरणादि शन जो बाष्य चक्षुरादि इन्द्रियों के निमित्त से नदीं हीते । उनका दूस 
कोई कारण ( निभिन्त ) अवदय हो सकता ह । तथा घ्राण आदि बाष्ेन्दरिय तथा उनके गन्ध आदि 
विषयों के संयुक्त संयो गादिरूप सन्निकर्षा के वतंमान रहते एक काल मे अनेकं शानं उत्पन्न नीं 
होते, इसते अनुभान किया जाता है कि उन-उन इन्द्र्यो में संयुक्त एवं सहायकं दूसरा निभित्तं 
अवदय है जो व्यापक न्धी है, तथा निसके समीप न रने के कारणं लानं उत्पन्न नदीं होता तथां 
जिसके समीप रटने से ञान उत्पन्न होता है । यदि संयोग-की ज्वेध्ा नैः करः बो शन्द्रियां कै 
सन्निकषं को श्वान का कारणं माना नाये तो अनेक शंनः पक काकं मे खरप देने. रुगे 


ऋः 


भि 


५४ ` न्यायदुशंनम्‌ [ अ० १, गा० १, सू० १७ 


= (विरि 
(नी री ीीमीगरि 





युगपच्च खलु घ्राणादीनां गन्धादीनां च सलिकर्षेषु सत्सु यु"पञज्ञानानि नोत्प 
न्ते तेनानुमीयते अर्ति तत्तदिन्द्रियसंयोगि सहकारि निभमित्तान्तरमव्यापि, 
यस्यासन्निे्नोत्पयते ` ज्ञानं सन्निधेश्चोत्पद्यत इति । म॑नःसंयोगानपेक्षस्य 
` हीन्द्ियाथंसन्निकषंस्य ज्ञानहेतुत्वे युगपद्रतयेरन्‌ ज्ञनानीति । १३ ॥ 
क्रमप्राप्ता तु- 


प्षृत्तिवागृबुदिशरीरारम्भः ॥ १७ ॥ 


मनोऽत्र बुद्धिरित्यभिप्र तं, बुष्तेऽनेनेति बुद्धिः । सोऽयमारम्भः शरीरेण वाचा 
मनसा च पुण्यः पापश्च दशविवः 1 तदेतत्कृतभाष्यं द्वितीग्रसूत्र इति ॥ १७ ॥ 





( यहां भाष्य में इन्द्र्यो के रूपादिकं के निरासाथं “हन्द्रियसंयोगी' रक्ता विशेषण दिवा 
है तथा "सहकारि" शस विशेषण से भका एवं “निभित्तान्तर' शस विशेषण से आलोक प्रकार 
की व्यादृत्ति दिखाई है भौर अथापि, शस यिशेषणसे व्यापक आत्मा -को हटाया है) 
(१) परिशद्धिमे .मन.विभ्रु है तथा स्पश्षं रहित द्भ्य होने से (२) विशेष गुणश॒न्य 
दव्य होने से, ( ३ ›) निस्य होकर उल्पाद्क द्रव्य न होने से, (४) तथा ज्ञान के भसम 
वायि कारणसंयोगके आधार होने ते, (४) रेते पाच अनुमान मन के व्यापकता साधक्र 
दिखाकर स्वल्पामिद्धि दोष होने से मन के विभुत्व का खण्डन कियाद) १६ "' 


( १४) प्रडृत्ति निरूपण प्रकरण 

श्स प्रकार मन के निकूपण के पश्चात्‌ सातवे प्रदृत्तिरूप प्रमेय पदां का निरूपण करते दए 
भाष्यकार सत्रहवें सूत्र का अवतरण देते हए कते है-प्रमेय पदार्था मेँ क्रमतेप्रप्ठततो ई्- 

पद्पदाथं-- प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति रै, वाग्बुद्धिश्चरीरारम्भःन्वाणी, मने तथ! ररर का व्यापार, 
इति ~ हस प्रकार ॥ २७ ॥ | 

भावाथं--मनलूप षठ प्रमेय के वर्णन के पश्चात्‌ प्रातो प्रमेय पदाथ दै उदृत्ति-अर्थात्‌ कार्यो 
के करने में प्रवृत्त होना, जो वाणी तथा शुध्यते अनयाः जिनते जानः! जाय रेषा मन नथा 
रीर से कार्या जो करना ( य्दा पर प्रकृत्तिके ठष्षण अवतरण दिखनेकेलियि मन फौमभी 
प्रवृत्ति अवदय दिखानी ई, बिना मन के वण॑न के वद नहं दिख।द जा सकता इत कर मनके 
पश्चात्‌ बुद्धि का दण हे । यह्‌ विशेष जान केना चाददिये ।। १७. 


सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कते है कि--श्स सत्र मे दधि राच्यं जिसे जाना 
जाय शस ब्दुत्पत्ति के अनुसार बुद्धिरब्द से सुत्रकार को भन अभित्रेत ई ओर वद यह्‌ रन्न 
(व्यापार ) श्रौरसे, वाणी स्ते तथा मत से पुण्य तथा पाप्प भी दन्न प्रकारका होता ६ै। 
जिसका द्वितीय सत्त मेँ माध्य कर चुके ह । यहां पर “क्रिया तथा ज्ञान कंः कारण प्रवृत्ति दो 
प्रकार की होती है। गौर वाको यष्ट म्द शापक (जनने वे) ददु; कः सुचक्त \ ज 
चश्च आदि बा्धन्दियं से साघु ( अच्छे ) ` तथा गसःघ्र ( बुरे ) दशनाद को सुचित कतार, 
तथा मन से-अभीट देवतादिकां के ध्यानादिकों को मी परूषि करता है । ओर 'क्रियाश्षरीर' तथा. , | 
मन निभित्त से दोनेमाखी दो प्रकार की होती है.। जिसमे शरीर विषयरूप से निमित्त श 
बह प्रयम है क्योकि दान, चोरौ आदि.के.ख्वि नो प्रयत्न प्राणी करता बह काय (शरीर) | 
विषय @ प्रयत्न से होता हे । श्सी.परकारेः्दया, रोद (द्वेष ) भटि.मन.को निषरय करने बां । 


# 
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प्रवसखलक्षणा दोषाः ॥ १८ ॥ 


प्रवतं ना~प्रवृत्तहेतुत्वं, श्र्तारं हि रागादयः प्रवतंयन्ति पुण्ये पपे वा। 
यत्र मिथ्याज्ञानं तत्र रागद्वेषाविति 1 प्रत्यात्मवेदनीया हीमे दोषाः कस्मा- 


क्रिया होती है यह विभाग आवरयक रहै, क्थोकि-रेसरा कोड प्राणी का व्यापार नदीं हे जिसमे , 


दारीर तथा मन निमित्त न दो” सी तात्पयंरीका तथा परिद्युद्धि में समालोचना कौ रै । ) ॥१७॥ 


( १५ ) दोषनिरूपण प्रकरण | 
( शस प्रकार सातवें प्रमेय प्रवृत्ति का स्वरूप वणन कर सूत्रकार माठवे प्रमेय दोर्षो का स्वरूप 
एेसा कदते द॑ कि )- 


पदपदाथ-प्रवतंनालक्षणाः = प्रवृत्ति के कारण स्वरूप रै, दोषाः = दोष नामक प्रमेय 
पदाथ ॥ १८ ॥ 

मावाथ-प्रयोज्य के व्यापार पूवक प्रयोजक केव्यापार का निरूपण दोता है इस कारण 
प्रवृत्ति के पश्चात्‌ दोर्पो कासूत्रकारने लक्षण कियाहे (भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हु 
क्ते हे किं )-सूत्र मे प्रवतंना शब्द का अर्थं है प्रवृत्ति होने का कारण । क्योकि राग देष तथा 


मोह नामक दोष ज्ञाता ( जानने वाङ प्राणी ) को पुण्य अथवा पाप क्मोसेप्रवृत्तिकरतिहै।ः 


कारण यह कि जहाँ पंसार वन्धन का मूर कारण मिथ्याक्ञान होता है वों राग तथा देष दोनों 
होते है । ( “राग तथा देष मोह भिथ्याज्ञान ) से उत्पन्न शोकर पुण्य-पाप रूपकर्मोके करनेमें 
प्रत्त होने वाले प्राणि्यो को प्रवृत्त करते है । उन दोनों का धम है प्रवतना नो मोह के आधार 
आत्मा मे समवाय सम्बन्ध से रहती है । अर्थात्‌ यह प्राणी तब्र तक रागादिको के अधीन होता हु 
चेष्टा करता है, जबर तक इते मोद होता रै, देसी व्याख्या तात्पवंदीका में यहाँ परकीदहै, ओर 
परिशुद्धि मे इसको विषय करने वाङ मोह तथा राग अथवा मोह ओर द्वेष, उनके स्प्रषन के 
विष्यो मे मष्ट तथा राग अथवा मोह तथा देष को प्रयल करते हुए प्राणी को पुण्य-पाप रूप कर्मो 
म प्रवृत्त करते हैः 1 सते यद्‌ सिदध ष्टोता है कि फल को विषय करने वाके राग, द्रष तथा मोष 
पव्तंक ( प्रवृत्ति करने वाके ) ओर साधन को विषय करने वारे उसीके आधार में वतमान 
"प्रवतं ना" क्ाती है", रेसी समालोचना उदयनाचायंनै की हे )॥ 

( आगे £्न लोकप्रसिद्ध दोर्षो के लक्षण करने की मूत्रकार को क्या आवइ्यकत्ता थी १ एेे 


प्रन का उत्तर देते हुए भाष्यकार कदते है कि )- प्रश्न प्रत्येक जीवात्मा को अनुमव करन ` 


योग्य श्न दोषों के क्षण को सूत्रकार ने सूत्र -मेँं कथन क्यों किया है? उत्तर-कमं स्वरूप है 
जिश्चय से रक्त ( अनुरागी ) दिष्ट (देष) तथा मूढ ( मोह करने वाला ) क्योकि अनुरागी 
प्राणी वह कमं करता है जिस क्म से वह सुख अथवा दुःख को प्राप्ति करतादहै। बेसेष्टी द्रष्ट 
मोह करने वाला भी, इस कारण ( दोषों का लक्षण करना आवदयक है ) केवर !शागद्धषमोहाः" 
राग, देष तथा मोहं दोष दहै श्तना हौ लक्षण करने से बहुत न कषा नाता भाव रागादिको के 


भेदो का संभरह न होता, इस कारण सूत्रकार ने श्रवतंनाङ्चणाः' रेसा, दोर्षो का रक्षणः किया 


है, जिसे संपृणं राग, देष तथा मोद के अन्तरौणिक भेदो का संग्रहो जाता है ।!*( अर्थात्‌ 
"कम॑लन्तण है" शसते दोषो का स्वरूप स्पष्ट ने पर भी दोष बैराण्यजनक द थद स्पष्ट लीं 
दोता ओर वष्ठी करना सुख्य सूत्रकार का योजन है । प्रदृत्तिजनक होने के रूपसे दी तो दोष 


वैराग्य के उत्पन्न करने बारे होते है, ओर वह पदृत्तिूप काथं सूषित होता है, भतः 





| 





॥ १ । ` न्यायदशनम्‌ [ अ० १, आ० १, सू० १६ 
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क्षणतो निदि्श्यन्त इति ? क्मेलक्षणाः खलु रक्तद्िष्टमूढा रक्तो हि तत्कमं कुरुते 
येन कर्मणा सुखं दुःखं वा लभते, तया द्वष्टस्तया मूढ इति । र।गद्रे षमोहा इत्यु 
चपमाने वहु नोक्तं भवतीति ।! १८ ॥ 


पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ॥ १९ ॥ 

:. उत्पन्नस्य क्व्रचित्सतत्वनिकाये मृत्वा या पुनरुत्पत्तिः स प्रेत्यमावः। उत्पन्नस्य- 
सम्बन्धस्य । सम्बन्धस्तु देहेन्द्रियबुद्धिवेदनाभिः, पृनष्त्पत्तिः-पुनर्देहादिभिः 
सम्बन्धः 1 पुनरित्यञ्यासाभिधान यत्र कचित्प्राणभृतिकाये वत्तंमानः पूर्वोपात्ता- 
न्देहादीन्‌ जहाति तत्प्रति । यत्‌ तत्रान्यत्र वा देहादीनन्यानुपादत्ते तदवति । 
भेत्य मावः - मृत्वा पूनजन्म, सोऽयं जन्ममरणप्रवन्धाभ्यासोऽनादिरपवगन्तिः 

भेत्यामावो वेदितव्य इति । १६ ५ 








कमंर्डणाः' .रेसा सूत्रकारने लक्षण किया है । अर्थात्‌ प्रवृत्तिरूप करम से प्रवृत्ति करानेवाठे 
रागादि दोषों वाले प्राणा जाने जाते है, जित्ते रागादिको में प्रवतना की आधारता है यह सुचित 
होता हे । यहां पर भाष्य के “वहू इस पद से रागादिर्को को केवर स्वरूप कहा जाता हेन कि 
उनमें प्रवत्तना की आधारता मौ, यह सूचित होता है॥ १८ ॥ 


( १६ ) भरेयभावनिरूपणप्ररूरण । 

८ इस प्रकार आठवें दोष नामकं प्रमेय पदाथं के वणेन के पश्चात्‌ सूत्रकार नवम श्रेस्यभाव 
नामक पदाथ का करमप्राप्ठहोनेसे लक्षण करते हं )- 

पदपदा्थ--पुनः `“ फिर, उत्पत्ति = उत्पन्न दोना प्रेत्यभावः = प्रेत्यभाव नामक नवम 
प्रमेय. पदाथ ॥ १९॥ 

मबाथं--पुण्य तथा पाप कमं के अनुसार किसी योनो मे उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उस शरीर 
का सम्बन्ध छोडकर अर्थात्‌ मर कर पुनः किसौ योनो मँ उत्पन्न होने को प्रेत्यभाव नामक नवम 
भरमेय पदाथं कष्टा जाता दै ॥ १९ ॥ 

( उन्नीसवें सूत्र कौ व्याख्या करते इए भाष्यकार कदते दहै कि )- किसी प्राणि समूह में 
( प्राणिसंयुक्त शरीर में ) उत्पन्न होकर मरण के पश्चात्‌ जो पुनः उत्पत्ति ( जन्म ) होता हे वह 
मेत्यभाव कता द । जिसे :उत्पन्न शस शाब्द का अथं है सम्बद्ध ( संबन्धयुक्त ) । वट सम्बन्ध 
जीवात्मा के श्चरीर, श्न्दिय, मन, बुद्धि तथा हषं, शोक, भय आदि रूपवेदनाओं ते कमानुसार 
होता हे। तथा “पुनर्स्पत्ति' दाब्दं का अर्थं है पुनः रीर इन्द्रियादिकां के साथ सम्बन्ध 
येना । “पुनः' यह शब्द अभ्यास ( भाश्ृत्ति) को कहता है । जिते किसी प्राणधारी जीर्वो के 
शरीरः के समूहो मं से किसी एक शरीर में वतमान यह जीवात्मा पूवं मे गृहीत शरीरादिकं को 
छोढ़ता है, बह मरण को प्राप्त होता शै भौर जो पुनः उसी प्राणि शरीर केथोनि मेया दूसरे 
योनि में दूसरे शरीरादिकं को महण करणा है व्ट जन्म लेता है । मरश्यभाव इस शाब्द का अय 

- मरकर पुनः जन्म ऊना । वह यह जन्म तथाः मरर्णो- के समुदाय का अभ्यास ( आवृत्ति ) 

( अर्थात्‌ जन्म-मरण की परम्परा का बार-बार शेना जो अनादिकाल ते चका आतादहेतथा 
निसका अपवग ८. मोक्ष ) छयेन से अन्त ( समाप्ति) होने है, इसको परेव्यभाव नामक नवम 
प्रमेय पदार्थं कहतेःहै । ( “रौर से ठेकर दोष . पर्यन्त प्रमेर्यो के त्याग पूवक पुनः उनकी श्राप 
होना प भर्म है प्रेत्वमाव, इसत कारण वेषो के वर्णन के पश्चात्‌ प्रेत्यभाव कै वर्णन का अवसर है 
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नभर भो भी 1 


^~ (> £ 
प्र ्ृत्तिदोपजनिताऽथंः फलम्‌ ॥ २० ॥ 
सुखदुःखसंवेदनं फलम्‌ । सुख विपाकं कमं दुःखविपाकं च 1 तत्पुनहेदैन्द्रिय- 
विषयवुद्धिषु सतीषु भवतीति सह्‌ देहादिभिः फलममिप्रेतम्‌ । तथा हि प्रवृत्ति- 
दोषजनितोऽथंः फलमेतत्सर्वं भवति । तदेतत्फलमुपात्तमूपात्तं हैथं, त्यक्तं व्यक्त- 





देसी परिशद्धिकार ने यदं व्याख्या कीरै । तथा दोषदही धर्मं तथा अधमंके कारण परवाक्त 
प्रबृत्तिके द्वारा पुनः जन्मदह्ोतादै इस कारण भी दोनो के पश्चात्‌ प्रेत्यभाव को वणन करन का 
अवस्सर हे एेसी भी व्याख्याकीरैं) भाष्यकारने आत्मा के नित्य होने के कारण उत्पत्ति का 
असंभव होने से “उश्पन्नस्य› शस शब्द का 'सम्बद्धस्यः एेसा अर्थं यहाँ पर किया हं, यह जान 
ठेना चाहिये तथा अभ्यात्त के अभिश्रान ( कथन ) से “जां जन्म है वहां मरण हँ" रेसी व्याप्ति 
दोनेसे पूवं छरीरकात्याग काह । भान्वमें शयत्र चित्‌, से लेकर (तरप्रेति यां तक 
“्रेस्य' शस शब्द का एवं "यत्‌? यहाँ से "तद्धवति' यदं तक “भाव, शब्द का अधं का गया है ॥ 
( १७) फटनिरूपण प्रकरण । 
( इस प्रकार नवम प्रेत्यभाव प्रमेय पदाथ के वर्णन के पश्चात्‌ सूत्रकार दशम फलरूप प्रमेय 
` पदार्थं का लक्षण कहते हे )- 

पदपदार्थ--प्रवृत्तिदोषजनितः = प्रवृत्ति तथा दोषो से उत्पन्न होने वारा, अथः = प्रमेय पदाथ, 
हे, फलम्‌ = फल नामक दशम प्रमेय पदार्थं ॥ २०॥ 

भावा्थं-ररीर जदि गौण फर्लो के साथ तथा दुःख के अनुभवरूप मुख्य फल को मी 
फल नामकं प्रमेय पदार्थं कते है, जो सर्वोक्त दस प्रकार की प्रवृत्ति तथा राग, देष एवं मोदरूप 
दोषों से उत्पन्न होता है । ( श्स प्रवृत्ति तथा दोष से उत्पन्न होने वाले फल के लक्षण में “अद्त्तिः 
से,उत्पन्न इतना ही लक्षण फल का न कर दोनोंका भीजो सृत्रकारने ग्रहण किया है उससे 
केवर पूर्वोक्त प्रषृत्ति मेष्टौ दोष कारण नहीं है किन्तु प्रइृत्तिके कायं खख तथा दुःखमी यह 
दिखाने के छ्य । दोषरूपी नल से सीचीं इर आत्मारूप भूमि मे धमं तथा जधमेरूप बीज सुख 
तथा दुःख को उत्पन्न करते दहै" रेसी बाचस्पतिमिश्र ने व्याख्या की है 1 ‹स्वरूप ते प्रवृत्ति में 
दोष सहायक होते ह देसा सूत्रकार स्वथं चतुथं अध्याय मे करेगे" ठेसी परिशद्धिमे यदा पर 
उद्यनाचायने समालोचना की है) ( तथा सन्न में अथंपद गौण तथा मुख्य दोनो दर्लोको 
लेनेके खयि है; ।जनमें.गौण फल है शरीर एवं श्न्द्रियादि तथा मुख्य फर दै सुख एवं दुःख । 
भाष्य के “सह देहादिभिः, इस पद से यह सूचित होता है कि शरीरादिकं के साथ सख तथा 
दुःख का अनुमव करना ही फर है अर्थात्‌ सुख तथा दुःख का अनुभव एवं रारीरादिर्को का. ` 
सम्बन्ध भो फल कहाता है ) ॥ २० ॥ 

(सत्र की व्याख्या करते हर भाष्यकार कते हँ कि )-सुख तथा दुःख के संवेदन (अनुभव) 
को फल कहते है । क्योकि पुण्य तथा पापरूप कमं करम से सुख विपाक ( सुखरूप फ देने वाङ ) 
तथा दुःख विपाक (दुभ्खसूप फल देने , बले) रेते दो प्रकार केहोते दै ओर वह सुख तथा 
दुःख का अनुभव शेर, इन्द्रिय, विषय तथा बुद्धि के रहते होता है शस कारण हरीर, इन्द्रिय 

" आदिर्कों के साथ सुख तथां दुःख भोगरूप फल सूश्रकार को अभिमत है । बह इस प्रकार हे कि 
पूर्वोक्त पुण्य पापात्मकं कर्मो में प्रवृत्ति तथा रागेषादि दोर्षो से उत्पन्न, अथं ( यष उपरोक्त 
सम्पूणं खख-दुःख तथा शरीर शन्दरियादिक फल होता हे 1 वह यदह फर बार-बार ग्रहण किया 
इभा हेय ( छोड़ा जाता ) है, र बार-बार त्याग किया इभा उपादेय ( महण किया जाता ) हे । 
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भभ 


मुपादेयमिति नास्य हानोपादानयोनिष्ठा पथंवसानं वास्ति, स खल्वयं फटस्य 
हानोपादानस्रोतसो ह्यते खोक इति ॥ २०।। 


अथेतदेव - 


बाधनालक्षणं दुःखम्‌ ॥ २१॥। 


वाधना पीडा ताप इति । तयाऽनुबिद्धमनुषक्तमविनिर्भोगेन वर्तमानं 
दुःलयोगाद्‌ दुःखमिति । सोऽयं सवं दुःखेनानुबिद्धमिति पश्यन्‌ दुःखं जिहायु- 





शस कारण इस सम्पूणं उपरोक्त फलो के स्याग तथा अहण करने की निष्ठा. पर्यवसान ( समाप्ति 
नहीं होती ) उसी इस पूर्वोक्त गोण एवं सुख्य फर के त्याग तथा उपादान ( ग्रहण ) रूपी प्रवा 
मे सासांरिक सम्पृणे प्राणो वहते हैँ अर्थात्‌ सम्पूणं संसार चला करता है इस प्रकार फल वणन 
समाप्त हे । ( यहां पर भाष्य मे 'निष्ठा' यद पद सामान्यलूप से अन्तिम अवस्था का ग्रहण सूचित 
करता है भोर बह सखादिर्कोमे भी ्ै इस कारण उसका भाष्यकार ने “पर्यवसान, रेसा अर्थ 
स्वयं किया है, जिरूते "परि ” अर्थात्‌ अत्यन्त “भवसान, अर्थाव्‌ समाक्ि का बोध दोता है, प्ते 
सम्पूणं उपरोक्त फला की आत्यन्तिक निङृत्ति नहो होती एसा सूचित दोना दोता है ॥ २० ॥ 
( श्स प्रकार दशम प्रमेय फल पदार्थं का वणन करने के पश्चात्‌ क्रम प्राप्त ग्यारह प्रमेय 
दुःख पदाथं का निन्पण करने के ल्यि एकौसवें सूत्र का अवतरण देते इए माभ्यक।र कते है कि) 
ओर यही उपरोक्त शरीरादि रूप गौण तथा सुख-दुःखानुभवषूप मुख्य फर दी-- 


पद्पदाथं--बाधनालक्षणं=पीडा स्वश्प होना है, दुःखम्‌=दुःख नामक ग्यारहवां प्रेव 
पदां ॥ २९१॥, 


भाषा्थं-प्षंसार मे प्राणीमाश्र कोः प्रतिकूल. ( बुरा ) रूगने वले प्रमेय कानामदह दुःख 
कर्योफि दुःखःकी कोड मी प्राणी च्च्छा नहीं करता । ( विना इारोरादिर्को के वणन के उनके सुख 
तथा दुःखश्प होने का रक्षण नहीँह्ो सकता इस कारण शरीरादिकं के वणेन के पश्चात्‌ अन्त 
मे दुःख का यद लक्षण सृत्रकारने कियाहै। इस सत्र मे बाधना शब्द से पीडाविषयक बुद्धि की 
सुचना होती है, जिसते बाधना ( पीडा ) तथा उसके अनुषङ्ग ( सम्बन्धी ) शरीरादिक गौण तथा 
सुस्वरूप से सूचित होते दैः 1 वही वाधना बुद्धि दुःख में स॒ख्य तथा शरीरादिर्को मेँ गौण दै काकि 
दुःख के अनुभव में दोनो कौ अपेक्षा होने ते णसा व्यवहार होता ह )॥ २९१॥ 

( सूत्र की व्याख्या करते ए भाष्यकार सूत्र के वाधना राब्द का अथं दिखते हैकि)- 
वाधना शब्द का अथं है (पीडा एवं तापसा )। उस पीडा से अनुविद्ध ( व्याप्त) भात्‌ 
„ अनुषक्त ( नित्य सम्बन्ध रखने वाला ), अविभागेन ( विभक्त न होकर ) रहने वाका दुःख के 
सम्बन्ध ते दुःख स्वस्प है। ( अथात्‌ सम्पूण सुख, दुःख ओर शरीर आदि दुःख से अनुस्यूत 
( भरा हआ ) है भतः सव दुम्ब हयी है )। ्‌ 

( आगे स प्रकार सम्पूणं संसार के शरीरादि पदार्थौ के दुःख स्वरूप वर्णेन. करने केः 
भाष्यकार प्रयोजन दिखाते हए कते हैँ कि )--वह यह संसार के प्राणिमात्र सम्पूणं संसार = 
पदार्थौ के दुः्खते व्याप्त हैः एसा दिखाते इए, दुःख के त्याग कौ इच्छा करते हुए, जन्म लेने > 
दुःख हो है देता देखते हुए, सम्पूणं सांसारिक विष्यो ते निर्विण्ण (खिन्न) होति ह भोर खेद शे 
ते उन सांसारिक बिषर्यो मेँ मुक्त, वैराग्य होने से बह -संसार से सुक्त हो जाते हे 1 २१॥ 
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जन्मनि दुःखदर्शी निविद्यते निविण्णो विरज्यते विरक्तो विमूच्यते ॥ ६१॥ 
यत्रतु निष्ठा यत्र पयंवसान सोऽयरम्‌- 
तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगंः ॥ २२ ॥ 
तेन दुःखेन जन्मना अत्यन्तंविमृक्तिरपवगं. । .कथम्‌ ? उपात्तस्य जन्मनो 
हानम्‌, अन्यस्य चाऽनुपादानम्‌ । एतामवस्थामपयंन्तामपवगं वेदयन्तेऽपवगं विदः ॥ 
“तदभयमज रममूत्युपदं ब्रह्य क्षेमप्राप्तिरिति" । 








( १८ >) अपवगं निरूपण प्रकरण 

( इस प्रकार ग्यारषटव प्रमेय दुःख के वर्णन के पश्चात्‌ वारद्वे क्रमप्राप्त अपवगं नामक्‌ प्रमेय 
के वर्णन के चल्यि ९२ वे सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार करते हे कि )- जिस ( भपवगं ) मे 
निष्ठा, अर्थात्‌ जिसमे प्य॑वसान ( समाति ) पृवोक्त गौण तथा मुख्य दुःख की, होती इ, वह्‌ यद- 

पद्‌पदार्थ-तदत्यन्तविमोक्षः = उस ( दुःख ) से भत्यन्त वमोष्ष ( छुटकारा ; अपवगे नामक 
बारहवा प्रमेय पदार्थं हं ॥ २२॥ | 

भावार्थ-- जिसके सुख्य उदेश्च से ग्यारह मात्मादिको से केकर दुःखपयंन्त प्रमेय पदार्था का 
पूवे में सूत्रकार ने वर्णन किया है, वद भपवगं ( मोक्ष) ददश का प्रमेय पदाथ, पूर्वाक्च गाण 
तथा सुख्य दुखो से छटना अर्थात्‌ इसी मोक्ष में संपृण सांसारिक दुःखा का च्छेद ( अत्यन्त. 
निवृत्ति -) होता हे ॥ २२॥ 

( बाभ्सवें सूत्र की व्याख्या करते इर सूत्र के "तदुर्यन्तावमोच्ञः' इस समस्तपद का तततीया 
तत्पुर मेँ विग्रह दिखति हए ध्स पद का अथं . भाध्यक्रार देखात दहं कि )-उस दुःख 8 
अर्थात्‌ दुःख स्वरूप जन्म से अत्यन्त तथा देकान्तिका ( अवश्य हाने वाली नङृत्ति१कादा 
अपवन कहते हँ । ( प्रन )- कते दुःख से अत्यन्त निङ्ात्ति शती ह १ ( उत्तर )-मदण कयि 
जन्म की हानि द्ोकर पुनः दूसरे जन्म का गहण नदा किया जाता श्स कारण । इस्त सपूणं 
ठेकान्तिक तथा आत्यन्तिक दुःखो कौ नित्त स्वरूप ही अवस्था करोज नाशन हनेकंकारण 
भपयंन्त ( अवधिरदित ) कातो है, मोक्ष को जानने वार विदान्‌ उत्ते भपवगं ( माक्ष) रसा 
कतेहैः। (ओरं अपवगं की अवस्था का सत्ता में “बह, अभय ( मयरदित,) जजर- 
( व्याधिरदित `, अगृल्युपदं ( मरणरददित स्थान ) बह्म ( व्यापक ), क्षेमप्राक्तिः ( वास्तविकं 
` कल्याणस्प मोक्ष की प्राप्ति है” रेसा उपनिषद्‌ का प्रमाण भ। देतह । ९ इसमें अभय पष्दस. 
पनः संसार दुःख का भय नहीं रदत। य सूचित होता हद ।.जिक्त वेदान्ती “गरह्यही नाम, रूप 
आदि भ्रपंच (संसार `) स्वरूप से परिणाम को भर्त होवा हे" ठेसा मानते हं । उनके मत का 
खण्डन कटने के चयि इसमे “जजर” यह्‌ विशेषण दिया हे । जिते क्या यशं पर परिणाम शब्द का 
अर्थं पूवं में वतमान धमं के निदृत्त होने प्र दूसरे धर्मा की उत्पत्ति होना पसा ( ंनाचिक 
पदाथमात्र को विनाश्च-स्वमाव मानने वाले बौद्धा के मत से है, अथवा सांस्यमत के अनुसार 
पे मे वतमान धमं के निदत्त शोने पर दूसरे धमं की उत्पत्ति । उक्त दोनों प्रकार ते बरह्म पदाथ 
का परिणाम नहीं मान सकते क्योकि सम्पूणं ब्रह्म का परिणाम माना जाय तो उस्तके अन्य रूप 
शो जाने ते बह्म विनाश्च वाला हो जायगा 1 यदि एकदेश ते परिणाम माने तो अवयव का आश्रय 
होने से षट आदिकों के समान बह्म पदार्थं अनित्य हो जायगा ) ओर ऊपर उक्त प्रमाणवाक्य मेँ 
"त्त का दीप के धमान निर्वा (शान्त) टो जानाः दौ मोश्च भाना रै उसका खण्डन 
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नित्यं सुखमात्मनो महत््ववन्मोक्ष व्यज्यते, तेनाऽभिग्यक्तेनाऽत्यन्तं विमुक्तः 
सुखी भवतीति केचिन्मन्यते । तेषां प्रमाणामावादनुपपत्तिः । न प्रत्यक्षं नानुमानं 
नागमो वा विद्यते-नित्य धुखमात्मनो महत्ववन्मोक्षेऽभिव्यज्यत-दइति । 

नित्यस्यामिष्यक्तिः- संवेदनम्‌, तस्य हेतुवचनम्‌ । नित्यस्थाऽसिग्पक्तिः-संवेद- 
नम्‌-ज्ञान मिति, तस्थ हेतुर्वाच्थो यतस्तदुत्पयत इति । 

सुखवन्नित्यमिति चेत्‌ ? संसारस्थस्य मुक्तनाऽविशेषः । यथा मुक्तः सुखेन 


सूचित करने के च्यि ˆजषव्युपदं रेसा विशेषण दिया है, जिसे भाव पदा्थहप अवस्था 
विश्लेष को मोक्ष कते हँ; ( अतः बोद्धमत भी अयुक्त है । इसी का स्पष्टीकरण करने के चयि 
अथवा यहां आका में जिप्त प्रकार गृहादि आकाशो का गृहादिर्को के न्टहोने परल्यहोजाता 
हे इसी प्रकार शरीरादिकं के न्ट होने प्र जीवात्मा भी व्यापक रूपमे भिर जाता है इसलियि 
यह्‌ ब्रह्म पद दिया हे । श्सी अवस्था को “क्ञेमप्राक्चिः” वास्तविक कस्याणल्प मोक्ष को भरा्षि कदते 
दै, जिसते मोक्ष अभाव स्वूप प्रमेय पदार्थं नदीं दहै यह भी सिद्ध होता) तथा माष्यकारने 
-यहा पर दुःख का जन्म ठेस जो अर्थं किया दै उसते यदह सूचित शेता है कि पूर्वोक्त गौण तथा 
मुख्य समी दुःख यहाँ लेने चािये न कि केवर दुःख पदार्थ, जिसपस्त उत्पन्न होने वाठ सभी कार्य 
रूप ये शरीर, इन्द्रिय आदिर्कोको दुःख कते दै । तथा अत्यन्त पद से पुनः संस्तार > 
नदीं होता यह भी माध्यकार ने सूत्र का गद्य दिखाया है) । 


( स्स प्रकार अपने ( नैयायिको के) मत से अत्यन्त दुःख निकवृत्तिकूपम अवस्थादी मोक्ष 
कहाता है यई सिदधकर, परमत खण्डनपूर्वक यह नैयायिकमत संमत. है इस प्रकार अपवगं की 
परीक्षा करने के च्वि मोमांसकादि परमत से शंका करते हुए उसका खण्डन व्याख्येय ( व्याख्या 
करने योग्य ) हे । तथा व्याख्यान (उसकी व्याख्या रेते दो प्रकार के माष्य द्वारा करते है कि)-- 
“मोष अवस्था मे आत्मा के महत्व ( व्यापकता ) के समान नित्य सुख प्रगट होता है, उस 
भ्रगटभये सुख ते, दुःखो . से अत्यन्त निदृत्ति होकर जीवात्मा सखो होत्ता है रेसा कुछ द संनिक 
विद्वान्‌ मानते है । किन्तु उनके स मत मानने मेँ कों प्रमाण नदीं होने के कारण यह मत 
अयुक्त है ।.( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा आगम ( शब्द ) कोई भी इस विषय में प्रमाण नषीं 
हे कि “मोक्ष मवस्था मे. आत्मा के परममहत्परिमाण ‹ ग्यापकता ) के समान नित्यञ्च प्रगट 
होता है )। 

( यहां पर “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इस श्वान तथा आनन्द की समानाधिकरणता ( एक मधार 
में ्ानादिकां की वतंमानता को कने वाली चति सुखस्वरूप ब्रह्य है”, अतः बह्म के नित्य हनि के 
कारण सुख भी नित्य है )। 

( आये माभ्यकरार उक्त मत से दूसरी रोंकापूवंक उसका समाधान करते इष कदते है कि )-- 
नित्वञ्चुख कौ अभिभ्यक्ि ( प्रग्टता ) है, सवेद्रन ( उसका अनुमव कहाता है ेसा यदिः पूवपष्षी 
के, तो उस संवेदन होने ,का, परव॑पक्षी दारा कारण कहना चाहिये । अर्थात्‌ “निष्यसुख को 
अभमिस्यक्ति को ही संवेदन तथा ज्ञान कहते है” रेतस्ता पवपक्षी.काकथनष्ोतो,खत | 
संवेदन ( शान ) के मोक्ष्रस्था में कारण को कना चादिये, जिस कारण से बह संवेदन (कान । । । 
उत्पन्न होता है । यदि पूर्वपक्षी के फ “सल के समान बह संवेदन (ज्ञान) मीनित्व + 
दै, भतः उसमे सिद्धान्ती का कारण कै विषय में प्रन ्ी नकम हो सकता” तो संसार मेँ वतमान 
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तत्सवेदनेन च पश्लित्येनोपवश्स्तथा संसारस्योऽपि प्रसज्यत इति, उभयस्य 
नित्यत्वाद्‌ । 

अभ्यनुज्ञाने च धर्माधर्मफलेन साहचर्यं यौगपद्यं गृह्येत 1 यदिदमूत्पत्तिस्थानेषु 
धमधिमंफलं सुखं दःखं ता. संवेयते पययिण, तस्य .चं॑नित्यं सवेदनस्य च 
सहभावो यौगपद्यं गृह्यत, न॒ सुलाभाव्रो नानभिव्यक्तिररित, उमयस्य 
नित्यत्वात्‌ । | 0 


अनित्यत्वे हेतुकचनम्‌ ¦ अथ मोक्षे नित्यस्य सुखस्य सवेदनमनित्यं ? यत 
उत्पद्यते स॑ हेतुर्वाच्यः । 


त्ममनःसंयोगस्य निभिन्तान्तरसहितस्य हेतुत्वम्‌ । अ।त्ममनःसंयोगो ठेतु- 

रित्ति चेत्‌ १ एवमपि त्य सहकारि निमित्तान्तरं वचनीयमित्ति । | 
प्राणी तथ! सुक्तप्राणी में विज्ञेघता (मेद) सिद्धन होगा । क्योकि जिस प्रकार सक्तप्राणी नित्य- 
युख तथा उक्ते जित्यषदेदन ( ज्ञान ) सं युक्त हे उप्ती प्रकार संसारी भ्राणी भी उनं दोनों निर्त्यो 
ते युक्त टचे ख्गेगा, क्वोक्रि खख तथा उसका संवेदन (ज्ञान) दोनोंही नित्य दहै।( यां पर 
जिस प्रकार ध चित्यदै उसी प्रकार उस्तकी अभिव्यक्ति ( स्वेदन ) भी नित्य है ेसा यद 
प्रथम पक्ष है, िसते घत गोर संसारी दोनों प्रकार के प्राणियों में विन्ेषता (भेद) न दोगा। 
ख के नित्य होरे प्रर भौ उसकी अभिन्यक्ति अनित्यदहै ेसा द्वितीय पक्ष है, जिसमे उस 
अभिन्यक्ति के कारः का वर्मन नकीं हो सकता, रेस्ता भाव्य मे अगि “अनित्यं हेतुवचनं, अनित्य 
पक्ष मे कारण कदना चद्धिये, इत्यादि दिखलाया है ) 1 ^ 

 ( आगे भाष्यकार कते है कि )-- सुख तथा उसकी अभिग्यक्ति दोनो को यदि निस्य माना 
जाय, तों धमं तथा अधमे से रत्पन्न होने वाले सुख तथा दुःख के अनुभव के समय नित्यस्ुख 
तथा उसके ज्ञान कीभी सत्ताहोने से दोनों का एकसाथ अहण होने ख्गेगा1 अथात्‌ इस 
आत्मारूप उत्पत्ति के स्थानों ( समवायि कारणों) में धमं तथा अध्मके फलकूप सुख ` अथवा 
दुःख का क्रम से अनुभव होता है, उसका एवं नित्यसुख के नित्य अनुभव का साथर्मेदहो 
गहण होने लगेगा, क्योकि नित्य होने से सुख तथा उनका ज्ञान नहोंहै यह न्दो कदा जा 
सकता, क्योकि दोनो ह्वी नित्य हं । ( अर्थात्‌ नित्यञुख तथा उसकी निस्य अभिग्यक्तिं से रदित 
कोई समय न होने से धर्मांधमं का फल सुख तथा दुःख श्वे नित्यङख तथा उसके नित्यज्ञान का 
एक समय प्राणी को अनुभव होने लगेगा ) ८ यदि इस दोष के निरास के छियि पूवंपक्षी नित्यञ्चख 











 केज्ञान को अनित्य माने तो भाष्यकार कदते हैँ कि)-उक्त नित्यषुख के अनुभव को अनित्य 


माना जाय तो, उसमें कारण क्या है यह कहना चाहिय, अर्थात्‌ यदि “मोक्षावस्था में नित्वसुख क। 
संवेदन ( ज्ञान ) अनित्य हे" रेसा पृवंपक्षी का आशय हो तो, जिते वह नित्यसुख का छान होता 
दै ओर ( दूसरे निमित्त कारण कौ सहायता से) आत्मा एवं मन के संयोगर्प ( असमवायि 
कारण) सूप कोतो वह कारण परवेपक्षीः को कहना पड़ेगा ही। अर्थाव्‌ “आत्ममनःसंयोग 
नित्यश्चख की उत्पत्ति होने के कारण हे एसा के, तो उस आत्ममनःसंयोग का सदायक दूसरा 
कोड निमित्तकारण पूवंपक्षी को कदना पडेगा, अर्था पूर्वोक्त दोष के वारण्रथं आत्ममनः संयोग 
क कारण न हो सकने से उसका-सहायक दूसरा कारण मानना आवद्यक होगा ) । 
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धर्मस्य कारणवचनम्‌ । यदि घर्मो निमित्तान्तरं ? तस्प हेतुर्वाच्यो यत 
उत्पद्यत इति । 

योगसमाधिजन्यकार्यविसायविरोघात्प्रक्नये संवेदनाननृवृत्तिः । याद योग- 
समाचजो घर्मो हेतुः ? तस्य कार्याविसायविरोघात्प्रक्नये संवेदनमव्यन्तं 
निवतत । 


असंवेदने चाऽविद्यमानेनाऽविशेषः । यदि ध्मेक्षयात्सवेदनोपरमो नित्यं 
सुखं न संवेद्यत इति ? कि विद्यमानं न संवेद्यते, अथाविद्यमानमिति नानुमानं 
विशिष्टेऽस्तोति । - 


ज बक्षयनश्च घधमस्य निरनुमानमुत्पत्तिधमं कत्वात्‌ । योगसमाधिजो घमां न क्षायत 
इति नस्त्यनुमानम्‌ । उत्पत्तिधमंकमनित्यमिति विपर्येयस्य त्वनुमानम्‌ । यस्य 
तु संवेदनोपरमो नात्ति तेन संवेदनहेतुनित्य इत्यतुमेयम्‌ । 


~~~ 


(.यदि ^धरम ही उस्ने अपेक्षित दूसरा निभित्तकारण है" एसा पृरवेपक्षी कदे, तो भाष्यकार 
शस रोका का समाधान करते हुए फते ह कि }--उस ध्म का कारण को ' अर्थात्‌ यदि धमं 
कोही दूसरा सदायक कारण माना जाय, तो उप्र धनं का कार कहना पड़ेगा, जित्तते वह धमं 
उत्पनन होता रै ( यदि “योगप्तमापि हौ उत्त थमका कारण है रेसा पवंपक्षी का कहना 
हो तो, उक्त योगक्तमापि से उत्पन्न धमं के सुखानुभव स्प कायं से नाश हो जाने के कारण 

` नित्यसुख का अनुमव न होगा, अथां योगाभ्यास के वर से उत्पन्न धम ही नित्यसुख संवेदन का 
कारण है, ठेसा कदे तो उसको तथा कायं का विरोध होने के कारण सुखादि अनुभवरूप कायं के 
उत्पन्न होने ते नाद्द्ो जाने के कारण नित्यञ्चुख का अनुभव अत्यन्त निवृत्त हो जायगः! । ' अर्थात्‌ 
कारण के न रहने से नित्यसुखानुभवरूप कायं नदीं होगा ओर यदि नित्यखख का अनुभव न 
माना जाय तो अविद्यमान (न रहने वाले) सुख तथां उस अनुभव का न होना, श्न दोर्नो 
पक्षो मे कोई विशेऽता न होगी । यदि "्योगसमाधि से उत्पन्न होने के कारण उसते उत्पन्न धर्म॑का 
नाञ्च होने के कारण नित्यञुख का अनुभव इडान्त हो जाता है, अर्थात्‌ नित्यञ्ुल का अनुभव नीं 
होता रसा पएवंपक्षी का कना दो, तो क्या बिधमान नित्यञ्चख का अनुभव नहीं होता, अथवा 
नित्यस भी मोक्षावस्था समाप्त है ठेसा विकस्पहोने पर एक पक्षका साधक कोड अनुप्रमाण 
होने के कारण सिद्धान्ती कह सकता है कि मोक्षावस्था मेँ नित्यञ्चुख है या नदी, भतः पृव॑पक्षी 
का उस अवस्था मे नित्यञ्च का मानना असंगत है। यदि श्सदोषको ्टाने के लिये पूर्वंपक्षी 
के कि योगवर = उत्पन्न ध्मंका नाश् नींष्टोताः तो एेसा कष्टने में कोई सत्‌ हेतु बाग 
अनुमानप्रामाण नशं हो सकता, क्योकि वह धर्म उस्पत्ति धर्म वाला है 1 अर्था; योगसमाभि बल पै 
उत्पन्म र्म का नाश नदीं होता, रेता कहने में पूर्वपक्षी का कोहं -अनुमानप्रमाण नहीं हो सक्ता, , 
किन्तु उत्पत्ति धमंवाला पदार्थं अनित्य होता है इस प्रकार विपरीत ( विरुद्ध अनुमान ही योग 
जर मे उध्पन्न.धर्मकानाश्च होने मं अनुमानप्रमाण हो सकता है। दस कारण जिस पूर्वपक्षी 8 
मत मे निध्यञ्चव का अनुमव.शान्त नशी होता, उस संवेदन ( नित्यद्चुव के अनुभव ) का का 
नित्य रेसा शी अनुमान करना होगा 1 अतः श्सदोषके वारणाथं यदि नित्य मान ववि ` 
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निल्ये च मुक्तसंसारस्थयो रविशेष इत्युक्तम्‌ । यथा मूक्तस्य नित्यं मुखं तत्संवे- 
दनहेतुश्च, संवेदनस्य तूपरमो नास्ति, कारणस्य नित्यत्वात्‌ , तथा संसारस्थ- 
स्यापीति । एवं च सति धर्माघमंफलेन सुख ःखसंवेदनेन साहचर्यं गृह्येतेति । 


दरी रादिसम्बन्धः प्रतिवन्धहेतुरितिचेत्‌ ? न, शरीरादीनामुपमोगा्थत्वात्‌ विपयं- 
यस्य चाननुमानात्‌ । स्यान्मतम्‌-संसारावस्थस्य शरीरादिसम्बन्धो नतित्ययुख- 
संवेदनरैतोः ~ तिबन्धकः, तेनाविशेषो नास्तीति । एतच्चायुक्तम्‌ , शरीरादय 
उपमो गार्थास्ति भोगप्रतिवग्धं करिष्यन्तो त्यनुपपन्चम्‌ , न चास्त्थनुमानमशरीर- 
स्यातमनो मोगः कश्चिदस्तीति । 


इष्टाधिगमार्था प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? न, अनिष्टोपरमाथत्वात्‌ । इदमनुमानम्‌- 
इष्टाधिगेमार्थो मोक्षोपदेशः प्रवृत्तिश्च मुमृक्षुणां, नाभयमन्थंकमिति 1 एतच्चा- 





नाय तो युक्त तथा संसारी दोनो पाणिर्योमेमेदनद्ो सक्रेगा यद दोषष््मपृवंमं दी कद चुके 
दे । क्योकि जितत प्रकार सक्त प्राणी को नित्यञ्चुख एवं उसके अनुभवं काकारणमभी है, नित्य 
का ज्ञान शान्त नहीं दोता, न्योकि उस्तकाकारणनित्य है, उक्ती प्रकार संप्तासीप्राणौकोमी दोर्नो 
सक्त के समानदहौदहे ओौररेस्ा हदोनेमसे धमं तथा अधमं के फठ्ल्प सुख तथा दुःख के अनुभव 
के समय नित्यसुखका भी अनुभव साथदही होने की आपत्तिआ जायगी )। 


यदि हस आपत्ति के निरास के व्यि पृवेपक्षी कदे कि “शरीर इन्दरियादिकों का सम्बन्ध 
नित्यञख का अचुमव होने मेँ प्रतिबन्धक है, अर्थात्‌ जिस कारण शरौरादि्का का सम्बन्ध 
मोक्षावस्था के नित्यद्चुख का अनुभव होने में प्रतिबन्धक है, अतः संसारी प्राणी को धमिमं फल 


` के साथ नित्यसुख का अनुभव नीं होता” तो इसका समाधान रेसादहेकि डरीर तथा इन्द्रिय 


आदि सुख तथा दुःख के अनुभवसूप भोग कं च्यि हीह, ओर इसके विरुड पक्ष का साधक 
अनुमान नां हो सकता । अर्थात्‌ पूववक्षी का देसा मत हो कि “संसार की अवस्था में वतमान 
प्राणी को जो दरीर इन्द्रिय आदिकं का सम्बन्ध है वह्‌ मुक्ताबस्था के नित्यसुख के अनुभव का 
प्रतिबन्धक है. अतः संसारी तथा मुक्त भाणी में अविशेष (अभेद) नीं हो सकता किन्तु 
यह मी पृववक्षी का कना असंगत दहै, क्योकि जव छरीर सादि सुख तथा दुःख छ अनुमवरूप 
उपमोग के ल्यि बनेदहैःतोवंउसमोगमें प्रतिबन्धक कैसे हगि अतः यक भी भयुक्तदहे। नतो 
बिना शरीरादिकों के जीवात्मा को कोरंप्रकारकामोगदहोतादहे इस विषय का साधक अनुमान 
प्रमाणतो हो सकता हं 1 


यदि इस पर पूत्पक्षा करं कि हम रेसा अनुमानभ्रमाण देंगे कि “श्राणिमात्र की भरवृत्ति 
श्ट (सुख ) की प्राप्ति के ल्यिदहोतीरहै, अतः उस सुखके ल्यि प्रवृत्ति दहोना दही मोक्षावस्थामं 
निस्यसुख रहने मे प्रमाण है अर्थात्‌ सिद्धान्ती के मोक्षावस्था मे नित्यसुख होता हे श्समे कोड 


` पमाग नीं है रेता पृवंमन्थ मे कह अये है, उस पर वेदान्ती देसा उत्तर कर सकता हे कि 


“जो-जो प्रवृत्ति प्राणिमात्र की होती है व श््टकी प्राति केल्विद्ी होती हे ठेसा अनुमान 
मोक्षावस्था मं नितव्यसुख माननेमें प्रमाणतो इस पूर॑पक्ष का समाधान यहे क्कि प्राणिमात्र 
को प्रशृत्ति अनिष्ट ( दुःख) के परम ( निवृत्ति) .के च्यिष्ोती हैरेसा मानने सेषहीकाम चल 
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युक्तम्‌, अनिष्टोपरमार्थो मोक्षोपदेशः, प्रवृत्तिश्च मुमुक्षुणामिति.। नेष्ठमनिषठेना- 
नुन द्ध सम्भवतीति इष्टमप्यनिष्टं सम्पद्यते, अनिष्टहानाय घटसमान इष्टमपि 
जहाति, विवेकहानस्याशक्यत्वादिति । । 

चटा तिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः । यया दृष्टमनि्य सुखं परित्यज्य नित्यं सुखं 
ठ; „~ णा 
जायगा जिसते मोक्षावस्था में दःख की आत्यन्तिकं निवृत्ति को छोडकर नित्यसुखसिदन 
हो सरेगा॥ 

( यां पर इस अनुमानप्रमाण का आदय तास्पर्यटीका मे रेसा का है कि- “दाख 
संसारी प्राणियों को सुक्ति के धन का अनुष्ठान करने में प्रवृत्त करता (ओर सुख घादने 
वाला ष्टी उन साधर्नो के अनुष्ठान करने मेँ प्रवृत्त होता है भौर सुखी श्छ कहलाता दै शत 
कारण छग्ठरूप मोक्ष हे ) एेसा पूवपक्षी के भनुमान का भकार है किम्ु संपूण प्रवृत्ति सुख की 
प्राक्तिकेल्यिद्टीद्योतौ है रेसा नियम नहीं है, किन्तु अनिष्ट (दुःख) की निव्त्तिकेख्यिमी 
दोती है” ) ( उक्त भाष्य की स्वयं व्याख्या करते हए पूरवंपक्चौ के मत ते -आक्षेप दिखाते दै कि )- 
इष्ट (सुख ) की प्राप्ति च्यि्चाखरमें मोक्ष का उपदेदा कियारहै. तथा मोक्ष की इच्छा करने वाके 
सुसुश्चओं की प्रबृत्ति भौ होती है, यह दोनो व्यथं नहीं है" पेसा वेदान्ती का याँ मोक्षावस्था मे, 

“ नित्यसुख की सत्ता मे अनुमानप्रमाण है" ( तो सिद्धान्तिमत से भाष्यकार उत्तर देते है कि)- 
यह भौ. वेदान्तियों का कंदना असंगत है, क्योकि शाल मे अनिष्ट (दुःख) की निवृत्तिकेलिये 
मोक्ष क उपदे तथा सुमुश्च्ओं कौ प्रवृत्तिये दोनोह्ो क्षकते है श्स क।रण वेदान्तिमत असंगत 
है । क्योकि संसार में कोश मी श्ट सुख सवथा दुःखसेमिला न हो रेसादै ही नही, इस कारण 
इष्ट ( सुख ) भी अनिष्ट ( दुःख ) दीहो जाताहे ( अर्थात्‌ वास्तविक सुखसंसार मेंनदहोनेके 
कारण सुमुष्चओं कौ प्रदृत्ति आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति के च्थि ही होती है यद नैयायिकमतर्मे 
इष्टप्रमाण है यह सिदध द्टोता है) क्योकि दुःख की हानिकेच्ियि ल्यि चेष्टा करने वाला सुखकोभी 
त्याग देता है, जिस प्रकार मधु तथा विष से भके हुए अक्रमे से विष निकालकर मधुनक्त दी 
अन्न को ग्रहण करना असंभव है उसी प्रकार दुःख को निकालकर केवर सुख का अदणकरनाभी 
अप्तंमव है ( अर्थात्‌ खख एवं दुःख के सव स्थलों में अत्य^त सम्बद्ध होने के कारणनजो णणी 
दुःख को हानि होने के चयि प्रवृत्त दोर्ता हे वह उस दुःख के साथ रहने वल सुखको मी छोडष्ी 
देता दै अवः बेदान्तिमत सवंथा असंगत हे ) । 


` (आगे पुनः पुव॑पक्षी के आक्षेप को देखाते हए भाष्यकार उसका खण्डन रेता करते ह कि )- 
दृष्ट ( प्रत्यक्ष देखानेवाङे ) विषय का अतिक्रमण (त्याग) करना तो शरीर इन्द्रियादिकोंमेमी 
समान ही है । अर्थात्‌ “जिस प्रकार प्रत्यक्ष संसार मे देखाने वले अनित्य सुख को छोढ्कर्‌ 
मोक्षावस्था के नित्यसुख को स॒सुष्च प्राणी प्राप्ति की कामना करता है” ठेसा पूर्वंपक्षी का मतदो, 
तो अनित्य श्चरीर, इन्द्रिय तथा बुद्धि को अतिक्रमण ( त्याग ) कर नित्यशरीर, इन्द्रिय तथा दद्धि 
कोभी पूर्वंपक्षी को मानना पडेगा ओर पेसा मानने प्र वेदान्ती का “एक शुध २तन्वसूप 
आत्मा हयो वास्तविक है दूसरा नही” ठेसा कदना मद्वत मत से सिद्ध नीं हो सकता 1 ( अर्थाद्‌ 
““सुंतासीय क्षणिक संख को छोडकर बुद्धि१वक काय करने वाला प्राणी स्थिर सुख को गहण कना , 
चाहते ह मौर वह अत्यन्तस्थिर सुख ही है मोक्ष”, एेसा वेदान्ती का कदना दोगा वह मी “नष 
प्रकार कणिक ( नश्वर) शरीरादिकं को छोडने के छ्यि अत्यन्त स्थिर शरीरादिकं के । 
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कामयते, एवं देदेन्द्रियबुद्धौरनित्या दृष्टा अतिक्रम्य सक्तस्य नित्या देहेन्द्रिय- 
नुद्धयः कल्पयितव्याः, साधीयश्चेवं मुक्तस्य चेकात्म्यं कल्पितं भवतीति । 

उपपक्तिविरुद्मिति चैत्‌ 2 समानम्‌ । देदादीनां नित्यत्वं प्रमाणविरुद्धं 
कल्पयितुमश घ्यमिति ? समानम्‌ । सुखस्यापि नित्यत्वं प्रमाणविरुद्धं कल्प ` 
यितुमशक्यमिति । 

आत्यन्तिके च संसारदटुःखामावे सुखवचनादागमेऽपि .सत्यविरोधः । यद्यपि 
कञ्िदारामः स्यात्‌ अुक्तस्यास्यन्तिकं सुखमिति ? सुखशब्द्‌ आसव्यन्तिके 
दुःखाभाव प्रयुक्त इत्येवसुपपद्यते, च्ष्टो हि दुःखामावे सुखशब्द्प्रयोगो 
बहुलं लोक इति | 

नित्ययुखरागस्याप्रहयाणे मोक्षाधिगमामावो रागस्य वन्धनसमान्नानात्‌ । 


करने की इच्छा करते हे, इस कारण अत्यन्त स्थिर शरीर तथा इन्द्रियादिरको का मुक्ति अवस्थामें 


रहना ही मोक्ष होता हैः” एसे उत्तर से निरस्त हो जाता है) इसत भाष्य में साधीयः" इस पदसे 
सोल्व॒ण्ड ( दास्ययुक्त ) उक्ति का भाष्यकार का आश्रय सूचित होता है, क्योकि आत्माकौ 
मोक्षावस्था में शसीरादिकों का होना पक्चकर अद्रतवादी वेदान्तिर्यो के मत में सिद्ध केवर युद्ध 
चैतन्यरूप एक ब्रह्मरूप मत का सिद्धान्त मानना क्या ही वेदान्ती को शोमा देता है ) । 

( पुनः आगे युक्त पूवेपक्षौ की शंका का अनुवाद करते ट उसका खण्डन भाष्यकार रेसा 
कहते हे फि )- यदि पूर्वपक्षो कहे किं यह युक्ति के विरुद्ध है, तो युक्ति-पिरुड होना दोनों पर्षो 
मे समन ही है । अर्थात्‌ “शरीर” इन्द्रिय आदिकों को नित्य मानना प्रमाणां के विरुद्ध है, अतः 
नदीं माने जा सकते" णेसा पुवप्क्षी का आशय हो, तो वह भी प्रमाणो के विरुद्ध होने के कारण 
नदीं माना जा सकता, किं सुख मोक्षावस्था में नित्य दोता है।) . 

( यदि पृवपश्ची “नित्यं विज्ञानमानंदुं बह्म इत्यादि पूर॑प्रदश्चित श्ुतिवा्रय के बरसे 
मोक्षावस्था मे नित्यञ्ुख की सत्ता की सिद्धि करै, तो उक्त सुखवाचक आनन्द्‌ शब्द का 
दुःखात्यन्ताभाव' रेसा .अथं करने से उक्त आगम ८ चब्द ).प्रमाण मे मी कोश्विरोधन 
अवेगा। यद्यपि उपरोक्त कोड आगम ( शब्द्‌ ) प्रमाण इस विषयमे प्रमाण हो सकता हे कि 
मोक्षावस्था मेँ सुक्तप्राणी को अत्यन्त ( अभिनाश्ची) सुख होता है, तो इस उपरोक्त आगम मँ 
स॒खरूप वाचक आनन्द शब्द्‌ का अत्यन्त आध्यार्मिकादि न्िविष दुर्खोंमा अभाव दही अथं 
हे श्स प्रकार नैयायिकमत मँ उपरोक्त आगम भी संगत हो सकता है । कथोकि मस्तक प्रर के 


।  बोक्षेकोडोनेमें कष्ट के, वोज्ञा मस्तक से उतारने पर जो वह क्ट (दुःख) दूर दता है, 


छ 11.811 11119004 ` 


जिसे वहं सुख मानता है उसी प्रकार सांसारिक संपूण दुःखों के अत्यन्तिक निद्रत्ति कोदी 
मोक्षावस्था में सुक्त प्राणी मैं नित्य खखी हं रेसा संपूण सांसारिक दुःखों की आत्यन्तिक निदृत्ती 
कोही मोक्ष सुख है रेसा मान सकता है )। | । 
( मोक्षावस्था में नित्यञ्चख मानने से ओर भी सक्ती कौ प्राप्तौ न दो सकेगी एेसा दोष दिखाते 
इए भाष्यकार आगे कहते ह कि )- पूर्वपक्षी यह वतावे कि उस मोक्षावस्था मे होने वाङ नित्य ` 
खख मे सुसुष्च प्राणी को अनुराग है या नहीं १ यदि नित्यञ्ुल का अनुराग ( प्रेम ) उस्‌ घुमुष्च 
का नष्ट नदीं इ है, अर्थात्‌ वतमान है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ती न होगी, क्योकि अनुराग का दी 


न्या | 
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यद्ययं मोक्षो निव्यं सुखमभिञ्यय्यत इति ? नित्यसुखरागेण सोश्ाय घटमानो 
॥ मोक्षमधिगच --- (० ८ ती ९ 44 
न मोष्षमधिगच्छेत्‌ ; नाधिग न्तुमहेतीति । बन्धनसमाज्ञातो हि रागः। नच 
बन्धने सत्यपि कश्चिन्मुक्त इत्युपपद्यत इति । 

रहाणे नित्युखरागस्याप्रतिक्रुठत्वम्‌ । अथास्य नित्यञ्ुखरागः प्रहीयते, 
तस्मिन्प्रदीणे नास्य नित्यसुखरागः प्रतिक्रूलो भवति ? ययेवं-सुक्तस्य निल्य 
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नाम तो संसार-बन्धन कदाता है । अर्थात्‌ यदि यह्‌ सुसु प्राणी मोक्षावस्था मे नित्यसुख कौ 
अभिन्यक्ति हु'नाद्यी मोक्षपदाथंदै रेसा नित्यसुल के अनुराग से समश्च कर सुक्तीके लिये 
भयास करता हआ मोक्ष को न प्राप्त होगा, ( सुक्ती उसे न भिकेगी ) क्योकि फिसी विषयमे होन 

, वाङ अनुराग को ही बन्धन कने ह, बन्धन के रहते को भौ मुक्त है रेसा नदींदहो सकता। 
< अथात्‌ यदि सुमुश्च प्राणिर्यो की मोक्षावस्था के नित्यञख मेँ अनुराग होनेसे टी प्रदृत्ती होती है, 
णेस माना जाय तो उसे अनुराग कौ निदृत्तिन दोने के कारण उससे दोने वाखा मोक्षभोनदहो 
सकेगा इसी भङ्धय से भाष्यकार ने ऊपर का है पफि नित्यसुलके अनुरागसे मोक्षके च्वि 
भयास करने वाला मोक्ष कौ प्राप्त न कर्‌ सकेगा) । 


( इ प्रकार मोक्षावस्था के नित्यञ्ुख मे अनुराग मानने के पक्षमें मोक्ष की अनुपपत्तिरूप 
दोष दिखा कर, नित्यसुख मेँ भनुराग नष्टदहो गय। है अर्थात्‌ नदींहै, शस पक्षम दोष दिखते 
हट भाष्यकार आगे कहते हैँ कि )- यदि उस सुमुष्च प्राणी का नित्यसुख मे अनुराग नष्ट हो गया 
है अर्थात्‌ नदींहै, तो वह हमारे मत के प्रतिकूरू नदीं है। ( अर्थात्‌ जिस सुमुष्चप्राणीका 
मोक्षावस्था के नित्यसुख मेँ अनुराग नष्ट हो जाता है, ओर उसके नष्ट होने के कारण वह उसका 
नित्यसुख में अनुरागः प्रतिकूल ( मोक्ष का रोकने वाका ) नहीं है, यदि एेला है, तो सुक्तप्राणी को 
मोक्षावस्था मं नित्यसुख होता है या नहीं होतारहै, श्सदोर्नो पक्षोमें मोक्ष कीप्रा्षि होने 
कोरे विकल्प ( संदेह ) नीं हो सकता ( अर्थात्‌ “मोक्ष के दुःखनिबृत्तिरूप होने के कारण उमे 
अवृत्ति होने का दुभ्ल मेँद्वेषष्टी कारण दहो सकता दहै द्वेष भी बन्धन दहोता है" रेतसा यदि नैयायिक 
पक्ष पर पूवपक्षो दोष दे, तो भाष्यकार का उसके उत्तर मँ यदह आड्यय है कि जिस सुसुष्चु प्राणीका 
मोक्षावस्था के नित्म्ख का अनुराग न्ट हो गया है, उसकौ किसी विषय मेँ प्रतिकूल बुद्धि अथवा 
देष नहीं दो सकत, क्योकि सुख के विरोधिर्यो मे ही देष हआ करता ह । जिसका अनुराग न 
डो गया है वह्‌ मुमृष्चु प्राणी जिस समय मोक्ष की प्राधिमें प्रवृत्त होकर उस मोक्ष मे नित्यसु् 
भ्राप्त होता है या नदीं रेते सदेह से विचार करता दहै, उस समय उसके. पूर्वोक्त विचारो से उसके 
मोक्ष के प्रतिव्रन्ध करने वाले सम्पूणं राग, द्वेष तथा मोहादिकों के निवृत्त हो जाने से मोक्ष अवश्य 
आक्च होता ही है । इसी कारण “इस प्रकार वैराग्य से सुमु्च प्राणी की युक्ती होने मे प्रवृत्ति होने 
पर मुक्ति अवस्थ मेँ उसे नित्यसुख-दोता है, तो, अथवान हो, रेते दोनो पक्षम यदिरागकी. 
निवृत्ति होने के कारण उते वौतराग सुयुश्च की सक्ती मेँ प्रदृत्ती होने से मोक्ष की प्राति मेको 
विकद्प-८ सन्देह ) नही हो सकता" रेसी बवाचस्पतिमिश्च ने यहां समाजेचनाकी दहे) अभदि 
नित्यञुख मेँ अनुरागन होना सुखश्च को आरववेदयकः होने के कारण मोक्षावस्था मे नित्यः 
मानकर मोक्ष मानने मेँ तथा न मानकर भी मोक्च की प्राप्ती मानने में कोरे विशेषता नदीं ै, *ः ( 





॥1 ॥॥॥ 
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खख भवति; अथाऽपि न भवति; नास्योभयोः पक्षयोर्मोक्षाधिणमो विकल्प 








इति ॥ २२ ॥ 


इति चतुदशभिः सूत्रैः प्रमेयलक्चणप्रकरणम्‌ । 
स्थानवत एव तर्हि संशयम्य लक्षणं वाच्यमिति तदुच्यते- 
समानानेकधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्तेरुपरुन्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश्च वि- 
शेषपेक्षो विमदः संश्चयः ॥ २३ ॥ 





नित्यञ्ुख न मानकर मोक्ष मानने मेँ ही लाघव है रेता नैयायिकां का गूद्‌ आश्व इस पिषयमें 
ह यह सिद्ध होता है ॥ २२॥ 
( १९) संदायनिरूपणभ्रकरण 

( गौतम महष के प्रथम सूत्र मेँ कहे हए षोडष पदार्थौ कौ सिद्धि प्रमाणो के अधीन होने के 
-कारण, नथा प्रमेय पदार्थ की कितने है तथा कौन से है? रेसी जिज्ञासा होनेके कारण भी दोर्नो 
-का निरूपण कर॒ उनसे संदाय का अप्कषं ( दूरता ) है । अतः इनके पश्चात्‌ संदाय का वर्णन है 

किन्तु अंग तथा उपाङ्ग के सहित न्याय का इस शाख मे सुख्यरूप से वणंन-करना है, अतः ओौर 
आगेकेष्द्रार्थोकी अपेक्षासे गोम मुख्य होने के कारण संख्य मेँ उत्कषं मी दहै। सन्दिग्ध 
विषयमे ही प्रयोजन का विचार होता है, अतः प्रयोजन के मौ परथम-संडाय काः वर्णन किया जाना 
उचित है, इसी अभिप्राय से प्रथम उदेशसूत्र मे द्वितीय प्रमेय पदां के पश्चात्‌ तृतीय संशथ पदां 
काही उदेश् होने के कारण उप्तीका वणेन करने कीक्रमसे प्र्तिदरहै, इस आदय से भाष्यकार 
-संशय का स्वरूप दिखाने वाङ २३ वेंसूत्रका अवतरण देते इए कते हँ कि )- तन तो प्रमाण, 
"एवं प्रमेय पदार्थ के पश्चात्‌ स्थान ( क्रम ) प्राप्त तृतीय संशय पदाथ का दही लक्षण करना चाहिये, 
-इस कारण उस संशय का श्चण सूत्र मेँ कदा जाता 'है- 

पद्पदार्थ-समानानेकषर्मोपपत्तः = साधारण तथा विदेष धमं के ज्ञान से, विप्रतिपत्तेः = 
विरुद्ध दो कोटि ( पक्षो ) के ज्ञान से, उपर्न्ध्यनुपलन्ध्यग्यवस्थातः च = ओर उपरश्ि ८ प्राति ); 
तथा अनुपलब्धि ( अप्राप्ति ) इन दोनों की अन्यवस्था (एक पक्षम स्थिरन होना) इस्सेभी 
वेदोष पेक्षः = विदोषधमं के कषान की भावदयकता रखने वाला, विमदः = विरुद दो परक्षोको 
विषय करने वाडा श्वान, संशायः = संदेह नामक ठृतीय पदां हे ॥ २३॥ 

आआवार्थ--एक धमं मँ अनेकं विरुद्ध धर्मा को विषय करने वाला श्यह्‌ क्या है रेसा ज्ञान 
संशय कहाता है, रेसा संशय पदाय का सामान्य रक्षण दहै । जो साधारण धमं के शान से, तथा: 
अनेक ( विद्ेष ) धमंकेज्ञान से, एवं विरुद्ध दो कोटि ( पक्षो) को पिषय करने वाङ्‌ वायो से 
उत्पन्न हये क्ञान से भी, इस प्रकार तीन कारर्णो से उत्पन्न होने के कारण तीन प्रकारका शेता 
है ओर भाष्यकार के मत से उपलब्धि ( प्राप्ति ), तथा अनुपरन्धि ( अघ्रा्धि ) की न्यवस्था ( एक 
प्च में स्थिति) न होने सेपेसे दो कारणों से संशय उत्पन्न होता है, इस कारण सञ्चय पच प्रकार 
काहै। इस प्रकार का संपूणं ही संदाय विष धम्॑ञान की अपेक्षा करते है । 

( उपरोक्त संशय का सामान्यर्षण इस कारण युक्त है फि वह अपने विजाति के भ्रमाणादि 
पदार्थं तथा भिय्याश्चानादिरूप समान जाति के पदार्थासै सी भेद सिदध करता है, अथवा “यह 
क्या है £ रेते श्चान में संशय रूपश्चान का व्यवहार कराता है, इसी कारण प्राचीन दाशनिकें ने 
कहा है कि-“न्याढरृत्ति" ( भेद करना ) “भ्यबहारो वा = अथवा व्यवहार कराना ही, 


¢. 
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१ समानघर्मोषपत्तेविसेषापेक्षो विमर्चः संय इति । स्थाणुपुरुषयो समानं 
घममारोहपरिणाहौ पश्यन्‌ पूरवैहषटं च तयोरविं शोषं बुभुत्समानः किंस्विदित्यन्यतःं 
नावधारयतिः_ तदनवधारणं ज्ञानं संशयः। समानमनयो धर्मसुपलमे षिशेष- 
 मन्यतरस्य नोपल „ इत्येषा बुद्धिः अपेक्षा- संशयस्य प्रवर्तिका वत्तेते, 

तेन विरेषापेक्षो विमर््ः सं्ययः | 











८ क्षण का ) श्रयोजनसरुः भयोजन है 1 ( इसमे “समानघर्मोपपत्तेः, इत्यादि तीर्नो पदो के 
साथ "विश्ेषापेच्ः विमञ्चः संश्चयः, इस सामान्य संशय के लक्चणके पदों की आवृत्ति कना 
चाद्ये 1 यदं उपपत्ति छन्द का ॒सामान्यरूप से संज्ञा का अथं दोता है तथापि उसरी उपलबिि 
( प्राक ) सूत्रकार क ऊभिमत है यह्‌ सूचित होत है 1 "विषय तथा विषयी के अभेद के कहने 
की इच्छा से “उपपति ष्टी उपरूड्धि है रेसा तात्पयं टीका मेँ मी कहा है! ( यदी व्याख्या 
वातिकमत से की ह ) भाष्यकार के मतसेतो इस सूत्रम पाँच प्रकार के संदाय कडे दैः तीन ही 
नहीं । क्र्याकि उपरन्धि तथा अनुपरुन्धि की ऊव्यवस्था इन दोनो को भी स्वतन्त्र दो संद्य्थो के 
लक्षण हे, रेसा उन््ोने माना है, किन्तु यह दोनो पद पूवंप्रदर्ित तीन प्रकार के संशयोंकादही 
विश्चेषण है रेसा वातिक तथा तास्पयंटीका का मत है, कारण यह फि उक्त भ।ष्यकार्‌ के मत 
पर वातिककार की -षद्धा नहीं है रेसा तात्पयंटीका मे स्पष्ट वर्णन किया रै--कि श्ठमान तथा 
अनेक ( विद्धेष ) धमं की उपररन्धि के रहते, तथा विदेष धमं का स्मरण रहते साधक तथा वाधक 
भमाण केन रहने प्रर संय नहीं होता है, इस कारण उपरूञ्धि तथा अनुपरुष्ध की 
व्यवस्था, चे अक्ग संचय का कारण मानने को आवदयकता नहीं है" ) ॥ २३ ॥ 


( आगे सूत्र कौ व्याख्या करते इषे भाष्यकार कारण के द्वारा संशयो काक्रम से उदाहरण 
देते हए जश्चण दिखाते है कि })-- समान धमं की उपपत्ति ( श्ान) से, विशेष धमं के ज्ञानक 
अपेक्षा रखने वाले ज्ञान करो प्रथम संशाय कहते हे 1 जिस प्रकार स्थाणु (वृक्ष) तथाषद्रु 
( मनुष्य ) के समान आरोह परिणा ( ऊंचाई विस्तार्‌ के इनः दोनी ध्मौशे चक्षते प्रल्यक् 
देखने वाखा मणी, पवंकररुमें देखे इए उन दोनोंके शाखा, दस्म आदि धरन्दपििष कै 
जानने वशे इच्च करता इमा “यह क्या दै* इस प्रकार संदेह पै ध होतार, नफि वेय 
बृक्षदैया मनुष्यै रेसा निश्चय दहदोतादहै। इसनिर्णय रद्धित दान दो संशय कते दै ( वक्ष 
सूत्र^के "विश्चेषापेच्धः इस पद का ुभुत्खमानः", एवं “विरहः” दस पट्‌ क “दि छित्‌ 
देसा माध्य में अथं किया गया है यह्‌ जानना चाये ) { अगे माव्यकार सूत्र के "विप्रङपच्ः 
श्स पद की व्याख्या करते इए कदते दे कि )--श्न दोनो ( द्ृश्त तथा मनुच्य ) के ऊच)ईतश्र 
विस्ताररूप समान धम को मै प्राप कर रहारं इनदोर्नोरम ते किमसौ णक के शाखा दसं द्वि 
विश्चेष धमं के भाघ नदीं कर रदाद्रं इस बद्धिका नाम ३ "अदत्ता "यो संरेद का उदन 
करती है, इस कारण उक्त सञ्चय वियेषापेश्च होता ह 1 ( यथपि अपेश्चागब्द सामान्यरूपं 
इच्छ¶ का बोधक दोता है तथापि वाक्य के सामर्थ्यसे पर्दा पर अहण करनेकी श्छ का बोधक 
है ओर वह संय की कारण नदीं है । क्योकि स्देद्‌ होने पर गणकी इच्छा होती है शं 
कारण अरदण करने के इच्चास्वरूप विशेवाये्षा चे हौः पर अगे रहते वाक्यो के तिदिष ष 
क्रा साद्रदय से स्मरण होने प्रर ग्रहण न दोना यट सूचित ्टोता टै शीर ेसा ष्टौने ते एक र 
साधक तथा बाधक अमाण केन रहने पर निना. तस्था में र्ती इ, निष धर्मो के सरण ह 
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अनेकधर्मोपपत्तेरिति । समान जातीयम समानजातीयं चाऽनेम्‌ । तस्या- 
नेकस्य धर्मोपपत्तेः | विेषस्योभयथा दृष्टत्वात्‌ 1. समानजातीयेभ्योऽसमान- 
जातीयेभ्यश्चाऽथां विशिष्यन्ते, गन्धवन््वास्प्रथिव्यवादिभ्यो विशिष्यते गुण- 
कमेभ्यश्च । अस्ति च शब्दे विभागजन्यत्वं विशेषः । तस्मिन्द्रन्यं गुणः 
वेति सन्देहः विद्ेषस्योमयथा दृष्टत्वात्‌ । किं द्रव्यस्य सतो गुणकमभ्यो विशेषः, 
आहोस्विद्गुणस्य सतो द्रव्यकर्मभ्यः, अथ कमणः सतो द्रन्यगुणेभ्य इति 
वि्चेषापेक्षा । अन्यतमस्य व्यवस्थापक धमं नोपलम इति बुद्धिरिति । 





अविनाश्च अवस्था मेँ रहती हहे एकक्षण मे दोती हुईं उपरोक्त संशायरूप ज्ञान की. कारण होती हे 


यह्‌ सिद्ध होता है ) । 

( इस प्रकार उद्दाहरणपूतरक प्रथम संशय का वणन करने के पश्चात्‌ भाष्यकार द्वितीय 
संदाय का वर्णन करते हुए आगे कडते है फि )- सूत्र के “अनेकधर्मो पपत्तेः इस पद मेँ अनेक 
पद्‌ के अथै समान जाति का, तथा असमान ( विरुद्ध जाति का ) उस अनेक के धमं की उपपत्ति 
अथीत्‌ विेष से उभयथा (दोनो प्रकार से) इष्ट ( भरत्यक्ष) होने के करण क्योकि कोड 
पदाथ अपने समान जाति के पदार्थौ से एवं विरुद्ध जाति के पदार्थं से विञ्चेषित ( भिन्न ) दोते 
ह \ जिस प्रकार गन्ध की आधारतारूप धम से पृथिवी नामक द्रव्य द्रन्यरूप से समान जाति के 
जल, तेज, वायु आदि दर्यो से, तथा असमान विरुद्ध जाति के गुण, कमं, सममान्य आदि 
पदार्थौ से भो भिन्न होते है गौर उस शाब्दमे विभाग से उत्पन्न होना यह विदो धमं मी है। 
उस छब्द्र मे यह्‌ द्रग्य, गुण, अथवा कमं पदां है रेस संदाय होता है, ` कर्योकरिं विशेष (भेद ) 
दोनो से ( समान एवं विरुद जाति वे पदार्थो से ) देखा जाता है, कि क्या द्रन्यपदाथं दोते 
इए यह्‌ विभाग से उत्पन्नहोना, गुण तथा कमं पदार्थं से विशेष ( मेदसाधक ) है अथवा युणपदा्ं 
होते हुए, अथवा कमं पदां होते इश । याँ पर भी सूत्र मे की हर “विश्ञेषापे्छा" रस कारण 
हैकि दो मेते एक पक्ष की न्याख्या करने वाला कोई विश्चेष धमं प्राघ्ठ नदीं दोगा रेसी 
बुद्धि होती है ) । 

( यद्वि साथ दोनों मेँ रहने वाला धमं ही सशय का कारण होता हे, विशेष घर्मं नहीं होता, 
देसा पूवंपक्षौ कहे तो इसका उत्तर देने के छ्यि हौ माष्यकार ने माष्य में “विशेषस्य -उभयथा 


. -इष्टर्वात्‌, विशेष के दोनों प्रकार से दिखाने से, रेसा कहा है, जिससे जो सत्ता, अनित्यता आदिः 
` धर्मो से युक्त होता इआ विदेष का आभय होता है वह समान तथा विरुद्ध जाति के पदार्थो से 


व्यावृत्त ( पृथक ) होता है, जिस प्रकार पृथिवीरूप -द्रन्य, द्रन्यरूप से समान जाति के जखादि 
एवं विरुद्ध जाति के गुणकमं आदि पदारथ से मी गन्थ का आधार होने से भिन्न दहे। उसी प्रकार 
प्रस्तुत उद्रादरण मे भी सत्ता अनित्यता आदि धमं से युक्त छब्द भी विमाग से उत्पन्न होना 
रूप विक्षेष धमं होने के कारण समान तथा विरुद्ध जाति के पदार्थो से विश्चेषिव होने से उसमें 
-यह्‌ शब्द द्रव्य है, या युण, या कर्म॑पदाथं रेसा द्वितीय संय का उदाहरण हदो सकता हे ) ( चिन्तु 
यह्‌ भाष्यकार की व्याख्या है, क्योकि वार्तिककार ने यदा-दूसरी रेसी न्याख्या की हे फि--यद्यपि 
विमाग से उत्पन्न होना दूसरे द्न्यादिकों मे कीं मी देखा नदी ता, तथापि उसका अभाव 
भव्येक द्रन्यादि पदों मे देखने मे आता है इस कारण विमागजन्यता से पूर्वोक्त सत्तादि धर्मो कौ. 
विरेषता न देखने वाखा शब्द ( १ ) द्रव्य तथा कमं इन दोनों से भिन्न होता इआ क्या गुण है, 
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विग्रतिपत्तेरिति । व्याहतमेका्थंदशनं विप्रतिपत्तिः, व्याघातः-विरोधोऽ- 
सहभाव .इति । अस्त्यात्मेत्येकं दशेनम्‌ नास्त्यास्मेत्यपरम्‌ , न च सद्धावास- 
द्वावौ सहेकत्र सम्भवतः, न चान्यतरसाधको हेतुरुपलभ्यते, तत्र तच्लानव- 
धारणं संशय इति । 

 उपलन्ध्यन्यवस्थातः खल्वपि । सच्चोदकमुपलम्यते तडागादिषु, मरीचिषु 
चाऽविद्यमानसुदकमिति, अतः कचिदुपलभ्यमाने तत्तवव्यवस्थापकस्य प्रमाण- 
स्याजुपलब्धेः किं सदुपलभ्यतेऽथासदिति संशयो भवति । 
अनुपलन्भ्यन्यवस्थातः । स्च नोपलभ्यते मूलकीलकोदकादि, असन्चानुतपनन 

















८२ ) अथवा गुण ओर कमं पदार्थो से भिन्न होता हआ क्या द्रन्य है, १ ३) युण ओर द्रन्य 
इन दोनो से भिन्न होता हुआ क्या क्मंपदाथं है, इस प्रकार न्यत्तिरेक के द्वारा द्रग्यादि)तीनों का 
स्मरण कराकर सामन्य ही धमं से संय क्‌। कारण होत है, रेसा वातिक में रपष्ट किया है ) 

( इस प्रकार दो प्रकार के संशयो का उदाहरणपू्॑क स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात्‌ क्रम- 

प्राप्त तृतीय संशय का उदाहरण दवारा लक्षण करते हृ भाष्यकार अगे कहते दै कि )-सूत्रमेः 
भविग्रतिपत्तेः, इस पद का एक त्रिषय मे परस्पर विरुद्ध धमं का दर्घ॑न ( दिखाना ) रेक्ता अर्थं है। 
जिसमें “्याहत' इस शब्द मेँ परस्पर विरोध अथवा साथमे न रहना दो व्याघात चन्द का अं 
दै । उदाहरण जिस प्रकार आत्माहं रेस्ता एक दञ्चैन ( मत), तथा आत्मा नहीं है रेसा दूसरा 
मत है, किन्तु एक पदाथ में सद्धाव ( सत्ता) तथा अकतद्धाव ( असत्ता) ये दोनो साथमे नहीं 
रह्‌ सक्ते । ओर दो पक्चोमें से एक पश्च का साधक कोर हेतू उपलब्ध ( प्राप्न ) नही, होता है । श्स- 
कारण इसमें तस्व ८ बास्तिकत। ) का निश्चय न होना यह्‌ तृतीय विगप्रतिपक्तिजन्य संय होता है। 
( यद्यपि दिरुद्ध शान को ही "विप्रतिपत्ति" ठेसा कहते है, तथापि वह्‌ वादि ८ पक्षी ), तथा प्रतिवादी 
( प्रतिपक्षी ) इन दोनों में रने वाले उस्र विक्डन्ञान को अत्यन्त परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) होने के 
कारण दूस्रोंको संशयकीकारणन होने से विप्रतिपत्ति का कायं रवाद्‌ विग्रतिपत्तिशचब्द तेः 
यदुं सूचित दोता है, क्योकि व्रिप्रतिपत्ति क बहुत लोकों में प्रसिद्ध होना आवदयक है ) । 

( आगे संख्य के भाज्यकार को सूत्र मं अभिमत्‌ चतुथं संदाय का स्वरूप भाष्यकार दिखाति 
है किं }--उपलबन्धि { प्राचि) की अव्यवस्था ( व्यवस्थान होने) सेभी संश्चय होता है । जितत 
प्रकार तडाग ( तलाव ), करूप ( क्रंभा) अ।दिर्को मेँ वतमान भी `जल प्राप्तो. ह तथा म्रीष 
ऋतु के दिने वाले सूयकरिरणरूप मरीचिर्यों में न रहने वाला भी जर उपलन्य होता है। 
इस कारण कीं दूसरे स्थल मे जल के प्राच होने पर यद वर्तमान जल है अथव। अवतंमान श्न 
दोनो पश्चौ मे पक वास्तविक पश्च की व्यवस्था करने व प्रमाणके नहोने से यह जल तडाग 
जक के समान वर्तमान उपङग्ध ( प्रात ) होता है, अथवा सूय॑करिरणों के समान अवतेमान प्रा 
हो रहा है रेसा संदाय होता है 1 ) , 

( इसी प्रकार पाच संशय का स्वरूप दिखाते. हर माष्यकार आगे कहते है कि )-अनुपलमि 
( प्राप्ति ) की ग्यवस्था न होने से भी संशय होता ह । जेते मूल मेँ ( नीचे ) ऊपर से वला दिको 
के भावरण.से छिपा, हा ङङ्धदहने पर मी प्राप्त नदीं होता तथा न उलन हुआ अथवानष्टष्ै 
गया इभ भी जल प्रा रं €ीता इसके पश्चत्‌ दूसरे किसी स्थम जर्केन भिल्नेसे संश्व 
शेता दे कि क्या यष्‌ भण सेच इ जक के समान बतंमान होता इ प्रा नहीं हो रह , 
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निरुद्धं बा, ततः कचिदनुपलभ्यमाने संशयः, कि सन्नोपलभ्यते उताऽसदिति 
संशयो भवति । विरेषापेक्षा पूववत्‌ । | 

पूवः समानोऽनेक्च धर्मो ज्ञेयस्थः, उपलब्ध्यनुपलब्धी पुनज्ञोठस्थे, 
एतावता दिशेषेण पुनवचनम्‌ । समानधमौधिगमात्समानधर्मो पपततेर्विरोष- 
स्मत्यपेक्षो विम इति ॥ २३॥ 

स्थानवतां लक्षणमिति समानम्‌ , 

यमथंमधिचरत्य प्रतते तत्प्रयोजनम्‌ ॥ २४ ॥ . 

यमथंमाततव्यं हातव्यं वा व्यवसाय तदाप्रिहानोपायमयुतिष्ठति; प्रयोजनं 
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हे, अथवा उत्पन्न न हुये «1 नष्ट हुये जल के समान न रहकर प्राप्त नहीं हो रहा है ? श्न संयो 
में भी विदोष की आवरयकता पूवं संशर्यो के समान जान लेनी चाद्ये ) । 

( आगे उपरोक्त उपरन्धि तथा अनुपरष्धि की व्यवस्था कान होना इन दोनों के समान 
धर्मादि तीन पूर्वोक्त संश्रयो के कारणों से पथक्‌ संशय का कारण मानकर समान धमं के ज्ञान 
से इसमं इन दोनों का अन्तर्भाव नदीं है, इत आङ्ञयसे .भाव्यकार्‌ कते हें कि )-- प्रथम क। 
हआ समान तथा अनेक ८ विशेष ) धमै, ज्ञेय (जानने योग्य ) वृक्षादि विषर्योभे रताद, भौर 
उपलब्धि ( प्राप्ति), तथाः अनुपलब्धि ( अप्राप्ि) ये दोन) धमश्चाता ( जानने वाके) आत्मा के 
धमे दँ । इस विशेषता को केकर ही इनक। पुनः सूत्र मेँ वचन (उक्ति) है। ( किन्तुतीनदही 
प्रकारका संरयदहोता है इस सिद्धान्त के अनुसार उक्त मत का खण्डन करते इए भाष्यकार 
कहते हैः कि )- समान ध्म के अभिगम अर्थात्‌ समान धमं के ्ञान से विश्षेप धमंके स्मरणकी 
अपेक्षा रखने वाला ज्ञान संशय कहाता है ( अतः संशय तीन प्रकारकादही है यह्‌ नहींकहाजा 
सकता क्योकि सूत्र मे दिखाये हर र्पौर्चो संदायके कारणज्ञातामेंदही हो सकते हं) ( यह पर 
वार्तिक मेँ उक्त तीन संशयो के लक्षर्णो के विषय मँ क्या यह संपृणं भिञे हर संशय के लक्षणदहै, 
अथत्रा भिन्न-भिन्न रेसा संशय दिखाकर संपृणं "मिले हयी लक्षणदहै रेसा निणेय किया दहै, जिते 
पाठको को स्वयं वातिक में देख लेना चहिये ) 11 २३ 

(२० >) प्रयोजन चतुथं पदार्थं निरूपण प्रकरण । 

( इस प्रकार षोडष पद्रा्ीमें से प्रमाण, भमेय तथा संञ्चय नामक्र तीन पदार्थो का निरूपण 
करने के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त प्रयोजन नामक चतुथं पदां का वणंन करने मेँ भाष्यक।र सङ्गति दिखाते 
हए २४व सूत्रकार अवतरण देते हए कहते है फि )- स्थान ( करम ) वान्‌ ( क्रमवाङे) पदार्थौका 
लक्षण कहना चाद्ये यह पूर्वं के अनुसार यदोँ तथा आगे भी जानना चादहिये- 

पदपदाथ--य = जि, अर्थं = अथं ( विषय ) को, अधिकृत्य = उदे शकर, प्रवतंते = प्राणिर्यो 
की प्रवृत्ति होती है, तत्‌ = वह्‌, प्रयोजनं = प्रयोजन नामक चतुथं पदार्थं हे ॥ २४॥ 

भावा्थ- पंसार के प्राणिमात्र की जिस विषयमे साधारणरूप से "वृत्ति होती है उसे 
प्रयोजन कते है । ( इस सूत्र मेँ अथ॑ छब्द से गौण तथा मुख्य प्रयोजन का बोध होत। है जिसमे 


सख वी प्राप्ति एवं दुःख क परिदार मुख्य प्रयोजन है, ओर उसका! साधन ( उपाव ) गोण प्रयोजन ` 


काते हे )॥ २४॥ 
(सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कदते है करि )- जिते. प्राप्त करने योग्य अथवा 


स्याग करने योग्य पदां कौ व्यवसाय. ( निश्चय) कर, उसकी प्राप्ति तथा दान के उपायको . 
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न क प 8. अभक कको 


प कह त्वा | ष (५ क 9 
तदेदित्‌ञ्यम्‌ › प्रृत्ति्ेतुतवात्‌ । इममथमाप्स्यामि हास्यामि वेति व्यवसायोऽ- 
यस्याधिकारः, एवं व्यवसीयमानोऽर्थोऽधिक्रियत इति । २४ ॥ 
ह, ५ १ ४ की कन 9 
खाकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दान्तः ॥ २५ ॥ 
लोकसाम्यमनतीताः लोौक्निकाः, नैसर्गिकं वैनयिकं वुद्धःयत्िशयम प्राप्ताः । 
# द च © के क ~^ 

तद्विपरीताः परीक्षकाः, तकंण प्रमाणेरथ परीक्षितुमहेन्तीति । 





मराणिमत्र करते दै, उसे प्रयोजन जानना चादिये । सूत्र मँ “अधिकस्य इस पद मेँ अधिकार 
दाब्द कामे इस अथं को प्राप्त करूंगा, अथवा त्याग करूगा रेसा निश्चय करना अथ॑दहै। क्योकि 
. उक्त प्रकार से निशित किया अथं ही 'जधिङ्कतः ( अधिक्रार प्राप्त) कहा जाता है। ( यदीं 
“व्यवसायः रेता पाठ भाष्यमे ताप्पयं टीकाकार को संमत है । सत्र के 'अधिङकस्य, दस पद 
की “ज्यवसायः निश्चित कर रेसी व्याख्या दहै। इस सूत्र मे साधनसदित सुख की प्राप्ति तथा 
दुःख का परिहार "अथं, शब्द का अथंहै। स्वरूपसे सुखकी प्राप्ति तथा दुल्खका परिदारय 
- दोनो प्राणी के प्रवृत्ति-निवृत्तिके विषय नहीं होते, इस कारण उन दोनों के उपायम प्रवृत्ति 
दोने सेवे चेतन आत्मा के प्रवृत्ति के विषय होते दै, रेसा अथं श्ञब्द सूचित करता है । यँ पर 
सूत्र मे “अधिङ्कस्यः रेसा पद दियादहै ओौर भाष्ये “न्यवसायः इस कारण संगति नदीं 
सकती इस शका के निवारण के किणिही आगे भाष्यकार ने व्यवसाय ही सूत्रम अधिकार शब्द 
का अथं है रेसा कदा है ॥ २४॥। । ॑ 
( २१ > दृष्टान्त पचम पदाथं निरूपण प्रकरण । 

( न्याय. के पूवसंश्चय तथ। उत्तर अंग प्रयोजन का वणन करने के पश्चात्‌ किस अथ॑ ( पक्ष) 
साध्य के साथ व्याप्तिरूप सम्बन्ध रखने वाङ साधन हेतूकोर्म प्राप्त करूं ( जानं ), जिसके 
बरू से इससाध्य की सिद्धिकर सकं इस प्रकार जिक्वासा. केक्रम के अनुसार दृष्टान्त नामके 
न्याय के अंगरूप पंचम पदाथैके वणैन का अवसर होने के कारण सूत्रकार उसका एेसा लक्षण 
करतेर्हकि)- | 

पद्पदार्थ- लौ किक परीक्षकाणां = लोक व्यत्रहयार की जानने वजे लौकिक पुरुष तथा शाल 

को जानने वाले परीक्षक, रेते ठोर्नो प्रकार के प्राणियों को, यस्मिन्‌ = जिस, अर्थ= पदाथ से, 

चद्धिसाम्यं = बुद्धि की समानता होती है, सः = वह पदाथ, दृष्टान्तः=दृष्टान्त कदा जाता है ॥ २५॥ 

भावाथं-स्वाथं तथा पराध दोनों प्रकारं के अनुमानरूप न्यायसे फिसी सन्दिग्ध विषय 

की सिद्धि दृष्टान्त के निना नहीं होती, अतः वह न्यायकाअंगदहैः अतः जिते लोक-व्यवहारमें 

निपुण तथा दाख को जानने वाले दोनो प्रकार के प्राणी समानरूप ते जानते वह दृष्टान्तः 

नामक षोडष पदार्थौ मेँ नैयायिर्को ने पंचम पदाथ का है । इस सत्र में छौकिकि तथा परीक्षकं का 
पृथक्‌ इण इसज्यि किया है जिसप्ते आकाडादिक मी दृष्टान्त हो सके ॥ २५॥ 

( भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते इए सूत्र के छौकिकपरीषकाणां' इसमे लोकिकं 
शरभ्दका अर्थं करते है कि )-सामान्यरूप से लोकम्यवद्ठार -को जो नही द्योडते वे प्राणी 
तथा परोक्षकं छौकिक क्रम से कति है, अर्थात्‌ “जिन्दँ नैसर्गिक ( स्वभावसिद्ध ), तथा बेनयिक 


श्चा की भालोचनां ते प्रा्ठ, अभिक क्ञान नदीं होता वे लौकिक काते दैः । ओर इसके जो विपरीत . 


८ स्वाभाविक तथा श्ाखक्ञान से उत्पन्न ) छानी होते है, उन्डं परीक्षक कते है, क्योकि वे 
तथा श्रत्यक्षादि प्रमाणो के बङ से अथ॑ ( निषय ) की परीक्षा कर सक्ते है । ( अर्थाव्‌ नेसरगि$ 


- 
हः 


भो ` = क य, + भो + आ, कक वक, 
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यथा यमथ लौकिक बुध्यन्ते तथा परीक्षका अपि, सोऽर्थो दृष्टान्तः । 
दृष्टान्तविरोघेन हि प्रतिपक्षः भरतिषेद्धव्या भवन्तीति;. दृष्टान्तसमाधिना च 
स्वपक्षाः स्थापनीया मवन्तीति, अवयवेषु चोदाहरणाय कल्पत इति ॥ २५॥ 

इति त्रिभिः सूत्े्न्यायपूवोङ्गलक्चणमप्रकरणम्‌ । 

अथ त्तिद्धान्तः। इदमित्थम्मूतच्ेत्यभ्यनुज्ञायमानम॒थजातं सिद्धं सिद्धस्य 

-र स्थितिः सिद्धान्तः संस्थितिरिव्थम्भावव्यवस्था--धमेनियमः। 
स खल्वयम्‌- | 
तन्त्राधिकरणाग्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः ॥ २६ ॥ 

श्वं बेनयिकरेसनी दोनो बुद्धिसे रदित प्राणी ( ङौपरिक) प्रतिवादन योग्य होते है, ओर दोना 
"उक्त वुद्धि वाले प्राणी परीक्षकं प्रतिपादन करने वा होते है, जि्षसे वादि एवं प्रतिवादी पेसा 
-अथं यहां लौकिक तथा परीक्षक पदर से सूचित होता है ) ! 

( आने पूरे सूत्र का अथं करते हुए भाष्यकार फरते है करि )-ीकिक ` प्राणी जिस अथं को 
जिस प्रकार जानते ( मानते ) है, उसी प्रकार शाख जानने वाङ परोक्षक प्राणी भी उप्त अथंको 











जानते ( मानते) हैँ, उस अ्थ॑को दृष्टान्त कहा जाता है तथा दृष्टान्त नामक पदां न्याय का. 


अंग मानना श्सक्यि भौ आवद्यक है कि प्रतिपक्षी ( विरोधी ) के मत का उसके दिवे दृष्टननर्मे 


विरोध दिखाने से ही उसका खण्डन दो सकता है तथा दृष्टान्त के समाधान ( सत्‌ दृष्टान्त के | 


दिखाने ) से अपने पक्ष की स्थापना (सिद्धी) भी दहो सकती है। तथा यही दृष्टान्त न।मक 
न्यायाङ्ग पंचम पदां आगे कहे जाने वले न्याय के प्रतिज्ञा आदि पांच अवयव पदार्थो मं उदाहरण 
नामक तीसरा अवयव हो सकता है ॥ २५ ॥ 

( २२ ) न्यायाश्नरय षष्ठ सिद्धान्त रुद्ण प्रकरण । 


शस प्रकार न्याय के पूर्वं तथा उत्तर अंग संशय तथा प्रयोजन दो पदार्था के वणेन के पश्चातः 
न्याय के अधारसिद्धान्त नामके पंचम पद्वाथंका वर्णन करते इए र्वे सूत्र का अवतरण देते 


इए सूत्र को न पकर ही ( सिद्धान्त के सामान्य लक्षण के ) उसके विषय मे भाष्यकार भूमिका- 
रूप से प्रथम रेसा कहते है कि )-सांप्रत पंचम पदार्थसिद्धान्त कहा जाता है। यश्रेसादीहे 
अस प्रकार से स्वीकार किये जाने वाके अथं ( भ्रिषय) के सुदाय को “सिद्ध रेसा कते है, 
उस सिद्ध विषय के “संस्थितिः अच्छी व्यवस्थाका नाम है सिद्धान्त जिक्मे संस्थिति शब्द का 
अथं है इसी प्रकार श॒ पिषय के मानने की व्यवस्था अर्थात्‌ धर्मो का नियमा वह यद निश्चय से-- 

 पद्पदार्थं-तन्त्राधिकरणाम्युपगमासंस्थितिः = शाख, अधिकरण तथा अभ्युपगम ( स्वीकार ) 


इन तीनों के माने हए विषर्थो की सम्यक्‌ ( अच्छी तरह ) व्यवस्था मानना, स्सिदधान्तः = सिद्धान्त 


-नामक पच्नम पदाथ है ॥ २६॥ ॑ | 
भावाथ -अनुमानरूप न्याय का आश्रय होता है सिद्धान्त नामक षोडष पदार्थौ मे पन्रम 


"पदाथं यह ( १ ) सवंतन्त्र तथा ( २ ) प्रतितन्तर नामक चाज्ञ, ( ३ ) अधिकरण तथा ( ४ ) अभ्यु. 


पगम इस मेद से चार प्रकार का दोता है यह आगे सूत्रकार स्वयं करेगे । इसका सामान्य जक्षण 
ऊपर भाष्यमें दिखाया जा चुक्रा हे। य्ह पर “भाष्यकार ने सिद्धान्त के सामान्य लक्षण के 
सूत्र को न पद्‌ कर ही “अथसिद्धान्तःः इस भाष्य में तात्पयं कदा है इस प्रकार के तात्पयरीका 
क कथन के अनुसार "कों स्ििडधान्त मेँ सामान्य क्षण का सूत्र अवद्य था जो सपरत में कीं 


न्भ 
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तन्त्राथेसंस्थितिः तन्त्रसंस्थितिः, तंत्रमितरेतराभिसम्बद्धस्यार्थसमूहस्यो- 
पदेशः शाखम्‌ । अधिकरणानुषक्ताथसंस्थितिरधिकरणसंर्यितिः, अभ्दयुपगम- 
संस्थितिरनवधारिताथपरिप्रहः, तद्िशेषपरीक्षणायाभ्युपगमसिद्धान्तः । 
तन्त्रभेदात्त खलु- 
वि ¢ (= (~ [ 
स चतुविधः सवेतन्तरप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थित्यथाौन्तर- 
मावात्‌ ॥ २७ ॥ 


वा न ्व्नज्न्त 
` सामान्य लक्षण होने के कारण उपरोक्त मत ठीक नहीं है! वस्तुतः इस सूत्र के पाठकेपूर्वही 
भाष्यकार ने सूत्र का तात्पयं वणेन कर दिया है” यदी तात्पयंटीका का गूढ आश्य प्रतीत होता 
हे 1 ( उक्त भाष्य मे दद" इस पद से सामान्यरूपस्ते शान होता है तथा शव्यं भूतं च” श्ल पद 
से विशेषरूप से ज्ञान होना ेसा अर्थं जानना चाहिये )। ओौर "संस्थितिः श्स शब्द का भाष्य 
मे सामन्यलूप से प्रारम्भ के विषय का प्रमाण से विद्ेषरूप से समाक करना रेसा अथं है। सूत्र 
के अक्षरो सेरेसः अथेहोता है फर तन्त्रही है अधिकरण (आश्रय) जिन अथौ का, उनके 
'अभ्युपगमसस्थितिः अर्थात्‌ ध्मनियमरूप “इव्थंभावभ्यवस्था, ( यह रेसा ही हैधसी 
व्यवस्था ) सिद्धान्त कहाती हे । इसमे ^तन्त्यन्ते” विशेषरूप से कहे जाति है प्रमेयपदार्थं जिसते 
एेसी व्युत्पत्ति के लिये तन्त्र का अथं होताहै प्रमाण, वह जिन प्रमेयपदाथौ काश्नापक ८ जनाने 
वाला ) हे । देसे प्रमेयपदा्थां के उपरोक्त इथं भावव्यवस्था" को सिद्धान्त कहते हैः यह सूचित 
होता हे ) ( यदि यों पर दग्वीसवें सूत्र में वतंमान भाष्य की पद्यां सूत्र की व्याख्या मानी 
जायेगी तो तन्त्र की,अधिकरण की तथा अभ्युपगम की संस्थिति रसा दद्र समास मानना पडेगा, किन्तु 
ेसा मानने से यदह २६ वँ सूत्र सिद्धान्त के विभाग का बोधक होने के कारण विभाग कने बाले 
२७ वँ सूत्र से पुनरुक्ति दोष हो जायगा, अर्थात्‌ दोनो सूत्र सिद्धान्त मेँ विभाग ही को कहने वलि 
हो जार्येगे ) इसी सम्पूणं विचार से तात्पयंटीकाकार ने 'तन्त्राथ॑सं स्थितिः” इत्यादि २६ व तथा 
२७ वें सूत्र के मध्यमे भाष्यकरारने पदो हुड पंक्तियों को २७बेंसूत्र की व्याख्या मानाहै। 
श्सी कारण उन्होने व्याख्या पूवं मे कर विभाग सूत्र को भाष्यकार पठते हैः "तन्त्राथंसंस्थितिः' 
इत्यादि भाष्य में रसा अवतरण दिया है ओर तन्व्र शब्द से सव॑तन्र तथा प्रतितन्त्र दोनों का 
अहणः करना, क्योकि वहां मी तन्त्र है ेसा भी तात्पयंीका मेँ कहा हे ) ॥ २६.॥ ह 
( भाष्यकार रदवं सूत्र की व्याख्यां इसप्रकार करते है कि)--श्स सूत्रम तन्त्रा 
संस्थिति शस इाब्द का अर्थं है तन्त्रसंस्थिति अर्थात्‌ शाल्ञ को विषय के मानने की सम्बक्‌ 
व्यवस्था जिसमे परस्पर मँ सम्बन्ध रखने वाके अथं ( विषयों ) के समूह के उपदेश को करने 
वाले शाख्नका नाम है तन्त्र, तथा अधिकरण मे सम्बद्ध मिषर्यों ते दहोनेवाली इस्थं भावभ्यवस्या 
जो अधिकरण संस्थितौ कती है प्य ( शाख में साक्षात्‌ कहे इए ) विषय की स्वीकार ( इत्थंभाव- 
व्यवस्था ) को अर्थात्‌ इसकी धमंस्वरूप से परीक्षा करने के छ्यि अभ्युपगम नामक सिद्धान्त | 
शोता है जेसे मन का इन्द्रिय होना ॥ २६॥ । 
( इस प्रकार रद्य सूत्र की व्याख्या के पश्चात्‌ २७बें सूत्र का अवतरण देते हृष्ट माष्यकर्‌ 
कहते है फि )- वह पूर्वोक्त सिद्धान्त तन्त्र के भेद से चार प्रकार रसा है )- व 
पदपदाथं- सवंतन्तरप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थित्यर्थान्तरभावात्‌ = सर्वतन्त्र, 9 | 
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तत्रेताश्चतखः संस्थितयोऽशौन्तरसमूतःः ।। २७ ॥! 
तासाप्‌-- 
स्व॑तन्त्राविरुदरस्तन्त्रेऽधिकरतोऽथेः सवेतन्त्रसिद्वान्तः ॥ २८ ॥ 
यथा घ्राणादीनीन्द्रियाणि, गन्धादय इन्द्रियाश्ः, प्रथिव्यादीनि भूतानिः 
प्रमागेरर्थस्य ग्रहणदिनि :! २८॥ 
समानतन््रयिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः \| २९ ॥ 





न 7 1 





अधिकरण तथा अस्युपरगम नामक संस्थिति ( सतिडास्त) इस भेद से ( सिद्धान्त चार प्रकार 


क[ हद 1 २७} 
भावाथ--रध्वं सिद्धन्तके सामान्य लक्षण के सूत्र नं पदे हए तन्त्र शब्द्र का सवेतन्त् 
था प्रपितन्त्र रेमे दो न्ना के हण वरनेरे दो एवं अथिकरण ओर अभ्युपगम पसेदो, इस 
पकार के अथं ( विपर्यो ) की इत्थंभूतव्यवस्थारूप सिडान्त चार प्रकार का दता है ॥ २७ ॥ 
( भाष्यकार र७्नेँ सूत्र की व्याख्या करते हैँ फिं )--यष्ट वह सूत्र मे कदे हुए विपर्यो की 
त्थंमावव्यदस्थारूप संस्थिती ( सिद्धान्त ) भिन्न-भिन्न दै अर्थात्‌ (१) सवेतन्त्र सिद्धान्त, 
( २) प्रतितन्त्र सिद्धान्त, ( ३ ) अधिकरण सिद्धान्त, एवं ( ४ ) अभ्युपगम सिद्धान्त चार सिद्धान्तः 
न्यायद्चाल् मेँ मानेदहै।॥ २७॥ 
उन चारो नें से-- 
पद्पदाथं-- सवंतन्त्रा विरुद्धः = सम्पूर्णं शाखो मेँ जिसक्रा विरोध न हो, तन्त्र = अपने शाल 
मे, अधिकृतः = उदि दो, अर्थः--ेसा अ (विषय) स्व॑तन्त्रसिद्धान्तः = स्वतन्त्र सिद्धान्त नामकः 
प्रथम सिद्धान्त होता रै ॥२८॥ 
भावार्थं--जिस अर्थं का ( विषय) का फिसौ भी शाख मेँ विरोध न हो अर्थात्‌ सम्पूण 
रास्ना का अभिमत हो एवं अपने शःखर में जिसका प्रतिपादन किया हो रेते अथं ( विषय) कौ 
श्त्५भावव्यवस्था को सव॑तन्त्र सिद्धान्त नामक प्रथम सिद्धान्त कहते ह ॥ २८ ॥ 
( रवे सूत्र की व्याख्या करतते हुए उद्राहरण प्रदद्न द्वारा सव॑तन्त्र सिद्धान्त का वणंन करते 
हए भाष्यकार कष््ते ह कि)-जिस प्रकार घ्राण, रसन, चक्षु आदिक इन्द्रिय हैँ तथा गन्ध+ . 
रस, रूप आदि इन्द्र्यो के विषय है, पृथिवी, जर इत्यादि भूत द्रन्य हैः तथा प्रमारो से प्रमेय- 
ण्दाथे का ग्रहण होता है यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है! क्योकि न्यायज्चाख में कटे हए इन विष्यो 
मे किसी भी दूसरे शाखो का विगेध नहीं है । ( यद्यपि घ्राणादि इन्द्र्यो में भौतिक तथा अभौतिक 
सा विवाद है तथापि इनमे इन्द्रिय मानने में किसी का विवाद नहीं है) ॥ २८ ॥ 
क्रममप्राप्त द्वितीय श्रतितन्त्र' सिद्धान्त का लक्षण सूत्र मेँ सूत्रकार ने एेसा कदा है कि- 
पदपदाथ-पसमानतन्त्रसिद्धः = समानशाल्ञ मे सिद्ध किया हदो, परतन्त्रासिद्धः = दूसरे 
शासो मे सिद्ध न हो, रेते द्वितीय सिद्धान्त का नाम है प्रतितंत्रसिद्धान्त । २९॥ 
भरावाथ-- सांख्य तथा पांतजल ( योग ) दञ्च॑न ये दोनो परस्पर समान शाल हँ तथा न्याय 
एवं वेशेषिकदशेन ये दोनो समान शाख है, अतः न्याय के समान वैशेषिकदरोनशाखर में जिसकी 
सिद्धी है, भौर सांख्ययोगरूप परदार में .जिसकी सिद्धी नदीं है, रेसे सिद्धान्त का नाम हे 
परतितंत्रसिद्धान्त । जिस प्रकार असत्‌{पदा्थं की. उत्पत्ति नदीं होती, सत्‌ पाथं का नाञ्च नहीं 
होता, सम्पूणं जीवात्मा अतिशय रहित अपरिणाभी स्वयं चेतन है, शरीर, श्द्रिय तथा मन, विषयः 
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यथा नासत आत्सलामः, न सत आत्मदानं, निरतिशयाग्चेतनाः देदेन्द्रिय-. 
मनःसु विषयेषु तत्तत्कारणेषु च विशेष इति साङ्ख्यानाम्‌ । 

पुरुषकमोदिनिमित्तो भूतसगेः, कमेदेतवो दोषाः, भ्रचत्तिश्च; स्वगुण- 
विशिष्टाश्वेतनाः, असदुत्पद्यते उत्पन्नं निरुध्यत इति योगानाम्‌ । २६ ॥ 


यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणमिद्धान्तः ॥ ३० ॥ 








एवं उनके कारणो मेँ विश्चेषद्टोता है रेसा सांख्य तथा योगरूप परश्चाख मेँजो माना गया दै वह 
नैयायिक तथा वैशेषिको के मत से परतन्त्रसिद्धान्त है, क्योकि वैयायिकां ने असत्‌ जगतलूप 
कायं कौ उत्पत्ति एवं सत्‌ जगत कार्यका भिनाञ्च तथा अपने-अपने कर्मके अनुसार युणके , 
आधार जीवात्मा अत्तिशययुक्त है, तथा भौतिक खषटिकमेसे होती हैरेसा माना है, अतः यह 
प्रतितन्त्र सिद्धान्त कात है । २९ ॥ 
( २९बे सूत्र की व्याख्या भाष्यकार इस प्रकार करते द फि)- जिस प्रकार असत्‌ ( अत्रिव- 
मान ) पदां का आत्मलाभ ( उत्पत्ति ) नहीं होती, एवं रन्‌ ( पिच्मान ) पदाथ की आत्मदहानि 
( विना ञ्च ) नदीं होता, म्पूणौ जोवात्मा अतिद्धायरदित तथा ( परिणामरदित ) है, एवं शरीर 
इन्द्रियं तथा मन मे, तथा रूपादि विपर्यो जै ओर उन उनके कारण यह्‌ तच्छ आठ वार तन्मात्रा 
रूप सृक्ममूरू पद्राथों मे भी विज्ेष ( अतिश्चय ) होता है, देसा सांख्य तथा उसके समान योगदा 
मे भी माना गया है । किन्तु भूत, एथिवी आदि पदार्थो की रचना आत्मा के पुण्य-पापात्मक कनौ 
, से होती है ओर उस कम, रागदरेषादिदोप तथा पूर्वोक्तं पुण्य तथा पापरूप दस प्रकारक 
प्रवृत्ती जी कारण है, एवं सम्पृणं जीवात्मा अपने-अपने शानादि युणविोषो से युक्त होते हए 
चेतन होते हँ तथा असत्‌ पदार्थौ की उत्पत्ति एवं सत्‌ पदाथ का नाञ्च भी दता है रसा नैयायिक 
तथा उसका योग ( सम्बन्ध ) रखने वाले वैशेषिको का भी मत दै। यह प्रतितन्त्रसिद्धान्तका 
उदाहरण है । यहो माध्य मे योग शब्द ते योगदर्च॑नः नीं फिया जा सकता, क्योकि उसमे 
असत्‌ पदार्था की उत्पत्ति नहीं होती, अतः अपना योग ( सम्बन्ध ) रखने वाङ वैशेषिको को ही 
। छेना उचित है ) ॥ २९ ॥। 
( क्रग्राप्त तृतीय अधिकरणसिद्धान्त का सूत्रकार रेसा लक्षण करते हे फि)- 
पदपदाथ-यत्सिद्धो = जिस विषय की सिद्धि होने पर, अन्य प्रकरण सिद्धिः = दूसरे उसते 
सम्बद्ध अथं ( विषय ) के प्रकरण की सिद्धि होती है, सः = वह, अभिकरणसिद्धान्तः = वतीय 
अधिकरणततिद्धान्त कहरात। है ॥ ३० ॥ 
भावा्थं--जिस अर्थं ( साध्य अथवा हेतू ) की सिद्धि होने पर अर्थात्‌ ज्ञान होने प्र, उसते 
सम्बन्ध रखने वाले उसके अन्तर्गत जनि जाति है, वह साक्षात्‌ अधिङ्कृत तथा उसके सम्बन्धिर्यो का 
आश्रय होता है--उसते सिद्ध वह पश्च हो अथवा हेतू--इस प्रकार यह अधिकरणसिद्धान्त. होता 
हे । प्क्ष का उदाहरण यदह है कि विवादमस्त जगत्‌रूप कायं, उपरग्धि के आधार कारण बाला 
ह, उत्पत्ति वाला होने से पर के समान, इस अनुमान मे परथिव्यादि जगत्रूप कायं की उत्पत्ति 
होने के कारण उसकी उपरुन्वि करने वाला कोहं है यह सिद्ध करने मँ उसके अन्तगत संपूण 
जगत्‌ कायं के समवायि कारणो का ज्ञान, करने की इच्छा, प्रयत्न आदिसे प्राप्त सर्व॑शतारूप के 
होने से दी “उपरन्बिमस्कारणता रूप साध्य की सिद्धी होती है अन्यया नीं हो सकती रै 
यह साध्य के अनुसंधान से होने वाठ अधिकरण -सिद्धान्त का उदाहरण है ) भाष्यकार ने जो 
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यस्याथस्य सिद्धावन्येऽथौ अनुषञ्यन्ते न तेर्विंना ' सोऽथः सिद्धयति 
तेऽथो यद्धिषए्ठानाः सोऽधिकरणसिद्धान्तः। यथा देदेन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता 
` दशनस्पशनाभ्यामेकाथग्रहणादिति । अत्राुषाङ्गिणोऽथो इन्द्रियनानात्वं नियत- 
विषयाणीन्द्रियाणि, स्वविपयग्रहणलिङ्गानि ज्ञातज्ञानसाधनानिः; गन्धादिगुण- 
व्यतिरिक्तं द्रव्यं, गुणाधिकरण मनियतविषयाश्चेतना इति पूर्रीथसिद्धावेतेऽथीः. 
सिद्धयन्ति । न तैर्विना सोऽथः सम्भवतीति । ३० ॥ 

 अपरोक्षिताभ्युपगमात्तद्विक्ञेपपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धान्तः ॥ ३१॥ 





उदाहरण दिया हे वह्‌ हेतू का अनुसंधान सिद्ध दोत। हुआ उसके सम्बन्धी दूसरे अथीं से सिद्ध 
होता है अत्तः अधिकरणसिद्धान्त है रेस्रा जानना चाहिये ॥ ३० ॥ 

( ३०्बें सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कदते दँ फि )-भिस अथं ( विषय की ) सिद्धिः 
होने मे दूसरे अथं ( विषय ) सम्बद्ध होते है, अर्थात्‌ उस सम्बद्ध अर्था के ब्रिना वह (प्रस्तुत ). 
अथं सिदध नहीं होता, वे सम्बद्ध अथं जिर प्रस्तुत अथं को आश्रय करते है, वहु अधिकरण- 
सिद्धान्त कदाता है 1 जिस प्रकार छरीर इन्द्रियादि्को से भिन्न, जानने वाला एक नित्य तथाः. 
व्यापक जीवात्मा है, दञ्॑न तथा स्पशेन दोनों इन्र्योते सत्र अथंके यहणदहोनेसे, अर्थात्‌ 
जिते मने पू्वंकारम देखा था वदी मैं स्पशं कर रहा हँ शस प्रकार देखना तथा स्पञ्चं करना इन 
दोनो का एक कोई कतां है! ( इस अनुमान से आत्मा की स्िद्धिरूप प्रस्तुत विषय मँ सम्बन्ध 
रखने वाके अथं-इन्द््यो का अनेकं दोना तथा चक्षुरादि इन्द्र्यो का अपने-अपने नियत 
विष्यो को रहण करना, जिनका अपने-अपने विष्यो को यहण करना दी छिङ्ग ( साषक देतु ) हे, 
ओर जो इन्द्रिय ज्ञाता { जानने वाञे) के रूपादि ज्ञान के साधन दँ तथा गन्ध आदि गुर्णोसे 
.भिन्न उनके आश्रय पृथिवी आदि द्रव्य उन गुर्णोसे भिन्न दहै, तथा जानने वाङे चे तनञआत्मा 
नियमित विषय वाञे नदीं है, यह सम्पूणं है । पूवं अथं अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ सिदध करने योग्य- 
शरीरादि्को से भिन्न आत्मारूप अथं है उसके सिद्ध दोन मं ये सम्पूणं इन्द्रियनानात्वादि रूप से 
बद्ध अथं भी सिद्ध होते दैः क्योकि इसके विना मुख्य प्रस्तुत शरीरादि भिन्न भात्मा सिद्धः 
नहीं हो सकता । 

( चिन्तु यहाँ पर परिश्युद्धिकार ने रेसा विचार किया है कि भूषणादि विद्वान्‌ पेसी य्ह दोः 
प्रकार से व्याख्या करते दै-( १ ) जिस अथं की अर्थात्‌ सवश्नत्वादि विद्िष्ट बुद्धिमत्कठृकत्व की 
सिद्धि होने पर प्रस्तुत सक्षित्यादि कार्यो मे सकठैकता की सिद्धि होती है, वह सवंश्चता आदिः ` 
विरेष अधिकरण छि द्ान्त होता है 1 अथवा (२) जिस सकर्वकता की सिद्धी मँ अन्तभूत दूसरे 
अभिपेत सर्वज्ञता आदि विश्चेष सिदध दते रै, वह अभिकरणसिद्धान्त होता है । किन्तु वास्तविक. 
दिचार से श्न दोनों पर्षा मेँ कोड विशेष नहीं है। श्न दोनो मेँ ते प्रथम दोनों सिद्धान्त न्द्‌ सेः 
कहे है ओर अन्तिम दोनो अभिप्राय को छेकर हे यदै भेद दहे ) ॥ ३० ॥ 

( क्रमप्राप् चतुथं अभ्युपगमसिद्धान्त का सूत्रकार देसा क्षण करते ह कि )-- | 

पदृपदार्थ--अपरीक्षिताभ्युपगमात्‌ = सूत्र मेँ न कहे इद शाख मेँ सामान्यरूप से माने इए 
पदां के स्वीकार से, तद्विशेषपरीक्षणम्‌ = उसके विशव की परीक्षां करना, अभ्युपगमसिद्धान्तः 
अस्युपगमसिग1} नामक चतुथं सिद्धान्त का जाता है ॥ ३१ ॥ 
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यत्र॒ किच्छिदथजातमपरीक्षितमभ्युपगम्यते अस्ति द्रव्यं शब्दः स तु 
निव्योऽथानिस्य इति ? द्रव्यस्य सतो निस्यताऽनित्यता वा तद्विशेषः परी 
च्यते सोऽभ्युपगमसिद्धान्तः स्ववुद्ध.यतिशयचिख्यापयिषया परवुद्ध.यवज्ञानाब 
ग्रबतते इत ।! ३१ ॥ 


इति षड्भिः सूत्ेन्यौयाश्रयसिद्धान्तलक्षणप्रकरणम्‌ । 











आवाथ--पूत्र म उक्त पदाथ की प्रायः परीक्षा होने के. कारण, जो अथं सूत्रम उक्त नीहो 
तथा शाम सामान्यरूप से स्वीकृत हो उसके विद्रोष धमं की यह युक्त दै अथवर! नदीं" रेसी 
परीक्षा को अभ्युपगम नामकं सिद्धान्त कहते हे । (जो अथं सूत्रम कयितन दहो ओर श्ल 
-स्तरीकृत दो उसे अभ्युपगम सिद्धान्त कते हँ चेस्ता वार्तिक्मे कदा है। जिक्तकी तात्प्य॑रीकारमे 
सूत्र म न कहे हए अथं को मानने के कारण उस अथंके विक्ेष धर्मंकी परीक्षाकी जाती है, उस 
विशेष परीक्षा सेसत्रमे न कदा हुआ भी वह्‌ अथं सत्रकार को अभिमत है" रेस्ी व्याख्या स्पष्ट 
की हे ) किन्तु विना परीक्षा ( विचार) के ही जो स्पष्ट पक्ष स्वीकार किया जाता है, वहो स॒त्रे 

अपरीच्ितः राब्द से विवक्षित है ठेसा अथं करना प्रशस्त प्रतीत होता है । क्योकि जिस शालरमे 
सूत्र नहीं हे उसमे “जसुत्रितत्व, सूत्र मेँ न होना अप्रसिद्ध है, तथा उने अभ्युपगम सिद्धान्त तो 
माना गया हे )॥ ३१॥ 

( सूत्र ३श्वे की व्याख्या करते हए भाष्यकार कते है.कि )- जिसमे कोई भी अथं समूह 
`विना परीक्षा किया इञा मना जाता है-जिस प्रकार शब्दरूप द्र्य तो अवद्य है किन्तु वद 
-नित्य हे अथवा अनित्य, इस प्रकार शब्द को द्रव्य मानकर उसके नित्यता अथवा अनित्यता की 
परीक्षा की जाती है वह यह अभ्युपगम नामक सिद्धान्त कहाता है, जो परीक्षा करने वाले के 
बुद्धो के अतिदाय ( उत्कषं ) के प्रसिद्ध कटने की श्छा तथा शब्द को द्रव्य मानने वा वादी 
की बुद्धी के अपमान करनेसे भौ प्रवृत्त ्टोता हे ( किन्त यह वात्तिककार के "परङुद्धी क 
अपमान सगत नहीं माद्धुम पदता, क्योकि उन्होने पर ( दूसरे ) का अपमान करना अयुक्त 
होने के कारण भाष्यकार का “परज्खभ्यवज्ञानाच्च प्रव॑ते" रेसा कहना अयुक्त है, ेसा वार्तिक में 
स्पष्ट कहा है । ( कुद्ध विद्वानों का रेरा मत है कि अथंपत्ति तथा अधिकरणसिद्धान्त का परस्पर 
में कोरे भेद नहीं है" किन्तु यह्‌ अयुक्त दै क्योकि वाक्यां श्रतिपत्ति मे उसके विपरीत वाक्याथ॑का 
` श्ञानद्ोता दहै वह अर्थापत्ति होती है, जसे शरीर से मोटा देवदत्त नामक पुरुष दिन को भोजन 
नदीं करताः इस वाक्यका दिनको भोजनन करना यह अथं है, उससे विपरीत (उल्या) 
रात्रि मेँ भोजन करने की विधिरूप जो “अर्थापत्ति है, वह वाक्य मे सम्बद्ध ८ न किं उसके 
विरुद्ध ) अथं हे वह्‌ अधिकरणसिद्धान्त है इस प्रकार हे अर्थापत्ति तथा अधिकरणसिद्धान्त का 
` परस्परभेद स्पष्टही है। (ओर ये पूर्वोक्त चारों प्रकार के सिद्धान्त साक्षात्‌ अपने से अथवा 
अर्थापत्ति के द्वारा के जातेहै, इस कारण इन संपूृणं सिद्धान्तो के भेदके विचारक के 
अयोजन नहीं है एसा दिकनाग नामक बौद्धाचाय का मी आक्षेप सिद्धान्तो के विषयमे हाँ ` 
डोत) है जिसका खण्डन वार्तिक मँ विस्तारपूर्वक किया है जिसे पाठकों को उसी में देखना । 


चाहिये )॥ ३१॥ 
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णी गिभणी 








अथव्रयवाः- 
प्रतिज्ञाहेत्‌दाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ॥ ३२ ॥ 








( २२ >) न्यायस्वरूप सक्षम पदाथं का निरूपण प्रकरण । 

( ३२वें सूत्र का अवतरण देते हट भाष्यकार कहते हें कि )-- सिद्धान्त नामकं पष्ठ पदाथ के 
वणेन के पश्चात्‌ सप्तम न्यायस्वरूप अवयव पदार्थं सूत्र मेँ इस प्रकार है कि- 

पद्पदार्थ--प्रतिज्ञादेतूदाहरणोपनयनिगमनानि = प्रतिक्चा, देत्‌, उद्राहरण, उपनय तथा 
निगमन नाम के, अवेयवाः = अनुमानप्रयोगरूप न्याय के पोच अवयत हें ॥ ३२ ॥ 

भावार्थ जिस स्वार्थं अथवा परार्थानुमानरूप न्याय से किसी ( साध्य ) विषय की सिद्धि 
-की जती है उसके प्रतिक्ञा १ हेतु २ उदाहरण ३ उपनय, ४ तथा निगमन, ५ नामके पाँच 
अवयव काते हे । ( इस सूत्र मेँ विना अवयर्वो के सामान्य लक्षण किये उनके विभागरूप उदेदा 
-तथ। उनके विष लक्षर्णो का अवसर ही नहीं है" रेसा कुद्ध विद्वान्‌ आक्षेप करते हँ, जिसका 
-तात्पयंरौकार्मे रेस परिहार ` कियाद कि विभाग बोधक भी यह सूत्र आवयर्वों के सामान्य 
लक्षणको भौ सूचित करता ही है, क्योकि अवयव, इस पद से दी सामान्यलक्षण जाना जाता 
हं । क्योकि अवयवत्वधमं से एक वाक्यता दिखाई है, जो पदो के अत्यन्त असानिध्य दूर करने 
से अपेक्षित होती हुई मम्बन्ध योग्य अंके बोधसे सिद्ध होती है, शस कारण परस्पर सम्बन्ध 
-योग्य अ्थंको वोध करना ही प्रतिश्चादि पौँचो अवयर्वो का सामान्य लक्षण जवयवः इस पद से 
ही सू मे सूचित हो जाता है । मीमांसक तीन ही अवयव प्रथमकेया अन्त के मानते दे । 
तथा एकदेशी कु नैयायिक णवं मद्रबाहु नामक जैन मत के आचाय ने भी दस अवयव माने हैँ । 
` जो ( १ ) प्रतिज्ञा, जैसे असा परमो धर्मः । (२ ) प्रतिज्ञा विभक्ति ( जेते जेन शाख के अनुसार 
अर्दिसा नामक धमं )। (३) हेतु (अर्दिसर्को के देवता्भंको श्रिय होने से)। (४) हैतु- 
` विभादि (अर्दिसकां को द्योडकर दूसरे लोक धर्मिकलोक में वास नदौ कर॒ सकते) । ( ५ ) विपक्ष, 
जैसे यश्चमें की हुई दसा करने वाङ भी स्वगंङोक में वास करते है रेसा कहना । ( ६ ) विपक्- 
-निकेध, जेसे अहिंसक कभी भौ देवताओं को प्रिय नीं होते। (७) श््टान्त, जेसे जेन ईदिसा 
के भय से अन्न नहं पकाते। ( ८ ) भाया, जेसे दूसरे मनुष्य जो अन्न पकाते है उते जेनी भी 
खाते है, श्स कारणवेभी र्दिसा दोषकेभागी होते हीहै। ८९) आशंका भ्रतिषेध, जेते 
जेनियो के च्यि दी जो अन्न, पकाया नदीं जातां है उसके दोषों से जैनियों को नोष नीं होता। 
( १० ) निगमन ८ उपसंहार ) जेते, इस कारण अर्हिसा परम श्रेष्ठ धमं है। भाष्यकार ने के 
हृ इन दस अवयवो में से संदाय तथा संशयथ्युदास के स्थान मेँ भद्रचन्द्रके मत से ऊपर देखाये 
हए आशंका तथा प्रतिषेध हें यह्‌ यीँ पर सादृदय संख्या का है यह्‌ जान लेना चाद्ये । 

( शन सम्पूणं अनेक मर्तो का खण्डन करने के ख्ि ही यह्‌ गौतम महिं का सूत्रहै। इसमें 
दूसरे को बोध कराने वाङ जो शब्द परस्पर मँ मिलकर परस्पर से कहे हए अथं से सार्थक. होते ` 
इदु प्रधान अथं के सिद्धि करने मेँ वाक्यसमूह्‌ के .अंग होते है उन्हे अवयव कहते हे, क्योकि ये 
सतिज्ञादि पाच भिल्कर वाक्य के विषय को सिद्ध करते इस कारण श्न प्रतिशादिको को 
अवयव कह जता है । भाष्ये दस प्रकारे के अवयवो मँ जो पाँच जिशास्ा आदि अभिकं अवयव 
कहे हैः वे दूसरे को बो नदीं करति, शस कारण वे अनुमान वाक्यरूप न्याय के अवयव नहीं हो 
सकते । तथा जिसका निश्चय हो वही साधक दता है, जिश्ासा तथा संशय ये दोनो निश्चित नदीं 
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दशावयवानेके नेयायिकरा वाक्ये सच्क्षते जिज्ञासा संशयः शक्यप्रपरि 
प्रयोजनं संशयव्युदास इति; ते कस्मान्नोच्यन्त इति १ । ` तत्राप्रतीमानेऽै 
प्रत्ययार्थस्य मरवर्तिक्रा जिज्ञाता । अप्रतीयमानमर्थं कस्माजिज्ञासते ? तं तक्ता 
ज्ञातं हास्यामि वोपादास्य उपेक्िष्ये वेति । ता एता हानोपानोपेश्छावुद्धयस्त- 
त्वज्ञानस्याथस्तदथेमयं जिज्ञासते ! सा खल्वियमसाधनमर्थस्येतिः । जिज्ञासा- 
धिष्ठानं संचयश्च व्याहतधर्मोपसङ्गातात्‌ तच्वज्ञाने प्रत्यासन्नः व्याच्तयोर्हिं 
धमेयोरन्यतरत्ततत्वं भवितुमदेतीति। स ` प्रथरापदिष्टोप्यसाधनमर्थस्येति । 
प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयाधिगमाथौनि, सा चक्यप्रा्िर्न साधकस्य वाक्यस्य 
भागेन युञ्यते रतिज्ञादिवदिति । प्रयोजनं दत्तवावधारणमर्थसाधकस्य वाक्यस्य 





होते! प्रयोजन तथा दाक्यप्रा्ि की सिद्धि करनेसेदी बोधित होता (जाना जता) है। इस 
कारण प्रयोजन तथा. इक्रयप्राप्तिये दोर्नो भी अनुमान वाक्यसमूह के अवयव नदीं है) रेसी 
खयोतकार ने यहाँ समालोचना की है। 


( ३२्यें सूत्र की व्याख्या करते हट भाष्यकार जैन मत के पूर्वोक्त दस अवयवो का वणन 
करते हए अगे कददे दै कि )-प्र्ञ-- कुद जैन नैयायिक अनुमान वाक्यम रेते दस्त अवय 
कहते दँ कि-जिक्ञासा १, संजय २, दाक्यप्राप्ति ३, प्रयोजन ४, संशयव्युदास रेते प्रतिश्नादि 
पाँच अवयवो से भिन्न पाँच अवयव ओर है, उनको सूत्रकार ने क्यों नीं कहा है । उत्तर-- 
उपरोक्त जैनियों कै पाँच .अवयर्वो म से सामान्यरूप से जाने हए, . विश्ञेषरूप सते न जाने हए, अथ॑- 
पवंतपक्षरूप ( धर्मौ ) में विशेष रूप से ( वह्विमत्ता -आदि रूपसे) जो पक्ष सन्दिग्ध है, 
उसमे "वह्िमान्‌ है” टेसा प्रत्यय, है निश्चय, करना, जिसका, रहण, त्याग अथवा अचेक्षाज्ञानरूप 
जो प्रयोजन है उस प्रयोज को प्रवृत्त करने वाङी जिज्ञासा होती है )। 

भरक्ष-न निश्चित किये विषय के प्राणी कर्यो जानने की इच्छा करता है ? 


उत्तर-उस सन्दिग्ध विषय.कौ वास्तविकरूप से जानकर उसका सैं त्याग या ग्रहण, करूग+ 
या उसकी उपेक्षा करूगा श्सखिदिे 1 वह यह्‌ त्याग, ग्रहण तथा उपेक्षा करने का ज्ञान, वास्तविकः 
निश्वयरूप ज्ञान का प्रयोजन दहै, इस कारण यह, प्राणी विषयक निश्चय करने के खियि जिक्घ्ता 
करता हे । किन्तु यद्‌ जिश्चास्रा अथं ( विषय) कौ साधक नदीं है (शस कारण गौतम महपिने 
इसका भवयव नही माना है) (संशयम विरुद्ध दो धर्मौ की प्राप्ति होने के कारण उन दोर्नी 
धर्मौ ्मेसे एक ही धमं वास्तविक होगा इस प्रकार तच्वक्ञान के समीपम वतमान होता ह। 
उपरोक्त जिज्ञासा का आधार संशय भी है क्योकि संशय ये प्रतीत होने वाङ दो विरुद्ध धर्मौ मेरे 
एक ही वास्तविक हो सकता है । देसा संशाय न्याय का पूर्वाङ्ग दोने के कारण शोडष पदार्थामे 
महर्षि गौतम ने यथपि सूत्र मँ कहा है, किन्तु वह अथं का साधक नहीं होता (अतः सशव भी, 
अवयव नहीं ह्यो सकता ) 1 तथा प्रमाण ( जानने वाङे शाता पुरुष के प्रमेय विषय पदार्था क. 
जानने के साधक प्रत्यक्ष आदि - प्रमाण होते है यह शाक्य शप्त कहाती है, वह भी साधक वक्व 
रूप पाच अवयर्वों की प्रतिशा हेतु आदिकां के समान भाग (अञ्च) नदींहो सकती शस कारण 
अवयव नदीं है )। एवं प्रयोजन जो तत्व ( वास्तविकता ) को अवधारण ( निश्चय) स्प९ 
वह्‌ भी अर्थसाधक भवयर्वों का युक्त है न कि उसका एक देद ( एक माग ) है, इस कारण ह 
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ति दि तिका किम किय 


फलं नेकदेश इति । संश्यन्युदासः द्रतिपश्चोपवणेनं तस्प्रतिषेधेन तत््वाभ्यनु- 
ज्ञानार्थम्‌ , न त्यं साधकवाक्येकदेश इति । प्रकरणे तु जिज्ञासादयः समथा 
अवधारणीयार्थोपकारात्‌ । तच्वाथसाधकमभावात्त. प्रतिज्ञादयः साधकवाक्यस्य 
भागा एकदेशा अवयवा इति ॥ ३२॥ 
तेषां तु यथाविभक्तानाम्‌- 

| साध्यनिदज्ञः प्रतिज्ञा ॥ ३३ ॥. 

प्रज्ञापनीयेन धर्मण धर्मिणो विशिष्टस्य परिग्रहवचनं प्रतिज्ञा, म्रतिन्ना ` 


साध्यनिदे्चः । अनित्यः शब्द्‌ इति । ३३ ॥ 


मी अवयव नहीं हो सकता तथा पाँ चवां “संशयग्युदाख' जो विरुद्ध पक्ष मेँ उपवणेन ( कथन ) 
रूप है जिसे विरुद्ध पश्न का निषेध होकर त ८ वास्तविक्र विषय ) की अभ्यनुश्ञा ( स्वीकृति ) का 
शान होता है (जिस प्रकार “शब्द्र, अनित्य है, कायं होने से इस अनुमान में यदि शब्द नित्य . 
होतो कायन होगा इस “विर्द्धपत्तः अनित्यता के विशुड नित्यता का कथन~यहौ संद्चय- 
व्युदास है । ओर तकौरूप यहाँ दूसरे प्रमाण को उठाता है, न कि प्रमाणरूप अनुमानं वाक्य का ` 
अंगरूप अवयव है ) [ भाष्यकार कहते हैँ कि ] रेसा यह ॒संदयत्युदासत साधक अवयवस्लमूह का 


` एकदेश न होने से अलग अवयव नदीं हो सकता किन्तु प्रकरण ( कथा की प्रवृत्ति होने) में 


उक्त पाँच जिकशासादि जैनि्यो के माने हट अवयव समथ होते है, कर्योफि अवधारण ( निश्चय ) 
करने योग्य अथं ( विषय ) मेँ उपकारी होते है ओर प्रतिशा आदि गोतम-मतानुसार नैयायिको 
के माने हए पाँच अवयव, साधक न्यायरूप अनुमानवाक्य के भाग अथात्‌ एकदेश है, क्योकि वे 
वास्तविक अथं ( विषय ) के साधक होते है ( अर्थात्‌ जिज्ञासा आदि पौँच अवयव कथाःको उठते 
हे अतः कथाके अंगद वे स्वरूपसे प्रकरण को उठाति हे, न कि उनके श्ान की अपेक्षा कथाम 
होती है जिससे ये अपने शब्द से कहे हे प्रकरणम भौ अंग होते हँ जिस प्रकार प्रति आदि 
पाँच अवयव अपने ज्ञान से अपने अर्थ को प्रतिपादन करते इए अंग होते है, इस कारणः जिक्ञासा 
आदि के कहने वल पदो का प्रयोग करना साधक वाक्यो मे सवथा व्यथं है। जिज्ञासा आदि 
"उत्पन्न होते ही कथा प्रवृत्ति मेँ अंग होते है, न कि अपने ज्ञान वेगे अपेक्षा रखते है, ओर प्रतिक्ञा- 
दिकेजो ज्ञान होतेह वे न्याय का उपकार करते इए पलसिद्धि मे उपयोगी होतेह, इस कारण 
इनके जनाने वार्लो का विचार किया जाता है यद गूढ़ आश्चय यदा पर जानना चारिण )॥ ३२॥ 
३२.वें सूत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार आगे कहते हें कि--जिस प्रकार उनप्रतिज्चा 
भादि पाँच अवयवो का विभाग कहा गया है उन्म से सूत्र ( साध्यनिद्‌श्चः"भतिन्ञा )॥ ३३ 
पद्पदाथ-साध्यनिरदं शचः = सिद्ध करने. योग्य अथवो निर्देश विचारके वचन में -प्रतिडा 
नाम के प्रथम अवयव कहते है ।॥ ३३ ॥ 
भावाथ-जिस प्रथम अवयव मेँ सिद्ध करने योग्य अथं का कथन होत्ता है उसे प्रतिशा नामक 


भथम स्वयव कहते है । जसे शब्द अनित्य है यह प्रतिज्ञा का उदाहरण ह ॥.३३॥ 
( ३३ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि ) जानने योग्य (सिदध करने योग्य) 


. अनित्यता इत्यादि धमं से विशिष्ट ( युक्त ) धमं ( पक्ष ) चब्द आदि के प्रि ( स्वीकार ) ` = 


रूप वचन को प्रतिक्ा कहते है ( अर्थात्‌ साध्यरूप से स्वीकार कयि हए अर्थं ५ वचन प्रतिष्ठा 
त ५ 
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उदाहरणसाघभ्यात्साध्यसाधनं हेतुः ॥ ३४ ॥ च 
उदाहरणेन सामान्यात्साध्यस्य धर्मस्य साधनं भ्ज्ञापनं देतुः, साध्ये भ्रति- 


सन्धाय धमेमुदाहरणे च प्रतिसन्धाय ` तस्य साधनतावचनं हेतुः । उत्पत्ति 
धमकत्वादिति । उत्पत्तिधमेकमनिस्यं दृष्टमिति ॥ ३४॥ 


किमेताबद्धेतुलक्णमिति ? नेत्युच्यते । किं तर्हि ! 





कहाती है, यद्‌. सूत्र का ` अथं हे) जिस प्रकार शब्द अनित्य है सप्रकार सिद्ध करने योगय 
अनित्यता युक्त है यह साध्य-निर्देश प्रतिज्ञा नामक प्रथम अवयव है ॥ ३३॥ 
क्रमपराप्त द्वितीय अवयव हेदु का लक्षण सूत्रकार इस प्रकार करते ह कि- 
पदुपदाथ--उदादरण्साधरम्यात्‌ = दृष्टान्त विशेषरूप उदाहरण के ( सादृदय ) समान धमं 
होने से, साध्यसाधन = सिद्ध करने योग्य अर्थंको सिद्ध करने वाला, हेतुः = देतु नामक द्वितीय 
अवयव कदाता है ।। ३४ 1 


भावाथं--जिस अवयव नामसे शब्द म अनित्यता के सिद्ध करनेमे दृष्टान्तविह्नोषरूप 
उदाहरण नामक तृतीय अवयव की समानता से ( अनित्यता रूप साध्य ) सिद्ध होता है उपे हतु 
नामकं द्वितीय अवयव कते हैः । ( इस सूत्र मँ यह जक्ष्यपद है, ओर साध्यसाधनं, यद हेतु का 
साधारण रक्षण है ओर उदाहरण साधम्यं से यह जिसते सिद्ध किया जायःजि से | युत्पत्ति फे 
कृतक्वात्‌, यह अनित्यता का साधन ( साधम्यहेतुक चिश्चेष लक्षण है) भवन व होता 
डै। अगे कदे जाने वाके हेत्वाभास (दष्टदहेतु) साधन नहीं होते इस कारण 
से व्यावृत्ति हो जाती है ॥ ३४ ॥ 

( ३४ वें सूत्र की व्याख्या करते हृद भ्यकार कते हैँ फि-- ) उदाहरण के साथ मानता 
होने के कारण सिद्ध करने योग्य अनित्यता आदि धम के साधन करने वाले अर्थात्‌ जनानि वाहे 
अवयव कानामदहे हेतु अवयव । अर्थात्‌ साधन करने योग्य पक्षम साध्य धमं कौ ज।नक्रर्‌ तथ 
उदाहरण मेँ भी उसी धमं को जानकर भी उसकी सिद्धिः करने वाले वचन का नाम है हेतुनामचः 
द्वितीय अवयव । जैसे शब्द अनित्य है इस पूर्वोक्त प्रतिज्ञा का साधकं वचनं है उत्पत्ति .वाला होने 
से यह वचन, वंयोकिं उत्पत्ति धम वाजे संसार के घट आदि पदार्थं अनित्य देखे , जिदं 
५ इत भाष्य मे सूत्र के “साधर्म्यात्‌, इस 'पद की “सामान्यात्‌, रेस व्याख्या की गं है, वरो 
जो धमं साध्य ( साधन योग्य पक्ष )मे होतादै वह वैसादही उदाहरणम मी होतादहै। तश्च 
साध्यस्य" इत्यादि साध्य-साधन पद की व्याख्या है केवर्धगीं पश्च में ही क्ञान दहो इस कारन 

-¶ग्रेह्य यह पद दिया है । जिससे धमं सदित धर्मी छया जाता है । इसी उक्त बात कां रि 
` .संणाय, इत पद से स्पष्टीकरण |फिया है । सूत्र मे “उदा्टरणसाधर्म्याव्‌ खाध्यस्य' शस उक्ति ह 
अन्वय तथा पक्चधमंता ( पक्षम |रहनां ), एवं अन्वय, व्यतिरेक तथा पक्षधमंता इन्‌. तीर्न की शर 
देतु मे सूचना. होती दै, एवं “साध्यसाधनं” इस पद मेँ साध्यपद के ग्रहण से अवाधितिषवतत 
{ विषय का बाध) न होनां। तथा असत्प्रतिपक्षता ( विरोधी हतु का न दोना ये. दोनों रं 
-सृच्छि हेत द!) ॥ ३४ ॥ | 


(३५ वे सूत्र कौ भवतरण देते हंद भाष्यकार प्रइनपूवक समाधान करते हुए द्वितीय धम्यं 
देतु के-रश्चगण को देखाते ह कि )- प्ररन--क्या इतना टी हेतु अवयव-लक्षण है १ (उत्तर-0) 


॥ १ 


की इस पद 
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तथा वेधम्यात्‌ ॥ २५ ॥ 


उदाहरणवेधम्यो्च साध्यसाधनं हेतुः । कथम्‌ ? अनित्यः शब्दः उत्पत्ति- 


वमक्रत्वात्‌ अचुत्पत्तिधमक मित्य यथा आत्मादि द्रव्यामति ॥ २५ ॥ 
साध्यसाधम्यात्तद्धमभावी च्टान्त उदाहरणम्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
साध्येन साधम्यं समानधर्मता । साध्यसाधरम्यात्कारणाचदर्ममावी दष्टान्त 


प्ररन--तो दूसरा क्या लक्षण है इस प्रदन के उत्तर मे सूत्रकार ने द्वितोय हेतु नामकः अवयव का 
लक्षण एेसा कहा है । 


पद्पदाथं = तथा = उसी प्रकार, वेधम्यांत्‌ = साध्य के पिरद घमं होने से मो देतु नामक. 


द्वितीय अवयव होता है 1। ३५ ॥ 
आवां = जिस प्रकार उदाहरण के समान धमं होने से देतु नामक अवयव पश्चमे साव्यका 
साधकं होता हे, उसी प्रकार उदाहरण के साय वैषम्यं ( विरुद्ध घर्मं ) होने चे मी हेतु साध्य का 


साधक होता हे । इस सूत्र मे पूवं सूत्र के “साध्यसाधनं” इस पद के साय सम्बन्व का उदाहरण ` 


के विरुद्ध धमं के होनेसे भो हेतु नामक अवयवे साध्य की सिद्धि करता दै यदो दूसरा वैषम्यं 
नामक हेतु अवयव है| ३५ ॥ 

सूत्र की व्याख्या कते हए भाष्यकार क्रते हँ छि --उदाहरण के विरुद्ध धमं होनेतेमौ 
प्रस्तुत साध्य के साधक वचन कोभी हेतु नाम के अवयव कदते है । भदन-केते ? उत्तर-- शब्द 
अनित्य है, उत्पत्तिरूप धमं से रदित होने के कारण-््योफरि उत्पत्ति घमं से रदित पदां नित्य 


होते दै, जेते अत्मा, भाकाश्च इत्यादि द्रन्य । ( इस प्रकार, साध्य की. सिद्धि करने वाजा वयव 


हेतु होतादहै, यह दोनों भिक्ेष लक्षर्णो मे रहने वाका हेतु का सामान्य छष्चग, तया उदाहरण के 


समान धमं होनेसे साध्य का साधक एवं उदादरण के विरुद्ध षम होने से साध्य-साधक पेचे 


साधम्य हेतु एवं वेधम्यं हेतु एेसे दो विशेष रक्षण हेतु अवयव के सिद्ध होते है ॥ २५ ॥ 
क्रमप्राप्त तीसरे उदाहरण नामक अवयव का सूत्रकार रूण करते दे कि- 
पद्पदा्थं = साध्यसाधर्म्यात्‌ = साध्य के समान धमं होने के कारण, तद्धमम॑मावो = साध्य के 


-धमं को रखने वाला, दृष्टान्त, उद्राहरणम्‌ = साध्यं नाम का उदाहरण अवयत्र कदाता है ॥२६॥ 


भावाथ = देतु के समान साध्य ( साधनयोग्य ) खन्द्रादिकं के साथ समानधमं कायता 


 .( भनिस्यता ) आदि थाली होने से उते खन्द्र्मे थालो रूप इ्टन्त खन्द मे अनित्यता को ` 


। ` सिदध करता है, अतः शाब्द्र के अनित्य होने मे थालो मे रहने वाखा क्यंता साधम्यं दृष्टान्त रूप 


म 4 


उद्राहरण होता हे । इसत सूत्र मेँ भी हेतु के समान पश्च के समानधमं वाला इष्टान्त उदाहरण होता 


हे, एसा सामान्य क्षण एवं साध्य ( पक्ष ) के समान धम वाकः होने से उसके षम रखने वाजा. 
इष्टन्त. साधम्यं उदाहरण एवं ^तद्विपयंयाद्धा विपरीतम्‌” दरस अधरम सूत्र मेँ कदा इमा पश्च के, 


विरुद धमं वाखा दोने से उसके धमं को न रखने वाला दृष्टाम्त वेधम्यं नामक उद्राहरण होता है 
पते दो भिशेष उदाहरण नामक अवयवो के रक्षण जान केना चादिये । 

( ३६ वे सूत्र की व्याख्या करते इए भाष्यकार कते है कि )-- साध्य ( षमं ) खन्द के साध 
जो थाली रूप दृष्टान्त का कायृंता धमं है वद अनित्यता को केकर साध्य (प्च) खन्द एव यारी रूप 


बृष्टान्त मेँ समान है, इस कारण दृष्टान्त मेँ समानधमंता है, इस साध्य साषम्यं से उसो साध्य 


< पक्ष शब्द का जो धमं अथात्‌ दूसरा धमं ( जिससे युक्त छन्दः साधन करने के इच्च्छाका विषय हौ 








~~~ - 


८ न्यायदृक्ञंनस्‌ [अ० १, श्रा० १, सू° ३५ 
इति ।. तस्य .षरमस्तडरमः । तस्य--साध्यस्य । साध्यं च द्विविधं धर्भिविशिष्टो 
वा धमः शब्द्स्यानित्यत्वं, धमेविशिष्टो वा धर्मी अनिस्यः शब्द इति । हृहो- 
तरं तद्ग्रहणेन. ख्यत इति । कस्मात्‌ 2 प्रथग्र्मवचनात्‌ । तस्य धम 
स्तद्धमस्तस्य भावस्तद्धमंमावः स यस्मिन्‌ दृष्टान्ते बर्तते स दष्टान्तः साध्व- 
सौधम्यादुत्य्चिषमंकत्वात्तर्मभावी भवति, सं चोदाहरणमिष्यते ! तत्र॒ यदु- 
` त्पद्यते तदुत्पत्तिधमेकम्‌ । तच्च भूत्वा न भवति आत्मानं जहाति निरुध्यत 
इत्यनित्यम्‌ । एवसुत्पत्तिघ्रमेकत्वं साधनमनित्यत्वं साध्यम्‌ । सोऽयमेकस्मि- 
नदयोधेमयोः, साध्यसाधनभावः साधम्यीग्यवस्थित उपलभ्यते, तं दृष्टान्त उप- 














रहा हे ) अनित्यता वह है जिसर्मे उत्ते ८ थाली ) को साधम्यं उदाहरण जानना । इस सूत्र के 
तद्धमंभावी, इस पद मे (तस्य उसका, ध्मः धमं देसा पष्ठी तत्पुरुष समास करना । जिसमे 
“तस्य” उसका अर्थात्‌ साध्य का ओर वह साध्य धमी से युक्त धम, जेते राब्द की अनित्यता, अथवा 
धम से शुक्त. धर्मी जैसे शब्द अनित्य है । इस दो पक्षो मँ से सूत्र के 'तद्ध्मभावः शस पद ढे 
तत्‌, इर पद से द्वितीय धमविशिष्ट धमी यह्‌ छिया जाता है। प्रदन--क्यों १ उत्तर--धम 
की ष्थक्‌ उक्ति होने से । उस धमं उक्त धमी ( शब्द ) का जो (अनित्यता ) वह इभा तदधम 
उसका जो, भाव ( रहना ) वह हा तद्धमंमाव, वह जिस दृष्टान्त ( थाली ) मेँ रहता है । वह 
इष्टान्त ( थाली ) साध्य ( पश्च ) के समान ( अनित्यता ) धमं वाली होने के कारण तद्धमभावी 
( उस पक्ष खन्द के समान अनित्यता धमं वाल. होता है, ओर वह शाब्द मेँ अनित्यता सिद्ध करने 
मे साधम्यं उदाददण माना जाता है 1 उस्म जो रत्यन्न होता है वह उत्पतन्ति रूप धर्मं वाला होता है 
ओर वह्‌ पूवं मेँ न रहता हा उत्पन्न होकर पुनः नदीं रहता, अर्थात्‌ अपने को द्योड़ देता दै- 
( नष्ट हो जाता है ) इस कारण अनित्य होता है । इस प्रकार उत्पत्ति धमं वाा होना यह साधन 
( हेतुः) तथा अनित्यता ( अनित्य दोना ) यहाँ राब्द, अनित्य है, उत्पत्ति वाला होने से इस अनुमान 
मे साध्य अनित्यता का ( साधन करने के योग्य ) है । वह यह एक ८ चब्द ) मेँ अनित्यता तस 
उत्पत्ति धर्मवान्‌ इन दोनो धर्मौ का साध्य साधन भाव ( साध्य तथा साधन होना पूर्वोक्त साभन्दः 
से न्यवस्थित्त ( व्यवस्था युक्त ) उपलन्ध होता है ( भिरुता है ) उसको थाली रूप दृष्टान्त मेँ जानने 
वाखा प्राणी छब्द रूप पष्ठ मेँ मी अनुमान से सिद्ध करता है फि--राब्द मो उलसत्ति धमं बाल 
होन के कारण थाली के समान अनित्य सा । इसमे जिससे उदाहरण दिया जाता हे दो ष 
का परस्पर मेँ साध्य तथा साधन का माव ( धमं ) उसे उदाहरण कहते हैँ एेसा सूत्र के उदाहर 
दन्द क अथं है। ( यदं पर उदाहरण श्स प्रद मँ 'उपरोक्त उदाहरण शब्द करण कार 
भ होने से वाक्य रूप वचन उदादरण दै ओौर दृष्टान्त अर्थं है, “अथं तथा वचन इन दोनो 
समान आधारता नदीं दो सकती क्योकि सींग वाङी है ेसा कहना गौ के आश्रय.में नहीं श 
ेसा आक्षेप वातिक मेँ देखा कर उसका रेस समाधान भी पिया है कि-दृष्टान्त के वचनन 
विदेषण होने से स्वतन्त्र. दृष्टान्त उदाहरण नदीं दोता, किन्तु साध्य के साधम्यं से तडम 
( उसके थमं को रखता हुआ ) जो.कडहा जाता है वह दृष्टान्त होता है । वचन रूप उदार्हप < 
दृष्टान्त के अनुरूप स्वरूपं चे लक्षण नदीं हो सकता, अतः अपने कहने वाले वचन ( वाक्च 3 
सूक होने से उ्षण.समानाधिकरण हो सकता है देसा यद. उत्तर ( समाधान ) अभिप्राय । + 
न्याल्या माष्य, बार्विक-तथा तात्पयं टीका के अनुसार है । दूसरी एेसी भी व्याख्या हो सक 


न र निष 
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लभमानः शब्देऽप्यतुमिनोति-शब्दोऽप्युत्पत्तिधमकत्वादनित्यः स्थाल्याद्िव- 
दिति, उदाहियतेऽनेन धमेयोः साध्यसाधनभाव इत्युदाहरणम्‌ ॥ ३६ ॥ - 


तद्िपयेयाद्वा विपरीतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दष्टान्त उदाहरणमिति प्रकृतम्‌ । साध्यवेधर्यादतद्धममावी दृष्टान्त उदाहर- 


कि--“भनित्यता रूप साधम्यं के साथ समानाधिकरणता ( एकाश्रयता ) होने से साध्य के आश्रये 


वतेमान उत्पत्ति धमांश्रयता रूप दूसरे धमे को ठेकर साध्य धमं का आश्रय दृष्टान्त साधम्यं उदाहरण ` 

होता है किन्तु धमे रूप शृष्टान्त का धमं रूप साध्य के साथ साधम्यं न हो सकने के कारण श्स 

व्याख्या को आचार्यौ ने दछोड़ दिया है . रेसा ्रतीत होता है। किन्तु माष्यमें ही यह पर आगे 

ेसा मिर्ता है फि साधम्य पदसे एकमे दो धर्मौ कौ न्ययस्था करने वाञे का अरंहण किया हेन 

क्रि सादृर्य का इस प्रकार के कायता तथा अनित्यता पर थाली रूपः दृष्टान्त मेँ समानाधिकरण होना ' 

आवदयक हे यह सिद्ध होता हे एेसी खचोतकार ने यां आलोचना की है) ॥ | 
( तथा यँ पर आचार्यो के शकदेशौ मर्तो के अनुसारः इस उदादरण के सूत्र मेँ अनेक प्रकार 


के पाठो की कट्पना कर ऋषि गौतम-कथितदही लक्षण को स्थापना वातिके कीगदेडटेजोः 


वातिक मे स्वयं पाठको को देख छेनी चादिये ) ॥ ३६ ॥ 

( पूवे-प्रदरित दो प्रकार के उदादर्णो मे से प्रथम साधम्यं उदाहरण का स्वरूप वणन कर ` 
द्वितीय वैषम्यं नामक उदाहरण का स्वरूप सूत्रकार कहते दै 

„ पदपदाथं = तद्धिपययात्‌ वा = अथवा उस ८ साध्य ) के विपरीत धम से, विपरोत्तम-= साध्यधमं 

को न रखने वाला, ( वैधम्यं उदाहरण होता है ) ॥ ३७ ॥ | 

भावाथं = जिस प्रकार साध्य ( प्च श्म्दादिक ) के समान उत्पत्ति रूप.धमं वाके अनित्य 
थाजो.आदि के उदाहरण से शब्द मे अनित्यता सिद्ध होती है, उसी भकार उत्पत्तिरदित नित्य 
आत्मा आदि रूप उदाहरण के बल से भो शब्द में अनित्यता सिद्ध होती है 1 (इसन सूत्रे वा का अथं 
हे समुच्चय ( समुदाय ) । श्सी कारण भाष्यकार ने सत्र की व्याख्या मेँ *भनिस्यः शाब्दुः यह्‌ पूवं 
सत्र मे दिखाया हुआ अन्वय तथा व्यतिरेक रखने वाला उदादण इस सत्र मेँ भी दिखाया है, तथा 


-साधन ( हेतु ) के र्ग केन.रहने के कारण साध्य-वा धमं नदीं रदता यह भी कदा दै, किन्तु यद 


अयुक्त है क्योकि ` अन्वय तथा व्यतिरेक व्याप्ति वाड हेतु में वेधम्यं रहने पर मी साधम्यं का उदाहरण 


` देनादही उचित होता है क्योकि उस देतु मे साधम्य॑द्ोने से ही विरुद्ध धमं री भ्रतीतिमी दो 


जाती है तथा सरल मागं से -सिद्ध होने वाके विषय को वक्र (टदे) मागं से सिद्ध करना . ठीक 


नहीं इत्यादि रूप से भार्यां के उदाहरण मँ अश्रद्धा प्रकट कर तादय रीकाकार ने ( जीवयुक्त अरर 


आत्मा से रदित नहीं होते है, प्राणादि रदित हो जाने की आपत्ति से षट के समान रेका दूसरा ` 
उदाहरण भी दिया है ) ॥ ३७ ॥ 
( ३७ वें सत्र की व्याख्या भाष्यकार करते हैँ किं )- इस सत्र मेँ पूवं सूत्र के समान दृष्टान्त 
उदाहरण यह दोनों पद प्रस्तुत है ( अर्थात्‌ साध्य धमं से विपरीत धमं द्योने बाला दृष्टान्त उदाहरण 
होता है, रेसा पूवं सत्र से सम्बन्ध करना चाहिये ) साध्य पश्च शब्दादिकं के ) ` विरुद धमं 


होने के कारण उसके अनित्यतादि धर्मौ को न रखने वाला दृष्टान्त कैधम्य नामक उदाहरण होता ` 


हे । जेते शब्द, अनित्य है उस्पत्ति धमं वाला होने से। आत्मां आकाञ्चादि द्रब्य उत्पन्न न दोने 
वाङ नित्य दोते है । वह यह आत्मा आदि दृष्टान्त है, जो साध्य ( पश्च खन्द ) के उदयत्ति धमं से 
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णमिति । अनित्यः शब्द उत्पत्तिघमंकरत्वात्‌ अनुत्पत्तिधमेकं नित्यमात्मादि 
सोऽयमात्मादिरृष्टान्तः साष्यवेघम्योदनुत्पत्तिधर्मकत्वादतद्धममभावी-योऽसो सा- 
ध्यस्य धमोंऽनित्यत्वं स॒ तस्मिन्‌ न मवतीति । अच्रात्मादौ दृष्टान्त उत्पत्ति 
धमंकत्वस्याऽमावादनित्यत्वं न अवतीति उपलभमानः शब्दे विप्ययसलुमि 
नोति. उत्पत्तिधमंकत्वस्य भावादनित्यः शब्द इति । साधर्म्योक्तस्य हेतो 
साध्यसाधम्योत्तद्धमेभावी च्टान्त उदाहरणम्‌ । वैधर्म्योक्तस्य देतो: साध्यवे 
घम्यौदतद्धमेभावी चान्त उदाह्रणम्‌। पूर्वस्मिन्‌ दृष्टान्ते यौ तौ धमौं सा- 
ध्यसाधनभूतो पश्यति साध्येऽपि तयोः साध्यसाधनभावमनुमिनोति । उत्तर 
स्मिन्‌ दष्टान्ते तयोधेमेयोरेकस्याभावादितरस्यामावं पश्यति तयोरेकस्याभा- 
वादितरस्याभावं साघ्येऽनुमिनोतीति 1 तदेतद्धेत्वाभासेषु.न सम्भवतीत्यहेतवो 
हेत्वाभासाः 1 तदिदं देतूदाहरणयोः सामथ्यं परमसुच्मं दुःखबोधं पण्डितल्- 
पवेद्नीयमिति । ३७ ॥ 


विपरीत उत्पत्ति धभ वालन दोनेके कारण प्च शब्द के अनित्यता धमं को नदीं रखता अर्थात्‌ 
जो साध्य ( पश्च खन्द ) का ` अनित्यता रूप धमं है वह्‌ उस आत्मादि दृष्टान्ते नहीं है। इस 
कारण इस आत्मा आदि दृष्टान्त मं उत्पत्ति धमं न रने के कारण अनित्यता भी नदीं है, रेस 
जानने वाखा छन्द रूप पश्च मं उसके वचिपयंय { विपरीत धमं ) की टेसी अनुमान द्वारा सिद्धि 
करता है कि-उत्पत्ति रूप. धमं खन्द रूप ( साध्य-पक्ष ) मँ होने से शब्द अनित्य है) (पूवम 
प्रदित वो भ्रकार के उद्राहररणो का पृथक्‌ प्रथक्‌ लक्षण दिखाते हए भाष्यकार कहते हैँ कि )- 
साधम्यं उद्राहरण से दिये इण हेतु के साध्य घमं की समान-ध्म॑ता के कारण साध्य ( पक्ष) के धमं 
को रखने वला दृष्टान्त उदाहरण ग्रथम साधम्य नामक उदाहरण हदोता है। इसी प्रकार वेधम्यं 
उदाहरण से दिये इण्हेतु के सध्यके वैषम्य के कारण साध्य ( पक्ष) के धर्मक न रखने वाहा 
दृष्टान्त दूरत उदाहरण व॑धम्य उदाहरण कदाता है 1 अर्थात्‌ साधम्यं दृष्टान्त मेँ जिन उत्पत्तिधमता 
तथा अ नित्यता इन दोनो धमं मे से उत्पत्ति धमं होना सधन है तथा अनित्य होना साध्य 
ेसा-जो देखेता दे, पङ रूप साध्य ( शब्दादि को ) मे भी उन दोर्नो धर्मो का स।ध्य-साधन भाव 
है, अर्थात थाटी के सनान खछब्द उत्पत्ति धमवाल होने के कारण अनित्य है रेसा अनुमान साधम्यं 
उदाहरण के वर से दोता हे ओौर उत्तर ( दूसरे ) अत्मा रूप दृष्टान्त मेँ उन दोनों ( अनित्यतः 
तथा इत्प्तिधमंता.) मे से एक - ( उत्पत्ति रूप ) धमं के नदहोने के कारण दूसरे अनित्यता रूप 
धमं.का अभ्रातर रक्ता दिखाता है, उन दोनो ( अनुत्पत्तिध्म॑ता एवं नित्यता › मेँ से अनुत्पत्ति ध 
शब्द मेन द्ोने के कारण उसमे दूसरा नित्यता रूप धभ्ं मी नहीं है, रेसा विरुद्ध धर्म॑बाङे आरसा 
„ आदि के दृष्टान्त के वट से अनुमान होता हं किन्तु वह धद साधम्यं एतं वेधम्य उदाहरण का स्वरूप 
दृष्ट हेतुओं मेँ नदीं दो सक्त" अतः वे सद्धेतु नदीं हो सकते इसल्यि हेत्राभाप्त ( दश हेतु) 
होते है । पूवं प्रदरश्चित्त यदह दोनों भ्रकार के हेतु तथा उदादरर्णो का साधम्यं, तथा वैधम्यं अलन्त 
सुम ( गूढ ) होने के कारण कष्ट से { बड़ परिश्रम से ) जानने योग्य ह, अतः इसे प्रशस्त (पृषं 
व्युलत्ति रखने वाड ) पण्डित जान सकते हैँ न किं सामान्य पण्डित ।। ३७॥ 

( उदाइरणो के नाम के तृतीय वयव के पर्चात्‌ तदथ अवयव उपनय का सूना करे देषा 


गक्षण कदत दै कि )-- | | 
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- उदाहरणापेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः।॥३८॥ 


उदाहरणापेक्षः उदाहरणतन्त्रः उदाहरणवशः । वशः-सामथ्यंम्‌ । 
साध्यसाधम्यंयुक्ते उदाहरणे स्थाल्यादि द्रव्यमुत्पत्तिधमंकमनित्यं दृष्टं तथाः 
शब्द उत्पत्तिधमेक इति साध्यस्य शब्दस्योत्पत्तिधमेकत्वमुपसंहियते । साध्य 
वेधम्ययुक्ते पुनरुदादरणे आत्मादि द्रव्यमनुत्पत्तिधमेकं नित्यं दृष्टं न तथा 
शब्द इति, अनुस्पत्तिधर्मकत्वस्योपसंहारप्रतिपेधेनोत्पत्तिधमंकत्वमुपसंहियते । 
तदिदमुपसंहारद्रैतमुदाहरणद्रेताद्ववति । उपसंह्ियतेऽनेनेति चोपसंहारो वेदि- 
तव्य इति ।! ३८॥। 











पदु पदाथ = उदाहरणापिक्षः पूर्वोक्त दो प्रकार के उदाहरण के मपेश्षा रखने वाला, तथा = 
वेसा है, इति = इस प्रकार, उपसंहारः = उपसंहार करना (ञे अना), न तथा = वैसा न्ड) 


इति = इसप्रकार, वा = अथवा, साध्यस्य = साध्यकमं का, उपनय, = उपनय नाम का चतुथं अवयव 
होता है ॥ ३८ ॥ । 


भावाथ = पुवप्रदरित शब्दादि रूप धर्मौ मे थाली, अथवा आत्मादय उदाहरण के बल क्रमते 
साधम्यं एवं वैधम्यं साधक काय॑त्व हेतु से साध्य ( अनित्यता को देखाने के पश्चात्‌ उन उदादरर्णो 
के अधीन शाब्द रूपधमंमे थालो केसमान यह शब्द्र कायं ( उत्पत्ति धमं ) बाखा होनेके कारण ` 
अनित्य वेसा ही है इसः प्रकार साधम्यं नामक्र उपसंहार करना, अथवा आत्मा के समान यह 
उत्पत्ति ध्मंहीन न होनेके कारण वैसा नित्य नहौँदहै इस प्रकार वेधम्यं नामका उप 1 


¡ करना (दाब्द्रमें ङे आना) उपनय नामक चतुथं अवयव कहाता है! ( इसमे मी उदाहरण.की 


अपेक्षा रखने वाका साध्यका उपसदहार उपनय कद्ता हे यदह उपनय का सामान लक्षण, त्था 


उदाहरण के साधम्यसे, प्वं वेधम्यं से सान्ध्य का उपसंहदार-क्रम से साधम्यं नामक एवं वेधम्य- 


नामक उपसंहार का विज्ञेष लक्षण जान लेना चाहिये ) ॥ ३८ ॥ 


(३८ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ फि )- सूत्र के “उदृाहरणापेन्ञः, इस पद क 
उदाहरण के तन्त्र उद्वाह य वद्य ( अधीन होने वाला ) यह अथं है) जिसमें “वज्ञ शाब्द का 
अथं है सामथ्यं । जसे साधम्भरयुक्त उदाहरणम थालो आदि पार्थिव द्रन्य उत्पत्ति धमं वाला होने से 
अनित्य देखने मेँ < उसी प्रकार शब्द भी उत्पत्ति धमं वाला है इस प्रकार साधन करने. 
योग्य शाब्द रूप धमं में /उत्पत्ति धमं का उपसंहार किया जता है । ओर साध्य ( शब्द ) के 
विरद्धः धमं वाके उद्राहरण् मे आत्मा, आका इत्यादि द्रव्य उत्पत्ति धमं से रदित नित्य देखने मेँ 
अति दहै, वैसा ( अनुत्पन्ति धमंयुक्त नित्य ) शब्द रूप धमं नहीं है, इस प्रकार अयुत्पत्ति धमं के 
उपसंहार के निपेध द्वारा चन्दर में उत्पत्ति धमं का उपसंहार किया जाता हे । वह्‌ यदह साधम्यं तथा 
वैधम्यं रूप दो प्रकार के पूर्वोक्त उदाहरणं के होने से उपसंहार भी रूषिम्यं तथा वेधम्य दो प्रकार 


 सेहोता है। इस सूत्र भ जिससे उपसंहार किया जाता है उसे उपसंहार कते है ` रसा उपसंहारः 


शब्द का अधं जानना चाहिये । ( जिसे चतुथं उपनयनामक अवयव कहते है ) क्योकि वचन रूप 
उपनयन में लक्षण का समन्वय करन। है ॥ ३८ ॥ । 


\ 





८८ । न्यायद्‌ं नम्‌ [ अ० १, श्ा० १, सूर २९ 
द्विविधस्य पुनर्हेतोर्दिंविधस्य चोदादरणस्योपसंदात च-समानम्‌- 
हेत्वपदेशात्प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
मे ~, क 9 (० (7 € 
. साधम्योक्ते वा बंधर्म्योक्तं वा यथोदाहरणसुपसंहियते तस्मादुतपत्तिधमंक 
त्वादनित्यः शब्द इति निगमनम्‌ । निगम्यन्ते अनेनेति भ्रतिज्ञाेतूदाहरणो- 
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( ३९ सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कहते है कि )- पूर्वोक्त साधम्यं तथा वैधम्ं 
नामक हेतु तथा साधम्यं श्वं वैधम्यं नामक दो प्रकारः के उदाहरण तथा उक्त प्रकार के दोनों 
उपनय ( उपसंहार ) के दो प्रकार के होने पर भी समान है-- ,, 

पद्पद्‌ाथं = हेत्वपदेशात्‌ = हेतु के कथन से, प्रतिज्ञायाः = साध्यनिर्देश्च रूप प्रतिज्ञा नामकं 

~ रथम अवयव का» पुनः = पुनः, वचनं = व चन कौ, निगमनम्‌ = निगमन नाम का पंचम अवय॒व 
- फते है ।॥ ३९ ॥ | 
भावाथं = जिस शब्द आदि धमं मँ अनित्यतादिि साध्य की पूर्वोक्त सिद्धि करने मे दियेहु. 
 कायंत्वादि रूप हेतु तथा थाली आत्मा आदि साधम्यं एवं बैधम्यं से उदाहरण तथा उपनय नामक 
चारो अवयर्वो का हेतु के कथनपूरवंक साध्य निर्देश अतः ( शब्द अनित्य है कायं होने से ) रेसा 
. . पुनः प्रतिज्ञा का कहना स्वरूप पंचम अन्तिम वाध ज्ञान भिरोधी अनुमान से रहित निगमन 
.  ( सिद्धन्त ) नामक अवयव कहाता है, यह निगमन का उक्त ओौर हेतु आदि अवयवो का समान 
रक्षण है । ( यद्यपि सिद्ध के कथन ष्टी से निगमन होता है ओर साध्य का कथन प्रतिश्चा होती है» 
तथापि जो प्रतिश्ञा में (अनित्यतादि) साध्य था वदी निगमन अवयवे सिद्ध होता है, श्छ 
कारण. एक दही को केकर समान विषय होने के कारण प्रतिज्ञा रेसा व्यवहार किया जाता 
हे, शस कारण पुनः रेस सूत्र में कषनाः संगत है ) ॥ ( यहाँ कुद्ध विद्वानों का देसा आक्षेप है कि- 
अरतिश्च से गतार्थं होने के कारण निगमन नामक अवयव किसी सध्य के सिद्धि का अंग नहींहो 
सक्रता इसका उत्तर यह है कि प्रतिज्ञा से ठेकर उपनय पयंन्त चार अवयवो मेँ से १-दहेत॒ का पक्ष में 
, रहना, ₹-सपक्ष मेँ रहना तथा ३-विपक्षमें न रहना रेते तीन अथवा केवलान्वयी हेतु मेँ केवल 
यक्षसत्व तथा सपक्ष मे रहना इस प्रकार केवर व्यतिरेकी हेतु मे पक्षसत्व तथा विपक्चमें न रहनार 
दो रूप साधक होते है, यह षिद्ध हो सकता है किन्तु विषय का वाध न दोनारूप हेतु की “अवाचि 
तता, तथा विरोधी अनुमान कान दोना रूप 'असल्प्रतिपल्जितव्व'ये दो रूप [सिदध नटीं हेते । 
प्स से ठेकरं असत्परतिपक्षतापयंन्त पाच या चार हेतु के रूपो मसे दी हेतु तथा साध्य की व्याति 
सिद्ध होती है शस कारण देतु का ` अवाधितत्र तथा असत्प्रतिपक्षितत्व इन दोनों रूपों को सूचित 
करने के ख्ये निगमन नामक पंचम अवयव की भी आवदयकता है, नही तो विषय का बाध अधबा 
विरोधी अनुमान होने से साध्यकेन होने की विपरीतं आपत्ति हो जायगी । यह आपत्ति प्रतिशना ङे 
विपर्यय भर्थके भत्यक्षादि प्रमाण समूह्‌ रूप मूल कारण वाके प्रतषिज्ञादि अवयर्वो कौ सिद्धि शने 
के कारण प्रतिज्ञा के विषय ( शब्दादिको-की अनित्यता ) के सिद्ध होने से भतिश्चा के पुनः कथन रूढ 
निगमन से'खण्डित हो जाती है । केवर प्रतिश्षा से यदह आपत्ति नदीं हट सकती, क्योकि वह साड 
मात्र ( शब्दः भनित्य नहींदहै) की सिद्धि करती है, अतः निगमन अवश्यक है यहं तिष्ट 
. होता है) ॥ ३९॥ ध ` ८." ~ = 
, ( शये सूत्र की आध्यकार व्याख्या करते है, कि )-- साधम्यं उदाहरण' के अनुक्ता म 
वैषम्यं उदाद्रणे के अनुसार हेतु के कहने पर उदाहरण के गनुरूप उपसंहार ( उपनय ) 9९ 
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अवयवनिरूपणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योचेतम्‌ ८९ ` 
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पनया एकत्रेति निगमनम्‌ । निगम्यन्ते-समथ्यन्ते-सम्बध्यन्ते । तत्र 
सामर्थ्योक्ते ताबद्धेतौ- वाक्यमनित्यः शब्द्‌ इति प्रतिज्ञा । उत्पत्तिधमंकत्वादिति 
हेतुः । उत्पत्तिधर्मकं स्थाल्यादि द्रैव्यमनित्यमिव्युदाहरणम्‌ । तथा चोत्पत्ति- 
धमकः शब्द्‌ इत्युपनयः । तस्मादुत्पत्तिधमंकव्वादनित्यः शब्द इति. निगम- 
नम्‌ । वेधर्म्योक्तेऽपि, अनित्यः शब्द. उत्पत्तिधमकत्वात्‌ अनुत्पत्तिधमकमात्मादि 
दरव्यं नित्यं दृष्टे, न च तथाञनुत्पत्तिधमकः शब्दः तस्मादुत्पत्तिधमकत्वाद्‌- 
नित्यः शब्द इति । ` 

अवयकसमृदाये च वाक्ये सम्भूयेतरेतराभिसम्बन्धात्ममाणान्यर्थान्‌ साधय- 
न्तीति । सम्भवस्तावत्‌--शब्दविषया प्रतिज्ञा; आप्रोपदेशस्य प्रस्यक्षाच॒मा- 
नाभ्यां भ्रतिसन्धानादन्रषेश्च स्वातन्त्रयानुपपत्तेः । अनुमानं हेतुः, उदाहरणे साट- 





के प्रयोग के पश्चात्‌ सिद्धान्त किया जाता है किं इस कारण उदपरत्ति धमं का आधर हदोनेसे ब्द 
अनित्य है, रेखा निगमन नामक अवयव का प्रयोग किया-जाता दै। इते जिसे प्रति्ञा, देतु; 
उदाहरण, तथा उपनय इन चारो अवयर्वो का एक ( शाब्द अनित्पर है ) इत्यादि विषय मे निगमन 
फिया जाता है इस व्युदत्ति से इसे निगमन कते है । यँ निगमन का अथं है समर्थन अथात्‌ 
सम्बन्ध । उसमे साधम्यं उदाहरण के बरू से दिये इए साध्य-साधक हेतु मेँ रेसे पाँच अवयर्वो के 
-वाक्य होते है--“शब्द अनित्य है" यह्‌ प्रथम प्रतिन्चा वाक्य रूप अवयव होता है । उसत्ति धमं का 
आधार होने से णेता दूसरा हेतुनामक अवयव तथा उत्प्रत्ति धमं वजे थाली अदि द्रभ्य अनित्य 
होते ह, रेसा उदाहरण नामक अवयव मेँ द्वितीय तथा तृतीय अवयव है । थाली के समान शब्द 
भी उदयन्ति धम का आधार है रेता चतुथं उपनय नामकं अव्रयव एवं शस कारण उदतयच्तिधमका 
आश्रय होने से शब्द रूप धमी अनिस्य है इस प्रकार पंचम निगमन नामक अवयव हं 1 इसी प्रकारः 
४ वेधम्ं उदाहरण के बरसे दिये हुए साध्य-स।धकदहेतुमें शब्द अनित्य हे एेसी प्रतिश्च। १. उलत्ति 
धम का आधार शने से, २. रसा हेतु उद्पत्ति धर्मरहित आसमादि द्रव्य नित्य देखे जति है, ेसा 
वधम्यं उदाहरण ३. तथा.आत्मादि के समान छब्द उत्यत्तिरदित नीं है ेसा ४. उपनय, एवं 
अन्त मे इस कारण उत्पत्ति धमं का आश्रय होने से छब्द अनित्य है रेसा ५. निगमन अवयव 
का प्रयोगदहोतादहै। ` 


तथा प्रतिज्ञा आदि पूरव प्रदशित पांच. अवयवो के अनुमान. वाक्य मेँ अनेक प्रत्यक्षादि प्रमाण 
मिल कर परस्परं सम्बन्ध से शब्द्रादि रूप धमं मेँ अनित्यतादि साध्य की पूर्वोक्त रीति से सिद्धि 
करते हैः ( ओर परस्पर मे सम्बद्धभी होतेह) (इन दोनों ( सम्भव तथा परस्पर सम्बन्ध ) 
मे से सम्भव शब्द का अथं.माभ्यकार . दिखाते है कि )- वह सम्भव ( सम्मिश्रण-भिक्ना ) है, 
जेसे रोब्दर के अनित्य होने की प्रतिज्ञा ( शब्द को विषय करने वाली )। ( अर्थात्‌ प्रतिक्चा वाक्य 
राब्द्र प्रमाण स्वभाव है, किन्तु यदि प्रतिज्ञा. शब्द प्रमाण रूपदहोतो अनुमान वाक्यसे शब्दम 
अनित्यता की सिद्धिः करने की क्या आवदयकता है" `सी. शङ्का के समाधानाथं माष्यकार आगे , 
कहते हैः कि )--ऋषियो से भिन्न आप्र पुरुषों का उपदेद्य स्वतन्त्र भ्रमाण नहो हो सकता इस. 
कारणं प्रक्ष तथा अनुमान प्रमाण द्वारा हयी बह. भरमाण -होगा। अर्थात जो भप्त का उपदश्य 

` कषात्‌ -ऋषिर्योके सुख से खना नदीं जाता वह स्वतन्त्र रूप से प्रमाण नदीं होता शस कारण - 
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श्यप्रतिपत्तेः | तच्चोदाहरणभाष्ये व्याख्यातम्‌ । प्रत्यक्षविषयमुदाहरणं, टट 
नाद्रष्टसिद्धः । उपमानमुपनयः, तथेत्युपसंहारात्‌ न च तथेति बवोपमानधम 


प्रतिषेधे विपरीतधर्मोपहदारसिद्धः । सर्वषामेकार्थग्रतिपत्तौ सामर्यप्रदशनं 
.. निगमनमिति । 


इतरेतराभिसम्बन्धोऽपि-असत्यां प्रतिज्ञायामनाश्रया हेत्वादयो न .प्रवः 
त्तरन्‌। असति हेतौ कस्य साधनभावः प्रदर्श्यत, उदाहरणे साध्ये च कस्यो- 
पसहारः स्यात्‌; कस्य चापदशाल्रतिज्ञायाः पुनवचन निगमन स्यादति । 
असत्युदाहरणे केन साधम्य बेधम्य वा साध्यसाधनमुपादीयेत कस्य वा साध- 

` स्यवशादुपसंहारः प्रवतत । उपनयं चान्तरेण साध्येऽनुपसंहृतः साधको धमं 
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ठेसे उपदेश कूप शछब्द्र के साधक होने से प्रदयक्ष तथा अनुमान की अपेक्षा आवदयक है) त्था 
उदाहरण में सादृश्य ज्ञान होने के कारण हेतु अनुमान प्रमाण है ( अर्थात्‌ साध्य एवं स्नाधनकीः 
व्याप्ति के उदाहरण मे देखने से ही हेतुत्व. का . निश्चय होता है ) जिसकी उदाहरण के ३द््वे सूत्र 
के भाष्यमें व्याख्यादहो चुक्रीहै जो यदहं एकमे दो धर्मोका साधम्येके व से सध्य-साधनभव 
की व्यवस्था सहित उपरुच्धि होती है उसे दृष्टान्त मे जान कर पक्षम अनुमान करता है । ओर 
उदाहरण नामक अवयव थालो आदि प्रत्यक्ष प्रमाणका विषयदहै, क्योकि प्रत्यक्ष थालो रूप 
उदाहरण से अदृष्टन देखी इदं चन्द की अनित्यता की सिद्धि दोती है। ओर उपनय नामकं 
चतुथं अवयव वह है उपमान नामक प्रमाण, क््योकरि उसी साधम्यं उद्राहरण ( थारी ) के रेरा 
उद्यति धमं का आश्रय शब्द मी है रेसा अन्वयी अनुमान मँ उपसंहार किया जाता हं, तथां 
आत्ममदि वेधम्यं उदाहरण के अलुत्पत्ति धमे का आश्रय शब्द्‌ नहीं है इस प्रकार आत्मादिकां के 
धमे का निपेध करनेपर शब्द्‌ मेँ नित्यता धमं के विपरीत अनित्यता रूप धमं का उपसंहार 
व्यत्तिरेकी अनुमान से सिध होता दै) इसके पश्चात्‌ परतिज्ञा आदि चार अवयवो मे उपरोक्त 
प्रकार से दिखाये इए प्रत्यक्षादि संपूण प्रमाणो का एक “हब्द्‌ अनित्य हे इस अर्थं ( विषय ) की 
सिद्धिः होने मे निगमन नामक-पाचवां अवयत्र॒ साम्यं रखता है ८ अर्थात्‌ इस क।रण उत्पत्तिधमं 
का आधार होने से शब्द्र अनित्य है". यदह वाक्य संपूण प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के सम्प्लव ८ संकर ) ते 
सिद्ध विपे राब्द की अनित्यता रूप विषय को कहता है ) [ इसा प्रकार प्रमार्णो का संभव देखाकर 
परस्पर सम्बन्ध कते है १ यह दिखाते हए भाष्यकार कहते है पि ]--विना न्द अनित्यैः 
- इस प्रतिज्ञा के उत्पत्ति धमं का आधार होने से यह हेतु तथा थारी आत्मादि रूप उदाहरण वं 
उपनय नामक अवयव भी किसको केकर प्रवृत्त होगे । एवं बिना उत्पत्ति धमे का आश्रय रूपदहेतुके 
शब्द के अनित्य होने मेँ किस्म साधनभावर ( साधकता ) दिखाई जायगी 1 तथ। थाली आत्मादि 
साधम्यं एवं वेधम्यं के उद्राहरण तथा शब्द रूप ध्म मे किस्तका उपरोक्त उपसंहार रूप उपनय 
अवयव होगा । तथा किसके पुनः कथन से प्रतिज्ञा का -कदना निगमन नामकः पोँचर्वां अवयवं 
होगा । तथा विना ` सधम्यं तथा वेध्यं रूप उदाहरण के किते केकर साधम्यं अथवा वेधन्य 
साध्यसाधक ( अनित्यतारूप साध्य की शब्द मेँ द्धि करने वांछा.) लिया जयग; अथव। किसके 
साधम्यं को केकर पक्ष में उपसंहार (उपनय ) प्रवृत्त होगा । ओर बिना उपरोक्त उपनय अवश 
के पश्च मे उपसंहार न विये हए साधक ८ उत्पत्तिधमंता ) से शब्द मेँ अनित्यता की सिद्धिन 


\# 
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# 
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# 


नाथं साधयेत्‌ । निगमनाभावे चानभिव्यक्तसम्बन्धानां |प्रतिज्ञादीनामेकाथंन 
प्रतनं तथेति प्रतिपादनं कस्येति । 


अथावयवाथंः । साध्यस्य धममस्य धर्मिणा संबन्धोपादानं प्रतिज्ञाथः । 
उदाहरणेन समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य साधकमभाववचनं 
देतवथंः। धमंयोः साध्यसाधनमावप्रदशनमेकत्रोदाहरणाथेः । साधनभूतस्य 
धमंस्य साध्येन धर्मण सामानाधिकरण्योपपादनमुपनयाथः । उदाहरणस्थ- 
योद्धमेयोः साध्यसाधनभावो पपत्तौ साध्ये विपरीतश्रसङ्गप्रतिपेधाथं निगम- 
नम्‌ । न चेतस्यां हेतुदाहरणपरि्द्धौ सस्यां साधम्यवेधम्योभ्यां प्रस्यवस्था- 


त 








(शिरी 








हो सकेगी । ओर निगमन नामक अन्तिम अवयव के विन। परस्पर जिनका सम्बन्ध बोधित नहीं 
हे, पेते प्रतिन्चादि चारो अवयव.एक ही दाब्द की अनित्यता सिद्ध करने मे प्रदत्त है, यदं किस 
अवयव से कहा जायगा 1 यदह पर॒ प॑ंच[वयवरूप अनुमान वाक्य क{ अवान्तर फल है साध्य तथा 
साधन के व्या्निर्प सम्बन्धक्रा ज्ञान होना, ओर साध्य की सिद्धि द्योना युख्य प्रयोजन है, 
यह मी जान लेन। चादिये ) [ इस प्रकार प्रतिज्ञादि पाचों अवयवो का मिलकर कायं करना तथा 
परस्पर सम्बन्ध इन दोनो का वर्णन करने के पश्चात्‌ शिर््यों के स्पष्ट ज्ञान होने के चयि प्रत्ति्ञ।द 
पांचो अवयवो का पुनः प्रयोजन कदते है किं ]- सिद्ध करने योग्य अनित्यत्वादि धमैका भमी 
( प्च ) के सम्बन्ध का कहना ही प्रतिज्ञा नामक प्रथम्‌ अवयव का प्रयोजन है1 तथा थाली आदि 
उदाहरण के समान अथवा अ।लादि उदाहरण के विपरीत सिद्ध करने योग्य अनिट्यता रूप 
धम के साधकके स्वरूप को कहन। हेतु नामक अवयव का प्रयोजन है। ८ णवं थाजी आहमा 
व्मदि दृष्टान्तो में उत्पत्तिधर्म॑ता ओर अनित्यता का उत्पत्तिध्म॑ता साधन है, एवं अनित्यता साध्य 
हे, यह साध्य-साधक स्वभाव एकमे देखाना यह उद्राहरण का ` प्रयोजन है ।/ तथा सधनरूपः 
पर्तिधमाधारता धमं कां साधने योग्य अनित्यता धम के साथ सामानाधिक्ररण्य (णक धारमे 
रहना ) को क्षिद्ध करना उपनय का प्रयोजन दै । एवं थाली रूप साधम्यं के उदाहरण मँ वतमानः 
उत्परत्तिधमेता तथा अनित्यता इन वनो धर्मा के परस्पर उत्पत्तिथमंता साधक है ओर अनित्यता 
उसका साध्य ह इस प्रकार साध्य-साधन स्वभावसिद्ध होने के कारण उस अनित्यता के विपरीत 
नित्यता की आपत्ति का निवारण करना प्रयोजन है। ( अथांतरउत्पत्तिषपतारूप प्ष.धन रमेः 
अनित्यता के विपरीत नित्यता की अपत्तीके वारण के च्यि (शब्द अनित्य दहै" इस प्रतिक्ञा के. 
विषय अनित्यता के पूर्वोक्त प्रकार ते प्रत्यक्षादि प्रमाण दवारा सिद्धि होने के कारण अनित्यतारूप 
प्रमेय विषय के तिद्ध होने के पश्चात्‌ पुनः प्रतिज्ञाकथन रूप निगमव अवयन से उपरोक्त आपत्तिः 
नहं दो सकती । केवर “शब्द्‌ अनित्य है" रेसी प्रतिज्ञा करने से उक्त आपत्ति नदीं हट सकती 
क्योकि दाब्द अनित्य है ेसी हेतु ।आदि दूसरे अवयर्वो की अपेक्षा रखने के कारण संदेदयुक्त दी 
शब्द मे अनित्यता को कहती है, ओर अन्तिम निगमनरूप पांचवा अवयव तो संपूण अवयर्वो से 
सिद्धभये रब्द्र की अनित्यता को संदेहरदित निश्चित सिद्ध कर देती है, यद प्रतिज्ञा ओर निगमन 
मे महान्‌ भेद है )। [ आगे अनुमान मेँ उक्त प्रतिक्ादि अवयवो का मुख्य प्रयोजन दिखति इए 
कहते दै कि ]-- रस प्रकार से पांच अवयवो के सामथ्यं से अनुमान मेँ सध्य के.साधक. हेतु एवः 


उदाहरण की परिशुद्धि (,यथाथता ) सिद्ध होने पर केवल साधम्य तथा वधन्य से. प्रतिषष रूष 
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भौ 





सवका भय 





नस्य विकल्पाञ्जातिनिग्रहस्थानबहुत्वं प्रक्रमते । अव्यवस्थाप्य खलु धमयोः - 
साभ्यसाधनभावसुदाहरणे जातिवादी .रत्यवतिष्ठते । व्यवस्थिते तु खलु धर्मयो 
 साध्यसाघनभावे हृष्टान्तस्थे गृह्यमाणे साधनभूतस्य धमेस्य हेतुरेनोपादानं न 
 साघम्यमात्रस्य न वेधम्यमात्रस्य वेति ॥ ३६ ॥ 


इत्यष्टमिः सूतरेन्यायस्वरूपप्रकरणम्‌ । 
इत ऊध्वं तको लक्षणीय इति-अथेदसुच्यते- 
अविज्ञाततच्वेऽथं कारणोपपत्तितस्तचज्ञानाथेमूदस्तकंः ॥ ४० ॥ 





आगे पंचमाध्याय मेँ वणेन विये इए जातिरूप असदुत्तरो के कारण तथ। अश्षान एवं विपरीत ज्ञान 
रूप निय्रहस्थानो के विकस्प ( मेदो ›) के कारण भी जाति तथा निग्रहस्थानों कामी सत्‌ हेतु, एवं 
उदाहरण पर भ क्रमण नहीं हो सकता, क्योकि जाति रूप असत्‌ उत्तए देने वाला वादी साधक 
तथा साध्यधर्म के साध्य-साधनरूप की व्यवस्था न कर केवर साधम्यं आदिते सत्‌ हेतु एवं 
उदाहरण का खण्डन करने जाता है । जवकि सत्‌ हेतु मे साध्य एवं साधक धमं की न्धात्तिके 
बर से न्यवस्था सिदध हो गई, जिसका दृष्टान्त मे अहण भी हदो गया है रेते साधक रूप ( उदत्ति 
अमता ) आदिधमं को हेतु माना जाता है; न कि केवल समान.धमं होना, अथवा केवर विरुद्ध धमं 
दोना हौ साध्यसाधक होता है ॥ ३९ ॥ 


(२३) € न्याय के उत्तर अङ्ग ष्टम पदार्थं तकं प्रकरण ) 

( इस प्रकार अवयवो के वण्नं के पश्चात्‌ न्याय ( अनुमान ) के उत्तर अङ्ख के प्रकरणमेंक्रम 
भराप्त-< वें तक पदां के वण॑न के किए ४० वेँसूत्रुका भाष्यकार अवतरण देते दै कि )--इसते 
आगे ( अवयव वणन के पश्चात्‌ ) क्रमप्राप्त तकं नामक अष्टम पदा्थंका लक्षण करना योग्य दै ॥ 
इसके लिए सूत्र मे यह लक्षण कद्‌! जाता है- 

पदपदाथं = अविज्ञाततत्तवे = जिसका वास्तविक रूप ज्ञात नहीं है, अर्थे = पेते अर्थ मेँ, कारणे- 

'"पपत्तितः = प्रमाण की संगति से, तत्वश्चानार्थम्‌ = वास्तविक श्ञान होने के किए, ऊहः = विचार क» 
तकौञ=तकं कहते है ॥ ४० ॥ 

भवाथ-जिस विषय के वास्तविक स्वरूपकाज्ञान नहो रेसे विषय को में “जान्‌! एसी 

. जानने की इच्छा होती हे, पश्चात्‌ उस जानने की इच्छा के विषय के विरुद्ध दो धर्मा को देखकर 
, -यद जिश्चा्ु पुरुष सन्देह मे पड़ता है कि-“यह ेसा है अथवा नहीं पश्चात उन दोनों विरुद ध्मा 
` मेसेःएकधमंको प्रमाण द्वारा स्वीकार करता है-किइ्स एक धमंके होने में प्रमाण ( साधक 
देतु ) के द्वारा यह रेसाही है दूसरे प्रकार का नदीं रेसा विचार ( ऊष ) करता है यदी तकं नाग 
अष्टम पदाथ है जो न्यायरूप अनुमान का उत्तर अङ्ग है। (शस सूत्र मँ शज्ञिस परतिज्ञाम 


` , अमाण की प्रबरत्ति तव तक नदीं होती जत्र तकर उस प्रतिक्ा के गिपरीत विषय की शंका दतर 


हो, अतः उस. विपरीत शंका के हटा देने से प्रमाण अपने विषय मँ समर्थं हो सकता है यह्‌ उति 
, शब्द का अर्थं है। तथा यदि तत्त्व ज्ञानके छि ऊह को तक कहतेहै इतना दही तकं का ठक 
किया जायतो शान पिषयर्मे मो पूवं श्चान रूप ऊह मी तकं दहो जायगा इस मतिन्याघति दोष 
निरास के छिद “भविन्ञाततश्वे, रेस्ा विशेषण अं मे सूत्रकार ने दिया है 1. एवं शस लक्षण ह 
-समान जाति के संश्चयादि तथा असमान जाति के इचछ्ादिर्को' की व्यावृत्ति होने के कारण य 
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न क 








अविज्ञायमानतच्तवेऽर्थे जिज्ञासा तावञ्जायते जानीयेममथेमिति । अथ 
जिज्ञासितस्य वस्तुनो व्याहतौ धमां विभागेन विगरशति किं स्विदित्त्थमाहो 
स्विन्नेव्थभिति । विभरश्यमानयोर्धमयोरेकं कारणोपपत््याऽनुजानाति सम्भव- 
त्यस्मिन्‌ कारणं प्रमाणं हेतुरिति कारणो पपत्त्या स्यदेवमेतन्नेतरदिति । 


तत्र निदशनं- योऽयं ज्ञाता ज्ञातव्यमथं जानीते. तं तत्त्वतो (भो) 


, जानीयेति जिज्ञासते । स किमुत्पत्तिघमेकोऽनुत्पत्तिधमेक इति विमशंः । विख- 


श्यमानेऽविज्ञाततन्तेऽर्थे यस्य धमेस्याभ्यनुज्ञाकारणसुपपद्यते तमनुजानाति । 


का लक्षण दोषरहित है यह सिद्ध होता है। यचयपि संशय तथा जिज्ञासा भीन जाने हृद्‌ वास्तविक 


स्वरूप के विषय में ही होते रै, चिन्तु उनमें क।रणोपपत्ति प्रमाण ( हेतु ) कौ सहायता नदीं होती 
अतः उक्त लक्षण से उन दोनों का भी निरस्त हो जाता है । यदौ अविन्ञातत्व.का अथं है जो विशेष 
रूप से न जाना गया है किन्तु केवर जिसका सामान्यरूपसे ज्ञान आ हो । अतएव वातिकं 
जिस कारण सत्र तथा भाष्यकार ने कहा है कि “अवि्ञाततच्व है" श्सी से सचितः दोता है किं 
सामान्य रूप से जिस विषयका ज्ञानदो यदि सामन्यसरू्पसे भीअथका ज्ञाननदहोतो 


. अज्ञाततस्वे' रेसा न कहते किन्तु केवल “अविज्ञाते" रेसा ही कहते । ) ॥ ४० ॥ 


(४० पे सत्रकी व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते हैँ कि )- जिस विषय का वास्तविक 
स्वरूप विशेष रूप ते श्चात नहीं है देते विषये को मनुष्य को भभ इस अथं को जानू" रेसी प्रथम 
जिक्ञासा (जानने की इच्छा) होती है। इसके पश्चात्‌ उस जिज्ञासा के विषय अथं के विरुद्ध ढो धर्मौ 
के विवेचन से उते क्या यह रेसा है अथवा रेसा नहीं है इस प्रकार सन्देह के विषय दोनों विरुद 
धर्मौ में से किसी एक धमं कौ वह मनुष्य कारण की उपपत्तिसे पश्चात्‌ स्वीकार कर केता है कि-इस 
एक धमं को मानने मेँ कारण प्रमाण साधक दहेतु हो सकता है इस कारण ८ प्रमाण ) की सत्ता से 


` " यह एसा ( इस एक धमवाङे ) हो सकता है इससे भिन्न धमंवाला नहीं हो सकता 1 ८ यँ भाष्य 


मे शविख्शति, इस पद से जिज्ञासा के अनन्तर होने. वाका संशय विवक्षित दै । क्योकि तकं दवारा 
दो धर्मो ( पर्क्षो )मेंसे किसी एक के निषेध से दूसरा पक्ष प्रमाणका विषय होने के कारण स्वीकार 
योग्य है यह्‌ कहा जायगा, इत कारण विषय के संदिग्ध होने से तकं की प्रवृत्ति मे संशय साक्षात्‌ 
अङ्ग हे यह्‌ सूचित होता है । तथा “कारणो पपत्या' इस पद से प्रमाणरूप कारण की उपपत्ति से 
अर्थात्‌ इति कतंग्यता से शुद्ध किये विष्ये प्रमाणकी विना बाध के प्रवृत्ति होती है `ओर यह 
उपपत्ति स्वतन्त्ररूप से आन्रयासिद्धि होने के कारणजिश्चय रूप नदीं हो सकती है यदह सचितः 
होता है। 


( आगे भाष्यकार तकं का उदाहरण. देते ह कि )-उस तक मे यह निदञन ( उदाहरणं ). 


है-- जो यह श्चाता ( जानने वाका ) आत्मा जानने योग्य अथं ( विषय ) को जानना है, उस अर्थं 
को मैं वास्तविक रूप से जनं जाऊं इस प्रकार प्रथमं जिज्ञासा करता दै इसके पश्चात्‌ वह यद 


ज्ञाता अत्मा उत्पत्ति धर्माधार है, अथवा उत्पत्ति धमं से रदित है एेसा विमद्य ८ विरुद्ध उक्त दो धमै 
ज्ञान वाखा सन्दिग्ध ज्ञान ) होता दै। इस प्रकार सन्दिग्ध होने कै कारण उस आत्मा रूप अथं के 


वास्तविक स्वरूप का श्चान न होने पर उक्त दोनों विरुद्धः धर्म मं से जिस एक धम के स्वीकार 
करने भँ कारण ( प्रमाण ) हो सकता है उसे इस प्रकार स्वीकार करता है कि- य॒दि यह ज्ञातां 


आत्मा उत्पत्तिरदहित हो तभी अपने किये. पाप-पुण्य रूप कम का उख-द्ःख फका भोगकर ५ 


प 
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यद्ययमनुतयत्तिधमक्रः ततः स्वकृतस्य कृ्मणः फलमनुभवति ज्ञाता, दुःखजन्मप्र- 
 इत्तिदोषमिभ्याज्ञानानासुत्तरस॒त्तर पूवस्य पूर्वस्य कारणयुत्तरोत्तरापायेः तदन- 
न्तराभावादपवगं इति स्यातां संसारापवगौं । उत्यत्तिधर्मके ज्ञातरि पुनन. 
स्याताम्‌ । उत्पन्नः खलु ज्ञाता देहेन्द्रियंबुद्धिवेदनाभिः सम्बध्यत इति नास्येदं 
स्वकृतस्य कमंण्‌ः फलसुत्पन्नश्च भूत्वा. न भवतीति तस्याविद्यमानंस्य निर 
{दस्य वा स्वकृतकमेणः फलोपभोगो नास्ति, तदेवमेकस्यानेकशरीरयोगः शरीर 
वियोगञ्चात्यन्तं न स्यादिति यन्न कारणमनुपपद्यमानं पश्यति तन्नालुजानाति। 
सोऽयमेवंलक्षण ऊहस्तकं इत्युच्यते । 
कथं पुनरयं तत्त्वज्ञानार्थो न तत्त्वज्ञानमेवेति ? अनवधारणात्‌ । कथं 
अनुजानात्ययमेकतरं धमं कारणोपपत्त्या, न तववधारयति न व्यवस्यति न 
निश्चिनोति एवमेवेदमिति । तत्वन्नानाथ इति ? तच्ज्ञानविषयाभ्यनुज्ञालक्ष- 





सकता हे 1 तथा शुःखजन्मप्रव्रत्तिदोषमिध्याक्तानानासुत्तरसुत्तरं पूर्वपूर्वस्य कारणयुत्तरोत्तरा 
पाये तदनन्तराभावाद्पवगः, इस ( १ अ०, १ आ० २ सूत्रे) दुःख, जन्म, प्रडृत्ति! दोष ` 

` -तथा मिथ्या श्वानं मेते अगे-भागेके मिथ्या ज्ञानादि पपर्ष॑-पूठं दोषादिकों के कारण है, रतः 
आगे के मिथ्या ज्ञानादिकों का नाश होने पर पूवं पूवं दोषादिकां के न रहने से मोक्ष होता है” इस 
वाक्य मेँ के हए संसार तथा अपरवगं दोनों आत्मा को हो सकेगे। यदि ज्ञाता आत्मा उत्प्तिभैमं 
का आधार ( अनित्य) दोतोये दोनों संसारः ओर मोक्षं जलत्माको नहो सरकेगे क्योकि उलृत् 
हम यह ज्ञाता आत्मा, हरीर; इन्द्रिय, बुद्धि तथा हषे-दोकादि रूप वेदना से सम्बन्धं कता 
है (जनमता) ह । यह इसके अपने पूवं में किए हण कमं का फर नदीं है ओर उत्पन्न होकर ( जनम 

, लेकर ) यद संसार मे नदीं रहता, इस कारण संसार मे ने रहने वारे अथवा नष्ट हुए ( मरे इए) 

"उस्र आत्मा को अपने किए हए कमं के खख तथा दुःख के, अनुभव रूप फर का उपभोग मौ नहीं 
हो सकता ओर रेसा होने के कारण एक दौ आत्मा को अनेक शरीरो का सम्बन्ध ( जन्म तथा 
उनका अत्यन्त वियोग (विच्ुड) रूप मोक्ष मी न हदो सकेगा, अतः इन दोनो उत्पत्ति धमं का आधार 
तश्रा अनाधार होना इन दोनो धर्भौमेंसे जिस पक्षम कारण (प्रमाण ) कोसंगत नदीं देखता 
जिश्चय पुरुष उक्त पृक्ष को स्वीकार नदीं कंरता । वह यह इस प्रकार के सत्रोक्त लक्षण वाला ( 
विचार ही तकं नामक आठवां पदार्थ न्याय का उत्तर अङ्ग है । ( उक्त तकर के -लक्षण में प्रमाण होने 
क शका ` दिखाकर निराकरण करते इए भाभ्यकार कहते है-( शंका ) यह पूरव -प्रदशित सवर्प 
तस्व ज्ञान रूप प्रमाण ही न क्यों माना जाय, तत्त्व ज्ञान को उत्पन्न करने“ सहायक क्यो माना 
जाय ( अथाव यदि तके का यह रेस अन्य रूप नहीं है रेसा स्वरूप हो तो य प्रमाण रूप त 

| श्ानदहीडमान कि तत्वश्चान की उत्पत्ति का सहायक । ( उत्तर )--तकै से निदचय न होने . 

कारणः (बह तत्वज्ञान नदीं हो सकता ) अर्थात्‌ य तकं प्रमाण के होने ते दो विरुद्ध धर्मा मष. 

\ किसी एक धमं के . सहायक होने के रूप से कता है न किं अवधांरण-व्यवसाय-निश्चय को कता 
हे किं यह देता ्ी है । ( यँ पर “निश्िनोति? इस पर्याय पद से भाष्यकार ने.यह सुचित | | 
हे कि तत्वश्चान निश्चित ही होता है, तथा अवधारण, व्यवसाय, निश्चय इन पर्याय पदों से तकं # 
निदचय से भत्यन्त मेद है यह का है ) । ८ प्रइन )-- तो यड तकँ तत्वश्ञान का सहायक बते शेत 
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सि चा 


, णाचुग्रहभाविताससन्नादनन्तरप्रमाणसामथ्योत्तत्तवज्ञानमुत्पद्यत इत्येवं तत्त्व. 
ज्ञानाथं इति । 
सोऽयं तकः प्रमाणानि प्रतिसन्दधानः प्रमाणाभ्यनुज्ञानात्‌ प्रमाणसहितो 
चादेऽपदिष्ट इति अविज्ञाततच्त्वमनुजानाति । यथा सोऽर्थो भवति तस्य यथा- 
भावस्तत्त्वमविपययो याथातथ्यम्‌ ॥ ४० ॥ अ 


= 


‰ 


एतस्मिश्च तकविषये- 2 


विमृरय पक्षप्रतिपक्षाम्यामथावधारणं नणयः ॥ ४१ ॥ 
स्थापना साधनं, प्रतिषेध उपालम्भः। सौ साधनोपालम्भौ पक्षभरति- 


४ 








, हे ( क्योकि “कारण की उत्पत्ति से यद पश्चमी विभक्ति प्रयोजक अथ में है, अर्थात्‌ कारण का 
` (भ्रमाणका ) होना प्रयोजक न किं कारण, यदि प्रमाण (कारण) होतो तकंप्रमाणसरूपदही 

। हो जायगा ) ( उत्तर )-- वास्तविक ज्ञान के विषय के स्वीकार करने का संज्ञा स्वरूप अह ( तकौ ) 
। स्ते चिन्तन विये बाध रहित होने के कारण प्रसन्न देते प्रमाण के सामथ्यं से पश्चात्‌ तत्वज्ञान उत्पन्न 
` होता है, इस कारण पूर्वोक्त रूप तकौ पदार्थं मँ तत्वश्षान के छिए अर्थात्‌ वास्तविक अर्थंके ज्ञान - , 
सहायक होता है । ( यहाँ श्रमाणसामर्थ्यात्‌? शस पद से तकं मे स्वतन्त्र ज्ञान ही है यह सूचित 
होता हे ) । “यदि तच्व्ञान का साधक प्रमाण ही होते है तकं नहीं दोता तो -श्रमाणतकंसाधनो- 
पारुर्मः' प्रमाण तथा तकं से जिस कथा मेः अपने पक्ष की स्थापना एवं दूसरे के पक्ष (का खण्डन 
होता है उसे वाद कथा कहते है, श्स सत्र मे वादकथामे तकं का संग्रह क्यो किया दहै ६ दाका 
। के समाधानार्थं मा्यकार कदते हैः कि )- वद यह पूर्वोक्त पदां प्रमाणो का अनुसंधान कृरता ह 
। -श्रमाण विषयक अभ्यनुज्ञा ( स्वीकृत ) कराने से प्रम्राणके साथ वाद कथामें सूत्रकार ने यहण 
किया है । ( अर्थात्‌ प्रमाण-विषयक विरुद्ध शंका से दूषित भये प्रमार्णो को यह तकं पुनः अयसर " 
-करता,है इसी कारण वादकथा मेँ तकं का प्रमार्णो के साथ संग्रह किया है) यह तकंन जाने हुए 
वास्तविक रूप के इस प्रकार अनुज्ञा करता है किं-वह अथं ( विषय ) जेसा होता है, उसकावेसा ` 
। होना उसका तत्व है,. विपरीतता नदीं है अथात्‌ याथातथ्य ( यथार्थता है ) ।॥. ४० ॥ 
| ( इस प्रकार तकं के वणंन के पश्चात्‌ , करम प्राप्त न्याय के उत्तराङ्ग नवम निणंय नामक पदाथं ` 
। ` काः स्वरूप वणेन करने वाके ४१ वें सूत्र का अवतरण भाष्यकार रहते दैः कि )--इसी उक्त ` 
, . तक के विषय मे- 
। :; पदुपदाथ = विष्रय = सदेहकर, पक्षप्रतिप््चाम्यां = ( प्च का स्थीपन ) साधन तथ। उसके 
|. -खण्डन रूप प्रतिपक्ष इन दोनों से, अ्थांवधारणं = अथं के निश्चय करने को, निण५:= निणय पदाथ 
“ कहते है] ४१९॥ । 
| भावाथ = एक पक्ष कौ स्थापना ( साधन ); तथा 'उसका खण्डन रूप प्रतिपक्ष मिलकर जिस 
विषय का विचार कएने पर उन दोनों भँ से किसी एक पश्च की निति हो जाती दै ओर कों एक 
दूसरा प्च रह जाता है यह भवइयक होनें के कारण, जो एक पक्ष पिचार से स्थिर हो जाता है 
'उसक निश्चय को निणंय कहते दैः । ( इसमे (निण॑यः में स्थापना सक्षात्‌, ओर खण्डन-परम्प्रा से 
कारण होता है" एेसी वातिककार ने समालोचना की है ) ॥ ४१ ॥ 4 = ४. 

( ४१ सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार सूत्र के शश्च तथा प्रतिपक्ष शाब्द का अथं 








९६ | न्यायदश्ंनम्‌ . [अ० १, च्रा० १,-सूु० ४१ 


कदि कधी कि 


जक 
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पश्चाश्रयौ उ्यतिषक्तावनुबन्धेन प्रवत्तेमानौ पक्षप्रतिपक्षाधित्युच्येते । तयोरन्य- 
तरस्य निच्रत्तिः ` एकतरस्यावस्थानमवश्यम्भावि । यस्यावस्थानं तस्याबधारणं 
निणयः। 
नेदं पक्षप्रतिपक्षाभ्यामथविधारणं सम्भवतीति एको हि प्रतिज्ञातमथं हेतुतः 
स्थापयति प्रतिषिद्धं चोद्धरति द्वितीयस्य । द्वितीयेन स्थापनाहेतुः प्रतिषि 
` द्यते तस्येव प्रतिषेघहेतुश्चो दियते स ॒निवन्तेते तस्य निब्रत्तौ योऽवतिष्ठते 
तेनाथोवधारणं निणंयः। 
उमाभ्यामेवार्थावधारणमित्याह । कया युक्त्या ? एकस्य सम्भवो द्वितीय- 
स्यासम्भवः। तावेतौ सम्भवासम्भवौ चिमशं सह निवत्तेयत उभयसम्भवे । 
उभयासम्भवे त्वनिवृत्त विमशं इति। विग्रस्येति विमर्शं कृल्ा । सोऽयं 





करते हैँ फि )- किसी पक्ष के स्थापन करने को साधन तथा निषेध करने को उपालभ ( खण्डन ) 
कहते हे, ये दोनों साधन तथा उपारम जिस बादकथा में उपरोक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष के आश्रये 
ग्यतिषक्तः ( सम्बद्ध ) ( अर्थात्‌ साथ-साथ चरते हए ) पक्ष-प्रतिपक्ष रेसे कंडे जाते है । उन दोर्नो मः 
से किसी एक की अन्त में निवृत्ति दो जाती है ( अथात्‌ एक पश्च हट जात। दै) ओौर कों एकः 
पश्च स्थिर रहता है ( रह जाता हे ) यद अब्रदइय होता है । जिसका अवस्थान ( स्थिर शोना ) होता 
दै उसके अवधारण ( निश्चय) को निर्णय नाम का न्याय का उत्तराङ्ग पदार्थं कहते है! ( यद 
पर “पक्ष तथा प्रतियक्ष दोर्नो प्दोका कथन हदोनेके कारण वादकथामें सदेददहोतादहै निर्णय 
नहीं द्योता" पेसी म से पूवपक्षी की इका को देखाते हए भाष्यकार कहते है कि )--(-दंका )- 
उपरोक्त "पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोर्नो से भिक्कर अथं का अवधारण (.निश्वय) नहीं हो सकता 
क्योकि एक ( वादी ) प्रतिज्ञा क्वि सध्यअथकी दहेतुसे स्थापना करता है, तथा दूसरे प्रतिवादी 
के निषेध ( दोषो ) का उद्धार करता है । ओर दूसरा प्रतिवादी वादी के पक्ष की स्थापना.केदेतः 
का निषेध करता है, ओर वादी के निषेधके हेतु कां उद्धार ( निराकरण) भो करता है। जिसे. 
वह्‌ पृवेवादी अथवा उत्तर प्रतिवादी इन दोनो मे से एक निवृत्त हो जात है, उसके निवृत्त दोन 
, पर जो उन दोनों मंसे स्थिर होता है, उससे अथं का निश्वयरूप ज्ञान निण॑य कहदातादै"। 
(शका का स्वीकारपूव॑क समाधान करके भाष्यकार-वणैन एेसा करते है कि)- दोनों पक्षो से ही अथः 
का निश्चयः होता है।८( प्रश्न )-- किंस युक्ति से! (उत्तर )-एक पक्षके होनेका संभव 
( हो सकना ) तथा द्वितीय पक्ष का असंभव (न दहो सकना), रहतेवे ये संभव तथा संभवः 
साथ मिङे इए ( दोनों पर्षो का संभव हो सकना ) दोना ही संशय को दूर करते है । दोनो ष्टे 
का यदि असतभव-हो तव तो सदाय की निकव्त्ति नहीं हो सकती । ( अर्थात्‌ वादी के पक्ष के साध 
देतु का संभव ( हो सकना ) तथा प्रतिवादि-पक्ष के खण्डन का असंमव (न हो सकना ) ये दोनों 
भिरुकर*ह्यी संशय की निवृ्त करते है, न कि एक-एक पक्ष के संशय को निवृत्त कर सक्ते है 
८ सूत्र के “विष्डुश्य, इस पद्‌ का अथं करते हए उसका भाष्यकार -भयोजन वर्णन कःते है भि)- 
सूत्र के शविश्छश्य' इस पद का अथ है निमशं ( संशय ) को कर । वट यद निमश्चं ( श्व) 
उपरोक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष इन दोनो को न्याय ( अनुमान) विषय रूप से प्रकाित रते इर 
न्याय (८ अनुमान ). को उत्पन्न करते है, `श्स कारण निणंय का उपादान कारण होने के श्र 
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निंणेयनिरूपणम्‌ ] खमाम्यहिन्दीभ्याखयोयेतम्‌ ९७ 
विमशैः पक्षप्रतिपश्चाववद्योत्य न्यायं प्रवतयतीत्युपादीयत इति । एतच विरुड- 
योरेकधर्मिस्थयोर्बोव्यम्‌ । यत्र तु धर्मिसामान्यगतौ विरुद्धौ घर्मो हेतुत 


क यय 








` सम्भवतः तत्र समुच्चयः, हेतुतोऽर्थस्य तथा भावोपपत्तः। यथा क्रियावद्‌ 


द्रव्यमिति लक्षणवचने यस्य द्रव्यस्य क्रियायोगो हेतुतः सम्भवति तत्‌ क्रिया- 
बत्‌ , यस्य न सम्भवति तदृक्रियभिति। एकधर्मिस्थयोश्च विरुदयोदधर्मयोरयुग- 
पद्धाविनोः कालविकल्पः, यथा तदेव द्रव्यं क्रियायुक्त क्रियावत्‌ ; अनुत्पन्नोपरत- 
क्रियं पुनरक्रियमिति । 

न चायं निर्णये नियमः विमृश्येव पक्षप्रतिपक्षाभ्यामथोवधारणं निणेय 
इति, किं लिन्द्रिया्थसनल्निकर्षोत्पन्नप्रत्यत्तेऽथोवधारणं निणंय इति, परीक्षा- 


निणैय के पूवं मे लिया जाता है। ( यौ भाष्य मे "अवद्योस्य इस पद करा अथं है नियम से 
विषय करना ) किन्तु यह ( संशयपू्व॑क निर्णय होना एक धमी मेँ दो परस्परे विरुद्ध धर्मौ मेँ होता 
हे ठेसा जानना । चिन्तु जिस स्थ मे सामान्य रूप से धर्मौ मेँ दो परस्पर विरुद धमं कारण के 
बल से हो सकते है वह समुचय होता है, क्यः कि वास्तविक मेँ वह पद्ाथं वैसा ( दो विरुड धमं का 
आश्रय हो सकता है । जैसे क्रिया के आश्रयको द्रन्य कहते हें, श्स प्रकार द्रव्य के. लक्षण के 
कहनेपर जिस घटादि द्र््यो मे क्रिया की आश्रयना कारण ( प्रमाण) केष्ङ्से दहो सकती है, 
वह क्रिया को आश्रय होता है, ओर जो आकाशादि द्रन्य कारण (प्रमाण) केवरकेन होने 


क्रियाका आधार नहींहौ सकता वह क्रियारहित होता है ( इस प्रकार उक्त दोनो क्रियाकी 


आधारता तथा अनाधारता रूप विरुद्ध धमं द्र्ग्यो मेँ रहने से इन दोनों धर्मौ का समुच्चय ८ भिककर 
रष्ट्ना ) हो सकता है ) ओर एक ही धमींमे एक कारमं नदहोने वाञेदो विरुद्ध धर्मौ के. रहने 
मे काल्केमेद से व्यवस्था होनेके कारण कारु का विकस्प होताह। जेते वदी घटादिकं द्रन्य 
क्रिया से सम्बन्ध रहने पर क्रिया का आधारं तथा उत्पत्ति के पुवं एवं क्रिया के शान्त होने पर मी 
अथवा भविष्य मेँ नष्ट कमं वाला द्रन्य क्रियारहित . होता दहै (अर्थात्‌ कालके भेदसे क्रियाकी 
आधारता एवं अनाधारता दोनों विरुद्ध धमं एक धमां मँ रदते ह )। किन्तु यह सूत्र मेँ का इञा 
निणेय का लक्षण संपूणं निर्णयो का नहीं है, इस आश्य से भ।ष्यकार आगे कदते हैः फि )- पक्ष 
तथा प्रतिपक्ष दोनो से भिल्कर संशयपूरवंक ही निणैय ( निश्चय ) होता है रेसा नियम नदीं हे । 
किन्तु इन्द्रिय तथा षदाथं के संयोग आदि सम्बन्ध रूप मे संनिकषं से उत्पन्न प्रत्यक्ष मे केवक 
( संशय रदित } अथं के निश्चय को निणैय कहते है । ओर जो परीक्षा करने के विषय पदार्थं हे 
उनका संशय पूवं अनुसार कहे पक्ष तथा प्रतिपक्ष से भिल्कर अथं का निश्चय रूप निणय होता है । 
शाख ओौर वाद नामक कथाम बिनासंश्चयके दही निणेय होता है। ( अथात्‌ प्रत्यक्ष के विषय 
पदाथ मे अथ॑ का निश्वय रूपदही निणंय होता है। तथा पृवंमीमांसादिशाख् से ज्योतिष्टोमादिः 
यञो का स्वर्गादि रूप्र फठ के साथ सम्बन्ध का निर्णय करने मे मी संशयपूवंक निणय नहीं दोता ॥ 
तथा अपने-अपने पक्ष का निश्चय रखने वाड दी वादी एवं प्रतिवादी कौ ` वाद, जटप तथा वितण्डा 
धा मे प्रवृत्ति दोने के कारण उक्त कथाओं से होने वाढ निणैय मे भी संशयपूवंक निणेय होने की 
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९६ न्यायदृशंनम्‌  . [० १, श्रा १,-सू० ४१ 


पश्चाश्नरयौ व्यतिषक्तावलुबन्धेन प्रवत्तमानौ पक्षप्रतिपक्षावित्यच्येते । तयोरन्य- 
तरस्य निवृत्तिः एकतरस्यावस्थानमवश्यम्भावि । यस्यावस्थानं तस्यावधारणं 
निणयः। 

नेदं पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारण सम्मवतीति एको हि भ्रतिज्ञातमथं हेतुतः 
स्थापयति प्रतिषिद्धं चोद्धरति द्वितीयस्य । द्वितीयेन स्थापनाहेतुः प्रतिषि. 
` दधध-यते तस्येव भरतिषेधहेतुश्चो दिध्रयते स॒ निवत्तेते तस्य निवृत्तौ योऽवतिघ्रते 
तेनाथोवधारणं निणयः | 

उमाभ्यामेवार्थावधारणमित्याह । कया युक्त्या ¢ एकस्य सम्भवो द्वितीय 
स्यासम्भवः। तावेतौ सम्भवासम्भवौ विमशं सह निवनत्तेयत उभयसम्भवे। 
उभयासम्भवे त्वनिचृत्तो विमशं इति। विग्रस्येति विमर्शं कृत्वा । सोऽयं 











करते हैँ फि )-किंसी पक्ष के स्थापन करने कौ साधन तथा निषेध करने को उपालंभ ८ खण्डन ). 
कहते हें, ये दोनों साधन तथा उपालंम जिस बादकथा मेँ उपरोक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष के आश्रयते. 
व्यतिषक्त. ( सम्बद्ध ) ( अर्थात्‌ साथ-साथ चलते हए ) पक्ष-प्रतिपक्ष रेसे कहे जाते हैँ । उन दोर्नो र्मे 
से किसौ एक की अन्त मेँ निवृत्तिदह्ो जाती है ( अर्थात्‌ एक पश्च हट जात। दै) ओर कोशं एक. 
पक्ष स्थिर रहता है ( रह जाता है ) यह्‌ अब्रदय होता है । जिसका अवस्थान ( स्थिर दोना ) होता 
ह उसके अवधारण ( निश्चय) को निणंय नामका न्यायका उत्तराङ्ग पदां कहते है। ( यहः 
पर “पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनो पदोका कथन होनेके कारण वादकथा्मेँ सदेहदहोतादै निर्णय 
नहीं होता, एेसी भ्रम से पूवेपक्षी की शोका को देखाते हए भाष्यकार कहते है कि )--(-दांका )- 
उपरोक्त पपक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनो से भिल्कर अथंका अवधारण (निश्चय) नदीं दहो सकता 
क्योकि एक ( वादी ) प्रतिज्ञा विये सध्य अथ की दहेतुसे स्थापना करता दहै, तथा दूसरे प्रतिवादी 
के निषेध ( दोर्षो ) का उद्धार करता है । ओर दूसरा प्रतिवादी वादी के पक्ष की स्थापन।.केहितु. 
का निषेध करता है, ओर वादी केनिषेधके हेतुको उद्धार ( निराकरण) भी करता है। जिसे 
वह्‌ पूवेवादौ अथवा उत्तर प्रतिवादी इन दोनों में से एक निदृत्त हो जात। है, उसके निवृत्त होने 
, पर जोउन दोनों मेस स्थिर होता है, उससे अथं का निश्वयरूप श्न निर्णय कहता है'। 
(दका का स्वीकारपूवंक समाधान करके भाष्यकार-वणैन रेसा करते हैः कि)- दोनों पक्षो से ही अरं 
का निश्चयः होता दै।८( प्रश्न )- किसर युक्ति ते! ( उत्तर )-एक प्रक्षके होनेका संभव 
( हो सकना ) तथा द्वितीय प्क्ष का असंभव (नदयो सकना), रहतेवे ये संभव तथा भसभव 
साथ भिले इए ( दोनों पर्षो का संभव हो सकना ) दोनो दी संशय को दूर करते है । दोनो पक्षो 
का यदि असंभवःदहो तव तो सदाय की निवृत्ति नदीं दो सकती । ( अर्थात्‌ वादी के पक्ष के साधक 
हेतु का संभव ( हो सकना ) तथा प्रतिवादि-पक्ष के खण्डन का असंभव (न हो सकना ) ये दोनों 
मिरुकर. दही संशय कै निवृत्त करते है, नकि एक-एक पक्ष के संशय को निवृत्त कर सकते दै। 
८ सूत्र के “विष्टश्य' इस पद का अथं करते हए उसका भाष्यकार -प्रयोजन वणन करते हे कि )- 
सूत्र के विष्श्य' श्स पद का अभ है विमशे ( संशय ) को कर । वह यद भिमशं ( सशव ) 


उपरोक्त पश्च तथा प्रतिपक्ष श्न दोनो को न्याय (अनुमान) विषय रूप से प्रकादित करतेहए 
न्याय ८ अनुमान ). को उत्पन्न करते है, -श्स कारण निणंय का उपादान कारण होने के कारण ॥ 





निणंयनिरूपणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ ९७ 
विमशैः पक्षप्रतिपश्राववद्योत्य न्यायं भ्रवतंयतीत्युपादीयत इति । एतच विरुद्ध- 
योरेकधर्मिस्थयो्वोदधव्यम्‌ । यत्र तु धर्मिसामान्यगतौ विरुद्धौ धर्मो हेतुतः 
` सम्भवतः तत्र समुच्चयः, हेतुतोऽर्थस्य तथा मावोपयत्तेः । यथा क्रियावद्‌ 
द्रव्यमिति लक्षणवचने यस्य द्रव्यस्य क्रियायोगो हेतुतः सम्भवति तत्‌ क्रिया- 
वत्‌ , यस्य न सम्भवति तदृक्रियमिति । एकधर्मिस्थयोश्च विरुदयोदधर्मयोरयुग- 
पद्धाविनोः कालविकल्पः, यथा तदेव द्रव्यं क्रियायुक्त क्रियावत्‌ › अनुत्पन्न परत- 
क्रियं पुनरक्रियमिति । 


न चायं निणेये नियमः विखश्यैव पष्प्रतिपष्षाभ्यामथोवधारणं निणेय - 
इति, किं लिन्द्रिया्थसन्निकर्षोत्पननप्रत्यत्तेऽथौवधारणं निणेय इति, परीष्एा- 


छक छि कि अ कि 





निणैय के पूर्वमे च्या जाता है । ( यदौ भाष्य मेँ अवध्ोप्य इस पेद का अथं है नियम से 
विषय करना ) किन्तु यह ( संशयपूवंक निर्णय होना एक धर्मौ मे दो परस्परे विरुद्ध धर्मौ मेँ होता 
है रेसा जानना । पिन्तु जिस स्थम सामान्य रूपसे धर्म्मे दो परस्पर विरुद्ध घमं कारण के 
ब से हो सकते है वह समुच्चय होता है, क्यःकि वास्तविक मे वह पद्राथं वैसा ( दो विरु धम॑ का 
मश्रय हो सकता है । जैसे क्रिया के आश्रयको द्रन्य कहते हे, शस प्रकार द्रव्य के. लक्षण के 
कहनेपर जिस घटादि द्रध्यो मँ क्रिया की आश्रय कारण ( प्रमाण) केष्वल्से दहो सकती है, 
वह क्रिया का आश्रय होता है, ओर जो आकाशादि द्रन्यकारण (प्रमाण) केवक्केन होनेते 
क्रियाका आधार नहीं सकता वह क्रियाग्हित होता है (इस प्रकार उक्त दोनों क्रियाकी 
आधारता तथा अन।धारता रूप विरुद्ध धमं दर्व्या मे रहने से श्न दोनो धर्मौ का समुचय ( भिलकर 
रहना ) हो सकता है ) ओर एक ही धमीँमे एक कारमं न होने वेदो विरुद्ध धर्मौ के. रने 
म कारकभेद से व्यवस्था होनेके कारण काक का विकल्प होता है) जेते वही षटादिकद्रन्य 
क्रिया से सम्बन्ध रहने पर क्रिया का आधारं तथा उत्पत्ति के पूवं एवं क्रिया के शान्त होने पर भी 
भथवा भविष्य में नष्ट कमं वाखा द्रन्य क्रियारदित होता है (अर्थात्‌ काठके भेदसे क्रियाकी 
आधारता एवं भनाधारता दोनों विरुद्ध धमं एक धर्मों मेँ रहते है )। किन्तु यह सूत्र मे का हआ 
निणेय का लक्षण संपूणं निर्णयो का नहीं है, इस आशय से भाष्यकार आगे कदते हैँ फि )- पक्ष 
तथा प्रतिपक्ष दोनो से भिर्कर संशयपू्व॑क ही निणंय ( निश्चय ) होता है रेसा नियम नहीं है। 
किन्तु इन्द्रिय तथा पदार्थं के संयोग आदि सम्बन्ध रूप मे संनिकषं से उत्यन्न प्रत्यक्ष मे केवल 
( संशय रहित ) अथं के निश्चय को निणैय कते है । ओर जो परीक्षा करने के विषय पदाथ दहे 
उनका संशय पूवं अनुसार कहे पक्ष तथा प्रतिपश्च से भिककर अथं का निश्चय रूप निणंय होता है । 
शाल ओर वाद नामक कथाम निनासंशयकेदही निणंय होता है। ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के विषय 
पदाथ मे अका निश्चय रूपी निणंय होता है। तथा पृवंमीमांसादिशाज्ञ से ज्योतिष्टोमादि- 
यचो का स्वर्गादि रूप फल के साथ सम्बन्ध का निर्णय करने में मी संशयपू वेक निणेय नदीं होता । 
तथा अपने-अपने पक्ष का निश्चय रखने वाठ ही वादी एवं प्रतिवादी कौ बाद, जट्प तथा वितण्डा 
कधा मे प्रदृत्ति होने के कारण उक्त कथाओं से होने बाढ निणैय म मी संशयपूवंक निणेय दोने कौ 


७ ल्या 


४ 
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विषये तु विग्ेश्य पक्षपरतिपक्षाभ्यामथौवधारणं निणेयः। शाखे वादे च विमरः 
वजम्‌ ॥ ४९॥ 








इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां न्यायोत्तराङ्प्रकरणम्‌ । 
इति वात्स्यायनीये न्यायमाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ । 


आवश्यकता महीं होती । ओर ` श्सीसे “अपने जुमव से सिद्ध होने वारे विषय मं भी 
संशयपूवंक निणंय नहीं होता, यह भौ य्दा पर सूचित होता है) ॥ ४१९॥ ` 


शस प्रकार वत्स्यायनसुनि से रचित न्यायमाष्य मेँ प्रथमाध्याय 
का प्रथम आदिक समाप्ठ हआ ॥ 





~ र्य ~~ 





अथ हवितीयादहिकम्‌ 


तिखः कथा भवन्ति वादो जल्पो वितण्डा चेति । तासा्‌- 


प्रमाणतकसाधनोपाङम्भः सिद्धान्ताविरुद्रः पश्चावयवोवपनः 
पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः ॥ १ ॥ 





( इस प्रकार प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक में पोडदा पदाथ मेँ से प्रमाण ते लेकर निणैय-पवरम्त 
पदार्थौ का निरूपण कर द्वितीयादिकं मेँ अवशिष्ट ७ पदार्थौ का वणन करने में कम-प्राघ्त तीन प्रकार 
कीक्थामंसे प्रथम बाद रूगकथाका वणन करने के छिए भाष्यकार प्रथम सत्र के अवतरण मेँ कहते 
हं फ} वाद-जट्प, तथा वितण्डा नाम की तीन कथा होती है, उन्म से यह्‌ सत्र वाद का रै (प्रमाण 
तकसाधनो पारम्भः सिद्धान्ताविर इः पञ्चावयवोपपन्नः पन्तप्रतिपदपरिग्र्टो ) वादः ॥ १॥ 

पदृपदाथं = नमाणतकंसाधनोपालम्भः = प्रमाण तथातकं से है पक्ष का साधन तथा पर. 
पक्ष का खण्डन जितम । सिद्धान्ताविरुडः = स्वीकृत सिद्धान्त का तिरो न करने वाला, पञ्चावयवो- 
प्रपन्नः = प्रतिश्चा आदि पोच अवयर्वो से युक्त, पक्षभ्रतिपक्चपरिरहः.= एक विषय मेँ विरु दो 
` भरनो को ग्रहण करने वाछे पक्ष एवं प्रतिपक्ष का स्वौकार, वादः = वाद नामक प्रथम कथा होती हे ॥ 

भावार्थं = प्रथमाद्धिङ्ग मे प्रमाण से केकर निणैयपयंन्त नव पदार्थ के वर्णन के पश्चात्‌ द्वितीया- 
हिक में तीन प्रकार की वादादि कथार्ओंमें से प्रथम वाद कथा का वर्णन करना उचित होने से 
उसका लक्षण सत्रकार ने रेसा किया दहै कि जिस कथाम प्रमाण एवं तकं से स्वपक्ष की स्थापना 
तथा परपक्ष के साधक हेतु का खण्डन किया जाता है, एवं स्वीकृत सिद्धान्त का विरोषनद्योने ते 
जिसमे भिरोध. नामक हित्वाभाक्तनादी के खण्डना्थं दिया -जाता है, तथा जिसमे भरतिञ्च! आदि 
षच अवयव भो होते है जिससे अवयवो मे अभिकता तथा न्यूनता रू निग्रह स्थान मी वादी 
के खण्डन के च्यिदिए जा सकते है, रेते पक्ष प्रतिपक्ष भ्थात्‌ ८ एक विषय में विरुद्ध दो धर्मो) का 
स्वीकार होता है, उते वाद नामक प्रथम कथाः कहते है । यचपि निणेय के अनुकूर होने के कारण 
प्रथम आदिक में ही वादकथा का लक्षण करना युक्त था तथापि तीनप्रकार कौ कथाओं के अन्तगंत 
हने से दितोयाह्ठिक मे शो उसका भी वणन सत्रकार कर रहे है । जिसमे अनेक वक्ताभों से युक्त 
विचार केः पदाथै को पिषय करने वाठ .वाक्यों के सन्द को कथा कहते है, वह तोन ही अकार 
कौ होती है ( रेसा "प्तप्रतिपशपरिग्रहः१ शस सत्र के पद से सचित होता है । ) जितम गर अदि 
के साथ वाद कथा, एवं जय की इच्छा करने वाके के साथ जल्प, एवं वितण्डानामक दो कथा .दोती . 
हे यह विशेषता है ) इत सूत्र मेँ “प्रमाणतकंसाधनोपाकुरभः, श्स पद में श्रमाणतकसखाधनः 
तथा श्रमाणतकसाधनो पाकर्भः” रेसा मध्यम पद रोपीः समास जानन चादिये 1 ( यच्पि 
वितण्डाकथा में पक्ष तथा प्रतिपक्ष का परिग्रह होता है, तथापि प्रतिपक्च ( विर्डपञ्च ) को स्थापना 
नहीं होती, क्योकि उसमें साधन नहीं होता, ओौर जल्प कथा मँ ययपि पक्षप्रतिपक्च दोनो मं साधन 
" होताः दै, किन्तु प्रमाणमूर.बाले प्रतिज्चादि पाँच भवयवं भौर तकं से मी स्वपक्ष कौ स्थपिना तया 
पपक्ष का खण्डन होता है इस कारण श्रमाणतकंसाधरोपारर भः, दस मिशेषण्‌ से जस्प।तथां . 
बितण्डा।कथाते वाद कथा मे मेद सिदध हो जाता है )। 


। | ।२' | | ध ॥ ~~ 1 ध 
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` एकाधिकरणस्यौ विरुद्धौ धर्मौ वक्षप्रतिपक्षौ प्रत्यनीकभावाद्‌ , अस्त्यात्मा 
नास्त्यात्मेति । _नानाधिकरणस्थो विरुद्धौ न पक्षप्रतिपक्षौ, यथा नित्य आत्मा 
अनित्या बुद्धिरिति । परियहोऽभ्युपगमन्यवस्था । सोऽयं पन्न्रतिपक्षपरिमह्य 
वाद्‌; । तस्य विशोषणं अ्रमाणतकसाधनोपालम्मः- प्रमाणैस्तर्केण च साधनमुपा- 
लम्भश्चास्मिन्‌ क्रियत . इति । . साधनं स्थापनां । उपाटम्मः प्रतिषेधः । तौ 
साघनोपालम्भो उभयोरपि पश्चयोग्येतिषक्तावुबद्धौ च यावदेको निचत्त एकतरो 
ज्यवस्थित इति निवृत्तस्योपालम्भो व्यवस्थितस्य साधनमिति । 
जल्पे निग्रहस्थानविनियोगाद्वादे तस्रतिषेधः । प्रतिषेवे कस्यचिद्भ्यनुः 
ज्ञानाथं सिद्धान्ताविरुद्ध इति वचनम्‌ । ^सिद्धान्तमभ्युपेत्य, तद्विरोध - विरुद 





( भ्रथमसुत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-- एक आश्रय में रहनेवाले विरुद्ध धर्मो" को 
परस्पर विरोध होने के कारण पक्ष तथा प्रतिपक्ष कहते है, जेते आत्मा है तथा नदीं है (ये पक्ष 
भरतिपक्ष है ) अनेक आश्रय मे रने वाञे विरुद्धधमं पक्ष तथा प्रतिपक्ष नहीं होते, जेते आत्मा 
नित्य हे भौर शुद्धि अनित्य है ( यद पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है ) सूत्र में परिग्रह शब्द का स्वीकारकी 
` व्यवस्था यह अथं है । वह यह श्स प्रकार का पक्षतथा प्रतिपक्ष का मानना दही वाद नामक प्रथम 
कया का खक्षण है । उसका. “प्रमाणतकंसाघनोपाररमः' यह विशेषण है । जिसका प्रमाण तथा 
तकं से जिसमे पक्ष की स्थापना द्ोती है एवं प्रमाण तया तके दूसरे के पक्का खण्डन होता, 
ेसा अथं है क्योकि इस वाद कथा मे प्रत्यक्षादि प्रमाण ओौर तकं से भी स्वपन्च का साधन, एवं दूसरे 
विरोधी पक्ष का खण्डन मी किया जाता है, इस कारण सूत्र के श्रमाणतकसाधनोपारम्भः" 
इस पद मे साधनञ्चन्द का अर्था अपने पक्ष की स्थापना करना ओर उपारम शब्द का अथं है- 
विरोधि पक्ष का निपेष ( खण्डन )1 ये दोनो स्वपक्ष की स्थापना तथ। विरोधि प्क्ष का खण्डन). 
दोनो पक्षो मे ( व्यतिषक्तो जडे इएट अनुबद्ध परस्पर में सम्बद्ध तब तक होते है, जिस समव 
तक एक कौ निवृत्ति भौर ` दूसरे की - स्थिति नदीं दीक होती । जिस पक्ष की निवृत्ति होतादै 
उसका उपालंम ( खण्डनं ) तथा जो पक्ष स्थिर हो जाता है उस पक्ष का साधन ( स्थापना ) होती 
है ( आगे “सिद्धान्ताविरुद्वः” इस ॒विद्धोषण की सार्थकता दिखाते हट भाष्यकार कदते हैँ किं }- 
जद्पकथामे आगे निग्रह स्थानों का उपयोग करना ( आगे कगे ) जिसे वाद कथा मं निग्रह 
स्थानो के उपयोग का निषेध प्राप्र होता है । किन्तु उक्त निषेधद्ोने पर भी किसी विशेष निग्रह 
स्थान कीं स्वीकृति के देखाने के छ्यि “सिद्धान्ताविरद्धः" रेसा सूत्रकार ने विशेषण कहा है । 
जिसे “सिद्धान्तमभ्युपेस्य तद्विरोधी विर्द.ः' ( १-२-४७ ) किसी एक सिद्धान्त को मानकर 
उसके विरोधी हेतु को विरुद्ध दष्ट हेतु कते दै, रस सूत्र मे कदे इष दुष्ट हेत रूप निग्रह स्थानक 
बाद कथा मेँ स्वीकृतिं सूचित होती है । ( "तत्प्रतिषेधः दस पद से वादी या प्रतिवादी कौ बाद 
कथा तँ निग्रह स्थानो को न कना चादिये यह सूचित होता है. । अथात्‌ जिस प्रकार “मा दिस्य 
` स्स्ैभूतानि, ( किसी की दसा न करे ) यद ॒सामान्यविभि तथा “अभ्निषोमीयं पश्माकमेवः 
(यश्चकेपश्युकी रिसा करे) यद कमेकाण्ड मे कहा है, उसी प्रकार वाद" कथा मेँ सामान्य स्प 
सम्पूणं निग्रह स्थाना का निषेष दै तथापि “सिद्धान्ताविरुद्धः" इस पद से विरोध दित्वाभाष र्‌ 
निग्रह स्थान का प्रयोग करना . यद्‌ विधि दै, यद माप्प्रकार का आशय स्पष्ट प्रतीत दोता (। 
( कन्ठ वातिककार ने अनुराग से सम्पूण पाँच वत्व बाढ़ प्राणियों के भक्षण के प्रापि के पूर्णः 


॥॥॥॥॥ || || । 


॥ 
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( अ० १ आ० २ सू ४७ ) इति देत्वाभासस्य निग्रदस्थानस्याभ्यनुज्ञा वादे । 
 पच्चावयवोपपनर इति- ली नमन्यतमेनाप्यवयवेन न्युनम्‌ हेतूदाहरणाधिकमधिकम्‌ 
(अ० ५ आ० २ सु १२।१३ ) इति वचैतयोरन्यनुज्ञानार्थमिति । `अवयवेषु 
प्रमाणतकौन्तभोते प्रथक्‌ प्रमाणतकं्रहणं साधनोपालम्भव्यतिषद्खन्ञापनाथम्‌ | 
अन्यथोभावपि पक्षो स्थापनाहेतुना भ्रवृत्तौ वाद इति स्यात्‌ । अन्तरेणापि 











छपालम्भ के अहण से सम्पूणं निग्रह स्थानो की प्राप्ति होने परर्पाचदी पाँच ' तत्त्व वाढे प्राणियों 
मँ भक्षण के नियम के समान परिसंख्या के च्यि सिद्धान्ता विरुद्धः तथा प॑ंचावयवोपपन्नः -यष्, 
उत्तर पद दिये गयेदहै, रेक्षा कदा है। जिससे वाद कयार्मे चार-प्रकार से निग्रह स्थानोंका 
सम्बन्ध प्रतीत दोता है । ( १ ) प्रति्ादानि, प्रतिश्ासंन्यास, निरथंक, अर्थान्तर; अविक्चाताथं तथा 
अपार्थक इन ६ नियरहस्थानों का वाद कथा मेँ सम्भव ही नदीं होता । (२) कु रेते दँ जिनका - 
-सम्भव होने पर्भो वद कथाम वे उद्ध।वित ( कथा के विषय) नदं दोते, जैसे %तिश्चान्तर 
इेत्वन्तर अगप्रतिभ।, विक्षेप, मतानुज्ञा, निरलुयोज्योपेक्षण, ये सात निग्रह्‌ स्थान होने पर भी वाद 
कथा मेँ दिये नदीं जाते! (३) वे जो शनसे भिन्न अवशिष्ट निग्रह्‌ स्थान वादक्थामें 
अतिवादी को पराजित करने के स्यि दिये जाति! (४) बे हैं जिनमे वाद कथा समाप्तो जाती 
जेते सन्यभिचार आदि पाँच हेत्वाभास, तथा निरनुयोज्यालुयोग ये दोनो भकार के निग्रह्‌ स्थान । 
डे (आगे दूसरे “पंचावयवो पपच्नः' शस सूत्र के विशेषण पद का प्रयोजन दिखाते इष्ट- माभ्यकार 
कहते हे किं )- सत्र के 'पंचावयदोपपन्नः, प्रतिश्ादि ` रपोच अवयर्वो से युक्त वाद होता है 
श्स पद्‌ से शी नमन्यतमेनप्यबयवेन न्युनम्‌” भतिज्चादि पांच अवयवो में से कोर एक अवयव 
न्यून (कम) होतो, न्यून नामक, तया “हेतूदाकरणाकिकमिकमर देतु, उदाह्रणादि कोड 
अवयव अधिक हो तो अधिक नामक निग्रह्‌ स्थान होता है (५-२. १२-१३) इन दो निग्रह स्थार्नो 
का प्रयोग वाद कथा में वादी को पराजित करने के क्षि परिया जा सकता है यद सूचित होता हे । 
{ शस प्रकार सत्र के दोनों विशेषणो का प्रयोजन दिखाकर दूसरा ओर मी श्रमाणतकसाध्नो- 
पाछम्भः' इस विशेषण का प्रयोजन दिखाते हृ ` माभ्यकार आगे कहते हैँ कि )- प्रतिक्चादि पाँच 
अवयवो मेँ प्रमाण तथा तके का अन्तमाँव होने पर मौ प्रभाण तथा तकं का पृथक्‌ ग्रहण सूत्रकार ने 
सज्ये किया है कि साधना ८ स्वपक्षस्थापन ) तथा उपाङंम ( परपष्ष के खण्डन ) मे प्रमाण तथा 
तकं का सम्बन्ध होता है, नदो तो अपने अपने पक्ष की स्थापना करने में - प्रवृत्त हर दोनो स्वतन्त्र 
पक्ष भी वद्र कथा कदे जांय। अर्थात्‌ यद्यपि प्रमाण तथा उसके सदायक तके के विनार्पँच 
अवयां ते युक्त दोना हीन हो सकता रहै,. अतः “पं चावयवोपपश्चः, एेसा कने से ही प्रमाण तथा 
तकं आक्षेप से प्राप्त हो जाता है, तथापि इन प्रमाण तकं के अपने पदो सै कदने से यह सूचित 
होता हे फि वादी तथा प्रतिवादी से के इष्ट स्थापना तथा खण्डन इन दोनों को परस्पर भिङे हष 
न्दोना चादिदट नदींतो जिस स्थल्मे वादी अपने स्थानमें स्थित होता हदं प्रतिवादी के 
उक्तिकी अपेक्षान करता इभा शन्दर की अनित्यता को सिद्ध करता हे, भोर प्रतिवादी, वादी के 
उक्ति की अपेक्षा न करता हआ भी .शब्द के भित्यता-साधरक प्रतिञ्चादि अवयव वाक्यों का प्रयोग 
करता ह वह भी वाद कथा कही जायगी )। (आगे ओर भौ दूसरे -प्रकार से उक्त विशेषणो का 
अयोजन दिखाति हुए भाष्यकार कते है कि )- विना प्रतिञ्चा आदि पच वयर्वो.के सम्बन्ध के 
आी प्रत्यक्षादि मारणो से अथं की सिदि होती है रेसा देखने मे बाता है, इस प्रकार से भी “बाद .. 
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ष्वात्रयवसम्बन्धं प्रमाणान्यथं साधयन्तीति दष्टं, तेनापि कल्पेन साधनो 
पालम्भौ वादे भवत इति ज्ञापयति । छलजातिनियरहस्थानसाधनोपाटमो जल्प 
इति वचनाद्धिनिम्रहो जल्प इति मा विज्ञायि, च्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनो- 
पालम्भ एव जल्पः, प्रमाणतकंसाधनोपालम्भो वाद एवेति मा विज्ञायीव्येव- 
मय प्रथक्‌ प्रमाणतकेम्रहणमिति ॥ १॥ 


यथोक्तोपपनश्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जस्पः ॥२॥ 


` यथोक्तोपपत्रे इति-भ्रमाणतकंसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविसद्धः पञ्चावय- 
बोपपन्नः पक्चप्रतिपक्षपरिम्रहः । छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भ इति अलजा- 
तिनिग्रहस्थानेः साधनमुपालम्भश्चास्मिन्‌ क्रियत इति एवंविशेषणो जल्प 








कथा में परस्पर वादौ तथा प्रतिवादी के स्वपक्ष का साधन तथा प्रपक्च का खण्डन हुआ करता है 
यह सिद्ध दोताहै। (इस प्रकार दो प्रयोजन दिखाने के पश्चात्‌ तीस्तरा भ्रमाणतर्बसाधनो 
पपन्ञः' ( इस व्रिशेषण कां प्रयोजन दिखाते हए भ।ष्यकार कते हैँ कि )- "छलजातिनिग्रह- 
स्थानसाधनोपरुभो जल्पः" जिसमे छल, जाति तथा निग्रह स्थानों से स्वपक्ष की स्थापना तथा 
परपक्ष का खण्डन होता है उसे जल्प कते है, . श्स सूत्रकार के जल्प के लक्षण के* कथन से, वाद 
कथा से जस्पकथा पूर्वोक्त निग्रह स्थानो से रहित होती है रेसा न जानाजाय- अर्थात्‌ छल, जाति, 
तथा निग्रह स्थानों से जिसमें स्वपक्ष की स्थापना एवं परपक्षका खण्डन हयी दहोता है, वह जख 
नामक कथा होती हे, ओर्‌ प्रमाण तथा तकौ से जि्में स्वपक्ष की स्थापना, ध्वं परपक्ष का खण्डन 
होता हे रेसी व।द नामक कथादही होती है, रेसा न समज्ञा जाय- यह विषय दिखाने के ल्मि 
पथक्‌ प्रमाण एवं त्तकका सूत्रकारने ग्रहण कियादहे। अर्थात्‌ वाद कथाम होने वाले पूर्वोक्त 
निग्रहस्थान का जद्प कथा मं नहीं दते, ओर जल्प कथा मेँ उद्धावेन करने योग्य निग्रह स्थान 
वाद कथा में नदीं उद्धावना किये जात्ते, रेसा न समञ्चा जाय, क्योकि वाद कथा मे होने वाके 
विरोध, अधिक तथा न्यून नामक निग्रह स्थान जल्प कथाम भौ प्रतिवादी कौ पराजित करने के 
छिदि उद्भावन किये जाते है, ठेसा पथक्‌ प्रमाण तथा तकं के गहण से सिद्ध होतादहै॥१२॥ 

क्रमश्रा्ठ द्वितीय जद्प कथा का सूत्रकार लक्षण दिखाते है-- ` 

पद्षदाथ--ययोक्तोपपन्नः = वादकथा के लक्षण मेँ से युक्त, छजातिनिग्मह स्थानसाधनो- 
पालंमः = ( जिसे आगे जिनका वणन होगा रेसे ) दल, जाति तथा निग्रह्‌ स्थानो से स्वपक्ष 
, स्थापना तथा परपक्ष का खण्डन होता है, जल्पः = एेसी कथा को जद्पर कहते हँ ॥ २ ॥ 

आवार्थ--वादकथा मे कथित ्रमाणतकसाधनोपारभः, श्त्थादि विदशेषण जिसमे दो 
तथा छठे, एवं प॑चमाध्याय मँ. कटी जाने वाके छक, तथा निद स्थानों सेमी जिस कथाम ` 
स्वपक्ष की स्थापना एवं प्रपक्च का खण्डन होता है उस कथा को जल्प कहते हैँ 1 
` (इस सूत्र मँ 'यथोक्तोपपन्नः, इस विशेषण से संपूण वादकथा का लक्षण लेना चाये, रेका 
याँ माभ्यकार का मत है किन्तु श्रमाणतकसाधनोपारुभः यदी विज्ञेषण जस्प कथा मेँ डेन 
चादि रेसा वातिककोर का मत है। जिसते सिद्धान्ताविर्दधः° तथा "प॑चावयवोपपन्नः ‡ 
दो पद वादकथा मेँ नियम देखाने के च्यिषही रै, जल्पकथा मे तो फिसी का नियम करना नीं 
देरी उपरोक्त भाष्यकार के मत पर वातिककार की अद्धा. हे यह्‌ सूचित होता है )॥२॥ 
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न खलु बे छलजातिनिग्रहस्थानैः साधनं कस्यचिदर्थस्य सम्भवति, 
प्रतिपेधाथेतेवेषां सामान्यलक्षणे च विशषलक्षणे च श्रुयते वचनविधातोऽथेविक- 
ल्पोपयत््या छलम्‌” इति, साधम्येबैधम्योभ्यां प्रत्यवस्थानं जाति शविप्रतिपत्तिरपर- 
तिपत्तिश्च .नि्रहस्थानम्‌” ( अ० १ आ० २ सू© ५१।४६।६० ) इति ।. विशेषल- 
क्षणेष्वपि यथास्वमिति । न चैतद्धिजानीयासप्रतिषेधाथंतयेवाथं साधयन्तीति, 

छलजातिनिग्रहस्थानोपालम्भो जल्प इत्येवमप्युच्यमाने विज्ञायत एतदिति । 
 अ्रमाणेः साधनोपाटलम्भयोख्छटजातिनिय्रहस्थानानामक्तभावः स्वपक्षरक्षाथ- 
त्वात्‌ , न स्वतन्त्राणां साधनमावः। यत्तसप्रमाणेरथस्य साधनं तत्र छलजातिनि- 
्हस्थानानामङ्गभावो रक्षणाथत्वात्‌ 1 तानि हि प्रयुञ्यमानानि परपक्षविघातेन 





( द्वितीय सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते. दँ कि )- सूत्र के यथोक्तोपपन्नः वादकथा मेँ के. 
विकेषर्णो के अथं से युक्त, इस पद से प्रमाण ओर तकं से जिसमें स्वपक्ष का. स्थापन, तथा परपक्ष 
काखण्डनदहोताहै, एवं माने हट सिद्धान्तका विरोध न. करने वाला, तथा प्रतिज्ञादिर्पँच. 
अवयवो से युक्त पश्च तथा प्रतिपक्षका स्वोक्रार करना (यह संपूणं वादकथाका लक्षण जख्प 
म मौहोताहै) तथा सूत्र के "छुरुजातिनिग्रहस्थानसाधनोपारुमः, इस पद्‌ का अं यह है 
कि जिप्त कथा में आगे कदे जाने वाजे छल, तथा पंचम अध्याय में जिनका वैन होगा, रेसे जाति 
( अपतत्‌ उत्तर ) णवं प्रतिक्ञाहानि आदि निग्रह स्थानों ते जिस्म स्वपक्ष का-साधन तथा प्रपक्षः. 
काखण्डनमी किया जातादहै रेसे कथा को जद्प नामक दवितीय कथा कते है । ( उपरोक्त 
जदपकथा के लक्षणम दोष दिखाते हए भाष्यकार पृवंपश्चिमत से दका दिखति हं कि )- खक, 
जाति तथा निग्रह स्थानों ते किप्ती पश्च का साधन ( स्थापना), नहीं हदो सकती, क्योकि छलादिकः 
परपक्ष के खण्डन करते है, यह उनके सामान्य लक्षण तथा विक्षेप लक्षणों से सिद्ध होताः है । 
इसी कारण (वच्नविघातोऽथंविकङपोपपस्या छुर्‌" ` वादी के वाक्य का अथं के विकल्प 
( दूसरा अथं करने ) से विधात (दूषण देना) इसे छल कहते है, तथा “साम्य व धर्याभ्यां 
प्रत्यवस्थानं जातिः” समानधमं तथा विरुद्धधमं से खण्डन करना जाति कहाती है, एवं "विप्रत्ति- 
पत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ पिरुदधश्षान तथा अश्ञान (-न समञ्चना ) निग्रहस्थान 
( पराजय के स्थान) होते है ( ५-२-५, १-५९-६० ) इन ल, जाति तथा निह स्थानों के 
सामान्य लक्षणों मे छल, जाति, निग्रहस्थान से परपक्ष का खण्डन दौ किया जता है ेसा प्रतीत 
होता है) इसी प्रकार छलादिकों के विशेष लक्षणो में यथोचित ये परपक्ष का खण्डन ही करते हं 
यह जानना चादिये । इप्तसे यह यदं न जानना चाहिये कि इडादिक परपक्च का खण्डन करने 
तेही अपने पक्षकी स्थापनाभी करते क्योकि कथाम छल, जाति तय। निग्रह स्थानों,से 
परपक्ष का खण्डन करने वाली वाद कथा होती है, रेसा कने सेही यह जाना जा सकता हे । 
( शस आरोका के समाधान में भाष्यकार कहते हैँ कि.)- स्वपक्ष का स्थापन तथा .परपक्षः का 
खण्डन तो प्रमार्णोसेदी होता है जिसमें अपने पक्ष (मत) की रक्षा करने के कारण छलादिक 
भग (सहायक ) होते है ।' ये छलादिक स्वतन्त्र रूप से स्वपक्ष की स्थापना नदीं करते । भर्थात्‌ 
जो प्रमाणं से अपने पक्षकी स्थापनाकी जाती है, उसमे छल, जाति तथा निग्रह्‌ स्थान 
 स्थापनापक्षु की रक्षा करने के कारण अंग (सहायक ) होते है । कर्योफि छक, जाति तथा निग्रह 
स्थान का प्रयोग करने से परपक्ष के खण्डन द्वारा छादि के अपने पश्च ( स्थापनपक्ष ) की रक्षा 
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स्वपक्ष रष्न्ति । यथा चोक्तं (तचखाध्यवरसायसंरक्षणार्थं जल्पवितण्डे बीजग्ररोह- 
संरच्लणाथ कण्टकञ्चाखावरणवत्‌ ( अ० ४ आ० . २ सू© ५) इति! यश्चासौ 
भ्रमाणेः -भतिपक्षस्यो पालम्भस्तस्य चैतानि प्रयुज्यमानानि प्रतिषेधविषाता- 
त्सहकारीणि भवन्ति । तदेवमङ्गीमूतानां लादीनामुपादानं जल्पे, न 
स्वतन्त्राणां साधनभावः । उपालम्भे तु स्वातन्त््यमप्यस्तीति ॥२॥ . ` 
स प्रतिपक्षस्थापनादीनो वितण्डा ॥ ३ ॥ 
` स जल्पो वितण्डा भवति। किं विशेषणः ? प्रतिपक्षस्थापनया हीनः । यौ तौ 
समानाधिकरणो विरुद्धौ धमां पक्षप्रतिपष्षाविव्युक्तं तयोरेकतरं वैतण्डिको न 
स्थापयतीति परपशक्षप्रतिपेधेनैव प्रवर्तत इति। ` 
अस्तु तर्हिं “स रतिपक्षदीनो वितण्डा ¢? 





` करते है । इसी कारण “तदवाध्यवसायरक्तणार्थं जल्पवितण्डे वोजगप्ररोहसंरक्तणाथं कण्टकङ्ञ- 
श्वावरणवत्‌, ( ४. २. ५ ) वास्तविक पक्ष की रक्षा क छ्यि जल्प तथा चित्षण्डा दोर्नो कथायं होती 
है, जिस प्रकार बीज के अंकुर की रक्षाके च्विक्षेत्र (खेत) के चारो तरफ कार्यके वृरक्षोकौ 
श्चाखा्ओं से घेरा कर दिया जाता रहै, रेरा आगे सूत्रकार कदेगे। यह जो प्रमाणो से विरुद पक्ष 
क। खण्डन किया जाता है उस दलादिको का प्रयोग दने सेये धिरुद्ध पक्ष के खण्डन करने ते 
-छलादि के सहायक होते है । शस प्रकार जद्पकथामें अंग (गौण) रूपे उलादिकों का यण 
होता है, स्वतन्त्र रूप सेये स्वपक्ष के साधक न्हींष्टोते। किन्तु परपक्ष का खण्डन करनेर्मे 
खकादिक स्वतन्त्र भी होते है ॥ २॥ क 

क्रमप्राप्त वितण्डा कथा का लक्षण सूत्रकार कहते दै-- 

पद्पदाथं = सः = वह ( जप ), प्रतिपक्षस्थापनाद्यीनः = विरुद्ध पक्ष की स्थापना से रहित दहो 
तो वितण्डा = वह्‌ वितण्डा कथा होती है ॥ ३॥ 

भावाथ = पूर्वोक्त लक्षण वाले जल्पकथा मेँ विरुद्ध पश्च कौ अनुमान प्रयोग द्वारा स्थापना 

जिसमे नहीं होती, केवल त्नाद्ी का खण्डन किया जाता है, उसे वितण्डा कथा कहते है । ( अर्थात्‌ 
' पूवेवादी के पक्ष की अपेक्षा प्रतिवादी का अन्य पक्ष दी श््रतिपक्त" कहाता है उसको स्थापना 

से रदित कथा वितण्डा नामक कथा होती है ॥ ३॥ । 

( इस सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते ह कि )- वह ८ पूरव॑सूत्र में कौ इई ) जस्पनामक 
कथा वितण्डा कथा होती है । ( प्रदन ) :-कैते विह्णोषण वारी ( अर्यात्‌ कैसी जदप कथा वितण्डा 
कथा कहाती है ! ८ उत्तर )- जिस्म विरुद्ध पक्ष की स्थपनान हो उक्त जदकथाको द्यौ वितण्डा ` 
कथा कते है । अथात्‌ जो पूं मे एक आधारम विरुद्ध दो धमं पश्च तथा प्रतिपक्ष कहतिदै रेता | 
कद्‌] गया है उन दोनो में से ,मितण्डा कथा करने वाा ( वैतण्डिक ) एक अपने विरु पक्ष क़ 
स्थापना नदीं करता विन्त पूवंवादी के पृक्ष का खण्डन क्ते हुए ही भितण्डा कथाम प्रवृत्त होता 

, है । (शका )-यदिरेसादह करि वितण्डा कथः. मे विरुद्ध पक्ष की स्थापना नदींदहैतो श्रतिषपएच" 
विरद्धपद से रदित जर्पकथा' सितण्डाकथा कहाती ह॑ इतना ही लक्षग करना सूत्रकार श्रे + 
उचित था । ( अर्थात्‌ ) वितण्डा कथा मेँ जब्‌ विरुद्ध पक्ष की स्थापना नदीं है तो उसे संस्यापत |, 
क्रिया जाने बाला ष्च मी नदीं है, क्योकि विना स्थापना के पश्च हो नदीं सकता, जिससे रतिप { 


# 


क: ` 


देत्वाभासवणेनम्‌ ] सभाष्यहिन्दीग्याख्योचेतम्‌ ` १०५ 
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यद्रे खलु ततरपरप्रतिषेधलक्षणं वाक्यं स बेतण्डिकस्य पक्षः न त्वसौ साध्यं 
कं चिदथं प्रतिज्ञाय स्थापयतीति । तस्माद्यथान्यासमेवास््त्विति ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूतैः कथालक्षणप्रकरणम्‌ । 
देतुलक्चषणाभावादहेतवो हेत॒सामान्याद्धेतुबदाभासमानाः । त इमे- 


सव्यभिचाएविरुद्प्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः ॥ 
तेषाम्‌- 


| क 0 
अनक्रान्तकः सन्याभचारः ॥ ५ ॥ 


की स्थापना सेदह्ीन इस उक्ति शे प्रतिपक्ष रहि वितण्डाकथा होती है" यद दाका का तात्पर्यं हे ) 
, ( उत्तर )- जो वह्‌ प्रतिवादी का पूवेवादी के पक्ष के खण्डन करने वाला वाक्य है, बहौ वितण्डा 
कथा करने वेका पक्षदहै, भिन्तु वह वितण्डा करने वाडा. किसी साधने योग्य अथंकी 
भ्रतिश्वा कर उस्तकी साधन द्वारा स्थापना नहीं करता, अतः सूत्रकार ने जेंस्ा लक्षण का उपन्यास 


( कथन ) किया है वही यक्त होने से सदी ( अर्थात्‌ वेतण्डिक ) वितण्डा करने वालाभी वादी 
यह समज्ञ कर कि अन्तम प्रव्यक्षसेदह्ी अथं की सिद्धि होगी अपने पक्ष की स्थापन न करता 


इआ केवल पूवेवादी केप्क्षका खण्डन करता है, शस कारण वेतण्डिक का यह खण्डन वाक्यदी 
इसका पक्ष है रेसा गौण पक्ष शब्द.का व्यवह्‌।र होता है। ( अर्थात्‌ यह्‌ पक्ष होना केवल योग्यता 
दैन कि स्थापना होने से यद तात्पयं है॥३॥ ¦ 
हेस्वामासप्रकरण 

पोड्श्च पदरार्भमें क्रमप्राप्त चतुदश हेत्वाभास नामक पदा्थंका निरूपण करते हए चतुथं 
सूत्र का भ।'्यकार लक्षण देखाति हृए अवतरण देते हैँ कि-सत्‌ दैतु्ओं का लक्षण नदीं रहने 
सेजोदहेतुन होनेपरभी देतुओंके समान कु धर्मौ के रहने के कारण दहेतुओं के समान्‌ 
भ्रतीत होने वाले हेत्वामास काते है वे ये है--अर्थात्‌ हेसाभास इस शब्द के ग्युत्पत्ति के वरल 
से देसबाभासों का सामान्य लक्षण सूत्रकार करते है- 

पदपदाथर उन्यभिचार विरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीताः= १ ) सन्यभिचार, (२ ) विरुद्ध, 
<३) प्रकरण सम; सत्प्रतिपक्ष (४) साध्यस्म (असिद्ध), तथा (५) कालातीत ८ बाधित) 
नामक, हेत्वाभास्तः = पांच प्रकार केदु्टहेतु होते हे।॥४॥ 

भावाथ = {वग्रन्थमें व्याधि तथा पक्षधर्मता विशिष्टदहेतु को सद्धेतु कहते शै ठेसा प्रतिश्षदि 
्फीच अवयवो के निरूपण मेँ सिदध हो. चुका है,. अतः असत्‌ हेतु कौन से'होति है, रस रिर्घ्यो की 
जिश्ापस्ता के निरास के किये सूत्रकार असत्‌ हेतु ( हेत्वाभासो ) का निरूपण करते है किंदेतुःके . ` 
ऊुदध पूर्वोक्त पक्षसत्ता आदि पौँच रूपो मे से जिनमे कुद धमं रहने के कारण जो हेतु के समान 
म्रतीत होते हे, रेते दुष्टहेतु सम्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण ( सत्प्रतिपक्ष ). साध्यसम ( असिद्ध ) 
तथा कालीतीत ( वाभित ), नाम के पाँच हेत्वाभास ( दुष्टहेतु ) होते है ॥ ४ ॥ | 
| ( चतुथं सूत्र का अथं स्पष्ट होने के कारण उक्त हेत्वाभासविश्ेषो का क्रम से कणन करते इष 

अथम सम्यभिचार नामक हेत्वाभास लक्षण के ५ वें सूत्र का भाष्यकार भवतरण देते इद सूत्र की 

संगति देखाते हैँ कि )--उन पाच हेत्वाभासो मे ते- 

पदपदार्थं = जो हेतु एक पक्ष मे स्थिर न होने से एकान्तिक (एक पक्ष मं वतमान ) नदीं . 
शोता वह्‌ व्यभिचार दोषयुक्त होने के कारण सन्यभिचार नामक दुष्टदेतु होता है । ( साध्य अथवा . . 


१०६ |  स्यायवुर्ानम्‌ ` [ अ० १, श्रा० २, सूु° ५ 


म 








व्यभिचार एकत्राठ्यवस्थितिः । सह व्यभिचारेण वत्तते इति सन्यमिचारः। 
निदृशनं नित्यः शब्दोऽस्पशंत्वात्‌ › स्पशेवान्‌ ऊम्भोऽनित्यो दष्टो, न च तथा 
स्पशंवान्‌ शाब्द्स्तस्मादस्पशेत्वान्नित्यः शब्द्‌ इति । दृष्टान्ते स्पशंवत्त्वमनित्यत्वं 
च धमो न साध्यसाधनभूतौ दृश्येते स्पशबांश्चाणुर्नित्यश्चेति। आत्मादौ च 
दृष्टान्ते उदाहरणसराधरम्यात्साध्यसाधनं हेतुः (अ० १ आ १ सू० ३४ ) इतिः 
` अस्पशेत्वादिति “देतुर्निव्यत्वं ` ज्यभिचरतिं अस्पशौ बुद्धिरनित्या चेति । एवंः 
द्विविषेऽपि दृष्टान्ते व्यभिचारात्साध्यसाधनभावो नास्तीति लक्णाभावाद्‌- 
हेतुरिति ।. । ¦ 

नित्यत्वमप्येकोऽन्तः, अनिस्यस्रमप्येकोऽन्तः, एकस्मिन्नन्ते विद्यत इति 
एेकान्तिको विपयेयादनेकान्तिकः उभयान्तव्यापकत्वादिति ॥ ५॥ | 








साध्याभाव इनके (भन्त' अर्थात्‌ आश्रये वत्तमान दहो उते (एकान्तः ओर उससे भिन्नके 
अनैकान्तिक रेसा कहते है देसी अनैकान्तिक शाब्द की विवरण कारने व्याख्या की है । इस सूत्र 
मे अनेकान्त्किं तथा सन्यभिचार ये दोनों पर्यायशब्द पुरुषों के मेद की अपक्षासे दोनों पद 
लक्ष्य ( लक्षण करने योग्य ) तथा लक्षण रूप से स्थित है क्योफि जिसके ल्यि (सम्यभिचार्‌" 
रसा विशेष हेत्वाभास का नाम है उसके कलिय सव्यभिचार पद से लक्ष्य तथा अनैकान्तिक पद्‌ घै 
लक्षणसूत्र मेँ कहा गया है । ओर जिस पुरुष के व्यि 'अनेकान्तिक' एेसा देखराभास् का नामदै 
उसके चयि अनेकान्तिकः पद से लक्ष्य तथा सव्यभिचार इस पद से लक्षण सूचित होता है रेसाः 
` सूत्रकार का आश्यदेखातादहे॥५॥ ` 
( सब्यभिचार' को लक्षण मानकर भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हें कि )-- सूत्रे 
व्यभिचार शब्द का अथं हे एक पक्ष में व्यवस्था न होना,जो इस व्यभिचार दोष के सध 
रहता हे उसे सन्यभिच।र नामकं दुष्ट हेतु कहते है । ( अर्थात्‌ जो साध्य ( पक्ष ) तथा उसके समानः 
जाति के सपक्ष तथा विपक्षमें भी रहता है वह व्यभिचार दह्ोतादहै) जिस दहेतु का सव्यभिचार 
“शब्द्‌” नित्य है, स्पशं रदित दोने-से, क्योकि स्पदं गुण का आधार कर अनित्य देखा जाता है 
वेसा दान्द्र स्प का आधार नहीं है इस कारण स्भशैरदित होने से शब्द नित्य है यद निदश्षन 
( उदाहरण ) है । किन्तु स्पश की आधारता गौर भनित्यता ये दोनो धमं साध्य तथा साधन स्प 
नीं देखत, क्योकि परमाणु स्पशं यण का आधार होने पर भी नित्य होता है इस कारण सपद 
का न होना नित्यता का साधकं नदीं हो सकता 1 ( अर्थात्‌ स्प्चाधार ओर अनित्यता इन दोनो 
मे साध्य साधन रूप सम्बन्ध नहं है-करयोकि स्पर्शाश्रयता अनित्यता की, तथा अनित्यता स्पशः 
' रयता की सिद्धि नहीं करता )। तथा आत्मा बुद्धि आदि दृष्टास्त में मी .'उदाहरणसाधर 
साध्यसाधनहेतुः" उदाहरण के समान धमं के होने से साध्य की सिद्धि करने वाडा साधम्यं षे 
देतु होता है ( १. १.४ ) इस सूत्र के अनुसार शब्द मेँ अनित्यता का साधक ( अत्यदोता रूप्‌ ) 
देतु नित्यता साध्य. का व्यभिचारी मी दहै, क््योफि बुद्धि. स्पन्चगुण का आधारन होने परमी 
अनित्य है । इस प्रकार दोनों प्रकार के वैधम्यँ तथा साधम्यं के दृष्टान्तो ( उदाहरणो ) में उपरोक्त 
प्रकार से व्यभिचार दोष आने के कारण स्पदत्व साधन, तथा नित्यता साध्य इन दोनो का । 
साध्यं साधनभाव न शोने से सत हेतु का लक्षण भस्पशांत्व देतु मे नदीं है, भतः यद सत्‌ हु 
, नीं किन्तु दुष्टदेत॒ सभिचार ( देस्वाभास हे । (पृवप्रदर्धित . “अनैकान्तिकः, इस पद को सूत्र 


॥ 
= ध 


ज 


। +^ 


_ । | क 1 0 1: 





बिरद्धभ्करणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेनम १०७ 








[णी 


सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्िरोधी विरुद्धः ॥ & ॥ ¦ 
तं विरुणद्धीति तद्विरोधी अभ्यपेतं सिद्धान्तं व्याहन्तीति । .यथा सोऽयं 
विकारो व्यक्तेरपेति नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ ; न नित्यो विकार उपपद्यते । अपेतो- 
ऽपि विकारोऽस्ति बिनाशभ्रतिषेधात्‌ । सोऽयं नित्यत्वप्रतिषेधादिति देतुञ्येक्ते 
रपेतोऽपि विकारोऽस्तीत्यनेन स्वसिद्धान्तेन विरुध्यते । कथम्‌ १ व्यक्तिरात्म- 
लाभः। अपायः प्रच्युतिः । यद्यात्मलाभास्रच्युतो विकारोऽस्ति ¢ नित्यत्व- 
प्रतिषेधो नोपपद्यते । यद्व.यक्तेरपेतस्यापि विकारस्यास्तित्वं तत्‌ खलु 
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क्षण मानकर भाष्यकार कदते है किं )- युदा पर नित्यता भी एक अन्त ( पक्ष ) है, तथा 
अनित्यता मी एक अन्त ( पश्च ) है, एक अन्त ( पक्ष) मे रहै वह “देकान्तिक'् हेतु होता दै, 
उसके विपयंय ( उच्टे ) दोनों अन्तो ( पक्षो ) मं रहै वह दोनों पक्षो मे व्याप्ती से (अवदय) 
रहने के कारण अनैकान्तिक होतादहै, इस प्रकार सव्यभिचार दुष्टदेतु का वणेन समा है। 
( अथात्‌ नित्यतासाध्य अथव। अनित्यतासाध्य वालो मँसेजो हेतुण्कदही पक्षम रहता है वद 
रेकान्तिक, ओर उसके विपरीत यदि दोनो साध्यवाङे पदार्थो" मेँ रद वह “अनेकान्तिकः एक पक्ष 
मँ अस्थिर होता है, इस प्रकार अन्वय अथवा व्यतिरेक जो दोनों पक्षो मेदह्ोता है, वह साध्य तथा 
साध्याभाव के आश्रये वत्त॑मान द्योता है रेसा सन्यभिचार दु्टदेत्‌ होता दहै, जोकि वह आगे 
के विरुद्ध आदि चार दुष्टहेतुओं से भिन्न है अतः 'अनकान्तिकः यह सम्यभिचार नामक प्रथम 
दष्टदेतु लक्षण निदुष्ट है यह्‌ सिद्ध होत। है.) ॥ ५ ॥ 

प्रथम हेत्वामा के पश्चात्‌ विरुद नामक द्वितीत हेत्वामास का सूत्रकार लक्षणकरते दे- 

एद्‌ पदाथ = सिद्धान्तं = पूर्वोक्त किसी एक सिद्धान्त को अभ्युपेत्य = मानकर तद्धिरोषी = 
उसका विरोध फरनेवाङा हेतु विरुद्ध नामक द्वितीय हेत्वाभास होता है ॥ ६ ॥ 

भावाथ = जो हेतु किसी एक सिद्धान्त को मानकर उस सिद्धान्त का विरोध करे तो बह विरुद्ध 
नामक द्वितीय हेत्वाभास कहाता है, जैसे साख्य सिद्धान्त से साविर्भाव से रहित होने पर भी 


. विकाररूप कायं कारणरूप से रहता दै, यह मानने मेँ विकार ( कायं ), नित्य नदीं हो सकते 


यह देतु अपने ( साख्य के ) ही घिद्धान्त का विरोधी होने के कारण विरुद्ध देखाभासं दोत। दै ॥ 

( षष्ठ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है फि)- सूत्र के ^तद्भिरोधी' इस शब्द का 
अथे है--उसका जो विरोध करता है--अर्थाद स्वीकार किये हए सिद्धान्त का जो विरोध करता है 
भथात्‌ः( होने नहीं देता ) जिस प्रकार-- वह्‌ यह्‌ विकार सपर्ण ( कायं ) व्यक्ति ( आयिभांब ) से 
रहित होता है, क्योकि नित्य नीं है। को्॑रूप से आविर्भाव से रदित होने पर भी कारण रूप ठे 
काय की सत्ता हे, षर्योकि उसक्रा नाश्च नदीं होता, यर्दा पर विकार ८ कायं ) नित्य नहीं दोक 
यह हेतु आविर्भाव से रहित होने परभी विकार (कायं) कारण सूपसे वतमान रहता हैः 
शस अपने (सांख्य के); मत से विरुद्ध होता दै। ८ प्ररन)-श्यों १ ८ उत्तर )-व्यक्ति 
( आविभाव ) खन्द का अपनी उसत्ति होता यह अर्थं है! तथा अपाय ( ना ) शब्द का अथं हे 
( अपने स्वरूप .से रदित होना )। इस कारण यदि विकार (कवरं) भपने आविभाववन्ञ ष्ट 
होने पर भी (रदित होने पर भी) वत्त॑मानदहैतो नित्य नदीं है देसां निषेध. नदीं हो सकता 
क्योकि आतिभराव से रदित मी विकार (कायं) कीजो. संसार में वत॑मान है. वृ्ी कायं क्ष 
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नित्यत्वमिति । निव्यत्वभ्रतिषेधो नाम विकारस्यात्मलाभास्च्युतेरूपपत्तिः। 
यदात्मलाटप्रच्यवते तदनित्यं दृष्ट, यदस्ति न .तदात्मलाभासखच्यवते । अस्तिं 
चात्मलाभासच्युतिरिति च -विसृद्धावेतौ धर्मौ न सह सम्भवत इति । सोऽयं 
देत॒यं सिद्धान्वमाधित्य प्रवत्तेते तमेव व्याहन्तीति ॥ £ ॥ 


यस्मात्प्रकरणचिन्ता स निणेयाथेमपदिष्ठः प्रकरणसमः ॥ ७ ॥ 





निश्चय तसे नित्यतादहै। ओर कायंका आविर्भावे से रहित होना हीतो नित्यता का निष 
{ अनित्यता ) है । ओर जो संसारम अपने काभ (आविर्भाव) से च्युत (नष्ट) होता है वह 
अनिहय देखने मेँ आता है 1 ओर जो संसार मेँ वतमान होता दै बह अपने आविर्भाव ( प्रकटता) 
से अदृष्ट न्दी हो सकता । अर्थात्‌ वत॑मानता तथा, अपने आविर्भावसे नष्ट होनाये दोनो 
परस्पर विरुद्ध धमं एक पदार्थ मे साथमे नहीँह्ो सक्ते! इस कारग जिस सांख्य क्िद्धान्त को 
मानकर “कायं निस्य नहीं हो सकते" यह देतु नाद होने पर भी कायं की सत्ता को सिद्ध कर 
रष्टा है, उस सांख्यसिद्धान्त का ही उपरोक्त. प्रकार से विरोध करता है, अतः विरुद्ध नामकं द्वितीय 
हदेखामास हे ॥ ( अर्णत्‌ यद पर “अनित्यः” इत्यादि भाष्य ते “निस्यस्वग्रतिषेधातः इस हेतु से 
सूचित है तथा “नित्यताः “भपेतोष्यस्ति' इस भाष्य सें सूचित होती है ) किन्तु इस विरुद 
हेसामास के स्वरूप के विषयमे प्रान्नीन तथा नवीन नैयायिकं का परस्पर मतभेद प्रतीतृ होता 
है ्योकिजोदहितु किसी माने हृ मत का विरोध करता है, वह विरुद्ध होता है यद्‌ भाष्यकार 
कामत तो स्पष्ट है, अत एव नित्पता निषेध रूप हेत नित्यता सिद्धान्त का विरोध करने के कारण 
विरुद्ध* है यह दृष्टान्त से भाष्यकार ने सूचित किया है । ओर “जो साध्य की सिद्धि करने के 
च्ि दिया इभ हेतु उसके विरुद साध्य के अभाव को सिद्ध करता है बह विरुद्ध हेतु कहाता है" 
रसा नवीन नैयायिको का मत है, इसी कारण 'साध्याभावभ्या्तो हेतुविरूडः› साध्य के अभाव के 
, साथ न्याप्ति रखने वारा हेतु विरुद्ध कहता है जते शब्द अनिस्थ है, कायं होने से, ठेसा विरु का 
तकसतयरह्‌ मेँ अन्नंभट्र ने उदाहरण दिया है । वार्तिककार ने मी माष्योक्त उदाहरण देकर व्याख्या 
` करने के पश्चात्‌ “्रतित्ताहेव्वोर्विरोधो विर्द्र हेत्वाभासः प्रतिज्ञा या हेतुश्न दोनों का 
विरोध होना ही विरुद नामक हेटपाभास होता है" रेसी दूसरी मी व्याख्या की दै, यदी उपरोक्त 
नैयायिको के मतका मूल है रेसा प्रतीत होता. है । ओर परिशुद्धिम आचायं उदयन ने इ 
विरुद. हेसरामास का अपने सिद्धान्त से रेता भेद देखाया दै कि--अपने मतमें दूसरे प्रमाणे 
सिद्ध अर्थं का दूसरे प्रकार से कहना अक्रम सिद्धान्त नामक निग्रह स्थान होता है,गौर दो वाक्यो के 
अरो ( भगो ) मे यदि ष्क ही पदाथं की सत्ता तथा असत्ता विषय दहो तो पिरोधददोता है) ॥ ६॥ 
क्रम प्राप्त, तीसरे भरकरणसम ( सतमतिपक्ष का सूत्रकार लक्षण कहते हँ )--. ` 
` पद्पदा्थं = यस्मात्‌ = जिस हेतु से, प्रकरणचिन्ता = संशय के आधर पक्ष प्रतिप्षस्म्‌, 
श्रकरण की चिन्ता होती है, सः = वह, निणंयार्थं = निश्चय करने के खियि, अपदिष्टः = कहा इभा, 
भ्रकरणसमः = प्रकरणसम ( सत्प्रतिपक्ष ) नामक तीसरा दुष्ट हेतु दोता है 1 ७ ॥ | 
भवाथ = साध्य के निश्चय होने के छथि दिये इस जिस हेषु से संशय से केकर निश्चय होने ` 
पर्यन्त निश्चित पश्च तथा प्रतिपक्ष रूप प्रकरण की. जिक्चासारूप चिन्ता होती है उसदहत्‌ श्रे 
तृतीय प्रकरणसम नामक हेसामास दुष्टहेतु पेसा कहते है, जैते शब्द, अनिध्य के धमं उपढम 
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विमशौधिष्ठानौ पश्चप्रतिपश्रा ( बुभा ) बनवसितौ प्रकरणम्‌ । तस्य.चिन्ता 
विमशोःपरश्रति प्राङनिर्णयायत्समीक्षणम्‌ । जिज्ञासा यत्छरृता स॒ निणेयाथं 
प्रयुक्त उभयपक्षसाम्यात्‌ प्रकरणमनतिवतंमानः प्रकरणसमो निणेयाय 
न प्रकल्पते । 

प्रज्ञापनं त्वनित्यः शब्दो निस्यधमोलुपलबन्धेरिव्युपलभ्यमानानित्य- 
धमंकमनित्यं दृष्टं स्थाल्यादि, नित्यः शब्दोऽनित्यधमादुपलब्धेः अुपलभ्य- 
मानानित्यघमकं नित्यं टष्टमाकाशादि । 


यत्र॒ समानो धमः संशयकारणं देतुसेनो पादीयते स॒ संशयसमः सव्य- 


भिचार एव । या तु विमशेस्य विशोषापेश्विता उभयपक्षविशेषानुपलब्धिश्च सा 





होने से जिसमे नित्य के धमं उपरुब्ध नहीं होते वह्‌ थाली आदि अनित्य होते है यह्‌ प्रकरणसम 
नामक हेत्राभास का उदाहरण है ।॥ ७॥ 

( सूत्र के पर्दो का अथं देखातते हृए स्तम सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ किं )- संशय 
के आश्रय तथा जिनका निश्चय नहीं हुआ है रेते पक्ष तथा प्रतिपक्ष इन दोनों को श्रकरणसमः" 
श्सपदमे प्रकरण कदतेहैं। संशायसे. केकर निणेय के होने के पर्वं समय तक जो उसका 
विचार किया जाता है उसे “चिन्ताः कहते हे । जिज्ञासा रूप वह चिन्ता जिस दहेतुसेकी जाती दहै 


वह साध्य के निणंयके खयि दिया हआ दहेतु दोनों पक्षो मेँ समान होने के कारण उपरोक्त प्रकरणः 


को न छोडता इअ “्रकरणसम' होता दै .' अर्थात्‌ साध्य के निणंय के च्यि समथ नहीं होता । 
( अर्थात्‌ वदी तथा प्रतिवाद्री दोनो से जो साध्य किया जाता है उसे “प्रकरण कहते है, उसके 
संदाय से लेकर निश्चय के पु्वंकाल तक के त्रिचारको जिज्ञासा कहते है, वह वास्तविक साध्य के 
श्ञान न होने से होती है, क्य किं वह नित्यता के साथ रहने ङे नित्य के धमं तथा अनिस्यताके 
साथ रहने वाके अनित्य के धर्मोःको हटा कर उसमें सदेहको प्राप्त होता है, तव उसे जिज्ञासा 
होती है, वही वादी के निश्चय होने के ल्यि कही हुई नित्यधर्मः की.अनुपलब्धि अथवा अनित्य- 
धर्मो की अनुपलब्धि ( दोनों पक्षो मे समान होने से जिज्ञासा प्रकरणसमनामक हत्वाभास 
होता है । जिस प्रकार नित्यतापक्च मे अनित्यधर्मो की अनुपलब्धि है, उसी प्रकार अनित्यता पक्ष 
में नित्यधर्मोः की अनुपर्ल्धि है, वह यह यथाथ ज्ञान कान दोना वैसेद्ी निणैय का जनकं नदीं 
दे, जेते प्रकरण 1 ( यद्‌ केवर “भ्रकरणसम' इस पद कौ केवल व्युत्पत्ति है, प्रवृत्ति का भिमित्त तो 
सत्प्रतिपदखताः है नदीं तो “अने कान्तकः मी प्रकरणसषम हो ज(यगा, क्योकि निणंय न कराना 
` यह दोनों मं समान है )॥ ( उपरोक्त प्रकरणस्म का उदाहरण दिखाते दए भाष्यकार कहते 
दैः कि )--श्स प्रकरणसम हेत्वाभास का प्रज्ञापन ( उदाहरण ) यद है जैसे शब्द, अनित्य है, 
नित्यपदाथं के धमं शब्द में उपलब्ध न होने के कारण, क्योकि जिसमें निस्यपदाथं के धमं उपरग्धं 
नदीं दोते ( नदीं भिरूते ), वह्‌ थाली घट इत्यादि पदां अनित्य देखाई देते हँ । ( “यह्‌ प्रकरणसम 
नामक सत्रतिपक्च हेत्वाभास अनैकान्तिक ८ सव्यभिचार ) ही क्यों न माना जाय" इस इका का 
निवारण करते इए माष्यकार भागे कदते हैः कि )- जिस हेतु म समान धमं संशय का कारण 
होता रै वह निश्चायक न ्टोने के कारण संशय नामक व्यभिवार ही होताहं1 ओर जो 
संश्चय को विशेष धमंशान की अपेक्षा करता है, तथा दोना पश्च मे विशेष धमं की उपलन्धि न 
हो तो वह पूर्वोक्त प्रकरण को प्रवृत्त करती है, जिस प्रकार शब्द मँ नित्यो का धमं उपकन्ध न्दी 
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प्रकरणं प्रवतेयति । यथा शब्दे नित्यधर्मों नोपलभ्यते एवमनित्यधर्मोऽपि। 
सेयमुभजयपष्छविशोषानुपलब्धिः भरकरणचितां प्रवत॑ंयति । कथम्‌ ? विपर्यये हि 
अरकरणनिचृततेः । यदि नित्यधमेः शब्दे गृह्येत ¢ न स्याल्मकरणम्‌। यदि वा 
अनित्यधरमो गृह्येत ?. ¶वमपि निवर्तेत प्रकरणम्‌ । सोऽयं हेतुरुभौ पक्षौ 
भ्रवतयन्नन्यतरस्य निणेयाय न प्रकल्पते ॥ ७ ॥ 


साध्याविशिष्टः साष्यत्वात्साध्यसमः ॥ ८ ॥ 








होता, उसी प्रकार अनित्यो का भी धमं उपरब्ध नहीं होता । वह यह्‌ नित्य तथा अनित्य दोनो 
पक्षो मे से किसी एक के साधक विङेष धमं की उपलब्धि न होना, उपरोक्त “प्रकरणचिन्ता' 
( जिज्ञासा ) को प्रवृत्त करती है । ( प्रन्न )-केते १ ( उत्तर )--यदि एक पश्च मे कोई निशेष धमं 
उपलब्ध हो जाय तो पूर्वोक्त प्रकरण की निवृत्ति हो जती है । अर्थात्‌ यदि शब्द मेँ नित्यपदार्यो के 
धमं का हण हदो जाय तो उपरोक्त प्रकरण नदीं होगा । अथवा यदि ब्द मेँ अनित्यपदार्थौ के धमं 
पयन्त अ्रहण हो जाय तो भी प्रकरण ( जिज्ञास ) निवृत्त हो जायगी । वह्‌ यह प्रकरणसम के हतु 
नित्य तथा अनित्य दोनों पक्षो को प्रवृत्त करने के कारण शब्द मे नित्यता तथा अनित्यता रूप 
साध्य क।[ निणंय नदीं करा सकता । ( अर्थात्‌ नित्य धमो की उपलब्धि नहीं होना दोनों पक्ष से 
सिद्ध नित्यपदाथं मे नहो होती, जिससे वह सव्यभिचार दोणा । तथा दोनों पक्षों से सिद्ध अनित्य 
पदां मे अनित्य अमं की अनुपरब्धि, भी नदीं होती, जिससे बह सन्यभिचार दुषटहेतु दो भिन्त 
"परस्पर इन नित्यधमं की अनुपरबन्धि तथा अनित्यधमं की -अनुपरब्धि श्न दोनों धर्मौ की सत्मरति 
शक्षरूप टी हेत्वाभासता ८( दृ्टदेतुता ) दती है यह सिदध होता है ) ॥ ७॥ 
क्रमप्राप्त चतुथं साध्यसाम ( असिद्ध ) नामक हेत्वाभास का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
` पदपदा्थं = साध्याविदिष्टः.= साधन योग्यता से विशेष जिसमे न दो, साध्यत्वात्‌ = साधन 
योग्य होने के कारण, साध्यसम ( असिद्ध ) नामक चतुथं हेत्वाभास होता है ॥ ८ ॥ 
भावार्थं = यदि कोर गति होने के कारण दाया ( परद्धांडे ) द्रन्य है, देस्ता अनुमान से सिदध 
कर तो प्रथम दाया मेँ गति सिद्ध न होने के कारण गति का दाया के आधार दोना ही सिद्ध करना 
, होगा, मतः गति का भाधार होना यदह दाया में द्रन्यता का सधकदैतु साधन करने के योग्य 
होने ते साध्यसम ( ससिद्ध ) नामक चतुथं हेत्वाभास ( दृष्टहेतु ) है । ( अर्थात्‌ साधनयोग्य मेँ 
वेसा ही पक्ष में अनिश्चित हेतु साध्यसम ( असिद्ध ) होता है ओौर शस ( असिद्ध) से स्वरूपा- 
सिद्ध, . एकदेश्चासिद्ध, आश्रयासिद्ध, तथा अन्यथासिद्ध इन चार प्रकार के असिद्ध दुष्ट हेतुर्ओंका 
संग्रह होता है, क्योकि ये सम्पूणं असिद्ध होने के कारण साध्यके समानँ) इससूत्र में 
“अतिद्धः साध्यसमः, असिद्ध साध्यसम होता है,ेसा न कष्टकर 'साध्याविश्िष्टः' रेसा कहने से 
“भन्यतरातिद्ध एक पक्ष मे असिद्धदुष्टदेतु भी सिद्धि के पूवम सत्‌ हेतु नदींहो सकता यह 
सूचित होता है, ठेस! न माने तो “भव्यन्त असिद्ध टी" साध्यसम होगा, अन्यतरासिद्ध साध्यसम 
`नदी हो सकेगा, क्योकि उसकी कभी सिद्धी होती है रेसा भास दहोगा। विन्त साध्यके अवशिष्ट 
( समान ) होने से उसका भी संग्रह दोतादै। पेसादोने से “अन्यतरासिदध' ष्टी का ग्रहण | 
शोगा, दूसरे असिद्धो का न होगा, करमोकि वे अत्यन्त असिद्ध होने के कारण साच्यःके समान 
नही है, इसी कारण सूत्रकार ने सूत्र भ “साध्यत्वात्‌, रेसा कषा हे । यदि साधन योग्य भतिद 
; नहो पि बह साध्य ही न होगा, क्योकि सिद्ध का साधन नदीं होगा । इस कारण साध्य दोनेषे. 
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द्रव्यं छायेति साध्यं, गतिमत््वादिति देतुः-साध्येनाविशिष्टः साधनीयत्वा- 
त्साध्यसमः । अयमप्यसिद्धत्वात्साध्यवसप्नज्ञापयितव्यः |. साध्यं तावदेतत्‌- 
किं पुरुषवच्छायाऽपि , गच्छति आहो स्विदावरकद्रव्ये संस्पति आवरण- 
सन्तानादसन्निधिसन्तानोऽयं तेजसो गृह्यत इति ?। सप॑ता खलु द्रव्येण यो 


यस्तेजोभाग आन्रियते तस्य तस्यासन्निधिरेवाविच्छिन्नो गृह्यत इति । आवरणं ¦ 
तु प्रा्िप्रतिपेधः।। ८॥ | | 





ही हेतु असिद्ध होत। है । वह साध्यता किसी हेतु मे सवं कारे रहती है, ओौर किसी मै किसी. 
किसी समय होती है, अत्तः सम्पूणं समान ( साध्य के अविह्किष्ट ) होति है, इस कारण अन्यतरा 
सिद्ध में मय्याप्ति दोषं नहीं आ सकता । तथा साध्यता के अलक्ष्य मँ जाने रूप अत्रि धि दोष भी 
न होगा, क्ये;ि पूर्वाक्त सामान्य हेत्वाभास के लक्षण की विशेष लक्षण मेँ आवश्यकता दती है 
-यह सूत्र का भाहय दहै) ॥ ्‌ - 

( सूत्र का उदाहरण देखातते हए भाष्यकार व्याख्य करते हें किं )- जिस अनुमान में दाया 
द्रव्य है, एेसा साध्य होता है, ओर गतियुक्त होने से, यदह हेतु है किन्तु यह गतिका द्धाया्मे 
रहना ही साध्य के समान दै, ( अर्थात्‌ पिके दाया मे गतिरूप क्रियाद्धी सिद्ध करने योग्य 
होने से यह शगतिमत्ता' रूप हेतु साध्यसम ( असिद्ध ) दै ( अर्थात्‌ छाया में द्रन्यतौ के समन 
-गति की आधारता भी असिद्ध होने के कारण जन्मा ने योग्य ( सिद्ध करने योग्य ) है) क्योकि 
मनुष्य के समान दाया भी क्या चर्ती- है, भथवा दीपादि प्रकाश के आवरण करने वाजे 
< प्रकाश के पीछे चल्ने वाठ) द्र्य के चलने से उस आवरण करने वाके मनुष्यादि रीर के 
-गति के समूह से प्रदीपादि प्रकाश्च रूप तेज द्रन्यको समीपन होने का समूह देखने में आता दहै 
रेसा छाया में द्रन्यता सिद्धि के ( पृवेमें) सिद्ध करना है। चलने वाङ मनुष्यादि शरीर के पीछे 
रहने के कारण जो.जो आगेहदाथमे व्यि दीपका भ्रकाशरूप तेज का भाग आवृत होता है 
उस-उस प्रदीप रूप तेज प्रकाश का समीप न होना ही अविच्छन्न.( निरन्तर ) गृहीत होता है । 
प्रदीप प्रकारा का मनुष्य के दारीर के पीठेन पड्नाआवरण शब्द का यहाँ अर्थ॑.है)। ८ यँ 
पर भाष्यकार ने (दन्य छाया गतिमत्वात्‌, दछाय। द्रव्य दै गतिमान्‌ होने से यह उदाहरण 
स्वरूपासिद्ध, -आश्रयासिद्ध तथा अन्यथासिद्ध इन तीनो असिद्धो का सामान्य उदाहरण दिया है ।~ 
-जिस्तका वार्तिककार ने रेसा प्रकार निवेचन कि] हे कि-( १) जिस प्रकार छायाम द्रव्यता 
सिद्ध करने योग्य है, उसी प्रकार गतिका आधार होना भी साध्य है यह स्वरूपासिद्धिरै। 


<२) ओर दूसरे देशम दाया केदेखाने के कारण यदि कोर. छाया में गति.की सिदधिकरंतो 


यह देदान्तर मेँ देखाना आश्रयाससिड होगा, क्योकि यदि दाया द्र्य हो तो वह दूसरे देश मेँ 


देखाई देगी, चिन्तु उसमे द्रन्यता ही असिद्ध है । (३) दूसरे देशका देखाना मानने पर भी वष्ट 


अन्यथासिद्ध है, क्योकि दाया का दूसरे देश में देखाना, गति के आश्रयदहोनेके विनामीहो 
सकता है, अतः छाया के दूसरे देश मे देखाना गति की आधारता का अवश्य साधक नदीं हो 
सकता । आवरण करने वाङ मनुभ्य के हरीर रूप द्रभ्य के चलने के कारण दौपरूप तेजद्रन्य के ` 
समीप न रहने वाश्च जो द्रभ्य देखने भँ आता है वही छाया कदी जाती है" इत्यादि श्त विषय मे 
वातिक मे स्पष्ट विवेचन किया है । ओर उदयनाचायं ने पपक्ष का निश्चय न दोने से आभयासिद्धि, 
ओरहेठुका भी निश्वयन होने से स्वरूपासिद्ध, तथा व्यापि का निश्चयन होने कै कारण 


श 
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कालात्ययापदिष्टः कालातीतः ॥ ९ ॥ 
काल्रत्ययेन युक्तो यस्यार्थेकदेशोऽपदिश्यमानस्य स काठात्ययापदिष्टः 
कालातीत इत्युच्यते । निदशंनं-निव्यः शब्दः संयोगव्यङ्ग्यत्वाद्‌ रूपवत्‌ । 


व्याप्यत्वासिद्धि भी यदहो पर है, इनका संदाय अथवा अभाव का चिश्चय होने के कारण निश्चय नीं 
है, एेसी परिश्युद्धी मेँ समाकोचनाकीदहै)॥<॥ 
( क्रमप्राप्त गाधित नामक वाके पचम हेत्वाभास का सूत्रकार लक्षण दिखाति हैँ )- 
पद्‌ पदाथ = कारकात्ययापर्दिष्टः = समय के अतिक्रमण ( उद्धधन ) सते कदा हुआ, वालातीतः = 
वालातीत ( बाधित ) नामक पंचम हेत्वाभास होता है॥.९॥ | 
भावाथ =जो हेतु साध्य के उद्धवन कर अथवा साध्य विषय का वाधकर साध्यकी सिद्धि 1 
करने के ल्यि दिया जाता है उत्ते कालातीत अथवा वाधित कहते है । ( इस हेत्वाभास के विषयमे. 
मी प्राचौन तथा नवीन नैयायिको का मत्तमेद प्रतीत होतार) क्योकि कालके अतिक्रमणे 
युक्त जिस हेतु के अनुकूर एकदेश हेतु का विदोषण शोता है वह कालात्ययपद्िष्ट होता है। 
जेते शब्द्र नित्य है, मेरी दण्ड आदि के संयोग से ग्यंग्य {( प्रकट ) होने से, इस अनुमानमें शबद 
के महण के समय मेरी दण्ड आदि का संयोग नहीं रहता, अर्थात्‌ उपरोक्त देतु मे विश्षेषण रूफ 


. संयोग छन्द के महण के समय को दोड़ देता है, क्योकि .जिस समयमे शब्द का अहण होतादैः 


उस समय मेरी दण्डादि संयोग नदीं रहता, इस कारण यह “संयोग से प्रकट होना हेतु कालात्य- 

यापदिष्ट होने के कारण कालातीतः क्ता है, रसा भाष्य तथा वार्तिक में स्पष्ट कहादहै। किन्तु ` | 
नवीन नैयायिकं के मत सेतो जिसर्मे प्रत्यक्ष, अनुमान तथा रखब्दप्रमाणका धिरोधदहो जैे 
अञि, उष्ण नदीं है, द्रव्य होने से. तथा शब्द, श्रवगेन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता युणहोनेसे, तथा ` 
मनुष्य के मस्तक कपार ( खोपड़ी ) पवित्र है, प्राणी कांग होनेसे,येसव अनुमानक्रमसे 


प्रत्यक्षादि तीर्नो भ्रमार्णो से विरुड होने के कारण विपरीत निश्चयसे संदेह युक्त कारकोदच्छोड ` 


देते है, अतः यह कारके भतिक्रमणसे कहे हए देतु कालातीत दोते दै रेसा तात्प्यरीकामे 
स्पष्ट कहा है । शन प्राचीन तथा नवीन दोनो मतो मेँ संगति नदीं होती इस कारण तात्पर्यगीकां 
कारने इस सूत्र केभमाघ्य करी प॑क्ति्यों की दूसरी भकार से रेसी व्याख्या की है कि-भाष्यकार नै 
अपने तथा-अन्य के मत से भिरी इड सूत्र की व्याख्या की है-( १ ) संदेहके कालको द्योडना 
कालात्यय से युक्त जिस हेतु के अथंका एक देद्य हो, अर्थात्‌ धमं विदिष्ट धर्मं कदे जाने वले हेतुः 
का अथं होता है, वही हेतु से चाद। जाता है उसका एक देद्य होता है, साध्य धमं उस वह , धर्मी 
मँ बलवान्‌ प्रमाण के दारा उस धमं के विपरी" धमं का निणंय करने वाठ के संदेह के समयको 
चोडा देता है, रेते देतु को कारत्ययापदिष्ट ( काडातीत ) कहते हें, यदह अपने मृत से अर्थं है) 
जिसका पे ही उदाहरण ऊपर -दिया गया है। (२) ओर अन्य मतमेंतो' जिस दहेतुकां 
अनुरूप एकदेदारूप हेतु का विज्ञेषण हदो उसे कालात्यय'पदिष्ट एेसा कदते हँ । इसी प्रकार तै 
माष्यकार ने सूत्र की व्याख्या मेँ उदाहरण मी दिया हे ॥ ९ ॥ 

( नवम सूत्र की व्याख्या माभ्यकार सी करते ह कि )- जिस कहे जाने वाके साध्य के 
वाधक हेतु को अथं धर्मी का एक देर समय का उचछंवन करता हदो वद कार के अत्यय (अतिक्रमण) 
ते का हआ देतु कालातीत नामक पंचम दत्वा मास होता दै । जिसमे शब्द, नित्य, है संयोग सै 

होने के कारण, रूप के समान, श्स अनुमान मँ दृष्टान्त स्वरूप रूपनामक युण पूवंकाह मे 





विर्द्धप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीग्याखूयोपेनम ११ 
षीम 
प्रागूध्वं च व्यक्तेरवस्थितं रूपं प्रदीपचटसंयोगेन ञ्यञ्यते । तथा च॒ शब्दोऽ- 
प्यवरिथतो भेरीदण्डसंयोगेन व्यञ्यते, दारुपरश्युस्ंयोगेन वा 1 तस्मात्संयोग- 
व्यङ्ग्यत्वान्नित्यः शब्द इत्ययमहेतुः कालात्ययापदेशात्‌ । व्य॑ञ्लकस्य ` 
, संयोगस्य कालं न उ्यङ्छयस्य रूपस्य व्यक्तिरत्येति । सति श्रदीपसंयोगे ` 
रूपस्य प्रहणं भवति; न निवृत्ते संयोगे रूपं गद्यते । निवर्ते दारुपरङ्युसंयोगे 
दूरस्थेन शब्दः श्रयते विभागकाल्ञे, सेये शब्दस्य व्यक्तिः संयोगकालमत्येतीति 
न संयोगनिर्मिता भवति । कस्मात्‌ ? कारणाभावाद्धि कायोभाव इति । एव- 

खदाहरणसाधम्यस्याभावादसाघनमय हतुहत्वाभास इति । 
अवयवव्रिपर्यासव चनं न सूत्राथः । कस्मात्‌ ?। 
यस्य येनाथंसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः। 
अ्थंतोदयसमर्थानामानन्तयंमकारणम्‌ ॥ | 
इत्येतद्चनाद्विपर्यासेनोक्तो देतुरुदाहदरणसाधम्यौत्तथा - वेधम्योटसाध्य- 
साधन हेतुलक्षणं न जहाति । अजदद्धेतुलक्चणं न हैत्वाभासो भवतीति । 
अवयवविपर्यासवचनमप्राप्तक्राटम्‌" ( अ० % आ> २ सु -११ ) इति निग्रह- 
स्थानमुक्तं तदेवेदं पुनरुच्यरत इति,अतस्तन्न सूत्राथः ॥ ६ ॥ 


इति षडामः सूत्रहत्वाभासलक्षणप्ररूरणम्‌ । 











तथा उन्तरकार मे वहां रहने वाखा षटादिर्को का रूपयुण प्रदीप तथा धट केसंयोग से ग्यक्त दोता 
है ( देखाईं देता है ) । उसी प्रकार चन्द भी रूप के समान स्थिर होता हआ भेरी ( नगाडा ) तथा 
दण्ड के संयोग से व्यक्त होता है अर्थात्‌ सुनाई देता है, अथवा दार ( ककड ) तथा फरतसे के ` 
संयोग रे वह रदने वाखा दी नित्यञ्न्द सुनाई देता-है। इस कारण रूप के समान छब्द भी 
संयोग से प्रगट होने के कारण स्थिर ( नित्य) २, शस प्रकार से छन्द मे नित्यता सिद्ध करने 
वाला यद संयोगव्यङ्गयता रूप हेतु द्ष्टदेतु है, क्योकि इसमें काक का छोडना कदा गया हे 1 क्योकि 
दान्त रूप में व्यंजक ( प्रगट करने वाञे ) संयोग के समय को व्यंग्य ( प्रगट होने वालम्‌ ) रूप नहीं 
दढता, कारण यह किं दीप ओौर धटका संयोग जवतक अन्धकार में रहता हं, तमी तक धट केरूपु 
का ग्रहण होता है, ओर प्रदीप तथा धट का . संयोग हरने पर धटके रूपका महण नहीं होता 
प्रस्तुत खाब्द के संयोग से व्यंग्य होने से नित्यता सिद्ध करने मं तो र्कड़ी तथा फरसे का संयोग 
हट जाने पर भी उन दोनों के विभाग होने के समय दूर रहने वाठ प्राणी को छब्द सुनाई देता 
माता है, इस कारण यह शब्द की व्यक्ति ( प्रगरं होना ) उपरोक्त संयोग को च्छेड्‌ देती हे अतः 

संयोग से उत्यन्न नहीं हई है । ८ प्रश्च )- क्यो ! ( उत्तर )- क्योकि कारणके न रहने प्र कायं 
नहीं होता इस कारण इस प्रकार धट के रूप के संयोगं के समय अहण दोगा शसं उदाहरण का 
शब्द मे साधम्यं न होने के कारण यह संयोग से व्यंग्य ( प्रगर होना ) रूप हेतु शब्द मे नित्यता 
( स्थिरता ) का साधक नदीं हो सकता । ८ यदा पर बौद्ध नैयायिक के मत से शका दिखाकर 
भाष्यकार समाधान करते हए कहते है कि }- प्रतिज्ञा आदि पाँच अवयवो का विपरीत ( पिरुद्ध ) 
कहना कारात्ययापदिष्टः कारातीतः, इस सूत्र का अथं नीं दो सकता ( प्रश्न )- क्यो ! 
( उत्तर )-“जिस ( भवयव ) का जिस ( .अवयव ) के साथ अथं का सम्बन्ध होता हे, दूर होने 


घ न्या 





4 #^ न ॥ 


„ वजे वाद्रीको प्रतिवादी का प्रश्चदो-तो उदाहरण के पश्चात्‌ प्रयोग करने पर भी वह हेतुष्ी 





यह नदीं हो सकता । इस करण कालातीत नामक्‌ णं ददः ` देत्वाभास नदीं है 1 इस प्रकार के 
काङातीत हेत्वाभास के खण्डन कृ परिहार भाष्यकार ने ऊपर कदे हुए प्रकार से क्या हैकि 


११४ | स्यायदृश्चंनम्‌ [श्० १, अआ० २, सू० १० 


नि ज रोम 





पि भी 





` अथ छलम्‌- 
© (= प 
वचनविधातोऽथंषिकरपोपपन्या छलम्‌ ॥ १० ॥ 
न सामान्यलक्षणे छलं शक्युदाहतुम्‌ › विभागे तूदाहरणानि 1 १०॥ 





पर भी उसक्रा वह सम्बन्ध होतादहे, गथंतेजो सम्बन्धके गोध करनेमें असमथ ( अत्रयव) 


होते है उनका इस अवयव के अनन्तर यह अवयव होना चादिये रसा अभनन्तर्य ( वाद्र मेँ दीना ) 
क हीं च्य 

कारेण नहीं ह इस अभियुक्ता के वचन से विपरीत ( आगे-पीछे कष मी कडा हआ साध्यका 

साधक हेतु उदाहरण के साधम्यं तथा वैषम्यं के बर से साध्य की सिद्धि करने से पूर्वोक्त सत्‌ हेतु 


के लक्षण के ) नदीं छोड़ सक्ता, सौर ल्चण के रहने के कारण वह हेत्वामास ( दुश्ेतु ) नदीं दो 


सकता तथा आगे अवयवविपयांसवचनमप्राप्तकारुम्‌" प्रतिन्ञादि पांच अवयर्वो का व्रिपरीत 
{ आगे-पीछे ) कना यह अप्राप्ठकार नामक निग्रहस्थान होता है, ( ५-२-११ ) ये अप्राप्ठकाक 
नामकं निग्रहस्थान होता है ेसा कर्देगे वही यह पुनः कहा जाता है, इस कारण बौद्ध का कहा हभ 
यह (काकात्ययापदिष्टः कारातीतः' इस सूत्र का अ नदीं है । ( अर्थात्‌ बौद्ध नैयाचिकने 
प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ हेतु अवयव का कारु होता है उस कार को द्योडकर उदाहरण अथवा उपनय के 
पश्चात्‌ हेतु का कहना कारातीत हो ज।ता है । जसे शब्द, अनित्य है, धट के समान रेसा कहने 
के पश्चात, क्यो  रेसा प्रश्न करने पर स्थापनावादी “का्यंहोने से, रेसा हेतु देता दै इस 
कारण यद्‌ कालीन हेत्वाभास हआ।) इस प्रकार सूत्र के अथः का वणन कर उस पर रेमा 
क्षेप किया रहै कि- क्यो! यदह उपरोक्त प्रश्न वह क्या जिज्गास्ता न रखने वाके वाद्रीको हो 
सकता हेया जिज्ञासा रूप आकांक्षा रखने वाके को । यदि आकांक्षा रदित को हो तो न्यूननामक 
निग्रह स्थान होगा न कि ेत्वाभास, क्य+किंहेदुका सवथा प्रयोग दही नहींहै.। हेतु कां श्रयोग दहो 
तो ही हेत्वामास दोष होता है नकिं हेतु का प्रयोगन करने परर । यद्वि जिज्ञासा रूप आकराक्षा 


न ` मि 


होता है, कयि उस समय में वह हेतु साध्य की न्याप्ि नहीं रखता अथवा पक्च मँ नहीं रहा 













उद्राहरण के पश्चात्‌ रहने.वाला या सद्धेतु साधम्यं तथा वैधम्यं उदादरण के बरसे साध्यकी 
सिद्धि कर सकता है, तथ अवयर्वो का आगे-पीछे कहना यद नियह्‌ स्थान मेँ अन्तगंत हो जाता हे, 
इस करण भी बौद्ध नेयायिक का उपरोक्त मत असंगन है ॥ ९ ॥ 
(३ ,) चरुप्रकरण 

( स्थापनावादी अथवा प्रतिवादी प्रमाण से सत्‌ ( ठीक ) उत्तर की स्पूतिं ( सूञ्चना ) न होने 
पर विजय की इच्छा से असत्‌ (दुष्ट) हेतुकाभी प्रयोग करता दहै, इस क।रण हेत्वामासोक्रा 
निरूपण करने के पश्चात्‌ जय की इच्छा से असत्‌ उत्तर रूप जाति का वर्णन भी करना उचित है, ्‌ 
किन्तु वह अपने-ही प्क्ष का विरोध करने के-कारण निकृष्ट है अतः छर में तात्पयं के दूषित हने 
परर भी वचन मं दोषन होने के कारण उसी का प्रथम प्रयोग करना जव की इच्छा करने बडे 
वादी तथा प्रतिवादी को उचित होने से षोडद्य पदार्था मंसे क्रमप्रप्त चतुदंश छञ्प्राथ च 
निरूपण करने के चयि भाष्यकार १० वें सूत्र का अवतरण देते है )-कि- < 

( साप्रत क्रमप्राप्च दल पदार्थं का सूत्रकार टक्षग करते हं )-- | 

षाः = वदरी के वाक्य का-विरोध करना, अर्थंविकस्पोपपतत्या क १ 


॥ि 


छकयनम्‌ ] ष सभा्यहिन्दीभ्याख्योपेतम्‌ , ११५ 


नी गी 


( 
शि शिक्य 














[वभागश्च- 


तत्त्रिविधं वाकछरु सामान्यच्छलयुपचारच्छठ चेति ॥ ११ ॥ 
तषाप- 


अव्रि्ञेपाभिहितेऽथे वक्तुरभिप्रायादथान्तरकल्पना वाक्छलम्‌ ॥ 
नवकम्बलोऽयं माणवक इति प्रयोगः । अत्र नधः कम्बलोऽस्येति वक्तुर- 
भिप्रायः। विग्रह तु विशेषो; न समासे । तत्रायं छलवादी वक्तुरभिश्रायाद्‌- 
विवक्षितमन्यमथं नव कम्बला अस्येति तावदभिदहितं भवतेति कल्पयति, 
कल्पथिखा चासम्भत्रेन प्रतिषेधति एकोऽस्य कम्बलः छतो नव कम्बला इति। 
द्‌ सामान्यश्ब्दे वाचि छठ वाक्छलमिति । 


के अभिमत अथं को भिकल्प ( विपरीत अथं ) को कर्पना से, छलम्‌ = छलनामक चौद पदाथ 


होता, दहै ॥ १०॥ 

भावाथ- प्रथम वक्ता के अभिमत अथं के विरुद्ध अथं की ( विकल्प) कल्पना करनाद्टी 
द्र नामक पोडश्च पदार्थौ मे चौदह पदाथं का यह सामान्य लक्षण है, जिसका विह्ेष छर्लो के 
भदो के ही उदाहरण जानने चाददिये ॥ १०॥ 

( १०बेँ सूत्र की भाष्यकार देसी व्याख्या करते हए कहते हैँ कि )- सूत्र मे कदे हए वादी 
के अभिमत अथं के विपरीत अथं की कट्पना करना रूप छल के साम्य रक्षण में पृथक उदाहरण 
नष्टं हो सक्ता, अतः आगे कहे जानेवाङे विभाग ( भेद ) मेँ छर के उदाहरण कहे जायेंगे । -२०॥ 

( वह विभाग इस प्रकार हे किं )- 

पदृपदाथ-तत्‌ = वह ( उपरोक्त छ ) ( १ ) वाक्द्ल, (२ ) सामान्यच्ल, तथा (२ ) 
उपचार नाम से तीन प्रकारका दहै॥ १२॥ 

भावार्थं--दशवें सूत्र मेँ जिक्तका सामान्य लक्षण कदा गया है वह छल वाकं, सामान्यच्छल 
तथा उपचर रसा तीन प्रकार का है॥ ११॥ । 

( बारह सूत्र का अवृतरण भाष्यकार कते है कि }-ग्यारदवे सूत्र मँ विभाग किये उक्त 
तीनो छ्लो मे से- 

पद्‌प्रदाथ-अविश्ेषाभिदहिते = किसी विशेष को न केकर सामान्य रूप से कृदे इए, भथ = 


-शब्दर के अर्थ मे, वक्तुः = पूवेवाक्य के कहने वाले के, अभिप्रायात्‌ = आशय से, अथांन्तरकरनं = - 


दूसरे ( विरुद्ध ) अथं की करपना करना, वाक्छलम्‌ = प्रथम वाक्रदधल कहाता है ॥ १२ ॥ 
भआवा्थ-( नव ) नये कम्बरु वाला यह ब्रह्मचारी है इस अभिप्राय से पूव्रवक्तावाद्रो के किए 
नवकम्बलोऽयं माणवकः” श्स वाक्य के "नव दाब्द कान्तौ संख्या अथं समञ्च कर उसका इस 


गरीब ब्रह्मचारी के पास॒ नव कम्बर कैसे दो सकते है, इसके पास तो एकर दी कम्बङ है रेता दादी ,. 


के (नवकम्ब, शस वाक्य के विरोध करने के कारण यह वाक्छल नामक प्रथम छल दोता हे ॥ 
( १२बें सूत्र की व्यारधरा करते हुए भाष्यकार समास आ दिदृत्ति के विषय मे. होनेवले प्रथम 


वाक्य का उदाहरण देते हए स्पष्टीकरण करते है कि )-किसी वादी ने “यह बरह्मचारी नव 


कम्बरु वाका ह, रेसा शब्द ( वाक्य ) का प्रयोग शिया दो तो “नवकर्बलः, इसत समस्त पद मं 
नव ( नये ) कम्बर्वाला यह ब्रक्षचारी है रेसा प्रयोग करने बके बादी का आश्य हे, जिसमे 


` +नवः कम्बलो यस्य सः, रेते विग्रह वाक्य मे मिरेष दै, क्योकि दस समस्त पद क्रा “नब 


०. 


प 6 


प 
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१५६ ` न्यायदु्छंनस्‌ [ ० १, श्रा० २, सू ११ 
अस्यं प्रत्यवस्थानम्‌-सामान्य्व्यस्यानेकार्थत्वेऽन्यतराभिधानकल्पनायां 
विेषवचनम्‌ ¡ नवकम्बल इत्यनेकाथोभिधानं नवः कम्बलोऽस्येत्येतद्धवताऽ- 
भिदं तञ्च नं सस्भवतीति। एतस्यामन्यतराभिधान कल्पनायां षिशेषो 
वक्त्यः ।! यस्मादिशेषोऽथेविनशेपेषु षिज्ञायतेऽयमर्थोऽनेनाभिदित इति । स च 
विरोषो नास्ति । तस्मान्मिथ्यामियोगमान्रमेतदिति । 
म्रसिद्धश्च लोके चन्दार्थसम्बन्धोऽभिधानाभिपेयनियमनियोयः 1 हअस्यामिः 





धानस्यायमर्थोऽसिघेय इति समानः सामान्यशब्दस्य, विशेषो विशिष्टशब्दस्य । 


: कम्बला यस्य सः' नौ कम्वर जिसके पास है दसा भी विग्रह्‌ दो सकता है किन्तु “नवकर्बरः' 
इस समास मं कोरे विहेष नहीं है, क्योकि दोनो पक्षो मे यद्‌ "नवकम्बल्छः, रेसा समस्तपद 
समान दहीहोतादहै) इस वादी के प्रयोग पर छल से बोलने वाला प्रतिवादी उपरोक्त 'नवकम्बलः 
ेसा कहने वाङ वादी के "नये कस्बरुवाला' शस अभिप्राय से वादी को जो विवक्षित ( कदने के 
च्यि शष्ट) अथं नहदींदहैरेते दूसरे नौ कम्बख्वारा, पेते विरुद्ध ( असंभाव्य ) अथं की कस्पना 
कर “नौ कम्बरु जिसके पास ईह शस आदाय से तुमने 'नवकस्बरः इस समस्त पद से कहा दै 
ठेसी कल्पना कर, असंभव के द्वारा उस्र वादी के आद्याय का खण्डन करता है कि-इस ब्रह्मचारी 
के पास एक ही कम्बरू है इसकेपासनौ कम्बल कैतेदहो सकतेदहै। वह यह छल से वादी के 
वाक्य का खण्डन करना “नव, इस (नये णएवंनौ) सामान्यद्ाब्द रूपवाणीर्मे छल होने के 
कारण वाक्द्ुङ कदाता दै । 
( श्स प्रकार के वाक्छल का प्रयोग करने वा विजयेच्छु के ल का स्वतन्त्र रूप से खण्डन 
का प्रकार देखाते है कि )--शस वाक्छल का खण्डन रेसा है-कि किसी सामान्य अथं को कहने 
वाले शाब्द के अनेक अथं होने पर अनेक अ्थीमेसे किसी एक विशेष अथं की कल्पना करनेरमे 
विश्लेष वचन होना चादिये । प्रस्तुत मेँ "नवकम्बलः› यह॒ समस्त पद अनेक ( एक भिन्न दो) 
अर्थो को कहता है कि “नवः? नया है कम्वर जिसका, तथा "नव नौ हैः कम्बल जिसके, श्म 
प्रकार ( दो अर्था को कहता हे ) । अतः शसे "नवकम्बरूः' देसे समस्तपद वाद्री ने प्रयोग करने पर 
प्रतिवादी की जो “आपने वादी ने इस बरह्मचारी के पाख नौ कम्बल ड" रेता कहा रै जो 
बरह्मचारी के निधन होने के कारण न्हीदहदो स्कतारेसा (कहादहै)। इस प्रकार नयातथानौ 
श्न दोनों अथौ से एक किसी अथ की वल्पना करनेमें कोई विश्लेष हेतु कहना चाये, जितस 
( वचून ) से दोना अर्था मँ से यही एक अथं लेना चाये रेसा विशेष जाना जाय कि वादी ने 
“नौ कम्बल वाला, रस आश्चय से “नवकम्बलः' इस पद का प्रयोग किया है, किन्तु देसा कोई 
विश्लेष नहीं हे जो (नवकम्बकूः श्स पद से "नौ कम्बर्वाङा' पेसादही अथं ल्या जाय, नवे 
कम्बल्वाला यह अथ॑न लियाजाय। इस कारण यद पूर्वोक्त वाक्छल करना मिथ्या ( असत्य ) 
केवर अभियोग ( आक्रमण ) हे एसा वाक्छल का खण्डन है । | 


तथा लोकन्यवदार में यी इस ( अभिधान ) वाचक दाब्दं का अर्थं, ओर इसी अभिधेय 
( अथं ) का यह वाचक ( कहने वला ) शब्द है, ` इस प्रकार दाब्द तथा अर्थं का वाच्यवाचक रूप 
सम्बन्ध प्रसिद्ध हे । जिसमे सामान्य मथ के वाचकं शाब्द का, इस शब्द से यह सामान्यरूप अपर 
कहा जाता है श्स प्रकार समान अथं होता है भौर विशेष (एक ) अर्थं के वाचक दन्द से विशष 
( एक ) ही जथं कहा जाता है। तथा जिन शब्दो का पूर्वकाक से बराबर जिस अथं | 


( व्यवहार ) होता आया है, उन्दी शब्दों का उस अथं मे / प्रयोग होता है, जिन चम्दो का :निन 


न 
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छर नरूपणम्‌ ] सभाष्यंहिन्दीबयाख्योषेतम्ब , , ११७ 
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प्रयुक्तपूबौ्ेमे शब्दा अर्थं प्रयुज्यन्ते नाप्रयुक्तपूवोः 1 भ्रयोगश्चाथेसम्प्रत्ययाथः। 
अथप्रत्ययाच्च व्यवहार इति ।` तव्रैवभथंगव्य्थं शब्दप्रयोगे सामभ्यत्सामान्य- 
शब्दस्य प्रयोगनियमः । अजां भ्रामं नय; सर्पिराहरः ब्राह्मणं भोजयेति 


 सामान्यशब्दाः सन्तोऽथीवयवेषु प्रयुज्यन्ते, सामथ्योयत्राथक्रियदेशना 


सम्भवति तत्र प्रवर्तन्ते ना्थंसामान्ये, क्रियादेशनाऽसम्भवात्‌। एवमयं 
सामान्यशब्दो . नवकम्बल इति योऽथः सम्भवति नवः कम्बलोऽस्येति;, तत्र 
भ्रवतेते । यस्तु न सम्भवति नव कम्बला अस्येति, तत्र न प्रवतते। सोऽय- 
मनुपपद्यमानाथकल्पनया परवाच्यो पालम्मस्ते न कल्पत इति ॥ १२॥ 


भा 





अर्थो मेँ कमी प्रयोग नदीं हुआ हो रेते अथं के बोध के ल्यि शब्दों का प्रयोग नहीं होता । शाब्द के 
 प्रयोगसे अथ॑का निधित श्ानष्टोतारहै, ओर शब्द्र के अंका सम्यक्‌ कषान दोनेसे संसारके 
सव व्यवहार चकते हैः । इस प्रकार अथंकेक्ञानके चयि श््दो कं। प्रयोग होने के कारण उपरोक्त 
दाब्द तथा अर्थं के वाच्य वाचक भावरूप सम्बन्ध के सामथ्यं ते सामान्य शर्मा के प्रयोग करने का 
नियम है । जैसे अजां मामं नय' 'सर्पिंराहर' "बाह्मण भोजय" श्न वाया में “अजां, सर्पिः, 
ज ह्मण" ये शब्द सांख्योक्त प्रकृति से वनाए घृत, सरकने वाटे जीव तथा ब्रह्मण एवंसंिकामी 
पसे क्रमसे सामान्य रूप अंके बोधक -दोने से सामान्य ब्द शते हट उपरोक्त सम्बन्ध न्ते 
सामथ्यं से अथंमें शो सकते है, उन्दी अर्थं के बोधक हदो सकते हँ । अथात्‌ .अर्जा शस. दाब्द से 
वकरौ रूप अर्थेके ल्ेनेसेही उसकी अधक्रिया (र्गोवमेंङेअाना) रूपजक्रियादहो सकती दै, 
नकि सांख्योक्त प्रकृति रूप अथंकेकेनेसे उसक। गोँव में (ङे आना) रूप क्रिया के सम्बन्ध का 
“अजां नयः इस वाक्य से-वोध हदो सकता है, न करि सम्पूणं बकरी, तथा प्रकृति इन सव अर्थो का, 
क्योकि सव र्थो मे उपरोक्त गोँवमे न जाना इस क्रिया कि आक्षा उक्त वक्य से कदी जा सकती 
हे । इसी प्रकार यद प्रस्तुत वाक्छल मँ "नचकम्बङः' इस सामान्य शब्द काजो वादी ने अयोग 
किया है उसक्रा जो ( नया कम्बलवाखा ) ेसा अर्थं हो सकता है उसी अथं को कने मेँ संगत हो 
सकता है न करं “नौ कर्बरुवाखाः रसा अर्थं ब्रह्मचारी की मि्ेनता के कारण नदीं दहो सकता हे 
अतः "नौ कम्बरख्वाङा, रेसा अर्थ होने के व्यि यदह 'नवकम्बरूः रेसा समस्त पद प्रदत्त नदीं 
हो सकता, ( अर्थात्‌ शस ब्रह्मचारी के पास नौ कम्बरू हँ यह अथं 'नवकर्बलःः इस समस्त पद का 
नदीं हो सक्ता। ) इस्त कारण इल्वादी का असंगत नौ कम्बर्वाला ब्रह्मचारी है रेपे अथं की करना 
से वादी के वाक्य का खण्डन करना आप ८ प्रतिवादी) को संमत नदीं हो सकता ेसा भाष्यकार 
का वकल का स्वतन्त्र उत्तर है । ( अर्थात्‌ शब्द का अथेमे संकेत करने की. दश्चामें -अथवा 
बृद्धो के व्यवहार में यही भर्थं इस शब्द का है ठेसा विशेष रूप से शब्द अथं का बोध नदीं कराता, 
किन्तु सामान्य के द्वारा अं के प्रकरणादिकों की सहायता से किंसौ एक पिशेष अथंकाही बो , 
करता है, इस कारण शब्द को कहने वाके का यह अपराध नहीं है जो वह सामान्य शब्दों से दूसरे 
किसी विशेष को प्रतिपादन करता है, विन्तु उस सामान्य शब्द को सामान्य अधं मे संकेतकादी 
यह अपराध है जो वह सामान्य शब्द विज्ेष अथं को खोड कर सामान्य ( अनेक ) अथेका 
बोधक होता है, इस कारण संकेत के अनुसार सामान्य शब्द से अनेक अर्था को कंडने वाला बष्दौ 
साभानय शब्द का प्रयोग करने के -कारण अपराधी नही दो सकता” य॒ माभ्यकार का गूढ़ 
आशय है । ) ॥ १२॥ 


% 
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सम्भवतोऽथस्यातिसामान्ययोगादसम्भूताथेकरपना ` सामान्य- 
च्छलम्‌ ॥ १३ ॥ 


अहो खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याऽऽचरणसम्पन्न इत्युक्तं कश्चिदाह सम्भवति 
ब्राह्मणे विद्याऽऽचरणसम्पदिति । अस्य वचनस्य विघातोऽर्थविकल्पो पपत्त्याऽ- 
सम्भूताथकल्पनया-- क्रियते . यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पत्सम्भवति तब्रास्येऽपि 
सम्भवेत्‌ ; ब्ात्योऽपि ब्राह्मणः, सोऽप्यस्तु बिद्याचरणसम्पन्नः यद्धिवक्षितमथं- 
माप्नोति चाव्येति च तदतिसामान्यम्‌ । यथा नाह्मणत्वं विद्ाचरणसम्पद्‌ं क 
चिदाप्नोति क-चिदत्येति । सामान्यनिमित्तं लं सामान्यच्छलमिति । 

अस्य च प्रत्यवस्थानम्‌-अविवक्षितहेतुकस्य विषयानुवाद्‌ः प्रसं साथत्वाद्‌ 


( क्रमप्राप्त दवितीय सामान्य छल का सूत्रकार लक्षण करते है )- ` 
, षपदपदाथ- संभवतः >= हदो सकने योग्य, अथस्य = अथं की, अतिसामान्ययोगात्‌ = विवक्षित 
अथं में रहनेवाङे तथा उसको चछ्ोड़नेवाछे समान धमं के सम्बन्ध से. असम्भूता्थं कल्पना न हो 
सकने योग्य अथं की कस्पना करना, सामान्यदलम्‌ = दूसरा सामान्य छल होता है ॥ १३ ॥ ` 

भावाथं-'यह ब्राह्मण विद्वान्‌ है" इस प्रकारं बराह्मण की केवल प्रशंसा करने के च्यि वादौ के 
के वाक्य का, यदि ब्राह्मण मेँ विद्या दोतो त्रात्य ( संस्कार रदित) ब्राह्मणे मी होगी, कयोक्रि 
बह भी नाह्मण है, अतः वह भी विधाचार युक्त हो, इस प्रकार वादी के वाक्य का ब्राह्मण होना 
विद्वत्ता का कारण है इस प्रकार अर्थं लेकर त्रात्य ब्राह्मण भी ब्रह्मण दयोने से विध्याचार ते युक्त 
होने कै कारण पूजनीय होगा ेसी आपत्ति देना ही ब्राह्मणता रूप सामान्य धमं को केकर (नो 
विद्वान्‌ तथा मूख दोनों मे हे ) छर करना सामान्य छ नामक द्वितीय छल होता हे ॥ १३ ॥ 

( तेरवें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--(आश्चयं है कि यह ब्राह्मण चि्याचर से 
युक्त है" एेसा कहने पर कोई दूसरा इस वाक्य क सुनकर कता -दैकिदां ब्राह्मणमें विदाहो 
सकती है । अर्थात विद्वान्‌ ब्राह्मण प्ररंसनीय होता है शस वाक्य को सुनकर प्रतिवादी अकं ` 
विकल्प से असम्भव अर्थं की कल्पना कर उक्तवादी के वाक्य का ब्राह्मणत्व जाति के विद्वान्‌ होने 
का हेतु मानकर विरोध करता है किंश्यदि ब्राह्मणमें विद्रत्ताद्ोतो संस्कारहीन व्रात्ये मी वह 
शोने लगेगी ( जिससे वह मी शुध ब्राह्मण के समान पूजा जायगा ) क्योकि वह भी जाति 
जाह्मण ही है इस कारण वह भी विधाचार से युक्त दोगा 1 यँ जो विवक्षित अथ॑में प्राप्त दोताहे 
( रहता है ), तथा नदीं भी रहता उसे “भतिस्ामान्यः कहते है । जेते ब्राह्मणत्व किसी-किीः 
विद्वान्‌ भें रहता, ओर कदी -कदीं मखं मे मी रहने से विद्वत्ता को चोड भी देत। है । यह ब्राह्मणता 
रूप समान धमं जो विद्वान्‌ तथा मूखं दोनो मेँ रहता है, इस सामान्यं ( समान धमं ) के कारण 
यह दछलवादी अपक्ति करता है, इस कारण यदह सामान्य छल होता है । ( अथात्‌ विद्वान्‌ बाक्षण 
* श्रश्चसा ( पूजा ) योग्य होता है इस आहय से कहे वादी के वाक्य का ब्रह्मण दोना विद्वत्ता का 

कारण हँ इस प्रकार निद्वान्‌ तथा मूखं ब्राह्मण मेँ रहने वाले ब्राह्मणता रूप समान धम को ठेकर 
भरतिबाद्री नात्य ब्राह्मण मेँ मी बाह्यणता होने से वह्‌ नी संस्कार युक्त शुद्ध ब्राह्यण के समान प्रशंसा 
( पूजा ) ` योग्य त्तथा विद्धान्‌ दो जायगा क्योकि उरे भी ब्राह्मणता वतमान दही है, यह च "3 
रूप सामान्य धमं को केकर छर दने से इसे सामान्य छर कहते हैः ) । इ । अ 
( इस द्वितीय छर का भी मध्यकार स्वतन्त्र उत्तर पेष देते. कि )- शस. सामान्य खङ क. ` 








११३६. ; 
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॥। 
छलवणनम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ११९ 
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` -वाक्वस्य । तदत्राप॑भूतार्थक्ल्यनानुपपत्तिः । यथा सम्भवन्त्यस्मिन्ततत्रे शालय 


इति । अनिराकरृतमविवक्षितं च बीजजन्म । प्रवृत्तिविषयस्तु त्तत्र प्रशस्यते । 
सोऽयं ततेत्राजुवादो, नास्मिन्‌ शालयो विधीयन्त इति-। बीजात्त शालिनिवृत्तिः 
सती न विवक्षिता । एवं सम्मवति ब्राद्यशे विद्या चरणसम्पदिति - सम्पद्विषयो 
नाद्मणत्वं न. सन्पद्धेतुः । न चात्र हेतुर्विवक्षितः । विषयानुवादस्त्वयं प्र्यसाथै- 
त्वाद्‌ वाक्यस्य, सति ब्राह्मणत्वे सम्पद्धेतुः समथ इति । विषयं च प्रशंसता 
वाक्येन यथाहेतुतः फलनिव्रेत्तिनं प्रत्याख्यायते । तदेवं सति बचनविघातोऽ- 
सम्भूताथकल्पनया नो पपद्यत इति ॥ १३॥ 


धमेविकट्पनिदशेऽथंसद्धाव प्रतिषेध उपचारच्छलम्‌ ॥ १४ ॥ . 





खण्डन रेसा है- कि ब्राह्मणता को विद्रत्ताका कारण जिस वाक्ये कहना इष्ट नहींदहै रेसे 
“ब्राह्मणः विद्वान्‌ हैँ रेसा केवर ब्राह्मण की प्रदं स। के ल्यि यह वाक्य होने. ते इसमे विद्धान्‌ ब्राह्मण 
रूप विषय का अनुवाद ( कथन ) मात्र है, ( न किं ब्राह्मणत्वजाति विद्ययाका कारण होती है रेखा 
इस वाच्य पे कहा गया है ) इस कारण श्राह्मणत््र जाति विद्रत्ता का कारण ` होती है" रेते असम्भव 
अथं की कर्पना नहँ दो सकती 1 जिस प्रकार “इस क्षेत्र ( खेत ) मेँ धान हो सकता है" इस वाक्य 
से वीज से धान्य की उत्पत्ति नदीं होती यदह नहीं कहा जाता तथा बोज से धान्यहोतादहै यदमी 
नदीं कहा जाता किन्तु -यह्‌ खेत धान्य के उत्पन्न दहो सक्रने से खरीदने योग्य है इस अश्चिय से 
उक्त वाक्य केवर खेत की प्रञ्चंसा सूचित करती हे । इस कारण यह क्षेत्र ( खेत ) रूप विषय का 
अनुवाद मात्र है कि यह रेसा उत्तम क्षेत्र है कि इसमें बोज के बोये विना भौ धान उदसपन्न होता है। 
बोज से धान्य उत्पन्न होने पर भी उस्षके कथन की उक्त वाज्यके वक्ताको कहने की इच्छा नदीं 
है1 रेषे हो ब्राह्मण मे यिद्त्ता दो सकती है इस वाक्य में ब्राह्मणता विद्वत्ताकी कारण हे य 
नदीं कदा गया है किन्तु विद्वान्‌ ब्राह्मण प्रशंसा योग्य विद्वत्ता का विषय है, यह दिखाया गया हे । 
ओर इस वाक्य मेँ ाद्यणता विद्रत्ता का कारण होता है यद कदने की वक्ता को इच्छा मी नर्शेहे, 
उक्त वाक्य विद्वान्‌ बाह्मण कौ प्ररंसा के च्यि होने से केवर विद्वान्‌ ब्राह्मण प्रसा योग्य होता है 
इस विषय का अनुवाद करता है । कि ब्राह्मणता रहते विद्वत्ता की सम्पत्ति होना यदह उस ब्राह्मण 
कौ प्रदंसा मे समथं है । इस भकार विद्वान्‌ ब्राह्मण की -प्र्ता करने वाके उक्त वाज्य से अपने 
कारण अध्ययन, गुरेतेवादि से दोनेवारी विद्भत्ता का निषेध नहं किया जाता है, तथा उसके होने के 
कहने को वक्ता को इच्छा भो नदीं है । रेसा होने के कारण पूर्वोक्त रीति से ब्राह्मणता को विद्वत्ता 
का कारण मानकर असम्भव अर्थं की कल्पना से वादी के वाक्य का. विरोधरूप सामान्यद्धक करना 
असंगत है रेखा भाष्यकार ने सामान्य छल का मी खक उन्तर करने फा प्रकार माष्युरमे 
दिखाया है 1 १३ ॥ 

` ( क्रमप्राप्तं तोसरे उपचार का सूत्रकार रक्षण करते हेः किं )- 
पदुपदाथं --धमं विकल्पनिर्देशे = मुख्य तथा गौण ( लाक्षणिक ) अर्थो मं से किसी एक अथ 


` रूप धमं के आशय से खब्दप्रयोग करने पर, अथंसद्धावम्रतिषेषः = उसके विरुढ अथ मानकर 
उस अथं को सत्ता का ( रहन का ) निषेध करना, उपचारद्लम्‌ = उपचार छल कहाता ह ॥ २४ ॥ 


आवाथ- जिस छल मेँ वादी ने लक्षण को मानकर लक्षय अथं में रब्दका प्रयोग कियादो - 


गौर प्रतिवादी उस पद का राक्ति से वाच्य अथं को केकर अधं की सत्ता का निषध करता हे बह 
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[शि भीम 


अभिधानस्य धर्मो यथाथेप्रयोगः । धर्मविकल्पोऽन्यत्र दष्टस्यान्यत्र प्रयोगः। 
तस्य निर्दशो षमंविकल्पनिहेसे । यथा मच्नाः कोशन्तीति अर्थसद्धावेन प्रतिषेधः 
सव्वस्थाः पुरुषा; कोशन्ति न तु मच्वाः कोशन्ति । 
का पुनरत्राथबिकल्पो पपत्तिः ? अन्यथा प्रयुक्तस्यान्यथाऽ्थकल्पनम्‌, भक्त्या 
प्रयोगे प्राधान्येन कल्पनसुपचारविषयं छलगुपचारच्छलम्‌ । उपचारो नीतार्थः 
सहचरणादिनिमित्तेन, अतद्धावे तद्रदभिधानमुपचार इति ¦ 


उपचार एल कहाता हे । ( यदह मा्यानुसार सूत्र का अथ॑ है । किन्तु “न तदुर्थान्तर भावात्‌ दूसरे 
अथं की कस्पना से अथं के सद्धावर का अद होने के कारण "वाक्छुक ही उपचार दुर है" रेसा 
नदीं कहा जा सकता? इस आगे के दल की परीक्षा मे आनेवाके सोरे सूत्र के वार्तिकर्मे 
वाक्द्प्ल तथा उपचारद्ल मे भेद कहने वाके सूत्र मे वाक्कर्म धमं का निषेध तथा उपचारद्ल 

~ मं धर्मी कः निषेध होता है ेसा करेगे 1 इससे इस सूत्र के अनुसार दूसरा दी अथं प्रतीत दहता 
हे कि--श्वमं विकल्प का निर्देश होने प्रः यदि वादौ धरमबोधक वाक्य का प्रयोग करता दै 
अथंस्धावग्रतिषेषवः प्रतिवादी धमींलूप अथं ही कीनि धनको सत्ताका निषेध करता है, 
तब “उपचारद्धर" होता है ॥ १४ ॥ 

( ९४ सूत्र की व्याख्या करते हृष्ट माध्यकार कहते है कि )-- सूत्र मे धर्म॑श्चब्द का अथं है- 
अभिध।न ( रन्द्र ) का धमं अर्थात्‌ यथायथं { ठीक-टीक ) प्रयोग करना । उसका जो पिकस्प अर्थात्‌ 
सुख्य ( शक्ति से बोध्य ) तथा लक्षणिक ( लक्षणा से कदा जाने वाला) गौण दरे दोनो मेदरह। 
उनमें से यहोँ पर क्षणिक लक्षणा सम्बन्ध से “मंच चिल्लाते है" श्स वाक्यम मंच प्र्‌ बैे हुए 
मनुष्य चिचछछोति है, इस आशय से प्रयोग क्षये उक्त वाक्य मेँ पुरुष मे देखे गये चिहछठाना शस जरिया 
का उससे भिन्न “मंच, ( कुसी ) मे प्रयोग करना यह लाक्षणिक प्रयोगदहै। देसे श्स धमं के विकल्प 
शब्द का प्रयोग करने पर सूत्र का ^धमंविकल्पनिर्देशः इस पद का अथं है । | 

( यँ पर उस धमंविकस्प के निर्देरमें रेसा श्धमंविकर्पनिदृश्षः रस सूतके पदमे 
समास का विग्रह लेना उचित हे, किन्तु वाक्यम अथंका निर्देशनं होता इस कारण इ 
विग्रह मे तात्पयेकार की श्रद्धा नहीं है उनके मत से "ध्म॑विकद्पेननिरदृशे' रेसा दी चिग्रै, ` 
जिसमे निर्देश्चपद. का जिसप्ते निर्देश हो इस व्युत्पत्ति से दाक्य रसा अथं होता ह) [भगे 
उपचारद्र का उददाहरण रेसा देते हैँ कि ]- जिस प्रकार “भंचाः कोश्चन्तिः कुसिथों चिती 
है--इस वाक्य मेँ मंच पर बैठे मनुष्य चिते है शस ङाक्षणिक शयोग का उपचार छल कएने 
वाखा प्रतिवादी वादौ के राक्ति सम्बन्ध से वाध्य मंच चिह्धाते ई" रेसे अथं को समञ्चकर अथे 
सन्ता कौ केकर निषेध करता है छि मंच पर बैठे हुए मनुष्य चिछारदहे हैन म मच चिठा रहे ह। 

, (शस उद्राहरणमें छल का सामान्य लक्षण रहना भी आवद्यक है, अतः पू॑पक्षीके ए 
से भाष्यकार प्रश्न दिखाते है कि )--इस उपरोक्त उपचार छर के उदाहरण मेँ “अर्थविकटप 
की" (जो दर के सामान्य लक्षण मेँ कह चुके हैः ) उपपत्ति कौन सी है। ( माध्य्कार श्स प्रशन 
का उत्तर दसा देते है किं ) अन्यथा [ दूसरा प्रकार ] लक्ष्ण से प्रयोग पिये “मंच विहा रदे 
शस वादी के वाक्य का, अन्यथा ( दूसरे प्रकार से--रक्तिरूप सम्बन्ध से) अथं (मंच) रूप भथं करौ 
कल्पना करना ही उपचारद्ू मेँ भमी “अ्थंविकरूपो पपत्तिः रूप सामान्यद्यऊ करा रक्षण 

जाता है । अर्थात्‌ अक्ति ( लक्षणा ) सम्बन्ध से वादी के प्रयोग किय ( के ) मंच प्र वहे पुरब स्प 
४ अथं की, प्रथान -छक्तिरूप सम्बन्ध से कदे जानेवाठे मंचरूप सुख्य अधं की कसना दोन के का 
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अत्र समाधिः- प्रसिद्धाप्रसिदे प्रयोगे वक्त॒यथामिप्रायं॑शब्दाथंयोरभ्यनुन्ना 
प्रतिषेधो वा न च्छन्दतः । प्रधानभूतस्य शब्दस्य भाक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग 
उभयोर्लोकसिद्धः । सिद्धे प्रयोगे यथा वक्तुरभिगप्रायस्तथा शब्दाथोवयुज्ञेयो 
प्रतिषेध्यौ बा न च्छंन्दतः। यदि वक्ता प्रधानशब्दं प्रयुङ्के १ यथाभूतस्या- 
भ्यनुज्ञा प्रतिषेधो वा न च्छन्दतः । अथ गुणभूतं 2 तदा गुणभूतस्य । यत्र तु 
वक्ता गुणभूतं शब्दं प्रयुङ्के प्रधानभूतमभिप्रेत्य परः प्रतिषेधति; स्वमनीपया 
प्रातपेधोऽसो मबाति न परोपालम्भ इति । इति । १४ ॥ 


यह उपचार "(.गौणलक्षणालरूप सम्बन्ध ) को विषय करने के कारण उपचार द्धक कदाता है । यदि 
एूसरे ( लाक्षणिक ) अथं को कहने वाके शाब्द का मुख्य राक्ति सम्बन्ध से के जाने वाङ अथे 
प्रयोग करना ेमा दूसरेमें देखे हए का, उस्तसे भिन्नमेँं प्रयोग करना उपचार च्छमं कारणदहो 
तो सम्पूणं शब्दो का सम्पूणं अर्थौ मेँ ` प्रयोग होने ख्गेगा' रेसा पृदंपक्षी कदे तो इसका उत्तर देते 
हुए भाष्यकार आगे कहते. हैकि सहचरण, स्थान इत्यादि आगे वर्णन किये हए कारर्णो से 
९ प्राप्त किया हुआ ) अर्थं (उपचार' कहाता है क्यों वैसा न रहते वैसा कहना उपचार होता हे । 
अर्थात्‌ दूसरे ( लाक्षणिक ) अथं देखे हृष जन्द का दूसरे ( वाच्य ) अथ में प्रयोग करना सम्बन्ध 
सेदह्ोता है, विना सम्बन्ध के नहीं होता, अतः" सम्पूणं शदो का सम्पूणं अर्थो में प्रयोग होने 
र्गेग। यह्‌ उपरोक्त अतिप्रसंग ( आपत्ति ) दोष नहीं हो सकता । 

(श्स प्रकार के उपचार का समाधान स्वतन्त्ररूप से भाष्यकार देते है कि)--इस 
उपचार छल मेँ एसा समाधान ह-शब्द के प्रसिद्ध प्रयोगो मेँ प्रयोग करने वाङे वक्ता ` पुरुष के 
अभिप्राय के अनुसार दही चान्द्र तथा अंको माना जा सकता है, अथवा उसका निषेध फियाजा 
सकेता है, न कि अपनी शच्छासे। क्योकि शक्तिसम्बन्ध से सुख्य अथं को कहने वाले प्रधान 
( मुख्य ) रूप श्चब्द तथा लक्षणा सम्बन्ध से लाक्षणिक ८ गौण ) अथं कौ कहने वाके गोण शब्द का 
मौ प्रयोग होता है यदह लोकव्यवहार में प्रसिद्ध है । इस प्रकार प्रसिद्ध. प्रयोग में से लाक्षणिक अथवा 
मुख्य किंसौ एक अथं मं से जद वक्ता वाद्रौ ने मुख्य अथं व गौण शब्द का प्रयोग किया है वक्ता 
के आश्य से जो लाक्षणिक शब्द तथा लक्ष्य अर्थं है, एवं मुख्य शाब्द तथा मुख्य ८ वाच्य ) अथं है 
उन्हीं को प्रतिवाद्री मान सकता है, अथवा उन्हीं का खण्डन कर सकता है, नकि अपनी इच्छा केः 
अनुसार मण्डन या खण्डन कर सकता है! ( अर्थात्‌ वक्ता वादी यदि सख्य. अर्थं के कहने वाले 
प्रधान ( मुख्य वाचक ) शब्द का प्रयोग करता है, तो उसीको प्रतिवाद्री को मानना होगा, अथवा 
उसका निषेध करना होगा । ओर यदि वाद्री वक्ता लक्षणा से अथं को कहने वाले लाक्षणिकं होने के 
कारण गोण शब्द्‌ का प्रयोग करतादहै, तो उसीको मानकर प्रतिवाढी खण्डन, ( तथा) मण्डन 
कर सकता है ) अतिकोलादकू के कारण अतः उपरोक्त “म॑च चिद्वा शे दै" रेते आदाय से 
लाक्षणिक्र-पुरुषरूप अथं करे मानकर प्रयोग किये हुए उपरोक्त वाक्य का प्रतिवादी मुख्य ( वाच्य ) 


अथं सम्लकर, जो वादी का खण्डन करता है कि “मंच काँ चिति दै १ किन्तु उन पर बैठे हृ ¦ 
, मनुष्य चिछा रहे है" यह उस प्रतिवादी का अपनी बुद्धि से मनमाना खण्डन है, अतः यह 


खण्डन त्रादी के मत का निरास नहीं कर सकता । ( य्ह भाष्य के छन्द शब्द का अथं है अपनी 
श्च्छा, किन्तु तात्पयेकार ने ुद्नना' कपट से एेसा अर्थं क्रिया है ) ॥ १४॥ ॑ 


शीरि 


== 
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वाक्छलमेवोपचारच्छरं तदविशेपात्‌ ॥ १५ ॥ 
न वाक्छलादपचारच्छलं सिद्यते तस्याप्य्थन्तरकल्पनाया अविशेषात्‌। 
. इहापि स्थान्यर्थो गुणशब्दः, भ्रधानशब्द्‌ः, स्थानार्थं इति कल्पयित्वा प्रति- 
पिध्यत इति । १५॥ 
न तदथान्तरभावात्‌ ॥ १६ ॥ 
न वाक्छलमेवोपचारच्छलं तस्याथसद्धावप्रतिपेधस्यार्थान्तरभावात्‌ । कुत 








( दूसरे स्थान में दल के विभाग की परीक्षा करने में गौरव दोष होगा, अतः यदीं पर लावव 
से छर के विभाग की परोक्षा करते हुए सूत्रकार पूर्वपक्षी के मतसे श्थवां सूत्र करते हें)-- 
पद्पदाथं --वाक्छल एव = १२ सूत्र मे वणेन करिया हुआ वाक्द्ल हा, उपचार च्छल = एव 
सूत्र में वणन किया हुआ उपचार छक भी है, तद वि्ेषात्‌ = क्योकि दोनो मं दूसरे अथ की कस्पना 
करना समान है ॥ १५॥ 
वाथ = जवकि "नवकम्बलः' श्स उदाहरण मेँ नये इस आद्याय से कदे (नव रब्द्का 
“नोः रेसा दूसरा अथं माना गया दै तभा “मंच चिल्लाते है" इस उदाहरणम भी लक्षणा से मंच 
पर बैठे हए मनुष्यो मे प्रयोग भिये “मंच इस टाब्द काभी प्रतिवादी शक्ति सम्बन्ध से उससः 
कक््याथं को हटाकर “मचः रूप दसरा अथे मानतादहैतो वाक्द्ल तथा उपचारदलम भद्न्हा : 
हो सकता रेसा उपरोक्त पूवपक्षी के आक्षेप सूत्र का आडाय हं ।1 १५॥ | 
( शयवे सूत्र की व्याख्या करते हृद भाष्यकार पूर्वपक्षो का अराय इस प्रकार कहते कि) 
उपरोक्त वाक्छल से उपचारद्ल भिन्न नहीं है, कर्योफि इसमे भौ दूसरे अथं की कल्पना करना 
समानदहीहै, कारण यह्‌ किं इस उपरचारदलमे भी स्थानी अंको कहने वाला ( मंच-स्थान पर 
वेढे हए पुरुष को कदने वाला युण ब्द (गौण शब्द ) है, तथा प्रधान ( मुख्य ) शब्द ( वाच्याथं 
को कहने वाला मंच राब्द ) है - मंचरूप मुख्य अथं को कहने वाला रेसी कस्पना कर “मंच करट 
चिल्ला रहे है रेस। छलवरादी निषेध करता है इस च्य वाक्छ्रल तथा उपचार छल मेँ मेद नहीं 
` दहो सकता, यह पूवंपक्ष सूत्र के अक्षिप का आडाय दहै। अर्थात्‌ जिस प्रकार वाक्छल म नये अभ 
वाला नव खउान्द्र संख्याविशेष रूपर अथं मेँ कर्पना किया गया है, उसी प्रकार उपचारे मौ 
मंच पर वेठे पुरषो को लक्षणा से कहने वाला मंच शब्द्र मंचरूप अथं मेँ हो कल्पन। किया गवा है, 
अत. वाक्दछल तथा उपचार द्धल भिन्न नहीं हो सक्रते, यह पूर्वपक्ष का गूढ आश्चय है 1 १५॥ 
( उक्त पूवपक्ष के उत्तर में सूत्रकार कहते ह )- 
पद्पदाथ- न, नही, तदर्थाँन्तरभावात्‌ = उन दोनो का भेद्धं होने से ॥ १६ ॥ 
भावाथ-वाक्छल के (नया कम्व्रङ वालाः इससे भिन्न “नौ कम्बल्वाल।" रेते दूसरे मकौ 
कल्पना से उपचारद्धल मेँ लाक्षणिक मंच प्र वैरे हए पुरुष £चिछा रहे है, इस अथं का यख 
मंचरूप अथं सम्॑षकर “मंच कां चिल्ला रहे है इस प्रकार अथं की सत्ता का निषेध करना 
हे, अतः वाक्छल तथा उपचचार दल एक नहँ हो सकते ।। १६ ॥ 
( शवे सूत्र की व्याख्या भाष्यकार देसी करते है फि )- पूर्वोक्त वाक्छल ही उपचारक 
नदीं है, कर्योफि उक्ष उपचर च्ल के मं चरूप मुख्य अथं को ठेकर्‌ मंच काँ चिछाते हे” इपत प्रकर . 
मुख्य मंचरूप अथं की सत्ता का निषेध भिन्न दै। ( प्रश्च )-फिसते ( उत्तर ) - “नये कमल 
सते भिन्न “नौ कम्बल रेते दूसरे अर्थं क्री कल्पना से । क्योकि एक अथं से भिन्न दूसरे भथं क 
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अ्थान्तरकल्पनातः । अन्या ह्यथौन्तरकल्पना अन्योऽ्थसद्धावभ्रतिषेध इति ॥ 
अविरेषे वा किञ्चित्साधम्योदेकच्छल प्रसङ्गः ॥ १७ ॥ 
छलस्य द्विलमभ्यनुज्ञाय त्रित्वं प्रतिपिध्यते किञ्ित्साधम्योत्‌। यथा 
चाय हेतुखित्वं प्रतिपेधति तथा द्िव्वमप्यभ्यनुज्ञातं प्रतिषेधति । बिद्यते दहि 


न्व --- 
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कल्पना करना भिन्न हे, तथा एक अथं की सत्ताका निषेध करना भिन्नदयोता है, इस करण 
( दोनों वाक्द्यल तथा उपचारद्धल ) परस्पर पृथक्‌ दल ह । ( याँ प्र उपचारदल मे सुख्याथं की 
सत्ताका निषेध होता दै ओर वक्छलमें कम्बल पदार्थं को मानकर कम्बल का सम्बन्ध भी 
मानकर उसकी "नौः संख्य।रूप अनेकता धमं का निपेव होता है, अर्थात्‌ एकमे धर्मका तथा 
दूसरे मे धमी का निपेध होता है, शस कारण दोनों छलो मेँ अत्यन्त भेद है रेसा वार्तिककार का 
मत है। ओर भाष्यकार के मत म, तो उएचारद्ल मे गौण ( मं चस्थपुरुपरूप ) अथ को च्योड्क 
सुख्य ( म॑चरूप ) अर्थं को कल्पना होती है, तथा वाक्छल मेँतोनौ संख्यारूप अथंका स्वरा 
निषेधही होता है यह दी (दोनों च्लोका) भददहै। किन्तु "मंच चिज्धा रहे हैः इस व्ये 
चिछने की विधिदहै, मंत्र का केवल अनुवाद दहै; इसी कारण श्युणमें कल्पना करना उचित नीं 
दोता' इस युक्ति से मंच प्रधान न होने से उसके उदस्य होने से गौण कदा है, नकि ( "मंच न्दी 
ही चि्लाते ह") इ्स दल वक्यसे चिन ही रूप वत्तुका निषेध होता है जओौर “नव 
कम्वलवाखा ब्रह्मचारी है इस वाक्य मेँतो व्रह्मचारी का अनुवादकरर 'नवत्वयुक्त कम्बः की 
विधिहै। उप्तम विधिके योग्य कम्ब का वस्तुतः निषेध नदीं, किन्तु उसके रकदेदरा नौ 
सख्यारूपः अनेकता क निप्थ हो रहा है, इस प्रकार दोनों खलो मे बहुत भेद हैः देसा तात्पयं- 
केर का आद्ायरै॥ १६॥ ॑ 
( यदि इतना मेदसाधक रहने प्र भौ वाक्छल तथा उपचारद्ल का भेदन मानोनतोः 
सूत्रकार सिद्धान्तमत से आपत्ति देतेदभि)- 
पदपदार्थं --अपिश्चेषे वा = उपरोक्त मेदसाधकर रहने पर भी, यद्वि वाक्द्ल तथा उपचार- 
छल में विद्ेष (मेद) नहो तो, किंचित्साधर्म्यात्‌ = अथं के चिकल्प से वचनविधातरूप साधम्यं को 
लेकर, एकद्धलप्रसङ्गः = एक ही दल मानने की आपत्ति आ जायगी ॥ १७ ॥ ~ 
भावार्थ- अर्थान्तर की कल्पना, तथा अथ॑सद्धाव का निपेध, पेते वाक्छल तथा उपचारद्यल के 
परस्पर भेद के साधक के रदते भौ यदि दोनों मेद न मानाज।यतो छल के सामान्य लक्षणम 
कहा हआ अथं के भिकल्प के द्वारा वादो के वाक्य का विरोध करनायह समान धमं लेकर एक ही 
छल मानने की आपत्ति आ जायगी ॥ १७॥ ॑ ू 
( १७बे सूत्र की भाष्यकार देसी व्याख्या करते .दै कि )-८( १) सामान्यद्धल तथा (२ ) 
वाक्छल ओर उपचारक एकरेसे दो छल के मेदो को मानकर तीन एथक्‌-पृथक्‌ छल मानने का 
पूतैपक्षौ अन्यार्थं की कल्पना तथा अर्थसत्ता के निषेधरूप दोनो समान धर्मौ को एक॒ मानकर यदि 
निषेध करता है, तो यदी ्िचिवं ( कुच ) समान धमं क होना श्सी हेतु से तीन छक के भेद 
होने के निषेध के समान दो दल के मेद ्ोने का भी निषेध कर सकता दै, याकि दो ख का 
मी “जं विकटप की कपना ते" वादी के वचन का विरोध करनारेसादो छो का भी कुछ 
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किच्ित्साधम्यं दयोरपोति 1 अथ द्वित्वं किञ्ित्साधम्यौन्न निवर्तते ? त्रिलरमपि 
न निवत्स्यति ।॥ १७॥ 


इत्यष्टभिः सूत्श्छललक्चणप्रकरणम्‌ । 
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सावषसम्यवधम्यास्या प्रत्यवस्थानं जातिः ॥ १८ ॥ 
प्रयुक्ते हि हेतौ यः प्रसङ्गो जायते स॒ जातिः। स च प्रसङ्गः साधर्म्य 
बेधम्यौभ्यां प्रत्यवस्थानयुपालम्भः प्रतिषेध इति । “उदाहरणसाधर्यात्साध्यताधनं 


साधन्ये हो सकता है, ओर यद्वि कद्ध समान धमं होने के कारण छल के दो भेदो का निषध न हो 
तो तीन रू मानने का मी निषेध नीं हो सकता ॥ १७ ॥ | 


(४ ) कथा करने वाङे पुरुषों के असामध्यं के सूचक दोषो का प्रकरण 
( कमम्राप्तं १५ब जातिनामक असदुत्तर पदार्थं के लक्षण सूत्र का भाष्यकार अवतरण देता देते 
हकि)--श्स( छल के ) पश्चात्‌ क्रमप्राप्त- 
पदपदाथ-साधम्यवधम्याभ्यां = केवर समान तथा विरुद्ध धर्मो से, प्रत्यवत्थानं-खण्डन 
को, जातिः = जातिरूप केवर असदुत्तर कदाता है 1 ५८ ॥ 


भवाथ =व्वप्तिकी अपेक्षान्न कर कुद्धः पदाथौंके समान तथा विरुद्ध धर्मोःकौ केकर 
भ्रत्यवस्थान ( अनिष्ट देखाकर दोष कहना ) जाति पदार्थ कहता है यद्यपि सम्पूण जातियों मं 
` साधम्य अथवा बेधम्वं इन दोनों को नहीं देखाया जाता तथापि व्याति की आवदयकता रखकर 
दोष कहने मँ सूत्रकार का तात्पयं है । रेसी विवरणकार ने व्याख्या यहाँ की है, इसी कारण 
नवीन नयाथिक के मत से "भसत्‌? ( अयथा्थं ) उन्तर जाति कहाती है, . रेता जाति पदाथ क 
, सामान्य लक्षण है 1 छल मेँ साधम्यं तथा वैषम्यं नदीं होते, ओर केवर समान तथा विरद धम से 
` सम्यक्‌ ( टीक-ढीक ) दूषण भी नदीं होता, किन्तु प्रयोग ( शब्दव्यवहार ) से, ( शस कारण हेतु 
अथवा दुषटदेतु का प्रयोग करने पर जो आपत्ति दी जाती है उसे जाति कहते है ) ओौर जाति द्वारा 
उत्तर करन. सम्पूणं स्थर्लो मे अनुचित भौ नरं होता, क्योकि जल्पकथा मँ नास्तिक दुष्हेतु से 
वेद की प्रमाण मानने वाढ विद्वान्‌ का जब खण्डन करता है, ओौर जब ठीक-टीक उरत्तर भ .उते 
नं प्रतीत होता देते समय विद्वानों को मी वेदम अप्रमाण होने की शंका के निरसाथं जाति 
दारा भी नास्तिक का खण्डन करना उचित ही है।. किन्तु की-कीं देतु या हेत्वामासकान 
जानकर भी प्रयोग हो सकत। है ॥ १८ ॥ 


( १८बे सूत्र की न्याख्या करते इ भाभ्यकार कहते है कि }- देतु का वादी के अनुमान धमं । 
भयोग करने पर प्रतिवादी जो आपत्ति देता है उसे जाति कते हैँ ( यह जाति पद्राथं नुत 
-छद्धिसाधक "जाति ˆ पदां से भिन्न षोड पदाथवादी नैयायिको का पारिभाषिक शब्द भतत्‌ 
उत्तर करने में मी प्रसिद्ध है ) केवर साधम्यं तथा वैषम्यं को छेकर हेतु के ऊपर आपत्ति कना 
प्रत्यवस्थान ( खण्डन ), उपाङंम ८ निराकरण ), अथवा प्रतिषेध ८ निषेध ) कदहाता है । 
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हेतु" रित्यस्योदादरणवेधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌। “उदाहरणवैधर्यात्साध्यसाधनं 
हेतु" रित्यस्योदादरणवेधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌ । प्रव्यनीकभावाल्नायमानोऽर्थो 
जातिरिति ॥ १८॥ 


पिगप्रतिपत्तिरप्रतिपत्ति्च निग्रहस्थानम्‌ ॥ १९ ॥ 
विपरीता वा कुत्सिता वां भरतिपत्तिर्विप्रतिपत्तिः। विप्रतिपद्यमानः 
पराजयं प्राप्नोति । निग्रहस्थानं खलु पराजयप्राप्तिः। अप्रतिपत्तिंस्त्वारम्भ- 
विषयेऽप्यप्रारस्भः । परेण स्थापितं वान प्रतिषेधति प्रतिषेधं वा नोद्धरति । 
असमासाच नेते एव निग्रहस्थाने इति ॥ १६ ॥ 
किं पुनर शन्तवज्नातिनिप्रहस्थानयोरभेदोऽथ-सिद्धान्तवद्धेद इत्यत आद- 


सव्र मे कहे गये इस पूत्प्रदरशित बैधम्यं हेतु का उदाद्रण के समान धमं को केकर खण्डन करना 


ही जाति पदार्थं है अर्थात्‌ विरोधरूप से दहोनेवाञे अथं को जाति कहते है । यहाँ पर (जायमानः 
इस भाष्यकार के पद से "जायते, विरोधरूप से जो होता है रेसी ब्युलात्तिके वसे अर्थं 
सूचित होता है ॥ १८ ॥। । 

( क्रमप्राप् १६ निय्रहस्थान पद्राथं का लक्षण सूत्रकार करते हं कि )- 

पदपदार्थ-- विप्रतिपत्तिः = विरुदधज्ञान, जप्रतिपत्तिः च = भौर अक्ञान भौ, ` निग्रदस्थानन्‌ = 
वादी को पराजित करने के कारण निय्रहस्थान पदाथ होता हे ॥ १९ ॥ 

मावार्थ- जिन मिरुडधज्ञान तथा अश्ञनादिरूप नियहस्थानों से वादौका पराजय दता है 


, उन निग्रहस्थान कहते हैः । ( निग्रदस्थान से दी सम्पूणकथा समाप्त हो जाती हँ इस कारण अन्त में 
उनको सूत्रकार ने कहा है । ) वादादि कथा के भारम्भ होने प्र वादी तथा प्रतिवादी दोनों कोः ` 
थां ज्ञान नदीं है यद सूचित करने वाठे व्यापार को निग्रहस्थान कते हँ यह सूत्र का मथ है ॥ ` 


( १९ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या कस्ते इए “विप्रति पत्तिशान्द्‌ का" अथं कते हँ कि. सृक्ष्म- 


विषयों मे होनेवाला ज्ञान भिपरीतन्ञान कहाता है, अथवा स्थुलविषर्यो मेँ होनेवाङा . विपरीतज्ानः 


कुप्सितज्ञान कहाता दै । जिसे उक्त मिपरीतज्ञान रहता है । वह कथा मेँ पराजयं कौ प्राक्च करटा है । 
क्योकि निग्रहस्थान ही का नाम है पराजय की ` प्राि ओर सूत्र के “भप्रतिपत्ति, इस च॒ब्दका 
आरम्भ करने योग्य विषय मे अश्ञान ते आरम्भ करना रेसाःअथं है। क्योकि अ्ानी (प्रतिवादी) वादी 


के स्थापित किये पक्ष ( विषय ) का न निषेध कर सकता हं, न अपने पर किये निषेध का उद्धार कर . ` 


सकतां है । इस सूत्र मे 'विप्रतिपत्यप्रतिपस्योः”. रेसा समास क्यों नहीं रक्वा । ( शस शका का 
समाधान-माष्यकार एेस्ा करते है फि) सूत्रम समास न करने से यह सूचित. होता है किं यदी 
दो निग्रहस्थान नदीं है किन्तु ओौर भी हेतु की अधिकता आदि जस्पकथा म होने बाले निग्रहस्थान 


टं जो पंचमाध्याय मेँ विस्तार से कहे जायंगे । यहो यन्थविस्तार के भय से छोड़ दिये ह । १९ ॥ 
(उक्त प्रकार के जाति तथा नियहस्थान के विषयमे क्या जाति ओर निग्रहस्थान नामक . 


दोनों पदाथं प्रस्येक एक-एक ही प्रकार के है, अथवा ( दृष्टान्त के समान ) सिद्धान्त के समान अनेक 
ह । इस आयसे रण्वं सूत्र का अवत्तरण देते हए प्रश्न दिखाते है कि )- क्या जति ओर 
निग्रहस्थान श्न दोनो का पूर्वोक्त दृष्टान्त पदाथं के समान अभेद है, अथवा पूर्वोक्त सवतन्तरादिं 


र 


भेद से चर प्रकार के सिद्धान्त पदां के समान भेद ह । श्त प्र का सूत्रकार उत्तर देते £ कि ` 


॥ 


पक 
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मि भीर त्‌ 


तद्विकस्पाज्ञातिनिग्रहस्थानबहुत्वम्‌ ।॥ २० ॥ 


तस्य साधम्यवेधम्योभ्यां प्रत्यवस्थानस्य . बिकल्पालातिवहुत्वं, तयोश्च 
विभ्रतिपच्यप्रतिपन््योर्विक्ल्पातरियहस्थानवहृ्त्वम्‌ । नानाकल्पो बिकल्पः । विविधो 
वा कल्पो विकल्पः । तच्ाननुभाषणमज्ञानमप्रतिभा विन्तेपो मतानज्ञा पयैनु- 
योञ्योपेक्षण मित्यप्रतिपत्तिर्निम्रहस्थानम्‌ । शेषस्तु विप्रतिपत्तिरिति । 





पदपदाथं-तद्विकस्पात्‌ = साधम्यं तथा वैधम्यं से निषेधरूप जाति का, एवं विप्रतिपत्ति तथा 
अप्रतिपत्ति दोनो निग्रदस्थान के विकल्प ( अनेक प्रकार ) होने से, जातिनिग्रहस्थानवहुत्वम्‌ = 
जाति तथा निग्रहस्थान दोनो अनेक प्रकारके दैः ॥ २० ॥ 

भवायथं-- साधम्यं तथा वेध्यं मात्र से खण्डनरूप जाति की परिकर ( अनेक कल्पना ) दोने 
के कारण जाति नामक अस्दुत्तर अनेक प्रकार है । तथा भ्रिप्रतिपत्ति (विपरीतज्ान), एवं अप्रतिपत्ति 
( अन्ञान ) रूप इन दोनो पूर्वोक्त मुख्य निग्रहस्थार्नो की भी अनेक प्रकार की कल्पना होने के 
कारण निग्रहस्थान भी अनेक प्रकारके हैँ (इक्तसूत्रके अवतरणके प्रश्चमेँजो एकपक्चका 
दृष्टान्त उदाहरण द्विया है वह्‌ दृष्टान्त यद्यपि साधम्यं तथा वैधम्यंसेदो प्रकार कादै तथां लक्षण 
के एक होने से वह एक पश्च का दान्त हो सकता है ) ॥ २० ॥ 


( २० सूत्र की . व्याख्या करते हट भाष्यकार कदते है कि )-^तद्विकल्पात्‌? इस सूत्र के 
समस्त पद मे ज।तिपक्ष मेँ “तस्य विकल्पात्‌, रेसा विग्रह होता है, जिसमे ^तस्य' इस पद का 
अर्थं है साधम्यं तथा वेधम्यं से खण्डन के विकल्प (अनेक प्रकार) होने के कारण जातिरूप 
असदुत्तर पदार्थं अनेक प्रकारका होता है। ओौर निग्रहस्थान के पक्ष मे (तयोः विकल्पात्‌ 
रसा विग्रह. है, जिक्मे (तयोः' इसका अथं है उन दोनों पूर्वोक्त विरुद्ध्ञान तथा अज्ञानरूप मुख्य 
दो निग्रहस्थानं के भी अनेक प्रकार होने के कारण निग्रहस्थान मी अनेके! सूत्र के निकर्प 


डाब्द्र का स्वरूप से नानाकस्प (प्रकार होना), अथवा प्रकार से विविध ( अनेक ) कल्प ( प्रकार ) 


होना अथं है । जिसमें अननुभाषण (न बोलना), अज्ञान (न समङ्लना ) अप्रतिभा ( उत्तर की 
सूञ्च न होना ), वि्षेप ( चित्तविक्षेप करना ), मत को मान लेना रूप मतानुज्ञा; पयं नुयोज्योपेक्षण 
( पराजित करने योग्य की उपेक्षा करना ), यह. सब आगे पंचमाध्याय मे विस्तार से वर्णित 
निय्रहस्थान द्वितीय अप्रतिपत्ति नामक निग्रहस्थान है, ओर श्नसे भिन्न प्रतिज्ञा हानि आदि वाकी के 
नियदहस्थान चिप्रतिपत्ति नामक प्रथम नियरहस्थान है । 


( प्रथमाध्याय के दोनो आदिर के विष्यो का उपसंहार ( समाति ). करते हए प्रथमाध्याय के 
सम्पूणं विषय क्या है यह भाश्यकार दिति हँ कि }--इस प्रकार गौतम महपि से कथित प्रमाणारदि 
पोडडापदार्थो का उदेश्य ( नामकीतंन ) तथा लक्षण कहा गया । आगे उक्त लक्षर्णो के अनुकार 


वे टीकया नदीं श्स प्रकार आगे के चार अध्यायो मेँ परीक्षा की जायगी, क्योकि इस न्यायश्च ` 


के उदे, लक्षण तथा परीक्षा इस प्रकार तीन प्रकार के विषय है, यह जानना चादिये। शस 
म्रकार प्रथमाध्याय का द्वितीयाहिक समाप्त हभ । इसमे शाज्ञ की भ्रतिश्चा संसार तथा तलश्चन से 
उसकी निवृत्ति होना ( इ प्रकार ). उदेश्च तथा उनका लक्षण श्स अध्याय में कदा गया दसा 
रघुनाथ भाष्यचन्द्रकार ने यंहोँ कषा है । वात्स्यायनीय वात्स्यायन नामक सुनि से रचे हरः न्याय 


सि 


निग्दस्थानक्यनम्‌ ] :` सभाष्यहिन्दीव्याख्योचेतम्‌ 


= 


१२७ 
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इमे प्रमाणादयः प्रदाथो उद्दिष्टा लक्षिता यथालक्षणं परीक्षिष्यन्त इति 
चरिविधा (चा)ऽस्य शाखस्य प्रव्रत्तिर्वदितव्येति ॥ २० ॥ 


इति त्रिभिः सूत्रैः पुरुपाशक्तिलिङ्दोषसा मान्यलक्षणप्रकरणम्‌ 1 


इति वात्स्यायनीये न्यायमाय्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌। 
समाप्रश्चाऽयं प्रथमोऽध्यायः । 


= के ऋ ॐ = ऋ, 
ण न र ~ ॥ < 





माध्य ( न्यायसूर््रो के भाष्य ) नें प्रथमाध्यायस्य = प्रथमअध्याय का, द्वितीय ( दूसरा) आधिक 
( आदिक है ) ॥ | | 





समाप्तः च ( ओर समाप्त हुआ ) यद्‌ अयं प्रथमोध्यायः ( प्रथम अध्याय )॥ ८-१-६० ॥ 


---->ॐ = 9.४, 


अथ द्वितोयाध्याये प्रथमाद्धिकम्‌ ` 


अत ऊध्वं प्रमाणादिपरीक्षा। सा च भिमस्य पक्षप्रतिपक्षाभ्याम्थिधारणं 
` निर्णयः ( अ० १ आ १ सृ० ४१ ) इत्यग्रे विमर्शं एव परीच्यते- 

समानानेकधमाध्यवसायादन्यतरधमाध्यवसायाद्वा न संशयः ॥१॥ 
समानस्य धर्मस्याध्यवसायात्संश्नयो न धर्ममात्रात्‌ । | | 
अथ वा समानमनयेोद्धेमेमुपलभ इति धर्मधर्मिम्रहणे संशयाभाव इति । 
अथ वा समानधसोध्यवसायादथौन्तरभूते धर्मिणि संशयोऽनुपपन्नः, न 
जातु रूपस्यायोन्तरभूतस्याध्यवसायादथौन्तरमूते स्पर्शो संशय इति । 


( ५ ; संसथपरीत्ताप्रकरण 
( द्वितीयाध्याय के प्रथमाहिक मं परीक्षा के सुख्य अंग होने के कारण प्रथम संशय के लक्षण 
की परीक्षा करना उचित होने से प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक के २३बें सूत्रम साधारण धमं 
आदि के ज्ञानो से संशय होता है, इस संशय के सक्षण मेँ पूव॑पक्षी के मत से आक्षेप दिखाने बाले 
सूत्र का अवतरण माष्यकार देते हं किं }--ईसके ( षोडश पदार्थौ के उदश्च तथा लक्षर्णो के पश्चात्‌ 
करम से प्रमाणादि पदार्था कौ परीक्षा प्रारम्म की जाती है । ओर वह परीक्षा शविष्धश्य पत्चप्रतिप- ८ 
छाभ्याम्यावधारणं निणंयः' पक्ष तथा प्रतिपश्च से संशयपृरवक अधं के निश्चय को निणेय कहते 
हे ( १।१।४९१ ) इस सूत्र के अनुसार संशयपूवेक ही होती है इस कारण प्रथम संशय ही की 
परीक्षां करते हए सूत्रकार पूवपक्षौ के सतस प्रथम सूत्रम संश्चयके लक्षण पर आपत्ति देते 
इए कते हे )- +~ | 
पद्पदाशथं-समानाधमांध्यवत्तायात्‌ = साधारण, तथा अनेक ( विशेष ) धमं के निश्चय ~ 
से, अन्यत्रधमाध्यवसायात्‌ वा = अथवा दोमें से एक किसी धम के निश्चयसे संशय होताहै, 
अतः ( केवक समान अथव विशेष धमं से ) न संशयः = संशय नदीं हो सकता ॥ १ ॥ 
 आवा्थं- प्रथमाध्याय के प्रथम आदिक के २वे सूत्र म कथित समान धर्म, अथवा विरेष 
धमं के रहने ते संशय नदीं हो सकता, क्योकि समान तथा विद्ेष धम के अध्यवसाय ( गिधधित- ` 
ज्ञान ) से संय दता हें । (इत सूत्रम प्रथमाध्याय के प्रथमाह्िक के २३बें सूत्रम के हण 
, सम्पूणं संखयों के कारणों को ठेना चादिये । यों शस सूत्र से पाँच सूत्र त्क पूर्वपक्ष है भौर दो 
सूरो मे उत्तर पक्ष है )॥ १॥ ॑ 
> (१ प्रथम पूवपक्ष सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- प्रथमाध्याय के प्रथमाह्िक के 
२३बे सूत्र में के हए साधारण धमं तथा विेष धर्म कौ उपपत्ति ( होने से) ही संदाय नदीं होता, 
किन्तु उन दोनो धर्मो के (अध्यवसाय ) ज्ञान से संशय होता है, अतः संशय का लक्षण अयुक्त हे । 

( इस सूत्र मेँ ®शमानधमं के अध्यवसाय से संश्चय नदीं होता" रेसा सूत्र के अक्षरो का भथं ` 
स्पष्ट होने के कारण “समानस्य धमंस्याध्यवसायात्‌ संशयः” समान रेते धम के अध्यवसाय से 
संशय होता है, देसी भाष्यकार की व्याख्या सूत्र के विरुद्ध ( अस्नंगत ) सी प्रतीन होती है । जिसका 
कु विद्वान्‌ रेसा परिहार करते हैँ कि )-“न जाना हुआ धम केवर संशय में कारण न होने 

ते उसका. निश्चय होने प्र, निश्चय का संशय के विरोधी स्वभाव होने के कारण अक्ञान धम 


< ल ~ + ` 
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अथवा नाध्यवसायादथीवधाणादनवधारणज्ञानं संशय उपपद्यते कार्य. 
कारणयोः सारूप्याभागदि । एतेनानेकधमौध्यव्रसायादिति व्याख्यातम्‌ । ` 


संशय का कारण नदीं हो सकता?” किन्तु यदी आश्य आगे अथवा (नाध्यवत्तायादथविधारणादनव. 
धारणं शानं सशय उपपदततेः अर्थं के निश्चित ज्ञानल्प अध्यवसाय से अनिदिचत ज्ञानरूप संहाय 
नहीं हो सकता, पेते श्स चतुथं कल्पमें भाष्यकार ने स्पष्ट कहा दै अतः वही प्रथम शस 
कल्प के अर्थं का आहय नदीं हो सकता।. इम असंगति को वार्तिक तथा तात्पयंरीकाकार ने 
सृचित किया हे, इसी कारण इस पूरपक्षी की उक्ति के यथाश्रुत अधं पूरवणक्षी के प्रथम सूत्र 
की भूमिका कही है, ओर तात्पयंगीकाकार ने 'समानधर्मो पपर्यादि” विशेषण को न देखकर पव॑ 
पक्षी का यह सूत्र हे पेता कहा हे । इस सूत्र मेँ तीन वाज्य है-- (२१) 'समानधर्माष्यवसायात्‌, न 
संशयः" समानधमं के शान से संशाय नहीं होता, यह वाक्य प्रथमाध्याय के प्रथमाहिक कै र्वे 
सूत्र मेँ कदे गये “समानधर्मो पपत्तेः” सम(नधमं के दोने से संशय होता है इस वाक्य का निषेधरूप ` 
हे 1 शस वाक्य का भाष्यकर ने आगे जथवा' े्तौ चार उक्ति से तात्पयं व्णैन क्षिया है । संशय- 
लक्षण के सत्र के उपपत्ति पद का समानधमौ का अस्तित्व ( होना ), यह्‌ अर्थं -सरम्चकर ही पूर्वपक्षी 
की केवर समानधमं के रहने से संशय नहीं होता भिन्तु उसका श्चान होने से-रेसा प्रथम कहता है । 
भर संशय लक्षण के उपपत्ति पद का सामान्य श्षानरूप अथं ममङ्षकर “अथवा समानमनयौः 
यद्‌ द्वितीय पूवंपरक्षिं वाक्य है । पुनः “अथवा समानधर्मा? इत्यादि तीसरा वाक्य है, उपपत्ति पद , 
का निश्चय रूपश्ञान अथं समञ्चकर। ओर उपरोक्त इस तीसरी ही उक्ति का दूसरे प्रकार से 
वणेन पूवपक्षी का “अथवा नाध्यवसायात्‌? यह चतुर्थं वाक्य है। इस पूर्वंपक्षी के सूत्रमे । ` 
(२) दूसरा सुद्र का वाक्य है “अनेकधमाध्यवसायान्न संशयः विरोष धमं के अध्यवसाय से 
संशय नदीं हो सकता, यद्‌ वाक्य संशयलक्षण के सत्र में उपपत्तिषद के प्रयोग के कारण है, 
शसम भी समानधमं के पक्ष के समान चार पक्ष की उक्ति दहो सकती हं। (३ )"तीसरा सूत्र का 
वाक्य हे “अन्यतरधर्माध्यवसायान्न संशयः दो मेँ से किसी एक धमंके शान से संशय नदींहो 
सकता ) । ( आगे पूर्वपक्षी के मत.से दूसरा अथं करते हुए भाष्यकार आक्षेप दिखाक्तहै कि )- 
अथवा म इन दोनो के समानधमं को जान रहाट इस प्रकार जवकिं ऊंचाई अदि धमं तथा 
वृक्ष ओर पुरुषरूप धर्मोका ज्ञान होतः हे तो-संरायकैसे द्योगा। ( तथा तीसरे अभिप्राय से 
पूर्वपक्षी एेसा कह सकता है कि }--अथवा समानधमं के च्चान से भिन्न धर्मीरूप (अर्थं) में 
संशय नदीं हो सकता । क्योकि रूपके ज्ञान के विषयरूपसे भिन्न स्पडकारूपके ज्ञान से 
“संशय नहीं होता । ( चतुथं पूरवपक्षी का यह आशय हो [सक्ता है कि )--अथवा समानधमं के 
अध्यवसायरूप अथं के निश्वयरूप कारण से अनिश्चय ( रूप ) संशयक्षान कायं केसे हो सकता है, 


, क्योकि कायं ( संदाय ) तथा कारण ( निश्चय ) इन दोर्नो भें समानरूपता नदीं हे ( अर्थात्‌ संशय 


कायं के अनिश्चितरूप. होने से" उसका कारण निश्चथल्प.ज्ञान नदीं हो सक्ता, निश्चय अनिश्चय का. 
कारण नहीं हो सकता ) । ( आगे समानधमंज्ञान मेँ के हए पूवपक्षी के चार प्रकार के संशय के 
पूर्वोक्त लक्षण मे आश्षिप्‌ दिखाकर उसीके समान, तथा अनेक ( विशेष ) धममंज्ञ।न से उन्न संशय 
के लक्षण ममी चार प्रकार के असंभव की समानता देखाति ह माभ्यकार कहते है कि--श्स 
( समानध ) से उत्पन्न संशाय के लक्षण की अनुपपत्ति ( न होने ) से अनेक ( विशेष्‌ ) अमं के 
शान से संशय होता है न कि केव अनेक धमं के रहने से यह भी व्याख्या की गह है । तथा दो 
{ट 


४ 
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छन्यतरघमोध्यवसायाच संशयो न भवति. ततो ह्यन्यतरावधारणमेवेति ॥ १॥ 
विग्रतिपत्यन्यवस्थाध्यवसायाचच ॥ २ ॥ 
न विप्रतिपत्तिमात्राद्व्यवस्थामाव्राद्रा संशयः । किं तहिं १ विभ्रतिग्रत्तिमुपल- 
. अमानस्य संशयः । एवमन्यवस्थायामपीति ।. अथवाऽस्त्यात्मेव्येके नास्त्या- 
त्मेत्यपरे मन्यन्त इत्युपलब्वेः कथं संशयः स्यादिति। तथोपलन्धिरव्यवस्थिता 
` अनुपलब्धिश्धाज्यवस्थितेति विभागेनाध्यवसिते संशयो नोपपद्यत इति ॥ २॥ 











बमो मंसे किंसी-णक धमं के निश्चित ज्ञान केज्ञान से संशय नहीं होता, करयो कि उस निश्चय शान 
रूप अध्यवसाय से दोर्नामेंतेएक धमं का निश्चित क्ञान दही होता है” ।। १॥ 

( तथा रठीसरे विप्रतिपत्तिरूप एवं अव्यवस्थाध्यवसायरूप मी चतुथं तथा पंचम संशय के 
पूर्वोक्त कारणो से मी संदाय नदीं हो सकता इस अआशय से सूत्रकार द्वितीय सूत्र मेँ पूवपक्षी क 
आख्य दिखाते है )- 

पद्षद्ाथ-- विप्रतिपत्त्यव्यवस्थाध्यवसायात्‌ च = ओौर ` विप्रतिपत्ति ( विरुडकोटि ज्ञान ) एवं 
सत्‌ तथा असत्‌ पदां की उपलन्धि एवं अनुपर्न्धि की अन्यवस्था के कश्लान से भी संख्य होता रै 
न कि उनके रहने मात्र चे॥२॥ | 

आबाथ-- विप्रतिपत्ति एचं उपलन्धि तथा अनुपरुन्षि की अन्यवस्था कौ जो संद्यय का कारण 
माना गया हे बह भी नदीं शो सकता, कर्योकरि केवर विप्रतिपत्ति तथा उपरोक्त दोनो अन्यवस्था्ों 
के रहने से ही संशय नदीं होता किन्पु उनके श्चान से यह पूर्वंपक्षी का आडाय है ( यह भौ पूर्वपक्ष 
नत क सूत्र हे इसमे भी प्रथमाध्याय मे ` वणित संख्य लक्षण के सत्र मे वतमान “उडपपत्तिषद्‌ 
के छेकर पृवपक्ष हे! उसमे भो प्रथम भाष्यकार का आगे माष्य्मे दिखाया जनेवाग 
“वत्‌. यद्‌ पद के व विप्रतिपत्ति की सत्ता मानकर, एवं “अथवा? इत्यादि द्वितीय कल्प मेँ (तार 
यदद पदङ्ान का बोधक हे, यह समञ्चकर भाष्यकार ने दो प्रकार से विप्रतिपक््मे पूर्वपक्षिमतसे 
तृतीय संञ्चय ठ्श्चण का मसमव दिखाया ई ) 11 २॥ 

( इसी.आआञखय से माष्यकार प्रथम मत से व्याख्या करते है कि )- केवर विप्रतिपत्ति ( पिरुढड 
दो कोटि ( पष ). होने से दी, केवर सत्‌ भी पदाथं उपर्ग्ध होता है भसत्‌ भी, कीं देखे पदां 
मे यह ॒ सत्‌ है, अथवा असत्‌, इसी प्रकार सत्‌ ओर असत पदां के न -उपलन्ध होने प्र 
अनुपङन्वि की मी केवर संशय सत्र में प्रथमाध्याय मँ विस्तार से वणन की गई है ) अन्यवस्था 
से मी संख्य नदीं दो सकता ८ प्रश्न )- त किससे संश्चय होता है १ ( उत्तर )- किन्तु दोनो 
विरूढ कर्यो ( परश्वो ) के छान से संडय होता है। इसी भ्रकार ( उपर्न्धि तथा मनुपलग्धि की 
पूर्वोक्त केव अन्यवस्था रहने से ही संशय नदीं द्योता, किन्तु उनके ज्ञान से ) अव्यवस्था मी 
जानना (दूसरे प्रकार से पूर्वपक्षी के मत चे आश्षेप इस सूत्र मे दिखाते हुए माष्यकार कहते हं कि)- 
अथवा कुद विद्वान्‌ “आत्मा गै सत्ता है" एेसा कहते है, ओर दूसरे विदान्‌ “आत्मा क सत्ता 
नदीं है” रेसा मानते है, रेसा छान होने पर संचय कैसे दोगा" इस प्रकार इस सूत्र मं पृवपक्षीका 
आय्‌ हैः । तथा उपरुन्वि की व्यवस्था नही. है, एवं अनुपङन्धि की मी व्यवस्था नदीं हे देषा 
विमाग ( ¶ृथक्‌ पथक्‌ ) निश्चय होने.पर संखय नदीं हो सकता इसख्िये संशय र्षण सूत्र अयुक्त ह 
{ अर्थात उपख्न्धि तथा अनुपर्न्धि का निदचय नहीं है इतना ही जानने वाके मनुष्य को सदेह 
नी शो सकता, गच्कि एसी अवस्था मे उसके विषय का किसी प्रकार का शान नदीं दो सकता ) ॥२॥ 
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विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेः ॥ ३ ॥ 


यां च विप्रतिपत्ति भवान्‌ संशयहेतुं मन्यते सा सम्प्रतिपत्तिः. सा हि - 
द्वयोः प्रत्यनीकधमेविषया । तत्र यदि विग्रतिपत्तः संशयः ? - सम्प्रतिपत्तेरेव 
संशय इति ॥ ३ ॥ व 


यवस्थात्मनि व्यवस्यिनत्वाचाव्यवस्थायाः ॥ ४॥ 


न संश्रयः । यदि तावदियमव्यवस्था आत्मनि ( एव ) व्यवस्थिता ? 
उ्यवस्थानाद्ञ्यवस्था न भवतीत्युपपन्नः संशयः । अथ अव्यवस्थाऽऽत्मनि 

















(भी 





( म्रिप्रतिपत्तिसे दोने वाले तृतीय संशयके लक्षणम दूसरे भ्रकार से ओर आपत्ति देते हुए 
पूवपक्षी के मते सत्रकार कदतेहेंकि)- 
पद्पदाथ विप्रतिपत्तौ च = जर विरुद दो कोटियो के ज्ञान मेँ भी, सम्प्रतिपत्तेः = यथार्थ 
ज्ञान होने के कारण ( उसके संप्रतिपत्ति होने से संशय ) नहीं हो सकता )*॥ ३ ॥ 
भावाथं- आत्मा हे रेसा एक पक्ष का निङचित छान, तथा दूसरे पक्ष का आत्मा नदीं है 
रेस्ा निरदिचत शान ये दोनों शिरुद्धकोरि के श्चान जव निङ्चयरूपदहै तोरेता होनेसे वदि '. 
संशय होता है तो वह निदचय दी संशय उत्पन्न ्टोता है, अतः विप्रतिपत्ति संशय की कारण नदीं 
हो सकती यह श्स सूत्र में पूवपक्षी का आङय है ॥ ३ ॥ 
( ठृतीय सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैः किं )-- पूर्वपक्षी कहता है फि सिद्धान्ती संशय के 
तृतीय लक्षण में जिस विरुद्कोरिके ज्ञनरूप विप्रतिपत्ति के संशायका कारण मानता है व 
.संप्रतिपर्ति ( उसके विरुद्ध निदिचत श्चान ) है । क्योकि वह (आत्मा है तथा नहीं है इस वाक्य मे 
अस्तिता तथा नारित्ता इन दोनों विरुद्ध धर्मौ को विषय करती है । रेस्रा होने से यदि विप्रतिपत्ति 
से संशय होता है तो वह्‌ उपरोक्त उन दोनों विरुद्ध धर्मौ के “संप्रतिपत्ति, ( निरदिचतशन ही ) से , 
शोतादै( नकि विप्रतिपत्ति से) ३॥; 
( उपर्ब्धि तथा अनुपलब्धि की अन्यवस्था रूप चतुथं एवं पंचम संश्चय के लक्षण मे आपत्ति 
दिखति हुए पूर्वंपक्षी के मत से सूत्रकार कहते है )- 
पदुपदाथ- अग्यवस्थात्मनि = उपरन्धि एवं अनुपरुन्धि की अन्यवस्था के स्वरूप के, व्यव- 
स्थितत्वात्‌ च = न्यवस्थायुक्त होने ते भी, अन्यवस्थायाः = उपरोक्त दोनों अग्यवस्था के ॥ ४ ॥ 
भावा्थं--यदि पूवंसिद्धान्ती से की हरे उपरन्धि तथा अनुपर्न्धि दोनों कौ संशय मेँ 
कारणता नह हो सकती, क्योकि उक्त दोर्नो प्रकार की अन्यवस्था का अपना स्वरूप निश्चित हो 
, तो निश्चितरूप होने के कारण उसमे अन्यवस्था का स्वरूप ही नदीं रह सकेगा । भौर यदि ,. 
अव्यवस्था का स्वरूप अपने मेँ निभित्तन होतो उसके स्वरूप की (अव्यवस्थापक्ष की) हानि 
होने से ही अव्यवस्था का स्वप न रह सकेगा, अतः उपरुभ्धि एवं अनुपलब्धि की अभ्यवस्था से 
चतुथं तथा पंचम संशय नष्टं हो सकते यह पृवंपक्षी का आडाय है ॥ ४॥ 
( चतुथ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या कते है किं)- सूत्रम “न संशयः" इस परधर्म 
` सूतके पदका इस सूत्र के अन्तम योजना कर सूत्र का अथं रेता करना चाहिये कि यदि 
` -्िद्धान्ती से कही हुई संशय के कारण यह उपरन्ि तथा अनुपरुनि को व्यवस्थान होनारूप 
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न उ्यवस्थिता ¢ एवमतादाम्यादञ्यवस्था न भवतीति संशयाभाव इति ॥ ४॥ 
तथाञ्त्यन्तसंश्यस्तद्धमंसातत्मोपपत्तेः ॥ ५५ ॥ 
येन कल्पेन भवान्‌ समानधममोपपत्तेः संशय इति मन्यते, तेन खल्वत्यन्त- 
संशयः प्रसञ्यते, समान धर्मो पपत्तेरनुच्छेदात्‌ संशयात॒च्छेदः, न ह्ययमतद्धमौ 
धर्मी विर्रष्यमाणो गृह्यते, सततं तु तद्धमो भवतीति ॥ ५॥ 
अस्य प्रतिपेधप्रपच्नस्य सह्कपेणोद्धारः-- ` 


 यथोक्ताध्यवसायादेष तद्दिशचेषापेक्षात्‌ संशये .नासंशयो नात्यन्त- 
संशयो वा ॥ & ॥ 


अग्यवस्था अपने अन्यवस्था स्वरूपम व्यवस्थित नहीं है, तो व्यवस्था होने के कारण वह 
अन्यवस्था नहीं हो सक१ इस कारण अन्यवस्था से संद्यय नहीं होगा । ओर यदि उपरोक्त दोनों 


रकार की अव्यवस्था अपने अन्यवस्था के स्वरूप मेँ व्यवस्थायुक्त नदीं है तो स्वरूप तथा अव्यवस्था 
काभेदहोनेके कारण वह अन्यवस्थाही न सिड होनेसे (संरयनदींहदोसका) होता श्छ 


कारण भी अतः अन्यव्था से संशय होता है यह सिद्धान्ती का कहना असंगत दै ।। ४ ॥ 

( उक्त सिद्धान्ती क कारण भेद से पाँच प्रकार के सम्पूणं संशयो पर पंचम सूत्र में पूैपक्षिमत 
से एक ही, प्रकार की आपत्ति देते हए सत्रकार कहते दं )- 

पद्पदाथ- तथा = इसी प्रकार, अत्यन्तसंशयः = सदा संदाय दने लगेगा, तद्धमंसातत्यो- 
पपत्तेः = क्योकि संशय के कारण समान धमं आदि निरन्तर हो सकते है ॥ ५॥ 

भवाथं-जो सिद्धान्ती ने पांचो प्रकारके संशाय के कारण मनिः उन समानध, 
विज्ञेषधमं आदिकं के निरन्तर वतत॑मान होने के कारण सदा स्ंञ्चय दने की आपत्ति आजायगीः 
शस कारण भी सिद्धान्ती. के कहे पोचो प्रकार के संदाय नहीं हो सकते ॥ ५॥ 

( पंचम सत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते है कि )-- जिस प्रकार से अप (सिद्धान्ती) 
समानधम के होनेसे संशय होता है रेसा मानते, उस प्रकार सेतो अत्यन्त ( सद्वा) संशय 
होने की आपत्ति आ रुकती है, क्योकि उस समानधर्म के होने का उच्छेद ( नाश्च) न होने ते 
संशय का मी उच्छेद (नाश) नदो सकेगा, क्योकि ऊंचा पदार्थ्प धर्मी. विना ऊंचाई स्प ~ 
समानधमे के संदाय नहीं कराता, किन्तु निरन्तर ८ सदा ) ऊंचाई रूप समानधमंवाडा होतादही 
हे 1 (अर्थात्‌ यह्‌ वृक्ष है अथवा मनुष्य रेते संदेह के पश्चात्‌ यह वृक्ष दी है रेसा निशित ज्ञान होने 
पर भी ऊंचाई रूप समनधम॑का क्ञान वतंमानदह्यी है। उक्त निश्चित शान सेवे ऊंचाई आदि 
धम तथा उनका ज्ञान तो जाता नीं, अतः यदि समान (ऊंचाई) आदि धर्मोका क्षनदही 
संहाय का कारण हो तो उक्त “य वृक्ष दही है" रेसे निश्चितज्ञान के पश्चात्‌ भी संश्चयदोने लगेगा 
देसा सूत्र मे पूवपक्षी का आश्य-है ॥ ५॥ 

(इस प्रकार पाँच सूरो मे पूरव॑पक्षी के मतसे पचो प्रकार के संय -के लक्षणो पर आपत्ति 
दिखाकर सिद्धान्ती के मत से पूर्वंपक्षी के सम्पूणं आष्षिपो का समाधान करने के स्यि उत्तरपक्षौ के 
प्रथम सुत्रका अवतरण देते हए भाष्यकार कहते कि)-श्स पुवपक्षीके सम्पूण उपरोक्त 
खण्डन के विस्तार का संक्षेप से उद्धार ८ निराश्रण ) सत्रकार रेता करते ह- 9 

पदुपदार्थ--यथोक्तध्यवसायादेव = द्वितोयाध्याय के प्रथमाह्धिक के २दवं सूत्रे कदे हद 
समानधमं आदि के ` अध्यवसाय ( श्चान ) से दी, तद्टिदेषपिक्षात्‌ = जो समानधमांदि वले . वष 
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संशयानुत्पत्तिः संशयायुच्छदश्च न प्रसञ्यते । कथं ? यत्तावत्‌ समानधमौ 
ध्यव्तायः संशयहेतुः न समानधममात्रमिति ?, एवमेतत्‌ । कस्मादेवं नोच्यते 
इति ? विशेषापेक्ष इति वचनात्‌ . तर्सिद्धेः । षिशेपस्यापेक्षाऽऽकाङ्क्वा;, सा 
चानुपलम्यमाने विशेषे समथां । न चोक्तं समानधमोपेक्ष इति । समनि च 
धम कथमाकाङ्क्षा न भवेद्‌ यद्ययं प्रत्यक्षः स्यात्‌ । एतेन साम्येन विज्ञायते 
समानधमोध्यवसायादिति। 


तथा पुरुष पदार्थो के विशेष ( मेदक ) धमंके श्ान की अवेक्षा करता है उससे, संशये = संश्चय 
की उत्पत्ति मानने के कारण, न = नौं दोगा, असंशयः = संशय का न दोना, न = नदीं होगा, 
अत्यन्त सराय ( सदा सन्देह ) वा = अथता॥ ६ ॥ # 

भावाथं-पूवपक्षौ के दिये हये संश्यकान दहो सकना, तथा सदासंश्य का उत्पन्न होना 
ये.दोनां दोष नहींदहो सकते, क्योकि संशयलक्षण के सूत्र मेँ समानधमं अदिके नही 
से जो उनके भदू करने वाजे विजेष धमं के ज्ञानकी अपेक्षा करतादहै, उसी से संशय की उद्यत्ति 
मानने के कारण, विशेष धमं का ्ञान न रहते संशय दोने से संशय नहीं होगा यह नदीं द्यो सकता 
तथा हस्तपाद, शाखा इत्यादि विज्चेष धमं के दशन से यह दृक्ष है ` अथवा पुरुष रेता संशय नदीं 
रह सकता, अतः सवदा संय होता रहेगा यह्‌ भी पूर्वपक्षी का दिखाया हआ दोष नदीं आ। सकता 





( अर्थात्‌ विना विह्ेषण के समानधमं की उपपत्ति आदिको संशाय का कारण कहा जायतो ^. 


उसकी उपपत्ति के पडचात्‌ न करने से प्रथमं मौ न करेशी शस कारण. संशय न शो-क; भापत्तिः 

अथवा प्रथमभी करने से पइचात्‌ भी करेगी जिससे सव॑दा संदीय होने की आपत्ति भयगी । 

° किन्तु दूरता अदि विह्ेष दोर्षोके न दिखाने रूप विश्ेषणयुक्त ही ` समानधमं की उपपत्ति आदिः 

` क्रो संदाय का कारण मानना सिद्धान्ती को अभिमत दह इस कारण पृवपष्ठी के दिखाये उपरोक्त दोनों 
दोषन दहो सकेगे।॥ &॥ 


( खट सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते है कि )- पूर्वपक्षी का कहा 
इअ संशयकान हो सक्रना, तथा संशय का( उच्छेद) न्न होना, अर्थात्‌ सदासंश्ञय का 
दोनाये दोनो दोष नदीं दो सकते । ( परश्च ¬-कैते ? ( उत्तर )-जो पवेपक्षीने आक्षेप में यह 
कहा था फि समानधमं आदि का ज्ञान संदायक। कारणदहोतादहै, न किं केवर धर्मो मेँ समानधमं 
कावतमान दोन यहरेाहौीदहै। रेसा ( प्रश्न )--“समानधमका ज्ञान संशय काःका।रण होता 
है ठेसा सिद्धान्ती ने संश्चयका रक्षण क्यो नहीं का? ( उत्तर )-विशेषधमं के. शान की 


` आवदयकता होने से इस आश्य के "विश्ेषापेच्वार्वः रेस कदने से ही समानधर्मादिर्कोके श्ान ` 


से संशय होता दै न केव समानधमांदिकों के रहने से यह सिद्ध होता है। श्योकि विेषधमं 
की अपेक्षाका अथंदहै उ्फ्रेशानके होने की आकांक्षा ( इच्छा) वह जव तक विह्ेषधर्मंकी 
उपलब्धि ( प्राप्ति ) नहीं होती तभी तक संशय को उत्पन्न करने म समथं होती है । सूत्रकारने 
समानधमं की अपेख्ा करने वारा! रेसा सूत्रम नदीं कहा है। समानधमं के जानने की 


केकः के र्न कव्य 
च 


इच्छ्‌।रूप समानध मे आकाक्षाक्योन शेगी, यदि वह प्रत्यक्ष होगी) इस सामथ्यंसे जना 


जातादहै भिं सिद्धान्ती ने समानधमंकेक्षानसे संशयहोतादहैनकिर्केवर उसके रहने-से रेक्ता ` 


मानादहै। (अर्थात्‌ संचयके लक्षणके सत्रमे 'विद्नोषधमं ज्ञान की अपेक्षा रखने वाखा संदाय 
` शोता है" रेता सिद्धान्तीने काटहै नकि समानध की. अपेक्षा करने बाला संशय होता दै 
देसा कहा है । वद समानधमंके क्ञात की अपेक्षा करने का अमाव समानधमं का श्लान रते ही 


` १३४ ल्यायद्शंनम्‌ [अण १, श्ा० २, सू० ५-६ 
उपपत्तिवत्रनाद्रा । समानधर्मो पपत्तेरित्युच्यते न चान्या सद्धावसंवेदना 
समानधमोंपपत्तिरस्ति । अनुपलम्यमानसद्धावो हि समानो धर्मोऽविद्यमान- ` 
वद्धवतीति । 
विषयद्चब्देन वा विषयिणः प्रत्ययस्याभिधानम्‌ । यथा लोके धूमेनाभि- 
रलुमीयत“ इत्युक्ते धूमदशेनेनाभिरनुमीयत इति ज्ञायते। कथम्‌ ? षरा हि ` 
धूममथाननिमनुमिनोति, नाृष्टे । न च वाक्ये दशंनशब्दः श्रयेत, अनुजानाति 
च वाक्यस्याथप्रत्यायकत्वम्‌ । तेन मन्यामहे धिषयशब्देन विषयिणः प्रव्य- 
यस्याभिधानं बोद्धाऽनुजानाति, एवमिहापि समानधर्मशब्देन समानधमौ 
ध्यवसायमाहेति । 
यथोहित्वा समानमनयोध्ममुपलभ इति धर्मधर्िम्रहणे संशयाभाव 
` इति ? पूवेदष्टविषयमेतत्‌ । याबहमथौँ पूरवमद्राक्षं तयोः समानं धर्ममुपलमे 





नक त 





ण 








. हो सकता हे । अतः समानधमं की अपेक्षा के सिद्धान्ती के न कहने के कारण समानधमं का ज्ञान 
हैः यह सूचित होता है। ( यद पूवंपक्च का उत्तर क्षण सूत्र मेँ “उपपत्तिः श्स शाब्द का केवल 
समानधमं की सत्ता को मानकर भाष्यकार ने किया है )। 

( अथवा दूसरा उत्तर पूवपक्ची का देते इए माष्यकार कहते है किं )-- अथवा लक्षण स॒त्रे 
समानधर्मो पपत्तेः श्स॒ समस्तपद मे “उपपत्ति, पद देने से ( पृवंपक्षोके दिये दोष.न्ींहो 
सकते ) । सिद्धान्ती ने संशय के लक्षण सूत्र मे समानधमं की उपपत्ति, होने से ेसा कहा दै, 
जिसका समानधमं की सत्ता के शान को छोड़कर दूसरा अथं नहीं हो सकता कर्योफि जिस समान- 
धमं की सत्ता का शान नहीं वह समानधमं अविद्यमान के समान ( न रहने के समान ) ह होता. ' 
है, श्स दूसरे कारण से भी पृवपश्षी के दिये दोनों दोष नहीं हो सकते । 

(श्सी प्रकार तीसरा उत्तर देते हए भाष्यकार कते हे किं )-अथवा ( समानध ) रूप 
विषय कौ कने वाले शब्द ते विषयी ( समानधमंका ज्ञान) भी कदा जातादहै। जिस प्रकार 
पव॑त पर धूम से अभिका अनुमान किया जाता दहै देसा कने पर धूम के दर्शंनरूप शानसे 
अश्रि का अनुमान किया जाता है रेसा जाना जाता है ' (प्रश्न) कैसे ( उत्तर )- धूम को देखकर . 
पदचात्‌ पव॑त पर अश्रि का अनुमान करता है विना देखे नहीं ेसा कहा जाता है! ध्ूमतेअभ्नि 
का अनुमान किया जाता है" इस वाक्य मेँ दञ्चन ( देखकर ) यह शब्द सुनने मेँ नदीं आता, ओर 
इस वाक्य से-अथं काज्ञान होताहै यहतोमनाजातादहै। इस कारण हम जानते कि विषय 

(भूम ) इस शब्दर से विषयी, धूम के प्रत्यक्ष ज्ञान का उक्त वाक्यम गहण होताहै, रेसा उक्त 

 बाक्यके अको जानने वाला समञ्लतादहै। इसी प्रकार यहां भी सम।नधमंरूप पिषयग्रोधक 
शाब्दं ते विषयी समानधम काश्ञान लिया जाता है रेसा लक्षण सूत्र का आशय होनेतेपूत्रपक्षीके 
पूर्वोक्त दोनों दोष नदीं दो सकते । 

ओर जोःपूर्वपक्षी ने द्वितीय आशय से ऊदित्वा ( तकं से यहमभी कदाथा कि )-- न दोनों 
( वृक्ष एवं पुरुष ) का मैं समान (ऊच) रूप धमं को जनता हूं-प्राप्त करताद्रु। शस 
प्रकार ऊंचार रूप धमं तथा वृक्ष ओर पुरुष रूपए दो धर्भिरयों का हण (ज्ञान) होने षर. 
संशाय नदीं हो सकता" यद तो पूवंकारमें देखे हु के विषयमे ै। अर्थात्‌ जिन दोनों (वृक्ष 

` तथा-पुरुष रूप ) पदार्थाः को भने पूव॑काठ मे देखा था उन द्वोनों के ऊंचाररूम समानधमं कोः 


[# 
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विशेषं नोपलभ इति, कथं जु विशेषं पश्येयं येनान्यतरमवधारयेयमिति । ` न 
चेतत्‌ समानधर्मोलन्धो धमेधर्मिग्रहणमात्रेण निवतंत इति । 


यच्चोक्तं नार्थान्तराध्यवसरायादन्यत्र संशय इति ? यो ह्यथौन्तराध्यवसायमात्नं 
संशयहेतुमुपाददीत स एवं वाच्य इति । ट 


9 


यत्पुनरेतत्कायंकारणयोः सारूप्याभावादिति ? कारणस्य `मावामावयोः 
कायस्य भावाभावो कायकारणयोः सारूप्यम्‌ ` यस्योत्पादाददुत्पद्ते यस्य 
चानुत्पादायन्नोत्पयते तत्कारणं कायमितरदित्येतत्सारूप्यम्‌ ,. अस्ति "च 





प्राप्त कर रहा हं ( जान रहा द्र ) किन्तु उनके हस्तपद;, शाखा आदि च्लिष धर्मो को दूरता के. 
कारण नहीं पारहाहू, इस प्रकार केसे इन दोनो के विदेषधम को देखूं जिसे दोनो ( वृश्च तथा 
पुरुव ) मे से एक का निदचय करूं । यद संशय ऊंचाङरूप समानध के छ्ञान होने पर पूर्वपश्छी 
के कदे हुए धमं तथा धमं के केव्रल श्वान से निवृत्त नदीं दो सकता ( आगे पृ वंपश्चो के प्रथम सूत्र के - 
 आष्य मे कदे हुए पृवैपक्षी के संशय कारण करने वाञे कृतीय हेतु का अनुवाद कर॒ खण्डन करते 
हए भाष्यकार कते है किं -- ) ओर जो पृ॑पक्षो ने कदा था कि )-- “रूप से भित्र होने के कारण 
स्पञ्चके श्ानसे जिस प्रकार रूपमे संशय नदीं होता, उक्ती भकार समानधमंके ज्ञानसे 
समानधमं से भिन्न धर्मो" मेँ संय नदीं हो सकता” वद भी कडन। अनुचित है क्योकि जो ¦ दूसरे 
पदाथं के केवर अध्यवसाय ( ज्चान ) को उससे भिन्न पदार्थं में संशय होने का कारण मानताशे 
उसे पृव॑पक्षो रेसी आपत्ति दे सकता है । ८ हम तो रेसा नदीं ही मानते ) रेसा पूरव पक्चो के तृतोय 
देतु का खण्डन है । ओर जो पुवंपक्षी के मत से चतुथं संशय के खण्डन का निमित्त दिखाया था किं 
निश्चयरूप ( कारण ) ज्ञान से अनिश्चय ज्ञानरूप संशय काय नदो दो सक्ता, क्योकि कारण तथा 
काय मेँ समानरूपता नदीं ह” उसमें कारण के होने से कायंकाद्ोना,तथान दोनेसेन होना 
यद्य कायं तथा कारण की समानरूपता होती है । अर्यात्‌ जिस ( कारण ) के उत्पन्न होनेसे जे 
( कायं ) उत्पन्न होता है भौर जिस ( कारण ) के उत्पन्न न ्ोने से जिस ( कायं ) की उसक्ति 
नहीं होती वह्‌ कारण होता है, उससे भिन्न कायं होता है, यदी कायं एवं कारण की समानरूपता 
होती है! संशय के विशेषधमंश्ञान की अपेक्षा करने वाले. समानधमंान आद्रि कारण त्था 
संश्चय ज्ञानरूप कायं मेँ रेस समानता वत्तंमान दही है ( अतः पूर्वंपक्षी का चतुथं हेतु जिसते संय 
का खण्डन दहो जाता है असंगत है )॥ ( यहां पर ऊद विद्वानों के मत से भाष्यकार ने य 
दो प्रकार से कार्यं तथा कारण की समानरूपता दिखाई है--( १ ) कारण कौ सत्ता तथा असत्ता 
कायं की सत्ता तथा असत्ता यह प्रथम समानरूपता है । ( २ ) गोर कारण कौ उत्पत्तिसे काय कौ , 
उत्पत्ति, वं कारण की अनुत्पत्ति से कायं की उत्पत्तिन होना रेसी दूसरी काय एवं कारण की 
समानता कदी है । किन्तु वस्तुतः प्रथमपक्ष ही को भाष्यकार ने स्वयं थ्याख्या की ह रेसा स्पष्ट 
भरतीत होता है )॥ ( किन्तु वार्तिककार के मतम तो विज्ञेषधमंका निश्चय न होना ही संशब्ररूप 
कायं ओर उसके समान धर्म॑श्ञानादि कारणों की समानरूपतय है । क्योकि . यदि माध्यकार के मत 
से उत्पत्ति होना टी कायं तथा कारण कौ समानता मानो जाय, तो आकाशादि नित्यद्रन्यो में बह 
समानरूपता नदीं बन सकने से उन्म कारणता न दो सकेगी, यदी भाष्यकार के मत पर वातिककार 
को श्रद्धा (श्रद्धान दोनेका) बीज है॥ ( भगे पूर्व॑पश्ली ने "वि्ेषषमं' के मो छान से संख्य 
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संशयकारणे संशये चेतदिति। एतेनानेकधम्रीध्यवलायादविति भ्रतिषेधः 
परित इति । 1 
यत्पुनरेतदुक्तं “विभ्रतिपन्त्यव्यवस्थाध्यवसायाच्च न संशाय इति ? 
पृथकप्रवादयोर्व्याहितमथंमुपलमे वनेष च न जानामि नोपलमे येनान्यतर- 
मवधारयेचम्‌ › तत्कोऽत्र विशेपः स्यायेनैकतरमवधारमरेयमिति संशयो विप्रति- 
पत्तिजनितोऽयं न शक्यो विप्रतिपक्तिसम्प्रतिपत्तिमात्रेण निवत्तयितुमिति । 
एवमु पलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थाक्रते संशये वेदितव्यमिति । 
यत्पुनरेतद्विभ्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेरिति ? विप्रतिपक्तिशब्दस्य योऽथैः- 
तदध्यव्रसायो विच्चेपपेक्षः संयहेतुस्तस्य च समाख्यान्तरेण न नित्रत्तिः । समानेऽ- 








होता हे केवर उसकी सत्ता से नहीं “रेस समानध के समान विदोषधरमं से भो संदाय नदीं 
सकता देती जो समानता सूत्रम दिखाई थी, उसके भौ समानरूप ही से खण्डन करते हुए 
भाव्यक्रार कहते हे कि )--इसी समानधमं से संशय होने की युक्तिसे पूर्वपक्षो का धिेषधमं को 
लेकर खण्डन करने का पक्ष खण्डितो जतादहै, क्योकि समानधरम्॑ञान के समान उपरोक्त 
युक्तयो से विशेषषमं के ज्ञानम मी सिद्धान्ती का संशय का लक्षण हो सकता है ॥  ( इस प्रकार 
दो प्रकार के संडायके लक्षण की सिद्धि दिखाकर तृतीय, चेतुं तथा पंचम लक्षर्णोसे मी संशय 
को सिद्धि होती हे यह दिखाते हए भाष्यकार पूवंपक्षी के उनके विषय के आक्षेप का अनुवाद कर 
उस्तका खण्डन करते हए कहते है कि )- जो यह पुनः पूर्वपक्षो ने कदाथा कि--प्पूवेमें 
विप्रतिपत्ति के संप्रततिपत्ति होने के कारण तथा उपलब्ि एवं. अनुपलब्धि की अन्यवस्था कि 
शाने संशाय होने के कारण केवर उनके रहने से संशय नदीं होता देसा” उसके क्रम से उत्तर 
यह हं कि विरुद दो प्रकार के 'आत्माहै तथानर्हीं हैः इनदो प्रवाद ( मर्तो ) म अस्तित्व 
2: ( द्योन, ) तथा नास्तिता (न होना ) रूप अत्मा मेँ विरुद्धधमंको जानं रहार, किन्तु उन 
` दोनो मंसे एक “आत्मा है तथा नदीं है" रेमे एक मत का साधक मुञ्चे कोड विदेष धमेका ज्ञान 
नदी है ( अर्थात्‌ नदी प्राप्तकर रहा हं जिसतेदोमेसे एक पक्षका निश्चय करूक्रि आत्मा है 
अथवा नही 1 तो इन दोनों परक्षोर्मे से रक पक्षको सिद्ध करने वाला रेस कौनसा विशेष धम 
होगा, णेता "आत्मा ह तश्रा नदींहैः इस प्रकार की दो भिप्रतिपत्ति ( विरुद्पक्षो ) से. उत्यन्न भया 
हभ! संशचल्प अर्थं केवल नविप्रतिपत्ति के श्ञानसे समीप रहने वाले तीसरे पुरुषको उते 
सं्रतिपरत्ति ( यथार्धशान ) मानकर पूर्वपक्षो ने द्विये हष संशयकेन दहो सकने.का दोष नीं हो 
सक्रता । इक्ी प्रकार उपलन्ि तथा अनुपलब्धि की अत्यवस्थार्ओं से उद्यन्न होने वाले संशाय के 
विषयमे भी पृवगक्षी केमत का सण्डन्‌ जान लेना चादिये। (अने विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्तेः 
विप्रतिपह्धि के मी संप्रतिपरत्ति होने ते इसन तृतीय सूत्र मे पृवपक्षी ने दिखाये हए पूवेषक्च का खण्डन 
करते हु भाष्टकार्‌ अनुवाद करते है करिः )- जो यह भ्रिप्रतिपत्तिके मी यथाथंश्नान के कारण 
वह सुप्रतिप्नि होने से यदि क्षिद्धान्ती तिप्रतिप्रत्ति ते संशय मानतादहैतो १ सेष्टी सशव 
होता हं रेक्ता सकाः मत होग।"> यह कहा था, उसक्रा उत्तर यह है फि "विप्रतिपनि' स्स शब्द 
काजो विरद्धपश्चल्प अथं है उसका ज्ञानविरेष ध्म के शान की अधेक्षा रखता हमा सशय कृ 
कारण होता है । उ्तकी ^संप्रतिपत्ति, ेसी दूर संशा (नाम) करने से संशय की निरति ना दो 
सक्रती । क्योकि णक आयार आत्मामं भिरुद "है तथा नदीं दै देते परस्पर विश्ढ दौ पक्षा को 
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धिकरणे ठ्याहता्थौँ प्रवादौ चिप्र तपात्तशब्दस्याथः, तद्भ्यवसायश्च विशेषापेक्ष 
संशयदेतु । न चास्य सम्भ्रतिशब्दे समास्यान्तर योऽयग्नि सशरायदहतुत्व निवतंते 1 
ताददमछृतवुद्धिसम्मोहनमिति । 


यत्पुनः. अव्यवस्थात्मनि ञ्यवस्थितत्वाच्ाव्यवस्थायाः इति ? सं्यहेतो- 
रथंस्याप्रतिषेधादव्यवस्थाभ्यनुलानाच निमित्तान्तरेण चन्दान्दरकल्पना व्यथौ | 
शब्दान्तरकल्पना अव्यवस्था खलु अव्यवस्था न भवत्यव्यवस्थात्मनि व्यव- 
स्थितत्वादिति । नानयोरुपलन्ध्यनुपलन्भ्योः सद सद्धिषयत्वं विशेषापेश्षं संशय- 
विप्रतिपत्ति कहते है । उनका विह्ञोपधमं श्ान की अपेक्षा रखने वाखा क्षान संशययका क।रणदोता 
हे। इस प्रकार इस विप्रतिपत्ति शब्द की “संप्रतिप्ति' रेसी दूसरी संज्ञा करनेसे ( दूसरा 
नाम रखने से } वह ८ विप्रतिपत्ति) संदाय की कारण नदीं दहै यह नदीं दो सकता । अतः रेता ` 
पूर्वपक्षी का दृप्तरे नाम की योजना कर संशय,का खण्डन करना न जानने वाले मूर्खो को केवल 
मोदित करना है, अतः तीसरे सूत्र का परवंपक्ष्‌ मी अनुचित ह । ( अर्थात्‌ “प्रतिपत्ति चान्द्र का 
अथं है मतभेद, उस्केक्ञान से जो विह्ोषधर्मज्ञान की अपेक्षा रखता द्वै, संय उत्पन्न दोतादे 
यह विना विवाद के सिद्ध होने के कारण "विप्रतिपत्ति" शस ब्द का. “संप्रतिपत्ति' रेसा दूसरा 
नाम रखकर जो पृवेपक्षी ने संश्चयका खण्डन कियाथा वह नंदो सकता । क्योकि उक्त पिरुद्धः 
दोनो मतो मे से अपन।-अपना मत वाद्री तथा प्रतिवादी को “संभ्रतिपत्ति' यथार्थज्ञान रूप होने पर 
भी तीसरे समीप वेढे हए सुनने वाञे पुरुष के ल्यि (आत्मादौ तथानदींहै) रेते दोनों मत 
विप्रतिपत्ति ( विरुद्धश्नान ) रूप नहीं है" यह भाष्यकार का गढ आश्य हं ।॥ ( आगे 'अब्थव- 
- स्थात्मनि भ्यवस्थितरवाच्वाग्यवस्थाया" अमग्यवस्थां के अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने के कारण 
संदाय नीं टो सकता, इ्स प्रकार पु वंपक्षी के चतुथं सूत्र के आक्षेप के विषय मेँ भाष्यकार उसका 
अनुवाद कर॒ खण्डन करते हैँ कि )-जो पृवेपक्षी ने “उपलब्धि तथ। अनुपलब्धि की अन्यवस्थीं 
< व्यवस्था न होना ) अपने अन्यवस्था के स्वरूप मं व्यवस्थित ( व्यवस्थायुक्त) होने के कारण 
न्यवस्था होने से भी अन्यवस्थासे भी तिद्धान्ती के कदे चतुथं एवं पत्म संशय के लक्षण. नहींदो 
सकते” रेसा कहा था; "उसका उत्तर रेसा हं कि संशय के कारण अग्यवस्था रूप अथं का निषेष न करने 
तथा अन्यवस्था के स्वीकार करने के भीः कारण दूरे निभित्त से दूसरे शब्द की कल्पना ( पृवपक्षी 
करता ह ) किन्तु अन्यवस्था इस शब्द में "व्यवस्था" इस दूसरे शब्द की कल्प्रना करना व्यथं है 1 
कर्योफि जो अव्यवस्था इस नाम से (व्यवस्था न होना) प्रसिद्ध है उसके अन्यवस्थारूप अपने स्वरूप में 
निशित होने के कारण वह व्यवस्था नही सक्ती। इस कारण उस ( अन्यवस्था) का 
्यवस्था, -यदजो दूसरानाम पूवपक्षीने क्रिया वह, सवथा व्यथंष्टीदहे। क्योकि उक्त 
उपर्न्धि तथा अनुपलिन्ध दोनो का सत्‌ ( यथाथ ) तथा असत्‌ (मिथ्या) विपर्योमें दोना, 
विशेषधमं के ददन की. अपेक्चा रखता हआ संश्चय का कारण नहीं होता रसा प्रतिवादी 
( पवपक्षी ) निषेध करता है, किन्तु जिस कारण अब्यवस्था अपने स्वरूप मे द्यवस्थाययुक्त द एेसा ¦ 
कहने से वह अपने ( अव्यवस्था) के स्वरूप को नहीं छोड़ सकती; इस. .कारण पृवपक्षी ने+ 
अभ्यवस्था को मान छिपा है अतः पूर्वपक्षी दरा की हे यह अन्यवस्था एदै,मं व्यवस्थाज्प दूसरे ` “ 
की कल्पना से बह को$.दूसरे विषय को सिड नहीं कर सकती, अर्थात्‌ अव्यवल्था छब्द का 
व्यवस्था नाम्न रखने ते वड्‌ संशय की कारण नीं है यह्‌ सिद्ध नहीं कर सकती 1\ ( अगि अन्तिम 
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देतुनं भवतीति प्रतिषिध्यते यावता चाव्यवस्थाऽऽत्मनि व्यवस्थिता न 
तावताऽऽत्मानं जहाति, तावता ह्यलुज्ञाताऽव्यवस्था । एवमियं क्रियमाणापि 
शब्दान्तरकल्पना नाथोन्तर साधयतीति । 

` यत्पुनरेतत्‌ (तथाऽत्यन्तसंशयः तद्धमंसातत्योपपत्तेः इति, नायं समान- ¦ 
वमोदिभ्य एव संशयः । किं तर्हिं ¢ तद्िषयाभ्यवसायाद्‌ विशोषस्यृतिसंहिता- 
दित्यतो नात्यन्तसंशय इति । अन्यतरधमौध्यवसायाद्वा न संशय इति ? तन्न 
युक्तं विरोषापेश्षो बिम््ः संय इति वचनात्‌ । विशेषश्चान्यतरधर्मो न तस्मिन्न- 
` ध्यवसीयसाने विशेषापेश्चा सम्भवतीति ॥ ६ ॥ 


श न ॥ 
.. यत्र संज्यस्तत्रेवयुत्तरो्तरग्रसंङ्ः ॥ ७ ॥ 


पांचवें सूत्र से पूवपक्षो के दिये संशय पदा होने रगेगा इस दोष का खण्डन पूृवंपक्षी के मतका 
अनुवाद कर माष्यकार रेसा करते हँ फि )-पृवपक्षी ने जो--“उन समानधमं आदि संशय के 
` कारणो के सव॑दा वतमान होने के कारण अत्यन्त ( सदा ) ` संश्चय होनि लगेगा” रेता कहा था, 
उसका उत्तर यह है किं' यह केवल समानधमं आदिर्को के रहने से ही संश्चय। नहीं होता । 
( भ्रज्न )- ओ किससे होत्ता हे-( उत्तर ) ८( विशेष धर्मौ के स्मरण से सहित )--उन समानधमं 


-_ आदि संख्य कारणों के श्ानसे संशय होता है, श्स कारण सदा संशय न होगा, क्योकि विशेष 


धमं का ज्ञान होने पर संश्य्‌-न रहेगा । ( त॒था पूवपक्षी ने प्रयम सूत्रर्मे यजो कदाथाकि 
शदो मंसे किसी एक धभंके.वतेमानदहोने से्ी संशय नहीं होता, भरन्तु उस्केश्ानसे 
द्योता है” एेख। पूर्वपक्षो का कहना भी संगत नदीं है, स््योकि विशेषधमं के श्वान की अपेक्षा करने 
बाठे विमञ्च ( विरुढकोरि के श्चान को ) संशय कदते हे ` ेसा संश्रयः के लक्षण सूत्र मँ स्सिडधान्तीः 
के मतसेक्हागयादहै। जिसमेदोमेंसे .(एकके धमे को विह्ञोषधमं रेसा क्ते है उसका, 
निश्चय होने पर विङेषधमं के ददान की अपेक्षान होने के कारण संदाय नहीं रह सकत। अतः श्स 
पूवपक्षो का कडना असंगत हे ॥ & ॥ 

अतः उपरोक्त प्रकार से संशयः पदाथ का खण्डन क्ररना अनुचित है, श्स आश्चय से 
सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते हँ कि- 

पदुषदाथं = यत्र = जिसम ( जिस प्रमाणादि पदार्थो की परीक्षा मे) संशयः =सदेह दो 
तत्र तत्र = उस उस का परीक्षा मे, प्रतिवादी दारा संशय का निषेध करने पर, उत्तरोत्तरप्रसङ्गः = 
समाषान करना है ॥ ७॥ 

भवाथ = संखय के समान जिस-जिस शास्र अथवा कथा में सन्देहपूव॑क परीक्षाकी जाय 
उसमे भ्रतिवादी के संचय का निष्ष करने पर समाधान करन। चाहिये, इसी कारण सबसे प्रथम 
संखय ऋ दही सूत्रकारने परीक्षाकी है| (शस सूत्र का आगे दिखाए अनुसार माभ्यकार ने 
यथाश्रुत अथं का स्पष्टीकरण किया है किन्तु परिद्युद्धिकार उदयनाचायं ने “जिक्त पदां के विषयमे 
सन्देह दो उसौ की प्ररीक्षा करनी उपयुक्त है, प्रयोजानादि पदाथ की उने फिंसी का संशयन 
होने के कारण परीक्षा. की कोरे आवदइयकता नहीं है। अथवा ध्यन्र यत्र संक्षय" शस 
समान उक्ति -से प्रयोजनादिकों की-भी परीक्षा हो सकती है, क्योकि जहां कीं संश्चयद्दो वओ 
उत्तर उत्तर प्रसङ्ग करना, अर्थात्‌ आगे-जागे प्रयोजनादि पदाथ में मी इसी प्रकार प्रसङ्गं करना 


` चादिये' देसा इस सूत्र ऋ माव प्रगट किया है ) ॥ -७ ॥ . 


४ 
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यत्रयत्र संश्रयपूविका परीक्षा शास्रे कथायां वा, तत्रतत्रेवं संशये परेण 
प्रतिषिद्धे समाधिवीच्य इति अतः सवेपरीक्षाव्यापित्वात्‌ प्रथमं संशयः 
परीष्ित इति ॥ ७ ॥ 

इति सप्तभिः सूत्रैः संशयपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
अथ प्रमाणपरीक्षा- 


परत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रेकाल्यासिद्धेः ॥ ८ ॥ 





( सूत्र की व्याख्या करते हृ भाष्यकार कहते है फरि )- जिस-जिस स्थल मेँ शास्र अथवा 
व।दादि कथाओं मे संशयपूवंक परीक्षा दो, उस-उस स्थ मे संशय का प्रतिवादी के निषेध करने 
पर समाधान कहना चादिये । इसी करण संपूण परीक्षाओं मेँ न्यापक होने के कारण ही संशय कीः 
प्रथम परीक्षाकीदहे॥ ७॥ 

( २) प्रमाण सामान्यपरीन्ता प्रकरण 

(श्स प्रकार सम्पूणं परीक्षाओं मेँ आवक होने के कारण ( संशयकी परीक्षा करने के 
पश्चात्‌ षोडश पदार्थो में प्रथम प्रमाण परीक्षा करने चाले सूत्रकार के आक्षेप सूत्र की 
अवतरणिका देते इण भाष्यकार कदते ह कि )--अव ( संहाय की परीक्षाके पश्चाद) प्रमाण 
पदाय की परीक्षाकी जाती रै-( यपि यहां पर आर्थिक क्रमसे संश्चयकी परोक्षा करनेर्मे ~` 
उदेराके क्रमे वाजा जातादहै। किन्तु प्रमाणादिकों मे तो बाध का कारण नदोनेते 
उदे के.क्रम के अनुसार प्रमेयादि पदार्थो के पूर्वमे प्रमार्णोकीही .परीक्षा करना उचित है। 
उसमे मी प्रथम प्रमाणो के सामान्य लक्षण की. परीक्षा की जाती है, क्योकि सामान्य लक्षण 
पूवक ही उनके विहेष लक्षणों की परीक्षा करना उचित है जिसमे ^उपरूभ्धि साधनं प्रमाणम्‌ 
शान के सौधन प्रमाण दोते है यह्‌ प्रत्यक्षादि प्रमार्णो का सामान्य लक्षण है, जो प्रलयक्षादि प्रमार्णो 
मे रता हे ) ( उसमें पूवपक्षा के मत से प्रत्यक्षादि प्रमाणो के प्रमाण होने पर `अपत्ति दिखाते ` 
हए सूत्रकार कते है )- 

पद्पदाथं-प्रवयक्षादीनां = प्रत्यक्ष, . मनुमान, उपमान तथा शब्द मे, अप्रमाण्यं = प्रमाणत 
` नीं हो सकती, त्रैकाल्यासिद्धः = उनके प्रमेय पदार्थो के पूव, उच्तर तथा समान काल देसी त्रिकाङ 
मे सिद्धिनदहोनेसे॥८॥ 

भावाथ- सिद्धान्ती के माने इए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा छब्द ये चारो प्रमाण नदीं 
हो सकते, क्योकि इससे सिद्ध होने वाले प्रमेय पदार्थो के पूवं, उन्तर तथा समान कारूरमेये सिद्ध 
नहो सकने के कारण त्रिकाल मेँ सिद्धि नदीं ह्यो सकती ॥ ( यहां माध्यमिक बौद्ध पूवपक्षी का 
यद आश्य है--कि यथपि काट्पनिक होने से सम्पूणं संसार विचार के योग्य नीं है, अतः हमारे 
मतम कोरे प्रमाण भी विचार योग्य नदीं है, तथापि लोक म प्रसिदधजो प्रमाणे; उन्दींसे 
विचार करने पर वे विचार योग्य नदीं ठरते वह यह प्रमाणां का ही अपराध है जो अपने विरोध ` 
से नहीं रह सकते, इसर्मे हमारा कोई अपर।ध नहीं है, क्योकि प्रत्यक्षादिकं का प्रमाण्रूपसे 
ग्यवहार नष हो सकता, करण यह किं वे तीनों कालों में पदार्थो का प्रतिपादन नीं कर सकते 
जो पेसा होता है उस्तका प्रमाणलूप से व्यवहार नदीं होता जैसा शश. ससे) का सीगवेसाद्ी 
यष्‌ प्रमाण पदाथ है, अतः वैसा ( प्रमाण ) व्यवहार केः योग्य नदीं है" रसा हम अनुमान द्वारा 
भमाण पदार्थो का संसार से.व्यवहार नदीं हो सकता ( यह सिद्ध कर सकते ह ) ॥ ८ ॥ . 


जडे 
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भत्यक्षादीनां प्रमाणत्वं नास्ति, तरकाल्यातिद्धः. पूवोपरसहभावानुपपतते 
रिव्यथेः॥ ८॥ अ. 
अस्य सामान्यवचनस्या्थविभागः ?- 
वं क ॥ (न गे (५ © ^~ 15 प्रः = ~ 
एवं हि प्रमाणसिद्धो नेन्द्रियाथेसननिकषास्परत्यक्षोत्पत्तिः ॥ ९ ॥ 
गन्धादिविषयं ज्ञानं प्रस्यक्षं, तद्यदि पूवं, पश्चाद्रन्धादीनां सिद्धिः ९ नेदं 
गन्धादिसन्निकषौदुत्पद्यत इति ॥ ६ ॥ 


पश्चात्‌ सिद्धो न प्रमणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥ १० ॥ 


( अष्टमे सूत्र की पूवपक्षी के अभिप्राय से रोका दिखाते हुए भाष्यकार कहते है पि )- प्रत्यक्ष, 
अनुमानाद स्तिदधान्ती के प्रथमाध्याय मेँ कहे हुए प्रमाण नहीं हो सकते, क्योकि उनकी प्रमेय 
( सिदध करने योग्य ) पद्राथं की त्रिका में सिद्धि नदींहो सकती, ( अर्थात्‌ प्रमेय के सिद्धि के 
पूरव, पश्चात्‌ तथा साथमे रहना सिद्ध नहीं हो सकता यह पूवं पक्षि मतके सूत्र काअधंहै)॥८॥ 

( आगे नवम सूत्र का अव्रतरण देते हश भाष्यकार कहते हैँ फि )-- रस अष्टम सूत्र मे पूरव॑पक्षी 
मत के सामान्य रूप से उक्ति के अथं का यह विभाग ८ व्याख्या ) है- 

पद्पदार्थ- पूर्वं = प्रमेय के पूवंकाल मे, हि = क्योकि, प्रमाणसिद्धौ = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की 
सिद्धि मानने पर, न = नदीं होगी, शन्द्रियाथंसन्निकर्षात्‌ = इन्द्रिय तथा पदां के संयोग सम्बन्धः 
रूप स्निकषं से, प्रत्यक्षोत्पत्तिः = प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है ॥ ९॥ 

भावा्थं-- “शान होता. ्रमा्णः । उसके सम्बन्ध से प्रमेयः “अर्थ है यह कहा जाता है । 
अतः यदि प्रत्यक्ष नामक प्रमाण प्रमेय (अ) से पूवकाल मेँ उत्पन्न होता है तो प्रमाणसे पूर्वकाले 
वंह पद्राथं न होने के कारण इन्द्रिय तथा पदाथ के सन्निकपं से उत्पन्न होनेवाङे क्ञान को प्रत्यक्ष 
कहते है" एेसा प्रथम अध्याय मेँ वणन किया हआ सिद्धान्ती का प्रत्यक्ष.का लक्षण नदीं हो सकता ॥ 

( नवम पूर्वपक्षो के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हं,किं )--“गन्ध, रूप आदिकोंको 
विषय करने वाङ क्ान को प्रत्यक्ष प्रमाण कते है, वह यदि प्रमेयपदाथं के पुरवकारूमे हो,. ओर 
उसके पश्चत्‌ गन्धादि विष्यो की सिद्ध होत्ती हो तो "वह प्रमाण के पूरका म. गन्धादि विषर्यो के 
न शोने के कारण इन्द्रिय तथा गन्धरूप विषय के संयुक्तसंयोगरूप. सक्निकषं से उत्पन्न नदींश 
सकता, इस कारण प्रमेय के पूरव॑कारु मे प्रमाण को नीं मानं सकते । ९ ॥ । 

(इस प्रकार प्रमेयके पूवेकारमें प्रमाणके. रहने की असम्भावना दिखाने के पश्चात्‌ 
न मे भी- प्रमाण नदीं रह सकते यद सिद्ध करने के यि पूर्वंपक्षी के मत से सूत्रकार 
कदतेहे)- । 3 


नीरे 














। पद्पदाथं = पश्चात्‌ = प्रमेयपदायथं कै उत्तरकाल में, सिद्धौ=प्रमाणःकी सत्ता मानने पर, | 


न=न होगी, प्रमाणेभ्यः = प्रत्यक्षादि प्रमाणो से, प्रमेयसिद्धिः = प्रमेय पदाथं की सिद्धि 
(नहोगी)॥१०॥ ६. | | 

, आवारं = भौर यदि पूरवंकाल में प्रमेय तथा उत्तरकाल में प्रमाण मानाजायतो प्रमाणकेन 
होने के कारण किससे जाना हुभा पदाथं प्रमेय" (जानने योग्य ) है रसा: सिद्ध होगा क्योकि 
्रत्यक्षादि प्रमाणो ते जना गया हयी पदाथ प्रमेय ( जानने योग्य) है यह सिद्ध होता दै, अतः 


, . ` भ्रमाण प्रमेय पदां के उत्तरकार्मे मी नदीं माना जा सकता । ( अर्थात्‌ यपि प्रमेयपदाथेका 


` स्वरूप प्रमाण के अधीन नहीं है तथापि उस पदार्थं मे प्रमेयता ( जानने की विषयता) प्रमाण के. 
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असति प्रमाणे केन प्रमीयमाणोऽथः प्रमेयः स्यात्‌ प्रमाणेन खलु प्रमीय- “ 
णोऽथेः प्रमेयभित्येतत्सिध्यति ॥ १० ॥ 


युगपत्सिद्धां प्रत्यथेनियतत्वात्‌ क्रमच्रत्तित्वाभावा बुद्धीनाम्‌ ॥११॥ 

यदि प्रमाणं प्रमेयं च युगपद्धवतः ? एवमपि गन्धादिष्विन्द्रियार्थेषु ज्ञानानि 
प्रत्यथेनियतानि युगपत्सम्भवन्तीति ज्ञानानां प्रत्यथेनियतत्वात्‌ कमवृत्ति- 
त््राभावः । या इमा बुद्धयः क्रमे णार्थषु वत्तन्ते तासां क्रमचरत्तित्वं न संभवतीति । ` 
उ्याघातश्च शुगपज्‌ ज्ञानानुत्पत्तिमंनतो लिङ्गम्‌" (अ> १ आ० १ सु १६) 


अधीन होने के कारण वह्‌ प्रमेय यदिप्रमाणके पूवेकाल्में होतो उसमें प्रमाण के सम्बन्ध के 


जक 


कारण प्रमेयता न हो सर्केगी यह पृवेपक्षीके सूत्रका अथं है, अतः प्रमेय के उन्तरकालमें भी 
प्रमाण रहते हं यह्‌ सिद्धन हो सकेगाःः॥ १० ॥ 

( १० सूत्र की भाष्यकार पूवेपक्षीके मतरे व्याख्या करते दहै कि )- प्रमेय के पूवंकालमें 
प्रत्यक्षादि प्रमाण के न रहने पर किंसत्ते जाना गया पदाथ श्रमेय” ( जानने योग्य ) है यह सिदध 
हीगा । क्योकि प्रमाण से जान! गया हआ दी पदाथं श्रमेयः ( जानने योग्य ) है यह तिदद 
सकता हैः।। १० ॥ 

( इस प्रकार प्रमेय के पूवं तथा उत्तरकाले प्रमाण के माननेसे दोष दिखाने के पश्चात्‌ 
एक ही समयमे: प्रमाण तथा प्रमेय मानने में दोष दिखाते हए `पू्वपक्षीके मतसे सूत्रकार 
क्ते हैँ कि )- 

पद्पदाथ--युगपत्सिद्धो = प्रमाण तथा प्रमेयपदाथ की एक दी कार मे सत्ता मानने पर, 
परत्यथनियतत्वात्‌ = प्रत्येक विषय मँ नियमित न होने के कारण, क्रमवृत्तित्वाभावः = क्रम ते होने 
का अमावदहो जायगा ॥ १५१॥ 

भावा्थ--यदि पुवंकाल तथा पश्चात्‌ काल मेँ प्रमेये प्रमाण की सत्ता मानने पर 
( उपरोक्त ) दोष आने के कारण प्रमेय तथा प्रमाण दोनो कौ एक काल मेँ सत्ता मानी जायतो 
बुद्धियों ( ज्ञानो ) के प्रत्येक विषय मँ नियत होने के कारण, शान क्रमसे होति दै यहन बन 
सकेगा" ( अर्थात्‌ अनेक विषय के ज्ञान एक कारमं दहने ल्गेगे ( अर्थात्‌ एक कार्म प्रमेय तथा 
प्रमाण विषयक ज्ञान होने से प्रत्यक्ष का विरोध होगा क्योकि एक समयमे एक दही विषय का क्षान 
होता हे । तथा ्युगपञ्ज्ानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌ एक काल मं अनेक ज्ञान होना मन कौ साधक 
। है, श्स आशय का सिद्धान्ती में भी विरोध होगा ( १।१।६६ )। ` 


( कादश सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार पूवपक्षी के मत से प्रमाण तथा प्रमेय दोनों 
एक कार मेँ भी नहीं माने ज सकते, इस आशय से व्याख्या करते है कि )- “यदि प्रमाण तथा 
प्रमेय भी युगपत्‌ (एक कारूमें) होतेह तो धघ्ाण आदि इन्द्र्यो के विषय गन्ध आदिर्कां के 
मत्येक विषय केज्ञान भी एक कारमं दो सकेगे इस कारण ज्ञानां के प्रत्येक अपने विषय में नियत 


। होने के कारण क्ञानों काक्रमसे दनान हो सकेगा 1 अर्थात्‌ जो य बुडधियों घ्राण आदि ( ज्ञान ) 


क्रम से अपने-अपने विषयों म होते हैँ वह उन बुद्धिर्यो ( ज्ञानो )मंक्रमसे दोना न हो सकेगा, 
इस कारण ८ एक काल भँ प्रमाण तथा प्रमेय की सत्ता नहीं मानी जा सकती । तथा 'युगपञ्जाना- 
नुस्पत्तिम॑नसो लिङ्गम्‌” ( १।१।१६ ) एकं कार मँ अनेक शान न होना ही भीतरी मनरूप इन्द्रिय 
का साधक है, इस सिद्धान्ती का मन का लक्षण का विरोध दोगा 1 प्रमाण का पूवं, उत्तर तथा एक 
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इति । एतावांश्च भमाणप्रमेययोः सद्धावविषयः स॒चानुपपन्न इति । तस्मा- 


सप्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वं न सम्भवतीति ¦ 

अस्य समाधिः-उपलब्धिहेतोरूपलन्धिविषयस्य चार्थस्य पूरवापरसहमावा- 
नियमा्थादद्यं विभागवचनम्‌ । कचिदुपलन्धिहेतुः शू, पश्चादुपलन्धि- 
विषयः ` यथाऽऽदित्यस्य प्रकाशं उत्पद्यमानानाम्‌ । कचिपपूवैमुपलब्धिविषयः 
पश्चादुपलब्धिहेतुः यथाऽवस्थितानां प्रदीपः । कचिदुपलब्धिेतुरुपलब्धि- 
विषयश्च सह भवतः यथा धूमेन्नामेग्रहणमिति । उपलब्धिहेतुश्च प्रमाणं, प्रमेयं 
तूपलब्धिविषयः । एवं प्रमाणप्रमेययोः पूवौपरसहभावेऽनियतो यथाऽर्थो हश्यते 
तथा विभज्य बचनीय इति । तत्रेकान्तेन प्रतिषेधाुपपत्तिः। सामान्येन खलु 
विभ्य प्रतिषेध उक्तं इति । . 





कामें होना इतना ही प्रमाण तथा प्रमेय के सद्धाव (रहने) का विषय हो सकता है, जो पूवं दरित 
पूवंपक्षी के तीनो सूर्त्रो के अनुसार हो नदीं सकता । इस कारण प्रत्यक्ष आदिर्को मेँ प्रमाणता (प्रमाण , 
होने का ) सम्भव नदीं हो सकता, अतः सिद्धान्ती का प्रथमाध्याय मँ वणन किया हुआ प्रत्यक्षादि 
न्वार प्रमाणो का प्रमाण होना असम्भव है इस प्रकार पूर्वंपक्षी के आक्षेप का आश्य है ॥" 
` ( सूत्र द्वारा पूवपक्षी के आक्षेप का समाधान दिखाने के ल्य भाष्यकार उक्त उन आक्षेपो का 
स्वतन्त्ररूप से क्रम से उत्तर देते है कि)-- इन तीन सूरो मँ करे हण पूर्वपक्ष का रेसा समाधान रै- 
कि उपलब्धि ( ज्ञान) के कारण प्रमाण तथा श्ञान के विषय प्रमेयरूप पदाथंका भी पूर्वकाल, 
उत्तरकाल एवं साथमे होने का नियम न होने ते जैसा ( पू्व॑काल उत्तरकाल, तथा साथ मे होना ) 
देखने मे अता है वेसा विभाग (पृथक्‌-¶थक्‌ ) कहा जाता है (इस वाक्य को कु विद्वान्‌ सूत्र मानते 
हे पर समं कोड प्रमाण न होने से सूत्र मानना असङ्गत है) क्योकि भिसी स्थल्मे शान का 
कारण प्रमाण प्रमेयपदाथं के पूव॑कारमें होता है पश्चात्‌ श्ञानका विषय प्रमेयपदा्थंहोतादै, 
जिस प्रकार उत्पन्न होने वाङ पदार्था के पूवं मेँ उनको प्रकाशित करने वाला सूयं का प्रकाश उनके 
पूवं मेँ रहता दै ओर किसी स्थ मेँ शान का विषय प्रमेयपदार्थं पूव॑काठ मे रहता है भौर उक्तर- ` 
कामे ज्ञान का साधन प्रमाण रहता है 1 जेते अन्धकारर्मे पिके से रहने वा धट आदि भ्रमेव 
पदरथ पूवं कार मे रहते है ओर पश्चात्‌ वदँ गया हुआ ज्ञान का कारण दीपक उत्तर कारू मेँ आता 
हे, जिससे घटादि पदाथं जाने जाते हँ गौर किसी-किंसी स्थर मेँ ज्ञानसाधन प्रमाण.तथा ज्ञान का 
विषय प्रमेय पदाथ नी, साथहीर्मे रहते दहै। जिस प्रकार वतंमान धूमरूपश्चानके कारणसे 
वतंमान ही अग्निरूप प्रमेयपदाथं का श्चान एककारमें होते है, जिक्मे ज्ञान का साधन 
प्रमाण तथा श्चन का विषय प्रमेयपदार्थं कदा जाता है! श्स उपरोक्त तीना प्रकारो के दिखाई 
देने के कारण प्रमाण तथा प्रमेय का पूव, उत्तर, तथा एककाल मेँ रहने का नियम न होने से जेसा 


` , जिस स्थल में उक्त तीनो प्रकारो मे से जो प्रकार दिखारं देता है वैसा पृथक्‌ पृथक्‌ कहना चादिये, 


इस कारण पूवंपक्षी ने.उक्त तीनों पक्षो मँ से एक-एक का भियम मानकर जो दोष दिये दै वद नीं 
हो सकते । क्योंकि पूर्वपक्षी ने विवेचन न कर सामान्य रूपं से निषेध किया है । य्ह पर भाष्य मे 


. “खलु भविमञ्य' विवेचन न कर, यदी पाठ संगत है, क्योंकि पूर्वपक्षी ने प्रमाणसत(मान्य तथा प्रमरेय- 


सामान्य क लेकर पदार्थाः के अवस्थाविष्षो का विचार न कर ही सम्पूणं प्रमाणां का निषेध कडा 
दे, अतः भाष्यकार ने यहां “लल विभूञ्यः सजो पाठ माना है वह असङ्गत समञ्लना 
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समाख्याहेतोक्ञेकाल्ययोगात्तथाभूता समाख्या यत्पुनरिदं पञ्चास्िद्धावसति 
प्रमाणे प्रमेयं न सिध्यति प्रमाणेन प्रमीयमाणोऽथः प्रमेयमिति विज्ञायतं 
इति ? प्रमाप्रमाणमिव्येतस्याः समाख्याया उपलन्धिहेतुत्वं निमित्त, तस्य 
तरैकाल्ययोगः । उपलब्धिम काषींदुपलन्धि करोति उपलब्धि करिष्यतीति 
समाख्याहेतोखेराल्ययोगात्‌ समाख्या तथाभूता प्रमितोऽनेनाथः भरमीयते भ्रमा- 
स्यत इति प्रमाणन्‌ । प्रमितं, प्रमीयते; प्रमास्यते इति च प्रमेयम्‌ । एवं सति 


भविध्यत्यस्मिन्‌ हेतुत उपलब्धिः । प्रमास्यतेऽयमथंः भ्रमेयमिद्मिव्येतत्सव 
अवतीति । 


त्रकाल्यानम्यनुजयने च न्यवहारानुपपत्तिः । यश्चैवं नाभ्यनुजानीयात्‌ तस्य 


. पाचकमानय पद्दयति, लावकमानय लविष्यतीति व्यवहारो नोपपद्यत इति । 





चाद्ये ) ॥ ( आगे बिना व्यापार के प्रमाणादिर्को से प्रमेय पदां सिद्ध होता दै रेसा सम्भव न 
शोने के कारण प्रमाणादि शब्दों मेँ त्रिका का सम्बन्ध होने से त्रिकाल्ता सिद्ध होती दै शस आयय 
से आगे भाष्यकार कते हैः कि)- संशा राब्द के.प्रवृत्ति के कारणरूप जाति, गुण तथा द्रन्यमें 
त्रिकाल का सम्बन्ध दोन के कारण संश्च शब्द भी भिन्नता का सम्बन्ध रखता है ( अर्थाव्‌-संश्ञा 
शब्द के प्रवृत्त होने के कारण जाति, गुण तथा द्रव्य उनर्मे भूत, भनिष्य ओर बत्तंमानं रेते तीनों 
का का सम्ब्रन्ध होने के कारण संज्ञा शाब्द भी त्रिकाल का सम्बन्ध रखते है, ओर कारक मदि 


संश्षाकातो क्रिया विरेषण होने पर भी केवर क्रिया से प्रयोग नीं किया जाता, जचन्तु क्रियाकी 
कमी से वह शक्ति स्वरूप तथा सहायक सम्बन्ध इन दोनों को छोडकर दूसरी नदीं होती रेसा नैया- 


यिर्को कामत है )॥ इस प्रकार संशा में त्रिकाल के सम्बन्ध को सिद्ध कर क्रम से पूर्वपश्ची के 


` दिए इए आष्षेपोका अनुवादपू वक खण्डन करते हँ कि)-जो पूरवंपक्षी ने यह कदा या कि “यद्रि प्रमाण 


भरमेय के पश्चात्‌ माने जयं तो विना भ्रमाणके प्रमेय कौ सिद्धि न हो सकेगी, क्योकि प्रमाण से जाने 
वाके पदार्थं को हो प्रमेय कहते है, ठेसा जन। जता है” । इसका उत्तर यश है कि- माणः इस 
संक्ञा का निमित्त है शान का कारण होना उसमे भूत, भविष्य तथा वतंमान रेते तीनों कारों का 


सम्बन्ध है । क्योकि क्ञान क्रिया ( जाना था ), जानता है, जानेगा, इस प्रकार प्रमाण इस. समाख्या 


(संञा) के कारण तीनों कालों का सम्बन्ध होने के कारण श्रमाण, यह. संक्ञामी त्रिका के 
सम्बन्ध को रखती है यह सिदध होता है। क्यों जिससे पदाथ जाना गया, जाना जाता है, 
जाना जायगा इस कारण प्रमाण कहाता है । तथा जाना गया, जाना जाता है, तथा जाना जायगा 
वह प्रमेय कदाता है । रेसा दने से इन पदार्थो के कारण ( प्रमाण ) से उपर्न्धि ( ज्ञान ) दोगा, 
यहं पदां जाना जायगा, यह भ्रमेय है यह सव व्यवहार हो जाता है, इस कारण पूर्वपक्षी का 
आक्षेप अस्ङ्गत है )। ओर उक्त. प्रकार से संश्चा के निमित्त ये त्रिकाल सम्बन्ध के कारण यदि 
संश्चामे त्रिकाल का सम्बन्ध नः माना जयतो कोहं संसार का व्यवहार न बन सकेगा। जो 


रेता नीं मानिगा उसके मत मेँ “पाचक ( रसोई करने वि) करो बुकाओ, वह रसोई ` 


पकावेगा, घास कारने वाके को ठे आभ वह धास काटेगा” इत्यादि व्यवहार न बन सके, इस. 


कारणः भौ पूव॑पक्षी का अक्षिपर अयुक्त है । ( आगे के सूत्र के दारा त्कार के सम्बन्ध कौ अनुपपत्ति ` 
रूप दिये डर पूवेपक्षो का + समान उन्तर्‌ देने के लये भाव्यकार भूमिका बांधते हए कहते हे णि )~ ४ 
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रत्यज्ञादीनामप्रामाण्यं अकाल्यासिद्धेः (अ० २ आ० १ सू ८ ) रि्येव- 
मादिवाक्यं प्रमाणप्रतिपेधः। तत्रयं प्रष्टव्यः { अथानेन प्रतिषेघेन मवता किं 
क्रियत इति ? किं सम्भवो निव्यते अथासम्भवो ज्ञाप्यत इति । तयदि सम्भवो 
निवत्यते सति सम्भवे भ्र्यक्षादीनां भ्रतिपेधानुपपत्तिः, अथाऽसम्मवो ज्ञाप्यते ? 
भ्रमाणलक्षणप्राप्तस्तहिं प्रतिषेधः प्रमाणासम्भवस्योपलब्धिहेतुत्वादिति ॥ ११॥ 
कि चातः ? 

~ ब्रकास्यासिद्धेः प्रतिषेधाजुपपत्तिः ॥ ` १२.॥ 

अस्यतु विभागः। पूवव हि. प्रतिपेधसिद्धावसति. प्रकिषेध्ये किं तेन प्रति- 
षिध्यते॥ पश्चात्‌ सिद्धो प्रतिषेध्यासिद्धिः प्रतिषेध।मावादिति। य॒गप्रत्सिद्धो प्रति 
षेध्यसिद्धयभ्यनुज्ञानादनथकः प्रतिषेध इति । ` प्रतिषेधलक्षणे च वाक्येऽलुप- 
पदयमाने सिद्धं प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वभिति ॥ १२॥ 





“पवपक्षी का “त्रिकाल सम्बन्ध कौ असिद्धि के कारण प्रत्यक्षादिक प्रमाण. नहीं है” इत्यादि वाक्य 


प्रमाणो का निषेधरूप है । उसमें पृवेपक्षौ को हमारा यह प्रश्न है-किश्स निषेधके द्वारा आप 
क्या करना चाहते है, क्या प्रत्यक्षादि प्रमार्णोके हो सकने का निषेधं करना चाहते है । अथवा 
असम्भव (न हो सकना ) जानते दहै । यदि प्रथम पक्षे प्रत्यक्षादि प्रमाणो के हो सकने का 
निषेध करना चाहते हँ तो उनका सम्मवर रहते प्रत्यक्षादि प्रमाणो का सर्वथा निषेध नदीं हो सकता 
ओर यदि द्वितीय पक्षे प्रत्यक्षादिकं का असम्भव है यह्‌ जनाना चाहते है तो आपका निषेध भीं 
भ्रमार्णो के लक्षण ( स्वरूप ) मेँ आ जाता है, क्यो प्रव्यक्षादि्को मे प्रमाण का असम्भव उपलन्धि 
( प्रत्यक्षादि प्रमाण के क्ञान ) काकारणदहै। ११॥ 

( प्रक्ष )--इसते ( इस सिद्धान्ती के कथन से) क्या हृ ?” (तो इक्तका उत्त सूत्रकार 
देतेदहेकिं)-- ` 

पद्पदाथ-तरेकार्यासिद्धेः = त्रिका सम्बन्ध के न होने के कारण, प्रतिषेधानुपपत्तिः = 
पृव॑पक्षी का निषेध नदीं बन सकता ॥ १२ ॥ 5 | 

आवाथ-- क्योकि पृवंपक्षी प्रतिषेधरूप प्रमाण पृवंमेंदहदोतो विना निषेध के किसका निषेध 
करिया जायगा । यदि प्रतिषेष पश्चात्‌ माना जायतो प्रतिषेषकेन होनेके कारण प्रतिषेध योग्य 
, ( प्रत्यक्षादिर्को का अप्रम।णहोना) न वन सकेगा। ओौर यदि प्रतिषेधरूप प्रमाण तथा प्रतिषेध 
योग्य ( प्रत्यक्षादिकं का प्रमाणन होना) दोनों पकर काङमँ माने जांयतो प्रतिषेध योग्य 
( प्रत्यक्षादि प्रमाणां के मानने के कारण पूवंपक्षो का निपेध करना व्यथं दो जायगा 1 इस प्रकार 
पूर्वंपक्षी के श्रत्यक्षादि' प्रमाण नदींदहो सकनेर्मे "काल्की सिद्धिन होने के कारणः इस वाक्य 
की सिद्धि न होने के कारण प्रत्यक्षादि प्रमाण है यह सिद्ध द्यो जातादहै॥ १२॥ 


( १२ वें सिद्धान्ती के पक्ष के सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--श्स सिद्धान्ती के. 
सूत्र की-रेसी व्याख्या है कि यदि पूर्वपक्षी का प्रतिषेधरूप प्रमाण पूवेकार्मेंदहोतो निषेषके. 


योग्य न होने के कारण किंस का .निषेध किया जायगा! यदि निषेध, निषेध योग्य कं पश्चात्‌ 
उत्तरकार मे हो तो निषेधरूप प्रमाण के न होने से. प्रतिषेध योग्य ( प्रत्यक्षादिको की 
अप्रमाणता ) की सिद्धिन दहो सकेगी मौर यदि निषेध तथा निषेध योग्य एककाल मेंहदी माने 
जाय तो निषेध योग्य प्रत्यक्षादि प्रमाणो को मानने के कारण पूर्वपक्षी क निषेध भ्यथ हो जायगा! 
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अमोणपरीक्लाकथनम्‌ ] सभष्यहिन्दीभ्याख्योपेतमू "अ ण् 
कथम्‌ ? 
सवप्रमाणगप्रातषधाचच ब्रातपधाचुपपात्तः ॥ १३ ॥ 

त्रकाल्यासिद्धिरिव्यस्य. देतोयद्यदाहरणमुपादीयते हेत्वथस्य साधकत्वं 
दृष्टान्त दशायतव्यमिति, न च तर्हि भ्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यम्‌ | अथ प्र्यक्षा- 
दननामत्रामाण्यम्‌ { उपादीयमानमयप्युदाहरणं नाथ साधयिष्यतीति सोऽयं 
सवभ्रमाणव्याहतो हेतुरहेतुः सिदान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुदः (अ० १ आ० २ 
सृ & ) इति । वाक्यार्थो ह्यस्य सिद्धान्तः । स॒ च वाक्यार्थः प्रत्यक्षादीनि 





न न 





नाथ साधयन्तीति इदं चावयवानामुपादानमथस्य साधनायेति । अथ नोपा- 
~~~ क 


शस प्रकार श्रत्यक्षादि प्रमाण नहींदहयो सकते" इस वाक्यकेन बननेसे यह्‌ सिद्ध होतादै किं 
प्रत्यक्षादि चार प्रमाणदहं 1 १२॥ 

श्सौ प्रकार दूसरा दोष दिखात्ति हए पूवंपक्षी को सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते है-- 

पदपदाथ-सवप्रमाणप्रत्तिषेधात्‌ च = ओर सम्पूणं प्रमार्णो का निषेध करने से, प्रतिषेषानु- 
पपत्तिः = पुववक्षी का निषेध नहीं हो सकता 11 १३ ॥ 

भावाथ-पृवेपक्षो के कहे हुए श््रेकाल्यासिद्धि" रूप इस हेतु की सिद्धि के च्यि उदाहरण 
यदि पृवंपक्षौ दे तो प्रत्यक्षादि अप्रमाण नहीं हो सर्केगे । ओर यदि प्रत्यक्षादि अप्रमाणहो तो लिया 
इञा भी प्रत्यक्षरूप उदाहरण निपेधरूप अथंको सिद्धन कर सकेगा। इस प्रकार पत्रपक्षीका 
अपने पक्षकी सिद्धिके ल्यिद्विया हआ त्रैकाल्यासिद्धिरूप हेतु प्रत्यक्षादि भ्रमार्णो से विरुद 
होने के कारण विरुद्ध नामक हेत्वामास्र (दुष्ट देतु) हो जायगा यह सिद्धान्त सूत्र का 
आश्य है। १३॥ 

( १३बें सूत्र की व्याख्या करते इषएट माष्यकार कते हँ कि )-( सम्पूणं प्रमाणो के निषेध से 
पवपक्षीके मतम निपेध) (प्रश्न )- कंसे नहों बनेगा £ ( उत्तर )-जिस करण पबैषक्षीने 
अपने पक्ष को सिद के ल्यि जो श्रेकाल्यासिद्धि" रेसा हेतु दिया है उसका उदाहरण देता -दै तो 
उक्त हेतु कं व्यथंक्रा सिद्ध होना उसे दृष्टान्मर में दिखाना होगा (जो दृष्टान्त प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
शता है) ओर रे्ा दोनेसे भ्रत्यक्षादिक अप्रमाणन होगे। ओौर यदि बह प्रत्यक्षादिकोको 
प्रमाण नहीं मानता तो अपन। पक्षसिद्ध होने के ल्य दिया हुआ भी उदाहरण ( परत्यक्षप्रमाणरूप 
होने से प्रत्यक्षादिकं की अप्रमाणता' रूप अथं की सिद्धि न कर सकेगा । वह्‌ यह सम्पूणं प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो के व्याहृत ( विरोधयुक्त ) होने के कारण “त्रंकाल्यासिद्धिः रूप पवंपक्षो का हेतु अहेतु 
( दुष्टदेत॒ ) हो जायगा अर्थात्‌ जो ^सिद्धान्तमभ्युपेव्य तद्विरोधी विर्दः१ ( १।२1& ) इस सूत्र 
मे हेत्वाभासं फे प्रकरणम का हआ विरुद्ध नामक हेत्वाभास होने की आपत्ति आ जायगी 1 
क्योकि वाक्य का भथं हो सिद्धान्त है, ओर वह वाक्यका प्रकृत में अथ दहै श्रत्यस्ादिक ग्रमाण 
थं की सिद्धि नष्टीं करते' ( अर्थात्‌ प्रमाण अथं की सिद्धि नदी करते यह्‌ वाक्य पूवपक्षौीका 
सिद्धान्तवाज्रय है। इसी फी सिद्धि के च््यि पूवेपक्षी ने प्रति्ञादि पांच वाक्यां का प्रयोग दिखाया, 
हे । जिनमें प्रत्येक वाक्य अपने-अपने अथं के बोधकं होने के कारण प्रमाण होते है । इस प्रकार 
मो अवयव वाक्यो का अपना सिद्धान्त सिद्ध करने के ल्य कथन करने पर भी उपरोक्त रीति से 
विरुद्धः नामक हेत्वामासदह्ो जतादहै) (इसी आश्चय की माष्यकार पुष्टि करते हए आगे 
कहते है कि )-- यद पुवंपक्षौ का प्रतिज्ञादि पाँच अवयवो क ग्रहण करना पृवपक्षो के सिद्धान्त की 


१० न्या० 
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दीयते ? अप्रदर्शितहेत्वथस्य दृष्टान्ते. न साधकत्वमिति निवेधो नोपपद्यते 
हेतुत्वासिद्धेरिति 1 १३॥ 


तत्प्रामाण्ये वा न सवेप्रमाणधिप्रतिषेधः ॥ १४ ॥ 


प्रतिषेधलक्षणे स्ववाक्ये तेषामवयवाध्ितानां प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्येऽभ्य- 
लज्ञायमाने परवाक्येऽप्यवयवाश्रितानां प्रामाण्यं प्रसञ्यते अविरोपादिति । एवं 
च न सबोणि प्रमाणानि प्रतिषिध्यन्त इति । विप्रतिषेध इति वीस्ययञुपसगं 
सम्प्रतिपत्त्यथं न व्याघाते, अथौभावादिति ॥ १४॥ 


त्रेकाल्याप्रतिपेधश्च श्ब्दादातोद्यसिद्विवत्तत्सिद्धेः ॥ १५ ॥ 








पुष्टि करने के ङिएिदहे। ओर ण्दि वह्‌ प्रतिज्ञादि अवयवो का हण नटीं करता तो इष्टान्त मे जितत 
त्रक्यासिद्धि' रूप हेतु का मथं नहीं दिखाया रेते शस हेतु से उसका ््रत्यक्षादिक प्रमाण नदीं 
शातते" यह अथ सिद्ध नहीं होने के कारण भमाणसामान्य का निषेध मी नहीं बन सकता, करयोतति 
त्रकाल्यासिद्धिमें हेतु का लक्षण हय. नहीं आता । अर्थात्‌ पूर्वंपक्षी के श्रैकारयासिद्धि रूप हेतु 
मेँ उदाहरण के वरू से साम्य न होनेके कारण वद पूर्वपक्षी सम्पूणं प्रमाणो का खण्डन नदीं 
कर सकता ।1 १३ ॥ 
. (यदि पवंपक्षी अपने उपरोक्त वाक्य को प्रमाण माने, जिससे प्रव्यक्षादिप्रमाण सिद्धनहो 
तो सूत्रकार उत्तर देते है कि )- 
पदपदा्थं- तत्प्रामाण्ये वा = अथवा अपने प्रतिकश्षादि अव्रयवसमूहरूप वाक्य को पू वंपक्षी 
भ्रमाण माने, न = नहीं होगा, सवंप्रमाणप्रतिषेधः = सम्पू प्रमार्णो का निषेध सिद्ध न होगा ॥१४॥ 
भवाथ-प्रत्यक्षादिक प्रमाण नदीं इस प्रतिश्ला को सिद्ध करने वाला पृरवेपक्षी यदि 
भ्रतिज्ञादि पांच अवयवोँ मेँ वतमान प्रत्यक्षादिकों को प्रमाण मानेतो स्षिद्धान्तीके वक्यकेभी 
 भरति्चादि पांच अवयवो मँ वतमान प्रत्यक्षादि समानता होने के कारण प्रमाण मानना पड़ेगा \ 
एसा होने से सम्पूणं प्रमाणमात्र का निषेध सिद्ध न होगा । अतः पूवपक्षीका प्रमाण सामान्य 
का खण्डन करना अयुक्त है॥ १४॥ 
¦ ( १४ चतुदंशसूत्र की भभ्यकार भ्याख्या करते है कि )--रत्यक्षादि प्रमाण नहींहै श्ल 
निषेधरूप अपने वाक्य समूह मेँ उनके अवयर्वो को आधित करने वाले ( उनमें रहने वाले ) 
भत्यक्षादिकों को यदि पूवपक्षी मने तो प्र ( दूसरे सिद्धान्ती ) के भी प्रतिश्चा पांच अवयां में 
वतंमान भी प्रत्यक्षादिकं को प्रमाण मानना होगा, क्योकि दोनो मे कोई विक्ञेषता नदीं है। भौर 
पसा होने से सम्पूणं प्रमणोंका निषेथन ष्टो सकेगा । यहां सत्रमे “विप्रतिषेधः श्स पदमे 


“वि! यद उपसगं सम्पूणं प्रमार्णो के निषेका यथायं शन दोना श्स अ्थ॑का गेधकहैनकरि 


व्याघात ( विरोध ) रूप अथं का बोधकं है, क्योकि उससे कोई प्रयोजन नहीं निकठ्ता ( अर्थात्‌ ) 
विञ्चेष रूप से सम्पूणं भरमाणो का “निषेध यह कहना ही विप्रतिषेध शब्द का अथं दहै। ङ 
भरमाणो को पूरपक्षी मानता है, गौर कुद प्रमाणो का निषेध करता है २९ उचित नदीं हे (अर्थात्‌ ) 
भ्रमाणका निपेष करने वाले म।ध्यमिक पूर्वपक्षी को € उचित नहीं है । १४॥ 
( मगेजैकाव्यासिद्धिरूप पृवंपक्षी के देतु का सूत्रकार स्वयं खण्डन करते है कि-- ) 
पदुपदाथं = त्रैकास्याप्रतिषेधः च = ओर भूत, भविष्य तथा .वत॑मान देसे तीन कां का 
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किमर्थं पुनरिदमुच्यते ?. पूर्वाक्तनिबन्धनाथेम्‌ । यत्तावतपूर्वो्तसुपलब्धि- 
हेतो रुपलब्धिविषयस्य चार्थस्य पू्ौपरसह भावानियमाद्‌ यथादशेनं विभाग- 
वचनमिति, तदितः समुत्थानं यथा विज्ञायेत । अनियमद्शीं खल्वयसृषिनिय- 
मेन प्रतिषेधं प्रयाचष्टे । | 

त्रेकाल्यस्य चायुक्तः प्रतिषेध इति । तत्रेकां विधायुदादरति चन्दादातोच- 


सिदिवदिति । यथा पश्चार्सिद्धेन शब्देन पूवसिद्धमातो्यमनुमीयते । साध्यं 


प्रमाणो में निपेध भी नदीं दो सकता, शब्दात्‌ = ध्वनिरूप हाम्द से, आतो्सिद्धिवत्‌ = बाजे से 
सत्ता की सिद्धि के समान कायं प्रमेय पदां से प्रमाणरूप कारण की सिद्धि होने से ॥ १५ ॥ 
आवाथं =पूर्वकारमे प्रमाण की सत्ता मानने से उससे प्रमेय कायं की सिद्धि नदींष्टो 
सकती, यह्‌ पूवेपक्नी का कहना अयुक्त है, कर्योकिं बाजे के पिके रहते मौ उसकी उससे उत्पन्न 
हए ध्वनिरूप शब्द से जेते सिद्धि होती है उसी प्रकार पू्व॑ंकाल मे वतंमान प्रमाणस्े मी प्रमेयकी 
सिद्धि हो सकती है ॥ १५ ॥ 
( १५ वें सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हए पूवं श्वं सूत्रके मध्यमं कदे हए शस विषय 


को पुनः इस सूत्र द्वारा कने की क्या आवदयकता है, शस आद्य से प्ररनकर उत्तर करते इए ` 


कहते हे । ( प्रश्न )-- यद यहाँ पर पुनः क्यो कहा जाता है । ( अथाव १९ वें सूत्र के माध्यमं 
अस्य समाधिः" शस का समाधानरहै, इस भाष्य के पश्चात्‌ जो कहा, “उपरुज्धिहेतोः” 
उपलब्धि के कारणके, इत्यादिक उसीके उदेश से यह प्ररनदहैफिग्ये वँ कटा था वद्य वर्ह 
पुनः क्यों कहा जाता है । (इसी प्रन के बरसे दी पूवं मे कथित 'उपरूड्षिहेतोः' यहाँ से 
लेकर °विभागवचनम्‌' यदं तक कुद त्रिदरान्‌ जो सूत्र मानते है । क्योकि ेसा भनने सही 
“त्रकाल्याप्रतिषेधश्च' इस सूत्र वाक्य मँ पुनरुक्ति का दोष दो सकता है, रेसा उनका आज्य है ) 
किन्तु यह मानना भाष्यकी दही आगे की पपूर्वोक्तनिबंधनार्थ" पूवं कथित को कदने के चयि, 
इस पक्तिसे ( कदनेसे) खण्डित हो जाता है। ११ सूत्रके माध्यर्मेजो दमनेक्डाथा 
उसका वीज रूप यही सूत्र है रेते कने वाठ भाष्यकार ने “उपरन्धिहेतोः, इत्यादि पूवंवाक्य 
सूत्र नदीं है, तथा ओर यहाँ का सूत्रहै यह स्पष्ट कर दियाहै)॥ (ऊपर उक्त भश्च के 
समाधानाय भाष्यकार कहते हैः कि ) एकादशसूत्र मेँ जो इमने कहा था वह्‌ सूत्र को च्छेडकर नहीं 
कहा विन्तु सूत्र मं कदा ही कहा था यदह दिखाने के स्यि पुन कदा जाता है । ( अथांत जो हमने 
पूवे मेँ कदा था फि ^“उपरुन्धि के कारण भ्रमाण तथा उपरुन्धि के विषय प्रमेय पदाथ इन 
दोनो में पूर्वकाल, उत्तरकाल तथा एक साथमे होने का नियम न होने के कारण जेसा 
जहो देखने मे आता है वेसा पथक्‌ कर कहा जाता है अथात्‌ माना जाता ह” यह माष्य 
-में हमने कहा हअ विषय इसी सृत्र के धार को केकर ही कया ह यह्‌ जाना जाय इसख्यि 
पुनः यहाँ कहा जाता ह । अर्थात्‌ प्रमाण भोर प्रमेय का पूवं उत्तर, तथा एकं साथ॑होने के नियम 
को न देखने वाले (न मानने वाङ) महष गौतम ने उनका ( त्निकाल का ) नियम मानने का 
निषेध कयां है, क्योकि त्रिकाल का नियम से सम्बन्ध होने पर निषेधन दो सकेगा इसखियि 
जिन तीनो काल मते प्रमेयसे प्रमाण की सिद्धिरूप एक का उदाहरण सतकार सूत्र मेदे रहे 


हे फि--दाब्द से आती (बाजे) की सिद्धि के समान ( प्रश्चाव ) द्योेनाले भमेय से पूतिद्ध 


ममाणकी सिद्धि होती है) अर्थात्‌ जिस प्रकार बाजे के रते उससे छत्तरका मँ उत्पन्न हृष 
ध्वनिरूप म्द से पूवंकाक में ही वतंमान आतो ( बाच ) का अनुमान “कवा जाता हे। इसमें 
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नचातोद्यं, साधनं च शब्दः, अन्तर्हिते ्यातोदये स्वनतोऽनुमानं भवतीति । वीणा 
वायते वेणुः प्येते इति स्वनविशेषेण आतोदयविरोषं प्रतिपद्यते । तथा पूर्वसिद्ध- 
मुपलज्धिबिषयं पश्चात्सिद्धेनोपलब्धिहेतुना प्रतिपद्यते इति । निदशनात्वा्ास्य 
शेषयोर्विधयोयंथोक्तसुदाहरणं वेदितव्यमिति ; 


कस्मात्पुनरिह तन्नोच्यते ? पूर्वोक्तमुपपायत इति । सर्वथा तावदयमथः 
प्रकाशयितव्यः स इह वा भ्रकाश्येत तत्र वा न कथचिद्धिोष इति । 


प्रमाणं भमेयमिति च समाख्या समावेशेन वत्तेते समाख्यानिमित्तवशात्‌। 
समाख्यानिमित्तं तूपलन्धिसाधनं प्रमाणम्‌. उपलधिविषयश्च प्रमेयमिति । यदा 
च _उपलब्धिविषयः कचिदुपलबन्धिसाधनं मवति तदा प्रमाणं प्रमेयमिति 
चेकोऽर्थों ऽभिधीयते ॥ १५॥ 


अस्याथस्यावद्योतनाथमिदमुच्यते- 
परमेया च त॒लाप्रामाण्यवत्‌ ॥ १६ ॥ 


ष 
साध्य ( सिद्ध करने योग्य ) है आतो, भौर उसका साधक हेतु है उससे उत्पन्न उसका ध्वनिरूप 
शब्द वाय के चिषे होने पर मी उसकी ध्वनिसे वाधका अनुमान किया जाता है कफि-नीण 
बजाय जाती है, वेणु ( वांञ्ली ) वजह जाती है, इस भ्रकार वाजं की चिह्ेष ध्वनि से विशेष 
वाथो का अनुमान से श्ञान होता है इसी प्रकार पूवंकारमें ही वतमानं उपलब्धि ( श्वान) का 
विषय प्रमेय पदाथ उन्तरकारू में होने वाली उपङन्धि के कारण प्रमाण भौ जाना जाता ह 1 यं 
सूत्रम दिया हआ खन्द से वाच (प्रमाण) की सिद्धि रूपप्रमेये प्रमाणी सिद्धि होना 
केवर निदशन ( तीनां ) उदादर्णो को देखाने के चयि है अततः पूर्वकाल के प्रमाण से पश्चात्‌ करज 
के प्रमेय की सिद्धि तथा एक समय मे वतंमान धूम से अन्निकी सिद्धि श्न एकादश्च सूत्र माध्यम 
बहे हए अवशिष्ट दो प्रकारो का उदाहरण भी यहाँ जान लेना चाद्ये । (प्रश्च )- क्स सूत म 
वष्ट दोनो कर्यो -नदीं कहे; ( उत्तर )- जो एकादशा सन्न मँ कहा हज है बहौ याँ कदा जाता है 
( शस कार्ण ) पुनः यहोँ कहने की आवश्यकता नहीं है । ( अर्थात्‌ ) सूत्रकार के इससत्रमें दिये 
हुए उदाहरण के केवर तीनों उदादरर्णो की सचना रूप होने के कारण माष्यमें एकादच्च सत्र 
कृषे इए तीर्नो उदाहरण.रूप विषय का सवथा रकाद करना उचित हे व चाहे इससूत्र ये प्रकारि 
किया जाय अथवा एकादशसूत्र के भाष्य में शर्म कों विशेषता नदः है ॥ १५ ॥ 

(.१६ वैँ सूत्र का अवतरण देते हए. भाष्यकार कहते हँ किं )--इसी विषय को प्रकारित करने 
के छियि सूत्रकार यह कते है कि 

पद्पदार्थं = प्रमेया च = भौर प्रमेय ( जानने योग्य ). &ै, का = तक, प्रामाण्यवत्‌ = प्रमाण 
होने के समान ॥ १६ ॥ . ¦ | 

आवां = जिस भकार कितना सोने का वजन टै यद जानते कै साधन रूप टौर का वटतः 
उस सोने का वजन जानने मँ साधन (प्रमाण) दोऽ है गौर भारी सोन प्गेय हं । किन्तु 

जब उसी तौञे हष सोने से दूसरी वस्तु तौढी जाती है तो बी सोना मगाण (नार ) जानने क 
भ्रमाण रूप शो जाता है, श्सी भकार प्रमाणं मी ` प्रमेय एवं भरमेय मी प्रमाणी सता हे । य 

सूतर-का भर्थं॑है॥ ( यहां प्र श्रमेया च" यदौ पार तात्प टीकाकार्‌ को रमत ६1 उसका 
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शुरुत्वपरिमाणज्ञानसाधनं तुला प्रमाणं, ज्ञानविषयो गुरुद्रव्यं सुवणीदि 
प्रमेयम्‌ 1 यदा सुबणोदिना तुलान्तरं ्यवस्थाप्यते तदा तुलान्तरप्रतिपत्तौ 
सखुबणादि प्रमाणं तुलान्तरं प्रमेयमिति । एवमनवयवेन तन्त्राथं उदष्टो वेदि- 
तव्यः । आत्मा तावदुपलब्धिविषयत्वात्‌ प्रमेये परिपठितः उपलब्धौ स्वा 
तन्त्रयात्‌ प्रमाता, वुद्धिरूपोपलब्धिसाधनत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । उपलब्धिविषयत्वात्‌ 
प्रमेयम्‌ । उभयाभावात्‌ तु प्रमितिः । एवमथंविशेषे समाख्यासमावेशो योज्यः । 


पेसा अन्वय सूत्र मह कि--तुला प्रामाण्य के समान प्रमेयभी दहै! अर्थाव्‌ तुला ( वरखरा) 
जिंस प्रर मापका साधन होनेके कारण प्रमाणदहै उसी प्रकार प्रमेयमीटरै। तुखा ( तौ 
वट्खरा ) सुवर्णा दर्को के गुरुत्व ( भारीपन ) जानने मेँ श्रमाण' होती दहै, किन्तु जव इसके 
ठीक होने का संदेह होता है, तव जिक्तका भाव निश्चित दहै रेते दूसरे बरखरे रूप तुका से परोक्षा 
कयि ( तोके हए ) सुवर्णादिर्को से उस तुखा ( वरखरे ) का प्रमाण होने का निश्चय होता है उसमें 
यह्‌ तला श्रमेय' हो जाती है । इसी प्रकार प्रस्तुत मेँ प्रत्यक्षादि भ्रमाण मौ अपने विषय (प्रमेय ) 
कोसिद्ध करने प्रमाण एवं अपने विषय का क्ञानदहोनेर्मे प्रमेय मीहो जाति दै, यद गूढ 
वाचस्पतिमिश्र का अ।शय हे ) ओर नये सूत्र की व्याख्या करने वाङ दाशंनिको ने तो किसी-करिसी 
वातिक की पुस्तक मेँ श्रमेयता च रेते पाठको सूत्रम छिया है, उसका प्रमार्णोकौ तुलाके 
प्रामाण्य के समान प्रमार्णो को प्रमेयता भी .शोती है (अर्थात्‌ जिस प्रकार तुका ८ तौक) में 
प्रमाणत। होती है ओर प्रमेयताभी होती दहै उसी प्रकार प्रमाणां मे प्रमेयता भी -होतो दै 
दक्षा भ्थंहै।)॥ १६1; ¦ १.४ = 
( सोलदवं सूत्र की भाष्यकार व्याख्या रेसी करते ह किं }- गुरुत्व परिणाम ( य कितना 
 तौरमें है) इस सुवर्णादि पदां की तौ को जानने की साधन रूप तुका ( बरखरा ) प्रमाणं है, 
क्योकि उससे सुवणं फितने भरी अथवा फितने तोके है यद्‌ जाना जाता है, ओर उस तीर करो जानने 
का विषय है गुरु द्भ्य ( भारी द्रभ्य पदां ) सुवर्णादिक प्रमेयदहै, क्योकि वह तौलर्मे कितना दै 
इस प्रकार वह जाना जातां है, अतः वह्‌ है प्रमेय (तौर जानने योग्य )- पदां ओौर जव उसी 
तोठे हए सुवणादिक से दूसरी संदेह वाला तुला ( बटखरा ) दौ तौले कितना है यष्ट निश्चित 
जाना जाता है तो उस्र सन्दिग्धे तीर वारो दूसरी तुका ( वरखरे ) के तोल के निश्चित शान ्टोने 
मे सुवर्णादि प्रमेय द्र्य ही प्रमाण एवं दूसरी सन्दिग्ध तौखी हुं तुका ( बटखरा ) निश्चित मापके 
ज्ञान का विषय होने के कारण प्रमेय पदां दहो जाती है। अर्थात्‌ तुलाके समन एकी द्रव्य 
प्रमेय केश्ञान का साधन होनेसे प्रमाण ओर क्ञान का विषय होनेसे प्रमेयभी हो सकता है। 
श्स प्रकार सम्पूण रूप ते सम्पूणं शलो का विषय कहा गया यदह जान केना चाद्ये ( अथात्‌ 
एक हीमे प्रमेय तथा प्रमाण श्न दोनों का समावेश होता है यह्‌ विषय सम्पूणं छाल मे व्यापक 
हे चह इस भ।भ्य से सूचित होता है ) । इसी प्रकार प्रमेय प्रमाता मी हो सकता है, इस आशय 
से भाष्यकार आगे कहते किं)- आत्मा नामक द्रब्य, ज्ञान का विषय दहोनेके कारण बारह 
पकर के प्रमेयो मे आत्म्शरीरेन्द्रिया्थबुद्धिमनःप्ररत्तिदोषमरत्यभावफरकुःखापवर्गास्तु 
भमेयम्‌' ( १।१।९ ) सूत्र मे पडा गया है, किन्तु वह श्ञान होने मेँ स्वतन्त्र होने के कारण प्रमाता 
( शाता) भी होता श्सी प्रकार बुद्धि (शान) प्रमेय पदारथीके श्चानका साधन होनेते 
प्र॑माण कहाती है, ओर अपने क्लान का विषय होने के कारण वह प्रमेय पदाथंमी ह । ओरः 
(श्नका साधन.तथा विषयन होने पर वह्‌ प्रमिति (क्लान) रूप होती 2! (दस प्रकारं 
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तथा च कारकशचन्दा निमितकव््यात्‌ समावेशेन वर्तन्त इति । ब्रृश्चस्ति्ठतीति 
स्वस्थितो _ स्वातन्त्यात्कतौ । बश्च पश्यतीति दशेनेनाप्तुमिष्यमाणतमत्वात्‌ 
कमं | इन्तेण चन्द्रमसं ज्ञापयतीति ज्ञापकस्य साधकतमत्वात्‌ करणम्‌ । 
बष्षायोद्कमासिच्वतीति आसिच्यमानेनोदकेन बृक्वमभित्रेतीति समभ्प्रदानम्‌। 
बरक्षारपणं ` पततीति ध्रवमपायेऽपादानमित्यपादानम्‌ । चन्त वयांसि खन्तीत्या- 
धारोऽधिकरणमित्यधिकरणम्‌ । एवं च सति न द्रव्यमाच्रं कारकं, न क्रियामा- 
जभ्‌; किंतर्हि १ क्रियासाधनं क्रियाविशेषयुक्तं कारकम्‌ । यक्करियासाधनं 
स्वतन्त्रः स कतो, न द्रव्यमात्रं न क्रियामात्रम्‌ । क्रियया व्याप्तुमिष्यमाणतमं 





भ्माणादि चतुवगं मँ भिरे इए दूसरी-टू सर संश्ाज। के कथन की रीति वो संशयादे पदाथा मे मी 
दिखाते हर भाष्यकार आगे कहते हें कि )- इस विशेष पदार्थं रूप संश्यादिकों मेँ भी संज्ञा शब्दों 
का सम्बन्ध स्वयं पाठकों को र्गा छेना चादिये, अर्थात्‌ सम्पूणं कारक अब्द प्रकृति के निमित्त के 
अधीन हदोनेसे एकदह्ी पदाथंमं समावेद्य (संकर) सेरदतेदै। (इसी कारण ) भाष्यकार 
सामान्य तथा विञ्चेष ₹ू५ से क्रिया तथा कारको के स्वरूप की व्युत्पत्ति ( क्ञान ) होने के ल्थि ओर 
संशा खब्दों के सम्बन्धो के दिखलाने के च्यिभी प्रयोगोंको दिखाते है फ )-बर्ठः तिष्ठति" 
पेद खडा हे, इस प्रयोग मेँ वृक्ष अपनी स्थिति ( खडे रहने ) में स्वतन्त्र होने से कर्तां ( कारक ) 
हे । शष पश्यति, वृश्च को देखता दै, शस प्रयोग मे देखने की क्रियासे प्राप्त करने के, लियि 
इच्च्या का विषय होने के कारण कर्म॑" नामक कारक है। शृक्तेण चन्द्रमसं ज्ञापयति" वृक्ष के 
दवारा चन्द्रमा को जनाता दहे, इस्त प्रयोगे वृक्ष को जनानेका अव्यक्त साधन होने के कारण 
वृक्ष करणः कारक हे । “बृक्तायोद्कमासिचतिः वृक्ष को वदने के लिये जल सचता है, इस 
भवोग मं सचे जाने वाछे जल से वृक्ष अभिप्रयका विपयहो रहादहै इस ल्यि वद “संप्रदान 
कारक है । श्ृच्वास्पर्णं पतति" वृक्ष से प्रत्ता गिर रहा है इस प्रयोग में श्रवमपायेऽपादानम्‌" 
इने वाङ पदाथं मं अपाद्रान्‌ नामकं कारक होताहे इस व्याकरण के अनुवासन के अनुसार 
वृक्ष अपादान नामक कारक द! तयथा श्ृ्छे वयांसि सन्ति वृक्षपर पक्षो, श्स प्रयोगमें 
'आधारोऽधिकरणमूः आश्रय पदां धिकरण कारक कद्‌ता ह, .इस व्याकरण के अनु्चासन के 
मनुसार अधिकरण नामक कारक होतादहै1 ओर रेस दोनेते केयल द्रव्य, अथवा केवल 
क्रिया ही कारक नदीं होती । (प्र )- तो क्या कारक होता है १८ उत्तर )- क्रिया (व्यापार) 
विद्यष से युक्त क्रिया ( व्यापार } का साधन कारक होता है। जो स्वतन्त्र होता हुआ क्रियाका 
साधन होता हं वह्‌ कतां नामक कारक होतादहै,न केव्रल द्रव्य, न केवल क्रिया (व्यापार) 
कारक दोता हे । श्री प्रकार अत्यन्त क्रिया के साधक करणादि कारकोंमे मी केवल क्रिया वा द्र्य 
करणादि कारक नदीं होते ऽस प्रकार जसे कारको के स्वरूपो की व्याख्या युक्ति से होती रै वैते 
वण्णे मी कारको का स्वरूप कथन केवर द्र्य अथवा केवर क्रिया वो केकर -नहींदहोता। 
( प्रच )-तो किसे होता है! ( उत्तर )-क्रियाके विरोषसे युक्त क्रियाके साधनमेंदही 
कारकं के स्वरूपो की व्याख्या द्योतत ₹ । प्रस्तुत मे यह प्रमेय तथा प्रमाण दरब्द भ कारक श्न्द है, 
इस कारण यह्‌ दोनो चन्द्र॒ भी ऋअरक के उपरोक्त धमं को नदीं द्यो सकते (यद्र “एदे = सतिः 
यहाँ से केकर यदौ तक के माभ्यको क्ट विद्वान्‌ पृतपक्ष मानते ङ, उने यतसे खमे काः 
कमभि ओः” इत्यादि से “इत्येवमादितः दां तक का माभ्य्‌ उस पएन॑पश्च वाः समाथःन ३! पात्‌ 


॥ ू न 
४ ( ): ; ५11 


क 8) 1 2 "~ 
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कमं, न द्रव्यमात्रं न क्रियामात्रम्‌ । एवं साधकतमादिष्वपि । एवं च कारका- 
थौन्धाख्यानं यथेव उपपत्तित एवं लक्षणतः कारकान्वाख्यानमपि न द्रव्यमात्र॑ण 
न क्रियया वा । क तर्हिं १ क्रियासाधने क्रियाविशेषयुक्तं इति । कारकशब्द्‌- 
श्चायं प्रमाणं प्रमेयमिति । स च कारकधमं न हातुमहति । 

अस्ति भोः ? कारकशब्दानां निमित्तसमावेशात्‌ समावेशः ? । प्रव्यक्षा- 
दीनि च प्रमाणानि, उपलबन्धिहेत्तुवात्‌ , प्रमेयं चोपलबन्धिविषयत्वात्‌। संवेदयानि 
च प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, प्र्यत्तेणोपलभे अनुमानेनोपलमे उपमानेनोपलभे 
आगमेनोपलभे । प्रत्यक्षं मे ज्ञानमानुमानिकं मे ज्ञानमौपमानिकं मे ज्ञान 
मागमिकं मे ज्ञानमिति विशेषा गृह्यन्ते । लक्षणतश्च ज्ञाप्यमानानि ज्ञायन्ते 
विशेषेशेन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमित्येवमादिना ॥ १६ ॥ 


न (न 











सेयमुपलव्धिः भ्रत्यक्षादिविषया किं प्रमाणान्तरतः, अथान्तरेण ` प्रमा- | 
णान्तरमसाधनेति ? कन्धात्र विशेषः ! | । 





सेयसुपरुन्धिः” शत्यादि भाष्य मेँ दूसरा पूव॑पक्ष है । ओौर वार्तिक तथा तात्पव॑रीका के मत्ते तो 
“एवं च. श्त्यादि से हातुमंति?. यहां त्क सिद्धान्ती का दी वाज्य है। ओौर उसके पश्चात्‌ 
'भस्तिमोः” यहाँ से लेकर अद्धारदयै सूत्र तक पूवपक्षी का भाष्य है । ( यह केवल द्रन्य कारक 
होता हे रेसा माध्यमिक बौद्ध का सिद्धानदहै। क्रियामात्र शब्द का अर्थंहै, केवल अवान्तर 
( बीच की क्रिया) ओर क्रिया साधन शब्द का अथंदहै जो प्रधान क्रिया का साधक अवान्तर क्रिया 
से युक्त होता है वह कारक होता है )॥ १६॥ 

( पृवपक्षी के मतसे प्रक्ष दिखाते हए भाष्यकार १७ वे. सूत्र का अवतरण देते है कि )- 
( प्रश्न )-- वह यड उपरोक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणो का ज्ञान क्या दूसरे प्रमाणो से होता दहै, अथवा 
विना दूसरे प्रमाण के ! ( सिद्धान्तो का प्रश्न )- इस प्रश्च से पूव॑पक्षी का फिस विष्ेष की 
जिश्वाप्ता का आशय ह ।. ( उत्तर )--इस उपरोक्त सिद्धान्ती के कारकं की व्यवस्था को छेकर 
पूवपक्षी के मत से अपत्ति देखि हए भाष्यकार अग्रिम सूत्र का अवतरण देते इए, बहते है कि ) 
पूवं पक्षो सिद्धान्ती को यह आपत्ति पेपी दे सकता है कि--“हम तुम्हारे के अनुसार निमित्ता के 
सम्बन्धो का समावेडा होन। मानते ह । प्रस्तुत मेँ प्रत्यक्षादि प्रमाण ज्ञान के साधन होने के कारण 
प्रमाण कहति हे, ओर क्ञान के भिषय होने के कारण वे प्रमेय भो होते है । क्यफि जानने योग्य 
मी प्रमाणे ओरप्रमाणसूप भौ, कारण यह किभँ प्रत्यक्ष से वस्तु को जानता हू, अनुमान से 
जानता हू, उपमान से जानता हं, तथा आगम ( शब्द प्रमाण) से जानता हूं (रेस प्रमाण 
रूप से ) प्रत्यक्षादिकों का रहण होता है), एवं मुज्ञ प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुमान से हुआ आनुमानिक 
शान दै, उपमान से उत्पन्न हुआ ओपमानिक ज्ञान है, आगम से उत्पन्न हुआ आगमिक ( छान्दिकि ) 
शान हे इस प्रकार प्रत्यक्षादिकं में प्रमाण रूपदहोना एवंप्रनेय रूपदहोनारेसे विहेषों का यण 
होता है। तथा “इन्द्ियार्थसंनिकषं से उत्पन्न इए क्ञान के प्रत्यक्ष कते है" इत्यादि पूर्वोक्त 
मरत्यक्षादिरको के विशेष लक्षणो से बतलाये हए वे प्रत्यक्षादि है यह भी छान होता है 1 अस्तुत 
मे पूव पक्षो कहता है कि मेरा यद प्ररन का आश्चय है कि यह प्रत्यक्षादि प्रमाणो को विधय करन 
चात अर क्या दूसरे प्रमार्णो से होता रै, अथवा बिन। सरे प्रमाणां के विना साव्नकेदीदोतः. 





१५१२ न्यायद्‌श्चंनस्‌ ॥ अ० ५, श्रा २, सु° १७ 


किन कह भीम 


प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसङ्गः ॥ १७ ॥ 
यदि प्रत्यक्षादीनि प्रमाशेनोपलभ्यन्ते १ येन प्रमारोनोपलभ्यन्ते तसर- 
८.1 शमाथनापलन्यन्त धद 


हे ।" यदि इस पर सिद्धान्ती पूवपक्षौ से देशना प्रन करे कि ेसा कहने मे पूवपक्षो किस विशेष 
का प्रशन करता ह! तो पूवपक्षी के मत से सूत्रकार कहते है-- 
पद्पदा्थं = प्रमाणतः = प्रमाण से, सिद्धेः = सिद्धि मानने पर, प्रमाणानां = प्रत्यक्षादि प्रमार्णो- 
की, प्रामाणान्तरसिद्धिप्रसङ्कः = प्रत्यक्षादि मानते हुए प्रमाणो से भिन्न दूसरे प्रमार्णो के मननेकी 
आपत्ति आ जायगी ॥ १७॥ 
भावाथं = सिद्धान्ती के कहे कारक शाब्दो की व्याख्या के अनुसार प्रमाण एवं प्रमेय शब्दो के 
, भी कारक शब्द्‌ होने से उपरोक्त रीति से प्रमाण एवं प्रमेय रूपता प्रत्यक्षादिकं मेँ शोने के कारण 
जिस पक्ष मं भत्यक्षादिकों मे प्रमेय दहै, उस पक्षम उनके जानने के च्य दूरे प्रमार्णोकी 
अवद्यकता हे अथवा नदीं ! यद्धि दहैतो सिद्धान्ती के माने हए ( प्रत्यक्षादि) प्रमार्णो से भिन्न 
ओर. मी दूसरे प्रमाण. मानना पड़ेगा । ८( तात्प्य॑रीकाकार ने याँ पूवपक्षी के भाष्य का तात्पयं 
` दिखाया हे कि यहां पर रेसी आपत्ति्ो सकती रहै कि प्रत्यक्षादिकोका ज्ञान होने में सधन 
-८( प्रमाण ) की आवश्यकता हे कि" बिना प्रमाणके दी उनका ज्ञान होता है; प्रथमपक्षमेभी र्दी 
प्रत्यक्षादिकं से प्रत्यक्षादिकं का श्वान होता है अथवा दूसरे प्रमाणो से; यदि श्हीं परत्यक्षादिको 
से इनका ज्ञान होतादैतो क्या उसी प्रत्यक्ष व्यक्तिसे उसी का ज्ञान होता है, अथवा एक प्रत्यक्ष 
न्यक्ति का दूसरे प्रत्यक्ष व्यक्ति से! इसमे यदि दूसरे प्रमाण माने जायं तो “त्यद्तानुमानो- 
पमानाः प्रमाणानि! इस प्रमाण के विभाग सूत्र का विरोध तथा अनवस्था दोष भी आवेगा। 
क्योकि सते दूसरे प्रत्यक्षादिकों का प्रस्यक्षादि प्रमार्णो से ज्ञान मानने पर अनवस्था दोष होगा 
ओर उसी प्रत्यक्ष से उस्तीका ्ञान मागने से अपने से अपना श्ञान कशोने का विरोध होगा । क्योकि 
उसी खद्न की धरो ते उस्तीका करना नहीं हो सकता । ` अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणो का क्ञानहोनेमें 
कोड साधन ( प्रभाण ) की भावश्यकता नदीं हे । यदि देसाहैतो प्रमेय पदार्थोके शानके लिपि 
भी प्रमार्णो कौ क्या आवदयकता हे । प्रमार्णो के समान प्रमेय पदार्थौ काक्ञान मी विना प्रमार्णो 
के दीहो जायगा )। ( इस पृवपक्ष पर जो सिद्धान्ती ने पूव॑पक्षौ को "कश्चाच्च विदोषः, इस भाष्य | 
मे प्रइन के वि्चेष काप्रक्च किया है उसमें सिद्धान्तीका यह्‌ कदनादहैकि)- प्रमाणां की सिद्धि 
विना प्रमा्णोंके नदीं होती, न तो प्रव्यक्षादि्को से भिन्न प्रमाण माने जाते है, जिसे उपरोक्त ` 
भरमाण सूत्रके मिमागका विरोधहोणा। ओर न उसरी प्रत्यक्ष से उसीका ज्ञान होता है जिससे 
खङ्गधारा के दृष्टान्त से अप्ने से अपने कश्ञानका होने से विरोध द्टोगा, किन्तु प्रत्यक्ष जति के 
एकं प्रत्यक्ष का दूरे उक्ती जाति के प्रत्यक्ष से श्ञानदहोतादहे रेसाहम मानतेह। न तो अनवस्था 
दोष भौ हो सकता है । क्योकि कोई प्रमाण अपने ज्ञनसे दूसरेके हनवा कारगदोतादह, 
जके भूम आदि, ओर कोड भरिनाक्चानकेही दूसरेका छान कराता है, जैसे च्च आदि इन्द्रियां 
जिक्षमे रूम आदि अपने ज्ञान में चश्च अदिःश्न्दरियोंकी अपेक्षा रखते दहै, ओर च्च आदि बिना 
ज्ञान की अपेक्षा क्यिहीज्ानके सायक्र होते हैः जिससे अनवस्थादोषन होगा । क्रयोकिशनकी 
श्च होने पर उसका ज्ञान हो सकत। हे, वह्‌ इच्छातो फिसी विषयमे किसी ही समयमे होती 
ह, ऊतः अनवस्था नदीं हो सकती । अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणां से उनक। ८ प्रत्यक्षादिका ) यण 
द्‌ात।.हं । यह सिद्धान्त आगे १९ वें सूत्र से सिद्धान्ती करेगे ॥ १७॥ 
( १९ वे पूरवैपक्ष सूत्र की भाष्यकार भ्याख्या करते है कि)-यदि अस्वक्षादिप्रमार्णोकी 
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माणान्तरमस्तीति प्रमाणान्तरसद्धावः प्रसज्यत इति अनवस्थामाह्‌ तस्या- 
ध्यन्येन तस्याप्यन्येनेति । न चानवस्था शक्याऽनुज्ञातुमनुपपत्तेरिति ॥ १७ ॥ 
अस्तु तंहि प्रमाणान्तरेण निःसाघनेति !- 


तदिनिव्त्तेवां प्रमाणासिद्विवस्प्रमेयसिद्धिः ॥ १८ ॥ 


यदि प्रस्यकश्चाद्यपलब्धो प्रमाणान्तरं निवबतेते ? आत्माद्यपलब्धावपि प्रमा- 
णान्तरं निवत्स्यते, अविशेषात्‌ । १८ ॥ 
एवं च सवभ्रमाणविलोप इत्यत आह- 


न प्रदीपग्रकाश्च( सिद्धि )बत्तस्सिद्धेः ॥ १९ ॥ 


प्रमाण से उपलन्थि ( श्चान ) माना जाय तो, जिस प्रमाण से उनका ज्ञान होगा वष्ट दूसरे प्रमाण 
हे, शस कारण दूसरे प्रमार्णो की सत्ता माननी पड़ेगी अतः दूसरे उस प्रमाण का उसते भिन्न दूसरे 
भ्रमाणसे ज्ञान माननां पड़ेगा शस प्रकार भनवस्था दोष आ जायगा, जो अनवस्थां अयक्त होने से 
मानना उचित नष्टं है ॥ १७ ॥ 

( १८. सूत्र के अवतरणं मँ भाष्यकार पुकंपक्षिमत से कहते हैँ फि)--यदि उक्त दोष 
वारणाथं बिना दूसरे प्रमाण के ही प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सिद्धि साधन ( प्रमाण ) रदित ही होगी 
पेता सिद्धान्तो कदे, तो पूरव॑पक्ची मत के सूत्र से दोष दिखाते हए सूत्रकार कहते है- 

पद्पदाथ = तद्दिनिवृ्तेः वा = अयवा दूसरे साधक्र प्रमाण की आवदयकतां न मानकर, प्रमाण- 
सिद्धिवत्‌ = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सिद्धि के समान, प्रमेयसिद्धिः = भिना प्रमाणं के प्रमेय पदार्थो 
की सिद्धि होने ल्गेगी। १८॥ 

भावाथ = यदि १७ वे सूत्र मँ दिये मनवस्था दोष के निवारण के लिय विना . दूसरे प्रमार्णो 
केही प्ररथक्षादि प्रमाण माने जाय तो बिना दूसरे प्रमाणो के प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सत्ता की सिद्धि, 
के समान, बिना ही प्रत्यक्षादि प्रमाण माने प्रमेय आत्मादि पदार्थौ की मी सत्ता र्योन मानी 
जाय, जिससे सिद्धान्ती का षोडद्या पदार्थो मँ प्रथम पदार्थं प्रमाण का वर्णन ही अक्तगत हो जायगा, 
जिसे प्रत्यक्षादि संपूणं प्रमार्णो का विरोप ( असिद्धिः ) हो जायगी ॥ १८ ॥ 

(१८ सृत्रकी पृवंपक्चीके मतसे भाष्यकार व्याख्या करतेहै फि)-यदि प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो केक्ञान में सिद्धान्ती दूसरे प्रमाणन मानें तो आत्मादि रूप बारह प्रकार के प्रमेय पदा्ौं 
के क्वान भमी इसी प्रमाण रूप पदां की अवश्यकता न होगी । अर्थात्‌ साधन के बिना साध्य 
का शान होना यदह दोनो मे समान होने से आत्मादि प्रमेय पदार्थौ के शान होने के ख्यि संपूण 
प्रत्यक्षादि प्रमाण रूप प्रथम पदा्थंका वर्णेन करना ही सिद्धान्ती का असंगत हो जायगा ॥ १८ ॥ 

( इस प्रकार १७येंसूत्रसे दियेहुए पूवपक्षौके आक्षेप का समाधान करते हद सूत्रकार 
सिद्धान्ती के मत से कहते हैँ )- 

पदपदाथं = न = एेसा पूव॑पक्षो नदीं कह सकता, प्रदीपप्रकाशवत्‌ = दीपक के प्रकाश के 
समान, तत्सिद्धेः = प्रत्यक्षादि .प्रमार्णो की सत्ता सिद्ध होने से ॥ १९ ॥ 

भावार्थं = जिस प्रकार प्रत्यक्ष का साधन (अंग) होने से अन्धेरे में देखाईं देने योग्य 
पदाथा के प्रत्यक्ष होने के कारण प्रदीप प्रमाण होता रै, जो चश्ठुश्न्दरिय के संनिकंष ( सम्बन्ध } 
रूप दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाणसे जाना जाता है, दीपक के रहने पर अन्धकार मँ घटादि पदाथं 
देखाते हं, नहीं रहने ते नदीं दिखाते, इस प्रकार अन्वय तथा म्यतिरेक से दशन का दीप कारण 
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यथा प्रदीपप्रकाशः भत्यक्षाङ्गत्वात्‌ दृश्यदशेने प्रमाणम्‌ , स च प्रत्यक्षान्तरेण 
चश्चुषः सन्निकषंण गृह्यते । प्रदीपभावाभावयोदेशैनस्य तथाभावादशंनहेतुरनु- 
मीयते । तसमि प्रदीपसुपाददीथा इत्याप्तोपदेशेनापि प्रतिपद्यते । एवं प्रत्यक्षा- 
दीनां यथादञ्चनं अत्यक्षादिभिरेवोपलन्धिः । इन्द्रियाणि तावत्त स्वविषयग्रहरे- 
नेवालुमियन्ते। अथौः प्रत्यक्षतो गृह्यन्ते । इन्द्रियार्थसन्निकषौर्त्वावरशेन 
लिङ्गेनाजुमीयन्ते । इन्द्रियाथेसन्निकर्षोतपन्नं ज्ञानमासममनसोः संयोगविरोषा- 
दाटमसमवायान्न सुखादिवद्‌ गृह्यते । एवं प्रमाणबिशेषो . बिभञ्य. वचनीयः । 
यथा च दृश्यः सन्‌ प्रदीपप्रकाशो दश्यान्तराणां दशंनदेतुरिति दश्यदर्शनव्य- 

















हे, यदह अनुमान प्रमाण द्वारा, तथा अन्धेरे मे दीपके आना, रेसे आप्तोपदेश रूप शब्द प्रमाण 
दारा भो सिदध होता हे, सी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमार्णो कामी दश्चंन के अनुसार प्रत्यक्षादि 
प्रमार्णोसेही ज्ञान होता दै.यह मौ. सिद्ध होने मेँ कोई आपत्ति नहीं आ सकी, अतः जेते भदीप 
प्रकाडा की सिद्धिम दूसरे प्रमाण की आकदयकता न होने पर भी वह अन्धेरेमें घटादि पदरार्थौको 
प्रकाडित करता हे,. वेते प्रत्यक्षादि प्रमाण भी. दूसरे प्रमार्णो की . आवदयकना न रखकर आत्मादि 
प्रमेय पदार्थौ को सिद्ध कर सकते है, अतः पूव॑पक्षी का द्विया अनवस्था दोष, एवं प्रत्यक्षादि परमार्णो 
से प्रमार्णोकी सिद्धि होने के कारग विना प्रमाणके प्रमेय पदा्थोके ज्ञान की भी आपत्ति 
नहीं हो सकती ॥ १९ ॥ 

( १९ बे स्िद्धान्तिमत.के सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार कहते हैँ फि )--जिस प्रकार 
प्रदीप का प्रकाञ्च प्रत्यक्षज्ञान का अंग ८( साधन) होने के कारण अन्धकार्मे देखा देने वाक्ते 
घटादि पदार्थो के देने प्रमाण होता है। ओौर उसका चक्षु इन्द्रिय के संनिकवषं ( सम्बन्ध ) 
रूप दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाण से येण होना है । एवं दीपक के रदते अन्पेरे मेँ पदार्थो का दशन होता 
हे न रहने पर नहीं होता रेतसे अन्वय तथा व्यतिरेक व्याति विश्वान के वसे अनुमान प्रमाण 
दवारा भी सिद्ध किया जाताहै। .तथा अन्धकारमे पदार्थोःका क्ञान होने के च्यि दीपक लना, 
इस प्रकार आप्तोपदेश रूप शब्द प्रमाण द्वारा भो अन्ेरे में पदार्थोःके प्रदीप देखनेकाकारणदहै 
यह तिद्ध होता हे । जिस प्रकार प्रदीप का अन्धकारमें पदार्थो के ज्ञान होने मे उपरोक्त आधार 
ते प्रत्यक्षादिक प्रमाण हँ यद सिद्ध होता दहै, श्ती प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमार्णोकाभो द्ंनके 

. अनुसार प्रत्यक्षादि प्रमाणांत्तेह्ी शान होता है। जिसमें अतीन्द्रिय भी श्न्दरर्यो की अपने रूपादि 
विषर्यो के श्ञान से अनुमान प्रमाणसे सिद्धि होतीदहै। रूपादि विष्यो का प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
गहर होता है । ओर इन्द्रिय तथाः विषयों ( पदार्थो ). का संनिकषं ( सम्बन्ध ) उन विषर्थो के 
आवरण (ढके रहना ) श्र साषक हेतु से अनुमान द्वारा सिदध होता है, इन्द्रिय तथा विषर्योकी 
सं निकषं ते उत्पन्न हआ प्रस्यक्ष श्ञान आत्मातथा मनक वि्ञेष संयोग, एवं अत्मा के समवाय 
सम्बन्ध से भी सुखादिकों के समान गृडीत होता है। ( अर्थात्‌ संनिकषं के प्रतिबन्धक आवरण 
( आच्छादन )-के नरष्टने पर ही प्रत्यक्षु होता है, ओर आवरण के रहते नदीं होता, इसते यह 
सिद्धः होता दहै कि आवरणके अमाव .से संनिकषं का अनुमान होतार, अतः आरण दही 
अपने भावके द्वारा संनिकषे में सधक हेत है। जिस अनुमान का प्रत्यक्ष, इन्द्रिय तथा अंके 
संनिकष॑ं से उत्पन्न होता है, उस संनिकपं के प्रतिवन्धक आवरण के रहते, प्रत्यक्ष केन होने से, 
दसः प्रयोग यदा जानना चाये ) इसी प्रकार अनुमानदि प्रमाणो मे भौ--श्यापतिश्चान, परामश 


४ 


` भमाणपरीक्षानिरूपणम्‌ | सभाष्यष्िन्दीभ्याख्योपेतम्‌ १५५ 


णी 








[ 
[दि 
| ऋः 


वस्थां लभते, एवं प्रभयं सक्किञ्विदथेजातसुपलन्धिहेतुत्वात्‌ प्रमाणभमेयव्य- 
वर्था लमते ! सेयं ्रव्यक्षादिभिरेय प्रत्यक्षादीनां यथादशेनमुपलब्धिनं भ्रमा- ` 
णान्तरतो, न च प्रमाणसन्तरेण निःसाधनेति | | 

तेनेव तस्याद्हणगित्ति चेद्‌ ? न । अर्थमेदस्य लक्षणतामान्यात्‌ । भ्रत्यक्षा- 
दीना प्रव्यक्षादिभिरेव अ्रहणयिःत्ययुक्तप्‌ , अन्येन ह्यन्यस्य ब्रहणं दृष्टमिति । 
न । अभमेद्स्य. लक्षणसामान्यात्‌ } प्रस्यक्चलक्षणेनानेकोऽथः, सङगहीतस्तन्र 
केनचित्‌ कस्यचिद्‌ महणमित्यदोपः । एवमनुमानादिष्वपीति । यथोदुधृतेनो- 
दकेनाशयस्थस्य अहणभिति । ` 





आदि उनके अनुभ्यवसाय ( भ्रत्यक्ष). से विषय विये जाते दै" श्स प्रकार विभाग पूव॑कं विवेचन 
कर कदन! चाद्ये । ओर जिस प्रकार प्रदीप का प्रकट सादृदय ( देखाता ) होता हआ प्रमेय 
होकर भी दूसरे घटादि टस्य {( देखाने वाले ) पदार्थो के दशन ( देखने) काकारणद्ोने के 
कारण प्रमाणरूपमीष्टोता ह दद्य ल्प प्रमेय तथा दोन रूपप्रमाणष्ोने की व्यवस्था को 
प्रप्त हीता दै, इसौ प्रकार कौई पदां मीशान का जव विषय होता है ८ जनि जाता है.), तव 
वह श्रमेय* एवं दूसरे पदाथ के जानने का साधन होने के कारण भ्रमाण' कः जता है इस 
व्यवस्था को प्राप्तकरताहै। इस प्रकार व यह प्रत्यक्षादि प्रमार्णोस्ेदही प्रत्यक्षादि प्रमार्णोकी 
जेसा उपरोक्त प्रकार्‌ से देखा जाता है उपलब्धि ( शान ) होता हे, न कि उनसे भिन्न दूसरे प्रमार्णो 
से ( जिसे पृवेपश्ची क। ` द्विया हअ अनवस्था दोष नहींह्ो सकता) ओरन विना प्रमाणके 
साधन रदित ही ्रत्यक्षाद्िको का श्वान होता दहै ( जिसते उसके शृ्टन्तसे प्रमर्योका इनी 
बिना प्रमाण के होने.लगेगा, यदह मी पूर्वपक्षी का. दिया दोष आ सकता है ) ( यदि ) पूवपक्षी के 
कि “उन्ही प्रत्यक्षादिकों से उन्दींका महण(श्ान) नदींदो सकता” तो इसका उत्तर यह दहै 
कि--भिन्न-भिन्न प्रत्यक्षादि रूप अथं मे उनका लश्चगण साधारण दोने के कारण यहमी दोषन, 
होगा । ( अर्थात्‌ «प्रत्यक्षादि प्रमार्णो का उन्हीं प्रत्यक्षादिकं से यहण होना ( अपने दी अपनेकी 
जानना ) यदह सिदधान्दी का कहना अयुक्त है, क्योकि दूरा दूसरे को देखता है (न किं अषनेही 
अपने को) देखता है” रेता पूर्वपक्षी का कहना भी युक्त नदीं, क्पोकि भिज्न-भिन्न प्रत्यक्ष 
व्यक्ति रूप अर्थो में प्रत्यक्षका साधारण लक्षणसरूप समान दहै, अर्थात्‌ इन्द्रियाथंसंनिकषं स 
उत्पन्न क्ञान को प्रत्यक्ष कहते है, श्स सामान्य ` प्रत्यक्ष के लक्षण से अनेक प्रत्यक्ष व्यक्तियों का 
संग्रह दोत। रै. जिसमे एक किसी प्रस्यक्ष व्यक्ति से दूसरे किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति का शान होता है, 
श्स कारण पूव॑पक्षी के दिये कोई दोष नदीं आ! सक्ते । इसी प्रकार अनुमानादिकों मे मी जानना 
चाददिये । क्ये{फि जिस प्रकार जलाशय ८ कूप ) आद्विकों से पात्र मँ निकाले हर जल के पीनेसे 
जलाराय काजल मोटादहैया खरायह ज्ञानहोताद हक्ी प्रकार णक प्रमाण व्यक्तिसे दूसरे 
प्रमाण व्यक्तिकाभोश्ान दो सकता है ( अर्थात्‌ वस्तुतः प्रत्यक्ष व्यक्ति भिन्न-भिन्न दी ह जिनका 
केवल “इन्द्रियाथं संनिकषं ते उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष होता है इस सामान्य लक्षण से प्रत्यक्ष-प्रतयक्ष 
रततः व्यवहार होता है, अतः एक प्रत्यक्ष का दूसरे प्रत्यक्ष से अहण होने के कारण उससे उश्चका 
ग्ण होत) है यह्‌ दोव नष्टं सदा, ॐँरे जलाश्चय से निकाठे हृ जर 2 जलाञ्चय मे रने बाले 
` क्ल <मौठाया खारा ई) यद्र अनुमान इतः दै! शमे यणि ज्छही ते चरू क्रा अजुनान, 
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नात्रमनसोश्च दनात्‌ । अहं सुखी अह दुःखी चेति तेनैव ज्ञात्रा तस्यैव 
म्रदणं .दश्यते । शयुगपज्‌ज्नानानुत्यत्तिमनसो लिङ्गम्‌" ( अ० १ आ० १ सु०-१६ ) 
इति च तेनेव मनसा तस्येवानुमानं दश्यते, ज्ञातुज्ञंयस्य चाभेदो ग्रहणस्य 
आह्यकस्य चाभेद इति । 
 निमित्तमेदोऽत्रेति चेत्‌ ? समानम्‌ । न निभित्तान्तरेण विना ज्ञाताऽऽत्मानं 
जानीते, न च निसित्तान्तरेण विनां मनसा मनो गृह्यत इति ? समानमेतत्‌ 
प्रत्यक्षादिभिः प्रत्यक्षादीनां अहणमित्यत्राप्यथभेदो न गृह्यत इति । 


नक पि 














दोता हे, किन्तु उसौसे उसका वस्तुतः हण नदीं होता 1 ) उपरोक्त “अन्येन न्यस्य गहणं 
इष्टम्‌" दूसरे दी दूसरे का शान-दोताहै इस भाष्य में प्॑पक्षिमतसे जो कदा था उसमे णि 
इस शाब्द के भथ का भाष्यकार (खण्डन करते दै कि)--्ाता,( अत्मा), तथ। मनम अपने 
से ही अपना छान होता है यह देखाने के कारण भौ अन्यसेही(दूसरेसेष्ठो) दसरेका शान 
होता हे यड्‌ नियम नहीं हो सकता, क्यो मै सखी ह, मै दुःखी हं. रेखा उसी शाता - आत्मा से 
उसी सुखी मथवा दुःखी आत्मा का ज्ञान होता है यह देखने मँ अता है । रेते दी श्युगपज्छाना- 
च॒र्पत्तिमंनसो छिङ्गमर' एक कार मेँ अनेक शानो की उत्पत्ति न होना यद मन का साधक छिद 
हे, ( २।१।१६ ) इस सूत्र मेँ वणेन किवे,मन का उप मन से अनुमान होता है यमी देखने 
आता है । पूतं उदाहरण मँ शाता ( जानने वाला आत्मा, तथा. ज्ञेय ( जानने योग्य ) आत्मा इन 
दोनों क्रा, तथा दूसरे उदाहरण मेँ रहण ( प्रमाण रूप मन ). तथा ्राष्च ( महण करने योग्य मन ) 
श्न दोनो कामेद नीह श्सकारण दूसरेसेही दूसरेकाक्ानः. होता है. अपने से अपना नहीं 
होता यदह .नियम नदीं हो सकता । ( अर्थात्‌ प्रथम उद्राहरण मे इता ( आत्मा ) ज्ञेय ( जानने 
योग्य ) होता ह यह कम॑को लेकर कडा है, शानरूप.क्रिया दूरे मे सम्बद्ध नदीं है, जिससे 
आत्मा कमं हो, किन्तु शाता मँ वतमान वही क्ञान क्रिया हे). क्योकि दूसरे मे सम्ब्डधफर्को 
रखने वाला कमं होता हं" ेसा व्याकरण मेँ कमं कारक का लक्षुण कहा है । इस कारण श्म सुखी 
ड" इत्यादि वश्यो मे आत्मा के सुख आदि धमे कमं है, ओर आत्मामं प्रकाश्च मानतादहै। 
उसमे कहने की श्च्छा से -छेथ ( जानने योग्य ) कहा गया हे । ओर दूसरे उदाहरणम म॒न परमे 
अपना छान होने मेँ करण ओर कमं दोनो है, तथापि भिन्न-भिन्न निभित्त होने से अपने मेँ रहने 
का विरोध नीं सकता । यदि ज्ञान करणदहोतो अतत्मश्रय दोष आवेशा ॥ क्योकि वह मन 
अपनी केवल सत्ता ते श्चानमें करण दहे। मन की सत्ता ओर उस्काश्ञानये दोनों भिन्न! तथा 
ज्ञनरूप क्रिया आत्मा मं समवाय सम्बन्ध से रहती है, न कि मनमें । अतः एक ही मनम ज्ञेयता 
(ज्ञान का विषय होना) ओर श्चान का साधन (प्रमाण) होनाभी दोष का कारण नदीं दो सकता 
सा श्त माध्य का गूढ आय है ॥ ) यदि पूवेपक्षी कहे कि “निमित्तके भेदसे एकी छेय 
आत्मा ज्ञाता, ( जानने वाला ) तथा एक ही मनक्षेय, ओर प्रमाण कैसे द्यो सव्रते है” तो यह 
समान ह । भाष्यकार ( उपरोक्त पूर्वपक्षी का आक्षेप स्पष्ट करते है कि )--^विना दूसरे ( शन का 
विषय होना शस) निमित्तके शाता ( जानने वाखा आत्मा अपने कौ नदीं जानता, तथां बिना 
शान साधन रूप दुसरे निमित्तके मन का जानना रूप शेय (शान की विषयत) मी मनम न्दी हो 
सकती” रेता पबेपक्षीःका आशय हो तो, यद तो प्रत्यक्षादि प्रमा्णोमें भी समानहीहै यकि. 
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्रत्यक्षादी चां चाव्िषयस्यानुपपत्तेः । यदि स्यात्‌ किञ्िद्थंजातं प्रत्यक्षा 
दीनामविषयः यसरत्यक्षादिभिनं शक्यं अदीतुम्‌ ; तस्य ` ग्रहणाय प्रमाणान्तर- 
सुपादीयेतः तत्त॒ न शक्यं केन विदुपपादयितुमिति । प्र्यक्षादीनां तथादरशन- 
मेवेदं सच्चासच्च सबं विषय इति ॥ १६ ॥ 
केचित्तु दृष्टान्तमपरिग्रहीतं हेतुना विशेषदहेतुमन्तरेण साभ्यसाधनायो पाददते 
यथा प्रदीपश्रकाशः प्रदीपान्तरप्रकाशसन्तरेण गृह्यते तथा प्रमाणानि भ्रमाणा- 
न्तरमन्तरेण गृह्यन्त इति । 
स चायम्‌- 


छचिनिवृत्तिदशेनाद निवृत्तिद रोना कचिदनेकान्तः ॥ २० ॥ 


प्रत्यक्षादि प्रमाणो से भत्यक्षादिकांका श्लान होता है यँ भी प्रत्यक्ष न्यक्तिरूप अ्थंका 
पवंप्रदशित रीति से भेद जाना जाता ही है < अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि व्यक्तियों से उन्दी का शान होने में 
भी श्चान के साधन, तथा ज्ञान के विषय रेसा निभित्तका मेद हो सकता है। ) . 

( य्ह पर शअरहणस्य आद्यस्य चः रस भाष्य मेँ ग्राह्यस्य, के स्थान मे “्रहकस्य' रेसा 
किसी-किसी पुस्तक में पाठ है वटी ठीक है, क्योकि नै खी हूं" इत्यादि प्रतीति मे ज्ञानःतथाज्ञेय 
आत्मा का मेद्‌ नदीं है,.भौर मन के अनुमानर्मे मनदही.ज्ञानःका करण (प्रमाण) तथा ज्ञान 
का विषयी हे इसमें रहण करने वाङ आत्मा क! समवेश् नदीं है देसी उच्रोतकार की संमति है । ) 
( भ्रत्यश्चादि प्रमार्णो से भिन्न दूसरे प्रमाण मानने की आवद्यकता नष्ठीं है यह दिखाते हण 
भाष्यकार भगे कहते हें कि )--न्यायमत्‌ मेँ माने हुए प्रत्यक्षादि प्रमार्णोकाकोश्मी संसार में 
विषय नीं है यह नदीं हो सकता, क्योकि यदि कोरे पदार्थं प्रत्यक्षादि प्रमार्णोका पिषयनदहो 
तो-अथांत्‌ किसी पदार्थं का प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे ज्ञान नहो तो-उसके छान के छ्ियि उनसे 
भिन्न दूसरे प्रमाण माने जाये, यदह किसी प्रकार सिद्ध किया नदीं जा सकता । क्योकि संसार के 
संपृणे सत्‌ ८ वतमान ), अथवा असत्‌ ८ अवत॑मान ) पदार्थो को प्रत्यक्षादि चार प्रमाण दही 
विषय करते है यह देखने मेँ आता हे । ( इसी विषय को पुट करने के छियि प्रथम सूत्र के. भूमिका. ` 
भाष्य में भाष्यकार ने जसच्वासदितिगरृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं तस्व" असत्‌ ( नदीं है ) 
दस प्रकार प्रमाण से जाना हआ वद्‌ जैसा अवतेमान रूप है उसके विपरीत्‌ सत्‌ ८ वतंमान ) रूप 
न होता हा असत्‌ का तत्व ( वास्तविक रूप ) दोता है, ेसा वणेन किया हे ) ॥ १९॥ 

(रण्वं सूत्र का भवतरण देते इट. भाष्यक्रार कते ह कि )- ङ विद्वान्‌ तो यद्या पर 
“जिस हेतु में दृष्टान्त न हो, पेसे तिना विशेष हेतु के बिना साध्य सिदधिकेच्यिदहैतु को महण 
करते दै--कि जिस प्रकार दीप का प्रकारा बिना दूसरे प्रदीप के प्रकाश के ही अन्धकार में पदाथं 
काश्ान होने के ख्यि लाया जाता है, उसी प्रकार निना दूसरे प्रमाणो के प्रत्यक्षादि प्रमाणो कामी . 
ज्ञान होता है" किन्तु वह्‌ यह हेतु- 

पद्पदाथं = कचित्‌ = किसी ( प्रदीप ) आदि मँ, निदृत्तिददंनात्‌ = दूसरे प्रमाण की निवृत्ति 
के देखने से, अनिवृ्तिदर्च॑नात्‌ च = ओर दूसरे प्रमाण की अपेक्षा के दिखाने से, कचित्‌ = किसी 
( रूपादिक के प्रकाश करने वाङ धारादिक ) ये, अनैकान्तः = हेतु व्यभिचारी है ॥ २० ॥ 

भवां = प्रदीप रूप दृष्टान्त मँ जिस प्रकार दूसरे प्रमाण की भवस्यकत। नदी देखाती है, 
उपनी परकर रूपादि. गणो को प्रकारित.करने वाङ षादिकों मँ दसरे रूपादिकं के भकार के 
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किक णीती गी जम 


यथा चाऽयं प्रसक्तो निव्र्तिद्नात्‌ अमाणसाधनायोपादौीयते टवं अरमेयताधन)- 
याप्युपादेयो ऽविशयेषहेतुत्वात्‌ । यथा च स्थाल्यादिरूपग्रहणे प्रदीपभ्रकाशः प्रमेय- ` 
साधनायोपादीयते, एवं प्रमाणसाधनायाप्युपादेयो विशेषहेत्वभावात्‌ सोऽयं 
विशेषहेतपरिग्रहमन्तरेण दृष्टान्त एकरि्मिन्पन्ते उपादेयो न प्रतिपक्ष इत्यनेकान्तः। 











वाङे की अपेक्षा दिखाती है, इस कारण उक्त विद्वानों काहेतु व्यभिचार दोष ग्रस्त होने के 
कारण व्यभिचारी है, भतः प्रदीप. भ्रकाद् के दृष्टान्त से प्रत्यक्षादि प्रमाणो के श्वाने दूसरे 
प्रमार्णो फी अवरयकता। नहीं है यहः मत॒ असंगत है। (अर्थात्‌ प्रदीप के उपरोक्त दृष्टान्ते 
जिस प्रकार छुद्ध विद्वान्‌ दूसरे प्रमाण की आवदयकता न होना सिद्ध करते दै, उक्ती भ्रकार धट के 
उपरोक्त इषटान्त से प्रत्यक्षादिर्को के जानने मे उनसे भिन्न दूसरे प्रमाणो की आवदयकता होती है - 
` यह मीर्क्योन सिदध होगा )॥२०॥ 

(रण्वेंसूत्रकी व्याख्या भाष्यकार करते है कि )-जिस प्रकार प्रदीप दृष्टान्तसे दूसरे 
अभाण की आवश्यकता न होने के कारण प्रमाणान्तर ( दूसरे प्रमाण ) की मावश्यकता न होने की 
आपत्ति ( दूसरे प्रमाणो के विन) प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के सिडधकरनेकेमख्यिखी जाती, इसी 
रकार प्रमेय पदार्थ कीमी विना प्रमाणो के सिद्धिके ल्यि समानता होनेसेखी जाय । तथा 
जिस प्रकार अन्धकार में थाली आदि षदार्थोःके रूपगुणका ज्ञानदहोनेमे प्रदीपके भ्रकाञ्चका. 
रहण होता है, उसो प्रकार प्रमार्णो की सिद्धि के छ्यि भी किया जाय, क्योकि कोई दोर्नो मेँ विशेष 
हंतु नहीं हे ( अर्थात्‌ एक दीप को अन्धकार में पदार्थो को दिखाने के च्यि दूसरे दीपके प्रकाश 
की आवदयकत। न होने से प्रकाश के समान प्रत्यक्षादि प्रमाण मी दूसरे प्रमाणो की आवद्यकतता 
नहीं होती इस य्य आपत्ति दी जाती है, जिते प्रमेय पदार्थोः के क्षानहोनेर्मेभी प्रमार्णोकी 
आवदयकता नदीं है, इस व्यि ेसा मानने से प्रमाण मात्रका अमाव सिद्ध ष्टो जायगा सख्यि 
आपत्ति ग्राह्य (लेने योग्यहे) ओर भाष्य मे यहाँ दिये थालो रूप दष्टन्तको ऊेकर दूसरे 
माण.की आवदयकता ओर प्रदीप दृष्टान्त को केकर दूसरे प्रमाण की भावइयक्ता नहीं होती यष च 
सूचित किया है ) ( आगे माष्यकार व्यभिचार दोष को ` उक्त मत मँ दिखाते हए कहते है कि )- 
बह यह विशेषदहेतुके स्वीकारके विना दीप तथा थाली रूप दोनों प्रकार का दृष्टान्त एक दही 
पक्ष में लेना चाद्ये विरुद्ध पक्ष मेँ नदीं ठेना चाहिये इस प्रकार एक पक्षे स्थितन होनेके | 
कारण न्यमिचारी (दृष्टदहेतु) हे। ( अर्थात्‌ दूसरे प्रमाण की अवदयकता नं होनेमें प्रदीप 

इष्टान्त ठेना चाहिये, ओर उसके विरुद्ध थाली रूप दृष्टान्ते दूसरे प्रमाण की आवद्यकता रखने 
मे नदीं केना इस प्रकार व्यभिचारी हो जाता है, क्योफि एकी पक्चखेने में कोई पिशेष दहेतु नहीं 
है, अतः कुद विद्वानों का उपरोक्त मत असंगत है । ओौर यदि दोनो उपरोक्त परक्षो मँ से एक पश्च 
का साधकं कोडे विदहोष हेतु का स्वीकार क्रियाजायदो उस पक्षके दृष्टान्त के बल से उपसंहार 
< उपनय ) नामक, चतुथं अवयव का स्वीकार होने से उस पृक्ष का निषेध न दो सकेगा। 
( अर्थात्‌ किसी विशेष एक पक्षके सधकहेतु से स्वीकृत उसं पक्ष का, इष्टान्त दोनों पक्षो 
मे से एक पश्च मे उपसंह।र होने के कारण उसको नदीं मान सकते यह नदीं माना जा सकता । 
` चसा होने ते उपरोक्त विद्वानों का मत व्यभिचार दोष होने के. कारण यद एकं पक्ष का निषेव नहीं 
कर सकता । ८ यहाँ “विशेष हेतु श््यादि माध्य से बिना विशेष हेतु का स्वीकार करिये केवल 
बृषटान्त को देखाकर १९ वं सूत्र के भाष्यंमें कही रीति से विदेषदहेतु का स्वीकार करने पर 


१ "कौ 
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एकरिमश्च पत्ते दृष्टान्त उपादेयो न प्रतिपत्ते दृष्टान्त इत्यनेकान्तो विशेषदहेख- 
भावादिति । विशेषदहेतुपरिमदे सति उपसंहाराभ्यनुज्ञानादग्रतिपेधः। 

विरेषदेतुपरिग्रदीतस्तु दृश्रान्त॒ एकसिमिन्पन्ते उपसंहियमाणो न शक्यो 
ऽन॒ज्ञातुम्‌ । एवं च सत्यनेकान्त इत्ययं प्रतिषेधो न भवति । 

म्रत्यक्षादीनां प्रत्यक्षादिमिरुपठन्धावनवस्थेति चेद्‌ 2 न । संविद्धिषयनिमित्ता- 
नामुपलन्ध्या व्यवह्यरोपयत्तेः । प्रव्यत्तेणार्थमुपलसे, अनुमानेनाथमुपलमभे, उप- 
मानेना्थमुपलमे, आगमेनार्थमुपलमभे इति, प्रत्यक्षं मे ज्ञानमानुमानिक मे 
ज्ञानमागभिकं मेँ ज्ञानमिति संविद्धिषयं संविन्निमित्त चोपलभमानस्य धमोथ- 
सुखापपर्गप्रयोजनस्तत्प्रत्यनीकपरिवजनप्रयोज नश्च उ्यवहार उपपद्यते, सोऽयं 
तावत्येव निवत्तते 1. न चास्ति उ्यवहारान्तरमनवस्थासाधनीयं येन प्रयुक्तः 
ऽनवस्थांमुपाददीतेति ॥ २० 

इति प्रमाणसामान्यपरीच्ताप्रकरणम्‌ ॥ 
सामान्येन प्रमाणानि परीच्य विशेषेण परीच्यन्ते । तत्र- 





अनिष्ट आपत्ति नर्हा दो सकती यद सूचित होता है) ( भाष्यचन्द्रकार रधत्तम ने “विशेष हेतु 
यरिग्रहे सति? इत्यादि म्य को सत्र माना है) पूर्वोक्त प्रमाणमें प्रमेयता सिद्ध होनेसेदी हं 
अनवस्था दोषकी शंकावा अनुवाद कर उत्तरदेनेके ल्यि पकपक्षी केमतसे करा करता है 
कफि- सिद्धान्ती के कथनानुसार यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ही उनका क्ञान होता है रेसा माना 
जाय तो प्रमाण रूप प्रत्यक्षादिकं के जाननेकेच्यि दूक्षरे प्रमाणो की आवदयकता होगी, इस 
. अकार अनवस्था दोष आवेगा" तो देस पृवपक्ष नदीं कद सकता, क्योकि संवित्‌ ( कान के ) विषर्यो 

निमि ( कारणों ) के श्नान से संपृणं व्यवहार हो सकते है । कारण यद कि श्म प्रत्यक्ष ते विषय को 
जानत हू, अनुमान से अथंकौो जानता हू, उपमान से विषयको जानता हूं, आगम ( शब्द 
प्रमाण ) से विषय का मुञ्चे ज्ञान है इस प्रकार तथा “युद्चे प्रत्यक्षज्ञान है, मुञ्चे अनुमान से 'उत्पनन 
शान है, सुञ्चे उपमान द्वारा श्वान है, तथा आगम ( शब्द्‌ ) से उत्पन्न हुआ शान है- इस प्रकार 
शान के विषयतथाञ्ञान नि मित्त ( कारण प्रमाण ) को जानने वाले प्राणी का धमं, अथं,'काम तथा 
मोक्ष रूप चारो पुरुषार्थो को देने वाङा तथा उनके प्रतिबन्धक ( रोकने बालो ) को हटाने वाला 
सम्पृण व्यवहार संप्तारमें हो सकना है । इस प्रकार उसके सम्पणं व्यवहार हो सकने के कारण 
उप्तकी निवृत्ति हो जायगी ओर कोई दूसरे व्यवहार ब।की नहीं रदते जिनसे पुवंपक्षी का दिया 
अनवस्था रूप दोष आ सकेगा, ( अथात्‌ सम्पण सं्षार के व्यवहार संपन्न हो जाने से अनवस्था 
दोष नहीं हो सकता ) ॥ २० ॥ 


(३) प्रत्यक्तप्री्ता प्रकरण | 
( श्स प्रकार सामान्य रूपसे प्रमाण पदार्थो की परीक्षा करने के पश्चात्‌ क्राप्राप्त प्रथम 
भत्यक्ष नामक विरेष प्रमाण की परीक्षा की प्रतिष्ठा करते हए २१ वे पूवंपक्ष सूत्र का अवतरण 


भाष्यकार देते हे कि )-पूवं मन्थमें सामन्यिरूपसे प्रमाणो की परोक्षा कर उनकी विशेष रूप 
परीक्षा की जाती रै, उसमें से- 


काका = 





१६० ल्यायद्शंनस्‌ ॥ ० १, अआआ० २, सः फ 
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प्रत्यक्षरक्षणाजुपपत्तिरसमग्रवचनात ॥ २१ ॥ 
-आत्ममनःसन्निकर्षो हि कारणान्तरं नोक्तमिति ॥ २१॥ 

न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजन्यस्य गुणस्योत्पत्तिरिति, ज्ञानोर्पत्तिदशना- 
दात्ममनःसनिकषेः कारणम्‌ । मनःसन्निकर्षानपेश्षस्य वचेन्द्रियाथंसन्निकषंस्य 
ज्ञानकारणत्वे युगपदुत्पदेरन्‌ बुद्धय इति मनःसन्निकर्षोऽपि कारणम्‌ । तदिदं 
सूत्र पुरस्तात्कृतमभाष्यम्‌- ्‌ 





पदुपदा्थं = प्रत्यक्ष लक्षणानुपपत्तिः = प्रथम प्रमाण भ्रत्यक्च का इन्द्रिय ओर अथं के सन्निकषं 
से उत्पन्न शान को प्रत्यक्ष कहते है” यह लक्षण नदीं बन सकता, भसमय्नवचनात्‌ = आत्मा तथा 
मन का संनिकषं इत्यादि संपूणं प्रत्यक्ष के रक्षर्णो मेन कदने के कारण॥ २१॥ 

आवाथ = सिद्धान्ती ने “शन्द्रिय तथा संनिकषं से उत्पन्न ज्ञानको प्रत्यक्ष कदते दहै, रे्ाजो 
प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कदा है वह अयुक्त हैः क्योकि प्रत्यक्ष में इन्द्रिय तथा अथं के संनिकषं 
के समान अत्मा तथा मनका सनिकषंमी क्रारणदहोताहै, उते सिद्धान्तीने लक्षणम नदीं 
कहा हे, अतः सम्पूण लक्षणों के न कहने के कारण यह प्रत्यक्ष लक्षण असंगत दै । ( यह्‌ पूर्वपक्षी 
का सूत्र है जिसमें लक्षण पद से दूसरे की व्यावृत्ति (भेद ) सिद्ध होता है, पेस्ता कद्ध विद्वानों का 
मत है, किन्तु यह लक्षण जो असम्पूणं है सम्पूणं प्रत्यक्ष व्यक्ति्यो मेँ न रहने से होगा, अथव 
अति भ्यापक होने पर आवदयक दूसरे विशेषणो के न कहने से होगां प्रस्तुत मे दोनों वातं नदीं 
शो सकतीं । अतः यथाश्रुत मेँ लक्षण पद से कारण हौ कहा गया है रेसा प्रतीत होता ै। अतः 
प्रतीति के अनुसार ही पूवंपक्षश्ससूत्रमे हे यह सिद्ध दहदोतादहै)॥ २९१॥ 

( पूर्वपक्षी के २९ वे सूत्र की माभ्यकार व्याख्या करते हे फि )-- इन्द्रिय तथा अथं के संनिकषं 
के समान प्रत्यक्ष में आत्मा तथा मन का संनिकषं मी कारण है जिते सिद्धान्ती ने प्रत्यक्ष लक्षणे 
नहीं कष्टा है ॥ २२ ॥ 

( २२ वे पूवेपक्च सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कदते हैः भि )- विना द्रभ्य के संयोग 
के संयोग से उत्पन्न होने वाले युण की उत्पत्ति नदीं हो सकती, अतः श्चान रूप गुण की उत्पत्ति 
 देखाने के कारण आत्मा तथ। मन का संनिकषं भी प्रत्यक्ष श्चानमें कारण दहै यदह मानना दोगा। 
एवं मन के संनिकषरं की आवदयकता न रखेने वले ही इन्द्रिय तथा अथं के संनिकपरं को प्रत्यक्ष 
ज्ञानम कारण माना जाय तो, एक ही कालम अनेकन्नान होने ठ्गेगे, इत कारण गनका 
संनिकषं भी प्रत्यक्ष मेँ कारण है यह मानना होगा। इस आश्ञयको इस २२ वें सूत्र को भाष्य 
मे कर दिया दै, वह यह पू्वैपक्षी का सूत्र दै- 

पदृपदाथ = न = नदीं हो सकती, आत्ममनसोः = आत्मा तथा मन इन दोना के, संनिकप- 
भाव = संनिकधं के न रहते, प्रत्यक्षो त्पत्तिः = प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति ॥ २२॥ 

भावाथ = विना द्रव्यके संयोग के संयोग से उत्यन्न होने वाले गुण नदीं होते-ओौर श्वान 
रूप गुण की उत्पत्ति देखने मे तो ` आती है, अतः आत्मा-तथा मनका संनिकषंभी प्रत्यक्षमें 
कारण है यह भी मानना होगा । एवं यदि मन के संनिकषं की आवदयकता न रखने वाल[ केवल 
इन्द्रिय तथा अथं का संनिकषं ज्ञान मे कारण होता है, देता माना जाय्तो एक ही कार मेँ अनेक 
ज्ञान होने ल्गेगे इस कारण आत्मा ओौर मन का संनिकरंभी श्वाने कारण होता दहै यहमी 


, मानना होगा 1 ( यदयं पर “न चासंयुक्े द्रव्ये" इत्यादि भाष्य को “नार्ममनसोः” इत्यादि सूत्र 


कन) क कि जो न = क + 9 9 क 
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नात्ममनसोः सनिकषा भावे प्रत्यश्चोत्पत्तिः ॥ २२ ॥ 
आत्ममनसोः सविकषभिवे नोत्पधते प्रत्यक्षमिन्द्रियार्थसननिक्रषौमावधदिति ॥ 
सति चेन्द्रियाथसन्निकर्षं ज्ञानोत्पत्तिदशनात्‌ कारणमावं ज्रवतो- 
दिग्देश्षकाराकाशेष्वप्येवं प्रसङ्कः ॥ २३ ॥ 
दिगादिषु चत्यु ज्ञानभावात्तान्यपि कारणानीति । अश्रणमावेऽपि ज्ञानो- 
त्पत्तिरिगादिप्तनिधेरवज्जनीयताव्‌ । यदाप्यकारणं दिगादीनि ज्ञानोर्पत्तौ 


कोन पद््कर दौ उसकी न्याख्या करते दं रेसी तात्पयंरोश्नाकार ने व्याख्ध्रा को द! तदिदं सूत्र 
यह आगे का सूत्र न पद््करदही हमने पहलेही व्याख्याकी दहे रेत्ता माष्यकार का कदनादह। 
तथा (नात्ममनसोः' यदह पूर्वपक्चका सूत्रदहै, क्योरि ( भाष्यकारने रेप्नाक्दादै) यदि इसे 
सिद्धान्त सूत्र माना जाय तो, शान ङ्गत्वात्‌" तथा ^तदृयौगपदय्य०? यह सूत्र मौ व्यथ हो जायगा, 
क्यफि पूवसूत्र में यद चरिता्थंहोतादहै रे्ी उदयनाचायं ने परिद्युद्धिमें समालोचना की दै) 
( आत्मा ओर मनकासंनिकषं नदो तो प्रत्यक्ष नहीं उत्पन्न होगा, अत इसका मी प्रत्यक्ष के 
लक्षण सूत्र में निवेश करना आवरयक है । यह्‌ पूवपक्षी के सूत्र का आडाय है) ॥ 

(रर्वेंसूत्र की भाष्यकार पूवंपक्षिनतसे ओर व्याख्या मी करते है )-- कि आत्मा तथा 
मन के स्निकधं के न रहने पर भी प्रत्यक्ष ज्चान नदीं होता जिप्न प्रकार इद्दियाथं संनिकषंकेन 
रहने पर प्रत्यक्ष नदीं होता । इस कारण मनः-संनिकपं मी प्रत्यक्षर्मे कारण दै॥ २२॥ 

( शस प्रकार दो २१ तथा २२ के सूत्रों से पृव्रपक् द्योने पर, केवर इनकी ( इन्द्रियाथं संनिकष, 
मनःसंनिकपे की ) सत्ता से कारणता पूवेपक्षी ने मनी है यद समञ्च कर समीप बेटा 
हआ मध्यस्थ सिद्धान्ती तथा पृवपक्षी श्न दोनों को “खति चः यहाँ से २३वें सूत्र के सहित 
कारणानि" यहां तक के भाष्य में आपत्ति देता है 1 यड मध्यस्थही का वाक्येन कि पूर्वपक्षो या 
सिद्धान्ती का, क्योकि यद्वि यह वाक्य पूवपक्षौ का होतो आत्ममनः संनिकर्वादिकां के अकारणता 
के कथन से प्रत्यक्ष लक्षण के संपूणं न होने के कारण पू्व॑पक्च का विरोध होगा, ओर यदि यह वाक्य 
सिद्धन्तीकादहो तो, सिद्धान्त भंग हो जायगा । इमु मध्यस्थ के आञ्चय से भाष्यकार २३ वें सूत 
का अवतरणदेते है कि)- “इन्द्रिय तथा अथं के संनिकपं के रदतेञ्ञान कौ उत्पत्ति होती 
है यह दिखाने के कारण उसको प्रत्यक्ष मेँ कारणता है रेसा कदने वाठ पूतर॑पश्ची तथा सिद्धान्ती 
केम) मे" | 

पद्‌पदाथ-दिग्देरकरालकाोु अपि = दिशाः देद्य, काल तथा आकाश द्रव्यो मे भी, एवं = 
एसा ( कारण ) होने का, प्रसंगः = आपत्ति आ जायगी ॥ २३ ॥ 

भावाथ-डन्द्रियाथं संनिकप के रहते प्रत्यक्ष होता है अत्तः वह प्रत्यक्च मे कारण हे रेसां 
मानने वाले पूवपक्षी तथा सिडधान्ती वलेन के मत्रे दिशा, देर, काठ तया आकाञ्ादिकां के भी 
रहते ही प्रत्यक्ष होने सेये दही परत्यक्षम कारण है देस्ता मानना पडेगा ॥ २३ ॥ 

( मध्यस्थ मत से सूत्र कौ व्यापा भाष्यकार करते ह फि )- दिखा, देख, काक अदि व्यापक 
तथा नित्य द्रव्यो के रहते प्रत्यक्षादि ज्ञान दोता है इस कारण दिखा: आदि करो मी पूवपक्षी एवं 
कदान्ती को प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण मानना होगा ( अर्थात्‌ केवल -सत्ता से कोड किसी मे कारण 
नहीं होता, यदि केवल सत्ता से कारण माना जाय तो आका, काक आदि मी प्रत्यश्च ज्ञानम 
कारण होने ल्गेगे । पूर्वंपक्षी को कही आत्मा ओर मन के संयोग की कारणता, तया ` सिद्धान्ती कौ 
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तदापि सत्सु दिगादिषु ज्ञानेन भव्रितन्यं, न हि दिगादीनां सन्निधिः शक्यः 

परिवजेयितुमिति । तत्र॒ कारणभावे हेतुवचनमेतस्माद्धेतोर्दिगादीनि ज्ञान- 

कारणानीति ॥ २३॥ 

. आत्ममनःसननिकषस्तल्य पसङ्ख्येय इति ! तत्रेदसुच्यते- 
ज्ञानलिङ्गत्वादात्मनो नानवरोधः ॥ -२४ ॥ 


की श्द्रियादि संनिकषं मेँ कारणता तो केव्रर प्रत्यक्ष क्ञान के पूर्वं मे उनके रहनेसे दौ कदी 
गे दै, जिसते आकराञ्ादिको मेँ मी कारणता आने की आपत्ति आ जायगौ, अतः आत्ममनः- ` 


संनिकषं एवं इन्दियायसंनिकषं ये दोनो भौ प्रत्यक्षमे कारण नदीं हो. सक्ते, यह मध्यस्थ का 
गूढ आश्य है ) ( उक्त मध्यस्थ की आपत्ति का सुत्र की व्याख्या में परिहार करते हु भाष्यकार 
आगे कहते है )-- यदि दिशा आदि को क्लनमें कारणन मर्नैतोमो उनयौ समापताको 
हटाना अश्चक्य होने से उनके रहते छन उत्पन्न होत हीहै, अर्थात्‌ ज्ञान कौ उत्पत्तिर्मे यदि 
दिद्ाअदिकोकारणन माना जाय तव भौ उनके.रहते ही क्षान दहोगा। कर्योभि नित्य णवं 
व्यापक होने के कारण ₹न्ं हटाना अशक्य है । तव वह दिश्या आ!दिक श्रानम कारण है इमे 
कोरे मध्यस्थ को विद्धोष हेतु कहना होगा, कि इस कारण से दिश्या, काल, आदि प्रत्यक्षादि श्वानं 
मे कारण ह, अतः दिदा आदि श्चान में कारण नीं हो सकते । अर्थात्‌ केवर अन्वय ( दिशा 
आदि के रहते छान काहोना) से ही दविन्चा,) इन्द्रियार्थसंनिकषं आदि शानमें कारण रै यह 
निश्चय नहीं हो सकता, किन्तुं अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों से दौ कारण होने का निश्चय हो सक्ता 
है। अतः दिश्या आदिकों के नित्य होने के कारण ( दिद्याआदविकेन रहने परर शरान लीं देता) 
एसा व्यतिरेक न दोनेसे दिश्चा आदि ज्लानमें कारण नीं हो सक्ते ¦ ईन्द्रिवक्दित दारीरमें 
वत्तंमान आत्म्म तथा मन के संयोग का तो अन्वय तथा व्यतिरेकं दो्नोंत्ते कारण शने का 
सामथ्यं निश्चित है, क्योकि निद्रावस्थारमे भ्रत्यक्षादिक नक्टीं होते यह मध्यस्थ कै परिदार # 
आश्चय है )॥ २३२॥ 

( इस प्रकार मध्यस्थ के मत का खण्डन होने पर पुनः पूवप के मतसे.र४्ठ सूत्रे 
अवतरण भँ माभ्यकार कते हँ कि )-^तो इन्द्रिया्थसंनिकषं के समान आत्मा तंयामन्‌ द 
संनिकषं भी प्रत्यश्च मे पूर्वोक्त छान से कारण होने के कारण सिद्धान्ती को प्रत्यक्ष के ल्श्वणरमे 
कदना चादियेः देसी पूर्वपक्षी इका कर सकता है, उसके उत्तर म सूघ्रकार्‌ ने यदह कदा है-- 

० पदपदाथं --च।नलिङ्गत्वात्‌ = ज्ञानरूप जङ्ग (हेतु) सै गर्गा क्री सिद्धि दौनैके कारण, 
भात्मन; >= आत्मा का, न = नीं है, अनवरोधः = असग्र ॥ २८ \ 


8 संनि 9 € , ^ का =, 
भआवाथ-भ्रत्यक्ष होने मे दन्द्रियार्थसंनिकषं कै समान “आत्ममनश्टनिकेषं मी कारग्‌ द्येन 


के कारण-प्रत्य्च के लक्षण मेँ उसको श्यो नहीं कदा-येसो पएलयक्षी दा नडी फर सकता क्योकि 
ज्ञानरूप लिङ्गं ( हेतु) ही से अत्मा सिद्ध होता है, अदः प्रत्यश्दैः लक्षणम आन्माकाभीं 
निवेश्च होने के कारण आत्ममनःसंनिकषं भी आ हौ जाता दै ( यदह सूत्र ॐ अवतरण में पूरव॑पक्षी 
का आश्य ह करि यदि केवर सत्ता से कोर कारण नदीं होता, तथः रिदा कार आद्रि की अपेक्षा 
खे आत्ममर्न-संनिकषं भं - छान की कारणता स्पष्ट है, ठो सिद्धान्ती को प्रप्यक्च के लक्षणम निषैश् 
करना चाहता था किन्तु विवरणक्छार का मत यद है फि यदि सद्तामात्र ते कारणता नशी होती, 
चो आत्ममनःकंनिकषं क भी त्याग कर देना चावे! य सूत्र में "बानवरोष्टः, रेता न्यायसूची- 
निबन्ध मे पाठ छिया है मौर “नाकरोः. देखा बहुत ते पुस्तकः मै पठ सिया है, ६न दोन 
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्नानमात्मलिङ्गं तदुगुण-डात्‌। न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य शुणस्यो- 
त्पत्तिरस्तीति॥ २४ ॥ | 
* ८ त्वा 
तद यागषद्यिद्धन्त्वाच् न मनसः ॥ २५ ॥ 
अनवरोध इति वत्तते। युगपज्‌-ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गमिस्युच्यमाने 
रि क पे क € ० < (र 
सद्धचत्येव मनःसन्निकपोपेश् इन्द्िया्थंसन्निकर्षो ज्ञानकास्णमिति ॥ २५॥ 


~~ ---------- ~~ 
पर्ष में “संम्रह नही रेखा नही" किन्तु संय्यह है यही भं होता है ओर विषरणकारको 
(नानववोधः' येता पाठ संमत हं जिसका अन्यथा सिद्ध न होना यद्‌ अथं है ॥ २४॥ 

(२४बेंसत्रकौ भाष्यकार सिद्धान्ती के मतसे व्याख्या करते हैं कि )-- शान यद आत्मा 
क।[ लिङ्ग ( साधक हेतु) दहै, उस (त्मा) काही रुणदहोनेसे ओर बिना द्रन्यके संयोग के 
-संयोग से उत्पन्न होने वे युण की उत्पत्ति नहीं होती, श्त कारण आत्ममनःसंनिकपं भिन। 
केही प्रत्यक्षे लक्षगमेँं आही जाताहै। अतः पूवेपक्षो की शंका नदीं हो सक्ती । ( अर्थात्‌ 
` जिस कारण आत्मा के आधारसेही क्षानकौ सिद्धि होतोदहै, इस कारण क्चानयुण आत्माका 
साधक हेत्‌ है यह इस भाष्य का तात्पयं है )। ( आत्मा इत्य।दि भाष्य मन्थ से लेकर. श्रस्यद्नि- 
भित्तस्वात्‌? शस सूत्र के पूर्वं यन्य की व्याख्या मे मतभेद -मिर्तादहै। भिंवरणज्ञारके मतसे 
आच्मा' इत्यादि वाक्च का जात्ममनः' संनिकपं को भी द्ोड देना चादिये रेसा तात्पयं निकलता 
हे जिसका २३ तथा २४ सूत्रों मेँ उन्तर दिया दहै। उस पर पुनः पूर्वपक्षी काप्ररनदहै फितवतो 
आत्ममनःसंनिकषं का भी प्रत्यक्षलक्षण सूत्र मेँ निवेश करना आवद्थक था वह क्यों नदीं 
-कहा १ इसका उत्तर २५ बे सूत्र मेदहै। वार्तिककार इत्यादिको के मत से *आरमाः रत्यादि 
वाक्य का तात्पयं पषिलेदी दिखा चुके है कि प्रत्यक्षलक्षण मे आत्ममन-संनिकपं का निवेश्च 
कना चाद्ये, इसके उत्तर में २३ नां सूत्र है। आत्ममनःसन्निकपं के दूसरे प्रकार से सूचित 
होने के कारग उसे साक्षात्सुत्र मं कदने कौ भावदयकना नहो है, यह इसका अर्थंदहै। वह्‌ केते 
सूचित है यद द्विखने के व्यि चोबोप्तर्वौँ सूत्रहै। उस प्र पुनः यद्वि आत्ममनःसंनिकषं 
दूसरे प्रकार से सूचित होने से ही उसका प्रत्यक्ष के लक्षग मे निवेशन नदीं किया,रे्ाहैतो इसी 
कारण से इन्द्रियाथंसंनिकषं केभी प्रत्यक्चलक्षणमें निवेश की क्या आवश्यकता थी, इस शंका 

“ 
के समाधानां २५ वाँ सूत्र है । आत्ममनमसंयोग का निवेशन होने प्रेक्षी व्याख्या होने से 
इन्द्रियमनः संयोग के लक्षण मेँ क्यो न कटा? इस प्रक्च के उत्तर मे २५ वाँ ^तद्योगपद्य इत्यादि 
सूत्र है यह भी या विद्वानों को विशेष आश्य समञ्च छेना चादिये ) ॥ २४॥ 
पदपदा्थं -तदयौगपचलिङ्गतवात्‌ च = ओर अनेक (ञान ) के ध्क कार्येन होनेका 

साधक होने से, न = नदीं हे, मनस्तः = मन का ( अप्र ) ॥ २५॥' 

भावाथं- आत्मा के समान प्रत्यक्ष के लक्षणमे अनेक शानां फी एक काज मेँ उत्पत्ति नः 
होने का साधक होनेसे मनकाभी समावेश न्ींहै यद नदीं भिन्तु समावेश है यह सिद्ध 
होता है ॥ २५॥ ` | 

( भाष्यकार २५ वे सूत्र मे आवद्यक पूव॑सूत्र के अनवरोधः भक्रह इस पद्‌ की आदृत्ति 
करते हए सूत्र को व्याख्या करते हैः कि )--अनवरोष ( असंग्रह ) यह शस सूत्र मे पूवे सूत्र से दै । 
पक कारु मे अनेक शान नदीं होते रेसा कदने पर मन के संनिकषं की. अपेक्षा करने बाला ही 
न्द्ियाथंसंनिकषं प्रत्यक्ष चानां मे कारण है देता स्वयं सिदध होता रै, इस कारण मनःसंनिकषं 
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परत्यक्षनिमित्तत्वाच्चेन्द्रियाथंयोः सनिकर्षस्य स्वशब्देन वचनम्‌ ॥ 
प्रसणश्षालमानोपमानशब्दानां निमित्तमात्ममनःसन्निक्षः, प्रव्यक्षस्येवेन्दरि- 
याथसन्निकषे इत्यसमानोऽसमानत्वात्तस्य प्रहणम्‌ ॥ २६॥ 








सप्रच्यासक्तमनसां चेन्द्रियाथेयोः सनि कषनिमित्तत्वात्‌ ॥ २७॥ 


-को प्रत्यक्ष के लक्षण मे न कदने की आपत्ति नहीं हौ सकती ॥ ( यहाँ पर २४ तथा २५बें सूत्र 
मे किया हुआ समाधान केवर प्रौदिवादसे (केवर प्रसिद्धौ से) है, क्योकि वार्तिक तथा 
तात्पयरीक। मं संपृणं ही प्रत्यक्षुक्ञानके कारणो का प्रत्यक्षुके लक्षणे देना अत्यन्त आवदयकं 
नदीं है, यदी पूेपक्षी के आपत्ति का ठीक उत्तर हो सकता हे रेसा स्पष्ट कहा है ॥ २५॥ 

( “यद्वि उक्त प्रकार से मन के संनिकषं की अर्थात्‌ प्राछ्ठि होतीदहै इस कारण प्रत्यक्षके 
लक्षण > उसे नदीं का दो तो, उसी प्रकार श्द्रियार्थसंनिकषं भी अर्थात्‌ प्रव्यक्षकाकारणदै 
यह्‌ मी प्रतीत हो सकता है, तो उसका भरत्यक्षके लक्षणके सूत्रम उसे सिद्धान्तिमत से गौतम 
महषि ने क्यो कहा १ इस प्रश्न के उत्तर मेँ सूत्रकार कहते है )- 

पद्षदाथ-प्रत्यक्षनिमि तत्वात्‌ = संपूण प्रत्यक्ष ज्ञानो मे कारणदहोनेसे दही, इन्द्रियाथयोः= 
इन्द्रिय तथा पदां दोनों के, संनिकषस्य = संयोगादि सम्बन्ध को, स्वद्चब्दरेन = अपने इन्द्रिय तथाः 
सथ शब्द से, वचनम्‌ = सूत्रकार ने प्रत्यक्ष के लक्षणमे कहा है॥ २६॥ 

भावाथ- आत्मा तथा मनका संनिकषं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान त्तथा श्ब्दसे होने वाले 
जानो मं कारण है ओर इन्द्रिय तथा पदार्थं का संयोगादि रूप संनिकधं केवल प्रत्यक्षज्ञानहीका 
कारण होताहै शस कारण आ्ममनःसंनिकपं तथा इन्द्िया्थ॑संनिकषं दोनो मे समानत।.नदीं ह, 
श्स कारण समान होने के कारण इन्द्रियाथंसंनिकषं का हयी प्रत्यक्षके लक्षणे गौतम महिने 
ग्रहण क्रिया हे 1 ( अर्थात्‌ यदि आत्मा आदि कोई भीन कहे जांयतो प्रत्यक्षका लक्षगणनदहो 
सकेगा, अतः उसके लक्षण के सिये कुद अवदय कहना दोगा । उनमें से इन्द्रियार्थसंनिकप्रं काही 
„ कहना युक्त है क्योकि ध्राणज, रासन आदिं प्ंपूणं प्रत्यक्षो मे वह्‌ व्यापक, न कि आत्ममनः 
संनिकषं तथा इन्द्रियमनःसंनिकषं, क्योकि -संपृणं प्रत्यक्षो मे वे नहीं होते, अतः अव्याप्ति, एवं 
भरव्यक्षभिन्न अनुमनादिको मं रहने से अतिभ्याप्ति दोष भी आ जायगा यह्‌ सूत्रकार का समाधानं 
का आडाय दहे) ॥२६॥ 

(२६ व सूत्रकः व्याख्या करते हए भाष्यकार कते हं किं )-- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमानं 
तथा चान्द से होने वाड शानो मे आत्मा तथा मनका संनिकषं कारण होता दै, ओर इन्द्रिय तथाः 
पदाथं का संयोगादिरूप संनिकष तो प्रत्यक्ष श्लानदीका कारणशोतादै, शस कारणदोर्नोरमे 
समानता नदीं है । इस कारण समानता न दने ते अर्थात्‌ भ्रव्यक्ष हीमे कारण होने से महषि- 
गोतम ने उस ( इन्द्रियाथसंनिकषं ) का प्रत्यक्ष के लक्षण मे महण किया है । २६॥ 

( आने पूवप्रदञ्ित अन्या्षि तथा अतिव्याप्ति को दिखाते इए सूत्रकार कहते है )- 

पद्पदाथ-स॒प्तन्यासक्तमनसां च = ओर निद्रावस्था मेँ रहने वले, एक विषय मे जिनका मन 
आसक्त हे .देते मनुर्यो के भी, इन्द्ियाथयोः = इन्द्रिय तथा अथ के, स्निकषंरूप निमित्त कारण 
से प्रत्यक्ष होने के कारण ॥ २७॥ द 

भावाधं-- जव कभी नींद छने के पूव “मै अमुक समय में उद्गा, रेसी चित्तम श्च्छो रख 
कर प्राणी सोतादैतो उस प्रणिधान (इच्छाः) कै अनुसार जग जातादहै, ओर यदिः उस्कै 
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इन्द्रियार्थसन्निक्षेस्य ग्रहणं नातममनसोः सन्निकर्षस्येति । एकदा खल्वयं 
प्रचोधकालं प्रणिधाय सुतः प्रणिधानवशात्‌ भरवुध्यते । यदा तु तीत्रौ ध्वनिस्पशौँ 
प्रबोधकारणं भवतः तद प्रसुप्तस्येन्द्रियाथंसन्निकपेनिमित्त ्रवोधज्ञानमुत्पद्यते | 


जागने के समय उसे उत्कर ध्वनि सुनाता है अथवा किसी टठण्डे अथवा गरम पदार्थं का उसके 
शारीर में स्पा होता दै उस समय उससोयेदहृणप्राणौका चष्षुया त्वचारूप इन्द्रिय के स्निकषं 
से ही जागने की अवस्था में एकाएक रीन होता है, जिस्म आत्मा तथा मन का सज्िकपं मुख्य. नहीं 
होता, किन्तु इन्द्रियां सम्बन्ध ही सुख्य होता है, क्योकि इस अवस्था मेँ आत्मा मनकी प्रेरणा 
नदी करता 1 इसी प्रकार किसी अवस्था में आमा दूसरे किसी विषय मेँ चित्त के आसक्त दोने 
र इच्छा के अनुसार उक्ष विषय की जिज्ञासा करता हज मनसे इन्द्रिय को क्गाकर उस्र विषय 
वो जानना है, किन्तु कभौ-कभी इच्छा तथा जिज्ञासाके न रहने पर भी तथा एक किसी विषय 
मे चित्तके लगे रहने पर भी, बाहर के किसी अनिष्ट, माये पर देखा गिरना इत्यादि विषय के सम्बन्ध 
से ओ अकस्मात्‌ क्ान उत्पन्न दोता है उसमे भी श्न्द्रिया्थस्क्निकषं ही प्रधान है न किं आत्ममनः- 
संश्निकपं । कर्योकिं इसमे भी आत्मा जिक्ासापूवंक मन की प्रेरणा नदीं करता । इसय्यि मी प्रधान 
होने के कारण गौतम मदपिने प्रत्यक्षुके लक्षणम इन्द्रिया्थ॑स्तन्निकषं का ग्रहण कियादहै। इस 
सूत्र में . “सुक्' तथा “्य्रासक्तं' यह दोर्नोही मन के पिद्ेषण है। तथा सूत्रम इन्द्रियार्थ 
-संनिकपनिमिन्तष्वात्‌ रेसा समस्त पद न रखकर “इन्द्रियार्थयोः' रेसा थक्‌ पद .रखने से समास 
में सामाथ्यं नहीं है यह स्पष्टहै। किन्तु रेते असमर्थं समासकेन करनेमे, भी इन्द्रिय" तथा 
“जथ, इन दोनो कर हं प्रत्यक्ष श्वान उत्पन्न करने मे सामथ्यं है, यड सूत्रकार का तत्पयं प्रतीत 
होता दै । यहाँ प्त तथा एक यिषय मेँ आसक्त-चित्त प्राणियों को जो श्चान होतादै, वह इन्द्रिय 
तथा अथं के सन्निकषं से होने. के कारण शन्द्रिया्थसन्निकपं का सूत्रकार ने प्त्यक्षलक्षण मेँ निवेश्च 
किया दे । णेता अभ्रिम सूत्र की व्याख्या भाष्य के साथ सम्बन्धं लेकर सत्र का अथं करना चाददिये । 
( भाष्यकार सत्र मेँ आवहइयक पदों की अनुदृत्ति करते हु९ २७ वँ सत्र कौ व्याख्या करते है 

किं )- सप्त तथा ग्याप्तक्त चित्त वजि प्राणिर्योको जो प्रत्यक्ष शानं होता हदे उसमें इन्द्रियाथं- 
सन्निकपं प्रधान होने कारण प्रत्यक्षलक्षग के सक्त मेँ इन्दरियथंसन्निकषं ग्रहण कियाद, ओर 
आत्ममनःसन्निकषं का ग्रहण नदीं किया है । 'सुक्तमनसां' इस सत्र के विशेषण पद की माष्य- 
कार व्यख्यः करते हैं कि किसी एक समय निद्राकेने की च्छा करने वालं प्राणी मै असुक 
स्मय मेँ उठ जा इस प्रकार जागरणावस्था के काल की इच्छा कट निद्रा करता है, ओर इच्च्छ- 
के अनुसार समय पर उठ भी जाता ह. ओर किसी-किप्ती समय तो उठने के समय की इच्छा 
नकर ही निद्रावस्थामें सोजता दै, ओर उस निद्रावस्थार्मे ही यदि कोरे वाधादिकों की उत्क 
ध्वनि अथवा अग्नि, जल आदि उष्ण अथवा श्चीतपदाथं का श्चरीरमे स्पदयं होने से उसकीनिद्रा 
भग दो जाती है, उस्र समय उस सुप्त ( सोये हुए ) प्राणी को जो अकस्मात्‌ जागरणावस्था में ध्वनि 
तया स्पदे काश्चन होता है उसमें उपरोक्त ध्वनि अथवा स्पञ्चं के सम्बल्थ की प्रधानता दोने के 
कारण उसमे इन्द्रियाथंसन्निकषं ही प्रधान कारण है, क्योकि उसंसे मये मात्मा: तथा मन का सज्ञिकषं 
होने पर भी वह्‌ प्रधान नष्टं है, कारण यह कि अकस्मात्‌ भये हए उसःजागरणावस्था के चन की 
आत्मा जिज्ञासता रखता हआ मन की प्रेरणा नहीं करता । ( यहां षर “एकदा इत्यादि प्रथम प्च 
भ साभारण अनुभव तथा "यदा तु" इस दूसरे पक्ष मे विशेष अनुभव ` केना चादि९्‌ ) अथाव 
सकार के समय सृतने ( शयन करने ) वाखा प्राणी मेँ "माधी रात को जग जाऊंगा देसा मन मे 
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तत्र न ज्ञातुमनसश्च सन्निकषंस्य प्राधान्यं मवति । किं तहिं ? इन्द्रियार्थयोः 
सज्ञिकषेस्य । न ह्यात्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनस्तदा प्रेरयतीति । 
एकदा खल्वयं विषयान्तरासक्तमनाः सङ्कल्पवशाद्िषयान्तरं जिज्ञासमानः 

प्रयत्नप्रेरितेन मनसा इन्द्रियं संयोञ्य तद्िषयान्तरं जानीते । यदा तु खल्वस्य 
निःसङ्कल्पस्य -निर्जिज्ञासस्य. च ज्यासक्तमनसो बाह्यविषयोपनिपातनाज्‌ 
ज्ञानमुत्पद्यते तदेन्द्रियाथंसन्निकर्षस्य प्राधान्यम्‌ । न ह्यन्रासौ जिज्ञासमानः 
प्रयत्नेन मनः प्रेरयतीति । प्राधान्याचवन्द्रियाथेसन्निकषेस्य ग्रहणं कार्यं. रणाद, 
नात्ममनसोः सन्ञिकषस्येति 1 २७॥ 

प्राधान्ये च हेत्वन्तरम्‌- 


तेशापदेशो ज्ञानविशेषाणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
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रखकर यद्वि आधी रात मे जग जाय'तो उसमे मनका सन्निकषं कारणदरैदही ओर जव कि उटने 
के समय कौ इच्छा न कर दयन किया हआ प्राणी अकस्मात्‌ बजे हुए वाधादिकौं की उत्कट ध्वनि, 
अथवा किसी अग्नि, जर आदि द्रध्योंका श्रीर्मे स्पद्यंहोनेके कारण एकाएक जाग जाताह 
उस जागरणावस्था के क्ञान में मन के सन्निकषं का कोड व्यापार नहीं होतारा दोनों पर्षोका 
आदाय है, जिसमे दितीय पक्ष मे इन्द्रियार्थ॑सन्निकषं प्रधान दै यद्‌ सिद्ध दोताहै।) (इस प्रकार 
सूत्र के “सुक्षमनसां' इस. पद की व्याख्या करने कै पश्चात्‌ “ब्यासक्मनसांः इस पदकी 
भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि- किसी समय, किसी एक हौ विषय में जिसका चित्त आसक्तहं 
रेसा प्राणी अपनी इच्छा के अनुसार उस विषय की जिज्ञासता रखता हआ प्रयत्नपूरवंक प्रेरणा कियेः 
मन से चश्च आदि इन्द्र्यो को सम्बद्धं कर उस विषयको जानता है ( यह साध।रण श्वान है जिसमें 
मन के सत्निकषं का व्थापार है यह स्पष्ट है) ओर जवः किसी समय इच्छा तथा जिज्ञासा न रखता 
ह यह प्राणी किसी एक ही विषय मेँ चि के आसक्त होने पर भी बाहर के अनिष्ट ( मस्तक पर 
ढे गिरना अथवा किसी के मारना) आदि विष्यो का सम्बन्ध होने के कारण दूसरे विष्यो का ज्ञान 
होता है ( अथात्‌ एक ही विषय मेँ आसक्त मन) उससे अकस्मात्‌ हट जाता है, इसमें भी इन्द्रियाथ- 
सज्जिकषं ही प्रधान है, क्योकि आकस्मिक होने से . उस समय आत्मा जिक्ञासापवंक प्रयत्न से मन 
मररणा' नहीं कर सकता । ( जित्से इसमे मन के सन्निकर्षं का कोरे व्यापार नदीं होता यह सुचित 
होता हे ) अतः उपरोक्त प्रकार से इस दूसरे पक्षमें भी . प्रधान होने के कारण प्रत्यक्ष के लक्षणे 
ग्रहण करना चाहिये ओर प्रधान न होने के कारण मन के सन्निक्षं का यण नहीं करना चाहिये, 
देसा गौतम महर्षि का गूढ आश्य दै ॥ २७ ॥ 

+  (स्ट्वेंसृत्रका अवतरण भाष्यकार देते हैं कि-डइन्द्रियाथं सन्निकपंके प्रत्यक्ष ञान में प्रधान 
होने का यह दूसरा भी कारण ( हेतु ) दै- | 

पदुपदार्थ- तेः चः= ओर उस इन्द्रिय तथा पदार्थो से, अपदेश्यः = व्यवहार होता है, ज्ञान 
वरिशेषाणाम्‌ = घाणज, रासन, चाश्चुष इत्यादि विशेष प्रत्यक्ष शानो का ॥ २८ ॥ 
भवा्थं-- नाक से सुघता है, ओंख से देखता'है, जिहा से स्वादकेताहै, इत्यादिरूपे 

इन्द्र्यो को केकर तथासुगंधका ज्ञान सुञ्चेहै, रूपका श्ञानदहै, रस का जिहासे श्ानदहै 
इत्यादि विष्यो ( अर्थ ) को भी लेकर विशेष रूप से प्रत्यक्ष ञान होते दै, दस कारण भी प्रत्यक्ष 
मे श्द्रिया्थ॑संनिकपं प्रधान है न फि रहते हए मी मन का संनिकषं प्रधान है । २८ ॥ 


1 
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त (क 


न्द्रियैरर्थैश्च व्यपदिदयन्ते जानविशेषाः । कथं ? चाणेन जिघ्रति, चष्षुषा 
रसनया रसयतीति, घ्राणविज्ञानं च्षु्धिज्ञानं गन्धविज्ञानं रूपविज्ञान 
ज्ञानमिति च । इन्द्रियविषयविशेषाच् पव्वधा बुद्धिभंवति 1 अतः भराधान्य- 


बन्द्रिया्थंसन्निकषेस्येति ।॥ २८॥ 
यदुक्तमिन्द्रियार्थसन्निकर्षम्रहणं कायं, नाटममनसोः सन्निकषस्येतिः कस्मात्‌? 
सुप्र्यांसक्तमनसामिन्द्रियाथेयोः सन्िकषेस्य ज्ञाननिमित्तत्वादिति ? 
सोऽयम्‌- 
व्याहतत्वादहेतुः ॥ २९ ॥ 


(२८वें सूत्र की भाध्यकार्‌ व्याख्या करते है कि)-उन, चक्षरादि श्द्रिय तथा अथं _ 


(रूपादि) मेँतेह्ौ पत्यक्षकश्ञान के चिह्ञेष (मेदो) का व्यवहार दोतां रै (श्सकारणभी 
प्रत्यक् म इन्द्रियाथंसंनिक्रपं मुख्य कारण है) ( प्रक्च) इन्द्रिय तथा अर्थोःको लेकर विह्ेष 
प्रत्यक्षा का व्यवहार केसे दोत। हं १ ( उत्तर ) घ्राण श्न्द्रिय से गन्ध को सूंघता है, चक्चुरिन्द्रिय से 
रूप को देखता है, जिड्ा ८ रसनेन्द्रिय ) सेरसकास्वाद लेता दहै, यह घ्राण इन्द्रिय से भया हुआ 
गन्धज्ञानः है, यष्ट चक्षुरिन्दिय से उत्पन्न रूप का श्चान है, यर रसनेग्द्रि से उत्पन्नः मधुरादि रस का 
शान है, यह घ्राणेन्द्रिय से उत्पन्न गन्ध का क्ञान है, यह चष्षुरिन्द्रियसे च्रान्नरूप्‌ का ज्ञान दै 
श्स प्रकार प्रत्यर्षोका विशेष व्यवहार होतादहे। चक्रादि इन्द्र्यो के रूप -आदि विषयों के 


विज्ञेष (मेद ) ्ञानसेमीर्पौच प्रकारके ज्ञान दहोतिहै इस कारण प्रत्यक्षमें इन्द्रिया्थंसंनिकषं ` 


प्रधान दै, ( अर्थात्‌ इन्द्रिय की संख्या के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान पाँच प्रकार के हेः ) 1 २८ ॥ 


( पूव सूत्रा मेँ तीन प्रत्यक्ष क्ञानका कारण इश्द्रियाथंसंनिकषं ही है, न किं आत्ममनः- . 


संनिकष, अथवा इन्द्रिय ओर मन का संनिकषं, रेखा सिद्धान्ती ने कदा है यह्‌ समञ्च कर, पूर्वपक्षी 
के २८ वें “अ्याहृतव्वादहेतुः इस आक्षेप सूत्र के अवत्तरण.को देते हए भाष्यकार पुवंपक्षी के मत 
से कहते हँ कि )- इन्द्रिय तथा पद्राथं के संनिकषं ही को प्रत्यक्षके लक्षण में स्वीकार करना 
चादिये, न फि आत्मा तथा मन क संनिकषंका पेसा जो सिद्धान्तीने कदा.था ( पूरवंपश्चीःका 


~~ । 


चै ५ क 


॥। 


प्रश्न )-्यो ? ( सिद्धान्ती का उत्तर) सुप्त तथा एक विषय में आसक्त चित्त परागि्धोके ` ` 


आकस्मिकं होने वले कानों मे इन्द्रिय तथा पदाथ का संनिकषं ही प्रधनरूपसे ज्ञानमें कारण. 


` है । शस कारण ( पूव॑पक्षो कहता है )- वह यह ( देत )- 


पद्पदाथं--व्छराहतत्वात्‌ = विरोध होने से, अहेतुः = सदधेतु नीं हे ॥ २९॥ 
भआवा्थं-- यदि सिद्धान्ती कहीं भी अत्मा ओर मन के सनिकषं को कारण न माने तो एक 


कारमं अनेकश्ार्नोकानश्ोना मन का साधक लिङ्ग होता है, इसते मन की प्सिद्धि करना विरुड ` 


दो जायगा, अर्थाव्‌ मन की सिद्धि की कोई आवदयकता न रहेगी, क्योकि ( मनःसंनिकषं को कारण 
न मानने पर ) शन्द्िार्थसंनिकपं उसकी अपेक्षा दी नहीं रख सकता ओर मन के संयोगं की 
अपेक्षा यद्िकरे तो एक काल में अनेक शानां के ` उत्पत्तिं की आपत्ति आ जायगी । अतः इस 
न्यावत के हटाने के लिये यदि अत्मा तथा मन के निकषं को संपृणं र्नो मे कारण मानतो 
पुनः कश्चन काकारण दोनेसे प्रशयक्च के रक्षण ये -अद्भममनःसंनिक्रष. का भी गहण करना चाद्ये 
यह्‌ पूवप्रदरशित दोष वैसा ही रह जाता है ॥ २९॥ इ. ~ » 


शे 
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दिय 


यदि तावत्‌ कचिदात्मनसोः सनलिकषंस्य ज्ञानकारणंत्वं . नेष्यते ? तदा 
युगपज्ज्ञामायुत्पत्तिमनसो लिङ्गमिति व्याहन्येत ।` नेदानीं मनसः . सनिकषे- 
मिन्द्रियाथंसन्निकर्षोऽपेश्टते। मनःसंयोगानपेक्षायां च युगपज ज्ञानोत्पत्तिप्र सङ्गः। 
अथ मा भृद्‌ व्याघात इति सवंविज्ञानानामात्ममनसोः सन्निकषेः कारणमि- 
ध्यते ? तदवस्थमेवेदं भवति ज्ञानकारणत्वादात्ममनसोः सन्निकषस्य रहण 
कायेमिति ॥ २९६ ॥ 





नाथे विश्चषप्रात्रस्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 
नास्ति व्याघातो न ह्यात्ममनःसन्निकपस्य ज्ञानकारणत्वं व्यभिचरति । 
इन्द्रियाथसन्िकषस्य प्राधान्यमुपादीयते । अथंविशेषप्राबल्याद्धि सप्तव्यासक्त- 


(२९ वें पृवंपश्च सृत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते है कि )-यदिभिंसी भी श्रान की उत्पत्ति 
मे आत्मा तथा मन के संनिक्पं को सिद्धान्ती कारण नहीं मानता, तो “एक काट में अनेक 
ज्ञानो कौ उत्पचि न होना मन का साधक लिङ्ग" ( देतु ) दै यदह सिदान्ती का कदना व्याहत 
(भग ) हो जायगा › क्वोकि आत्ममनःमंयोगके न्रानर्ने कहोंभौकारणन होने ते इन्द्रिया. 
संनिकषं को मन के संनिकषं कौ अवदयकता ही नहींहै, ओर मन दे संयोग की आव्रदयकता 
नहोनेप्े एक कामे अनेक चाष्चुषादि श्लान उत्पन्न होने कौ भी आप्ति आ जायगी । 
यद्वि उपरक्त इस व्याधात द्रोषके भयते संगं शानो में आत्मा तथा मन का संनिकषं 
कारण होता दं रेत्ताक्िडयन्तः भारे, तो पुनः हमारा पूर्वोक्तयद दोषवैसादी आजाता 


कि प्रत्यक्ष के लक्षणम इ्ादमात्र का कार्ण होन से आत्मातथा मन के संनिकषं का सम्रेश्च 
दोना चादिये॥ २ 


उषरर्‌ रो क्त रगृ का-लठक्छर समाधान रेमे ह- 

पद्पद्ाथं--न = नदद हे ( व्वावाद दोप), अर्धय रोषभ्र।वल्यात्‌ = सुप्त तथा एक विषया 
सक्त प्राणी चो निरी अवस्गमे पदा्ी-कौ प्रत्रल्ता से प्रत्यक्ष होता है, अतः.उसमे इन्द्रियाथःं 
संनिकप प्रधान दतः हं रसा कदने के कारणः) ३०॥ 

भवायं- यप्र तत्रा दक विवय मे आसक्त चित्तवाकठे प्राणिर्योको जो आकस्मिक क्न दोता 
हे उसमें दन्द्रयोःके चिदे अथक प्रवरल्ताद्ोततो है, इस कारण उसे इन्दियाथंसंनिकषं 
प्रधान शोतादहे यद सिडन्तीने कटाहे, नकि सामान्यरूपसे ज्ञाने; मे आत्मा तश मनका 


संनिकप कारण नहीं हेता, रेखा कृदा है, इन कारण “सुप्तव्यासक्त' इत्यादि सुत्र मे कंडा हआ देतु 
ग्याहत ( विरुद्ध ) नडी दो सन्दा ॥ ३० ॥ 


(३० स्त्र ऋ भाष्यकार न्वःख्या करते दैकिं)--२९वे सत्रमें द्विया हुभा पूवे 
पक्षो का ग्याधतिल्प दोप नदीं दो छक्ता, क्योकि आत्मा तथा मन के संनिवपं का चिंसी भी. श्चान 
की उत्पत्ति दाने मं ग्यभिचार्‌ . नहीं है! केवट सिद्धान्तो ने प्रत्यक्ष शान परं इन्द्रिया्थंसंनिकयं ही 
म्रधान ह रेस्ता यदण च्छया दै (माना दहै) । (अर्थात्‌ सिद्धान्तीने इन्द्रिय तथा अर्थं के संनिक्षं 
को प्रत्यश्च में मुख्यता ही की दै न रिं आत्मातधा मनका संयोग, याः इन्द्रियो तथां मन के 
संयोग के संपूणं छना भे कारण होने का निषेध क्रिया है, अतः पूर्वपश्चीने द्विया न्यावात्‌ दोष 
नशी आ सक्ता ) ८ मागे उक्त -व्यावात दोष के निराकरण का स्पष्टीकरण करते हण माध्यकर 
कते रै @ )- निद्रावस्था मे अया एक दी किसी प्रिषय में .आसक्त चित्तत्राढे प्राणियों को कित 
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मनसां ज्ञानोत्पत्तिरेकदा स्वति । अर्थविदेपः कथ्चिदेवेन्द्रियाथः, तस्य प्राबल्यं 
तीत्रतापदते । तच्ाथेविशेषप्रावल्यभिन्द्रियाथंसन्निकषविषयं नास्ममनसोः सन्नि- 
 कऋषविंषयम्‌, तस्मादिन्द्रियाथसन्निकपः प्रधानमिति; 
असति प्रणिघाने, सङ्कल्पे चासति, सत्र्यासक्तमनसां यदिन्द्िया्थसनि- 
कषादुत्पद्यते ज्ञानं तत्र मनःसंयाोगोऽपि कारणमिति मनसि क्रियाकारणं 
याच्यञ्िति | 


यथव ज्ञातुः खल्वयमिच्छा नितः प्रप्र मनसः प्रेरक आत्मगुणः, एवमा- 
त्मनि गुणान्तरं सवस्य साधकं प्रवृत्तिदोपजनितमस्ति, येन प्रेरितं मन. 
इन्द्रियेण सम्बध्यते | तेन दप्रेयमाणे समसि संयोगासावाज्‌ ज्ञानायुत्वत्तौ 
सवथ ताऽस्य निवन्तते । एषितव्यं चास्य गुणान्तरस्य द्रत्यगुणकमेकारणत्वम्‌। 











किसी समय (पूर्वाक्त दृसरे पक्वामं) गद्य प्दराधैरचिश्चे्षा के प्रत्रस्त। के कारण ज्ञान उत्पन्न 
होता है) इसमें सत्र कै जथिरेष शनब्दकाअथंदहं कोड इन्द्रिय का अधं ( विषय )। उसकी 
तीव्रता ( तीत दोना), पडता ( मन्दद्ोना) दी प्रवक्ता कदातीदै। वह यद अथंवि्चेष की 
प्रचलता इन्द्रिय त॒था अथं के संनिकपरं के विषयमे होतीदहै, न फि अत्या तथा मन के संनिकषं 
के विषयः इस कारण प्रव्यक्षर्मे इ्द्ियार्थसंनिकषं प्रधान होता दहै ( रेक्ता क्िदन्तीने काद 
अतः पृवेपक्षी ने दिया हुआ व्याघात दोप नदीं हयो सकता) ( पुनः पूवेपक्षिमत से भाभ्यकार 
प्रश्न दिखाते है कि.)--“प्रणिधान ( इच्छा) तथा, संकस्पके न रहते जो सुप्ततथा एक विषय 
मं आमक्तचित्त पुरुषों को जो इन्द्रियाथंसनिकषं से ज्ञान उत्पन्न होता है उसमे मनका संयोगी 
कारणदहै,तो उन्न संयोग वो उत्पन्न करने वाली मन मेँ क्रिया फिस कारणे होती.है, यह 
सिद्धान्ती को कहना चाद्ये रेसा प्रश्च है ( अर्थात्‌ जिस अवस्था प्रयल्द्वि मनके प्रेरक दहै 
उसमे मनका व्यापारतो कहाजाना सरल है किन्तु जिस अवस्थारमे सुप्त तथा आसक्तचित्त 
पुरषो के र्नो मे प्रयत्नादि मन के प्रेरक नहीं हं, उस्र अवस्था मेँ मन के व्यापार काक्या कारण 
दै एसा पूर्रपक्षो के प्रश्न का आ्चय दहै” इस प्रशनक्रा समाधान भाष्यकार देते हैः फि)-जिस 
प्रकार जाननेवाले आत्मा का यह श्च्छा से होने बाला प्रयत्न प्रणिधानपूर्वंक निद्रा तथा 
विषयासक्तचित्त मे मन कौ प्रेरणा करता है, जो प्रयत्न आत्मा का गुणदहै, श्मी प्रकार आत्मामं 
एफ टृसरा अदृष्ट न।मकस्तंपूण योग तथा उसके साधन समुद्रायको भो उत्पन्न .करने वालाभी 
गुग रहं, जो दस्त प्रकार की पूर्वोक्त प्रवृत्ति तथा राग, देष, मोह रेते तीन प्रकार के दोर्षो से उत्पन्न 
भयारहै, जिस अदृष्ट ( षर्माधमं) ते प्रेरणा किया हआ मन, वद्य श्न्दरिर्यो से सम्ब्द्रहोतादै 
यद्वि मन्म अदृष्टकी प्रेरणा नहोतो दूसरा मनकी क्रिया का कारणनहोनेसे मनका 
इन्द्रियो ते संब्रन्थ न होने के कारण श्ान की उत्पत्तिन होगी, जिससे अष्ट मेँ संपृणं भोगादिर्का 
को करना यह उसकी सर्वाथंता ( सवके ल्यि दोना-संपूणं कार्यौ का कारणशोना) न बनेगा 
सवसाधकता अद्ृष्टमे न मानितो यह नींष्टो सकता, क्योकि इस अदृष्टरूप आत्मा के दूसरे 

गकोद्रभ्यगुण तथा क॑ कामो कारण मानना आवहयक है, नशं तो थिवी आदि चार प्रकार 
कं कायक मूढ कारण सक्ष्मरूप परमाणु तथा मन मे इस अदृष्टको च्मेडकर दूसरा क्रियाको 
उत्पन्न करने बाला कारण न हो सकने से - शरोर, इन्द्रिय तथा यिषयरूप एृथिन्यादि, काय उत्पन्न 
नो सङरे, चद्‌ आपत्ति आ जायगी अर्थाद्‌ घुखदुःख का संसारम भोग होना दही भड् 





१७० न्यायदर्शनम्‌ [अ० १, आ २, सूु० २१ 


णि 














षीम 


अन्यथा हि चतुर्विधानामणृनां भूतसूदमाणां मनसां च ततोऽन्यस्य क्रियादे- 


तोरसम्भवप्त्‌ शरीरेन्द्रियविषयाणामनुत्पत्िप्रसङ्कः ॥ ३० 
्रत्यक्षमजुमानमेकदेशग्रदणादुपरन्धेः ॥ ३१ ॥ 
यदिद्मिद्रियाथंसन्निकषादुत्पद्यते ज्ञानं चश्च इति एतत्‌ किल प्रत्यक्ष, तत्‌ 
खल्वनुमानमेव । कस्मात्‌ ! ए एकदेशयव्रहणाद्‌ बृक्षस्योपलब्वेः । अवौग्भागमयं 
गृहीत्वा बरक्षामुपलमते । न चेकदेशो दृक्ष । तत्र यथा धूमं गृहीत्वा बहविमलुमि- 
नोति तादृगेव तद्भवति । ३१ ॥ ` 





( धमधिमंरूप माग्य ) हौ मुख्य फल है, जो विना जन्म लेकर आयुष्य के चिना नदी हो सकता, 
री व्याप्ति डोने के कारण जन्म लेना तथा आयु होना इन दोनों को भी आक्षेप से ( गौणरूप से) 
स्वीकार करता है ( अर्थात्‌ भोग के लियि जन्म तथा आयु की आवद्यकता है यद सिदध होता है). 
भ्राणी को अपने. सुख-दुख का अनुभव करनाही भोग कहता है, जिसक्रा हरीर आयतन 
` (स्थान) हे । शरीरमें मनके प्राप्त हुये बिना दरारमे भोग, अथवा भोग के सुख-दुःखरूपः 
विषयों को, उनके कारण, अथवा ज्ञान कौ उत्पन्न नहीं कर सकता, श्स कारण उस भोग की प्राति 
के कार्ण मनकीक्रियाका कारण अदृष्टही मानना पड़ेगा, यदि अदृष्टन माना लाय तो वह 
संपूणं पृथिव्यादि द्रव्यरूपादि शुण तथा क्रियाओं का कारण होता है यह न हो सकेगा । ) ।। ३०॥\ 


| (9 ) भवत्यश्च के अनुमान में अन्तर्भाव की परीन्ता का प्रकरण 
( श्स प्रकार प्रत्यक्ष के स्वरूपकी परीक्षा करने-के पश्चात्‌ उसके विषय को लेकर परीक्षा 
इस चतुथं प्रकरण भँ करते हए पूर्व॑पक्षिमत से अनुमान मेँ अन्तर्भाव होने के कारण भत्यक्ष पृथक्‌. 
प्रमाण नी हो सकता, इस आशय का पृवपक्च सूत्रकार सूत्र मे दिखाते है )- 
पद्पदाथं- प्रत्यक्षं = प्रत्यक्ष. नामक प्रमाण, अनुमानं = चन्रुमान नामक प्रमाण है, पक 
देदाग्रहणात्‌ = वृक्षादिकों के एकदेश (आगेके भाग) के देखने से, उपठग्धेः= (यहे वृक्षहै 
श्त्यादि ) श्वान होनेसे॥ ३१॥ 
भावाधथं-जो चक्चरिन्दरिय के वृक्ष मे संयोगसंनिकषं होने प्रं यह वृक्ष ह° रेखा प्रत्यक्षरूप 
शान होता है वह अनुमानमें ही अन्तगंत दहो सकता है, क्योफि.केवल वृक्ष के भगेकेभागको 
देखकर "यह्‌ वृक्षैः रेसा शानहोतारहै, केरल अने का भाग तो वृक्ष नहीं है, अतः 
बहि के एकदेश धूम को देखकर जिस प्रकार वहि का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार वृक्ष के 
सगे के भाग को.देखकर “यह वृक्ष दै ेसा अनुमान दोताहैन किं उसते भिन्न प्रत्यक्ष.रमाण 
है ( यां पर पू्पक्ष का -यह संक्षेपे आशय हे करि “अवयवो से भिन्न अवयवी ( षटादि) 
पदाथ नहीं है किन्तु वास्तविक पदाथ अवयव ही है, उनमें से कुद अवयवो को जानकर उनके 
साथ मे रहनेवाछे दूसरे अवयवो का अनुमान करने से उनके समुदाय को लेकर ( यड शृ 
` मह धट दहै) रेसा शान होता है, उन प्रत्यक्ष होनेवाङे अवयवो के साथ रहनेवाले अवयो का ६ 
अनुमान होता है, श्स प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाणका अनुमान प्रमाण से अन्तर्भावदोनेकेकरणः 
शरस्य ानुमानोपमानकशब्दाः प्रमाणानि, शस प्रमाण के विभागसूत्र से अधिक तथा न्यून प्रमाणो 
की व्यावृत्ति ( मेद ) नदीं दा सकता, अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि चार प्रमाणो से कम अथवा मधित प्रमा | 


कान होना नहीं शो सकता )'” ॥ ११॥ 


| 
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करि पुनग्रह्ममाणदेकदेशाद्‌ अ्थान्तरमनुमेयं मन्यसे ! अवयवसमूहपनते 
अवयवान्तराणि,. द्रन्यान्तरोत्पत्तिपन्ते तानि चावयवी चेति । अवयवसमूटपकते 
तावदेकदेशग्रहणादु ब्श्चवद्धेरभावः नागृह्यमाणमेकदेशान्तरं दक्षो गृह्यमाणे क- 
देशबदिति। अथेकदेशम्रहणदेकदेशान्तरानुमाने समुदायप्रतिसन्धानात्‌ तत्र 
वृक्षबुद्धिः १ न तिं बृष्वबुद्धिरनुमानमेषं सति भवितुमर्हतीति । द्रव्यान्तरोत्प- 
त्तिपत्ते नावयज्यनुमेयोऽस्येकदेशसम्बद्धस्यामरहणात्‌, भ्रहणे चाविरोषादूलुमेय- 
त्वाभावः । तस्माद्‌ वृक्षबुद्धिरलुमानं न भवति (३१ 


=" =-= ~~ 








( ३१ वें पृवपक्षीकेसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करतेदहैःकि)-जो यद चक्चु, इन्द्रिय तथा 
इक्षरूप पदां के संयोग सम्बन्ध से "यह वृक्ष है" ` रेसा शान होता है, यह" निश्चय से ( अप) 
सिद्धन्ती का प्रत्यक्ष दै, किन्तु यह निश्चय से अनुमानदही प्रमाण है! ( प्रदन सिद्धान्ती का)-- 
क्यो १ ( उत्तर पूर्वपक्षो का )-व्ृक्ष के आगेके भागरत्प कदेश का रत्यक्षसे श्वान होनेसे 
वृक्षकाञ्चानदहोने के कारण 1 क्योकि भगेके व्ृक्षकेभाग.को प्रत्यक्षे जानकर "यह्‌ वृक्ष है" 
ठेसा ज्ञान जनतादै। वह्‌ एकदेश (आगेक। माग) वृक्ष नदीं है, इस कारण वँ जिस 
प्रकार वह्धिके एकदेश्रूप धूमकी प्रत्यक्ष से देखकर वह्धिका शाता पुरूष अनुमान करता है, 
उसी प्रकार ( वृक्षके जगेके भाग को देखकर यह्‌ वृक्ष है" यह्‌ ज्ञान भी) अनुमान दही है? । 

( इस पू्व॑पक्ष पर क्षिद्धान्ती पूव॑पक्षो से य प्रदन करतादहै कि )-आप चक्षते दखने 
वाले वृक्षके अनेके माग से अनुमान करने योग्य दूसरा पद्मथंक्या मानतेदहै? (श्स प्रन 
पर पृवपक्षी उक्त देता है कि )- अवयव समुदायरूप ही अवयवो से भिन्न दृस्रा कोई अवयवी 
पदाथं नदीं होता है । इस वीद्धमत से एक प्रत्यक्ष भागसे जो दूसरे अप्रत्यक्ष भाग ( अवथव ) है. 
उन्हें हम अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते है रेसा अवयवांड तथा अवयवो से -भिन्न अवयविरूष 
पदार्थं उत्पन्न होता है श्स नैयायिकादि पक्षमें वे कारणरूप अवयव तथा कायंरूप अनयवौ की 
अनुमान प्रमागसे सिद्धि दोही रेसा हमारा ( पृवपक्षीका) मत है| ( माष्यक्रार इस. 
पूवपक्ष के प्रथमपक्ष का सिद्धान्ती के मतसे ेसा खण्डन करते है फि )--अवयवसमूह पक्षम 
तो एकदेश के शान से “यह्‌ बरक्ष है" रेसी उृक्षबुद्धि नदीं हो सकती, क्योकि न दिखाई पड़ने 
वाला पिद्धला वृक्ष का दूसरा कदेदा मी वृक्ष नहीं ह (-दीखने बले भागे के भागके समान), 
इस कारण बौद्धपक्च से पूवंपक्च मत युक्त गहीं है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्यक्षे देखा हभा केवल 
वृक्षकाञआगेका भाग वृक्त न्ींहै उसी प्रकार . अनुमान करनेमे मध्य तया पिद्ला भागमभीः 
वृक्ष नहीं है, अतः यह्‌ वृक्षैः शस क्ञानकाही खोप ष्टो जायगा) यदि पूरव॑पक्षीका रेसा 
आशयद्ोकि^आगेकेकुर्‌ वृक्ष के अवयवों की देखकर उसके साथमे वृक्षम रहने वाङ मध्य 
तथा प्रिद्ङे भागों की अनुमान से सिद्धि करने के पश्चात्‌ उन दोनों प्रकार कै वृक्ष के अययर्वोमें 
सुदाय का उसी वृक्ष मँ उक्त दोनो प्रकार के अवयव है, एेसा अनुसंधान करने से उसमें “यह 
वृक्षै" पेसाक्ञान होता है, अतः अनुमाने प्रत्यक्ष का अन्तर्भाव होने के कारण प्रत्यक्षः 
दूसरा प्रमाण नदीं हो सकता ८ तो इसका सिद्धान्तिमत से भाष्यकार समाधान देते हए कहते 
हे कि )-यदिपेसा हैतवःतो "यह्‌ वृक्ष है" यह श्ञान अनुमान नहीं हो सकता ( क्योकि बौद 
मतानुसार पवंपक्षी ने दूसरे न दीखने वारे भर्गो की दी भनुमनसे सिद्धिमानी दहैनकि.. 
"यह दृक्ष है श्सकी अनुमान द्वारा सिद्धि मानी है । जिससे प्रतिह्ाहानिरूम नित्रहस्थान से 





= 


तस्य विषयस्तावदभ्यनुज्ञायमानं प्रस्यक्ष्यवस्थापकं भवति । 
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एकदेशग्रहणमाधरित्य प्रस्यक्षस्यानुमानत्वमुपपाद्यते । तच्च- 
न, प्रत्यक्षेण यावत्तावदप्युपलम्भात्‌ ॥ ३२ ॥ 
न प्रव्यक्षमनुमानम्‌ । कस्मात्‌ ९ प्रत्यक्षेणेवोपटम्मात्‌ ¡ यत्‌ तदेकदेशम्रदण- 
समाश्रीयते प्रव्यत्तेणासाबुपलम्भः। न चोपलम्भो निर्विषयोऽस्ति । यावचार्थंजातं 








पूवेपक्षी का पराजय हआ । ( दूसरे अवयवो से भिन्न अवयवौ मानने को भी मैयायिकादि पक्षते 


दिये पूवपक्षी के मत का. खण्डन करते हुए भाष्यकार कते दै कि )--अवयर्वो से पृथक्‌ अवयवी 
रूप द्भ्य उत्पन्न हीता ह इस पक्षमें वृक्षरूप अवयतीका अनुमानन दहो सकेगा, क्योकि मध्य 
तथा पिद्धले भाग मं भी वतमान अवयवौ का अहण नदींहुआरहै, यदि उसकामी ग्रहण हुआ 
दोतो,.अगेके भागोके दीखने वाके अवयवो के समानदहोने से मध्य तथा पश्चिम भाग 
के अवयवी का.भौ अनुनानन द्योगा, इस कारण "ह वृक्ष दै" यह्‌ श्ान अनुमानप्रमाण त्ते नदी 
दो सकता ( अर्थात्‌ यद्वि वृक्षरूप अवयव्री की अनुमानप्रमाण से द्धि मनेतो उसके साथ 
उसके अवयवो का ग्याप्निरूप सम्बन्ध अवदय मानना दोगा, विना सम्बद्ध ८ सम्बन्ध रखनेव।के ) 
अवयनौ तथा अवयव इन दोनो के सम्बन्धका य्रहग होना असंमव है, ( अर्थात्‌ अवयवी तथा 
अवयर्वों के व्यात्निरूप सम्बन्धके ज्ञान के समयमे अवयवी काभी श्चनद्ोतादहै, यदमी 
मानना होगा, जिसते वृक्षादिरूप अवयवी का प्रव्यक्षुभरमाण से क्ान होता रै, यष्ट भी 


 भूवपक्षौ को माननां पड़ेगा, तो फिर बृ्षरूप अश्रयवी की वह्‌ अनुमान द्वारा लषिद्धि वैते मान 


सकता हे ) ॥ ३१॥ 

(अभ्रिमसूत्र का अवत्तरण देते इए भाष्यकार कहते हैँ फि)--पूर्॑पक्षी आगे के दीखने वाले एकः 
देश का ज्ञान मानकर ही प्रव्यक्षप्रमाण को अनुमानप्रमाण मानता है, ओर वह- 

पद्पदाथ-न = नहीं हदो सकता, प्रत्यक्षेण = प्रत्यक्षप्रमाण से, यावत्तावत्‌ अपि = जितने 
आगकाश्चान होता है उतना भी, उपलभात्‌ = ज्ञान होता है।। ३२॥ 

भावाथ-पृवेपक्षी जो अगिके भर्गो का छान मानकर बृक्षवुद्धि की अनुमाने प्निद्धि 
-म।नता हं, उसमे जितने अगेके भार्गोका ज्ञान होता है "वह प्रत्यक्षप्रमाणसेदही दोतादहै। 
उसका त्रिषय कोड नीं है, रेस नहीं कह सकते, क्योकि कोश भी श्ष।न विषयरदहित नदीं होत।। 
अतः जितना अगेकेभागका ज्ञान होता है वह प्रत्यक्षसेही होने के कारण प्रत्यक्षप्रमागतो 
सिद्ध हो ही जाती हे । यहाँ पर (तद्वेति शस भाष्य के अन्तिम अवतरण पद की सत्र के “न इस 


पद्‌ से योजना क प्रत्यक्च अनुमान नहीं हो सकता देता अर्थ करना चाये ) ॥ तस्मात्‌ पृवपक्षीः 


का मत असंगत है ३२ ॥ 

(३२ बे सत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )-प्रत्यक्षप्रमाण अनुमान के अन्तगत न्ह 
हो सकता । ८ प्रदन )-ज्यो १ ८( उत्तर )- प्रत्यक्षप्रमाण्‌ से ही उपलभ ( शन ) होने के कारण । 
जो पूर्वपक्षी ने हेतुरूप से आगे के दीखने वाके एकदेशी का जान माना है वह्‌ प्रत्यक्षप्रमाणते 
उपरंभ ( क्ञान) होता हे । वह उस क्वान का कोह विषय नहींदहै, रेता पृवेपक्षी नदीं कह सकता 


(क्योकि को भी श्ञान विषयरदहित नदीं होता, अतः नितना आगे का दिखाई पद़्नेवाला एक 


भागे, बही उसश्लान का भिषयहै देता मानने पर प्रत्यक्ष नामक प्रमाणतो सिद्धो हो जता 
हे । अर्यात्‌ मगेकेमागकाप्रत्यक्षसे शान होने के कारण त्यक्ष अनमान दी दै, देसी पूरवप्ौ 


# 
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किं पुनस्ततोऽन्यदर्थजातम्‌ अवयवी; समुदायो वां। न चेकदेशप्रदणम- 
न मानं भावयितुं शक्यं देत्वभावादिति 1 

अन्यथापि च प्रत्यक्षस्य नानुमानत्वप्रसङ्गस्तत्पूवक्रत्वात्‌ । भ्रव्यक्षपृेकमनु- 
मानं सम्बद्धावधिधूमो प्रस्यक्षतो दृष्टवतो धूमप्रव्यक्चदशेनादन्नावजुमानं भवति । 
तत्र यच्च, सम्बद्धयो्िङ्गलिङ्किनोः प्रव्यक्षं, यच्च लिङ्गमात्रप्र्यक्षप्रहणं नेतदन्त- 
रेणानुमानस्य भ्रच्रृ्तिरस्ति। न स्वेतदनुमानमिन्द्रियाथेसन्निकपजत्वात्‌ । न 
चायुमेयस्येन्द्रियेण सन्निकषौदलुमानं भवति । सोऽयं प्रव्यक्षानुमानयोलक्षण- 
मेदो महानाश्रयितव्य इति ॥ ३२ ॥ 

[९१ ^ क 
न चेकदेश्ोपरुत्िरवययिसद्धावात्‌ ॥ ३३ ॥ 


की प्रतिक्ला, एकदेश के शान से उपल्न्धि होनेके कारण इहतु से विरुद हदोनेके कारण यह्‌ 
विरुद्ध नामक दुष्ट हेतुहो जातादहै ओर एकदेशका प्र्यक्षसे श्वान न माना जय तो दूसरे 
समे प्रमाणकेन होने के कारण दहेतु असिद्ध दुष्टहेतु हो जायगा ।_ अतः दोनों पक्ष से पृतरंपक्षी 
रस्सौ के फसि मे पड़ जायगा । ( प्रदन पूर्वपक्षो का )-- शस दीखने वाले अवयवो से भिन्न दूसरा 
पदाथ क्या है ? ( उत्तर सिद्धान्ती का )--हमारे मत से अवयवी तथा बौद्धपक्च से अवयवो काः . 
समुदाय । ( यदि पुवपक्षी कदे फि “सिद्धान्ती के द्विया हा हमारे हेतु.्मे असिद्धि दोष नहीं 
सकता, क्योफि हम अनुमानप्रमाण से हौ न दीखने वाके अवयवो का ज्ञान मानते हं" तो माघ्य- 
कार सिद्धान्त मत ते उत्तर देते दहै कि)- रेता सत्‌ हेतु न रहने के कारण एकदेश (न दीखने बाः 
भाग) का कषान अनुमान है यह नहीं एदा जा सक्ता, (अथात्‌ अनव्रस्था दोष आने के कारण रेसा 
हेतु न होने से न दीखने वलिभागकाज्ञान अनुमानदहो दै यद पक्ष पूर्वपक्षो का संगत नहींदहै). 
( प्रत्यक्ष के अनुमान नदहोने से दूसरी युक्ति दिखाति हुए भाष्यकार कहते हँ कि )-- दूसरे प्रकार' 
* से प्रत्यक्षु मे अनुमान होने की आपत्ति नदीं आ सकती प्रत्यक्षपृवेक होने के कारण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष-- 
पूवैक हौ अनुमानभीदहोतादहै। व्या्तिल्प सम्बन्धसे सम्बद्ध वहि तथा धूम को प्रत्यक्ष महानस 
मे देखे हुए ही मनुष्यको पव॑त पर प्रत्यक्ष धूम को देखकर ५वैत अग्निवाा है रेस्ा अनुमान 
होता है । उसमे जो महानस मेँ सम्बद्ध धूमरूप लिन्ग ( देतु) तथा वहिरूप लिङ्गो ( साध्यका).. 
प्रत्यक्ष पृवंमे आतादै, ओर जो पर्व॑त पर केवल छिङ्गधूम का प्रत्यक्ष ज्ञान होतादहै, इन दोनो 
कं विना अनुमानप्रमाणकी प्रवृत्ति नदीं होतो, यह दोनों महानस तथा पर्व॑त भेँप्रत्यक्षरूप 
शान अनुमान नहीं है क्योकि चक्षु, इन्द्रिय तथा बह्धि एवं धूम तथा केवल धूम का क्रम से सक्निकपं 
` ( संयोग ) होने से यह दोनों श्वान होते ह! अनुमान करने योग्य साध्य वद्धि का इन्द्रियसंनिकधं 
से ञान होना अनुमान नहीं होता 1 अतः यह उपरोक्त इन्द्ियसंनिकष सते होना म्रत्यक्षकातथा 
प्रत्यक्षपूवक होना यह अनुमान का ल्ग, परस्पर अत्यन्त भिन्न है, यदह अवद्य मानना होगा । 
इस कारण प्रत्यक्ष अनुमान ही है, यह पूर्वपक्षो का मत असंगत है ॥ ३२ ॥ 

( आगे प्रसंग से प्राप्त-अवयवी की परीक्षा करने का प्रकरण है, जिसमे बोद्ध का देसा पूरपक्ष 
हो सका है फि “नैयायिको के मत मँ जो अवयवो से भिन्न घटादि अवयवी है, वहु हमारे मते 
परमाणुरूप अवयवो का समूह्‌ ही है, हमारे मत मे परमाणुओं का प्रत्यक्ष होता है आपके मतम 
नहीं दोता, शस कारण हमारे मत मेँ घटादि अवयवी का प्रत्यक्ष न दोगा" इस आक्षेप के समाधान 

मे कषिडधान्ती के मत से सूत्रकार कहते है-- ` ` 
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न चैृदेोपलन्धिमात्रम्‌ । किं तर्दिं ? एकदेशो पलब्धिः तत्सहचरितावयन्यु- 
पलब्धिश्च । कस्मात्‌ ? अवयवितद्धावात्‌ । अस्ति ह्ययमेकदेशग्यतिरिक्तोऽवयवी 
तस्यावयवस्थानस्योपलबन्धिकारणप्राप्तस्येकदेशोपलब्धावनुपलब्धिरनुपपन्नेति । 

अङृत्ल्प्रहणादिति चेद्‌ न, कारणतोऽन्यस्यैशदेद्यस्याभावात्‌ । न चावयवा 





पदपदाथं-- न च.= ओर नहीं हो सक्ते, एकदेशो परन्धिः = एक माग का ज्ञान, अवयवी 
सद्भावात्‌ = उस शकडैश्च (अवयव) मेँ अवयर्वो (परमाणु्ओं) से भिन्न अवयवी पदार्थं (वादिर्को की) 
सत्ता शोमे के कारण ॥ ३३ ॥ 
भवाथ-षटादि पदार्थ मे केवर परमाणुरूप एक्देदा काही क्न नहीं होता किन्तु 
परमाणुरओ से वने हुए उनत्ते भिन्न धटादिरूप अवयव की, त्रथा परमाणुरूप अवयव दोनो का 
ग्रहण होता हे, क्योकि परमाणु समुदाय सै भिन्न घटादि, अववयी भी अवयवो मै रहता ही दहै। जग 
कि अवयर्वो मेँ रइनेवाङे घटादि अवयवी का शानदहोनेकाकारणदहै तो केवर परमाणु समूह. 
रूप, अवयर्चो का ही घटादिकं मं अहूणदहोता है, अवयर्वो से भिन्न अवयवो का नहीं होता यह 
नहीं कहा जा सकत। । तात्पयंरीकाकार ने न्यायसूचीनिबन्य मे "न मिलने के कारण यह्‌ 
सूत्र नहीं मना है तथा उस इस भाग्य के पीछे भाषण कर वातिककरार व्याख्या करते है रेस . 
व्याख्या भौ वाचस्पति मिश्रने कौदहै। अवयवी की सत्तान मानकर पूर्वपक्षी ने एकदेश के 
ज्ञान से वृक्षश्ञन कौ अनुमान कहा था, किन्तु यह केत्रर एकदेश ही का ज्ञान नहीं है, किन्तु उसके 
साथ रहने वले अवयवी काभी ज्ञान होता है, क्योकि वह भी उपलब्धि (प्राप्ति) के लक्षणे प्राप्त 
होने के कारण सिद्ध होता है यह सिद्धान्त सूत्र का भश्चयरहै)॥३३॥ 
( ३३ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि)-केषल वृक्ष के दीखने वाले. एकदेश दही 
"का ज्ञान नहीं होता । ( प्रदन )-तो किप्तका होता है १८ उत्तर )-एक्देल्लो का तथा उनके साथ 
रहने वाके अवयवी की भौ उपरुब्धि होती है । ( प्रन )-- क्यों १ ( उत्तर )-- अवयवी की एकदेशो 
मे सत्ता होने से 1 क्योकि एकदे ( अवयवो ) से भिन्न वृक्षादि अवयवीमी पदां हेतु हं। 
अवयवो के समान देय मँ रहने वाके तथा उपर्न्धि ( ज्ञान) के कारण लक्षणमें प्राप्ठहोनेसे 
` उस अवयवौ की एक्देदा ( अवयवो ) का ज्ञान होने पर अवयवीका ज्ञान नदीं होता यदह नहींहो 
सकता 1 अर्थात्‌ यद्‌ हेतु परिमाण तथा सावयवना ओर उद्‌भूतरूप ये द्रन्यश्ञान के कारण होते है, 
ये सब एकदेश्च अवयव वाके अवयवौ मेँ मी दहै अतः अवयवका ज्ञान दहोतादहै ओर अवयवी 
( बृक्षादिकी ) का श्न नहीं होता यदह नदीं हो सकता 1 ( आक्षेप पूवैपक्षी का )- संपूर्णं अवयवो 
-का ग्रहण नं होने से ( अवयवी का ग्रहण नहीं हो सकता ) ८ उत्तर सिद्धान्ती का )-रेसता नहीं 
कह सकते, क्योकि समवायि कारण को द्धोडकर दूसरे एकदेश ( अवयव ) नहीं है । ( यदि 
उपरोक्त पूवपक्षी के आक्षेप का यह आद्य है कि वृक्ष के सभी अवयवो ( हिस्सों }का ग्रहणतो 
होता ही नही, कर्योकिं आगे के अवयवो से पीछे के अवयव व्यवधान से थुक्त (धिपे ) है, शस कारण 
सम्पूणं अवयवी का ग्रहण नहीं होता ओर यह आगे के दिखा देनेवले ही अवयर्वो मेँ समाप 
भी नहींहै, इक्त कारण वह यह एकदेश का ज्ञानतो हट दी नदीं) अर्थात्‌ एकदेद्च के अ्हणके 
निवृत्ति होने के ज्य सिद्धान्ती , अवयवी का ग्रहण मानते हैँ किन्तु इतने से सम्पूणं रहण नदीं , 
हो सकता, जिसते एकदेश की निवृत्ति हो जाय क्योकि अवयवी के ग्रहण के होने पर भी संपूण 
अवयवो का यण तो होता ही नदीं, तथा मबयवीकामी ग्रहण नहीं होता, कर्योकिआनेके 
आगमे वतंमान अवयवी का ग्रहण होने पर भी मध्य तथा पृष्ठमाग मे वतमानः अवयवी का 
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कल्ला गह्यन्ते अवयवे रेवावयवान्तरव्यवधानाद्‌, नावयवी, कृत्ल्लो गृह्यते इति, 
नाय गृह्यमाणेष्ववयतेषु परिखमाप्र इति, सेयमेकदेशोपलग्धिरनिवरत्तेवेतिः। 
कृत्लमिति वे खल्वशेषतायां सस्यां भवति; अक्रत्ल्रभिति शेषे सति, तच्चैतद्‌- 
वयत॑षु बहुष्वस्ति अव्यवधाने मदणाद्‌ ठ्ययधाने चाभ्रहणादिति । 

अङ्ग तु भवान्‌ प्रष्टो उयाचष्टां गृह्यमाणस्यावयविनः किमग्रहीतं मन्यते ? 
येनेकेदेशो पलब्धिः स्यादिति । न ह्यस्य कारणेभ्योऽन्ये एकदेशा भवन्तीति 
तत्रावयबवृत्तं नोपपद्यत इति । इदं तस्य त्तं येषामिन्द्रियसन्निकषौदू ग्रहणम- 
यवानां तेः सह गृह्यते, येषामवयवानां ज्यवधानाद्परदणं तैः सह न गृह्यते । न 

त्करतोऽस्ति सेद इति । 


समदाय्ययेषता वा समुदायो वक्षः स्यात्‌ तत्मरािरवा, उमयथा बहणामावः । ` 


ग्रहण नहीं होता यह आक्षेप काः गूढ आद्याय है। (इस प्रकार आक्षेपभाष्य का आदाय दिखाकर 
भाष्यकार उत्तर के भाप्यका आशय ेसा स्पष्ट करतै इए कहते है फि )-छ्त्स्न' सम्पूणं रेसा 
कहना “अशेषता” जिसमे कोरे अवशिष्ट न बचे तो हो सकता है । तथा “अद्त्ा असंपृणं रेषा 
-कडना शेष ( अवदिष्ट ) के वचन पर ही दो सकता है । वह यह्‌ बहत से अवयवो मँ हौ उपरोक्त 
दोनो “कस्ख, तथा “भङ्कत््' का व्यवहार हो सक्तादहै, क्योकि जिन भवयवों का व्यवधान 
होता है उनका अण . नदीं होता, ओर जिनका व्यवधान शोता दै, उनका श्रहण नदीं होत 
( य्दा पर जो अनेक, तथा असंपूणं होते हँ उनर्मे क्रस्लः शब्द का प्रयोग होता है, ओर अनेक 
होने पर किसी को कहने को एकदेश कते है देसी वार्तिककार की व्याख्या है। ८ एकदेश्चमाज 
की उपलन्धि होने से सिद्धान्ती पृवंपक्षौ को देसी भी आपत्ति दे सकता है कि )- आप प्रक्ष करने 
पर यद भी कँ कि-जाने जाने वाले कृक्षादिरूप अवयवीवाक्य नहीं जाना गया. जित्तसे ए्क- 








- देडा ही का प्रत्यक्ष माना जाय, अवयवी का. नहीं ` जिससे पुर्वपक्षी का एकदेशमात्र का श्ञान दहो 


सकेगा कर्य करि अवयवी वृक्षादिकों के मूल, शाखा आदि कारणों से भिन्नतो एकदेश नीं होते, 
इस कारण उस अवयवी मे अवयर्वो का वृत्त (स्वभाव) को होने का आरोप नींद सकता 
रेसा पृवपक्षौो नहीं कह सकना, उस. भवयवी का यह वृत्त ( स्वमाव ) हैक मन एकदेश्चरूप 
अवयवो का इन्द्रिय, तथा उनके सम्बन्ध से ग्रहण होता है, उन अवयवो के साथ वृक्षादि अवयवी . 
द्रव्य का यरहण होता है ओौर जिन भवयरवों का व्यवधान होने के करण अरहण नहीं होता, उनके 
साध उस अवयर्वो का .अहण नहीं दोता, क्योकि वह `अव्यवी वृक्षरूप भिन्न नहीं होता ( अर्थात्‌ 
आगे के मार्गो मेँ वतमान अवयवी का श्न होने पर भो मध्य तथा शष्ठमाग में वतमान अवयनी 
की उपरन्धि नहीं होती, यह पूवंपक्षी नहीं कह सकता, कर्कि एक भाग मे रहने वाले अवयवी के 
रहण तथा दूसरे भागो मे रइने वाङ अवयवी का_ महण न होने से ही अनेक इक्षादि अवयवी 
होते है; यह सिदध नदीं हो सकता । ) (“अगे वृक्षादिक परमाणुकूप अवयवो का समुदाय ही 
अवयवी होता है रेसा मनने वाले बौद्धोका मत खण्डन करने के ज्यि अगे भाष्यकार 
कहते है कि )- समुदाय वा परमाणुओं की अशेषता ( संपूणे होना रूप अवयवसमुदाय दृक्ष है, 
मथवा उन अवयवो कौ प्राप्त होना ? यद्वि अवयवी उनते भिन्न नदह्ोतो दोनों पक्षोमें वृक्षका 
अहण न होगा 1 अर्थात्‌ मूर ( नड ) स्वध, शाखा, पठाडा ( पत्ते) भादि अवयत्रो का संपूणतारूप 
अवयव समूह्‌ ही बौद्ध वृक्ष है पेसा मानता है, अथवा उन समुदाय बाले अवयवो के परस्पर में 
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म कछ पी भ 


जके 


मूलस्कन्धशाखापलाशादीनामशेषता वा समुदायो वृक्ष इति स्यात्‌, प्राप्रिवौ 
सञुदायिनामिति, उभयथा सयुदायभूतस्य वृषस्य अहणं नो पपद्यते इति । 
अवयवस्तावदवयवान्तरस्य व्यवधानादशेषग्रहणं नोपपद्यते । प्रापरिप्रहणमपि 
नोपपद्यते प्राप्निमतामम्रहणात्‌ । सेयमेकदेशमहणसदह चरिता वृक्षबुद्धिद्रव्यान्त- 
रोर्पत्तो कल्पते न समुदायमात्रे इति ॥ ३३ ॥ 
साध्यत्वादवयविनि सन्देहः ॥ ३४॥ 

यदु क्तमवयवितद्धावात्‌ इति, अयमहेतुः साध्यत्वात्‌ साध्यं तावदेतंत्कारणेभ्यो 
द्रभ्यान्तरमुत्पद्यते इति । अनुपप।दितमेतत्‌। एवं च सति विप्रति पत्तिमात्रं 
भवति विध्रतिपत्तेश्चाययविनि संशय इति ।॥ ३४ ॥ 





पराप्चि को । उक्त दोनों पक्षो में समुदायरूप वृक्षकाप्रहणन दहो सकेगा, क्योकि आगे के अवयां 
से मध्य तथा पृष्ठभाग में ( पौषे ) रहने वाले दूसरे अवयवो का व्यवधान होने के कारण संपूणंका 
ग्रहण नदीं दो सकता । तथा उन अवयर्वो कौ परस्पर प्रप्ति (संयोग) कामौ अदण नदींहो 
सकता, क्योकि प्राप्ति ( संयोग-भिलन ) वाले परमाणुरूप अवयवो का ग्रहण नहीं होना । वह यद्‌ 
अवयवरूप एकदेश के साय होने वाली "यह वृक्ष है” यह बुद्धि परमाणु आदि रूप अवयर्वो से 
उत्पन्न तथा इससे भिन्न दूसरे अवयवी वृक्षादि द्रन्यो.के उत्मन्नदोनेके पक्षम दहो सकती रै, 
न किं केवल अवयर्वोके समूहरूप वृक्षको माननेके पक्षम 1 (अर्थात्‌ बृक्षादिरूप अवयवौ 


दूसरा दन्य है केवल परमाणु आदि अवयवो का समूह ही वृक्ष नहीं है, इस कारण नैयाधिको के 


अवयवी मानने के पक्ष ही मे उक्त वृक्षक्ान दो सक्ता है, अन्यथा नहीं हो सकता यद सिद्धान्ती का 
गूढ आश्य है । ) ॥ ३३ ॥ 
(५) भ्रास्गिक अवयवि परीता प्रकरण 

( पूवं के प्रत्यक्ष के अनुमान होने के प्रकरण के अन्त मँ (अवयविसद्धावात्‌, श्स 
सिद्धान्ती के हेतुवचन से नेयाधिक मत मेँ अवयवो से भिन्न अवयवी होता है यह माना नौं 
जा सकता, क्योकि बौद्धम्रतिपक्षी के मत से अथं अवयवी “साध्यः सिद्ध करने योग्य हीः है, क्योकि 
उसका रेसा कहना है किल्ञान सेहो विषय की व्यवस्था होतीदहै। कारण यहि क्षनसे 
उसकी सिद्धि हो सकत्ती है, जो उसका . पिषय होता है, ओौर वहो ज्ञान का विषयहोता है,जो 
उसमे अपना आकार देता है, निरन्तर उत्पन्न होने बाले रूपादि परमाणुरूप अवयत्र समुदाय करो 
छोड कर दूसरे अवयवी के आकार को विषय करने वाङा कोड ज्ञान ही नदीं दोता, किन्तु उक्त 
परमाणुसमू& के आकार को रखने वाला ही श्चन दता दै। यद्यपि प्रत्येक परमाणु में स्थूलता 
नीं है, तथापि बहुत्वादि संख्या कै समान बह प्रतिभास क धमं है, मतः वह्‌ अवयवो से भिन्न 
अवयवी को सिद्ध नटीं कर सकता, इस आश्रय से अगे पूवंपक्च सूत्र दिखाते ह, `क्य।कि रेस 
मानने वाके बौद्धपक्च से अवयवी के होने विवाद है अतः अवयवी होने में साधक तथा वाधक 
भ्रमाण.का अमाव षशोने के कारण सदेहदी होता दै- . 

पदृपदाथं-- साध्यत्वात्‌ = सिद्ध करने योग्य होने से, अवयतिनि = अवयर्वो से भिन्न 
वृक्षादिरूप अवयवी मे, संदेहः = संदाय है ॥ २४॥ 

भवार्थ- जो सिद्धान्ती ने कदा था किं अवयवी के होने से यह ( अवयवी ). सिद्ध कएने 

योग्य होने के कारण सिद्धान्तो का उपरोक्त देतु नदीं हो सकता, क्योकि अवयवो से भिन्न अवयवी 


त 9 9 क क 


५ ॥ ॥ 
४९; | 
# गिः = को = जो कोक कोक 


भरत्यक्षपरीक्षाप्रकररणम्‌ ] सर्दाभ्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ १७७ 


वन 








सवाग्रहणमवयव्यसिद्धेः ॥ ३५ ॥ 

यद्यबयवी नास्ति सर्वस्य ्रहणं नोपपद्यते । कं तत्सम्‌ ? द्रव्यगुणकर्म- 
सामान्यविशोषसमवायःः । कथं कृत्वा ? परमाणुसमवस्थानं तावद्‌ दर्शनविषयो 
न _भवत्यतीन्द्रियत्वाद नाम्‌ › द्रज्यान्तरव्वावयविमूतं द्शनविषयो नास्ति, 
दशंनविपयस्थःच्ेमे द्रज्यादयो गृह्यन्ते तेन॒ निरधिष्ठाना न गृद्ेरन्‌ । गृह्यन्ते. 
तु कुम्भोऽयं श्याम एको महान्‌ संयुक्तः स्पन्दते अस्ति म्रन्मयग्चेति, सन्ति. 
चेमे गुणादयो धमौ इति । तेन सर्वस्य. ब्रहणात्पश्यामोऽस्ति द्रज्यान्तर- 
भूतोऽवयवीति ॥ ३५ ॥ 








णौ 








अभी सिद्धान्ती को सिद्ध करना है । अभी तकं सिद्धान्ती ने अवयवी सिद्ध नदीं कियां है, अतः इस 
विषय में बौड तथा नैयायिको का चिवाद्‌ होने के कारण अवयवी थक्‌ मानने में सन्देह ही है ॥२५ 

( इस सन्देह का निवारण स्सिद्धान्तिमत से सूत्रकार करते हैः कि)- 

पद्पदाथं-सर्वा्र्णम्‌ = द्रव्यगुण, कमं आदि संपूणं पदार्थो का मरहम न होगा, अवयन्य- 
सिद्धेः = अवयवो से भिन्न अवयवौ न मानने से॥ ३५ ॥ ~ 

भावार्थ-परमाणुरूप अवयव ही षटादि पदां माने जाय, तो परमाणु तथा उनके गुणादिको 
का ग्रहणन हो सकने के कारण घटादि द्रन्य, उनके रूपादि युण तथा क्रिया आदिकिसी कामी 
ग्रहण न दोगा । ( इस सूत्र की वार्तिककार ने (सम्पूण प्रत्यक्षादि प्रमाणो से रहण न होगा, क्योकि. 
परत्यक्षप्रमाण वतमान महत्परिमाण बजे द्रव्ये ही प्रषृत्त होता है, यदि अवयवी धटादि 
अवयव प्रमाणुभोंसेभिन्नन मानाजाय तो वाक्चचक्चु आदि इन्द्र्यो से गरदीत होने वाला 
विषय ही नदीं रहता । प्रत्यक्ष के न होनेसे अनुमानाद्रिकभी न हो सरकेगे। अतः संपूणै 
प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से किंसौ का यहण न होने के कारण, प्रत्यक्षदिः प्रमाणो का विभाग ष्टी असंगक्त 
हो जायगा । प्रत्यश्चादि प्रमार्णोस्तेषदार्थोका ज्ञानतो दोताहै, श्स कारण अवयर्वों से भिन्नः 
षटाद्विरूप अवयवौ पदाथ है यह सिद्ध होता है टेसी दूसरी व्याख्या कौ हैः) ( यह सूत्र अवयवी, 
न मानने से विरोध होता हे यह सूचित करता है ) ॥ ३५॥ ` थ 

(३५ वें सूत्र की सिद्धान्तिसत से भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि )-- यदि परमाणु आदिः 

भवयर्वों से भिन्न अवयवी पृवपक्षौ के मतसेनदहदोतो सम्पूणं (द्रव्यादि पदार्थौ) का अहण.नः 
टो सकेगा । ( प्रक्ष.)--सम्पूणं कौन ? ८ उत्तर )-- थिवी आदि नौ द्रव्य, रूप आदि चतुविंशति- 
गुण, उत्क्षेपणादि ` पंचकमे, पर तथा अपर दो प्रकार के सामान्य, वि्टेष तथा समवाय नामकं 
सम्बन्ध ( इनका महण न हो सकेगा )। ( प्र्च )--किस प्रकार १ ( उत्तर )-जिसर कारण परमाणु- 
रूप ते वतमान षयदि द्रन्य ष्टि के गोचर नदीं दो सकते, क्योकि परमाणु अतीन्द्रिय ( इन्द्रियो 
से न दीखने वाङ ) दोते दै ओर पूर्वपक्षी तो अवयवो से भिन्न अवयवौ ( घटादि ) पदां कोः 
मानता ही नक्ष । दृष्टिगोचर होनेवाक घटादि द्रव्य तथा उनके गुण, क्रिया आदिक का ग्रहण. 
तो होता है । घटादि दर्यो म वर्तमान गुण, क्रिया आदिको कां अवयवि पदाथ को न मानने प्रः 
भाधारकेनं होनेसेमयहणन दोगा “यह धट है, यद्‌ इयामवणं है, यह एक ह, यह स्थल हे» 
यह्‌ संयुक्त है, यह चर रहा है, यह्‌ गृत्तिका से भरा है इत्यादि प्रत्यक्षशचान तो होता दहै ओर 
उन घरादिकों मँ बत॑मान रूपादि युणरूप धमं मी है दस कारण सम्पूणं दरन्यादिक के दटिगोचरः 
ने से हम देखते रैः कि परमाणु ( अवयवो ) से भिन्न दूसरा द्रन्य घरादि स्वरूप दे ॥ २५॥ 


१२ न्या 
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धारणाऽऽकपेणोपपत्तेश्च ॥ ३६ ॥ 
अवयन्यर्थान्तरभूत इति । सङग्रहकारिते वै धारणाऽऽकर्षणे 1. सङ्ग्रह्ये नाम 
संयोगसह च रितं गुणान्तरं स्नेहद्रवत्वकारितमपां संयोगादामे कुम्भे, अध्चिसंयो- 
गात्मके। यदि खवयविकारिते अभविष्यतां पांड्यराशिप्रथतिष्वप्यज्ञास्येताम्‌, 
द्रव्यान्तराजुत्पत्तो च दृणोपलकाषछठादिषु जतुसङ्गृहीतेष्वपि नाभविषप्यतामिति । 
अथावयविनं प्रस्याचक्षाणको मा भूत्‌ प्रत्यक्षलोप इत्यणुसच्चयं दशनविपयं 


भ्रतिजानानः किमलुयोक्तञय इति ? एकमिदं द्र>्यमित्येकबुद्धेविषयं पर्यलुयोऽयः। 





( अवयवौ कौ अवयवो से पृथक्‌ सिद्धि दोने मेँ सूत्रकार दूसरा हेत देते है कि )- 
पद्पदा्थं-धारणाकर्षणोपपत्तः च = ओर धारण ( पकड़ रखना ) तथा आकपंण ( खींचना ) 
शोने से मी (अवयवौ पृथक्‌ है )॥ ३६ ॥ 
भावाथ परमाणु आदि रूप अवयवो से भिन्न अवयवी घटादि पदां स कारणमभीहैकि 
धारण तथा आकषेण मी होता है रे्ता माध्य के (अवयवी अर्थान्तरभूतः, इस पूरक वाक्य को 
केकर इस सत्र का उपरोक्त अर्थ करना चादिये। याँ सुत्रकारके सुत्र के "चकारसे' भाष्यकं 
वाक्य की पूति करना चाद्ये रेसा वार्तिककार ने का है । शस सत्र मेँ अवयवी पृथक्‌ पदार्थं है, 
धारण तथा आकर्षण होने से, यह अनुमान का आकार है, जिसमे भ्वारणाकर्षणोपपत्तिरूप हेतु 
व्यधिकरण हे, वर्योकि धारणाकषेणका होना दूसरे हेतु का अवयवी आधार नदीं हो सक्ता, 
असी कारण सूत्र मे कहे हर अनुमान की व्याख्या तात्प्॑टीकाकार ने व्यतिरेकरूप ही कीदहै, कि 
¶दखने वाले घटादि अवयवी ( जिप्तमें परमाणुओं के समूदरूप होने का विवाद है), वह अवयवी 
नहीं ह ठेसा नहीं हो सकता, क्योकि धारण तथा आकर्षक न होने की आपत्ति जायगी- 
क्योकि जो-जो अवयवी नदीं होता, उस-उस मेँ धारण तथा आकषण नदीं होते, जैसे शानादिको म, 
ओर य घटादि रेते नदीं है, इस कारण अवयवी नदीं है देसा नदीं कदा जा सकता यह ॒तात्पय- 
रीकाकार का प्रयास धारणतथा अकषंणके नहो सकने की आपत्तिरूप व्यतिरेकी हेतु वाला 
अनुमान है, यदी प्रगट करने के चयि प्रतीत होता है। भिन्तु वास्तवे धारणाकषंण वाला होना 
ही अवयवी को सिद्धि करनेमेसुत्रमें कदेष्ेतु का अर्थं हैरेसी परिद्युद्धि मे उदयनाचायंने 
समालोचना की हे ॥ ३६ ॥ 
` ` (सूत्रमें भपेक्षित वाक्य को ङेकर सूत्र का अथं दिखाते हुए ३६ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या 
करते हे कि धारण तथ। अक्षणके होने से भी अवयवो से भिन्न षटादि दूसरा पदार्थं है, यह 
सिद्ध होता हे । पूरवंपक्षिमत से सत्र मे.उक्त ्धारणाकषंणके होने तेः श्स हेतुका खण्डन करते 
इए भाष्यकार कहते हं कि )-धारण तथा अकिष॑ण ( पकड रखना तथा खींचना) ये दोनों 
-सडश्रह नामक ( इकट्रा होना ) दूसरे युणसे होते दै । जिसमें सग्रह उसे कहते हैजो संयोगके 
-साथ रहने वाला, स्नेह तथा द्रन्य व गुण से किया हआ एक दूसरा गुण दहै, जो जल के संयोग्‌ तै 
-कच्चे धट में रइता हे, ओर अश्चिकेसंयोगस्े पके हुटधटर्मे रहता है। इस कारण यदि भवयवी 


त ४ 


से किये इए धारण तथा आकषेण होगितो (पाद) धूरके राश्चि ( समूह) मे भी जाने जते, २ 


( अर्थात्‌ सिद्धान्ती के मत के अनुसार पांराशि मँ अवयवी होने से उसमे धारण तथा आकषण 
होने ) तथा काह ते जोड़े इण तृण ( तिनका ), पत्थर तथा ककरदी आदिर्को मे दूसरे किसी अवयवी 
की उत्पत्ति न होने पर भी जो धारण तथा अकषंण होते ष्ैवेन देते (अर्थात्‌ खाई ते जडे 
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किमेकबुद्धिरभिन्नथविषयेति आहोस्वित्‌ भिना्थविषयेति ¢ अभिन्नार्थविष- 
येति चेद्‌ अथोन्तरानुज्ञानादवयविसिद्धिः । नानाथविषयेति चेद्‌ ? भिननेष्वे- 
कद्रानानुपपत्तिः अनेकस्मिन्नेक इति व्याहता बुद्धिनं दश्यत इति ॥.३६ ॥ 


सेनावनवद्‌ ग्रहणमिति चेन्नाती न्दरियत्वादणूनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 





तिनक्रा, पत्थर, क्री आदिकों मे धारण तथा आकर्षण पाये जाते है, ओर उनमें सिद्धान्ती के मत 
से कोड दूस अवयवीरूप द्रन्य तो उत्पन्न नहीं होता । अतः दोनो प्रकारसे धारणतथा 
आकर्षण से अवयर्वो से एथक्‌ अव्रयत्री की सिद्धि नदींदो सकती सा पूर्ंपक्षी का यदो आक्षेप 
दे । ( इस पूर्वपक्ष का सिद्धान्ती आचायं ने उत्तर न देने के पूवं उपरोक्त पूवपक्च की युक्तियों से 
सन्देह मे पड़ा हआ ्िभ्य प्रन करता कि )--५“अवयर्वों से भिन्न अवयवी क! खंडन करने 
वाटा बौद्ध पूरवंपक्नो प्रमाणुक्तमूहरूप होने के कारण षटादिर्कों का प्रत्यक्ष नहीं दो सकता श्स 
कारण भवेयवौ पृथक्‌ मानना चाद्ये इस सिद्धान्ती के आक्षेप का यह्‌ उत्तर देकर एक केश के 
टूर रटने पर प्रत्यक्ष न होने पर सौ केशो का समूह का दूर से भौ दीखता है, इसी प्रकार एक-एक- 
कर परमाणुओं का प्रत्यक्ष न दो सकने पर भी परमाणुओं के समूह का प्रत्यक्ष दहो सकता है, अतः 
सिद्धान्ती की आपत्ति नहीं हो सकती रे्ती पूर्वपक्षी प्रतिश्ञा करे, तो उससे क्या प्रश्न किया जायगा, 
( अर्थात्‌ सिद्धान्तिमत से क्या भेद को आपत्ति दी जायगी, अथात्‌ जो पवंपक्षी अवयवो से 
भिन्न अवयवी का निषेव कर परमाणुक्तमूह हीका षटादिकों से प्रत्यक्ष होता है रेसा मानता है 
देते उस पूवंपक्षी को कौन सा उसके खंडन के च््यि हमें हेतुदेनाहोगा1) (अगे शिष्य के 
प्रश्न के उत्तर के व्याज ( बहाने ) से पूरव॑पक्षका खण्डन करते हए भाष्यकार कहते दँ कि )- 
यह धररूप द्रन्य एक है शस प्रतीति मेँ एक दहै" शस श्षान का क्या विषय है, रेसा पूर्वपक्षी को 
प्रज्ञ करना होगा, अर्थात्‌ "एक है” इस प्रतीति मेँ अभिन्न ( एक ) दी विषय है, अथवा भिन्न-भिन्न 
( अनेक ) भिषय है । यदि एक है श्स श्वान का विषय.णक हतो पूर्वंपक्षी ने अवयवो से शि्र. 
दूसरा अवयवीरूप पदाथं मानने के कारण सिद्धान्ती को. अभिमत भवयवीरूप पदां सिद्ध शैः 
नायगा । यदिणकरटै इस ज्ञान का विषय अनेक पदरथ (परमाणु) होतो भिन्न भिन्न अनेकः 
परमाणुर्ओमें शक है रेसा -द्योने वाला ज्ञान सत्य नहीं ह्यो सकेगा, क्योकि एक ओौर अनेक का 
परस्पर भ्रिरोष होने.के कारण अनेको मेँ क है ेस। श्वान दता इमा नदीं देख। जाता (अथात्‌ यदि 
बौद पूर्वपक्षी षयदिकों कर अनेक परमाणुरूप मानता है, तो उसके मत में यह एक षट है. 
देसी खेकत्यवदार से सिद्ध बुद्धिर्मे हमारा प्रक्षे कि क्या इस बुद्धि का पदां एकं ही भिषय, है 
अथवा मनेक १ यदि एक हे तो वही हमारा अवयवो से भिन्न . अवयवी है ठेसा हमारा सिद्धान्ती 
का मत सिद्ध हो जाता है, ओर यदि अनेक परमाणु उक्त एक छान-के विषय हों तो एबपश्चिमत 
म न्याबात { विरोष ) आ जातां है ) अतः अवयवौ अवयवो से पृथक्‌ पदाथं ५ यह्‌ सिद्ध 
दोतां हे ॥ ३६ ॥ | 
( इसी विषय मं आक्षेप तथा समाधान दोनों दिखाते हए सूत्रकार कहते हं }-- 
पदपदा्थं - सेना, वनवत्‌ = सेना तथा वन ( अरण्य ) के ज्ञान के समान, वगदि परमाणु- . 
समूहो का दण होता है, इति चेत्‌ = सा यदि पूरव॑पक्षो कदे, न = नर्द हो सकता, अतीन्दिव- ` 
त्वात्‌ = इन्द्रियो से अङ्ग करने योग्य न होने से, णनां = परमागरुओं ॐ ॥ २७ ॥ 
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यथा सेनाङ्गेषु वनाङ्गे च दूरादय्ह्यमाणपृथक्तवेष्वेकमिदमित्युपपद्ते वुद्धिः 
एवमणुष सच्ितेष्वर्लयमाणपरथक्त्वेषवेकमिदमित्युपपचते बुद्धिरिति । यथा गृह्यमा- 
णप्रथक्त्वानां सेनावनाङ्गानामारात्कारणान्तरतः प्रथक्त्वस्याग्रहणं, यथा गृह्य- 
माणजातीनां पलाश इति वा खदिर इति वा नाराञ्नातिप्रहणं भवति, यथा 
गृरह्यमाणप्रस्पन्दानां नारात्‌. स्पन्दप्रहणं, गृह्यमाणे चा्थजाते प्रथक्त्वस्याग्रह- 
णादेकरभिति भाक्तः भ्रस्ययो भवति, न त्वणृनामगृह्यमाणण्रथक्त्वानां कारणतः ` 
ए्थक्त्वाग्रदणाद्धाक्त एकभ्रत्ययोऽतीन्दरियत्वादणृनामिति । 

हदमेव च परीक्ष्यते । किमेकम्रत्ययोऽणुसच्यविषय आहोस्थिननेति, अणुस- 
व्वय एव सेनावनाङ्गानि । न च. प्रीदयमाणञुदाहरणसिति युक्तम्‌, साध्य- 
त्वादिति । | 

दृष्टमिति चेन | तद्विषयस्य पररीक्षोपपत्तेः । यदपि मन्येत टष्टभिदं सेनाव- 


.` ` आवाथं--जिस प्रकार दूर से सेना तथा अरण्य के अल्ग-अलग सैनिक तथा वृक्षो का अ्रहण 
. नदीं द्योता, तो मौ शह एक सेना है, यद एक वन है" रेसा शान होता है इसी प्रकार प्रमाणुर्भो 
के अतीन्द्रिय होने के कारण मरत्येक भिन्न-भिन्न परमाणुर्ओं का ग्रहण न होने पर भौ परमाणुरभो के 
ह कीं ठेकेर श्यं एक घट है त्यादि शान हो जायगा ठेसा पूर्वपक्षी नदीं कद्‌: सकता, क्योकि 
समीप रहने पर सेना तथा वन के सैनिक एवं क्षाद्वि्को का परथसू-पृथक्‌ ग्रहण होता है, किन्तु 
दूर होने पर नदीं होता तयां उनके कम्प आदि क्रियार्जो -का मौ समीप र्ते रहण होता है 
दूर होने पर नदीं होता इस प्रकार दीखने वाङ पदार्थो के पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहण होने के कारम 
उनमें एक है यह्‌ ज्ञान माक्त (-गौण ) है, किन्तु परमाणुओं का जिनका अतीन्द्रिय होने के कारण 
पथक्‌ ¶थक्‌ ग्रहण नहीं होता, पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण होकृर दूरतादि दोष के कारण! थक्‌ एथक्‌ ग्रहृण न 
होने से उनके ससुद्रायर्मे. एक षट है रेसा भाक्त ( गौण). शान्‌ सहं हो सकता, क्योकि 
परमाणु इन्द्र्यो से नहीं जाने नाते । ( अर्थांव जहाँ पर अनेक अथं दिखा सकते है, किन्तु दूरतादि 
दोष के कारण उनका पृथक्‌-पृथक्‌ चान नहीं होता, शस कारण जो उनमें एक दै णेता शन होता है 
बह भाक्त (गोण) हीहै नकि वास्तविक, किन्तु परमाणुरओं के स्वरूपसत भद्रस्य हीने के 
कारण उनके उपरोक्त प्रकार से भाक्त ( गौण) श्लान कां अवसर ही नहींहै। ( समीप स्थर्लो में 
.अक्यवौ करै. न मानने वाङे.अथवा इन्द्र्यो से गरहीत्तन द्रोने वाके (अतीन्द्रिय) परमाण के 
सभष्ह ही को मानने वाछे पूर्वंपक्षी के मतमें सेनातथा वन के सैनिक एवं वृक्षदिकां फो केव 
अतीन्न्ियि- परमाणुंसमूहरूप होने से दृष्टान्त ही. पवपक्चीका न वन सकेगा इस्त आश्व से 
मभ्यकार `आगे कृते ह कि )- इसी विषय की तो परीक्षाकी जाती दहै कि यह एक दः है" यह्‌ 
छान क्या परमाणुं के समूह को विषय करता ईै अथवा ल १ क्योकि इष्टन्तमेमीतो 
बोद्धमत मे सेनं तथा वन के अंग परमाणुओं का सयुदराय हरी है ¦ जिसकी स्वयं परीका करना ई, 
बह उदाहरण नदीं सो सकता क्योक्रि इस उपरोक्त तेनादि भंगा ˆ‡ सी तो वह परमाणु पमूदस्म 
मे है भथवा नहीं यह श्रमी सिद्ध करना हयी है 1 (यदि सेनातथा बनके अ्हलकामीः दरेन 
होता हे यष्ट पृवृपक्षी . ते -सिद्धान्ती दोनों के देखने मेँ अता है" रेसा पूवेपक्तौ के, तो बह 
नदीं कह सकता, क्योकि उसी के . विषयकी तो परीक्ष करना है अथात्‌ पृपक्षी क्ता अश्‌ 
यह हो कि सेना तथा वन के सिक तथा वृश्नादिः भक्ञो का दूर से पृथक्‌ प्रथ्‌ अरग नदी दोने क 
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नाङ्गानां प्रथक्त्वस्याम्रहणादमेदेनेकमिति ब्रहणं, न च दृष्टं शक्यं प्रत्याख्यातु- 
भिति ? तच नेवं, तद्विषयस्य परीक्षोपपत्तेः । दर्शंनविषय एवायं परीच््यते योऽय- 
मे कमिति प्रत्ययो दृश्यते, स परीक्त्यते कं  द्रव्यान्तरविषयो वा अथाणुसख्वय- 
विषय इति ? अत्र दशेनमन्यतरस्य साधकं नभवति । ननाभावे चाणुना 
परथक्त्वस्याग्रहणादभेदेनेकमिति ब्रहणम्‌ ` अतस्मिस्तदिति भत्ययो, यथा 
स्थाणौ पुरुष इति । ततः किप्‌ ? अतरसिमस्तदिति घरत्ययस्य प्रधानायेश्षित्वात्‌ 
प्रधानसिद्धिः । स्थाणौ पुरूष इति प्रत्ययस्य कि प्रधानम्‌ ¢ येऽसौ पुरुषे पुरुष- 
प्रत्ययस्तास्मन्सति पुरुषसामान्यग्रहणात्‌ स्थाणौ पुरुषोऽयभिति । . एवं नाना- 
घरूतेष्वेकमिति सामान्यग्रहणात्‌ प्रधाने सति. भवितुमहंति 1 प्रधानं च स्वस्या- 
्हणादिति नोपपद्यते । तस्माद्भिन्न एवायममेदप्रत्यय एकमिति । | 

 इन्द्रियान्तरविषयेष्वमेदप्रत्ययः प्रधानमिति चेद्‌ न। विशेषहेत्वमाबात्‌ 


कारण भेदश्चान केन होनेसे अभेदसे (एक सेनादहै, एक वनदहैः रेसा ण्कञ्चन होता है यद्‌ 
देखने मे आता है, जिस प्रत्यक्ष देखे हए का खण्डन नदीं हो सकता तो वह यद मी देसा नदीं है; 
क्योकि इसी दृष्टिगोचर होने वाले विषय की दही तो परीक्षा करना है । दृष्टिगोचर होने बले ही 
विषय की तो परीक्षा कर रहे हँ । जो “यह एक. घट है, करं सेना हैः एक वन है".ेसा “एक! यह 
कषान होता है वह परमाणुरूम अवयवो से पृथक्‌. अवयविद्रव्य मे होता है, अयवा -परमाणुओं के 
संचय ( समूह ) रूप विषय मेँ । इस प्रकार परीक्षा की जा री है । शसम घट, सेना, वन आदिक 
' का दीखना ही दोर्नो मेँ से एक पक्ष का साधक नदीं दो सकता । 
` अतः अनेक परमणुर्मो. का अतीन्द्रिय होने के कारण पृथक्‌-ए़थक्‌ - रहण न होने से मेदनुद्धि 
को हटाकर भभेद्रूप से एक है यद्‌ शान “जो एक नहीं द उनमें एक है” रेसा शान होना ऊंचाई 
के कारण वृक्ष मेँ मनुष्यज्ञान के समान मिथ्याज्ञान हे। ( प्रश्न )--इससे क्या हमा १( उत्तर )- 
जो जैसा नदीं है उसमें वेसा है यह मिथ्यांश्चान वास्तविक ज्ञान की भपेन्षा करता है, शस कारेण 
मुख्य एक है शरस छान की अपेक्षा करतां है ` अर्थात्‌ जिस विषय मे सत्यज्ञान होता है उसी विषयं 
मे भिथ्यज्ञःन मी होता है; मौर यथा््ञान-ही मिथ्या्चान का प्रधान देसा यहाँ कदा जाता है, अतः 
जिस प्रकर मनुष्य को मटु,ष्य समक्ना सत्यश्ञान है, जो वृक्ष को मनुभ्य समक्षना शस मिथ्याज्ञानं 
| . का प्रवान ( सुख्य › टता है इसी प्रकार भनेकं प्रमाणुओं को एक सम्चना इस मिथ्याज्ञान का 
` भ्रथान वास्तविक एकं को एक . समस्लना यद्‌ भी प्रान श्वान कही अवद्य दोना चादिये, देता 
सिद्धान्ती का आश्य है । ` | 
„ (आगे पूर्वपक्षी काष्सं विषयमे प्रश्न दिखाते हुए . भाभ्यकार समाधान करते हे कि) 
( परश्च )-कृक्ष को मनुभ्य समञ्षना शस भिथ्याश्चान का प्रधान ( वास्तविकशान ) क्या हे! 
( उत्तर )-- जो यह मनुष्य को मनुभ्य समञ्चा जाता है, ( यदी उक्त मिथ्याज्ञान का प्रभान दे), 
क्योकि उसके रहने पर दूर से ऊंचादैरूम सामान्य धममात्र को देखकर वृश्च मेँ यह मनुष्य हे 
रेसा भिथ्याश्ान होता है । इसी प्रकार अनेक परमाणुरभो मेक है रेखा साधारण मं के शान से 
बधान ( सुख्य ) एक क्लान के कहीं रदते ही दो सक्ता है। बह प्रधान छान परमाणु- 
सञचदायपक्ष मँ प्ररमाणुभों के अतीन्द्रिय होने के -कारण द्रव्यादिकों के अहण न होने के कारण 
वक्त आपत्ति का कारेण नहीं बन सकता 1. .दस कारण भेदरदित एक. ही अवयवीकूप पदा मं 
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द्टान्तान्यवस्था । ्रोत्रादिविषयेषु शब्दादिष्वमिन्नेषवेकम्रत्ययः प्रधानमनेकस्मि- 
नेकम्रत्ययस्येति । एवं च सति दृष्टान्तोपादानं न उ्यवतिचठते विरोषदेत्वमा- 
वात्‌ । अणुषु सच्धितेष्वेकभत्ययः किमतस्मिस्तदिति प्रत्ययः स्थाणौ पुरुषप्र- 
स्ययचत्‌ ? अथाथंस्य तथाभावात्तस्मिस्तदिति प्रत्ययो यथा शब्दस्यैकत्वादेकः 
शब्द्‌ इति ?। विशेषदेतुपरिप्रहणमन्तरेण टृषान्तौ संशायमापाद्यत इति । 
कम्भवत्सच्यमात्रे गन्धाद्योऽपीत्यनुदाहरणं ` गन्धाद्‌य इति । एवं परिमाणसं- 
योगस्पन्दजातिविशोषभरत्ययानप्यनुयोक्तव्यस्तेषु चैवं प्रसङ्ग इति । 
एकत्वबुदधिस्तस्मिस्तदिति प्रत्यय हति विदेषहेतुर्महदिति प्रत्ययेन सामाना- 
धिकरण्यात्‌ । एकमिद्‌ महेति एकविषयौ प्रत्ययौ समानाधिकरणौ भवतः तेन 


भेदरदित होने के कारण "एक" यह ज्ञान वदां भधान है जो अनेक परमाणुओं मेँ णक श्सः 
मिथ्याज्ञान का प्रधान है. यह मानना पडेगा ) | ` | 

( आगे अवयवी में रहने वाला एकश्ञान प्रधान दता है ओौर दूसरे ( अनेक मँ एकान र्मे 
गोण होता है यह नियम नदीं हो सकता इस आयय का पूवपक्षी का क्षेप दिखाकर खण्डना 
करते हए भाष्यकार कहते है )- किं यदि पूरवंपक्षो कदे कि, दूसरे श्रोत्र मादि शन्द्रियो के विष्यो 
( शब्द आदिको ) में यह्‌ शब्द एक है, यह्‌ रूप एक है” इत्यादि अभेद ( एकता ) ज्ञान ही पूवंक्र 
अनेक परमाणुरओं में “रक घट हे, इत्यादि ज्ञान का प्रधानदहैणतो कोई विह्णेषदेतुन होनेखे 
दृष्टान्त की व्यवस्था न होगी । यदि “शब्द, रूप, रस, गन्ध इत्यादि ओत्र, चक्षु, जिडा, घ्राण आदि 
इन्द्र्यो के विषयों में यह शब्द एक है, यह्‌ सव एक है रेते एक-एक ही शब्दादिकं में इस प्रकार का 
शानो में पूर्वोक्त अनेक परमाणुओं मेँ “टक षर है" रेते मिथ्याज्ञान का प्रधान है” रेसा पूर्वपक्षी क 
आङ्ययहोतो रेसा होने पर विश्षेषहेतुके न द्योनेसे दृष्टान्त के रहण की व्यवस्थान होगी ॥ 
क्योकि ( संचित एकट्ाभया अनेक ) परमाणुओं मेँ “जो घट एक दै” पेसा ज्ञान होता है, वह क्या 
मनुष्ये वृक्षश्ञान के समानएकन हदोनेवाङे परमाणुर्ओंमें एक है इस प्रकार भिथ्याज्ञान रैर 
अथवा शब्दरूप आद्विर्को के वस्तुतः एक होने से एक राब्द है, एक रूप है इत्यादि च्चान के 
समान वास्तविक परमाणुओं से भिन्न एक दी अवयवी में एक घर है" रेसा सत्यश्चान है ( यह्‌ 
संशय बना ही रहता.हे ) अतः एक पक्ष का साधक कोई विशेष देतु कास्वीकार कि दििनाये 
उपरोक्त दोनो दृष्टान्त सदेह को उत्पन्न करते है तथा घर के समान गव आदि गुण मी बोदमवर 
में परम।णुसमूदरूप ही है, अतः प्रधान ८ सत्य ) श्ान के उदाहरण भौ नदीं हो सकते । अर्थाव्‌ 
जिन दब्द्रादवि गु्णांको बौद्ध पूवपक्षी प्रधान श्नान काकारण मानतादहै वे भी प्ररमाणुओं के 
समूदरूप ही है । बोधो मँ मी वेभाषिक बौद्ध तो भूत तथा मौतिकसमूहरूप पट से भी अब्दा 
गुणों की उत्पत्ति मानते है, अतः उनके मतम शब्दरादिक भी परभाणुस्मृहरूप दी ह ओर 
हमारे मत मे भी शब्दादि यणो मे सख्य .कशन . हौ है, क्योकि एक संख्यारूप गण इग्दादि 
गुणो मेँ नहीं रहता, किन्तु शब्दादि गोम भी एकं है यह छान भाक्त (भिथ्या) दी ह॥ 
देसा भाष्य का आद्य ह । गौण होने पर भी कददी-कदीं यकर दै" यह श्वान सत्य होता दे हां 
वाधकञ्चान न होता हो, ओर कदी-कहीं मिथ्या होता दै; जहाँ पर वाधकशान उत्पन्न दता दो 
यह्‌ मेद है । ( आगे भाष्यकार शिष्य को बौद्ध पूवेपश्षी के प्रति अवयवी पृथक्‌ न मानने पर भोर 
मी आपत्ति देने के छिये अतिदेदा ( समानन्याय ) से उपदे करते है कि }--दसीं प्रकर अनवर 
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विज्ञायते यन्महत्तदेकभिति । अणुसमूहातिशयम्रह णं महस्मस्यय इति चेत्‌ ¢ 
साऽयममहत्सु अणुषु महसरत्ययोऽतस्मिस्तदिति प्रस्ययो भवतीति । कि चातः? 


अतस्मिर्तदिति प्रत्ययस्य प्रधान पेक्िात्‌ प्रधानसिद्धिरिति भविततग्यं महत्येव 
मदस्रस्ययेनेति । 





क | 














अणुः ब्दो महानिति च व्यवसायाद्‌ ्रधानक्िदिरिति चेद न। मन्दती- 
रताग्रहणमियत्तानव धारणाद्‌ यथा द्रव्ये । अणुः शब्दोऽल्पो मन्द्‌ इत्येतस्य ग्रहणं 
महान्‌ शब्द्‌: पटस्तीत्र इत्येतस्य ्रहणम्‌ । कस्मात्‌ ? इयत्तानवधारणात्‌ । न 








से प्रथक्‌ अवयवी का खण्डन कने वाले बोद्ध पृवंपक्लौ को यदि वह भवयत्री को पृथक्‌ नहींमाने 
तो “यष्ट 'महत्परिमाण वाखा हे, यह संयुक्त दै यह अश्व जा रदा ह" श्त्यादि ज्ञान पूव॑पक्षौ के , 
मतसेन ददो सकेगे, क्योकि अतीन्द्रिय परमाणुं मे उक्त क्चान नहीं हो सकते । ( उक्त महदादि 
चार्यो परिमाण, क्रिया तथा जातिविकयो मेँ से परिमाण को लेकर माभ्यकार आगे कहते है कि )- 
"टक दे" यह एक संख्या का ज्ञान वास्तभिक एक अवयवौरूप घटादिकं में होने वाला सत्यश्चान हे 
समे सिद्धान्तिमत से विशेष देतु मिक्ता हे कि वह एक संख्याका श्चान यह एक धट महान्‌ 
( वडा ) हे शस प्रकार महान्‌ (वड़ा) सज्ञान काउस एक संख्याशान में समानाधिकरणतः 
(दोनोकाणकदहीमे ज्ञान होना) हे, अर्थात्‌ यह एक तथा महान्‌ (बड़ा) हैरेतेणकषशीधटरकौ 
विपथ करने वलेएकदही धटमें दोनों ज्ञान होते दहै! जिससे जो बड़ है वहो एक है यह जाना 
जाता है । यदि पूवपक्षौ कहे कि ““परमाणुभों के समृहरूप अतिश्चय ( विशेष ) का ग्रहण होने से 
महान्‌" वड़ा हे पेसाश्चान होता हैन करि परमाणुसमृह से पृथक्‌ अवयविरूप घटदिकों मे? 
तो सिद्धान्ती श्सका उत्तर देते हण कंद सकता है कि तव तो वह्‌ यह परमाणुरूप दोनेत्ेजोः 
महत्परिमाण वले नहीं है रेस्े परमाणुओं म महान्‌ (वड़ा) है यह ज्ञान महत्परिमाण- 
रहितमे महत्परिमाणका ज्ञान होना भिथ्याज्ञन होतादहै। (प्रश्न )-तो मिथ्याश्ान होने कते 
क्या हुआ? ( उत्तर )-तो इस महत्परिमाणदहीन परमाणुओं मे महान्‌ दै यह भिथ्याः 
( गौण) श्लान प्रधान ( भुख्थ ) सत्यश्ञान की अपेश्चा करता दहै, इस कारण कहीं न करीं 


` वास्तविक महत्परिमाण वाके मे महान्‌ है रेसा सत्यज्ञान भी परवपक्षी को मानना ष्डेग।(जोः 


सिद्धान्ती के मत से परमाणु भिन्न अवयवी मे सिदध होता है । यदि “यह शब्द छोटा हे यह 


-बदा है इत्यादि क्ञानों मे अणु तथा महत्परिमाण शन दोनों का एक आधार मे रहने की प्रतीति 


होती है, यदी उक्त परमाणुं म भेदन है शत मिष्थाह्ञान का प्रधान्‌ मान रुगे” ( रसा पपक्ष 
कहे तो सिद्धान्तोमत से भाष्यकार उत्तर देते है कि )- यदह नहीं दो सकता, क्योकि वदरीफल 
( वैर ) अमल्क ( आंवला ) विख ( वेक ) आदि फर्लो के समान इयत्ता ( इतना वड़ा हे)का 
निश्चि तग्रहण ( क्ञान) न होने के कारण यद प्रत्यक्ष परिमाणका विषय इयत्ता का हण शब्द 
या परमाणुर्भोमे न ्टोने के कारण यह्‌ शब्द मेँ यह शन्द्र॒ मंद (मंदा) है, यह तीन ( तीष )} 
है, एेसा ग्रहण होता है । ( इसी विषय को आगे स्पष्ट करते ~ हए भाष्यकार कहते दैः फि )--भणु 


` (परिमाण वाला) शन्द्र अस्प (छोटा) है, मंदहै इस प्रकार इस शन्द्र ( ध्वनि) का ज्ञानः 


होता है, तथा महत्परिमाण का यद्‌ ध्वनिरूप शाब्द, पट ( समं ), तीव्र ( तीक ) है रेसा शन 
होता है । ( प्रक्र )- क्यों १८ उत्तर )--दइतना ( तत्ता वडा है शस ) का प्रहणन दोन के कारण, | 


73. | न्यायदश्नम्‌ [अ० प, श्रा० २, सू० ३७ 
ह्ययं महान्‌ शब्द्‌ इति उ्यवस्यन्नियानयमित्यवधारयति । -यथा बदरामलकचि- 
` न्ल्वादीनि ।. | ¦ 

संयुक्ते इमे इति च द्वित्वसमानाश्रयप्रापिप्रहणम्‌ । 

द्वौ समुदायाशराश्रयः संयोगस्येति चेत्‌ । कोऽयं समुदायः, प्राधिरनेकस्यानेका 
चा प्राप्तिरेकस्य समुदाय इति चेत्‌ ? प्रतिरगहणं प्राप्त्याभ्रितायाः । संयुक्ते इमे 
चस्तुनी इति नात्र दे प्राप संयुक्त गृह्येते । 
` अनेकत्गरहः समदाय इति चेद्‌ न । द्वित्वेन समानाधिकरणस्य मरहणात्‌ । 
द्वाविमौ संयुक्तावथोविति ग्रहणे सति नानेकसमूदाश्नयः संयोगो गृह्यते । न 








सक कक 





क्योकि ध्वनि आद्वि शब्द्‌ का महान्‌ शब्द है रेसा जानने वाला प्राणी श्तना वदा है रेसा निश्चय 
नदीं कर सकता । जिस प्रकार वैर के. फल, आंवला, वेक इत्यादिको के इयत्ता ( इतने बडे हैँ } 
इसका निश्चय करतादहै। ` 
. (पीछे के हृए परिमाणादि.चाररमे से दूसरे संयोग को लेकर भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत पर 
दोष दिखाते हए कहते हे कि )- इसी प्रकादर्ये दोनों संयुक्त रै यष्भीक्ानदो संख्याक 
आश्रय द्रर्गयो मे रहने वले दोनों पदार्थौ की परस्पर प्रािषरूप संयोग को विषय करता हैजो 
परमाणुर्भो के अनेक संख्या मे असंभव होने के कारण अनेक परमाणुओं से भिन्न दो 
परमाणुरजो से बने हुए अवयवी द्वर्म्योको ही विषय करता दहै (यदि पूवेपक्षी कहकि)- 
“उपरोक्त प्राप्तिरूप संयोग के दो परमाणुर्ओं के समूह टी भिषय है रसा हम मान ङेगे न कि उनसे 
पिन्न उनसे बने हए पथक्‌ दो अवयवी द्रव्य संयोग के आश्रय मार्नेगे तो सिद्धान्तिमते 
माष्यकार पवप्क्षिमत का खण्डन करते हृए पूर्वंपक्षी से प्रशन करते है कि) यह -आपका 
परमाणुर्ओं का सञ्चदाय क्या है १ ( जिस प्ररन पर पूर्वपक्षी समुदाय छब्द के अथं का विकल्प कर 
्िद्वान्ती को रेता उत्तर देता है कि )--अनेक परमाणु्ओं की प्राप्ति को समुदाय कते दँ अथवा 
श्क परमाणु की अनेक प्राप्ति को समुदाय करेगे ( अरात्‌ अनेक अवयवों (परमाणु) की 
भ्षिरूप सयोग दी समुदाय शब्द का अथं है ेसा विकल्प का अथं है । त्योकि भिन्न-भिन्न समुदाय 
बके अवयवसंयोग से शकटा मये परमाणु दी समुदाय कति है पेसा प्रथम विक्स क। आदाय है । 
तथा एक ही परमाणुरूप अवयव की अनेक प्रकार की प्राप्ति अर्थात्‌ अनेक अवयवो से संयोग 
दोना यह्‌ द्वितीय विकर्प का ओशय है, अर्थाव्‌ अनेक प्रमाणुशूप अवयवो के समूह्‌ ही समुदाय 
बोला जाता है देसा द्वितीय विकल्पका आश्य है) ( यदहीदोनों विकल्प ररव सूत्रमेमी 
सञयुदाय्यदोषता वा समुदायो इचः स्यात्तर्प्रा्षिर्वा' समुदाय वाङ की अशेषता ( संपूण॑ता ) 
रूप अवयवसमुदाय क्ष होगा, या उनकी प्राप्ति (भिक्ना) रूप समुदाय वृक्ष हदोगापेतेदी 
"विकल्प दिखाये थे । उसर्मे समुदाय को अशेष पद से कहा था वदी यहोँ पर. द्वितीय (एक की 
अनेक प्रा्तिरूप ) पक्षसे कडा है। समुदाय वारो की प्राप्ति जो वहम तंयुदाय कहा धा 
चदी यहाँ पर “अनेक की प्राप्तिः रूप प्रथम विकल्प मे कहा गया है)! (जिन दो्नींमेंसे प्रथम्‌ 
बिकल्य का खण्डन करते इए माष्यकार कहते है कि )- धये दोनों संयुक्त है शस कानमे प्राघि 
< संयोग) फो भाश्चय करने वाली प्रापि (संयोग) काही महण नहीं होता, क्योकि ये दोनों 
षदा परस्पर संयुक्त है" रस प्रतीतिमे दो प्राप्ति (दो संयोग) ही परस्पर मे भिली हरं नहीं 
जनान जाती किन्तु दो पदाथ की परस्पर प्रापि ( संयोग) का रहण होता दहै (अथात्‌ थेदो 
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दयोरण्वोग्रेहणमस्ति, तस्मान्महती द्वित्वाश्रयभूते द्रव्ये संयोगस्य स्थानमिति । 

प्रत्यासत्तिः ्रतीषातावसाना संयोगो नार्थन्तरमिति चेत्‌ ? नार्थान्तरहेतुला- 
त्स॑योगस्य । शब्दरूपादिस्पन्दानां दतः ` संयोगो नच द्रव्ययोगणान्तरोपजनन- 
मन्तरेण शब्दे रूपादिषु स्पन्दे च कारणत्वं गृह्यते तस्माद्‌ गुणान्तरं, प्रव्यय- 
विषयश्चाथोन्तरं तसपरतिषेधो वा कुण्डली गुरुरकुण्डलश्छात्र इति । संयोगवुदधेशच 





पद्यां परस्पर संयुक्त है" इस प्रतीतिमें दो ससुदार्यो का संयोग जाना जाता है। अतः उसमे यदि 
अनेक अवययर्वो की प्राप्ति ही समुदाय शब्द का अर्थंदो तो इसमे दो समुद्रायरूप प्राप्ति ( संयोगो ) 
की प्राप्ति (संयोग) क्रादहीक्ञान होगा । विन्तु प्राप्ति ( संयोग) की भ्राप्तिपू्॑क प्रकार से (संयोग) 
का गहण नदीं हो सकता, अतः प्रथम पक्षसे पूर्वपक्षी का अनेककी प्राप्ति समुदाय शब्द का 
अथं है यह कंदना असंगत है!) ( इस प्रकार पूव॑पक्षी के प्रथम विकद्पका खण्डन करने के 
पश्चात्‌ द्वितीय विकल्प का खण्डन करने के ल्यि पूवेपक्षी के आशयसे द्वितीय विकल्प का अं 
दिखाते हए भाष्यकार . आगे कदते हे कि )-- “एक अवयव अनेक प्राप्तिरूप अनेक समूह ही 
सुदाय दन्द का अथं है" रेसा पूवपक्षी नदीं कद सकता,. क्योकि “ये दो पदाथं परस्पर संयुक्त है, 
इसक्ञान मेदो संख्याके आश्रयदो द्रव्योँमे संयोग हैः रेस्रा ज्ञान ्टोता है, ( अतः अनेक 
प्रात्तिरूप द्वितीय निकस्प मे अनेक परमाणुर्भो मेदो संख्या का होना नदीं बन सकता )। 
(श्सी विषय को आगे स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कते है कि )-- थये दो पदार्थं परस्पर में संयुक्त है" 
देस्रा ज्ञान होने के कारण अनेक परमाणुरूप अवयवो के समुदार्यो को केकर संयोग का ग्रहण 
नहीं होता ! ओर दो परमाणुओं का भी परमाणु के अतीन्द्रिय होने के कारण ग्रहण नहीं होता । 
इस कारण महत्परिमाण वाके द्वित्वक्तं्या के आश्रय दो अवयविरूप धटादि पदां ही परस्पर 
संयोग के स्थान (आधार) हैः यह सिद्ध दोतादहै (न किदो परमाणुपुञ्ज महत्परिमांण वाले 
दोहै यह सिद्ध होताहे) (पूर्वोक्त परिमाणाद्विकां मे से तृतीय स्पन्द (क्रिया) को ठेकर्‌ 
पूव॑पक्षी का मत खण्डन करते इए भाष्यकार पृवेपक्षी की शंका दिखाति हैँ कि )-- “जिसका अन्तर्मे 


` प्रतिघात ( टक्कर लगना) रूप क्रियाही फल होता है रेसे केवर दो सम्बन्धिर्यों को छोडकर 


संयोगरूप सम्बन्ध कोई दूसरा पदार्थं नहीं है” ेसा यदि संयोग को पृथक्‌ न मानकर पूर्वपक्षी 
कहे, तो यह भी नहीं दो सकता, क्योकि संयोग एक दूसरा युणरूप पदाथ है) शब्द, रूप 
इत्यादि गुण, तथा क्रिया का संयोगरूप शण पदार्थं कारण होता है, बिना दो द्र््यो मे किसी एक 
विशेषं गुण की उत्पत्ति के वह संयोग श्रब्द, रूपादि गुण तथा क्रिया मेँ कारण होता हे यह ज्ञान 
नही. होता, इस कारण संयोग न।मक एक दूसरा गुण पदाथं हे । ( अर्थात्‌ यदि बह संयोग उपरोक्त 
पूवंपक्षी के कथनानुसार दोनो सम्बन्धीरूप ही माना जाय, तो उसके पूवं मी उपरोक्त शब्दादि 
कार्यां की उत्पत्ति होने की भापत्तिआ जायगी) ( शस प्रकार अनुमानप्रमाण से संयोगको 
अतिरिक्त सिद्ध कर प्रत्यक्षप्रमाण से संयोग की सिद्धि करते हए भाभ्यकार आगे कते है कि )- 
संयोगरूप दूसरा पदाथ तथा उसका ( निषेधरूप ) दोना अभाव प्रत्यक्षश्चान के मी विषय दते 
है ( जिनको संयोगसम्बन्ध तथा संयोगसम्बन्ध का अभाव कहते है ) जेते “कुण्डल वाठे यरु जी 
है, तथा छात्र कुण्डर वारा नहीं ६" ( इन दोनों शानो भँ क्रम से कुण्डल का संयोग तथा उसका 
भभावरूप निषेध कहे जाति है । यदि (कुण्डल वाले युर जी है" इस शान मं दुण्डरु का कणं 
संयोगरूपः दूसरा ुणपदाथं विषय न दो तो, दूसरे पदाथ का निषेष विषय है यह कहना पड़ेगा । 
अधात्‌ समे िंसक्ञा निषेध किया जाता है यह कहना होगा । “ये दोनों परस्पर में संयुक्त द्रव्य हे" 
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यद्यथोन्तरं न विषयः अथौन्तरप्रतिपेधस्तर्हिं विषयः । तत्र अ्रतिपिध्यमानवच- 
क के ऋ 4 क 

नम्‌ ८५ संयुक्ते द्रठगरे इति यदथोन्तरमन्यत्र दृष्टमिह प्रतिषिध्यते तद्क्तव्यमिति | 

दयोमहतोराध्रितस्य ग्रहणान्नाण्वाश्रय इति । 


जातिविशेषस्य प्रत्ययानुवत्तिलिङ्गस्याप्रव्याख्यानम्‌, प्रत्याख्याने वा प्रत्यय- 
्यवस्थानुपपत्तिः । व्यधिकरणस्यानभिन्यक्तेरधिकरणवचनम्‌ । अणुसमवस्थानं 








इ्मक्षान्मे हमे दूसरा पदाभं दूलतरी जगह दीखता हा यँ पर निषेध फिंयः जाता है वह 
कहना पड़ेगा । दो महत्परिमाण वले द्रव्यो के आश्रित संयोग का गहण होने से यदह परमाणुओं र्मे 
संयोग नहीं हो सकता । ( अर्थात्‌ विधी तथानिषेध दो्मेसे एकका निषेध होने परणएकके 
विधि में तात्पयं होता रहै, स कारण श्युरु जी कुण्डल वालेहै" इस ज्ञानम यदि कुण्डल तथा गुर 
दोनों का संयोगसम्बन्ध यद्वि सम्बन्धी गुरु तथा कुण्डरक्प हो तो कुण्डल गुर्‌ अथवा गुरु 
कुण्डर पेसा ज्ञान होने लगेगा, तया अङ्कुण्डर द्धात्र उपरोक्त वाक्य मेँ दधात्राङुण्डङ णेसा 
अकुण्डरश्छात्र' इस वक्य से क्ञान होने लगेगा, जिससे “मतुप्‌” अथ॑ मेँ प्रत्यय एवं वहुव्रीहौ 
मास भी प्रकरणानुसार छकण्डरी गुरूः अङ्ण्डरश्कात्रः, इन दोनो वाक्र्यो मेँ न होगे, क्योकि 
समर्थः पदविधिः” पद की विधि समथं होती है, यह शाख अर्थं के सम्बन्ध मे होता है, उसके न 
होनेकेकारण लोक तथा श्चाल्लका विरोध हो जायगा तथा द्र्य, गुण तथा क्रिया का कारण 
होने से भी संयोग एक दूसरा पदां है यह सिद्ध होता है, जेते पट का तन्तुसंयोग, शब्द काः 
भेरी एवं आकाड का संयोग, तथा हस्ती में क्रिया होने का कारण प्रयल्ञ वाले आत्मा तथा हस्तका 
संयोग कारण होता ह इत्यादि लोकसिद्ध उदादरर्णो सेमी संयोग एक पथक्‌ युग पदाथ ह यह 
सिद्ध होता हे । । ‹ हः: 

( ¶ूवप्रदर्दित संयोगादि चारो मे ते चतुथं जातिविदोष को केकर पूवंपक्षिमत का खण्डन 
करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैः कि )--"्गौ गौ, देती अनुगत क्ञानरूप कारण से अनुमान दारा 
सिद्ध गोत्वादि जातिविष्षेष का खण्डन पूवपक्चौ नहीं कर सकता, यद्वि उक्त जातिपदाथं का वहं | 
खण्डन करे तो "गौ गौ” इत्यादि समान ज्ञान की व्यवस्था न बन सकेगी । (अर्थात्‌ यद्वि अवयवी न 
माना जाय तो धट धट, इत्यादि अनुगताकार क्ञानन हो सकेगा, क्योकि जाति को प्रगट करने 
वाली अवयवीरूपर व्यक्ति हयी नहीं है )। जो जाति व्यधिकरण होने पर (आश्रयन होने पर) 
प्रगर नहीं हो ` सक्ती, अतः उक्तका आधार' मानना पड़ेगा जो इन गत्वादि जातितिशे्षो का 
आधार ह्येता हे वदी परमाणु्ओं से भिन्न ग्यक्तिरूप अवयवि द्रभ्य है! ( तात्पयंरीकाकार यर्दा पर 
'छिगस्य' शस ॒क्गिपद से “अजुमापकः अनुमान कराने वाला, देता अथं करते द, त्रयोकि 
उन्होने “गौ गौ, इत्यादि शानां की अनुवृत्ति ( अनुगम यद्यपि प्रत्यक्षप्रमा दी से सिदध है, 
तथापि जाति विषयमे विवाद रखने वाठ बौद्ध के ल्यि यदी अनुमापक लिङ्ग होती है देसी 
तात्पयंरीका मे समालोचना की है)। (आगे भाष्यकार कहते दैः कि )-यदिपूवेपक्षी केकि 
, अणुरओ का किसी अवस्थान (पुंजरूप) से रहना हयी उक्त जातिविशेषो का आश्रय होता है, 
नकि उससे भिन्न वटदिरूप अवयत्री, (अर्थात्‌ पुंजलूप से रहने वाठ धयादिको के परमाणु ५ 
धरत्व आदि जाति को प्रगट करते है, जिते अवयवी मानने की कोरं अवद्यकता नहीं दै) तो 
जिसते परमाणुरओं के पुंजरूप अवस्था से उक्त जाति प्रगट होती है देसा आप मानते है, स 
चश्च श्न्दरिय से प्राप्ति होती है, अथवा नदीं यह आपको कहना पड़ेगा, कि उन प्रमाणुपुंजों का 
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विषय इति चेत्‌ ? प्रा्ताप्राप्तसामर्थ्यवचनम्‌ । क्रिमप्रप्रे अणुसमवस्थाने तदाश्रयो 
जातिविशेषो गृह्यते १ अथ प्रापे इति । अप्रा ्रहणमिति चेत्‌ १ व्यवहितस्या- 
णुतमवस्थानस्याप्युपलबन्धिप्र ङ्कः, ते ठववहितेऽणुत्तमवस्थाने तदाश्रयो जाति- 
विशेषो गृह्येत ! भ्रात्ने सदणमिति चेत्‌ ? सध्यपरभागयोरप्राप्ताचनभिव्यक्तिः । 
याचस्राप्ते मवति तादत्यभिव्यक्तिरिवि चेत्‌ ? तावतोऽधिक्ररणत्वमणुष्तमवस्था- 
नस्य । यावति प्राते जातिविशेषो गद्यते ताबदस्याधिकरणसिति पराप्तं मवति । 
तत्रेकस्मरदाये प्रतीयमानेऽथमेदः । एवं च सत्ति योऽयमणु्सुदायो वृक्ष इति ` 
चछरिन्द्रिय से ग्रहण न होने प्र भी उन्म रदने बा जातिविशेष का यदहण हता इं, अथवा 
चक्षुशन्द्रिि से परभाणुर्भोका ब्रहणद्ोने परर उनके पुंज रहने वारी चिक्ञेप जाति का यदहण 
हौता है । यदि. परमाणुरओकौी चक्चुश्न्द्रिधिसे पप्तिन दने प्रमी उन्म रहने वाली जाति- 
तिने का प्र्दण होता है रेता मानोः तो व्यधित ( व्यतेवान दाङ) परमाणुभोंकी मौ पूर्वोक्त 
केसी प्रकरार की ( पुञ्जकूपगकी ) स्थिति कामी उपलन्ि ; शान ) होने लगेगा, जिक्तत्ते परमाणु- 
पुश के अवस्थाव्िद्धेष के व्यवधानयुक्त होने परमभी, उन रहने वाली चिह्ठोष जात्तिका ग्रहण 
दोग । ( अर्थात्‌ परमाणुर्मों की पु्जरूप-से स्थितिगिक्चेष जाःतिषो प्रगट करती है, रेस पूव॑पक्षी 
मान्तादहै। क्या यह्‌ चश्च से प्राप्त (गृहीत) वि्षेष उततिको प्रगट करती र, अथवा चक्षुते 
अश्राप्त जात्नि्रिेव को यद्‌ सिद्धान्ती के विकद्य का यहाँ उत्तर से तात्पयं है, जिम अप्राप्तिपक्ष 
मं यद्वि परमाणुरजो की विशेष थति न दीखने पर मी उस्न वतमान जाति का ग्रहण मानतो 
व्यवधान वाले परमाणुंभ्रां की विशेष स्थिति का भी चक्षु से अहणद्योने लगेगा रेता प्रथमपक्ष के 
खण्डन का तात्पयं है1) (यदि पृवेपक्षी द्वितीयपक्ष से -परमाणुपुञ्ज के चक्षुसे यहण होने पर 
उसमे रहने वा यिष्नेष जातिका अश्णमाने तो भाष्यक्यर कहते टै कि )--“्चक्षुरन्द्रिसे 
प्राप्तं परमाणुर्ओं मे विशेष जातिका ग्रहण होता है”. रेसा पूवेपक्षी कहे तो मध्य तथां (पर ) 
पिद्रङे रसे. दोनो भागोके चक्षुसे ग्रहण न होने के कारण परमाणुसमूहरूप घटादि कौ. 
अभिव्यक्ति ( प्रगट होना-जान।ा जाता) न बन सकेगा । यदि जितना धराद्िकोंका भाग चक्षुसे 
गृहीत होता है उतने मेँ उसकी अभिव्यक्ति ( प्रगरता) होती है देता पूवैपक्षी कहे तो जितने 
घटके मार्गोका चक्षुसे दशेन होता दै उतना हौ उन परमाणुओं का अवस्थान ( विशेष अवस्था 
से रहने ) का आधार दोगा, जिसप्े जितना धयादिकों काभाग चक्षुसे देखा जातारै, उसीमं 
घरत्वाद्धि विक्ेष जाति का यहण होने के कारण. उतनादही भाग उस धरत्वादि जातिविक्षो का 
आश्रय दहै रेसा प्राप्त दोतादहे (प्ता मानन। दोगा) जिससेजो यह वृक्ष परमाणुसमुद्रायरूप 
प्रतीत होता दै उस वृक्षम मेद (अनेकदहोना) प्राप्त होती है (अर्थात्‌ जिस-जिस भागमें 
वृक्षतारूप जाति प्रगट होती है वह-वह वृक्षै, रेसा प्राप्त होने के कारण एकर वृक्ष अनेकै 
फेस प्रतीति होने उ्गेगी जिसते “यद एक वृश्च है" यह्‌ श्ञान न होगां । ) (त्ती आशय से भाष्यकार 
जागे कदते है फि )-रेसा होने से जो यह पूवपक्षी के मत ते परमाणुसमुदायरूप वृक्ष का हान 
होता है उसमे अनेक वृक्षोकी प्रतीति होने लगेगी, क्योकि जिस-जिस परमाणुपुज्ञ के भाग मँ 
वृक्षका क्वान दहोता है वह-वह सम्पूण भागी वृक्षदै। इस कारण समुदित ( एकटा हुये ) 
प्रमाणुओं मे रहने बाजे. परमाशुभों से भिन्न अवयवीरूप दूसरे पदाथ के दी बृक्षतादि विशेष 
जातिर्ो के प्रगट होने .का.बिषय्‌. होने के कारण दक्ादि रूप अवयवि पदाथं परमाणुरूप अनयर्वो 
से भिन्न दै यह सिद्ध होता है । ( अर्थात्‌ पुजरूप परमाणु मे वतमान उनसे भिन्न वृक्षादिरूप 
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प्रतीयते तन्न चक्षबहुत्व प्रतीयेत, यत्र तत्र ह्यणुसयुदायस्य मागे ब्रृषत्वं गृह्यते ` 
स स्‌ उ्ष इति । तस्मात्समुदिताणुसमवस्थानस्याथौन्तरस्य जातिविरोषाभि- 
ज्यक्तिविषयत्वादवयन्यथोन्तरभूत इति ॥ ३७ ॥ 
| इति प्रस्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 

परीक्षितं प्रत्यक्षम्‌ । अनुमानमिदानीं परीच्यते- 


रोधोपघातसाद्स्येभ्यो व्यभिचारादजुमानमप्रमाणम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अभ्रमाणमिति, एकदाप्यथंस्य न प्रतिपादकमिति । रोधादपि नदी पूणौ 
गृह्यते तदा चोपरिष्टाद्ृ्टो देव इति मिथ्यानुमानम्‌। नीडोपधातादपि पिषीलि- 
काण्डसच्वारो भवति, तदा च भविष्यति वृष्टिरिति मिध्यानुमानमिति । पुर- 
षोऽपि सयूरवाशितमुकरोति तदापि शब्दसादर्यान्मिथ्यानुमानं भवति ॥३८॥ 





अवयवी पदाथ ही दृक्षादिको मेँ वतमान वृक्षसर आदि विक्ेष जातियों के व्यक्त होने का कारणदै 


न कि पुञ्जरूप परमाणु, यद नैयायिक मत से सिद्ध होता है, अतः पूवंपक्षिओं का मत 
असंगत ह ) ॥ २७॥ 


( & ) अलुभानपरीक्ाप्रकरण 

( इस प्रकार प्रत्यक्षरूप प्रथम प्रमाण की परीक्षा करने के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त द्वितीय अनुमान- 
माण कौ परीक्षा करने के च्यि पूरवेपक्षिसूत्र के अवतरण मेँ भाष्यकार ` पूरवप्रकरण की अग्रिम 
भ्रकरण मं संगति दिखाते हए कते दँ कि )-पूवंम्नन्थ मेँ प्रत्यक्षप्रमाण की सूत्रकार परीक्षा 
कर चुके। सांप्रत अनुमान नामक द्वितीय प्रमाणकी पररक्षा करते हृ पृवंपक्षी के मतसेः 
कहते दै- 

पदपदा्थं-रोधोपधातसाटृरस्येभ्यः = रोध ( जल क्रा रोकना ), उपचाक्त ( चिडटिर्ओं के रहने 
के स्थान का) ( खराव हो तो ), तथा मयूर के रेसी नकली आवाज से, व्यभिचारात्‌ = नदी ब्रद्धि 
आदिकों के होने से व्यभिचारदोप आने के कारण, अनुमानं = अनुमान, अप्रमाणं = प्रमाण नदीं 
ही सकता ॥ ३८ ॥ 

भावाथं-- सिद्धान्ती ने नदी का जल भरा-पूरा होने रूप हेतु से वषां इद है रेसा अनुमान 
किया दै किन्तु नदी के जल को रोक देने से भी नदी पूरी जर से मर जाती है, श्स कारण तथा 
पिपीलिका ( चिखंटिओं ) के गण्डं के साथ एकतार- चलने शस देतु से अगेवृष्टिदोगौ पेता 
अनुमान माना है, किन्तु पिपीछिका ( चिउटिर्ओं ) के रहने के स्थान के खराब होने तेभी अण्डे 
सहित पिपीलिका बाहर निकल कर प्रायः कतार से चरती है, जिससे अगे वृष्टि नदीं दोती, 
इस कारण तथा मयूर के शब्द को सुनकर श्स हेतु से मेष अकाश मे ( वतमान ) है देता सिद्धान्ती 
ने अनुमान मानाहै, किन्तु मयूर के सद्रश किसी पुरुष के खब्द ( आवाज ) करने, पर भी 
आकाञ्च मेँ मेष नदीं रहते, शस कारण मी सिद्धान्ती के माने इए क्रम से कायं से गत कारण का, 
कारण से मागे होने बाजे कायं का, तथा वतंमान में रहने वाजे का रेते तीनों अनुमानं के हेुर्ओं 
म उपरोक्त प्रकार से व्यभिचारदोष भाने के कारण तीनों सिद्धान्ती के साध्य के साधकेतु 
सन्यभिचार नामक दष्ट होते है. अतः अनभान नामक्‌ द्वितीय प्रमाण नदीं हो सक्ता ॥ ३८ ॥ 
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(३८ वे सूत्र की न्याख्या करते हुए भाष्यकार पू्रपक्षौ के मतसे कहतेदैं कि)-इससूत्रमें 
` अप्रमाण ब्द का यह अथ॑दहै किं अनुमान नामक प्रमाण से भूत, भविभ्य तया वतमान इन तीनों 
मेस्ेएकदहौी समयर्मेभी साध्यकीसिद्धिका निश्चय नदीं दहो सकतां, क्योकि केवर कथन तो 
अप्रमाणस्तेभी किया जाता है) । स्िद्धान्तीने नदी की पृणता (भरा हआ दोना) देखकर इस 
देतु से पूवेकालमें वृष्टि हुईं थी, ेसा सिद्ध करना हेषकार (कायते कारणका) अनुमानप्रमाण 
माना हे, विन्तु नदी के जके मेढ आदि बांधकर रोकनेसेभी नदी का प्रवाह बहता डदै रेस 
देखने मँ आता हे, अतः नदी के प्रवाह तथा जख्वृष्टि का सम्बन्ध नियमित न होने के कारण 
व्यभिचार दोष अनेते नदी की पृणेतारूप हेतु भूतदृष्टिरूप साध्य का साधक हेतु नदीं दो 
सकता । इस कारण यह्‌ - मिथ्या ( असत्य ) अनुमानदहै। श्सी प्रकार सिद्धान्ती ने अण्डेसदित 
पिपीलिका (चिडंयिर्यो) का एक पङ्क से चलना देखकर उस कारण से आगे वृष्टि होगी, इस कायं का 
अनुमान पूववत्‌ नामक अनुमान मानादहै, किन्तु पिपीलिकाओंके धिद्ररूप रहने के स्थान के. 
खराब्र होने से भी पिपीलिका अण्डो के साथ बाहर निकर कर चरती रै, इस कारण माव वृष्टिरूप 
कायं का अण्डेसदित चिडंियों का चलनारूप हेतु का नियमित व्याप्तिरूप सम्बन्धन होने के 
कारण पिपीलिकरार्ओं के संचरणरूप कारणे आगे होने वाली वर्षारूप कायं का अनुमान मीः 
व्यभिचारदोषम्रस्त होने से भिथ्या अनुमान है। ( इसर्मे यह विचारणीय विषय है कि. 
पिपीलिकार्ओं के अण्डेसददित कतार बांधकर चलने मेँ जगे दोनेव।ली जलबृष्टि करने में सामथ्यं 
हे रेस्ा उपल्न्धन होने के कारण पिपीलिकार्ओं का अण्डेसदहित चर्ना वर्षां का कारणः 
नहीं दो सक्ता । क्योकि उसके न होने पर भी बृष्टि होती हे, अतः वर्षां के मूलकारण पृथिवी 
आदि महाभूतो का संक्षोभ ( विकार ) पिपीलिकाओं का अण्डे के साथ-चलने का प्रथम काय॑ है, 
क्योकि पृथ्वी की उष्णता से धवड़ाने वारी पिपीलिकाएं अपने अरण्डो को पृथ्वी पर ऊपर कातीः 
हं । श्स कारण पिपीलिकाओं का अण्डे के साथ गति को देखकर श्ससे पृथिवी आदि भूत दाँ मे 
` त्रिकास का अनुमान करने के पश्चात्‌ यदि वर्षां के कारण भूतव्रिकार से मविष्य वृष्टिरूप कायं काः 

मनुमान किया . जाता है, तो यद पूर्वोक्त पूववत्‌ नामक अनुमान दो जाता है । यदि उपरोक्त. 
कायंकारणभाव को न जानकर ही पिपीङ्काओं के अण्डेसदित गति से, भावी वर्षां का अनुमान 
किया जाय तो इनका--कायंकारणमाव न होने से यह सामान्यतोटृष्ट॒नामक तीसरे अनुमान का 
उदाहरण होगा” रेसी खोतकार ने यहां समालोचना की है) ( इ्स प्रकार दो अनुमानो मे 
व्यभिचारदोष दिखाने के पश्चात्‌ तीसरे वतंमानं हेतु सै ,वतंमान साध्य की सिद्धि का जो सिद्धान्ती 
ने मयूरं न्द्र करता है एेसा मयूर का शाब्द सुनकर, अतः वतमानकार मेँ आकाञ्च मेँ मेष अव्य 
है ेसा अनुमान किया है उसमे मी यदि कोर मन्य मयूर की बोखी बो तो उस्र समय आकाशः 
मे मेर्धोका वतंमान होना. सम्भवन्‌ होने के कारण शब्द के सदृश होने से यह्‌ मिथ्या 
अनुमःन है । वातिककार ने जो मयूर के शब्द से मयूर ही कौ सत्ता का अनुमान शेता है ेसा 
अर्थं यहाँ पर किया है ) अतः सिद्धान्ती के भूत, मविष्य तथा बतंमान रेते तीनों कालों मं साध्यः 
की सिद्धि करने वाके उदादहरणो मेँ उपरोक्त प्रकार से व्यभिचाप्दोष के आने से सिद्धान्ती के 
हेतु ( सन्यभिचार नामक दुष्टहेतु होने के कारण साध्य की सिद्धिः नदीं कर सकते, ेसा पूवपक्षी 
का आश्चय है )॥ ३८ ॥ 

( शस प्रकार पूव॑पक्षिमत से भ्यभिचारदोष आने के कारण दिये इए सिद्धन्ती के त्रिकार केः 

अनुमान मे. मिथ्यात्व का खण्डन करते हए सूत्रकार कते हं )- 


भिः क = = 
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नेकदेशत्राससाद्वयेभ्योऽथान्तरभावात्‌ ॥ ३९ ॥ 
नायमचुमान व्यभिचारः, अनुमाने तु खल्वयमनुसानाभिमानः । कथम्‌ ? 
नाविशिष्टो लिङ्गं मवितुमदेति। पूवोदकविशिष्टं खलु वर्षोदकं शीघ्रतरत्वं 
स्रोतसो बहुतरफेनफलपणकाछठादिवहनं चोपलममानः पूणेत्वेन नद्या उपरि 
बर्टो देव॒ इत्यनुमिनोत्ति नोदकट्ृद्धिमात्रेण 1 पिपीलिकाप्रायस्याण्डसच्चारे 
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पदुपदाथं- न = पेखा ( भिथ्यात्व अनुमानप्रमाणका ) नहीं दो सकता, एकदेशत्राससाद्- 
इयेभ्यः = क्योकि प्रवाह के रोक्नेके कारणणकदरेशसे नद्ीकी वृद्धि रदनेके स्थानके नष्ट 
होने के कारण भय से अण्डेसदहित प्रायः एक पक्ति से चलना एवं मयू्सदश मनुष्यके शब्द 
से, अ्थान्तरभाव्रात्‌ = स्िद्धान्तिमत से दिये हृद वर्षाकी नदी की विलक्षण बाद, बिद्चेषकर 
अण्डं के साथ पिपील्किर्ओका णक ही पंक्ति से चलना तथा वास्तविक मयूर शब्द दस क्रम 
मयी हुडे वां, भविष्यवषां तथा वतमाने आकाञ्चमें मेघो का होना श्न साध्यो के साधक 
डेतुरओं से भिन्न दोनेसे॥३९॥ 

भवाथ = पूवपक्षी ने द्विया हुआ अनुमानका प्रमाणन होनेकादोष सिद्धान्ती के मत से 
नहीं दो सकता, क्योकि एकदेश से नदी की वृद्धि, वासस्थानके खर्र हदोनेके कारण भयस 
अण्डो के साथ पिपील्िकाओं का चलना, तथा मयूर के शन्द्र के समान. मनुष्य के नकली शब्द से 
सिद्धान्ती के दिये इण भूतवृष्टि का साधक पृणेरूप से विलक्षण नदीकी बृद्धि, तथा भविष्यवृष्टि 
का साधकं पिपीलिकिाओं का अण्डेप्तहित गिह्ोषरू्पसे एक ही पंक्तिसे चच्ना, एवं वास्तविक 
मयुर केराब्दर जो वतमानकारमें आकाडयामें मेषो की सत्ता सिद्ध करते है, ये -सिद्धान्तो का 
अभिमत हेतु भिन्न हे जो यथाथं अनुमिति के कारण सिद्धान्ती ने माने है, अतः जिसकी अपने 
साध्य.की क्षिद्धि करनेमे व्यभिचार न होने के कारण अनुमानप्रमाण भिथ्या है यद पूवपक्षीका 
कहना असंगत हे ॥ ३९॥. 

( सिद्धान्तिमत से ३९ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैँ कि ) -पूरवंपक्ष सूत्र 
मे पूर्ंपक्षो के दिये हये पूर्वोक्त व्यभिच।रदोष नदीं द्यो सक्ते, क्योक्रि यह पूरव॑पक्षीकां जो 
अनुमान नहीं हे उसमें अनुमान होने का अभिमान ( भान ) है, ( प्रश्न )-कैते १ ( उत्तर)- 
क्योकि अविशिष्ट ( साधारण) केवर नदी की बृद्धि शत्यादि वष्टौ अनुमिति का कारण होना 
सिद्धान्ती को भभिमत नीं हे किन्तु वृद्धिके पृंकालटके भरे हुए जल से युक्त वर्षका जल, 
जिसमे बड़े वेग से प्रवाह बहता हे तथा वर्षांके नदी के जल मँ बहुन-सा केन होता है णवं फल, 
पर्त, कड़ी आदि पभ्रवाह.के वेग से बहते हं यह देखनेवाला मनुष्य नदी की पूणता ( पूरा भरा 
इओआ होना ) इत सत्‌ हेतु से नद्री पर पजन्य की वृष्टि इडे थी रेसा अनुमान करता हैन फिं केवल 
नद्रौकी वृद्धि (बाढ) से तथा विक्चेषरूप से अण्डं के साथ चिङथियों का एक ही पक्ति ( कतार) 
से चलन देखकर ॐ मनुष्य ऊपर से पजन्य वी वृष्टि होगी रेसा अनुमान करना सिद्धान्ती का 
अभिमतदैन कि कुछ चिनंरि्ो का अण्डेसदहित दितर-वितर होकर चलना तथा यह मयूर 
की ध्वनि है, यह उसके समान मनुष्य की ध्वनि है शस प्रकार चिषेष (मेद) काश्चाननदहोनेके 

कारणं हा -यह पूर्वपक्षी ने दिये हर अनुमानमे भिथ्यात्व कौ सिद्धि हो सकती है। जो प्राणो ` 
विशिष्ट ( असाधारण ) वःस्तविक मयूर डाब्दर नकर यह मयूर दही की ष्त्रनि दै देसा जानता दे 
उससे वत॑मान मँ मेध भवद्य है इस साध्य की सिद्धि शने मे उपरोक्त विक्रष मयूरी का 


| 
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भविष्यति बृष्ठिरित्यनुमीयते न कासाच्िदिति । नेदं मयूरवाशितं तःतटशोऽय) 
शब्द्‌ इति विशेषापरिज्ञानान्मिथ्याचु मानमिति । यस्तु विशिष्टच्छब्दाद्विशि्- 
मयूरवाशितं गृह्णाति तस्य विशिष्टाऽर्था गृह्यमाणो लिङ्गं यथा सपौदीनामिति । 


सोऽयमनुमातुरपराधो नानुमानस्य, योऽथंषिशेषेणानुमेयमर्थमविशिष्टर्थदर्श- 
नेन वुभुरसत इति ॥ ३६ ॥ 


त्रिकालवरिषयमलुमानं तरेकाल्यग्रहणादिष्युक्तप्‌, अत्र च-- 
वत्तमाचाभावः पततः पाततपाततन्यकाठापपत्तः ॥ ०४० ॥ 
बरन्तासप्रच्युतस्य फलस्य भूमो प्रत्यासीदतो यदृध्वं स पतितोऽध्वा तत्सं 


युक्तः कालः पतितकालः, योऽधस्तात्‌ स॒ पतितव्योऽध्वा, तत्संयुक्तः काल 


वास्तविक दाब्द ही साधक दोत। है जिस प्रकार सपं आदिकं को मयूर ही की वास्तविक ध्वनिको 
नकर दी मयूर्की सत्ताका अनुमोानदोताहैन कि मयूर के सदृश मनुष्यकी ध्वनिसै। 
( अर्थात्‌ जव प्राणी को मयूर. की ध्वनि से उक्तके सद्र मनुष्य वी ध्वनि में मेदज्ञान नहीं रइत। 
ओौर उसके दवारा ही जव आकाश्चमें मेष का अनुमान किया जता है उसी समय वह अनुमान 
भिथ्या होगा। इसी प्रकार रोकने आदि दूसरे कार्णांप्तेनदीका प्रवाहदमरादहै रेसाप्राणीको 
निश्चय नदीं रहता ओर उसीके द्वारा वह ऊपरसे वृष्टि हहे थी रेसा अनुमान करता है तमी वह 
मिथ्या अनुमान होता ह । इसी प्रकरार यश वासस्थन के न्ट.होने के कारण भय से पिपीलिका 
अण्डेसदित चर रदी हैँ यह निश्चय प्राणी को नहीं रहता ओौर उसी के द्वारा वह भविष्यब्ष्टोका. 
अनुमान करता है तभी वह मिथ्या अनुमान दहोतादै, न किं विशेष ज्ञान रहने पर यह.सिद्धन्ती 
का यहौँ गूढ अशयहै) (इस प्रकार पूवेपक्षिमतका खण्डन कर उपसंहार करते हृ आगे 
भ।'्यकरार-कदते है कि )-- यह उस प्राणी ही का अपरधदहै जो अनुमान करता है, नकि अनुमान 


प्रमाणका, जो विश्चेष सिद्धान्तीने दिये हदे हेतुओं से. सिद्ध होने वाले साध्य विषय अथं कौ 


सामान्यरूप से - नद्रीवृद्धि आदिक को. देखकर भूतवृष्टि आदि का अनुम।न करता है ॥ ३९॥ 
. (०) वतंमानकारपरीक्ताप्रकरण 

( इस प्रकार अनुमान के लक्षण के परीक्षा द्वारा अनुमानप्रमाण की परीक्षा करने के पश्चात्‌ 
अनुमानप्रमाण के विषय की परीक्षापूवक अनुमान की परीक्षा करते हए पूवपक्षिमत के , सूत्र का 
अवतरण देते हृद भाष्यकार आगे कते हे शि )- भूत, भविष्य तथा वतंमानर्मे से तीनों कालों 
भंदेत्‌ से साध्यकीस्िदधिके क्न दहोनेके कारण अनुनानप्रमाण उक्त तीनों कालको विष्य ` 
करता है रेसा पूवग्रन्थमें कहादहै, किन्तु इस ( वतंमानादित्निकरङ विषय अनुमान होने) में 
पूवेपक्षी के मत से सूत्रकार आपत्ति दिखाते दै- 

पद्पदाथं = वतंमानभावः = वतंमानकरार का अभाव हे, पततः = वृक्ष से गिरने वजे फलादिकं 
का, पतितपतितत्यकालो पपत्तेः = पव में गिरे हए कल का ` भूतकार, तथा अगे गिरने वाले फल का 
भविष्यकाल न दोनों कार्लोतसे ही काम चलने के कारण ॥ ४०॥ १ 

भावार्थं =वृक्ष के उत्पन्न करने वारे वंधन से भूमि पर गिरने वाले फल का जो ऊपर क। 
भाग दहै वह गिरा इभा भूतकाल का भाग है अततः उसे संयुक्त काल को भूतकाल कहते हं । ` 
भौर जो . गिरने वाठ फल का आधा माग नीचे करा भागदहै अगे गिरने योग्य यह मागं दे, 
उसमे संयुक्तकाल ही पतितभ्य आगे गिरने योग्य ( मिष्य ) काल दै, तो अव कोर तीसरा भाग 
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पतितव्यकालः । नेदानीं तृतीयोऽध्वा विद्यते यत्र पततीति वर्तमानः कालो 
गृह्येत, तस्मादतेमानः कालो न विद्यत इति ॥ ४० ॥ 
तयोरप्यभावो वतमानामावे तदपेक्षत्वात्‌ ॥ ४१ ॥ 

 नाध्वव्यङ्खग"यः कालः। किं तर्हि ? क्रियाव्यङ्गयः पततीति । यदा पतनक्रिया 
व्युपरता भवति स कालः पतितकालः। यदोत्पत्स्यते स॒पतितव्यकालः। 
यदा द्रव्ये बतेमाना क्रिया गृह्यते स वत्तमानः कालः। यदि चायं द्रव्ये वतमानं 
पतनं न गृह्णाति कस्योपरमयुसपर्स्यमानतां बा प्रतिपद्यते । पतितः काल इति 
भूता क्रिया ।  पतितव्यः काल इति चोत्पत्स्यमाना क्रिया । उभयोः कालयोः 
क्रियाहीनं द्रव्यम्‌; अधः पततीति क्रियासम्बद्धं, सोऽयं क्रिया द्रन्ययोः सम्बन्धं 
गृह्णातीति वतेमानः कालस्तदाश्रयौ चेतरौ कालौ तदभावे न स्यातामिति ॥ 














ही फर के गिरने का नीं वचत। है जित्ते गिर रहा है इस प्रकार वतंमानकारुका शान ष्टो, 
अतः भूत तथा मद्विष्य इन दो कार्छो से भिन्न तीक्तरा वतमान नामक कोड काल ही नहींहै रेसा 
पूवेपक्षी के आक्षेप का आदाय है ॥ ४० ॥ 
(४० वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैः कि--प्रसववंधन से गिरता हआ जो 
. फर पृथ्वी के पास गिरकर प्ँंचता है, वह उसके ऊध्वं (ऊपर ) जो मां है वह पतित ( जिसते 
गिर चुका ) सा मागं है, जिससे संयोगसम्बन्ध रखने वाले काल को भूतकाल कते है । तथा 
जो वृक्ष ते एृय्वी पर गिरने वाजे फल का अधोभाग ( नीचे का भाग) है वह्‌ पत्तित का (आगे 
गिरने योग्य ) मागं है, जिससे संयुक्तकार मविष्यकाठ कहाता है, अव कोई वृक्ष से गिरने वाले 
फल का तीसरा मागं ही नहीं बचता जिसमे संयुक्त श्य फर गिर रषा है" इसका व्यवहार के 
च्यि वतंमानकाक का ग्रहण हो । इस कारण वतमान ` नामक कोर भूत तथा भविष्यकाल से भिन्न 
काल ही नदीं है, अतः सिद्धान्ती के अनुमान तीन कार को विषय करता है यह्‌ कहना असंगत है 
एेसा पूवंपक्ष है ॥ ४०॥ । | 
इस पवेपक्ष का सिद्धान्तमत ते सत्रकार उत्तर देते है-- - 
पदृपदाथं = तयोः अपि = उन भूत तथा भनिष्य कालों का मौ, अभावः = अभाव होगा, 
बतं मानाभवे = वतंमानकार के.न होने पर, तदपेक्षत्वात्‌ = उस वतेमानकाङ की भूत तथा भविष्य 
दोनों कार्लो की अपेक्षा होने से॥ ४१॥ "ा 
भावार्थं = काल की सिद्धि मागं को केकर नहीं होती, किन्तु क्रिया (व्यापार) को लेकर । क्योकि 
पतनादि क्रिया सम।घ हो आती है उत्ते भूतक्राल, ओर जवर आयतनादि क्रिया उत्पन्न होगी, उसे 
मविष्यकाल, एवं जिस समय पतनाद्वि क्रिया का वतंमान होते हए अहण होता है, उसे वतमान 
काठ कहते है । यदिः पद से वतमान पतन क्रियाकाश्चानन द्योतो जिसके समाप्त दोने तथा 
- आगे उत्पन्न होने का श्चान होगा, अतः पतनादि क्रिया तथा फल आदि द्रव्य इन दोनों के वत॑मान 
सम्बन्ध. को ग्रहण करने वाला कार वत॑मान मी तौसरा.काल् है यह सिद्ध होता दै। ओर श्सः 
बरत॑मानकाल के आधार से भूत तथा भविष्यये दो. काल मी, भतः यद्वि वतंमानकालनदोतो 
भूत भविष्य काल भी जिनको पूर्वपक्षी मानता, है सिद्ध न श ॥ ४१॥ कीर . 
(४१ वै सूत्र की माभ्य भादि व्याख्या. देसी करते है कि--समय की मागं से सिद्धि नही 
` होती । ८ प्रश्च )-तो किससे होती है ! ( उत्तर )--क्रिया ( व्यपार ) से काल जाना जता दे“ 
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अभथापि- 


नातितानाभ्च्छथोरितरेतरपेक्षासिद्धिः ॥ ४२॥ 
यद्यतीतानागतावितरेतरपेश्रौ सिद्धयेतां प्रतिपद्येमहि वत्तेमानविलोपम्‌ । 
नातीतापेश्ाऽनागतसिद्धिः ।.नाप्यनागतापेक्राऽतीतसिद्धिः । कया युक्त्या ? केन ` 


ज जक = 


अनम्‌ नक =” ०.७ । 
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जिस समय पतनाद्वि क्रिया समाप्त हो जाती है वह पतित ( गिरा हआ ) पतन क्रिया का भूतकाङ 
कष्ाता है ओर आगे के समय में पतनादि क्रिया उत्पन्न होगी, वह्‌ प्रतित कर आगे पतन क्रिया 
होने का काट भविष्यकारूदहै ओर जिस कालम फल आदि द्रव्य मेँ वत्तंमान रहने बारी 
पतनादि क्रियाका ग्रहण होतादहै वह वतंमानकाक होतादहै। यदि यह्‌ प्राणी फलादिकं 
मे वतमान पतन ( गिरना ) आदि क्रिया का ग्रहण न करे, तो किस क्रिया की समाप्ति तथा मविष्य 
म. उत्पत्ति होने को जनेगा, क्योकि जो पनित ( गिरना समाप्त दोनेका) कार दहै, वह पूर्व॑ 
समा हई पतनादि क्रिया है, ओर जो आने गिरने का ( पतित का) काल है वह्‌ आगे इत्पन्न 
होने वाली पतनादि क्रिया है, ओर इन दोनों भून तथा भविष्यकार्लो मेँ फलद द्रया मे पतनादि 
क्रिया नदीं है, . ओर एल नीचे गिर रहा है इस श्वान में पतनादि क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वाके 
फलादि द्रव्य जाने जति हँ । वह यह पतनादि. क्रिया तथा फलादि द्र्य इनं दोनों का परस्पर 
सम्बन्ध है रेसा जिस कामे ज्ञानदोतादहै, वह वत्त॑मान नानक तीसरा कार कदातारै, ओर 
उसी के आधारसे भूत तथा भविष्ययेदो काल होते है, अतः वतंमानकारूमे न होने पर भूत 
तथा भविष्य ये दोनों काल भी सिद्ध न रहोगि, अतः व्त॑मान नामक तृतीयकाल्के न होने से त्रिकाक 
विषय मेँ अनुमानप्रमाण नदीं होता एेसा पूवपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥ ४२१ ॥ 

( पृवपक्षी के कथनानुसार वर्तमानकाल न माननेमें भौर भी आपत्ति देने वाञे सिद्धान्तो के 
मत से दूसरे युक्ति के सूत्र का अवतरण देते हए माष्यकार आगे कइते हैँ कि ) ओर मी- 

पदपदाथं--न = नहीं दो सकती, अतीतानागतयोः = भूत तथा मिष्य इन दो कालों की, 
इतरेतरापेक्षा = परस्पर की अपेक्षा से, सिद्धिसिद्ध ॥ ४२॥ 

भावाथं--प्रदि भूत तथा भविष्य इन दोनो पूर्वंपक्षी को अभिमत कार्लो.की, प्रस्पर की 
अपेक्षा से सिद्धिदो तो वतमानकालका लोप (अभाव) हम मने, किन्तु भूतकाल की अपेक्षा 
कर भविष्यकार की, तथा भविष्यकाल की अपेक्षा कर भूतकाल गी सिद्धि भी नहीं होती, अर्थात्‌ 
किस युक्ति से भूतकारु सिदध होता है, गौर किंस प्रकार भूतकार की अपेक्षा से मविष्यकाङकी ` 
सिद्धि होती है, तथा किस युक्ति से भविष्यकार की सिद्धि दोती है यह पूवंपक्षो बिना वतमान 
काल माने नदीं कह सकता, अतः बिना वतंमानकार माने भूत तथा भविष्य इन दोनों कार्छाकी 
भी परस्पर अपेक्षा से सिद्धिन होने के कारण भूत तथा मविष्य इन दोनों कालों को मानने के 
च्यि वर्त॑मानकार मानने की आवदयकता है यदह सिद्ध दहदोता है अर्थात्‌ यद्वि भूत तथा भविष्य- 
कार परस्पर की अपेक्षासे सिद्ध होतेह ठो वतंम।नकार कौ असत्ता मानी जायेगी यह्‌ इस. 
दितीय सिद्धान्त सूत्र का आराय हे ॥ ४२॥ £ 

(४२ वै सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है फ ) -यदि भूत तभा भविष्य ये दोनों काठ 
परस्पर की अपेक्षा से सिद्ध दयो सकते हौ तो दम वत॑मानकाल नदीं ह रेसा मान सकेगे, किन्तु. 
भूतकार की अपेक्षा से भविष्यकार कर, ओौर न भविष्यकाल की अवेक्षा से भूतकाल कौ सिद्धि 


होती हे । ( प्ररन )-- किस युक्ति से १ ( उत्तर )-- किस प्रकार से पिरे भूतकार सिद्ध होता 
१३ न्या० 
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कल्पेनातीतः कथमतीतापिक्षाऽनागतसिद्धिः, केन च कल्पेनानागतः कथमनाग- 
तापेक्षातीतसिद्धिरिति नैतच्छक्यं निर्क्तमव्याकरणीयमेतद्ट्वमानलोप इति । 
यच्च मन्येत हस्वदीघ्योः .स्थलनिन्नयोश्ायाऽऽतपयोश्च यथेतरतरापेक्षया 
सिद्धिरेवमतीतानागततयोरिति, तन्नोपपद्यते । विशेषहेत्वभावात्‌ । टष्रान्तव- 
स्रतिदृ्टान्तोऽपि प्रसज्यते यथा रूपरस्पशौं गन्धरसौ नेतरेतरापेक्षौ सिध्यतः, 
एवमतीतानागताविति, नेतरेतरापेक्षा कस्यचिस्सिद्धिरिति । यस्मादेकामावेऽन्य- 
तराभावाटमयाभावः । यद्ेकस्यान्यतरापेक्षा सिद्धिरन्यतरस्येदानीं किमपेक्षा 
ग्रद्यन्यतरस्येकापेक्षा सिद्धिरेकस्येदानीं किमपेक्षा ? एवमेकस्याभावे अन्यत- 
(न्न सिध्यतीस्युभयाभावः प्रसञ्यते ॥ ४२॥ 


अथंसद्धावञ्यङ्ग यश्चायं वत्तेमानः कालः, विद्यते द्रव्यं विध्यते गुणः, विद्यते 
कमतिं ! यस्य चायं नास्ति, तस्य-- 


मीरे 














हे, ` ओर उसकी अवेक्षा से भविप्यकाल कते सिदध होता है, अथवा किंस प्रकार पहले भविष्यकाल 
की सिद्धि होकर उसकी अवेक्षा कर भूतकार की सिद्धि दोती है यह निवंचन करना ( कना ) 
अशक्य है। वतंमानकाल को न मानने पर उपरोक्त प्रकार से भूत तथा भविष्यकाल की न्याख्या 
करना कठिन हं 1 (इसत कारण भूत. तथा भविष्यकारू को परस्पर अपेक्षासे स्िद्धिन होने के 
कारण वततेमानकाक भी मान॑ना आवद्यक ह ) यदि 'प्पक्षी के मत से “हस्व तथा दीक दो 
परिमाणा तथा स्थर (पृथ्वी का तल ) तथा गड्दे के एवं दाया ( अन्धकार ) तथा प्रकाद्य के जिष्ठ 
भकार परस्पर अपेक्षा से सिद्धिष्टोती हं, इसी प्रकार प्रस्तुतमे भी भूत तथा भविष्य इन दोनो 
काल की भी परस्पर की अपेक्ष से सिद्धि दोगी” रेरा माना जाथ तो हस्व दीं भादिकी 
परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि मानने पर भमी श्न दष्टन्तों से भूत तथा भविष्यकार इन दोनों की 
परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि नदीं दो सकती; वर्योकि विशेष साधक देतु इसमे नदीं है, कारण य्‌ 
कि शस परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि मे हस्व दीवं आदि दृष्टान्त के समान, भूत तथा भविष्यकाल 
की परस्पर कौ अपेक्षा से सिद्धिन होने से विरुद्ध दृष्टान्त भी यह्‌ भिर सकता है फि लिस प्रकार 
रूप तथा स्पा नामक गुण, एवं गन्ध तथा रस्त नामक गुण परस्पर की अपेक्षा से सिद्ध नदीं 
होते, इसी प्रकार भूत तथा भविष्यये दोनों कार भी परस्पर की अपेक्षा से सिद्ध नहीं, अत 
किसी की परस्पर अपेक्षा सेस्सिद्धि नदी ह ( अर्थात्‌ वस्तुतः हस्व दीघं परिमाणादिकों कीमी 
परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि नहींहोती) क्योकिदो मेँसेएककेन होने परदोमेंते एकके 
-अभावसे दोनों का अभाव है पूसा होगा। यदि दो र्मे से एकको दूसरे किसीणएककी 
अपेक्षा हो तो उस दूसरे भरिसी एक को किसकी अपेक्षा होगी? यदि दोनो में से किती णक 
- की अवेक्षा से सिद्धि होती दो तो उस दूसरे एक को अव किंसकी अपेक्षा होगी १ श्स प्रकार दो मं 
क न रहने पर्‌ दूसरा एक भी नदीं सिद्ध हो सकता, इसख्यि दोना का अभाव होने की आपत्ति 
सा जायगी ॥ ४२॥ 
( वत॑मानकार की सत्ता मानने मेँ ओर युक्ति के प्रतिपादक सिःन्तसूत्र का अवतरण देत 
इष माष्यकार कहते है फि )- ओर यह्‌ . वतंमान।ङ षदाथं की सत्ता से मी प्रगट होता रे 
क्योकि द्रन्य है, गुण है, क्रिया रै, इस प्रकार वतंमानक्रङ की प्रतीति होती है। (भरथादन 
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छ्ननुमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभाम्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ । १९५्‌ 


षी 








 वत्तेमानामोषे सरवाग्रहणं ` प्रत्यक्षालुपपततेः ॥ ४३ ॥ 
प्रत्यक्चमिन्द्रियाथेसन्निकर्षजं, न चाविद्यमानमसदिन्द्रियेण सन्निकृष्यते । 
न चायं तरिद्यमानं सक्किञ्चिदनुजानाति । ्रव्यक्षनिमित्तं परत्यक्षविषयः प्रत्यक्ष 
ज्ञानं सवं नोपपद्यते, प्रत्यक्षानुपपत्तौ तत्पुक्कलत्वादनुमानागमयोरनुपपत्तिः। 
सवश्रमाणविलोपे सवंग्रहणं न भवतीति ।! ३ ॥। 
उभयथा च वत्तेमानः कालो गृह्यते कचिदर्थसद्धावव्यङ्खथः । यथाऽस्ति 
द्रव्यमिति । कचित्‌ क्रियासन्तानन्यङ्गयः । यथा पचति दविनत्तीति । नानाविधा 
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केवर पतनादि क्रिया से काल सिद्ध दोता हे, किन्तु पदार्थं कौ सत्ता से मीः) जिस पूवंपक्षो के मत 
से यह वतंमानकार नदीं है, उसके मत से- - 

पद्पद्ाथं--पतंमानाभावे = वतंमान काल के न होने पर, सर्वग्रहणं = किसी पदाथंका 
ग्रहण न होगा, प्रत्यक्षानुपपत्तेः = क्योंफि भरत्यक्च नदीं हो सकता ॥ ४३ ॥ 

मावाथं--शन्द्रिय तथ। पदां के संयोगादि सम्बन्य रूप संनिकपं से विधमान हौ पदार्था का 
प्रत्यक्ष क्ञान होता द । पूरवपक्षी यदि वतंमानकाल मेँ त्रियमान कोर पदाथं नदीं है रेसा कदे तो 
उसके मत से प्रत्यक्ष का निमित्त ( कारण ) अरत्यक्ष काः विषय तथा आधाररददित भ्रत्यक्षहूप श्वान 
यह संपूणं नहीं दो सकता, प्रत्यक्ष के न होने के कारण भरत्यक्षपूवंक होने वाङ अनुमान, तथा 
शब्द भीन दहो सकनेसते संपूण प्रमार्णो के अमाव की आपत्ति होनेके कारण फिंसी पदा्थंका 
किसी प्रकार का क्लानदही नहींहोगा ( वृक्षादिरकों से फल आदि का पतन ( गिरना ) क्रिया होती 
दे, तथा निवृत्त होती ह । *हैः यह किया सम्पूणं वत॑मानकार मँ न्यापक है अतः पतन आदि 
क्रिया से युक्त वतंमानकांल के न मानने पर प्रत्यक्ष न होने से द्रभ्य, गुण तथा क्रिया श्त्यादि्को 
काज्ञान हीन दहदोगा)॥ ४३॥ . 

( ४्र्वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है किं )--प्रत्यक्षश्ञान इन्द्रिय तथा पदार्थो के 


सन्निकयं से उत्पन्न होता है, जो अवि्मान है, अतः जिसकी सत्ता नदीं है रेसे पदां का इन्द्रिय 
से संयोगादि संनिकथं नदीं हो सकता ओर यह पूरंपक्षी जो विद्यमान होने से कोई सत्‌ 
पदां हो नदीं मानता । जिससे उस्तके मन से प्रत्यक्षन्ञान का इन्द्रिय संनिकषं रूप निमित्त 
( कारण ), प्रत्यक्षज्ञान के विषय पदार्थं, तथा प्रत्यक्षश्ान-यह सूंपूणं ही न बन सर्केगे । ओर 
भ्रत्यक्ष रूपृश्ान के न हदो सकने के कारण प्रत्यक्षपूवंक होने वाके अनुमान तथा शब्द इन दोनों 
भरमाणो की सिद्धिन होगी, इस प्रकार संपूणौ प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका रोप (अभाव) होने पर 
पूपक्षो के मत से द्रव्य, गुण तथा क्रिया आदि संपूण पदाथा का अरदण ( शान ) न होगा, भतः 
पूवंपक्षिमत से वतंमान काक का न मानना असंगत है । (अर्थात्‌ जिस कारण प्त्यक्षशान 
वतमान के आश्रयते ही होता दै, क्योकि संसार के समी कायं वतेमान दी के आश्रय से होते दै 
जेसे दुध, आदि संसार के सभी कायं भी प्रत्यक्ष होने से वतमान कार के दी माधार से हे जतः 
वतमान काल के न मानने से भतयक्ष्चान का कों आभय हौ नदीं दो सकता, जोर विना अश्र 
कदं कायं होता नदीं अतः कोर.भत्वक्षश्चान दी न हो सकेगा ) ॥ ४३॥ 15८ 

( वतमान के साधक सिद्धान्त सूत्र का अवतरण देते इए माध्यकार कहते दे कि) वरभान- 
कारुका दो प्रकार ते शान होता मी है, कही -कदीं थं की सन्ता से केव अस्तिते श्स क्रिया से 
जानने योम्य वत॑मानकाठ की सिद्धि होती दै जेते सुक द्रन्य है 1 तथा कदी-कदी निया के 
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चैकार्था क्रि क्रियासन्तानः क्रियाभ्यासश्च । नानाविधा चैकाथौ क्रिया पचतीति 
स्थाल्यधिश्रयणसुदकासेचनं तण्ड़लावपनमेधोऽपसर्पणमगन्यभिज्वालनं द्व 
घटनं मण्डख्रावणमधोऽबतारणमिति । दिनत्तीति क्रियाभ्यास उद्यम्योद्यम्य 
परञ्च दारुणि निपातयन्‌ दिनत्तीत्युच्यते 1 


यच्वेदं पच्यमानं दियमानं च तक्करियमाणं, तस्मिन्‌ क्रियमाणे- 
त | 
व्यतोपयत्तेस्त्भयथा ग्रहणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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सन्तान से वतेमानकार व्यंग्य ( प्रगट) होता है, जते "पकाता है, कारता दै" इस प्रकार । 
एक विषयमे होने वाली किया नाना प्रकारकी होती दहै- क्रिया का संतान, तथाक्रियाका 
अभ्यास । जिसमे क्रिया संतान ( समुदाय ) रूप क्रिया वह है जेते "यचि, पकां रहा दै 
क्योकि स्थाखी ( बद्धं ) को चू्हे पर चदढाना, उसमे पानी डालना, चावर भोकर डालना, लकढीः 
को चुर्हे के भीतर करना, आग कौ तेन करना, ( दवीं ) कल्चर से चलाना, मण्ड ( मांड) का 
निकार्ना, बदइं को चूल्हे के नीचै उतारना, यहो तक की संपूणं क्रिया करना! ्रियाके 
अभ्यास का उदाहरण यदह ह जैसे “द्धिन्ि" काट रदा है--इस क्रिया मँ वारम्बार परश्चु ( फरते ). 
कै उठाकर ल्कढौ पर मःर-मार कर काटना दी लकड़ी "काटा दैः इस वाक्यम कदा 
जाता ह । ( अथात्‌ पचत्ति इस प्रथम उदाहरण मेँ उपरोक्त क्रियाओं के समुदाय सै वतत॑मानकाछ 
की सिद्धि होतंः है । तथा दिनि काट रदा है इस द्वितीय उदाहरणम ण्कही चानेकी 
क्रिया का बारम्बार करना इस अभ्यापस्त रूप क्रिया सन्ताने भी वर्तनानकारू सिद्ध ोता दै) ॥ 
( इस प्रकार ` वतंमानक्रिया की सत्ता सिद्ध कर उसके सम्बन्ध से सिड होने वाखी कारककौ 
वतंमानता को दिखाते हुए माभ्यकार कते है किं )--जो यह पकाय) जाने दाला चाव, तथा 
कारा जाने वाखा ककड रूप कमंकारक है, वह्‌ क्रियम।” ( किय। जाने वाखा ) वतमान पकाने, 
काटने की क्रियो के सम्बन्ध से वतमान हआ नकि केवल स्वरूप से रहना है! उक्त किये जाने 
वाके चावर तथा र्कदी मँ-- ` | 
पदपदा्थ-ऊततां क्न्य तोपप्रत्तेः = ( कृतता ) किया गयए ( पकाया गया काया गया ) तष | 
( कतेन्यता ) किया जायगा ( पकाया तथा कारा जायगा ; रेप्तादो प्रकार्‌ का श्चान्‌ दोनेके कारणः, 
उभयथा = दोनो ( भूत तथा मविष्य ) रूप से, ग्रहणम्‌ = वतंमानकाल क गहण दतरा हे ॥ ४४; 
भवार्थं--भागे होने बाली . कदने के व्यि श्रेठीन आग्की इई क्रिया संतानके 
मविष्य काल जेते परकायेगा काटेगा तथा आरंभ के पथात्‌ खमा रं निया के उन्तान नने | 
अतीत ( भूतकार ) कदते है, जेते पकाया, काटा गया इत्यादि ओर्‌ चिस क्रिया का अर्भ हवा | 
है सम्ति नदीं इदं रेते क्रिया सञुदध्य को वततमानकाठ कते हैँ जसे ष्का रदा हे कडरहा ` 
है, दस पर . किय गया,. किया जायगा, क्रिया न र्या इस्त श्रकार क्रिया सन्तारं मे भूठ, 
भविष्य एवं वततमानकाड का -सम्बन्ध देखने मे भाता टै, श्सकारणनी वतरमानकाल मौ अग्च्व 
पक॑पक्षी" को मानना षी दोगा) तथा पदार्थो की सक्ता > मी तीन काल की सिद्धि होती है 
करयो कि याँ धट. था; काया -जायया- तथा .इस समय र्मे: घट है शत ` प्रकार क्न दतै दै, भतः 
- पूरवपक्षी-को क्रिया.तथा अर्थं की सन्ता. दोर्नो: प्रकार से वतमरानकाक जवद्य म। नना-दछेगा ॥ ४४॥ 
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क्रियासन्तानोऽनारब्धश्िकीर्षितोऽनागतः कालः पद्दयतीति । प्रयोजना- 
वसानः क्रियासन्तानोपरमः अतीतः कालोऽपाक्षीदिति ¦ आरेग्यक्रियासन्तानो 
वतमानः कालः पचतीति । तत्र या उपरता सा कृतता । या चिकीर्षिता सा 
कन्तेव्यता । या विद्यमाना सा क्रियमाणता । तदेवं क्रियाखन्तानस्थस्ञेकाल्य- 
समादारः पचति पच्यते इति वत्तमानग्रहणेन गृह्यते, श्छियासन्तानस्य ह्यत्रा- 
विच्छेदो विधीयते नारम्भो नोपरम इति । सोऽयञ्ुभयथा वत्तेमानो गृह्यते - 
-अपच्रुक्तो व्यपचरक्तश्च अतीतानागताभ्यां, स्थितिव्यङ्घयो विद्यते द्रव्यमिति | 
क्रियासन्तानाविच्छेदाभिधायी च बरेकाल्यान्वितः पचति हिनत्तीति । अन्यश्च 
प्रत्यासत्तिप्र्तेरथंस्य विवक्षायां तदभिधायी बहुभरकारो लोकेषु यत्पेक्षितन्यः। 
तस्मादस्ति वंत्तमानः काल इति ।॥ ४ ॥ 


इत्योपोद्धातिकवतंमानपरीक्षासदितालुमानपरीश्छाप्रकरणम्‌ । 








(४४ वे सूव्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कदते है कि )-करने की इच्छाका विषय 
नथा जो क्रियसमूह प्रारंभ नहीं हआ है रेसे क्रियासमूह क्रे मविष्यकाक कते है । जेते 
पक्छावेगा, तथा जिसका चावल का पक जाना रूप प्रयोजन समाप्तद्ोने से जिसं पाकन्िया 
नन्तान कीभी समाप्ति हुईं दहो, रेसे मत को अतीत (भूत ) कारु कते है, जेसे उसने चावल 
कालिया तथा जिस्तं पाकक्रिया के समूहको प्रारंभ इञ -दयो गौर समाध्िन इश, अर्थाव्‌ 
गो चावर पकता हो उसे वतेमानकार कहते हँ जेते “चावर पका रहा है ।" इनमे जोपाककी 
समाति है वही कृतता ८ कर छिया गया ) रेत्ती पाकक्रिया कटाती है ओर ८ चिकीर्षिता) पाक 

करने कीश्च्छाकीजो पिषयत। है वही कतंन्यता (आगे पाक करने को विषयतादहे। गौरजो 
-पाकक्रिया विधमान है (हदो रही दहै) वह्‌ क्रियमाणता (कीजा रदी हे) दै। अतः इस भरकारसे 
यह पाकक्रिया के समूहे वर्तमान भूत, भविष्य तथा वतमान रेते तीनो कारछोका समाहार 
( भिख्न ) चावल को पकतारै, या चावरू पकाये जारहे है शस प्रकार वतंमानकारु के 
म्यवहार से शान होत। है, क्योकि श्स व्यवहार मे पाकक्रिया के समूह्‌ का समाप्त न दोना कहा 
जाता है, नकि पाकक्रिया का आरम्भ होना, न समाप्त होना ( सूत्र केतु शब्द कः अथं दिखाते 
इए भाष्यकार आगे कते है फि )--श्स कारण वह्‌ यदह वतंमानकार, भूत तथा भविष्य दोनो 
काल से ( अपवृत्त ) रहित तथा व्यापवृक्त ( सहित ) सेदो प्रक्र से जाना जाता है उपरोक्त 
'क्रियास्मूह के समान पदारथ की सत्ता से मी वतंमानकार की. सिद्धि होती है, जसे इन्य है यह 
तीति वतंमानकार कौ सिद्ध करती दहै। पाकादि क्रिया के समूह्‌ को अविच्छेद ( समात्तिन 
होने) को कने वाला भौ काठ भूत भविष्य तथा वतमान तीनों कार्लो से युक्त दोता है-- जेते 
. ` पकाता ह, काटता है शस प्रतीति मँ भूतकार से जिस क्रिया करा आरम्म इमा हे तथा भविष्यकाल 
भे जो समाप्त होगी ओौर वत॑मानकारमें हो रद्य है। इसी प्रकार आगे गमन कएने रूप अथं को 
विवक्षा से समोप ही होने वाली गति आदि को लेकर "वह्‌ म जाता दह" देखा अनेक प्रकार का 
व्यवहार भी त्रिकार के सम्बन्ध से होता रै रेसा स्वयं जान ऊेना चाहिये । अतः वत॑मानकाल हे 
चह सिद्ध होता है ॥ ४४॥ 
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अत्यन्तप्रायेकदेश्साधम्योदुपमानासिद्धिः ॥ ४५ ॥ 

अत्यन्तसाधम्योदुपमानं न सिध्यति | न चैवं मवति यथा गौरेवं गौरिति। 

भ्रायःसाधम्योदुपमांनं न सिध्यति, न हि भवति यथाऽनडवानेवं मदिप इति । 
एकदेशसाधम्योदुपमानं न सिध्यति, न हि सर्वेण सर्वमुपमीयत इति । ४५॥ 














प्रसिद्धसाधम्योदुपमानसिद्धेयथोक्तदोपानुपपत्तिः ॥ ४६ ॥ 





~ (८ ) उपमानपरीष्ठाप्रकरण 
( इस प्रकार अनुमान परीक्षा करने के पश्चात्‌ तृतीय उपमान नामक प्रमाणकी परीक्षा करने 
के लियि पूव॑पक्षिमत से सूत्रकार कहते है )-- 
पद्षदाथ--अत्यन्तप्रायकदेशसाधरम्यांत्‌ = अत्यन्त ( अधिक ) प्राय (प्रायः) होने वाला, 
तथा एकदे को लेकर समानधमं से, उपमान्नसिद्धिः=उपमानप्रमाण की सिदि नदीं दो सकनी ॥४५॥ 


भावाथ-'जसी गो हे चसा हौ गवय होता है" रेते अतिद्रेद गवय कौ जानने वाले आरण्य- 
वासीने कहे इए वाक्यके अथंके स्मरण की सदायतासे गवयको देख कर उसमे गौकी 
समानरूपता को देख साधन योग्य- य गवय कहाता है रेसे गवय शब्द तथा उसके अश्केः 
वाच्यवाचकरूपसम्बन्ध--का सिद्ध करना उपमानप्रमाण होता दहै रेसा सिद्धान्ती की उपमान- 
रमाण पृथक मानने मे युक्ति दहै, किन्तु यह नहींदहो सकता, क््योकिं उपरोक्त ञैसेगौ होतीरै 
वेसा दी गवय ( नीर्गय) होती है इस वाक्य मेँ अत्यन्त अधिक गौ तथा गवय का समान- 
धम सिद्धान्ती को विवक्षित है, अथवा प्रायिक (कुद्ध थोडासा), या एकदेश (एक भाग) कोः 
केकर साधम्य की सिद्धान्ती को कहने की इच्छा है! किसी पक्ष से उक्त साधम्यं उदाहरण नदीः 
वन सकता । अतः सिद्धान्ती का उपमानप्रमाण पृथक्‌ मानना असंगत द ॥ ४५ ॥ 
(४५ वे सूत्र की भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत से व्याख्या करते हैँ फि )--सिडान्ती का अस्यन्त 
( अतिमधिक ) समानधमं से उपमानप्रमाण सिद्ध नदीं दो सकता, क्योकि जैसी गौ है वसी 
गो हे एसा गोओं का अतिञधिक समानधमं को लेकर उपमा नहीं दी जाती । प्रायिकं समानधमं 
से मी उपमानप्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती क्योकि प्रायः होने वाले, शृङ्ग ( सींग ), पुच्छ 
आदि समानधम को लेकर जेसा अनुडह (यैक ) दै वेसा महिष (भस) टै रेसी भी उपमा नदीं 
दौ जाती तथा एकदेश से समानधमे को लेकर भी उपमा नहीं दी जाती क्योकि संपूण पदां 
मे कुछ न ऊुद्ध समानधमं होता रै इस कारण संपूण पदार्थो की संपृणं पदार्थ को उपमा नहींदी 
जाती । इस कारण सिद्धान्ती का उपमान नामक ¶ृथक्‌ प्रमाण नहीं हो सकता ॥ ४५ ॥ 
` उपरोक्त पूव॑पक्षी के आक्षेप का सूत्रकार परिहार करते है-- 
पदषद्ाथ- प्रसिद्धसाधमां तलोक मेँ प्रसिद्ध समानधमं को लेकर, उपमानसिद्धेः = उपमान 
नामकं पथक्‌ प्रमाण सिद्ध होने के कारण, तथोक्तदोषानुपपत्तिःनपूतरपक्षीमत से जसे दोषद्वियेहंवे 
नदीं हो सकते ॥ ४६ ॥ 
आवाथ- प्रकरणादिकों की अपेक्षा रखने वाला द्यौ वत्य अपने अथंको कहता दै, नकिः 
केव वाक्य, उसी प्रकरणादियो के अनुसार कर्ही-कहीं अत्यन्त सादृश्य वा, कदीं-कदीं प्रायिक. 
साधम्यं का तथा करी-कहीं एकदेद्य से समानथमं का ज्ञान दोता है, ओर प्रस्तुत में जिस 
भ्राणी को मिप, अश्व खादिका ज्ञान है, किन्तु गवय ( नीर्गाय) का कषान नदीं हं, उसी 
नगरवासी को गवय का श्चान होने के व्यि आरण्य मेँ रहने वाला पुरुष जेसी गौ. होती है वेसाः 


श 
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नं साधर्म्यस्य कृत्लप्रायाल्पभावमाभिस्योपमान प्रवत्तते, किं ` वर्हि ? 
प्र्िदसाधरम्यात्साध्यसाधनमावमाभितस्य प्रवतंते | यत्र चेतद्स्तिन तत्रोपमानं 
रतिपेद् घुं शक्यम्‌ । तस्मादयथोक्तदोषो नोपपद्यत इति ॥ ४६ ॥ 
अस्तु तह्य पमानमचुमानम्‌- | 


ग्रत्यक्षेणाञ्रत्यक्षसिद्धेः ॥ ४७ ॥ 





समानधमं ही अरण्यवासी कहना चाहता हे इस कारण उसके वाक्य के अथ को स्मरण करता 
हआ नगरवासी महिषादिर्कोर्मे गौ का सादृदय देखत। हआ _भी मिष को गवय नहीं जानता, 
किन्तु गो के प्रसिद्धसाधम्वं वाले नील गौ (गवय ) को दी.गवयदै रेसा जानता है यह्‌ सिद्धान्त- 
सूत्र कां आदाय रै ॥ ४६॥ 

( ४६ वें सूत्र की व्याख्या सिद्धान्तिमत से भाष्यकार करते दँ किं )-समानधमं की सपृण्ता 
( अत्यन्त दोना), प्रायः होना, तथा एकदेश से होना लेकर ( अतिदेशवाक्यरूप ) उपमान- 
भमाण की प्रवृत्ति नहीं होती ( अर्थात्‌ साधम्यं की संपृणता या अस्पताको ही छेकर अरण्यवासी 
ने जेसी गौ होती ह वैसी द्यी गवय होता है रेसा नदीं का है, क्योकि समानधमेका होनेका 
कोड नियम नदीं है ) ( प्रन )--किंसको केकर समानधमं से उपमान प्रमाण होता है ? (उत्तर)-- 
रोकव्यवहार मेँ प्रसिद्ध समानधम को केकर गव्य का गवय कहना इस साध्यकरा जैस्नीगौ 
छती ह वैक्ादह्ौ गवयदहोतादहै, इस अतिदेश वाक्यरूप साधना (हेतु) रूप ध्मको ठेकर 
उपमानप्रमाण की प्रवृत्ति होती है। जदो यह प्रसिद्ध साधम्यं है वां उपरमानप्रमाण.क. निषेध 
नदीं दो सकता, इस कारण पूवेपक्षीका दिया हुआ दोप नदरी हो सकता ( अर्थात्‌ अरण्यवासी 
ने कहे हए वाक्यम. जो प्रसिद्ध समानधमं है ब्रही गवय शब्द तथा गबयरूप थं इन दोर्नोः के 
वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्ध का साधक होगा, जिसमें पृवंपरषी ने दोषमें दिखाये इ संपुणं 
अकार से साधम्यंदहोना इत्यादिको का नियम नहीं रिक्षीस्थल में किसी साधम्यं को केकर 
अतिदेश्चवाक्य की प्रवृत्ति होती है, ओर वह समानधमं केसा है यह्‌ प्रकरण से जाना जाता है) ॥ 

( यथपि चछब्द्राथे सम्बन्धके चनम अतिदेखा वाक्य से भया हुआ सादृदुय॒ज्ञानरूप उपस्नान कारणः 
दोता है, तथापि उत्ते पृथक्र प्रमाण मानने की आवदइ्यकता नहीं है, क्योकि उसका अनुमान- 
प्रमाणमें ही अन्तर्भाव. मान ठेगे+ इस आशय के पूवेपक्ष सूत्र का .भाष्यकर्‌ अवतरण देते 
कि )--तो उपमान नामक्‌ प्रमाण अनुमानप्रमाण हं एेसा मान ठ्गे-- 

, पद्पदा्थं- प्रत्यक्षेण = प्रत्यक्ष नीरू गाय में देखे गौ के साट्दय से, अप्रत्यक्षसिद्धेः = प्रत्यक्षः 
न होने 1ल नोरु गौ की सिद्धि होती है इसा वरण ॥ ४७॥ 

भावार्थ -- अरण्यवासी ने नगरवासी को कडा हआ जेत गौदोती है वैसा गवय होता है" 
यह वाक्य प्रत्यक्ष होने वाली गौ से प्रत्यक्ष नदरेखेहुट गवय को कहना है। उक्त वाक्य को. 
खनकर मौ जव नगरवासी प्रत्यक्ष से गवय को देखत है, उस समय उक्त वाक्य के अथं के ज्ञानः 
से अधिक वह्‌ कुद नहीं जानता । गवय शब्द . तथा उर्सकै गत्रयरूप पद।थ॑का- वाच्यवाचक- 
भावरूप सम्बन्ध का भी उक्त वाक्यसे ही श्वान उसे हा है । इस कारण प्रत्यक्ष गो से अप्रत्यक्ष 
(प्रत्यक्ष न होने. वाके ) गवय पदां की ( जिसका गवय शब्द नामवांचक.है ) उसकी प्रतीति 

ना नुमानप्रमाण ही है रेसा पूवंपक्च सूत्र का आश्चय हे ॥ ४७ ॥ 





† गवय होता है" रेक्ता वाक्य कहता है उस्र समय महिषादिकं के निवृत्ति के ल्यि भूयः (प्रसिद्ध) 
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यथा धूमेन भत्यत्तेणाप्रत्यक्चस्य बहेमेहणमसुमानम्‌ , एवं गवा प्रत्यत्तेणाऽ- 
भरत्यक्षस्य गवयस्य अ्रहणमिति नेदमनुमानादविशिष्यते 1 ४७ ! 
विशिष्यत इत्याह । कया युक्त्या {-- 
नाप्रस्यक्षे गवये प्रमाणाथेषुपमानस्य पश्यामः ॥ ४८ ॥ 
यदा ह्ययञुपयुक्तोपमानो गोद्र्शी गवा समानमथं पश्यति तदाऽयं गवय 
इत्यस्य संज्ञाशब्दस्य व्यवस्थां प्रतिपद्यते न चेदमनुमानसिति । पराथ चोप 
मानम्‌? यस्य ह्यपमेयम्रसिद्धे तदथ प्रसिद्धोभयेन क्रियते इति । 








स्‌ मि 








(४७वे सूत्र की भाष्यकार पृवेपक्षौ के मत्तसे व्याख्या करते दहै कि )--जिस प्रकार त्यक्ष 
दौीखने वाले धूमसे पव॑त पर प्रत्यक्ष न दीखने वाले वहीका शान अनुमानप्रसाण होता दै 
इसी प्रकार प्रस्तुतमें नगरमे प्रत्यक्ष दीखने वाली गौस्ते भरण्य्मे होनेसे प्रत्यक्ष न दीखने 
वाके गवय ( नीक्गाय ) का श्वान भी होता दहै, इस कारण यद्‌ अनुमानप्रमाण से पृथक्‌ दूसरा 
कोरे उपमान नामक प्रमाण नष्टं है॥ ४७॥ 

( उक्त पूवेपक्नी के उत्तर के सिद्धान्तसूत्र का अवत्तरण देते हुए भाष्यकार कहते रै कि )- 
अनुमान प्रमाण से उपमानप्रमाणमें विज्ेष है देसा सूत्रकार ने कहा है। ( प्रक्र )--किंस युक्ति 
< प्रकार ) से 2८ उत्तर )- 

पद्पदार्थ--न = नहीं, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष न दीखने वाके, गवये = गवयर्मे, प्रमाणार्थं>= 
रमाण का प्रयोजन, उपमानस्थ = उपमान का, परयामः = देखते है, इति = शस कारण ॥ ४८ ॥ 

भावाथ-जव यह उपमानप्रमाण का प्रयोग करने वाला नगरवासती प्राणी गौ को नदीं 
दिखाता है उस समय उपमान नामक प्रमाण का को$ प्रयोजन नदीं होता, किन्तु अतिदेदा वाक्य 
को सुनकर वह गौ के दिखाने वाला नगरवासी गौ के प्रसिद्ध समानधमं वाले गवय ( नीलगाय ) 
की प्रत्यक्ष से देखता है उस समय यही गवय है इस प्रकार क्ञान होने के पश्चात्‌ इस गवय पदां 
को गवय राब्द कहता दहै सी गवय छब्द तथ। गवय के वाच्यवाचकमावरूप सम्बन्ध कौ 
ग्यवस्था को जानता है । यह रेसा (गौ के सादृश्य के बर से ) गवय को जानना अनुमानप्रमाण 
से नीं हो सकता ॥ ४८ ॥ 

(४८ वं सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार सिद्धान्ती के मतसे कहते है कि )-जिस 
समय जेसी गो होती है वेसा गवय होता है रेसा आरण्यक पुरुष से सुनकर नगरवासीजो 
गवय को नहीं जानता है भौर जिसने नगरमे गौ को देखा दहै अरण्यम जाने के पश्चात्‌ व्ह 
गो के समानधमं वाले प्राणी गवय पदार्थं को प्रत्यक्ष से देखना है उस समय बह्यी वह्‌ शौ के 
समान गवय पदरथ है जिसको गवयै॑चाब्द्र कहता दै इस प्रकार गवय दाब्द तथा गवय पद्रार्थं कै 
वाच्यवाचकमाव सम्बन्ध की न्यवस्थाको जानता है,जो इसप्रकार जानना अनुमानप्रमाण 
नहीं हो सकता हं ( अर्थात्‌ गवय पदाथं ह “संज्ञी? विषयरूप अर्थ, जिसका (जैसी गौ होती दै 
वैसा गवय होता है” इस आरण्यक पुरुष से शन नदीं होता, किन्तु इस वाक्यसे कोरे अरण्यम 
ठेसा प्राणी है इतना द्यी बोध नगरवासीको होतादहै। भर शस वाक्यम रहने वाला गवव 
श्चब्द गौ के सादृदय का बोधक रै, क्योकिंगौके सादृश्य को कने की गवय शब्दर मे शक्तिर 
यश् उस नगरवासी को संगतिका शान नदीं हआ है। सादृश्य संज्ी" विषयर्प भथमी 

नदीं है । इ्स कारण भरण्य मँ जाकर नगरवासी ने प्रत्यक्ष देखे हए यौ गमय मँ गवयत्व जदि 


च 
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पराथम्ुपमानमिति चेद्‌ न । स्वयमध्यवसायात्‌ । भवति च भोः स्वयम- 
ध्यवसायः यथा गौरेवं.गवय इति । नाभ्यवसायः प्रतिषिध्यते उपमानं तु तन्न 
भवति श्रसिद्धसाधम्योत्‌ साध्यसाधनसुपमानम्‌? । न च यस्योभयं प्रसिद्धं तं 
भ्रति साध्यसाधनभावो विद्यत इति ॥ ४८ ॥ 


अथाषि-- 
तथेत्युपसंहारादुपमानसिद्धेनषिेषः ॥ ४९ ॥ 


ज जः आयय ययि 





करा प्रत्यक्ष श्षेनेके कारण संहा ( गवय शब्द ) तथा सक्षी ( गवयरूप पदार्थं), इन दोनोंका 
परस्पर वाच्यवाचकभ।वरूप सम्बन्ध द्योता है। यही उपमान नामकं तृतीय प्रमाणका प्रयोजन ` 
द अतः उपमान भी अनुमान से भिन्न तीसरा परमाण मानना चाद्ये, ( य्दा पूवपक्षीरेती 
सिद्धान्ती को ापत्ति दे सकत। है कि-- “उपमान नामक प्रमाण पर ( दूसरे) केचि होतार 
दसा यदि कहो तो यह्‌ नहीं हदो सकता, क्योकि स्वयं निश्चय द्योता द॑ । हे सिद्धान्ती! स्वयमी 
“जसो गौ दती है वेसा गवय शोत्ता है ` रेसा निशित क्वान ` होता है, अतः सिद्धान्ती का उपमान- 
प्रमाग पराथ ( दूसरेकेच्यिद्दी होता है देसा कना अक्तंगत है) अर्थात्‌ यदि उपमानप्रमाण 
दूसरे के च्विदोतो भजेसीगौ होती दै वैसा गवय होता है यह वाक्यष्ीयदि दूसरेकोद्ी 
निश्चय करावेतो वद पराथंदही होगा, किन्तुरेसा न्दीदहे, क्योकि इस वाक्य के कने उड 
अरण्यवासी कोमो इससे नागरिक के समान निशित ज्ञान होता है, तस्मात्‌ स्वाथं (अपने 
लिये भी ) उपमानप्रमाण हो सकता है इस कारण अनुमान से उपमान मँ भत्यन्तभेद नदींश 
सकता रेसा पूवंपक्षी का आश्चयहै.। (शस आक्षेपका समाधान. करते हुए भाष्यकार कदते 
डं कि )- हम ( उक्त वाक्य से) अध्यवसाय (निश्चित ज्ञान) का खण्डन नहीं करते, किन्तु 
चह उपमान नष होता रेसा कते है । भ्योकि प्रसिद्धगौ के साधम्यंज्ञानके कारण यह गव्यः 
` पद काथं है रेसी साध्य की सिद्धि करना उपमानप्रमाणहोतःदहै। जिस प्राणीको दोनोंगौ 
तथा गवय का ज्ञान है उसके ल्यि गौ के साधम्यं से गवय पद्‌ के अथं की सिधि होना यद्‌ साध्य्‌- 
साधनभाव नदीं ह्यो सकता ( भर्थात्‌ उपरोक्त अध्यवसाय “जेसी गौ होती है वैसा गवय भी द्योता 
` दै" श्स वाक्य के कहने वाले अरण्यवासी के व्यि उपमानप्रमाण नदीं होता यह सिद्धान्ती का 
आद्य है) ।॥ ४८ ॥ 


, .( अनुमानप्रमाण से उपमानप्रमाण मेँ विशेषता को सिद्धः करने वाके सिद्धान्ती के ओर 
युक्ति देने वाङे सिद्धान्ती के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैः कि ) गौर भी- 


पद्पदृार्थ-- तथा श्ति = वेसा होता है, इस प्रकार, उपसंहारात्‌ = उपसंहार ( कथन ) दोने 
से, उपमान सिद्धेः्डपमान नामक पृथक्‌ प्रमाणं की सिद्धि होने के कारण, न्दी है, अनिशेषः = 
दोनों मेँ समानता ॥ ४९ ॥ 

भावार्थ-जिस प्रकार अनुमान में “जैसा भूम हे वैसा अभ्न है" देखा शान नहीं दोना, ओर 
उपमान मेँ जेसी गौ है वैसा गवय होताहै रेसा क्ान होता है, अतः अनुमान तथा उपमान 
नामक दोनो भमार्णो मेँ विशचेष शान ही है यह नदीं हो सकता, इस कारण अनुमान के समान 
उपमान. भी तीसरा पृथक्‌ प्रमाण दै यह सिद्ध शेता दै ॥ ४९ ॥ | 





त ~ नन - जन ननन तत त ज ज 
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तथेति समानधर्मोपसंद्रारादुपमानं सिध्यति नानुमानम्‌ ! अयं चानयो- 

विशेष इति ॥ ४६ ॥ 
इति पच्वभिः .सून्नैरुपमानपरीक्षणम्‌ । 
रब्दोऽजुमानमथस्यानुपलन्धेरनुमेयत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 

शब्दोऽनुमानं, न प्रमाणान्तरं, कस्मात्‌ ? शब्दाथस्यानुमेयत्वात्‌ । कथम- 
लुमेयत्वम्‌ ? प्रत्यक्षतोऽनुपलब्धेः । यथाऽनुपलभ्यमानो लिङ्गी मितेन लिङ्गेन 
पश्चान्मीयत इति अनुमानम्‌ । एवं मितेन शब्देन पश्चान्मीयतेऽथोंऽनुपलभ्य- 
मान इत्यनमानं शब्दः ।॥ ५० ॥ 

इतश्चानुमानं शब्दः-- 

( ४९ पे.सूत्र की भाष्यकार सिद्धान्तिमत से व्याख्या करते है कि)- जसी गौ होती दं 
वेसा गवय होता दै" शस प्रकार के उपसंहार के कारण उपमानप्रमाण की सिद्धि ष्टोतीः है ओर 
अनुमान मे उक्त उपसंहार नदीं होता, यही अनुमान तथा. उपमान इनदोर्नो प्रमाणो 
विज्ेष है ॥ ४९ ॥ 











( ९) चब्द्परीन्ताप्रकरण 

( क्रमप्राप्त चतुथं प्रमाण शब्दरकी परीक्षा करनेके ल्यि पूवंपक्षौ के मत्से शब्दके 
सामान्य लक्षण की परीक्षा कने के लिये पूर्वंपक्षी के मत से.सूत्र्मर कदते दे )- 

पद्पदार्थ--शब्दः = शब्द, अनुभानं = अनुमान है, अर्थस्य = दाब्द के अर्थं का, अनुपलब्धः= 
प्रत्यक्षसेक्नान न होने के कारण, अनुमेयत्वात्‌ = अनुमान से सिद्ध होने की योग्यता होने से ॥५०॥ 

भावार्थ--किंसी मी राब्दर के.अथं का प्रत्यक्ष से ज्ञान नीं होत। इस कारण धटाद्वि शब्दस 
उससे कदे जाने वाले घटादि षदाथं की अनुगानप्रमाणसे सिद्धि होती है, यह प्वपक्षीका 
आदाय ह ( अर्थात्‌ जो ज्ञान प्रत्यक्ष से विषय ` को, नहीं जनाता हुआ प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न 
होता है वह अनुमानप्रमाण काता है, जैसे अग्नि वल धूमका ज्ञान,रेमा ही हशब्दक्षानमभी है 
अतः वह अनुमानप्रमाणदहं, इस कारण अनुमान से भिन्न चतुथं शचब्द नाम का कोड प्रमाण नरह 
होः सकता ॥ ५० ॥ 

(५० वें सूत्र की पूवंपक्षिमत से भाष्यकार व्याख्या करते है कि)--दाब्द्र नाम का सिद्धान्ता 
ने माना हआ प्रमाण अनुमानप्रमाण ही है, उसे भिन्न कोई प्रमाण नहींदहै। ८ प्रश्च सिद्धान्ती 
का )- किंस कारण ? ( उत्तर पूवंपक्षीका)-दाब्द्र के अथंकी अनुमानप्रमाण से सिद्धि दोन 
के कारण । ( प्रश्च्ति० का)-राब्द का अथं अनुमानप्रमाणस्ते कैसे (क्यों) सिद्धि होती दै 
( उत्तर पू०का)-दाब्दर के अथंकी प्रत्यक्ष से उपल्न्धिन होने के कारण । क्योकि जिप् प्रकार 
न दीखने वाला अञ्चिरूप लिङ्गी साध्य व्या्निरूप सम्बन्ध रखने वाके लिङ्ग ( धूम) से पश्चात्‌ 
अनुमानप्रमाण से जना जाता हं इस कारण यह अनुमानप्रमाण कंद्राता है उसी प्रकार अथंके 
साथ सम्बन्ध रखने वले शब्द्रसेभी उसके अका पश्चात्‌ ज्ञान होतादहै,जो प्रत्यक्ष सेक्ञान 
नहीं हआ था इस कारण न्द्र भी अनुमानप्रमाण दही हे॥ ५०॥ 

( शब्द का अनुमानप्रमाण मेँ अन्तर्भाव करने के ल्िपूवेपक्षिमतके दूसरे हेतु काःनिरूपण ` 
करने वाढ पू वेपक्षी के सूत्र का अत्रतरण देते इए भाष्यकार कहते हे कि }- शस हेतु से मौ शब्द 
अनुमानप्रमाण ईै- 
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नी क नी शी भीभीम 


उपलब्धेरषटिग्रचर सित्वात्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रमाणन्तरभातर द्विभ्रयुत्तिरुपलब्धिः अन्यथा द्यपलव्धिरनुमाने अन्यथो 
पमान तन्याख्यात्तम्‌ ! शब्दानुमानयोस्तूपलव्धिरद्विमवरत्तिः, यथानुमाने भ्रवत्तेते 
तथा शब्देऽपि विशेपाभावादनुमानं शब्दं इति ।॥ ५१ ॥ | 
सस्वन्धाच्चं !! ५२ ॥ 
शब्दोऽनुमानमिति वत्त॑ते । ` सम्बद्धयोश्च शब्दार्थयोः सम्बन्धप्रसिद्धौ 









पद्पदा्थ--उपलन्येः = जान के, अद्विप्रदृचित्वात्‌ = दो भिन्न-भिन्न प्रकार से परवृत्ति द्योने के 
कारण ॥ ५१ ॥ | 

भावाथ--जो सिन्न-भिन्न प्रमाणदहोतेदे उनकी भिन्न-भिन्न प्रकार से ( स्वरूप से) भवृत्ति 
दोदो है, जैसे उपमानघ्रमाण में स्राधन्वं क क्रारण, ओर अनुमानप्रमाण मे व्याक्षिचिधिष्ट हेतुसे 

साध्य की सिद्धि होता टै, रे भिन्न-भिन्न प्रकार द प्रस्तु मँ शव्द त्था अनुमान इन दीर्नोकीः 
प्रवृत्ति दोनेर्मे.भिन्न-मिन्न पकार नहं हं, वरयोफिं अनुमानमे सिद देतु से जंसे साध्य की सिद्धि. 
होती है, उसी. प्रकार सिद्ध चब्द से अर्थर्प साध्य की सिद्धि होती है, अतः अनुमानमें 
अन्तभांव होने के कारण शब्द अनुमान से प्रथक्‌ प्रमाण नहीं हे ॥ ५६॥ 

(५्वेंसुत्र की व्याख्या करते हृष पूर्वंपक्षी के मत से माध्यकार वहते द्र कि)-जो भिन्न 
भिन्न प्रमाण दोतते है उन्म भिन्न-भिन्न प्रकार स प्रवृत्ति दहोती दहे) इसी कारण अनुमानप्रमाणमें 
( अन्यथा) दूसरे प्रकार त्ते (सिद्ध भरूमादिद्ेतु से) साध्य (वङ्ग) आदि की सिद्धिः दोती है, 
ओर उपमानप्रमाण ( उन्यथा } दूसरे प्रकार से ( सादय से चब्दाथ॑सम्बन्ध का क्ञान ) होता है,. 
जिसकी पूत्रं्न्थ में व्यास्या कर चुके दँ । प्रस्त॒तमें छब्द तथा भनुमानमें दो भिन्न-मिन्न प्रकार 
से प्रवृत्ति नदीं होती । अभ्रौत्‌ जिस प्रकार अनुमानप्रमा" मेँ सिद्ध हेतु धूमादिर्को से वह्िको 
सिद्ध किया जात्रा दै उक्ती प्रकार सिद्ध शब्दसे अथेकी सिद्धिकी जाती दहै, इस प्रकारणक हीं 
प्रकार की प्रवृत्ति दो्नोमे होने के कारण कोई विशेषन होनेसे शब्द भी अनुमानप्रमाणदी है 
नकि अनुमान से भिन्न रेसा धूवंपक्षी के दूसरे देतु का अ।शाय रै ॥ ५१॥ 

( पूवपक्षी के मतसे दन्द का अनुगान में अन्तर्भाव करने का तीसरा हेतु सूत्रकार देते है )- 

पदपदाथ- सम्बन्धात्‌ च = ओर दाब्दं तथा अथं का परस्पर सम्बन्ध होने सेभी॥५२॥ 

आवाथ-जिस प्रकार व्याप्तिरूप सम्बन्ध से परस्पर सम्बद्धदहेतु (धूमादि). तथा लिङ्ग 
साध्य बहि आदिर्को को व्यार्चिरूप सम्बन्ध के श्चान दोने पर लिङ्ग (धूमादिका) के ज्ञानसे 
लिङ्गी ( साध्यवदह्ि आदि का ) अनुमान होतार, इसी प्रकार परस्पर सम्बद्ध शाब्द तथा अथंको 
स्वाभाविक सम्बन्ध के ज्ञानक रहतेशब्दके ज्ञानसे अथंकाज्ञान होना भी अनुमानप्रमाग में 
अन्तगंत है नकि शब्द अनुमान से प्रथक्‌ प्रमाण द ॥ ५२ ॥ 

(५२ वेंसूत्र की भाष्यकार पृवंपक्षिसूत्र की सूत्र मे आकांक्षित ( आवदयक ) वाक्यकीं 
अनुदृत्ति करते हये व्याख्या करते हँ कि )- मूत्र ग 'सखम्बन्धाच्च' श्स देतु के पश्चात्‌ “शब्द्‌ 
अनुमान है" रेसे वाक्य की अनुवृत्ति करन। ( लेना ) जिससे परस्पर स्वाभाविक सम्बन्ध से 
सम्बद्ध शाब्द तया अथं का जिसे ज्ञान रहता है उसी को शब्द के श्नानसेअथ॑का ज्ञान होता हे, 
जिस प्रथार “व्याप्निरूप ` सम्बन्ध से ` परस्पर सम्बद्ध हेतु ( धूमादि ) तथा बहि आदि साध्यका 
जिन्हें व्या्चिरूप सम्बन्ध का शान रहता ह उसी को लिङ्ग धूमादिकं के भत्यक्ष ज्ञान से लिङ्गी 
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शब्दोपलब्धेरथम्रहणं यथा सम्बद्धयोलिंङ्गलिङ्धिनोः सम्बन्धप्रतीतौ लिङ्गो पलब्धौ 
लिङ्किमहणमिति ॥ ४२।॥ 
यत्तावद्थंस्याुमे यत्वादिति तन्न- 


आप्तोपदेरसामथ्यांच्छब्दादथसम्प्रत्ययः ॥ ५३ ॥ 


( साध्य ) वह्नि आदि का लान अनुमान द्वारा होता है, अतः चन्द्र अनुमान से भिन्न प्रमाण नीं 
हो सकता । ( यहा परं प्रथम सूत्रकार ने शब्द्र को अनुमान मे अन्तर्भाव दोनेकी ष्टी परीक्षाकी 
हे ) किन्तु जव तक रान्दरके प्रमाण होनेकी परीक्षा नवी जाय, त्तव तक उस श्चब्दरपरमाणकी 
अनुमाःनभ्रमाण म अन्तमाव दौने की परीक्षा करना असंगत है इस कारण वाततिककार ने प्रथम 
खन्द के प्रमाण होनेकीरौ परीक्षा की दै रिसं पूर्वपक्ष का आद्य यदै, फि जिसके रदते 
यथाथ हानरूप प्रमा हाती हरै, रन रहने पर न्ँहोती है वटी प्रभाण कहाता है, 
क्योकि वद्‌ यथाथं श्षानरूप प्रमा का अत्यन्त साधक ष्टोने कै कारण करण हो सकता है विन्तु जब 
तकर खछन्दरका भवणनदहो तव त्करे दाब्द्र की सत्ताके रटने पर भी यथार्थ ज्ञानरूप प्रमा नीं 
हो ती, जिससे उसका प्रमा मे अत्यन्त साधक होना नहीं बनता । तथा भ्रमाणदहोना विषय के 
सम्बन्व से भी व्यानि रखती ह वह ( विषय सम्बन्ध ) शाब्द मेन रहने के कारण उसमें प्रमाण 
होना मी न्दी रह सकता । क्योकि प्रत्यक्ष तथा अगप्रत्वक्च रेषे दो प्रकार के विषय ष्ोते है । जिसमें 
अथस प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय दष्टोता है ओर जो प्रत्यक्ष नीं होता वह व्याप्ति सम्बन्ध वाले लिङ्ग 
( देच ) से जाना जता हे चाह व्याप्ति सम्बन्ध की उगवद्यकता देतु साध्य कीसिद्धि करनेमें 
न रज््खे तो चाहे चिससे चादे जित्तका बोध होने लगेगा । जिससे यदह सिद्ध होता हैकि समी 
अद्यक्ष न होने वाले पदार्थौ की अलुमानप्रमाणत्ते व्याच्चि है; अतः शब्द का काई चिषयन होने 
के कारणमी शब्द प्रमाण ही नहीं सकता । अतः प्रत्यक्ष ओौर अनुमान इन दोर्नो प्रमार्णो से 
भिन्न प्रकार वाला शब्द प्रमाणदह्ी नहदींहै, भौर यदि दहै तो उपरोक्त प्रकार से अनुमानप्रमाण 
मे दी जन्तगंत दहो जताह। उनदो प्रमाणो मेँसेभं किंस प्रमाणम ज्ाब्द का अन्तर्मावदै 
देसी ।जक्ञासा होने पर अनुमानप्रमाणमें ही शाब्द का अन्तर्भावदहै रेस्ा५०्से ५२ तक के 
 -तीन सूत्रों मे पूवंपक्षी का आश्य है )॥ ५२ ५ - 

( उक्त पू्रंपक्ष का समाधान करने वाले. सिद्धान्त सूत्र फा अवतरण भाष्यकार देते हये कहते 
है कि)- जो पूत्रपक्षी ने कहा था कि खन्द्र से अथं का अनुमान होता है! वह न छठे सकता- 

पदपदाथ- आतो पदेशसामथ्यांत्‌ = सत्य कहने वाके आप्तपुरुष के उपदेश. के बर से 

त्‌ = च्चब्दर से, अथसम्प्रत्ययः = शाब्द के अथं का निधित शान होता टै।॥ ५३॥ 

आवा्थं--स्वगं रोक है, अप्सरा है इत्यादि वाक्य से प्रत्यक्ष न होने वाले स्वगं आदि 
पदार्थो का केवल. चन्द से ही निश्चय नदीं होता, किन्तु यह वाक्य आप्त सत्यवक्ता पुरुष का 
वचन है यह जानकर सुनने वाके प्राणीको दही स्वगांदि अप्रत्यक्ष पदार्थौ की सन्ताका निणेय 
होता है, अनुमानप्रमाण रेक्ता नहीं होता, अतः अनुमान से शब्द मं विलक्षणता होने से-शब्द का ` 
अनुमान में अन्तरभांव नदीं हो सकता ॥ ५३ ॥ 

( श्स सिद्धान्तसूत्र मेँ भाष्य तथा वार्तिककार ने सामान्य रूप से सिद्धान्त को लेकर अआ्ठोक्त 
का होना तथा न होना यद विशेष ठेकर शाब्द तथा अनुमानप्रमाण के भिन्न होनेका हेतु दिया 
है, वस्तुतः जो अत्यन्त ही पूवम कीं मी नदीं देखे गये है रेते स्वगं, अपूवं तथा देवताद्छि 
जाक्य के अर्थं के ही विषय होते है, नकि हम जीवों के ये प्रत्यक्ष होते है तथा श्नकी सिद्धि होवे #; 


िीरीोीी कि 
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स्वगेः, अप्सरसः, उत्तराः छुरबः, सप्त द्वीपाः, समुद्रो लोकसभिवेश 
इत्येवमदेरभ्रत्यक्षस्याथंस्य न॒ शाब्दमात्रास्रस्ययः › किं तर्हिं १ आप्रैस्यमुक्तः 
शब्द्‌ इत्यतः सम्प्रत्ययः विपयेये सम्प्रत्ययाभावादू, न स्वेवमन्ुमानमिति । 
यत्पुनरूपलब्धेरद्विभव्रुत्तित्वादिति । अयमेव शब्दानुमानयोरुपलब्वेः प्रव्रत्तिभेदः 
तत्र विशेषे सत्यदेतुविंशेषाभावादितति । | 

यत्पुनरिदं सम्बन्धाच्चेति, अस्ति च शब्दाथयोः सम्बन्धोऽनुज्ञातः, अस्ति 
च प्रतिषिद्धः । अस्येदमिति प्ठीविशिष्टस्य वाक्यस्यार्थंविशेषोऽनुज्ञातः, 


कों जिङ्ग ( साधक) देठुकी दोन से अनुमानके द्वारा भी प्रवृत्ति नदींहो सकती, क॑योकि 
विना न्या्चिरूप सम्बन्ध के सम्बन्धौ के क्ञानके व्याप्ति सम्बन्ध का यरदण नहींहो सकता 1 ौर 
वाक्याथ के यथाथं ्ञान मँ तो पदां स्मरणरूप अवान्तर व्यापार के द्वारा षद्‌ ही कारण होते है, 
जतः पदाथ स्मरणरूप व्यापार के द्वारा अनेक सम्बन्ध को सूचित करने वजे पद्‌ ही वाक्य के 
अ्थंश्ञान्मे प्रमाण होतेह, किन्तुवे पक्के धमंन होनेसे जिङ्ग नींद सक्ते प्दोमें 
वाक्यां के बोध कराने के स्यि स्मरण को उत्पन्न करना भी माना गय। है अतः बह भी किसी. 


दूसरे सम्बन्ध को सूचित नहीं करता। पेसौ यदौ खघोतकार ने श्स सिद्धान्तसूत्र की... 
समालोचना की है )॥ ५३ ॥ 


( ५३ वं स्िद्धान्तसूत्र की भाष्यकार देसी व्याख्या करते हैः किं )-- स्वगं है, अप्सरा है, उत्तर- 
रुदेदा है, संपूण संसाररूप भूमंडक सात जंवू. आदि द्वीप (रपू) तथा सात समुद्रो से 
व्याप्त है, इत्यादि प्रत्यक्षन होने वाङ पदार्थौ का ( आक्ठविद्ेषणरदित ) केवल सामान्य रूप 
छब्द से निश्चय नदीं होता ( प्रश्न )- तव कैसे होता है ? ( उत्तरं )- किन्तु स्वगांदि पदाथींको 
कृष्ने वाले इन स्वगांदि शब्द सत्य अर्थो की प्रसिद्धि वगे इच्छा वाले सत्यवक्ता आच पुरुषों से ये, 
छब्द कदे गये हँ इस कारण स्वर्गादि पदार्थौ की सत्ता का सुनने वजेप्राणिको निश्चित ज्ञान 
-क्षोता है, यदि इसके विपरीत सामान्य रूपे कंदे हुएये छन्द हो तो उनते स्वर्गादि पदाथ की 
सत्ता का निशित शान नहीं होता, किन्तु अनुमानप्रमाण रेस्रा नहीं है, ( यदिपेप्तादहोतो दूसरे 
को केवल प्रतिज्चासे साध्यकी सिद्धिदहोने ल्गेगी)। अगे क्रम से दूसरे तीसरे दिये इए 
पूर्वपक्षी के शब्द के अनुमान मेँ अन्तर्भाव सिद्ध करने वाके देतु्ओं का अनुवाद कर खण्डन 
करते दए भाष्यकार कदतेदहैकरि) जो अनुमान तथा शब्दसे होने वालेक्लानोंमें प्र कार भिन्न 

-नीं रै रेसा पूवेपक्षी ने द्वितीय हेतु दिया था--यही तो शब्द तथा अनुमान से होने वाङ शानां 
भ ( प्रवृत्ति ) प्रकार का भेद है-कि उपरोक्त प्रवृत्ति का भेद रहते पूर्वंपक्षी का विहेष नदीं 
यह हेतु देना हेतु नदीं दो सकता । ओर जो शब्द तथा अथं का स्वामाविक्र सम्बन्ध होने से 
धूम से वद्धिश्ान के समान न्द से अथंका ज्ञान अनुमन दी है रेसापूरपक्षौने कहा थ-- 
इसका यह उत्तर है किं शब्द तथा अथं क। सम्बन्ध सिद्धान्ती मनता मी है भोर खण्डन मी 
करता है, क्योकि “श्स शाब्द का यद अंहः इस प्रकार भेद को कहने वाली षष्ठी विभक्ति से 
युक्त इस वाक्य का वाच्यवाचकभावरूप विशेष सम्बन्ध नैयायिका ने माना है, भोर मीमांसुर्का 
ने माने इए शब्द तथा अथं का परस्पर प्रक्षि ( स्वाभाविक ) रूप सम्बन्ध नदीं मानादह। 
( अर्थात्‌ शब्द तथा अथं का स्वाभाविक सम्बन्ध तव होगा, जव पि वह्‌ ( १) तादात्म्य ( शब्द्‌ 
तथा-अरथं का ममेद्‌ रूप ) हो, ( २.) अथवा प्रत्याय्य ( बोध कराने योग्य, ( भरस्थायक ) बोधक 
रूपो या(३) प्राप्ति ( स्वाभाविक) रूप दो । जिनमे से भत्यक्च रक्षण के ` भब्यपदेश्य' इस 
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प्ा्चिलक्णस्तु शब्दाथंयोः सम्बन्धः प्रतिषिद्धः । कस्मात्‌ ? 

प्रमाणतोऽनुपलब्धेः । 

प्रव्यक्ष॒तस्तावच्छब्दाथभ्रापरैरना पलब्धिरतीन्द्रियत्वात्‌ । येनेन्द्रियिण गृह्यते 

शब्दस्तस्य विपयभावमतिच्त्तोऽथों न गृह्यते । अस्ति चातीन्द्रियविपयभूतोऽ- 
प्यथः समानेन चेन्द्रेण गृह्यमाणयोः प्रापनिगृह्यत इति । प्राप्रिलक्षणे च गृह्य 

माणे सम्बन्धे शब्दाथयोः शब्दान्तिके वाथेः स्यात्‌, अथीन्तिके वा शब्दः 
स्याद्‌, उभयं बोभयत्र । ५३ ॥ 

अथ खल्वयम्‌- 


पूरणप्रदाहपाटनायुपर्व्ये सम्बन्धाभावः ॥ ५४ ॥ 


पद सेद खाब्द तथा अथेकाभमेद नहना तो खण्डितो द्या जाता है, अतः शब्दप्रमाणकी 
भत्यक्षप्रमाण से एकता तो हो नहीं सकती । दूसरे प्रत्याय्य-प्रत्यायक ( बोध्य-बोधकं ) रूप उत्पत्ति 
से दाने वारे शब्द्र॒ तथा अथं के सम्बन्ध का आगे खण्डन करेगे । अतः यहाँ पर माष्यकारने , 
भ्रा्निल्प सम्बन्धदहीका खण्डन कियादह)। ( इसी प्रा्धिरूप शाब्द तथा.अर्थंका सम्बन्ध न. 
होने को प्रक्षपृत्रक सिद्ध करते इए भाष्यकार आगे कते है कि )-( प्रश्न )- किसर कार्ण ब्द 
तथा अथं का प्रा्धिर्प सम्बन्थका नेयायि्कों ने निषेध किया है? ८ उत्तर )- किसी प्रमाणसे 
ज्ञान नद्योने के कारण । क्योकि प्रत्यक्षप्रमाण से ब्द तथा अथं की परस्पर प्राप्तिका अतीन्द्रिय 
शने के कारण श्लान नदीं होता। कारण यह्‌ कि जिस श्रोत्रेन्द्रियिसे चब्दका यहणदोताहे. 
उसके विषय न होने वाखा उस छब्द का अथं तक नहीं होता । क्योकि श्न्दिर्थो से ग्रदीत न होने 
वाङ अतीन्द्रिय विषयरूप भी पदाथं दोतते ह ( यह अतीच्िय विषय शब्द का महण करने वाके 


श्रोत्रेन्द्रिय से गरहीत न होने वाला, तथा सम्पूणं इन्द्रर्योसे गृहीतन होने वाजारेसादो गकार 
का होता दहं) ओर समानी डइन्द्रियसे जने वारे पदार्थोकीदहो परस्पर प्राप्चिका अहणमी 


होता हे, इस कारण शब्द तथा अर्थं का मौमांसर्को को अभिमत प्रारूप सम्बन्ध न्दी हो सकता, 
अतः पूर्वपक्षी के शब्द का अनुमान मेँ अन्तमांव करने मे द्वितीय तथा तृतीय भी हेतु साधक नही 
दो सकते । ( ययँ पर॒ भाभ्य में (नगयुद्यतेः इस पद से यह सूचित होता ह किं एक इन्द्रियः से 
, गृहीत ह्योने वाठ्हीदो पदार्थौकी परस्पर प्राप्तिका यण होता है, जतेदो अंयुखियोंकी 
भ्रा्ि, किन्तु चन्द ओर अथं एक दी इन्द्रिय से गृहीत नदीं होते, क्योकि निक्त ओत सं दाब्दका 


शान होत। हे उसी से उसके अर्थं का ज्ञान नहीं होता )॥ ५३॥ 
( शब्द तथा अथं के भ्राप्िरूप सम्बन्ध न होने के साधक सिद्धान्तमत के दूसरे देतु को 


वणंन करने वल सूत्र का अवतरण देते हर भाष्यकार कहते हैः फि ) यदि शब्द्र तथा अर्थं इन दोनो 
के प्राधिरूप सम्बन्ध का रहणद्योतो छब्द के समौप अथं, अथवा भथंके समीप में राब्द्‌ रहने 
लगेगा, अथवा शब्द तथा अथं दोनों मेँ रने कगेगे, किन्तु निश्चय से यद- 

पदपदा्थं-रणप्रदादपारनानुपरग्धेः च = सुख का भर जाना, जलना तथा फट जाना, न 
शने से, सम्बन्धाभावः = शन्द तथा अथं का प्रा्चिरूप सम्बन्ध नदीं है ॥ ५४॥ 

ओवाथ--यदि शब्द तथा अथंका प्रािरूप स्वाभाविक सम्बन्ध परस्पर मेषो तो मोषुक 
छन्द के कहते दी मुख मोदक ( कडडुओं ) से भर जायगा, तथा अच्चि शब्द के कहते ही यख 
जठने ठगेगा, एवं भसि तलवार शाब्द के सुख से उच्चारण करते दी युख फट जायगा 1 श्र्योकि 


` 
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स्थानकरणाभावादिति चाथः । न चायमनुंमानतोऽप्युपलभ्यते शब्दान्ति- 
कंऽथं इति । एतस्मिन्पत्तेऽप्यास्यस्थानकररणोच्वारणीयः शब्दस्तदन्तिकेऽर्थ 
इति अन्नागन्यसिशब्दोच्चारणे पूरणप्रदाहपाटनानि गृह्येरन्‌ न च गृह्यन्ते, अप्र 
णान्न।तुमेयः प्राप्रिलक्षणः सम्बन्धः । अथौन्तिके शब्द इति स्थानकरणासम्भवाद्‌ 
अनुचारणम्‌ । स्थानं कण्ठाद्यः. करणं प्रयन्नविशेषः तस्याथोन्तिकेऽयुपप- 
त्तिरिति । उभयप्रतिषेधाच्च नोभयम्‌ । तस्माच चब्देनाथः प्राप्त इति ॥ ५४ ॥ 


खन्दायथन्यवस्थानाद्‌प्रातषधः ॥ ~ ॥ 
मीमांसक के मतम जहाँ श्चन्द्र होता दहे, वौ उसका अर्थंभी प्राप्ठदोतादहीदहै। अतः शाध्द 
तथा अथ का परस्पर प्राप्तिं स्वरूप स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं द्यो सकता । ( यदि यहाँ पर इन्द्रिय के 
अत्रिषय होने से अप्रत्यक्ष शब्द के अथं की अनुमान सेद्टी सिद्धि मानेंगे रेस्रा पृवपक्षीक्हेतो 
पटेस। नहीं हो सकता, क्योकि क्या दाब्दं अथंके देदामे जातारहं, अथवा अथं दाब्दके देश्र्मे 
"अथवा द्रोनं के दैदमें जतिहँंये विकल्प नहीं वन सकते, . कर्योकिं मोदक दाब्द का उच्नारण 
करते ही मोदक सुखम भर जाय रेरा देखाडइ देगा, ठेकिन रेसा नदीं दीखता, अतः दाब्दके 
देद्य मे अथं नहीं जाता, ओर शब्द्र्मे तो.गति ही नह्‌! 'है इत्यादि भाभ्यकार ने अश्चिभाष्यमे 


स्पष्ट कहा दह )॥ ५२४॥ 
(५४ वं सूत्र की व्याख्या करते हए भाष्यकार सूत्रम दिये हट श्च" शब्द का अथं दिखते 


ह करि)- सूत्रमेदियेच शब्द का ता, कण्ठ-आदि अकारादि वर्णौ के स्थान तथा भयलरूप 
करणो के भौ अभवस्ते पेसा अथंदहे। शब्द के समीप अथं रहता दै यह रेरा. अनुमानप्रमाण 
सेभीश्चान नदीदोता, शब्दके समीप अथं रहता! यद्‌ मी इस पक्षम भीमुखमें वर्णो के 


. उच्चारण के ताध, कण्ठ आदि स्थान तथा प्रयत्नविह्ेष रूप करणों से उच्चारण करनेके योग्य 


ब्द ओर उसके समीप अथंहै इस कारण अन्न ( मोदकादि ), अञ्चि, तथा असि ८ खन्न), इन 
दाब्द्रो का उचच्च(रण कते ही उच्चारण करने वे प्राणी के सुख मोदकादि अन्न से भर जाना, 
जलना तथा पटना इनका क्रमसे महण होने क्गेगा, किन्तु रेसा नहीं दोता, इस कारणमी 
मीमां सको कौ अभिमत शब्द तथा अथंका प्राप्निरूप सम्बन्ध अनुमानप्रमाण से सिद्ध नदींदहो 
सकना । तथा अथं के समीप शब्द रहता है इस कारण वरहो ताद्वादि स्थान तथा प्रयत्नवि्ेषं 
कारणों का असंभव होने के कारण चन्दर का उच्चारण नं होगा 1 जिनमे कण्ठ ताल आदिं वर्णों के 
स्थान होति है । ओर विशेष प्रयत्न उनका करण होता है। इन दोनो का अथं के पास दोना नदीं 
हो सकता स्थान तथा करण दोनो का अथं मेँ निषेध दोनेसे अर्थं दोनों ही नहीं हो सकते । 

इस करण शाब्द से अथं स्वभावतः प्राष्ठहै यह नहीं हो सकता, इस कारण मीमांस्तकमत 


असंगत है ॥ ५४ ॥ 
( शब्द तथा अथं का प्रा्षिरूप सम्बन्ध मानने से अन्नादि चब्द का उच्चारण करते दी सुख में 


'मोदकादि भर जांय इस सिद्धान्ती के दिये दोषों का खण्डन करने के. चये पूरवपक्षी के मत से 
सूत्रकार कहते हे )- 

, प्द्पदार्थ--शब्दार्थन्यवस्थानात्‌ = इस ( घट ) शब्द से इसी ( घट रूप ही ) अथ का बोध 
शता है दूसरे पटादि अर्थौ का बोध नहीं होता रेसा नियम होने के कारण, अप्रतिषेधः = शब्द्‌ 

` तेथा अथं के प्रस्पर प्राप्तिरूप स्वाभाविक सम्बन्ध का निषेध नदीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 
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शब्दादथेप्रत्ययस्य व्यवस्था दशंनादनुमीयतेऽस्ति शब्दार्थसम्बन्धो ठयब- 
स्थाकारणम्‌ । असम्बन्धे हि शब्दमात्रादथमात्रे प्रत्ययप्रसङ्गःः तस्माद्रतिषेधः 
सम्बन्धस्येति ।॥ ५५॥ 

अत्र समाधिः- 
न सामयिकत्वाच्छब्दाथंसम्प्रत्ययस्य ॥ ५६ ॥ 

न सम्बन्धकारितं शब्दाथव्यवस्थानम्‌, किं तर्हिं १ समयकारित' यत्तदबो- 
चाम । अस्येदमिति षष्ठीविशिषटस्य ` बाक्यस्या्थंविरोषोऽनुज्ञातः शाब्दाथेयो 
सम्बन्ध इति समयं तमवोचाम इति । कः पुनरयं समयः ? अस्य श्रब्दस्येदम- 


आवां --षटादि शब्द से षटादिरूप पदार्थं कादयी श्वान होता है, दूसरे पादि षदार्थाका 
बोध नीं होता रेसी न्यवस्था के दिखाने से अनुमान क्या जतादहैकि शब्द तथा अर्थकीः 
उपरोक्त व्यवस्था का परस्पर शब्द तथा अंका प्रा्तिरूप स्वामानिक सम्बन्ध है। यदि ब्द 
तथा अथ का प्राप्तिरूप स्वाम।विक सम्बन्ध न माना जाय तो चाहे जिस दाब्द से चाहे जि अथं 
कावोध होने ख्गेगा, इस कारण प्रा्षिरूप श्चन्द्र तथा अथं के सम्बन्ध का निषेध नदीं हो सकता ॥ 
(५५ व पृव्पक्षिमत के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि)-घटादि श्््दो से 
घटादिरूप पदाथ ही का श्वानह्ोतादहै, दूसरे पट आदि पदार्थ का ज्ञान नदीं होता, रेसा 
नियम देखने मेँ आता है, जिससे शस नियम का कारण ब्द तथा अर्थं का परस्पर प्रासिल्प 
स्वाभाविक सम्बन्ध है, पेसा अनुमान किया जाता है। यदि शब्द तथा अथं का यह्‌ प्रा्िल्प 
परस्पर सम्बन्ध नहो तो संपृणं शरदो से संपूण अर्थी का कश्ञान होने लगेगा । श्स कारण शब्द 
, तथा अथं के परस्पर प्र प्तिरूप स्वाभाविक सम्बन्ध का निषेध नहीं हो सकता, इस कारण श्चब्द तथा 
अथं का परस्पर भ्रा्िरूप सम्बन्ध अवदय है यद मानना पडेगा, अतः सिद्धान्ती का इसका खण्डन 
करना असंगत है यदह पुवं पक्षी का आड्यय है ॥ ५५ ॥ 
( प्रा्तिरूप शब्द तथ अथं का सम्बन्ध मानने के पूर्वपक्षी की शंका के समाधान करने बढि 
सूत्रकार के सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कते हँ किं )--इस पूवंपक्ष का यह समान है- 
पदपदाथ--न, पेना नी, सामयिकत्वात्‌ = वृद्धन्यवहारादिको से संकेतकृत होने से, शब्दार्थ 
सब्दाथसम्बन्धस्य = शब्द तथा अथ के सम्बन्ध के ॥ ५६ ॥ 
आवाथ-सिद्धान्ती शब्द तथा अथ के प्राप्तिरूप स्वाभाविक नित्य सम्बन्धही का निषेध 
करते हँ नकि सामान्य रूप से सम्बन्धमात्र का, क्योकि इस शब्द से यह अथं जाना जाता है, 
इस प्रकार से बृद्धन्यवहारादिकों से समय ( संकेत ) रूप शक्ति सम्बन्ध शब्द तथा अर्थ॑का परस्पर 
होना ही है ठेस सिद्धान्त सूत्र का आय है ॥ ५६ ॥ 
८ (५वेंसूत्रकी व्याख्या करते हृ भाष्यकार सिद्धान्ती का मत स्पष्ट करते हैकि)- 
प्राप्िपरू नित्य स्वामाविक सम्बन्ध से पूर्वाक्त शब्द तथा अथं की न्यवस्थ। नीं है। (प्रश्न )- 
तो किसते हे १ (*उन्तर )- समय (बृद्धन्यवहारिदिकों के संकेत रूप) सम्बन्ध से शाब्दाथं उथवस्था 
होती है । जिसको हम क चुके है कि-श्स शब्द का यह अथं दै इस प्रकार भेदवोधक षष्ठी 
विभक्तियुक्त वाक्य का वाच्यवाचकभावरूप शब्द तथा अधं का सम्बन्ध सिद्धान्ती मानता है, 
"सा जो कहा है उसको दमे समय, संकेतरूप शब्द तथा अथं का सम्बन्ध मानता है । (प्रक्ष )- 
यह सिद्धान्ती का समयरूप सम्बन्ध क्या है १ ( उत्तर )-श्स शब्द से अर्थसमूह कदा 


18) .1 


14 .॥ ॥1४0 4. 41 
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थजातममिधेयमिति अभिधानाभिधेयनियमनियोगः । तस्मिन्नुपयक्ते शब्दादर्थ- 
सम्प्रत्ययो भवति । विपर्यये हि शब्दश्नवणेऽपि प्रस्ययाभावः। सम्बन्धवादि- 
नापि चायमवजनीय इति ।. प्रयुञ्यमानग्रहणाच्च समयोपयोगो लोकिकानाम्‌ । 
समथपालनाथं चेदं पदलक्षणाया वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणम्‌ । वाक्यलक्ष- 
णाया वाचोऽर्थो लक्षणम्‌ । पदसमूहो वाक्यमथंपरिसमाप्ताविति । तदेवं प्रा्ति- 
लक्षणस्य शब्दाथसम्बन्धस्याथतुषोऽपि अनुमानद्देतुन भवतीति ॥ ५६॥ 


जातावश्चष चनयमात्‌ ॥ "५७ ॥ 
सामयिकः शब्दादथंसम्प्रत्ययो न स्वाभाविकः। ष्यार्यम्लेच्छानां 


जाता है शस प्रकार सखष्टिकेप्रारभमें इेश्वरने किया हुआ चन्द्र तथा अथे का वाच्यवाचकभाव 
रूप नियम । उस सम्बन्धका ज्ञान द्वारा उपयोग होने पर शब्दसे अर्थंकानिश्चित ज्ञान 
होता दहै। यदि शब्द तथा अर्थं के उपरोक्त वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्धकाश्ञानन दो,तो 
न्दर के सुनने पर राब्द के अथंकाज्ञान नदींहोगा। शब्द तथा अथं के प्रतिरूप नित्यक्तम्बन्धः 
माननेवाछे मोमांसकको मी नैयायिको का माना हुआ यदह वाच्यवाचकसम्बन्ध हौ ब्द तथां 
अ्थके सम्बन्ध के निणेय का परभ उपाय होने से चछ्छोडन योग्य नदीं है तथा लौकिक व्यवहार 
करनेवाठे पुरूषो का भी जिस अथं में वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध से जिस द्ाब्दका प्रयोग 
होता दहै, उसी का यरहणदहोने के कारण इस समय तक ( संकेतरूप सम्बन्ध ) का उपयोग होरहा 
है। इस संकेतरूप सम्बन्ध का पालन करनेके चियिहौ पदस्वरूप शब्द की व्याख्या करने के. 
ल्यि व्याकरणश्चाख्ञ कौ महपि पाणिनी आद्वि्को ने रचना की है । वाक्यरूप वाणी का अथं लक्षण 
होता है। जिसमें एक अथ समाप्त होता है रेते पदसमूह को वाक्य कहते है । अतः इ्स प्रकार 
शब्द तथा अथं के परस्पर प्र पतिरूप नित्यसम्बन्ध का कुल्‌ अंश का भी उपरोक्त दोर्षो से अनुमान 
द्वारा सिद्ध नहीं होता दे । ( अर्थात्‌ मीमांस्र्को को अभिमत प्राप्चिरूप सम्बन्धकां साधकदहेतुन 
शोने के कारण शब्द तथा अथेका स्वाभाविक सम्बन्धन होने से अनुमानप्रमाण से अभेद सिद्ध 
करते हए व्यास्नि के सिद्धि करनेके व्यि मीमांसर्कोका शब्द तथा अथंका स्वाभाविक सम्बन्धः 
मानना असंगत ह- यह सिद्ध होता है ) ॥ ५६ ॥ 

( शब्द्र तथा अथं का वाच्यवाचकभावरूप अनित्य ही सम्बन्ध है इसर्मे सूत्रकार दूसरा 
हेतु देते दं )- 


पद्पदा्थं-नातिधिेपे च = विष जातिके प्राणियों मे भी, अनियमात्‌=नियम न 
होने के कारण ॥ ५७ ॥ ९ 


भावार्थ आर्य॑जातिके लोग यव रखाब्द का ८ दी्ंशुक्क ) ( कम्बे डण्ठे) में प्रयोग करनेसे 

यव शब्द का दीर्ध देता अथं जानते ह, ओर म्लेच्छ लोग उसका प्रियंयु ( ककुनी ) रेता 
अथं करते है, यह एक अथं में प्रयोगन करना ₹ाब्द तथाअथंका स्वाभाविकं अथं मानने पर 
अर्थं का नियम न होना नदीं बन सक्ता, वर्योफि रूपगुण के साथ प्रकाश्च करने का सम्बन्ध रखने 
वले प्रकाश को हजारों कारीणर भिरुकर रसगुण के साथ प्रकाञ्च का सम्बन्ध नहीं बरना सकते । 
जतः यह्‌ शब्दां का अनियम समय (संकेत ) पक्षम बन सकता है, क्य संकेतसम्बन्ध 
प्राणर्यो के इच्छां के अधीन होता है, जो १च्छ/ नियमित ( सव प्राणियों की ) नदीं होती ॥ ५७ ॥४ 
(५७ वे सूत्र की भिद्धान्तिमत से भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )--शब्द तथा अथ का 


१४ न्या० । 
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यथाकामं शब्दविनियोगोऽथप्रस्यायनाय प्रवत्तेते । स्वाभाविके हि शब्दस्यार्थ- 
मत्यायकत्त्रे यथाकामं न स्याद्‌ यथा तेजसस्य प्रकाशस्य रूपप्रत्ययहेतुलं न 
जातिविशेषे ठयभिचरतीति ॥ ५७ ॥ 
इत्यष्टाभः सूत्रः शब्दसामान्यप्रमाणपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
पुत्रकामेष्टिहवनाभ्यासेषु- | 
तदप्रामाण्यमनच॒तव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः ॥ ५८ ॥ 


समय ( संकणत `) से किया हुआ. सम्बन्धसेहही इाब्दसे भर्थंका निश्चित श्वान होता है, नकि 


भराप्निरूप स्वाभाविक सम्बन्ध से! क्योकि ऋषि, आयं तथा म्लेच्छ का अपनी-अपनी इच्छाके. 


अनुसार अथं का ज्ञान होने के ल्यि शाब्दो का प्रयोग करते हैँ । यदि स्वाभाचिक निस्यप्रा्िरूप 
सम्बन्ध से शब्द अथं का कान करावे तो अपनी-अपनी १च्छ्‌/ के अनुसार ऋषि आदि कषद्रोका 
प्रयोग न करेगे, क्योकि जिस प्रकार प्रदीपादि तैजस प्रकाश, रूपके जानने का कारण होता है, 
किन्तु वह दूसरे विदोष जाति के रसगुण का प्रकाद्या करने न्यभिचारी होतादहै, (रस को नदीं 
"प्रकाशित करता ) ॥ ५७ ॥ 
(१०) शब्द विशेषपरीष्ाप्रकरण. 

( इस प्रकार सामान्य राब्द की परीक्षा करने कं पश्चत्‌ वेदरूप शब्दविह्टेष की परीक्षा करने 
-के स्यि पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण माभ्यकार देते हैँ कि )--पुत्रकामेषटि ( पुत्र की कामनासे 
किये याग ), हवर्न ( होम ) तथा अभ्यास ( अवृत्ति ) मे- 

पदपदाथं--तदमामाण्यं = वेदरूप दाब्दविेष प्रमाण नदीं है, अनृतन्याधातपुनरुक्त- 
दोषेभ्यः = असत्यता, व्य।घात ( विरोध के कारण साधन दो सकरन) तथा अन्यास आवृत्ति इन 


दोषो के आने से ॥ ५८ ॥ 
भावार्थं-ूवै प्रकरण मेँ सामान्य शब्द के प्रमाण होने की परीक्षा करने के पश्चात्‌ वेदरूप 


-शब्दर के प्रामाण्य कौ परीक्षा करते हये पूवपक्षिमत से सूत्रकार कहते हैँ फि वेदरूप शब्दविशेष 
के वचन से, पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि ( पत्रयाग ) करने पर भी पुत्रप्र प्ति नदीं दोती इस कारण 
वेद का. मिथ्या होना, उदयकारूमे हवन की विधि तथा निषेध दोनों के बोधकं वेदवाक्य सिदध 
-होने से परस्पर व्याघात तथा ग्यारह स।मधेनी मत्रोमंसे प्रथम तथा अन्तिम मंत्रका तीन वार्‌ 
"कटूना इस प्रकार पुनरुक्ति ( वार-वार कहना ) रेपे दोष होते है, अतः शब्द विश्िषरूप वेद प्रमाण 
नदीं हो सकता ॥ ( यहाँ पर सम्पूणं संसार के व्यवहार के चरने मेँ मूलकारण. आपतोपदेशचरूप 
शाब्द को अप्रमाण कना लोक तथा अपने चरित्र केभी विरुद्धदहै रेसा समञ्चकर पूरवंपक्षीने 


अनुमानं मेँ अन्तर्भाव न करते हुए उससे बाहर होने के कारण छब्द मेँ अप्रमाणता ह्यो कही दै। ` 


इस प्रकार अनुमान से ब्द बाहर ह यह सिद्ध होने पर साप्त दाब्द मे प्रमाणता मानकर खण्डन 
रिया है क्योकि समी शब्द का अप्रमाण होना पूरव॑पक्षी को अभिमत नहीं है यदि हो तो उसके 
` बचने ही प्रमाणता न द्योने के कारण न्याधात दोष आ जायगा, इस कारण ईश्वर के परमैश्रयं 
“क्री सिद्धि करनेवाङे नैयायिको को अभिमत वेदरूप शाब्दविशेषमें ही पूर्वपक्षीने इस सूत्रे 
आक्षेप किया दह । किन्तु वास्तविक विचार करने से पूवंपक्ठी को समी शर्ब्दो मेँ अग्रमाणता 
मानना श्ट है, ` यह प्रतीत होता है। क्योकि कु उपरोक्त हेतुओं से कु वेद के शब्दों मे 
अप्रमाण होना सिद्ध कर उनके दृष्टान्त से भौर गी . शदो मेँ अप्रमाणता सिद्ध करना अनाय 
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तस्येति शब्दृविशोषमेवाधिकुरुते भगवान्‌ ऋषिः । शब्दस्य प्रमाणत्वं न 
सम्भव्रति । कस्मात्‌ ? अनरतदोषात्‌ पुत्रकामेष्टौ । “पुत्रकामः पुत्रेष्ख्या यजेत 
इति नेष्टो संस्थितायां पुत्रजन्म दश्यते । दृ्टा्थेस्य वाक्यस्याचृतत्वाद्‌ अदृष्टा- 
थमपि वाक्यम्‌ “अभिषोवरं जुहुयात्‌ स्वगकाम इत्यायरतमिति ज्ञायते। ` 

विहितन्याषातदोषाच् हवने “उदिते होतव्यम्‌ अनुदिते होतव्यम्‌ समयाध्यु- 
पिते होतव्यम्‌” इति विधाय विदितं व्याहन्ति--“श्यावोऽस्याहुतिमभ्यवहरति 
य उदिते जुहोति, शबलोऽस्याहृतिमभ्यवहरति योऽलुदिते जुति, *श्यावशवब- 
लावस्याहुतिममभ्यत्रहरतो यः. समयाध्युषिते. जोति? । व्याघाताचान्यतर- 


न्मिथ्येति | 


सिद्ध दो जायगा, क्योकि संदेह होने से आठ पुरुषों का विवेचन करना कठिन है यह पूर्वंपक्षी 
का गूढ आश्य है । )। ५८ ॥ 

(५८ वें सूत्र की व्याख्या करते हये भाष्यकार कते हैः फि )--इ्स ` पूरव॑पक्षसूत्र के “तदुप्रा- 
माण्य' इस पद से तस्य अप्रमाण्यं” उसका अप्रमाण्य इस षष्ठी तत्पुरुष समास में सूत्रकार गौतम 
महि ने वेदरूप विशेष राब्दकाही हणः कियादहै। उस वेद खन्द्रर्मे प्रमाणतां नदीहो 
सकती । ( प्रश्च )--र्यो १ ( उत्तर )-अनृतदोष ८ मिथ्या होने कादोष) होने से। क्योकि पुत्र 
कामेष्टि नामक (जिसश्ष्टि (याग) से पुत्रभरा्चि दती है) प्रकरणर्मे--शुन्रकामः पुत्र की 
कामना करनेवाला प्राणी, पुत्रष्टयाः पुत्रेष्टि नामके याग से, भ्यजेतः- याग करे, रेक्ता कदा 
हे किन्तु पुत्रे्टियाग करने पर कुद लोगो को पुत्र की प्राप्ति नदीं होती । इस प्रकार प्रत्यक्च पुत्र 
रूप फर कहनेवाके इस वाक्य के फल के न दीखने से भिथ्या होने के कारण, अप्रत्यक्ष स्वगांदि 
रूप फल को कहनेवाला--अश्चिहोन्नः अभिहोत्र नामक याग से “जुह्यात्‌? हवन करे, 
“स्वगंकामः' स्वगंफल की कामना करनेवाला मनुष्य . "इत्यादि वाक्य मी भिथ्या दै, रेरा जाना 
जाता हे ! एवं “विहितन्याघातदोषः ( एक स्थर मे विधान किये क्का दूसरे वाक्यम 
निपेध करना रूप दोष ) से भी ( वेद अप्रमाण है यह्‌ सिद्ध होता है) क्योकि इवन के प्रकरण में 
“उदिते? सूर्योदय होने पर शहोतन्यम्र हवन करना, “अनुदिते, सूर्योदय दोने के पृवकार मं ` 
“होतभ्यम्‌' हवन करना, (समयाध्युषिते' सूर्योदय के सन्धिकार मे, “होत्यं' दवन करना, 
इस प्रकार दवनों की भिधि कहकर इमी हवन-विधि का निषेध द्वारा व्याघात ( विरोध ) मौ किया 
हे, कि शश्यावः' दयाव नाम क! देवताओं का कृत्ता, “अस्य” इस हवन करनेवाञे पुरुष के, 
“आहति” हवन की आहुति को, “अभ्यवहरति” भक्षण करता है, “यः जो पुरुष “उदिते सूर्योदय 
होने पर, जुहोति" दवन करता है, तथा श्वरः इावर नामक कुत्ता, “अस्य इस दवन 
करनेवाले के, आहर्ति" आहुति के द्रव्य को, “अभ्यवहरति खा जाता है, “यः” जो, “अनुदिते 
सूर्योदय के पूवं ही, शोत" हवन करता द, ` वं श्यावषवरौ" श्याव मर रव नाम के : 
दोनां कुत्ते, “अस्य श्स हवन करने व ढे पुरुष के, “आहुतिः हवनद्रन्य को, “अभ्यवहरतः खा 
जति दहै, धयः, जो पुरुष, समयाध्युषिते" सधिकाल में हवन करता है । इस प्रकार प्रस्मर विरोष 
हाने के कारण निभि अथव्‌। निेष के वायो भँ क भिया है यह सिद्ध होता है। ( इसी क 

शानौ द्वौ रयावशावदौ वेवस्वतङुरोद्धवौ । ताभ्यां पिण्डं परयज्छमि च 


अभा वैवस्वत मनु के कल में याव तथा शावृक नाम के दो कत्ते उतन् हये दै, उन दोनो क श 
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पुनरुकदोषाच । अभ्यासे देश्यमाने “त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌” इतिं 
पुनरुक्तदोषो भवति 1 पुनरुक्तं च प्रमत्तवाक्यमिति । तस्मादप्रमाणं शब्दोऽन्रत- 
ठ्याघातपुनरुककदोषेभ्य इति ॥। ५८ ॥ 

न कमंकठेसाधनवेगुण्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 

नारतदोषः पुत्रकामेष्ठौ, कस्मात्‌ ? कर्मकर्तराधनवैगुण्यात्‌ । इष्स्या पितरौ 
संयुज्यमानौ पुत्रं जनयत इति । इष्टिः करणं साधनम्‌, पितरौ कतीरौ, संयोग 
कमेः तरयाणां गुणयोगात्‌ पुत्रजन्म । वेगुण्याद्विपर्यैयः ¡ इष्ट.याश्रयं तावत्कमः- 
या सात कथ वेानवम्‌ अविहान्‌ भवोचछा कनूसत्वरणमध । लास 


कारण बजि देता हं जिससे यज्ञहवन में वे दोर्नो वाधक नहो ेसा धम॑श्चाख्र मेँ मी श्छ 
विषय में प्रमाण भिक्ता है, वेद मेँ पुनरुक्ति का भी दोष. है। (इस कारण वेद प्रमाण 
नदीं हो सकता ) क्यो करि जहां पर अभ्यास ( आवृत्ति ) कदी है- जेते “त्रिः तीन वार, (रथम: 
थम मत्र को, अनुजा" पश्चात्‌ कदा दहै, श्निः तीन ही बार “उत्तमाम अंतिम मंत्र 
कदता ह । रेसा वचन होने से प्रथम तथा अन्तिम मंत्र के तीन-तीन वार कदरे की भरिधि के 
कारण पुनरुक्ति ( बार-बार कना ) ` यह्‌ दोष आ जाता दहै, बार-बार कहना तो उन्मत्त ( पाग ) 
पुरुष का वाज्य दोतादे। इस कारण सूत्रम कदे इये अनृत (मिथ्या), व्यावात ( प्रस्पर 
विरोध ) एवं पुनरुक्ति रेस तीन दोर्षोके होने से वेदरूप छब्द प्रमाण ` नहीं है ( अर्था 
इष्टान्तरूप से उक्त वाक्यो को दिखाकर एक ही संपृणे वेद का वन्ता होने के कारण संपूणे बेद 
वाक्यो म अभ्रामाण्य सिद्ध होता है )। ( यहाँ ^तस्य इति शब्द्‌ विशेषं" शस भाष्य के वात्य नं 
सूत्रकार ने शवद॑भ्रामाण्यः इस पद से प्रकरण में प्राप्त मी सामान्य शब्द को ^तत्‌ इस शब्द से 
पुनः कदा ड जिससे यदी प्रतीत होता है कि वेदरूप शब्द मे यह प्रमाणता का विचार सूत्रकार 
कर रहे हँ, नकि सामान्य शब्द का 1 नदीं ठो “अप्रमाणं चब्दोऽनरतव्याघातपुनरक्दोपेभ्यः 
शब्द सामान्य अनृतादि दोर्षो से अप्रमाण है रेसा ही सूत्र करते, यद भाष्यकार का आशय हैँ 
रेसा प्रतीत होता है ) ॥ ५८ ॥ 

( उक्त वेद को भ्रमाणता के आक्षेप का खण्डन सत्रकार रेसा करते है )- 
॥ -न = पसा नहीं दो सकता, कमकठ्साधनवे युण्योत्‌- कमं, कता, तथा साधर 
( कारर्णो ) मं वैगुण्य ( अपृणता ) दोने चे ॥ ५९ ॥ ` 

अआवाथ-युत्रेष्टि आदि कमो से पुत्रादि फककान दिखाई पड़ना कमं, क्ता, तथा साधरः 
के दृष्ट होने रूप बाधासे दूसरे कारर्णोसे भी दहो सकता है, अतः पूर्वपक्षी के के हुये अनृत 
( भिथ्या ) आदि दोष नहीं हो- सकते, इस कारण अनृतता आदि पुवंपक्षी के द्यि हयेवेद 
अप्रमाणत्ता के साघक देतु असिद्ध द्टदेतु रै ॥ ५९ ॥ 

(५९ व सूत्रं को भाष्यकार व्याख्या करते हे किं) पुत्र की कामना से ` किये हुये पुत्रयाग र 
( अनृत ) भिथ्या होने का दोष नदीं है । ( प्रश्न )- क्यों १८ उत्तर )--यागादिरूप, उस्र कद! 
तथा उसके सान ( उपार्यो ) मँ परणंरूपसे न होना रूप वैशुण्यके कारण पूत्रे्टियाग करने छ 
पश्चात्‌ माता-पिता के संयोग से पुत्र उत्पन्नदह्ोता दै। इस कारण पुत्रेष्टिं उसमें विशेष कारम 
रूप कृरण अर्थात्‌ साधन ( उपाय ) है तथा माता ओर पिता कर्ता है, जौर उन दोनो का संयोर्त 
कमं है । इन .कारण, कर्तां तथा संयोगरूप तीनो मेँ गुण ( साङ्गता ) . के सम्बन्ध से पुत्र उत 
होता भौर इन तीनों्मे ठे किसी एकमे भी विगता ( सांगता न दोना) ही तोह 
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गुण्यं हविरसंस्छृतमुपदतमिति । मन्त्रा न्यूनाधिकाः स्वरबणेदीना इति । 

दक्षिणा दुरागता दीना निन्दिता चेति । अथोपजनाश्रयं कमेवेगुख्यं मिथ्यास- 
म्प्रयोगः । कठ्ृवेशुण्यं योनिव्यापादो बीजोपघातश्चेति । साघनवेगुण्यम्‌ इष्टाव- 
भिहितम्‌ । लोके च “अध्चिकामो दारूणी मथ्नीयात्‌? इति. विधिवाक्यम्‌ ; सत्र 
कमेवेगुण्यं मिध्याभिमन्थनम्‌, कठवेगुण्यं प्रज्ञाप्रयन्नगतः प्रमादः, साधनवेगु- 
ण्यम्‌ आद्र सुषिरं दार्विति; तत्र फलं न निष्पद्यत इति नाचृतदोषः । गुणयोगेन 
छ । न चेदं लोकिकाद्धिद्यते “पुत्रकामः युत्रेष्ख्या यजेत? 

इति ।। £ ॥ म 





उत्पत्ति मँ बाधक है । .जिसमे से. याग मँ रदनेवाला कमं करा सागन दोना सरूप वैगुण्य ४ है 
जेते याग के अङ्करूप सभिधा-साकस्य आदि का दूषित दोना जिसको समीदाभरंख कते है 1 याग- - 
कमं के कर्तां का वेगुण्य यह हैफि यश्चकतां का यिद्रान्‌ न दोना, तथा निषिद्ध आचरण ( कमं ) 
करनेवाला दोन। ( क्य।फि सामथ्यं होने के कारण विद्वान्‌दी कमं का अधिकारी दोतादहै, श्सी 
कारणनल्ञी, शुद्र तया पद्यु-पक्लौ आदिको कम्मे सामय्यंन दोनेके कारण अधिकार नदीं. 
होता । विद्वान्‌ होने पर भौ यदि ब्राह्मणतां के नाद्यक ब्रह्महत्यादि पापकम करे तो उसका किया 
मी यागादि कमेफल नहीं दे सकता यह भव्य मेँ कपूयः नदित पद से दिखाया है) साधन 
( उपायरूप विदोष करण ) की विगुणता यद्ह-हे जपे इवभद्रग्य धृत, चछाकट्यादि द्रन्य का प्रोक्षित 
न होना तथा कुत्ते, माजार आदि से अष्ट दोना तथा यागकमं के, . सावक़ केदमन्त्रौ के. न्यून 
( कमं ) अथिक होना तथा स्वर एश व्यंजन वर्णा से रदित दोन ` ( क्योकि “मन्त्रः मन्त्र, "हीनः, 
कम दो, स्वरतः” स्वर वर्णो से, “वणतः वाः अथवा व्यंजन वर्णं से, ` “मिथ्याप्रयुच्छः" मिय्या 
प्रयोग फिया ह, न॑" नदी; "सः वद मंत्र, “तं अर्थ” उस अथं को, “आह्‌ कदता दै, “सः? वह 
मंत्र, "वाग्वच्चः' वाणी का वज रूप है । यजमानं याग-करनेवाञे को, “हिनस्ति* नष्ट कर डारता 
दै, “यथा' जिस प्रकार इन्द्श्युः इन्द्र का दाकर, “स्वरतः स्वर से, “अपराधात्‌? अपराधी होने 
के कारण, पेसा विद्वानों ने कमेकाण्ड मे का है )। तथा यज्ञ की दश्चिणा देने का धन दूत, 
चोरी आदि दुषटन्यापार सेः प्राप्त होना तथा ब्राह्र्णो को जिस दष्िणा से संतोष न दो इस कारण 
दीन हो, तथा सुवणं के स्थान में रजत ( चांदी ), तांबा आदि दक्षिणा का द्रन्व हो, यह्‌ सव कमं 
के सधर्नोकौी विगुणता दै तथा पुत्र को उत्पन्न करना रूप ` उपजन कमं की नियुता बड होती 
.हे जेते- भिथ्यासंप्रयोगः, मिथ्या प्रयोग करना जैते-खीयोनि क दूषित दोना, पुरुष के 
वीयं का दूषित होना यह सव कतां कौ विगुणता होती है । साधन की विगुणता यागम दी कह 
चुके है । लोक-व्यवदहार म मी 'अच्निकामः अग्नि को प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाखा मनुष्यः, 
` दोरुणी' दो ककडिर्यो को, “मथ्नीयात्‌” मंथन करे 1 रेसी अग्नि-प्राछ्ठि की विभि करनेवाला 
वाक्य सुनने मे आता है। उसमे वास्तविक मंथन न करना, यह उस मंथनकमे कौ विगुणतां 
होती है । तथा बुद्धि एवं प्रयत्न मँ ` प्रमाद ( असावधानता ) करना मंथनकतां काः बेयुण्य होता 
है। काष्ठ का गीका होना तथा धुन खाया हुआ होना यह साधन की विगुणता हे जिससे अग्नि- - 
रूप फर की प्रा्ठि नहीं होती इस कारण अनृत ( भिथ्या ) होना यह्‌ दोष नदीं मा सकता, क्योकि 
कम, कतां तथा साधन के पूर्व.सांग होना रूप गुण के सम्बन्ध मे रहने प्र अर्नि की ्रोधिरूप फक 
दोता ह दिखाई पड़ता दी है । श्ुत्रकाम पुरुष पुञ्रयाग करे यह मौ . वाक्य उपरोक्त अग्नि 
कौ प्रा्तिकी विपि के वाक्य से भिन्न नीं हे। ( जैते-लोकन्यवहार भें यदि मण्निकौ प्राह, 
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अभ्युपेत्य कालभेदे दोषवचनात्‌ ॥ ६० ॥ 
न व्याघातो हवन इत्यनुवत्तेते । योऽभ्युपगतं हवनकालं भिनत्ति ततोऽ 


न्यत्र जुहोति तत्रायमभ्युपगतकालमेदे दोष उच्यते ^श्यायोऽस्याहति मभ्यवह- 
रति य उदिते जद्रोति" तदिदं विधिन्रेषे निन्दावचनमिति । ६० ॥ 








करनादहेतो दो रुकंड़ौ का -ठीक-ढीक मन्थन करो तो .अग्नि प्राप्त होगा, इस वाक्य को सुनने 
वेने करिये ख्कड़ी के मंथन करने मे उपरोक्त काष्ठमंयनकर्ता आदि के पणं सांग नदहोने 
से अग्नि की उत्पतिनद्ोतो भो मंथन के पूणैसांग होने परं अग्निकी प्राचि काष्टमन्थन से 
होती हौ है अतः उक्त काष्ठमन्थन का विधि-वाक्य जैसे अप्रमाण नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
उपरोक्त युत्रयागादि कर्म के विधि के वचन यदि कर्तां आदि की विशुणता से पुतरप्राप्निफल 
नदो तब मौ कमं, कतां तथा साधन के पूणंसांग होने प्रर पत्ररूप फलकी प्राप्ति होतीही है 
. अतः पूर्वोक्त वक्य अप्रमाण नदीं हो सकते यदह यहाँ पर भाष्यकार का लौकिकं दृष्टान्त देनेमें 


तात्पयं दे ॥ ५९ ॥ 


पूवपक्षी के दिये इये वेद की अप्रमाणता के साधक द्वितीय व्याधातदोष का खण्डन करके 


हये सूत्रकार कहते है ` 
पद्पदाथं--अभ्युपेत्यः=एक काल मे इवन करना स्वीकार कर; कालभेदे = उस कारका 
भेद करने पर ( छोड़ने पर ), दोषवचनात्‌ = उसक आदति को देवताओं का कुत्ता खा जाता है 
. यह दोष कहा होने से ॥ ६० ॥ 
आवार्थ-पूवंपक्षी ने वेद के अप्रामाणदहोनेमें दिया हा “उदिते होतभ्यम्‌' आदि तथा 
दयावोऽस्याहृत्िममभ्यवहरति य “उदिते ज्टो ति" अर्थात्‌ सूयं के उदयकार के पर्चात्‌ हवन करना 


एवं जो इस कार में हवन करता है उसकी आहुति को इयाव कुत्ता खा -जाता है, इत्यादि वाक्यो -के. 


परस्पर विरोध के कारण व्याधातदोष दिया था, वह इस कारण नहींहो सकता किजो हवन 
कतां सूर्योदय के पूवं या पश्चात अथवा संधिकाल इन तीनो मेंस एककाल का नियम मानकर 


उसे भिन्रकार्‌ मेँ हवन करता है उसके आहति को इयाव तथा शवर नाम के देवताओं कै कुत्ते 


खा जाते हँ टेसा दोष बतायां है अतः पूर्वंपक्षी का दिवा हुजा व्णघातदोष नहीं हो सकता, क्योकि 
जो हवनकरतां सूर्योदयादिकार के एक नियम से प्रतिदिन हवन करता है उसके हवनद्रन्य को 
कुत्ते नीं खाते अर्थात दोष नदीं रूगता ॥ ६० ॥ 
(&० वे सूत्र की माभ्यकार व्याख्या करते हँ कि )-- इस सूत्र मेँ अपेक्षित हवन में भ्याघातः 
` नहीं होता देसे पद. की अनुकृत्ति ( पूर्णता ) करना चादिये । जिससे जो हवनकतां पुरुष सयोदय 
होने पर्‌, या उसके पूव अथवा सन्धिकारुमें प्रतिदिन दवन करूंगा रेषा नियम स्वीकार कर 
उसको छोडकर दूसरे कार भे हवन करता है उस हवन मेँ नियम मँ स्वीकार किये कारुको 
छोड़कर भिन्नकाल में हवन करने के कारण उसे “श्याव नामक त्ता हवनकन्तां की आहुतिः 
कोखा जाता है त्यादि दोष का है । वह यह नियभित कमं की विधि के अष्ट होने से निन्दा 
का वचन है ( नकिं नियभितकारूमें ही दवन करनेवाञे फो यह दोष हो सकता है । अतः 
पूवपक्षी का न्याघातदोष मी वेद करो अप्रमाण सिद्ध नदीं कर सकता )॥ ६० ॥ +. 
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` अचुबादोपपत्तेश्च ॥ ६१ ॥ . 
पुनरुक्तरोषोऽभ्यासे नेति  भरक्ृतम्‌ । अनथकोऽभ्यासः पुनरुक्तम्‌, अथवा- 
नभ्यासोऽनुवादः । योऽयमभ्यासः “त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌? इत्यनुवाद 
उपपद्यते अथवत्त्वात्‌ । त्रिवेचनेन हि प्रथमोत्तमयोः पश्चदशत्वं सामिधेनीनां 
भवति । तथा च मन्त्राभिवादः “इदमहं ्राव्रव्यं पश्वदशावरेण वाग्वज्रेणाप- 
नाघे योऽस्मान्दरेष्टि यं च वय॑ द्विष्म इति पच्चदशसाभिषेनीवेजं मन्त्रोऽभिव- 
दृति तद्भ्यासमन्तरेण न स्यादिति ।॥ ६१॥ 





( तीसरे वेद कौ अप्रमाणता सिद्ध करने के लियिपृर॑पक्षो-के दिये पुनरुक्ततादोष का सूत्रकार 
खण्डन करते हं )- 
पद्‌पदाथ--अनुवादोपपत्तेः च = ओर साथंक आवृत्तिरूप अनुवाद होने से भी ॥ ६१ ॥ 
| आदाथ~पूवपक्षौीने वेद की अप्रमाणता स्तिद्ध करने. के ल्यि जो प्रथम मंत्र तथा अन्तिमिमत्र 
को तीन-तीन वार कहने की वेद में विधि होने के कारण पुनरुक्ततान्तोष दिया है, क्ह भी नदीं हो 
सकता, क्योकि हवन के पूवं अशनि को प्रज्वछ्ित करने के सामधेनी नामक मन्त्र एकादश ८ ग्यारह ). 
दी $दे हं, जिनमें प्रथम तथ अन्तिम मन्त्र को तीन-तीनं वार कहे विना वह पंचदड्ा नदींहो 
सकते, जिनका शत्रु के निवारणा्थं हवन की अभि कौ प्रज्वलित करने के किए “पंचद्दादरेण,. 
- इत्यादि मन्त्र में पन्द्रह वार कहने की विधि की है, अतः यदह साथंक पुनः उक्ति मर्न््रोकीष्ोने के 
कारण पुनरुक्तिदोष नहीं हो सकता । कर्योफि ` विना प्रयोजन पुनः कहना ही पुनरुक्ति नामक. 
दोष कहाता है ओर यदि प्रयोजन शो तो पुनःपुनः कथन को अनुवाद कदते है जो दोष नदीं 
होता, अतः पूवंपक्षौ का तीसरा हेतु भौ असंगत है ॥ ६१॥ | 
(वें सूत्र की व्याख्या करते हुये भाष्यकार कते है कि)--श्स सूत्र मे अभ्या. 
( आदृत्ति ) में पुनरुक्तदोष नहीं आता अतः यह प्रस्तुत विषय है । निरथ॑क .( बिना प्रयोजन ) 
अभ्यास को पुनरुक्त कहते है ओर प्रयोजन से शुक्तः अभ्यास को अनुवाद कते हँ ( जो दोष 
नहीं होता ) । - अतः श््रिः" तीन वार श्रथर्मा" प्रथम सामधेनी मन्त्र को, "अनुभाहः पश्चात्‌ कदा 
हे, "त्रिः" तीन वार “उत्तमाम्‌? अन्तिम मन्त्र को, “अनुजाहः पश्चात्‌ कहा, यह प्रयोजन होने से 
अभ्यास अनुवाद हो सकता है ( अर्थात्‌ जिप्तका कोश विदोष स्वीकृत नदीं हे पेसे अथं ( विषय )` 
का पुनः कहना पुनरुक्त तथा सामान्य श्रवण से जिसमे विद्ेष स्वीकृत है रेसे अथं ( विषय ) का 
कहना अनुवाद कहाता है, ेसा दने से पुनरक्तद्रोष प्रस्तुत में न शोगा ) इसी करण तीन बार . 
अभि को प्रज्वलति करनेवाङे सामघेनी नामक मन्त्रो मेँ प्रथम तथा अन्तिम दोनो मन्त्रों को.तीन- 
तीन वार कहने से सामधेनी मन्त्र पञ्रदश होते ह । इसी कारण “इद" इस, “जातृब्य' ( रातरूप › 
को, “अहं” म, "पंचदृश्ावरेण पन्द्रह अ।वरण वाले, “वाग्वन्रेणः वाणीरूप वज्र (शस्त्र) से बाधे 
पीडा देता हू, यः, जो, "अस्मात्‌? हमसे, "द्वेष्टि" देष करता है, “यंच, ओर जिसका, “वय हम, 
“द्विष्मः' देष करते हैः । श्स प्रकार पन्द्रह सामधेनी नामक मर्तो को वाणीरूप, वज्जशल हे ठेस 
तरम कहा है! यह बारह सामधेनी मन्त्रो का पन्द्रह दोना, बिना अभ्यास के नहींहो 
सकता 1 ( शस कारण पूवपक्षो का दिया पुनरुक्तदोषादि बेद मे जप्रमाणता का साधक न्दी 
हो सकता ) ॥ ६१ ॥ < 
( वेद मं केवर कर्मा की विधि तथा अथैवाद ( प्रशंसा ) के बाद ( कथन ही.) उपलन्ध होता 
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वाक्यविभागस्य चाथेग्रहणात्‌ ॥ ६२ ॥ 

,  ्रमाणं शब्दो यथा लोके ॥ ६२॥ | 
विभागश्च बाह्मणवाक्यानां त्रिविधः- 
विध्यथेवादाञुवादवचनविनियोगात्‌ ॥ ६३ ॥ 

त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि बिनियुक्तानि विधिवचनान्यथेवादवचनान्यनु- 


म 








वाद्वचनानीति ।॥ ६३ ॥ 


~ ~ - 
---= =--~  -- 


हे अनुवाद तो मिता ही नहीं । इस आक्षेप का समाधान करते हये सूत्रकार अपने.को अभिमत 


वेद के विभागो को कते दहं कि)- 

पद्पदा्थं--वाक्यविभागस्य च = वेद्वरूप ब्राह्यणवाकर्यो के तीन प्रकार के विभागका मी, 
अथंग्रहणात्‌--अथं काज्ञान दोनेसे॥६२॥ ` 

मावा्थं--तेद स्वरूप ब्राह्मणवाक्यों के विधिवाक्य ( १ ), अथ॑वादवाक्य ( २ ) तथा अनुवाद्‌- 
चाक्य (३), रेते तीन विभाग दहै जिसके साथ॑कदहोनेसेभौ बेदश्चब्द प्रमाण होता दहै! जिस 
प्रकार रोकिक वाक्य साथैक दोने से प्रमाण हते है, ( इस सूत्र से सम्पूणं वेदवाक्य, प्रमाण दहे, 
अथं का विभाग उनमें होने से मन्वादिस्सृतिवाक्य के समान यह अनुमानप्रमाण वेदवाकर्यो के 
प्रमाण होने में सूतच्धित होता है ॥ ६२ ॥ . . 

(६२ वे सूत्र की मष्यकार भ्याख्या करते हैँ कि)- जिस प्रकार तीन प्रकार के लोकिकं वाक्य 
रमाण होतेह उसी प्रकार वेदवाक्यभी विधि, अवाद एवं अनुवाद रेते तीन प्रकार के 
नराह्मणवक्यो के विभाग के अर्थं क्रा यदहण होने से प्रमाण है ॥ ६२॥ 

(६३ वे सूत्र का अवतरण भाष्यकार एसा देते हैँ कि )- वेदरूप ब्राह्मणवाक्रयो का तीन प्रकार 
का विमागमभी है- | 

पद्पदा्थं--विध्यथंवादानुवादवचनविनियोगात्‌ = विधिवचन-(१), अथ॑वादवचन (र) तथा 
अनुब्रादवचन्‌ ( ३), देसे तीन प्रकार के बचर्नों का उपयोग दोने से॥ ६३॥ 

,. आवाथ--ब्राह्मण नामक वेदवाक्यों कां विधिवाक्य, अथंवादवाक्य तथा अलुवादवाक्य 
रेते तीन विभागों का कमकाण्ड्मे उपयोग होता है. अतः उनके अथंग्रहण सेभी वेदरूप शब्द 
प्रमाण होता है जिस प्रकार मन्वादि वाक्यप्रमाण हैः । यह वेदस्वरूप उसके एकदेश ब्रह्मण 


` वाक्यों का विमागदहै नकि मर्न्रोका। वे मन्त्र-(८१) करमरूप इश्वर के ज्ञान कां कारण 


अलौकिक वाक्य, जिसके ऋग्वेद आदि चार भेद कदे है-चार प्रकारका दहै, जिसके मन्त्र 
(१) तथा ब्राह्मण (२ रेते दो भेदै । जिनमे कमं का करना, उसके साधन, द्रन्य तथा 
देवतां इनको वताने वाके मन्त्र होते है। भौर विधि, अर्थवाद भौर. अनुवाद रेसे तीन मेद 


इत्यादि विषय का विस्तार “अष्टादश्विथानिरूपणङहरी" आदि भाकर भर्न्थो मँ स्वयं पाठकों 


को देख ठेना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
` (दशय सूत्र की माष्यकार रेसी व्याख्या करते है कि )--त्राह्मणवाकयो का बह भि 


, “विधिव चन, अर्थत्रादवचन तथा अनुवादवचन, देसे तीन प्रकार का कर्मकाण्ड मे उपयोग होता दै 


यह कहा है । अतः इस प्रकार के वाक्य-विभाग के अथं के ग्रहण होने के कारण वेदश्चब्द प्रमाण 
-रै.यद्‌ सिद्ध होता है ॥ ६३॥ । ऊन 
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तत्र- 
विधिविधायकः ॥ &४:॥ 
यद्वाक्यं विधायकं चोदकं स विधिः । विधिस्तु नियोगोऽनुज्ञा वा । यथा 
“अम्िष्टोत्रं जुहुयात्‌ स्वगकामः इत्यादि ।| &४॥ 


स्तुतनन्दा परङ्रातः पुराकट्प इत्यथवादः ॥ &५ ॥ 


कै 
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अध्रिम विधि के वणेन के सूत्र का माष्यकार अवतरण देते है--किं उन तीनों मे से- 
पदपदार्थ--धिधिः = विधि के वाक्य, विधायकः = कमं का विधान करते हैँ ॥ ६४॥ 
भवाथ-जिस वाक्य से मनुष्यको कमं करने में प्रवृत्तिदहोती दैवे विधिवाक्य कहाते दह । 
नियोग (प्रेरणा करना ), अथवा आयोग ( आज्ञा देना ) यह विधि कहाताहै, जेते “स्वगं की 
कामना करनेवाखा अच्चिष्टोन्न हवन करे इत्यादि । ( अर्थात्‌ अश्चिहोत्र कमं करनेमे जो 
पुरुष प्रवृत्त नहीं है उसकी उसमें प्रवृत्ति करानेवाला कर्तां को अपेक्षित उपाय ( साधन) को 
कहनेवाला “भन्चिहोत्रं हयात स्वगंकामः' स्वगं की इच्छा करनेवाला, अभिहोत्र हवन करे, 
यह्‌ वाक्य यिपिवाक्य कात है । इसीको उसके साधनरूप द्रव्यादिको के प्राप्ति की प्रवृत्ति करने 
वाला होने से “जयुक्ा' रेसा भो कदते हें । इससे यदह सिद्धदहोताहै किं एके दही उपरोक्त 
अश्चिहोत्र हवनकमे का वाक्य यदि पूवं मे अश्चिदोत्र कहीं प्रपतन दहो तो वह “विधि, ओर यदि 
पृवेवा्यो मे कहीं प्राप्तो तो “अनुक्ताः मो -क्रदाती है ओौर जो ब्राह्मणको प्रतिय 
( दान लेनां ) इत्यादि धनोपाजेन की निषिर्याँ है वे स्वभ।वतः धन के उपार्जन कूरने मेँ प्रवृत्त 
. ब्रहम्णो के लिए अनेक प्रकार के ओर दू्तरे धनाजंन के उपायों का प्रयोग प्राप्त होने पर प्रतिग्रह 
कानियम करते है, वे केवर पुरुषार्थं मात्रे नकि यक्चके लिए" यज्ञकमंकी विधि धनसेद्योती 
हे उनका अनुवाद होने पर भी धनाजंन अथवा उसके नियम का बोध नहीं हो सकता, क्योकि वे 
पुरुषार्थं होने से केवर अनुक्ञामात्र करते है रेसी यहाँ खचोतकार ने समालोचना को है ॥ ६४॥ 
(६४ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हं कि )-जो वाक्य विधान करता है अर्थात्‌ मनुष्य 
को.कमं करने में प्रेरणा करता है उसे विधिवाक्य कदते है ओर वह विधि कहाता है जो कमं करने 
के किट मनुष्यको प्रेरणा करने से नियोग अथवा अनुज्ञा करता है जिस प्रकार “अस्निहोन्नं' अभिदोत्र 
` नामक, शज्ञुहुयात्‌? हवन करे, शस्वगकामः' स्वगं की इच्छा करनेवाला, इत्यादि वेदवाक्य 
- विधिवाक्य काति हे ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकर तीन प्रकार के ब्राक्मणवाकयो मे. विधिवार््र्योका वर्णन करने के पश्चात्‌ द्वितीय 
सर्थवादवाक्यो का विभाग सूत्रकार रेसा करते हे-- ` 
 पदृपदाथ--स्तुतिः = प्रशंसा, निन्दा = निद्रा, परकृतिः = विरुदधविधि का कथन, पुराकट्पः 
एतिहासिक पिधि, इति = रेतसे, अर्थवादः = अथंवाद वाक्य चार प्रकार के होते है ॥ ६५ ॥ 
भावाथ--फल के कथनस्वरूप जो मनुष्य कौ कमे मेँ श्रद्धापूवक प्रदृत्ति होने के किए कम 
कीः प्ररीसाकी जाती ह उसे स्तुति ( प्रासा) रूप अवाद कते है, जेते देवताओं ने यागकर 
-सम्पूणं दत्यो को पराजित कर सम्पूणं कामना प्राप्त की, ये्ती याग की भरश्ंसा (स्तत) नांसक भयम 
भर्थवाद्‌ काता है तथा ओर . किसी शाख मेँ . निषेध किये.कमंका त्याग करने के किए उसके 
अनिष्ट (खराव) फल कौ कहना निन्दारूप अथंवाद क्ातादहै। जेतेजो यञो मँ सुख्य 
-ज्योतिष्टोम नामक यश्च है, जो इस यच्च को नीं करता वह नरकगामी होता है 1 इस वाक्यर्मे 
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विधेः फलवादलक्षणा य ग्रत सा सा स्तुतिः सम्प्रत्ययाथो स्तूयमानं श्रदधी 
तेति । प्रचत्तिकरा च, फलश्रवणात्‌ प्रवतते ““सबेजिता वे देवाः सबमजयन्‌ सवं- 
स्याप्त्ये सर्व॑स्य जित्य सर्वमेवेतेनाऽऽप्नोति सवं जयति?” इत्येवमादि । 


कि (0 


अनिष्टफटवादो निन्दा वजनाश्ो निन्दितं न समाचरेदिति । "स एष वाव 
प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यञ्ज्योतिष्टोमो य एतेनानिषए्राऽन्येन यजते गन्तं पतत्ययमे 
वतज्नीयेते वा प्रमीयते बा” इव्येवमादि ¦ 








ज्योतिष्टोम यज्ञ ते भिन्न यागजो करता दहै उसे नरकप्राप्षिरूप अनिष्ट फलको कहनेसे इस्त 
ज्योतिष्टोम भिन्न याग करने मेँ कर्ता की प्रवृत्तिन षो इसकिए निन्दा करना यद दूसरा अथेवाद 
निदा नामके दूसरे के पिये.कमं के विरुद्ध कमं की विभि के कथन को “परटतिः नामक अथेवाद्‌ 
कहते है, जेते कुद कमंकाण्डी वप।-हवन के रूप अभिधारण कमं के पश्चात्‌ ही पृषदाज्यं कमं करते 
हे ओर कु एषदाज्य के  अभिधारण कर्मकोदही प्रथम इस कारण करते पि वी अश्चिके 


णहे, इस प्रकार परस्पर एक के विये कमं का विरोधं कहना यह "“परद्रति' नामक तीसरा 


अथ॑वाद क्ाता है तथा जो वाद इतिहासे प्राप्त कभंको कहतादहै वह धुराकद्प कष्टता दै, 
जसे ब्राह्मर्णो ने बर्हिष्पवम।न नामक सामवेद के स्तोत्र से अभ्निकीस्तुतिकी थी, श्स प्रकार 
इतिहास को लेकर यह वाद कीषियि होने से इते एुराकस्प नामक चतुथं अथैवाद्र. कहते दै ।६५॥ 

- (६५ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या कहते हं कि )- किसी कमं की विधि की उस कमं के फ 
के कथनरूप जो प्रशसा होती है उसे स्तृति नामक अर्थवाद कहते है, जो कमेकत्ता को कमेरमे 
विश्वास दिलाती है- जिससे प्रशंसा किये कमं पर उत्ते श्रद्धा दोनेके कारण वह कमं की प्रशंसा 
मनुष्य को उस्र कम केन करने में प्रवृत्त करती है, कर्यो वह्‌ कम॑ करनेवाला कमं के फरको 
नकर उस कमं के करने में प्रवृत्त दोता ह । जेते-'सवंजितः' सम्पूणं देत्यादि शद्घओ। को जीतने 


वाङे, “व' निश्चय से, देवाः" देवताओं ने, "स्वे" सवंजित्‌ नाम का, भयजन्‌? याग किया,.सवस्व^ ` 


सव फर की, “आप्त्यः प्राचि के च्यि, “स्वस्य सम्पूणं जगत्‌ के, “जयाय जीतने के लिये 
सवएव' सम्पूणं फर ही, “एतेन” इस ॒ याग से, “आप्नोति प्राप्त करता रहै, "सवः समी की, 


| जयतिः जीतता है । ( इस प्रकार सवंजित्‌ नामक यागकी प्रशंसा सुनकर इस यागके करनेमें 


आर भी दूसरे मचुभ्य की ` परवृत्ति होती है अतः यह्‌ प्रथम स्तुति नामक अवाद्‌ कात है ) 1 
किसी कमं में अनिष्ट (बुरे) फर की कहना रूप उस कमं के त्याग करने के किष निन्दा करना 
निन्दा नमक अर्थवाद होता है। जिससे कमंकतां निषिद्ध कमं न करे 1 जेते- सः” वह, "एषः" 


यद, “वाव, अथवा निश्चय से, श्रथमः' प्रथम (सुख्य), “यज्ञः” यश्च है, “यत्‌, जिते, “ज्योतिष्टोमः” 
ज्योतिष्टोम नाम क्रा, "यः, जो, “पूतेन श्स यज्ञ से, “निष्का याग न कर, “अन्येनः दूसरे यश्च से, 


यजते" याग करता है, "गत? नरक रूप गड्ढे मे, "पतति, गिरता रहै, “अयं एव ' यही ज्योतिष्टोम 
से भिन्न यश्च करनेवाला “एतत्‌ यदीं ( इसी खोक मेँ ), “जीयते जीणं ( नष्ट ) हो जाता है, "वा" 
अथवा, प्रमीयते” मारा जातां है, ` *वां' अथवा । इत्यादि (ज्योतिष्टोम से भिन्न यश्च के करनेकी 
इन ब्राह्मणवाक्यो से निन्दा सुनकर कमं करनेवाला उसेन करे श्स प्रकारके वादको निन्दा 


` नाभक द्वितीयं अवाद कहते हैः ) । दूसरे क्म॑कर्तां से किये कमं के विरुद्ध कमं की विधिके बाद 


( कथन ) को परकृति कते है । “वा हत्वा वपामग्नेभिधारयन्ति अथ पृषदाज्यम्‌ ततः चरकाध्ययव 
पृषदाज्यमेवाभिधारयन्ति अग्नेः प्राणाः. पृषदाञ्यमित्येवमभिदधत्ति” अर्थात्‌ जैसे कु क्म करने 








हति के त 
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अन्यकतंकस्य व्याहूतस्य विधेर्वाद्‌ः परकृतिः । द्त्वा बपामेवाप्रेऽभिघारः 
यन्ति अथ प्रषदाञ्यं तदुह चरकाध्वयवः प्रषदाञ्यमेवाप्रेऽभघार्यन्ति अग्नेः . 
प्राणाः प्रषदाञयस्तोमसित्येवमभिदंधतिइव्येवमादि । 
एेतिद्यत्तमाचरितो बिधिः प्राज्नल्प इति । “तस्माद्वा एतेन पुरा ब्राह्यणाः 
बहिष्पवमानं सामस्तोममस्तौषन्‌ योने यज्ञं प्रतनवामहे"इत्येवमादि । 
कथं परकृतिपुराकल्पावर्थवादाविति ? स्तुतिनिन्दावाक्येनामिसम्बन्धाद्दि- 
, ध्याश्रयस्य कस्यचिद्‌ थस्य द्योतनाद्थवादाविति ॥ &५॥ 


| के 





क न थ 








वाङ वपादूत्रन करने के पश्चात्‌ पृषद्ाञ्यका अभिधारणे कमं करते द ओर चरकः नामक यज्ञ 
अध्वयुं प्रथम पृषद्राज्यका अवधारण करने के पश्चात्‌ वपादोम करते हँ क्योकि पृषद्राज्य ही 
अ्चिकेप्राणदहँ, रसा वे कते है, इत्यादि परस्पर कतांओं को लेकर विरुद्ध प्रकार से क्मांकी 
विवि होने से यह्‌ परक्ति नामक तीसरा अर्थवाद कहाता दै। चतुथं ुराकस्प नामक अथंवाद 
वह होत। हे जो प्राचीन इतिहासमे फिया हभ धिभिदहो। जते (तस्मात्‌ वाः श्स कारणे 
“एतेनः इ नाह्यणाःः ब्राह्यणो ने, "बहिष्पवमानं बहिष्पव नामक, “सखामस्तोमम 
सामवेद्‌ के मन्त्रसमूह्‌ की, "अस्तौषीत्‌, स्तुति की, भयोने” हे वरुण, श्यज्ञं" यज्ञ को, श्रतनवामहेः 
हम करे । इत्यादि पूवेकस्प मेँ पिये सामस्तोत्र के इतिहास को केकर यह विधि है 1 अतः इसे 
पुराकल्प नामक अर्थवाद कहते हैँ ८ यँ पर॒ चैरकाध्वयुं नामक . क्म॑कतांओं के सम्ब्रन्ध से 
वपाहोम तथा पृषदाज्य का अभिधारणश्नदोर्नोकाजो क्रम का भेद प्राप्त नदीं है उसके पुरुष का 
धमं बतलानेवाला वाद्र पुर्ृति होती है। तथा वहिभ्पवमान सामस्तोत्र मन्त्र के सम्बन्ध के. 
पू्वंकार के पुरुषों के सम्बन्धी होने के रूप से श्रवण होने से शस कार के मनुर््यों का धमंरूप से 
हिधि करनेवाला वाक्य पुराकल्प नामक अर्थवाद होता हैः! यह दोनों मेँ परस्पर मेद है। गरः. 
अत्यस्प्टरूप से प्रशंसा एवं निन्दा की इनमें प्रतीति होने से प्रकृति तथा पुराकल्प नामक दोनों 
अर्थवादो की स्तुति तथा निन्दा नामक दोनो अर्थवादो से महर्षिं गौतम ने पृथक्‌ कषा है।) 
( आगे भाष्यकार परकृति एवं पुराकल्प मो अ्थ॑वाढ हौ हैँ यदह सिद्ध करने के लिय प्रश्चपुवक कदक्ते 
हैँ कि )-(प्रक्च)- पुराति एवं पुराकल्प ये दोनों अर्थवाद क्यो काते है १ ( उत्तर )--स्तुति 
तथा निन्दा करनेवाले वाक्य से सम्बन्ध रखने के कारण कमं के विधि के आधाररूप किसी-न-किसी 
अथं ( विषय ) को प्रकाशित करते है इस कारण पुराकृति एवं पुराकल्प भी अथंवाद माने जातिं 
( भ्थात्‌ किंसी कम.की विधिके अङ्ग ( शेष) रूप स्तुति तथा चिन्दा वाक्य के साथ सम्बन्ध 
रखने से पुराङृनि एवं पुराकस्प मी अवाद माने गये हैँ) । इन उपरोक्त वरयो मेँ जो सिद्ध अथं को 
कहते हे जिनमे किसी कमं की विधि का श्रवण नदीं है तो उसमे क्या,न खनी हडे विधि की कल्पना 
की जाय १ अत्रा जनेहुये हय दूसरे किसी कम की विधि के साथ एकवाक्यता को मान कर कमं की 
विधि की कल्पना की जाय ? रेसा संदेह होने पर कर्पना के राषवसे जाने इये ही कमंविधि के 
साथ एकवाक्यता. मानना श्रेष्ठ है । क्योकि प्रथमपक्ष मे कमविधि की कल्पना तथा उसके साथ 
एकन क्यता की कस्पना रेसी दो कल्पना करनी पड़ती टै ओर द्वितीयपक्च मेँ केवर अन्यत्र माने 
हये कमंविधि के साथ केवल एकवाक्यता कौ ही कटपना करनी पड़ती है, यह पुराज्ति गीर पुरा- 
केट्प को अर्थवाद मानने का गूढ महषि का आशय है ) ॥ ६५ ॥ 
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विधिविहितस्यायुवचनमचुवादः ॥ ६६ ॥ 

विध्युवचनं चानुवादो विहितालुबचनं च । पूर्वः शब्दाजुवादोऽपरोऽथौ- 
वादः । यथा पुनसक्तं द्विविधमेवमदुबादोऽपि । किमर्थं पुनर्विंहितमनूयते ? 
अधिकारार्थम्‌ , विदहितमधिक्रव्य स्तुतिर्बोध्यरते निन्दा वा विधिरशेषो बाऽभिधी- 
यते । बिहिंतानन्तरार्थोऽपि चाुवादो भवति । एवमन्यदप्युसखरेक्षणीयम्‌ । _  . 

लोकेऽपि च विधिरर्थवादोऽनुवाद इति च त्रिविधं .वाक्यम्‌ । ओदन 
पचेदिति बिधिवाक्यम्‌ । अर्थवादबाक्यमायुचो बलं सुखं भरतिभानं चान्ने 








न रिक) 
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(पूर्वोक्तं पुनरुक्त के समान अनुवाद भी दो प्रकारका होता है, यद्‌ दिखाति हये सूत्रकार 
क्िद्धान्तिमत से कदते हैँ )- 


पद्पदाथं-- विधिविहितस्य = कम के विधि तथा विधान पिये का, अनुवचनं = पश्चात्‌ कथन, 
अदवादः = अनुवाद क्यता हे ॥ ६६ ॥ 
भावा्थं--कृमं को विधि का पश्चात्‌ कथन जो शब्द का अनुवाद कदाता है, तथा विधि से 

कथित विषष का पश्चात्‌ वचन जो अर्थं का अनुवाद कहाता है रेते दो प्रकार के अनु्राद भी दते 
ह, जिस प्रकार पुनरुक्त दो प्रकार का. होता है। (१) "अश्वमेधेन अश्वमेध नामक याग से, 
यजेतः.याग.( हवन ) करे, इत्यादि अश्वमेषयश्च कमं के विधि का. अनुवाद रै, जिसत्त- “यः जो, 
अश्वमेधेन अश्वमेध नामक यज्च से, "यजते हवन करताः ३, “तरति? पार करता रै, “बुरयुः 
त्यु की, (तरति” पार करता है, “पाप्मानं? पाप को, इत्यादि रूप से विधान विये अश्वमरेधयन्ञ 
की स्तुति होती है । ( २ ) “उदिते' सूर्योदय के पश्चात्‌, होतव्यं” ` हवन करना चाद्ये, इत्यादि 
, हवनविधि का अनुवाद है, जिससे “यः” जो, 'उदिते' सूर्योदय होने पर, शुहोति, हवन करता 
` दै, “यः जो, अनुदिते" सूर्योदय के पूरव, “जुहोति, हवन करता है, .श्याववकौ” स्याव तथा 
शवर नाम के देवताओं के कुत्ते, “अस्य? इस हवन करनेवाले की, “आहूर्तिं” भाइति के द्रव्य को, 
अभ्यवहरति" खा जाते है, इत्यादि नियम को द्धोडनेवाले की निन्दा बोधित होती है 
4 ९२) तथा सोम' नामक वं दशपूणेमास नामकयागकी मी विधि दै, जिनका अनुबाद 
| -दृशपूणमासार्यां' दशं तथा पूणैमास नामक दो यागो से, शष्रा" याग कर, “सोमेन' सोम से, 
` "यजेत्‌" याग करे । इस प्रकार अनुष्ठान के क्रम वो बतलाता है ॥ ६६ ॥ 

क १९९ वे सूत्र की व्याख्या करते हुये भाष्यकार कदते है कि )--अनुवाद कमंविधि का पश्चात्‌ 
कथन एवं विधि में कहे इए विषय का पश्चात्‌ कथन देते दो प्रकार के अनुवाद होते दै, जिनमे 
प्रथम शब्द का अनुवाद भौर द्वितीय अर्थं का अनुवाद होता है, जिस प्रकार सार्थक एवं निरथक 
देते दो भरकर के पुनरुक्त होते है, ( प्रश्न )-विधिर्मे कंडे विषय का पुनः अनुवाद ( कथन) 
क्यों होता है १ ( उत्तर )--अथिकार-के किए अर्थात्‌ फल की प्रापि के छिणट साधन मे प्रवृत्ति दोने 
के छिए। कर्योकि विधि से उक्त विषय कां उदेश कर किसी कमं की प्रशंसा, मथवा निन्दा अथा 
यह अमुक कमं के निधि का शेष ( अङ्ग ) है यह कदा जाता है । तथा विधान विये कमं के पश्वा 
क्या कत्तंग्य है यह कदने के ल्मी अनुवाद होता है। इसी प्रकार भौर भी दूसरा अथात्‌ 
विधान किण इए कमं मे क्या हेय { त्याज्य ) है, क्या हानि है, 'शत्यादि विषय स्व्यं जाना जाय शत 
„ दि मरी भचुवादहोताहै)1 ` श । 


लोकन्यवहार मेँ मी विधि, अर्थवाद एवं अनुवाद, रेते तीन प्रकार के वाक्य. दोतते दै. 1. जिनमे 


न्योदुन मात को, "पचेत, पकये, यह भात तैयार करने की . विधि का वाक्य हे। अर्थवाद वाक्य 
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प्रतिष्ठितम । अनुवादः. पचतु पचतु भवानित्यभ्यासः क्षिप्रं पच्यतामिति वा, 
अङ्ग पच्यतामित्यध्येषणाथेम्‌ । पच्यतामेवेति चावधारणाथेम्‌ । यथ्रा लौकिके 


वाक्ये विभागेनाथम्रहणास्रमाणत्वम्‌, एवं वेदवाक्यानामपि विभागेनाथप्रह- 
णातप्रमाणत्वं भवितुमहतीति ।। &६£ ॥ 


नाञुवादपुनरुक्तयोर्विेषः शब्दाभ्यासोपपत्तः ॥ &७ ॥ 
पुनरुक्तमसाधु साघुरनुषाद्‌ इत्ययं विशेषो नो पपद्यते । कस्मात्‌ ? उभयत्र 
हि प्रतीताथेः शब्दोऽभ्यस्यते चरिता्थेस्य शब्दस्याभ्यासादुभयमसाध्विति ॥ 


रीघ्रतरगमनोपदेश्चवदभ्यासानना विशेषः ॥ ६८ ॥ 


यह दं जसे जायुः आयुष्य, "वचः" तेज, (बक वल, (सुखं" सुख, श्रतिभानं, तत्काल बुद्धि का 
दोना, श्च" भी, अन्ने अन्न मे, श्रतिष्ठितंः स्थित है, इत्यादि । अनुवाद वद होता है ञसे- 
-पचतु-पचतु' पकावे-पकावै, भवान्‌ आप, इतिः इस प्रकार, अभ्यास" पुनःपुनः कथन या आप 
शीघ्र पकावे एेसा कहना, माई पकाओ एेसी आज्ञा देना, अथवा अवदय. पकारे इस प्रक्रार पकाने के 
निश्चय के लिय मो लोकम्यवहार मँ अनुवाद हुआ करता है । अतः जिस प्रकार ` उपरोक्त लौकिक 
वाक्य-विभाग से पथक्‌-पृथक्‌ अर्थौ का ज्ञान होनेके कारण प्रमाण होते हैः उसौं प्रकार वेदवाक्य 
भी पिनागे पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थीका शान होने के प्रमाण होक्है उसी प्रकार वेदवाक््च भी 
विभाग से पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ से ज्ञान होने के कारण प्रमाण हो सकते है । ८ अतः पुनरुक्तिदोष 
वेद मे नदीं हो सकता, इसल्यि पूवंपक्षी का वेद प्रम।ण नहीं है यह कहना असंगत है ) ॥ ६६ ॥ 


( म!ध्यकार के कहे इये अनुवाद का प्रयोजन न. जाननेवाङे पृवंपक्षी के मतसे आक्षेपः 
दिखाते हये सूत्रकार कदते है )-- 


पदुपदार्थ--न = नदीं है, अनुवाद पुनरुक्तयोः = सिद्धान्ती के कदे हुये अनुवाद ओर पुनरुक्ति. 
, शन दोनो मे, विशेषः = भेद, . शब्दाभ्यासोपपत्तेः = दोर्नो मे शब्द का अभ्यास होने से ॥ ६७॥ 
भावार्थ सिद्धान्ती का पुनहक्त ( बारम्बार कहना ) दोष होता है ओौर अनुवाद दोष नदीं 
होता यह कहना असंगत है क्योकि दोर्नो मेँ जिस्ब्दका अ्थंश्ञातदहै रेते चन्द्र की अवृत्ति 
समान ही होती है, अतः जिसका अथं पूर्मं ज्ञत हे पेसे शब्द का अभ्यास पुनरुक्त तथा अनुवाद 
मं व्यथं होने के कारण दोनों दही दोष समान दहं ॥ &६७॥ 

(६७ वँ सूत्र की भाष्यकार रेसी व्याख्या करते ह कि )-सिडधान्ती का पुनरुक्ति दुष्ट है,. 
ओर अनुवाद दोषरदित दहै, यदह विभाग नहीं हो सकत \ ( प्रश्न )- क्यो १ (उत्तर)-पुनरक्ति तथा 
अनुवाद दोनों मेँ जिस चन्द के अथंकाज्ञान पूरव॑शब्द्रसेदहो चुकादहे पेते शब्दका दो्नोमेदी 
अभ्यास ( आवृत्ति ) होती है अतः णव॑श्न्दर से ही उस अथं के (चरिताथ) गताथं होने के कारण रेसे 


राब्द का अभ्यास दोनो दही दोष होता है! अतः सिद्धान्ती का पुनरुक्त को दोष तथा मनुवादः 
को दोषरदित मानना असंगत है ॥ ६७ ॥ 

( उपरोक्त आक्षेप का सूत्रकार समाधान पेसा देतेदंकि)-- 

पदपदाथ--शछीघतरगमनो पदेश्चवत्‌ = अतिञ्चीघ्र जाने को आज्ञा के समान, अभ्यासात्‌च्जावृत्ति 
` होने से, न = नदीं है, अ विदोषः = पुनरुक्त तथा अनुवाद में समानता ॥ ६८ ॥ 

भावार्थ-मयोजन वजे शाब्द की आवृत्ति अनुवाद मे होने के कारण अनुवाद तथा पुनरुक्ति 
इन दोनों म संमानता नदं हो सकती । निना भ्रयोजन के शब्द की अत्ति होने के कारण पुनरुक्त 
दष्ट॒होता है ओर जिस प्रकर चीर जाओ, श्चीघ्र जाभो, रेसा बारम्बार कहना अतिञ्चीघ्र गमन 


> 
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नाल॒वादपुनसुक्तयोरविश्तेषः। कस्मात्‌ ? अर्थवतोऽम्यासस्यानुवादमावात्‌ । 
समानेऽभ्यासे पुन रुक्तमनथकम्‌ । अर्थवानभ्यासोऽनुवादः । न्नीश्रतरगमनोपदे- 
ज्रवत्‌ । शीघ्रं शीघ्रे गम्यतामिति क्रियातिशयोऽभ्यासेनैवोच्यते। उदाहर्णाथं 
चेदम्‌ । एवमन्योऽप्यभ्यासः पचति पचतीति क्रियाज्ुपरमः। मामो भामो 
रमणीय इति उराः । परि परि तिगर््तभ्यो च्रृषटो देव इति परिवजंनम्‌ । अध्य- 
धिककुञ्यं निषण्णभिति सामीप्यम्‌ । तिक्तं तिक्तम्‌ इति प्रकारः | एवमनुवादस्य 


स्तुतिनिन्दाशेषवबिधिष्वधिकाराथेता विदहितानन्तराथेता चेति ॥ ६८ ॥ 


किं पुनः प्रतिपेधदहेतूद्धारादेव शब्दस्य प्रमाणत्वं सिध्यति ? न, अतश्च- 
मन्त्रायुवेदप्रामाण्यवच्च तस्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 


करने की अज्ञाका सूचक होने से सप्रयोजन होने के कारण (शब्द का बारम्बार कना), अनुवादः 
दोष नहीं होता उसी प्रकार अनुवाद भी सप्रयोजन होने के कारण दोष नही होता ॥ ६८ ॥ 

( ६८ वे सूत्र की व्याख्या माव्यकार रेस्ती करते हँ भि )-अनुवाद तथा पुनरुक्त इन दोर्नो 
मे समानता नदीं है । ८ प्रश् )--क्यो १ ( उत्तर )--सप्रयोजन शब्द्र की आवृत्ति करना अनुवाद 
कहाता हे । ओर प्रयोजन न रहने के कारण एकसमान खाब्द्र की आवृत्ति करना पुनरुक्त कहाता 
हे । अत्यन्त गमन की आज्ञा के समान प्रयोजन युक्त हदोनेके कारण समान शब्द की आवृत्ति 
अनुवाद होता है । इसते अनुवादरूप शाब्द्र कां अभ्याप्र प्रयोजनयुक्त है, शानविदोष का कारण 
होने से अतिशीघ्र गमन कौ आशक्चाके समान यह अनुमान य्ह भाष्यकार ने सूचित किया है) 
( इष्टान्त को स्पष्ट करते हुये भाष्यकार अने कडइते हैँ फि )-शीघ्र-शीघ्र जाओ, अतिशीघ्र 


जाओ देसी गमनक्रिथा की अधिकता.शशौघ्-शीघ्र' रेस शब्द कौ आवृत्ति से कही जाती है । 


यह्‌ केवर उदाहरणमात्र है । -इसी प्रकार ओर सप्रयोजन शछब्दाभ्यास रूप अनुबाद होते 
जेसे-“पकाता है-पकाता है" इस शाब्द की आवृत्ति से पकाना समाप्त नहीं हआ है यह प्रयोजन 
जाना जाता हे । -तथा रामं, आमं गोवि-्गाव न्दर है इस शाब्दाभ्यास से सम्पूणं रामों मं 


-सुन्दरतारूप प्रयोजन का बोध होता है । ऊपर-ऊपर' त्रिगतं ( गड्ढो ) के भगवान्‌ इन्द्र ने वर्षां 


की । त्रिगर्तो को चछोडकर वर्षां हहे यह प्रयोजन, तथा (अधि-जधि ऊुण्डय' मीत के पास-पास, 
निषण्ण (वेठे हये ) को इस वाक्यम भि इसपद के अनुवादसे भीत के अति समीपरूप 


प्रयोजन का बोध होता दै। तथा “तीता दहै, तीता दै" रेते शब्द के अभ्यास से प्रकाररूप 
प्रयोजन का बोध होता है अर्थात्‌ सव अन्न रायः तीते है यह बोध दोता 1 इसी प्रकार अनुवाद 


भी स्तुति तथा निन्दा एवं अगां की विधिर्यो मे अधिकार के ल्ि एवं विधान किये कमं के अनन्तर 
क्या कतंज्य है यह्‌ मी बोध कराता है, यदह सिद्धान्ती के मत से महर्षि गौतम का आशय है ॥६८॥ 

(६९ वेसूत्रकाअवतरण देते इये पूवपक्षी के मत से आक्षेप दिखति है कि )-( प्रक्ष )- क्या 
केवर हमारे वेद की अप्रमाणत। के वाधक दिये हये हेतुओं का जो सिद्धान्ती ने खण्डन किया उसी 
से वह शब्द मे प्रम।णता सिद्ध होती है ?८( उत्तर )- नहीं इसदहेतुसेभी वेद की प्रमाणता सिद्ध 
होती है-अर्थात्‌ वेदभ्रामाण्य के निषेध करनेवाञे देतुओं क्रे खण्डन करने सेद्ीबेद श्चब्दमं 
प्रमाणत। सिद्ध नहीं होती, शस कारणं सूत्रकार दूसरे हेतुओं ते वेद की प्रमाणता सिद्ध करते हं )- 


. पदपदाथं--मंतरायरवेदप्रामाण्यवत्‌ च = ओर वेद का मन्त्रमाग तथा आयुवेद के प्रमाण होने . ` 


हि = कि 
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किं पुनरायुर्वैदस्य प्रामाण्यम्‌ ? यत्तदायुर्व देनोपदिश्यते इदं त्वेष्टमधिग- 
च्छतीदं वजेयित्वाऽनिष्ठं जहाति, तस्यानुष्टीयमानस्य तथाभावः सत्याथताऽ- 
विपयंयः । मन्त्रपदानां च विषभूताशनिप्रतिपेधाथौनां -प्रयोगेऽथेस्य तथाभाव 
` एतस्प्रामाण्यम्‌-। कि कृतमेतत्‌ ? आप्तप्रामाण्यकृतम्‌ । किं पुनराप्रानां प्रामा- 
ण्यम्‌ ? साक्षाकृतधमता भूतदया. यथाभूतार्थचिख्यापयिपेति। आप्राः खलु 
साक्षात्रतधमोण इदं दातव्यमिदमस्य हानिहेतुरिद मस्याधिगन्तव्यमिदमस्या- 
धिगमहेतुरिति भूतान्यनुकम्पन्ते । ` तेषां खलु वें प्राणभृतां स्वयमनवबुद्ध.यमा- 
नानां नान्यदुपदेशादवबोधकारणमस्ति । न चानबबोघे समीहा बजेनं वा, 





के समान भौ, तस्प्रामाण्यम्‌ = उस सम्पूणं वेद शब्द मेँ प्रमाणता है, आपतप्रामाण्यात्‌ = वेदवक्ता - 
पुरुष के प्रमाण होने से 1 ६९ ॥ 

भावाथं--जिस प्रकार विष, भूतप्रेतादि वाधा इत्यादि उपद्रवो को दूर करनेवाके मंतरविर्पो 
कापाठ करने से उक्त उपद्रवदूर दहो जतिदहै, अतः इन मर्न्रोको सभी प्राणी प्रमाण मानतेदहै 
तथा आयुर्वेद ( वैथकश्चाखर ) मेँ कही हई अशुक ओषधि करने से यह रोग दूर हो जायगा देसा वैय 
से सुन कर ओषधि का निदान के अनुसार सेवन करने से वह रोग निवृत्त हो जाता है, इस कारण 
आयुवदशासख्र भी प्रमाण. माना जातादहे । अतः जिस प्रकार मन्त्र तथा आयुर्वेद इश्वर धन्वंतरि 
आदि प्रापषपुरू्षो से निमित होने के कारण प्रमाण उसी प्रकार सम्पूणं वेददशाब्द मी ईंश्वररूप 
आप्तपुरुष के द्वारा निर्मित होने के करण प्रमाण है यह सिद्ध होता है। इस सूत्रम सूत्रकारने 
सम्पूणं वेदव चन, प्रमाण. हँ इंदवररूप विशेष वक्ता से कथित होने के कारण मन्त्र तथा आयुर्वेद 
वज्य के समान, रेते अन्य मौ अनुमान का प्रयोग सूचित फियादहे॥६९॥ 

(६९ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हें फि)- यदि पूवपक्षी भ्रक्च करे किस सूत्रमें 


दृष्टान्त दिये हये आयुर्वेद की प्रमाणता क्या है१ तो इसका यह उत्तरदहैफिजो कुच आयुर्वेद- 
शसम कहा जाताहे फि यह दवा करने से यह लाम दोगा, यद अपथ्य पदाथंका खाना 
इत्यादि का त्याग करने से यह दुःख जायगा, इस उपदेश को मानकर बसी ओषयि आदि कएने से 
उपरोक्त खाभ तथा दुःख का छ्ुटना इत्यादिकां का होना, अथात्‌ उसके विपरीतन होना रूप 
सत्यता ही आयुर्वेद मे प्रमाणता है । तथा भूत-प्रेतव।ध, सपांदिविष, ओर वज्रपात. ( बिजली का 
गिरना, आदि की निवृत्तिरूप प्रत्यक्ष फल देनेवाले वेद के कुङ्‌ मर्न्त्रोका प्रयोग, करने पर 
उक्त भूतप्रे तादि-वाधार्ओं की निदृत्ति अवश्य होती है । यही उन मर्तो मे प्रमाणता होती है। 
( प्रक्ष )-यह आयुर्वेद तथा विश्लेष मर्तो की प्रमाणता, किंस कारण हे १ ( उत्तर )-उनके 
रचयितारूप आप्तो के प्रमाण होने सेदै। ( प्रक्ष )- प्राप्ठपुरूष प्रमाणक्यों माने जतिदहे 
"( उत्तर )-उस विषय के तत्व का प्रत्यक्ष करना, प्राणियों मेँ दया ( प्रणिर्यो को उख की प्राचि 
-तथा उनके दुःखो के परिहार की इच्छा) तथा.जेसा जो विषय है उसके वैसे ही वास्तविक रूप से 
प्रसिद्ध करने की इच्छ्ाये तीन आप्तपुर््षो के प्रमाण होने कारण दहै! क्योकि आ्तपुरषा 
को श्स अनिष्ट विषय को द्धोड्‌ देना चाद्धिये यह इसके हानि का कारण दहै, यह इस प्राणी को 
प्राप्त करना चाहिये यदह इसके इष्ट की प्राप्ति का उपाय है- इस प्रकार प्राणियों पर उपदेश द्वार 
कपा करते है, क्योकि उन साधारण मनुष्यो को जिन्हें स्वयं अपने दिताित का श्न नदीं रहता 
बिना उक्त प्रकार से आषा के उपदेश से दूरा हितादित छान होने का कोरे कारण नहीं है, भीर 
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[नि नि भी नी मम था 


वाऽक्रत्वा स्वस्तिभावः, नाप्यस्यान्य उपकारकोऽप्यस्ति । हन्त वयसेभ्यो यथा- 
दशन यथाभूतसुपदिशामस्त. इमे श्रुत्वा प्रतिपद्यमाना हेयं . हास्यन्त्यधिगन्त- 
व्यमेवाधिगसिष्यन्ति इति एवमाप्तोपदेशः। एतेन त्रिविवेना्तप्रामाण्येन परि- 
` ग्रहीतोऽलु्ठीयमानोऽथंस्य साधको भवति, एवमाप्तोपदेशः प्रमाणम्‌ । एवमाप्नाः 
प्रमाणम्‌ । दृष्टर्थेनाप्तो पदेशेनायुरवदेनाच्ष्टार्थो वेद भागोऽलुमातव्यः प्रमाण- 
मिति । आपप्रप्रामाण्यस्य हेतोः समानत्वादिति । अस्यापि चैकदेशो “ामकामो 
यजेत” इत्येवमादिदेष्टाथेस्तेनाज्मातन्यमिति। लोके च भूयानुपदेशाश्रयो 
व्यवहारः । लोकरिकस्याप्युपदेष्टुरुपदेष्टन्याथेज्ञानेन परानुजिघृश्चया यथाभूतार्थ- 
. चिख्यापयिषया च प्रामाण्यं ततपरिग्रहादाप्रोपदेशः प्रमाणमिति | 


विना ज्ञान के वह्‌ अपने इष्ट की प्राप्ति अथवा अनिष्टका त्याग नहीं कर सकता ओौर विना विये 
उसका संसार मे कल्याण नहीं हो सकता, जौर न दूसरा इन साधारण मनुष्यो का उपकार 
करनेवाला सिवाय आर्घोके उपदेश के संसार मेँ कोश्दै। (इस प्रकार आप्तोको ध्म॑का 
साक्षात्कार रहता हे । यह दिखाकर माष्यकार मार्ष की सत्यविषय को प्रसिद्धं करने की इच्छा 
को दिखाते हुये कते दँ फि )--दषं है कि हम इन संसारी प्राणियोको जैसा. हमने देखा है 
वेसा वास्तविक ही उपदेश करते दै, जिते वे-प्राणी सुनकर तथा समञ्लकर त्यागयोग्य अनिष्टका 
त्याग करेगेतथा जो प्राप्त करने योग्यै उसीको प्राप्त करगे, इसल्यि आप्तौ का उपदेश 
होता है । इस प्रकार वास्तविक विषय का ज्ञान, प्राणियों पर दया तथा सत्य विषय के प्रसिद्ध 
करने की इच्छा इन तीन प्रकारसे आप्तपुरूषों के प्रमाणदहोनेते संसारके साधारण प्राणि्योने 
आरो. के उपदेडा के अनुसार स्वीकार कर, वैसा ही आचरण करने से उनके सम्पूणं संसारके 
कायं सिद्ध होते हें । इस प्रकार आर्षो का उपदेश भमाण होता है। भौर श्स उपरोक्त प्रकार्‌ से . 
आप्तपुरुष मी प्रमाण माने जाते हँ । पूर्वोक्त प्रकार से जिसका रोगनिवृ्ति मादि प्रत्यक्ष फल 
देखने में आता है रेतसे आयुवेद के दृष्टान्त से जिसका स्वर्गादि फल प्रत्यक्ष नहीं होता रेसे 
सस्वगंकामो यजेत्‌ इत्यादि वेदभाग भी प्रमाण है यह अनुमानप्रमाण से सिद्ध करना चाहिये, 
क्योकि दोनो मे उनके वक्तारूप आरोका प्रमाण दहोना समानदही है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार 
आयुर्वेद आप्त ( धन्वन्तरो ) से निर्मित है उसी प्रकार सम्पूणं वेदभी गाप्त (ईश्वर) से 
निमित है) । (अगो के समान अङ्गी में प्रत्यक्ष फर दिखाते हुये आगे भाष्यकार कहते हँ फि )- 
इसका मी एकदेश ( एकमाग ) प्रत्यक्ष फल्वाला है । जेसे--भ्रामकामः' याम की इच्छा 
करनेजाङा मनुष्य, शयजेव्‌› य।ग करे, इत्यादि । इससे भी प्रत्यक्षु फर्‌ के देनेवाञे वेद के प्रमाण 
होने का अनुमान करना चादिये। ( रौकिंक तथा अलौकिक दोनों उपदेशो मं समानता दिखति 
हये आगे भाष्यकार कहते है कि )-संतार ममी वहुतते उपदेशश्च को केकर ही व्यवहार सदा 
चलते है क्योकि, लौकिक ( साधारण ) उपदेश्च करनेवाले जीवो को भी उपदेश करनेयोग्य 
वास्तविक्र विपय कै,ज्ञान से, दूसरों पर अनुयह करने की इच्छा से तथा वास्तविक अथं के प्रसिद्ध 
करने की इच्छात ही प्रमाणमना जाता है। उस उपदेश को अनजान लोग मानते है अतः 
लौकिक आप्तपुरूषो का उपदेश भी प्रमाण होतादहे तथा द्रष्टा ( देखनेवाला ) तथा श्रवक्ता 
( उपदश्य करनेवाला ) पुरूष इन दोर्नो की समानता के कारण मी अनुमान दो सकता ६, 
कर्योकिं जो आप्त मनुष्य ही वेदविषरयो के देखनेवले है वे ही आयुर्वेद आदिकों के. प्रवक्ता 
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द्रष्टग्रवक्त्रसामान्याचानुमानम्‌ । य यवाघ्रा वेदानां द्रष्टारः. प्रवक्तार त 
एवायुवेंदभ्रश्चतीनामिव्यायुेदग्रामाण्यवद्धेदप्रामाण्यमनुमातव्यमिति । 

नित्यत्वाद्‌ वेदवाक्यानां अआमाणत्वे तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यादित्ययुक्तम्‌ | 
शब्दस्य वाचकल्वाद्‌थप्रतिपत्तौ प्रमाणत्वं न नित्यत्वात्‌ । नित्यत्वे हि सवस्य 
सवण वचनाच्छब्दाथेव्यवस्थानुपपत्तिः । नानित्यत््रे वाचकत्वमिति चेद्‌ न; 
लोकिकरेष्वदशेनात्‌ । तेऽपि निव्या इति चेद्‌ न, अनाप्रोपदेशादथंविसंबादोऽ- 
सुपपन्नः । निव्यत्याद्धि शब्दः प्रमाणमिति । अनित्यः स इति चेत्‌ 2 अविशेष 
वचनम्‌ । अनाप्तो पदेशो लौकिको न निस्य इति कारणं वाच्यमिति । यथानि- 
योग चार्थस्य प्रत्यायनाद्‌ नामधेयश्चब्दानां लोके प्रामाण्यं नित्यत्रासरामाण्यानु- 
पपत्तिः । यत्रार्थे नामवेयशब्दो नियुज्यते लोके तस्य नियोगसामध्योसखत्यायको 
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( प्रवचन करने वाके) मौ दहैः। इस कारण आयुर्वेद के समान सम्पूर्णं वेद प्रमाणदहै, रेसा 
अनुमान से सिद्ध होताहै। आप्तका उपदश्य होने के कारण वेद प्रमाण नदीं है नित्यदह्ोने ते 
प्रमाण हे पेसे मीमांसका के मत का अनुवादपूवंक खण्डन करते हये भाष्यकार कहते हैँ कि- 
षेद के वाक्य नित्य होने के क्रारण जब प्रमाण माने जा सकते है तो उसके वक्ताके प्रमाण होने 
से वेदोका प्रमाण मानना नहीं हो सकता।' एेसा मीमांसकं का मत युक्त नदीं है, क्योकि ` 
कोई भो शब्द्र अर्थ॑का बोध करानेसे प्रमाण माना जाता है, न कि नित्य होने के कारण 
यदि राब्द नित्य हो तो सम्पूणं शर्ब्दो से सम्पूणं अर्थो का बोध हो सकने से इस ( घट ) शब्द से 
इस ( षटरूप ) अर्थ का ही ज्ञान होता है दूसरे पदादि अर्थो का बोध नहीं होता एसी शब्द तथा 
अ्थंकी व्थत्रश्यान दहो सकेगी। (वेद के अनित्य हदोनेमें हेतु के असतिद्धिकी राका दिखाते हये 
भाष्यकार फदते है कि )-षेदशब्द के अनित्य मानने पर उक्तम अथंका बोध करानान बन 
सकेगा । ( तो इसका नैयायिक मत से यह उत्तर दै कि )-“लोकरिक शब्दों के अनित्य होने पर 
भी उनके, अर्थ का ज्ञान होता है यह देखा जाता है । यदि इस दोष्‌ के कारण लोकिक रार्व्दोकोभी 
हम नित्यदही मानेंगे ।' रेसा मीमांसक करे तो यह कह कहना असंगत दहै, क्योकि अना 
( अप्रामाणिक ) पुरुषो के उप्देशसेजो अर्थ॑का विसंवाद (न भिलना) अर्थात्‌ अप्रामाणिक 
(ठग) पुरुर्षोकी वातजो भिथ्याहोती है रेता देखने मेँ आता है वह लौकिक शब्दों को 


नित्य मानने से नहो सकेगा। क्योकि मोमांसर्कां के मतर्मे शब्दमात्र पम्पू्णं ब्द नित्य 


होने से ही प्रमाण होत्तिहै। यदि इसत दोष के वारणार्थं, अनाप्त ( प्रतारक-ठग) के रा्ब्दोको 
अनित्य मने तो शसम कोई इसका विशेष हेतु मीमांसक को देना होगा, अथात अना 
( प्रतारक-ठग ) का उपदेद्वरूप लौकिक शब्द नित्य नहीं होता इस विषय में को$ कारण मीमांसक 


को कहना पड़ेग।। ( इस कारण मीमांसक मत अयुक्त है ) ओर लोकिकं व्यवहारमात्र मे शब्द के 


वाच्य-वाचक भावरूप समय (संकेत) ज्ञान के अनुसार हौ शब्दों से अथं का बोध होने के कारण संज्ञा 
राब्द प्रमाण माने जाते दै । यह दिखाई पड़ता है अतः मीमांसकमत के अनुनार शब्द को नित्य 
मानकर प्रमाण मानना संगत नहीं हो सकता । अथात्‌ रोक-व्यवहार में इश्वरेच्छारूप सतज्ञान 
से जिस पदाथ का बोध कराने के छ्यि जिस संश्च शब्द का नियोग किया जाता है बह संश्ञा ब्द 
श्धरेच्छारूप नियोग ( आज्ञा ) $ अनुसार उस अथ॑ का बोध कराता है । न किं नित्य होने से 

१९५ न्या० 
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न 
भवति न नित्यत्वात्‌ | मन्वन्तरदयुगान्तरेषु चातीतानागतेषु सम््रदायाभ्यासप्र 


योगाविच्छेदो वेदानां निव्यखन्‌ । आप्तप्रामाण्याच्च प्रामाण्यं लौकिकेषु शब्देषु 
चेतत्समानमिति ॥ ६६ ॥ 


इति द्वादशभिः सरैः शब्दविशेषपरीश्चाप्रकरणम्‌ । 
इति वात्स्यायनीये न्यायभाष्ये द्वितीयाध्यायस्यादययमा हिकम्‌ । 
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ठेसा होने पर हम नेयाथिकमतानुसारी मौ मनुओं के तथा युगो के मध्य मेँ जो व्यतीत हो गये ह 
अथवा आगे आने वारे है जो वतमान में वेदो का एक आनुपुवीं ( क्रम ) रूप संप्रदाय देखने मेँ आ 
रहय है उद संप्रदाय के अभ्यास का चिच्छेद न होना पेसी नित्यता वेदो मे मानतेही दह । किन्तु 
उन वेदो का प्रमाण होना लौकिकं द्व्दो के समान उस वेद के वक्ता आप्तपुङूषके प्रमाणदहोनेते 
ही मानते है जो रोकिक राब्दों मे समान है। अर्थात्‌ महाप्रल्यकारू में परमात्मा वेदों का निर्माण 
कर सष्टि के आदि मेँ उसके संप्रद।य को चलाते है अतः वेद नित्य है रेषा नैयायिक मी मानते हं 
यह्‌ यहो पर भाष्यकार का गढ आङय है ॥ ६९ ॥ 


इस प्रकार वात्स्यायन सुनि-प्रणीत न्यायमाष्य मे द्वितीयाध्याय का 
प्रथम आहिक समाप्त हुआ ॥ 
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अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमादिकम्‌ 


अयथाथः प्रमाणोदेश इति मत्वाऽऽह- 
न चतुष्रमैतिद्याथपत्तिसम्भवाभावग्रामाण्यात्‌ ॥ १ ॥ . 
न चत्वार्येव प्रमाणानि । किं तर्हि ? रेतिदह्यमथोपत्तिः सम्भवोऽभाव 
इत्येतान्यपि प्रमाणानि, तानि कस्मान्नोक्तानि । इति दोचुरित्यनिर्ष्टप्रवक्त्कं 
प्रवादपारम्पयेमेतिह्यम्‌ । अथौदापत्तिरथौपत्तिः । आपत्तिः प्रातिः सङ्गः । 


( १) प्रमाणचतुष्टय परीक्षाप्रकरण 
( इस प्रकार द्वितीयाध्याय के प्रथमाहिक मेँ प्रत्यक्षप्रमाण से लेकर खब्दपर्यन्त धर्मिरूप प्रमार्णो 
का वर्णन कर साप्रत द्वितीय आहिक मे उन प्रमाणो के चतुष्ट-चार है इत्यादि धर्मौ का वणेन करना 
है। अतः प्रमाणधर्मो की परीक्षा करना दितीय आहिक का विषय है । इस कारण प्रथम भाष्यकार 
ूवप्षसूत्र का अवतरण देते है कि ) - प्रत्यक्षादि चार प्रमाणो का जो विमाग अथात्‌ चार 





, प्रकार के प्रमाणं के होने के विभाग का उदेदय है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द पेते 


चार्‌ ही भ्रमाण न्यायमत मेँ है, वह यथार्थं ( सत्य ) नहीं हैः ेसा समञ्च कर पूव॑पक्षी कहता है- 
पदपदार्थ--न = नदीं हो सकती, चतुष्ट = प्रमार्णो की चार संख्या, रेतिद्या्थापत्तिसम्भवाभाव- 


प्राम,ण्यात्‌ = क्योकि रेति्य, अथांपत्ति, संमव॒तथा अमाव भी प्रत्यक्षादि चार प्रमार्णोसे भिन्न 
प्रमाण हो सकते दहं ।॥ १॥ 


भावाथ-- प्रथमाध्याय मेँ सिद्धान्ती के कहे हये प्रत्यक्षादि चछब्दपरय॑न्त चार ही प्रमाण प्रमेय- ` 


-पदार्थौ के साधक माने हे, किन्तु इन चारों के समान रेतिद्य, अर्थापत्ति, संभव तथा अयुपरुन्धिरूप 


अभाव नामक प्रमाण भी प्रमेयपदार्थ के साधक हो सकते है, अतः चार ही प्रमाण हैँ, यह सिद्धान्त 
असंगत हे । ( अर्थात्‌ पूवपक्षी प्रत्यक्षादि शब्दपर्॑न्त चार प्रमाणां को मानता हा मी रेतिष्यादिको ` 
कोभी प्रमाण माननेके कारण प्रमार्णोकी चार ही संख्या है यह स्वीकार नीं करता । अथवा 
दूसरे शासना मे प्रमाणादिकों से भिन्न रेतिष्यादि प्रमाणमीदहैँ या नहा इस विषयमे निश्चयन 
रखनेवाला नेयायिर्को का साथी दी एेसा प्रन उठा सकता है कि जो सूत्र में सूत्रकार ने आपृत्तिरूपम 
ते दिखाया है )॥ १॥ 

(प्रथम सूत्र को पूरव॑पक्षिमत से भाष्यकार ग्याख्यां करते है कि )- प्रत्यक्ष से केकर ` 
शब्द तक चार ही प्रमाण नहीं ह । (प्रश्ष)-तो कितने भीर कौन से हं १ ( उत्तर )--रेति्य ( इति- 
हास ), अर्थापत्ति, संभव तथा अनुपरन्धिरूप अभाव; इस प्रकार के ये प्रत्यक्षादिरको से भिन्न भी 
प्रमाण ह । उनको गौतम महर्षिं ने वयो नीं कदा, जिनमे से इतिह" रेसा, “अलु कहा क ॥ 
इत प्रकार जिस वाक्य के वक्ताके नाम का उछेख जिसमे नदीं होत्रा केवर प्रवाद, ( कहते माये 
हे ) शस प्रकार को परम्पर! मेँ “देतिद्य' प्रमाण कते है जिते सुख्यरूग से पौराणिको ने माना हे 1 
तथा "अर्थात्‌ अथं से, "आपत्तिः" प्राति होना, अर्थापत्ति" भमाण कदाता है । जिसमे आप्रत्ति 


- शब्द का अथे है ।त्ि अर्थात्‌ प्रसङ्ग ( आप्र ) देना । क्योकि जिस वाक्य के एक अथं ( विषय ) 


के के जाने प्र जो उपसे दूसरेः अर्थं \^विषयः ) की प्रसक्ति ८ होने की आपत्ति ) होती हे उसे 
अ्थापत्िभमाण "कहते है । जिस प्रकार मधौ के न रहने पर वृष्टं नदीं होती पेसा वाक्य का भयोग 


११० 
क ङ बै 
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शि मी पे 


यत्राऽभिधीयमानेऽथं योऽन्योऽथः भरसज्यते सोऽथौपत्तिः । यथा मेचेष्वसस्सु 
बृष्िनं भवतीति । किमत्र प्रसज्यते ? सत्खु भवतीति । सम्भवो नामाविनाभावि- 
नोऽथेस्य सत्ताम्रहणादन्यस्य सत्ताम्रहणम्‌ । यथा द्रोणस्य सत्ताप्रहणादाढकस्य 
सत्ताप्रहणम्‌ , आढकस्य सत्ता महणात्मस्थस्येति । अभावो विरोधी अभूतं 
भूतस्य, अविद्यमानं वषेकमे विययमानस्य वाय्वभ्रसंयोगस्य प्रतिपादकं, विधारके 
हि बाय्वशध्रसंयोगे गुरुत्वादपां पतनकमे न सवतीति ॥ १॥ 

सत्यम्‌ एतानि प्रमाणानि, न तु प्रमाणान्तराणि । प्रमाणान्तरं च मन्यमा- 
नेन प्रतिषेध उच्यते । सोऽयम्‌- 


. शब्द्‌ एेतिद्यानथान्तरभावादनुमानेऽ्थापत्तिसम्भ- 
वाभावानथौन्तरमावाचाप्रतिेधः ५ २ ॥ 


व्यवहार मेँ करते हे । ( प्रश्न )-इ्स वाक्यसे कौनसे .दूसरे अर्थं के होने कौ आपत्ति आती है १ 
( उत्तर )--इस उक्त वाक्य के कदने से मेर्घो के रहते वषां होती है ेसा प्राप्त होता है । संमव 
नामक प्रमाण वह होता है जिसे अविनामावि ( व्याक्िवाके) एक पदार्थं की सत्ताके श्वाने 
दूसरे पदां की सत्ता का ज्ञान होता रै ।` जिस प्रकार द्रोण ( पपतेरी ) रूप परिमाण ( तौर) के 
शान से उस परिमाण के साथ-अवद्य रहनेवाके आढक ( अदाईं सेट ) रूप तोर परिमाणका 
तथा आढक परिमाण का ज्ञान होनेसे प्रस्थ (सवःसेर ) परिमाणका ज्ञानदहोतादहै, रेायद 
संमव नामक प्रमाण कहाता है। अमावप्रमाण वड होता ड जो विरोधी हो, जेते अभूत 
( न रहनेवाला ); भूत ( रहनेवाखा ) का विरोधो होता है क्योकि न दोनेवाखी वपा, रहनेवे 
( विद्यमान ) वायु तथा अन्न (मेष ) के संयोग को बतङाती है कि वायु ओर मर्घो को अपसम 
सटे रहने से ववां नही दो रदी हे -क्योकि विधारक ८ रोक रखनेव।ऊ ) ब्रायु तथा मेष का रस्पर 
एड सम्बन्ध जब तक रहता हे तव तक गुरुत्व ( मारीपन ) जकूर्मे रहने के कारण जक की परतन 
क्रिया नदीं होती, इस प्रकार अभाव भो एक दूसरा प्रमाण हैँ ( अथात्‌ जक के नीचे गिरने का 
विरोधी वायु तथा मेर्घो के संयोगका गहण होना वर्षांन होनेका कारण दै यह अभाद नामक 
प्रमाण कात हे, अतः मेर्घो के आक्रम रहने पर भी प्रानी न वर्ने ते ( अभाव से ) उसके 
विरोधी वायु तथा मेषो के इढ संयोग का सिद्ध होना यह असावप्राण है यद्‌ सिदध दता. 


अतः सिद्धान्तो का प्रत्यक्षादिक ही चार प्रमाण हैँ यह नियम नदीः सकता ॥ १॥ 
( इस आक्षेप के समाधान में ेतिद्यादि अभावान्त भरनाणों का निदान्ती के माने इवे प्रत्यक्षादि 


चार प्रमाणां मं ही अन्तभांव हो सकता है, इस आदाय कै सिद्ध न्तसूत्र छ अवतरण देते हये 
भाष्यकार कहते है कि )-रेतिद्यादि अमावपरय॑न्त पूतश्ची के दिखाते दये प्रमाण है यह सत्य ई, 
किन्तु प्रत्यक्षादिकों से भिन्न वे प्रमाण नीं है ओर पूर्वपक्षी ने धनको प्रत्यक्षादि्को से भिन्न पना 
मानकर प्रथम सूत्र मे चार प्रमाण होने का निपेध कष है । वह यड्‌ { निषध )- । 

पदुपदार्थ-खब्दे = रखाब्द ना. प्रमाण मे, देत्िद्यानान्तरभावात्‌ = देति नामक पर्न के 
ञरेदन होने से, अनुमाने = अः, नम्रक प्रमाण मे, अर्थापत्ति्तम्भवामावानथनन्तरभावात्‌ च = 
अथापत्ति, संमव तथा अभाव श्रमाण ५५ मी भेद न दोने के कारण, अप्रतिरेधः = परमाण चार नही € 
यह निषेध नदीं हो सकता ॥ २॥ ` | 
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अनुपपन्नः प्रतिषेधः । कथम्‌ ? “आप्तोपदेञ्यः सन्द्‌ः” इति न च॒ शब्दल- 
क्षणमतिद्याद्व.याबतेते । सोऽयं भेदः सामान्यात्सङ्गद्यत इति । प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्य 
सम्बद्धस्य प्रतिपत्तिरनुमानम्‌ । तथा चाथोपत्तिसम्भवामावाः । वाक्यार्थतम्बत्यये- 
नानमिहितस्याथस्य अ्रत्यनीकभावाद्रहणम्थपित्तिरनु मानमेव । 


अविनाभावच्त््या च सम्बद्धयोः समुदायत्यदायिनोः समदायेनेतरस्य ग्रहणं 

सम्भवः । तद्प्यनुमानमेब । | 
= [~ रके 

भावाथ--ययपि पूरवंपक्षी के कटे हुये रेतिद्यादि अभावपर्न्त मी प्रमाण है, किन्तु पेतिद्य का 
रब्रूप हाने के कारण शब्दध्रमाण से भद नदीं है अथात्‌ शब्दभ्रमाण मे उसका अन्तर्भाव हो 
सकता हे । तथ। अथापत्ति, संभव एवं अभाव भो प्रमाण हैँ किन्तु उनका अनुमानरूप होने के _ 
कारण अनुमानप्रमाण मे अन्तभाव द्यो सकता है, अतः सिद्धान्ती का प्रत्यक्षादि वार दही प्रमाण 
प्रभेयस्तधक होते हं यह्‌ सिद्धान्त युक्त है ८ अर्थात्‌ रेतिद्यादि अभावपर्यन्त मो प्रमाण हँ यह हम 
मानते हे, किन्तु सिद्धान्ती के माने हये प्रत्यक्षादि चार प्रमाणां सेवे भिन्न नीं है इतना ही 
हमारा भाव दहे, न कि रेतिष्यादि अभावप्यन्त प्रमाण ही नदीं होते उस, विषय मे हरमे को 
आपत्ति है, यह सिद्धान्तो का आराय है )॥ २॥ \ 

( दवितीय सूत को सिद्धान्ती के मत से ˆ माभ्यकार व्याख्या करते ह ज )-पूंपक्ली का क्रिया 
हजा प्रमाणो की चार संख्या का निषेध युक्त नष्टीं है । ( प्रदन )- केसे १ ( उत्तर )- पूर्वोक्त भ~ 
पुरुष के उपदेश राब्दप्रमाण कहात्ति हेः इस कारण । क्योकि यह्‌ प्रमाणशब्द का रक्षण रेतिद्य 
नामक प्रमाण से व्यावृत्त (निवृत्त) नीं है । इस कारण उस इस रेतिष्यरूप मेद ८ विह्ेष प्रमाण ) का 
उपरोक्त शब्दम्रमाण के समानध होने से शब्दप्रमाणमें ही संग्रह ददो जाता हे ( अथात्‌ जिस 
वाक्य के कहनेवाङे के नाम का निदेश नदीं होता रेते प्रवाद ( कात ) की परम्परा को ` ेतिष्य 
रमाण कहते है । यदि उस वाक्य के कहनेवाङे पुरुष मे आप्त होने का निश्वयन होतो ब 
वाक्य प्रमाण हो नहीं हो सकता । यदि उक्त वाक्य में यह आप्त का कदा इमा प्रवाद ( कथन ) हैः 
पसा निश्चय हो तो वह शब्दम्रमाणमें ही. अन्तत हो जाता है देस सिद्धान्तो का आश्चय शै) । 
इस कारण रेतिष्य शाब्द प्रमाण से भिन्न न होने से पूर्वपक्षी का कथन असंगत है । 

प्रत्यक्ष धूमादिका से अप्रत्यक्ष वहि आदिका ज्ञान (जो धूम के. साथ व्यीसिरूप क्षबधसे 
सम्बन्ध रखता हो ) अनुमान कहाता है! अर्थापत्ति, संमक तथा अभाव मी वैसेष्टौ है! वाक्यां 
के यथाथ ज्ञानसे जोन कटे हुये अर्थं ( विषय ) का प्रत्यनीक ( विरोधी) श्ोने के कारणः्चान 
शेना यह अथांपत्ति भो अनुमानप्रमाण षी हो सकता है ( अर्थात भेर्षो के न रहते बृष्टि नदीं 
होती हे" ठेसे वाक्य का ज्ञान होने प्र इस वाक्य से न कदे हुये “भेर्घो के रहते बट होगी, एेसा । 
( अधात्‌ सिद्ध होता हे ) देपा अर्थापत्ति प्रमाण मौ असत्य नहीं पूव॑पक्षी मानता है । किन्तु उपरोक्त 
दोर्नो वाक्यों मँ विरोधरूप सम्बन्ध होने के कारण इसका भी अनुमान प्रमाण होने मेँ सम्बन्धरूप 
वोज होने से अनुमान मेँ हौ अथांपत्तिप्रमाण का अन्तर्माव हो संकता है । 

तथा अविनाभाव ( एक के विना दूसरे का न होना ) रूप व्यािसम्बन्ध से परस्पर मे सम्बद्ध 
समदाय तथा समुदायी ( समुदायवाङे ) श्न दोनों मेँ से सुदाय से सञदायी का शान ना 
सभव नामक प्रमाण पूव॑पक्षी मानता ह 1 अतः इसमे ग्धा्चिसम्बन्ध से सम्बद्ध .न्यापक परतेरी भरःगेहं . 
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अस्मिन्सतीदं नोपपद्यत इति विरोधित्वे प्रसिद्धे कायौनुतपरत्या कारणस्य 
भतिबन्धकमनुमीयते । सोऽयं यथाथे एव प्रमाणोदेश इति ॥ २॥ 

सत्यमेतानि प्रमाणानि च तु प्रमाणान्तराणीप्युक्तम्‌ , अत्राथौपत्तेः प्रमाण- 
भावाभ्यनुज्ञा नोपपद्यते । तथा हीयम्‌- 


अथोपत्तिरप्रमाणमनेकान्तिकत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
असत्सु मेधेषु बृष्टिने भवतीति सत्सु भवतीत्येतदथीदाप्यते सत्स्वपि चेकदा 
न भवति सेयमथोपत्तिरम्रमाणमिति ॥ ३॥ 
नानेकान्तिकत्वमर्थापत्तेः- 


© ५ 
अनथौपत्तावथोपत्यभिमानात ॥ ४ ॥ 


है इत्यादि परिमाण (तौर) के छान से उसके व्याप्य अदा से< गेहं है यह ज्ञान होना भौ 
. अनुमानप्रमाण ही हे । 

तथा बृष्टिके प्रतिवषक परस्पर वरायुतथा मेर्घो का सम्बन्ध जव तक है तव तक वृष्टि 
नदी दो सकती, इस प्रकार वायु तथा मेर्घो का एकमे रहना तथा बृष्टि का होना इन दोनो का 
परस्पर विरोध प्रसिद्ध होने के कारण वृष्टिरूप काकेन होनेसेब्ष्टिके कारण का प्रतिबंधक 
ब्रायु-मेध्तम्बन्ध हं रसा अनुमानप्रमाण से सिदध होता है, क्योकि “कारण केन रहने पर कार्यं नहीं 
होता" एेप्ा नियम हे । अतः अभावप्रमाण भो उक्त प्रकार से अनुमान मेँ ही अन्तरगत हयो सकता है । 
श्स कारण सिद्धान्ती का माना हआ वद यह प्रत्यक्षादि चार हौ प्रमाणरहै रेसाभरमार्णोंका उदेश 
( विभाग ) यथां ही हे अतः पुंपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥ २ ॥ 

( प्रसंग से अर्थापत्ति रमाण हैया नदीं रस विषयकी परीक्षा करने के छिये पूव॑पक्षिमत के 
सूत्र का माष्यकार अवतरण देते हँ कि )- सिद्धान्ती ने (यह सत्य है कि) अर्थापत्ति आदि प्रमाण है 
किन्तु वे प्रत्यक्षादि प्रमार्णो से भिन्न नहीं हं रेस पूवम कटा गया दै। इसमे प्रथम अर्थापत्ति को 
भरमाण मानना ही अयुक्त है क्योकि यह- 

, पद्पदाथ-अ्थापत्तिः = पूव॑दर्दित अर्थापत्ति, अप्रमाणं = रमाण नहो है, अनैकान्तिकत्वात = 
न्यभिचारदोष होने के कारण ॥ ३॥ 

मावाथं-मेर्षो के न <दने पर बृष्टि नदीं होती, एेसा कने से मेधं के रहने पर बृष्टि होती दै 

अर्थात प्राप्त होता है ( अथांपत्तिप्रमाण से सिद्धदहोता है) किन्तु मेर्घो के रहने प्रमी किसी 
समय बृष्टि नदीं होतो, श्स कारण यह अर्थापत्ति प्रमाण दी नहीं मानी जा सकती ॥ ३ ॥ 

( तीसरे सूत्र की भाष्यकार पूरवेपक्षी के मत से व्याख्या करते हं )-मेर्धोकेन रहने पर वषां 
नहीं होतो इसके कने से मेघां के रहते वषां होती है, रेसा यद अर्थात्‌ प्राप्त होता है । किन्तु मेधो 
के रने प्रर भी किंसी-किंसी समय वधां नदीं होती । श्स कारण वह यह उपरोक्त अर्थापत्ति 
व्यभिचार होने से प्रमाण दी. नदीं मानी जा सकती ॥ ३ ॥ 

(श्स आक्षेप के उम्तर-सूत्र का भाष्यकार भवतरण देते हैः कि)- उपरोक्त अथापत्ति न्यभिचारदोष 
से भ्रस्त नदीं है- 

पदपदार्थ-अनर्थापत्तो = जो अर्थापत्ति नदीं हे उसमे, अ्थापएत्वभिमानात्‌ = यद्‌ अर्थाप्नि ई 
दसा यभिमान ( जम ) होने के कारण ॥ ४ ॥ 


# 
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असति कारणे कायं नेत्पद्रत इति वाक्यालरत्यनीकभूतोऽथेः सति कारणे 
कायमुत्पद्यते इत्यथौद पद्यते । अभावस्य हि भावः प्रत्यनीक इति । सोऽयं 
कार्योत्पादः सति कारणेऽथौदापदयमानो न कारणस्य सत्तां व्यभिचरति, न 
खल्वसति कारणे कार्यमुत्पद्यते तस्मान्नानेकान्तिकी । 


यत्त सति कारणे निमित्तप्रतिबन्धात्कायं नोत्पद्यत इति, कारणधरमोऽसो न 
थौपत्तेः प्रमेयम्‌ । किं त्यस्या: प्रमेयम्‌ सति कारणे काययुत्पद्यते इति 
योऽसौ कार्योलपादः कारणस्य सत्तां न व्यभिचरति तदस्याः प्रमेयम्‌ । एवं तु 
सत्यनथीपत्तावर्थापच्यभिमानं क्रत्वा प्रतिषेध उच्यते इति 1 दृष्टश्च कारणधर्मो न 
शक्यः प्रत्याख्यातुमिति । ४ ॥ 


प्रतिषेधाप्रामाण्यं चानेकान्तिकत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 





भावार्थ-कारण केन होने पर कायै की उत्पत्ति नहीं होतो, श्स वाक्यसे विरुद्ध कारण के 
रहते कायं होता है । यह अथात्‌ प्राप्त होता है, क्योकि अभाव का भावपदार्थं विरोधी होत हे! 
अतः यह वृष्टि काय की उत्पत्ति का कारण मेघो के रहते. होना यह अर्थात्‌ प्राप्त होने से मेघरूप 
कारण की सन्ता को नदीं छोड सकता क्योकि कारण के न रहने पर कभा मो कायं उत्यन्न नही होता, 
अतः अर्थापत्ति व्यभिचारदोषरदित होने के कारणे प्रमाण दहे॥ ४॥ 


( चतुथं सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि }- कारण ( मेघादिर्को के) न रहने पर दृष्टि ` 


आदि कायं उत्पन्न नहीं होता, इस वाक्य से विरुद्ध कारण ( मेधादिकों के) रहने पर वृष्टि आदि 


कायं होता है, यह अर्थात्‌ प्राप्त होता है, क्योकि अभावपदाथं का भावपदाथं विरोधी होता हे, 
श्स कारण । बह यह कारण ( मेषादिकं के ) रहते वृष्टि..आदि कार्यौ का दोनारूप अथे अर्थात्‌ प्राप्त 


होने के कारण ( मेधादिको ) की सत्ता का व्यभिचार नहं रखता, क्योकि कारण के न रहते कोड 
भो कायं संसार में उत्पन्न नदीं होता। इस कारण अर्थापत्तिप्रमाण वग्यभिचारदोषसे स्तन 
होने से प्रमाण अवदय है 1. ओर जो "कारण मेघादिरकको के न रहने पर भो उसके प्रतिबन्ध (रुकने ) से 
वृष्टि आदि काय उत्पन्न नहीं होना ।” पेसा पूव॑पक्ची ने व्यभिचार दिखाया था, वह असंगत है । क्योकि 


बह कारण का धमं है, यह अ्ापत्तिप्रमाणः मे नहीं जाना जाता । अतः अथापत्तिप्रमाण का प्रमे 


नहीं है । ( प्रश्न )- तो इस अधांपत्तिप्रमाण से जानने योग्य उसका प्रमेय क्या है १ ( उत्तर )- 
मेषादि कारण के रहते बृष्टि आदि रूप ` कार्थं उत्पन्नं होता है, इस प्रकार जो वृष्टि आदि कावंकी 
उत्पत्ति होती है अर्थाव्‌" काये बृष्टि का होना अपने मेधादि कारणो की सत्ता का व्यभिचारी नहीं 
शेता, वह इस अर्थाप्त्तिप्रमाण से जानने योग्य उसका प्रमेय है । पेसा होने से जो अथापत्ति का 
विषय नहीं है उपे अर्थापत्ति है रेसा अभिमान कर ( समञ्चकर ) पूर॑पक्षी ने अर्थापत्ति के प्रमाण 


दने का तृतीय सूत्र मँ निषे किया है, इसल्यि उसका आक्षेप नदीं हो सकता ओर देखने में 


अनेवाङे कारण के धमं का खण्डन नदीं हो सकता, इस कारेण व्यभिचारदोष के कारण अथोपत्ति 
भमाण ही नदीं है यह पूवंपक्षो का आक्षेप असंगत है ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार चतुथं सूत्र मे पूर्वपक्षो के अर्थापत्ति के प्रमाण होने मे उ्यभिचारदोष का खण्डन कर 
सिद्धान्ती के मत से श्सी विषय मँ दूसरा भौ उन्तर देते इये सूत्रकार कहते दे 


च 
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अथपित्तिनं ग्रमाणमनैकान्तिकत्वा्िति वाक्यं प्रतिषेधः । तेनानेनाथौपत्ते 
भरमाणत्वं प्रतिषिध्यते न सद्भाव एवसनेकान्तिको भवति । अनेकान्तिकत्वादप्र- 
माणेनानेन न कथिदथेः प्रतिषिध्यते इति ॥ ५॥ 

अथ मन्यसे नियतविषयेष्वर्थैषु स्वविषये व्यभिचारो भवति, न च प्रतिषे. 
घस्य सद्धाबो विषयः ? एवं तर्दि- 


तत्प्रामाण्ये वा नाथापत्यप्रामाण्यम्‌ ।॥ £ ॥ 


क 





पदपदार्थ--प्रतिपेधाप्रामाण्यं च = पृवंपक्षी का अर्थापत्ति केः प्रमाण न होनारूप निषेधमी 
अप्रमाण होगा, अनेकान्तिकत्वात्‌ = व्यभिचारदोष भने से ॥ ५॥ 

भावार्थ--अ्थापत्ति व्यभिचारदोषयस्त होने के कारण भ्रमाण नहीं है, यद वाक्य पृवपक्षो काही 
हे निषेध, क्योकि इमी बाक्यसे पूर्वपक्षी अथापत्ति के प्रमाण होनेका निधेध करतादैनक्रि 
. अ्थापत्तिप्रमाण की सत्ता का निषेध करताहै, इस प्रकार इस निषेधमें भी व्यभिचारदोपदहोता 
है, अतः व्यभिचारदोषय्मस्त होने के कारण अप्रमाण इस्त निषेधते किसी विषयका निपेध नहीं 
हो सकता ॥ ५॥ 

( पंचम सूत्र को भाष्यकार रेस व्याख्या करते हँ कि )--ज्यभिचारदोष्रस्त होने के कारण 
अधापत्ति नामके प्रमाण नहीं है, रेसा पूत्रपक्षी का वाक्य है निषेध । उस इस वाक्य से अ्थंपत्तिके 
ग्रमाण होने का निषेध किया जाता है, न कि अर्थापत्ति की सत्ता करा (होनेका) इस प्रकार पूत्रपक्षी 
का निषेध मी अर्थापत्ति के प्रमाण होने का निषेध करता है, किन्तु अर्थापत्ति की सन्ता का निषेध 
नहीं करता, इस कारण पूत्रंपक्षी क। निषेध मी व्यभिचारदोषग्रस्त शोता है। व्यभिचारदोषय्रस्त 
होमेके कारण .प्रमाणन होनेवले इस निषेधसे किसी अथं का अर्थात्‌ अर्थापत्ति के प्रमाण 
न हाने का निषेध नष्ठींहो सकता, शमर कारण पूर्वंपक्षी का अथांपत्तिके प्रमाणन होनेका 
निषेध असंगत हे । ( अर्थात्‌ पवंपक्षी का निषेध तब न्यभिचारदोषग्रस्त न होगा स्रदि वह 
अर्थापत्ति की प्रमाणता तथा सत्ता दोनों का निषेध कर सके न किं व्यभिचारदोषभ्रस्त होनेपते 
अर्थापत्ति की सत्ता का निषेध कर सकता है, क्योकि "जो व्यभिचारी है बह सव नहीं है ।' रेसा 
ज्ञान नहीं हेता, कारण यह कि नित्यता के सिद्ध करने मे प्रमेयत्वादि धमं न्यभिचारीनहानेपर 
भी रहते है, यह गूढ भाष्यकार का आडाय है ) ॥५॥ ` 

(६ व सूत्र का अवतरण देते हये पूर्वपक्षी का आक्षेप दिखाकर सूत्र से उत्तर देते हं कि )- 
शनिय मित॒ विषयवाले पदार्था मे अपने हो विषय मेँ व्यभिचारदोष हभ करता है, प्रस्तुतमें 
पूव॑पक्षी के निषेध का अर्थापत्ति की सत्ता तो विषय हौ नहीं है ती सिद्धान्ती से दिया इआ पूर्वपक्षो 
के निपेष में व्यभिचार कैसे हो सकता है" एेसा यदि तुम ( पू्व॑पक्षौ ) मानो तो- 

पदपदार्थ-तखमाण्ये वा = अथग पूर्वपक्षी के निषेध के प्रमाण मानने पर, न = नहीं होगा, 
अर्थापत््यप्रामाण्यम्‌ = अर्थापत्ति मे भी अप्रमाणता ॥ ६ ॥ 

मावाथ- अर्थापत्ति का भी कायं ( वृष्ट्यादि ) की उत्पत्ति मे मेधादि कारण की सत्ताका 

भिन्ार न होना द्री विषय है निमित्तकारण के प्रतिबन्ध से कायं कौ उत्पत्ति न होना यष कारण 
का धर्म नदीं है श्स कारण अर्थापत्ति भी अपने विषयमे व्यभिचारदोषग्मस्तन होने के कारण 


ग्रमाणदहीदै॥ ६॥ 
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अथोपत्तेरपि कार्योत्पादेन कारणसत्तायां अन्यभिचारो विषयः । न च कारः 
णधमों निभित्तप्रतिबन्धात्‌ कायौनुत्पादकत्वमिति ॥ & ॥ 
अभावस्य तर्हिं प्रमाणभावाभ्यनुज्ञा नोपपद्यते । कथमिति ! 
नाभावप्रामाण्यं प्रमेयासिद्धेः ॥ ७ ॥ 
अभावस्य भूयत्ति प्रमेये लोकसिद्धे -वैयात्यादुच्यते नामावग्रामाण्यं प्रमेया- 
सिद्धेरिति ॥ ७ ॥ 
अथायमथबहुस्वादर्थकदेश उदाहियते-- 


ल्वितेष्वलक्षणलधितत्वादलकषितानां तस्रमेयसिद्धिः॥ ८ ॥ 








(& ठे सूत्र की भाष्यकार रेसो व्याख्यया करते दँ कि )--अथापत्ति का भी वृष्टि आदि का्यकी 
उत्पत्ति मे मेवादि रूप कारण की सत्ता का व्यभिचार न होना ( विनामेषकेवृष्टिकानदहोना) ही 
विषय है, न कि निमित्तमेधघ के वायु तथा मेव के संयोग ते प्रतिवंध होने पर वृष्टिरूप कायं कौ उत्पत्ति 
नहीं होती यह कारण का धमं अर्थापत्ति क्राः विषय दहै, .अतः पूर्वपक्षी के निपेध के समान 
अथापि भो अपने विषय मे प्रमाण हो सकती हे ॥ £ ॥ 

( इस प्रकार अर्थापत्ति का अनुमान मेँ अन्तर्भाव सानने पर भी बह प्रमांणदहो सकती है यह 
वर्णन करने के पश्चात्‌ अनुपर्न्धिरूप अभाव का अनुमान मे अन्तभांव मानने पर भी उसे 
प्रमाण मानना होगा, यह सिद्धान्त करने के चयि प्रधम पूत्॑पक्षी के मत से अभाव प्रमाणी नहीहो 
सकन, इस आशय से भाष्यकार पूरवपक्षो के सूत्र का अवतरण देतेदहैःकि)-ध्यदिपेसाहेतोमी 
अमाव को प्रमाण स्वीकार करना युक्त नदीं है" ( प्रश्चर-सिद्धान्ती का )- केसे ? क्योकि अमाव 
प्रमाण के बहुत से जानने योग्य प्रमेय विषयों के रहते भथात्‌ सम्पूणं रोक मे प्रसि अभावज्ञान 
तथा उसके व्यवहार दोनो काल्पनिक नही हो सकते न तो कट्पना सव प्रकार से असत्‌ पदाय को. 
विषय कर सकती है, अतः वैयात्य ( डिठाईं ) ते पृवपक्नी यह कदता दै- 

पदपदाथं-न = नहीं है, मभावप्रामाण्यं = अनुपकब्धिरूप अभाव मे प्रमाणता, प्रमेयाप्र- 
सिद्धेः = प्रमेय विष्यो कौ सिद्धिनदहोनेसे॥ ७॥ 

भावार्थ- जिस कारण अनुपरब्धिरूप अभावप्रमाण मे जानने योग्य कोहं प्रमेयरूप विषय ही 
सिद नीं है, अतः अभाव नामक कोड प्रमाण नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जानने योग्य अभावरूप 
विषय केहीसिद्रन होने के कारण अभावज्ञान प्रमाण नहींदहो सकता, क्योकि जो संपूणं प्रकारसे 
असत्‌ ही है, वह प्रमाणश्चान का निषय नीं होगा, केवल कल्पना ते ही संसार के रोक “नहीं है" 
रेप अभाव क। व्यवहार नदीं करते, यह पूरव॑पक्ष सूत्र का गूढ अभिप्राय है ॥ ७ ॥ 

।७ वे सूत्र को भाष्यकार पूवंपक्षिमत स व्याख्या करते हँ कि)- अभाव नामक भ्रमाण से जानने 

योग्य प्रमेय विषय ही असिद्ध है अतः अभाव नामक कों दूसरा प्रमाण दी नही हे ॥ ७॥ 

संसार मे अनेक प्रकार के अमावप्रमाण से जानने योग्य विषय के उदाहरण हे, अतः अभाव 
मौ प्रमाण हे देस कहते हये माष्यकार सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते.हुये कहते ह कि--अव यह्‌ 
जभाव्र नामक प्रमाण जिसके वहुत तसे प्रमेय विषयपदार्थं होने के कारण, एक विषय को ङेकर ` 

सूत्रकार उदाहरण देते है- 

पदप दाथ--लक्षितेषु = चिष्वयुक्त ( रंगीन ) कपडो मे, अलक्षणलक्षितत्वात्‌ = चिद्रूप रग ते 


` भ 
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तस्याभ।चस्य सिध्यति प्रमेयम्‌। कथम्‌ ? लघ्ितेषु बासःसु अनुपादेयेषु 
उपदेयानामलक्षितानामलक्षितत्वाद्‌ लक्षणाभावेन लक्ितत्वादिति । उभयस- 
निघावलक्ठितानि वासां श्यानयेति प्रयुक्तो येषु बासस्स॒ लक्षणानि न भवन्ति 
तानि लक्षणाभावेन प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य चानयति, प्रतिपत्तिहेतुश्च प्रमाणमिति ॥ 


अस्यर्थे नाभाव इति चेनान्यलक्षणोपपत्तेः ॥ ९ ॥ 








जः भ = जो 


रदित सादे वर्स के सदेपनारूप लक्षणों से लक्षित होते हैः (जाने जाते दै) इस कारण, 
अलक्षितानां = रग से शून्य सादे वरो के, तत्प्रमेयसिद्धिः = अभावप्रमाणका प्रमेय विषय सिद्ध 
होता दहै।॥ ८ ॥ 

मावाथ--जत्र हमे आपण ( वाजार ) से सादा वख खरीदना होतादहैतो हम ब्राजार मे जाकर 
दूकार्नो पर जिन वरो मेँ रंग नदीं होता, रेपे सादे वरो के रंगरूप इत्यादि चित्र वर्णका जिन 
वरो मेँ अभाव देखते है, कि इन वलो मे रंगनहींहैतोश्सीरंगकेन होने के कारण सादरे व 
को जानकर उनः हम खरीदते है यह रगन होना रूप अभावप्रमाणसे सादे वल्लो को जानना 
अभावप्रमाण हो का विषय है, अतः अनुपरब्धिरूप अभावप्रमाण मी मानना होगा 1 ८ ॥ 

(८ मष्टम सिदडधान्तसूत्र की व्याख्या भाष्यकार करते हैः किं )--उस अनुपरव्धिरूप अभाव का 
भमेय ( जानने योग्य विषय ) सिद्ध होता है ( प्रदन )--केसे ? ( <त्तर )- लक्षणयुक्तं ( रंगीन ) 
वख जो हमे यहण नदीं करने हैः खरीदूने नीं हैँ उनके साथ रहनेवाले तथा यरहग योग्य ( खरीदने 
के जो योग्य ) हे उन सदे रंगीन वख कारगन होनेके कारणश्ान होने से रंगरूप लक्षण 
केन दहोनेसे ही हम उन सादे वरल को जानते है (यदि सादे वस्नोमे रग होतातो प्राप्त होता, 
प्राप्त नहीं होतः इस कारण. सादे वरू रंगवाके नदीं है रेसा अनुपलब्धि ( उपलब्धि के अभाव ) 
रूप प्रमाणसे सादे वख रगोन नीह ठेसा अभावका क्वान होता दै) आपण ( बाजार) 
रंगीन तथा सादे दोनो प्रकारके वख्ज तुम देखोगे उमम से सादे वर्खोको खरीद. लाना, रेसी 
आद्या प्राप्त किया हभ भाई, पुत्र अथवा नौकर वाजार मेँ जाकर दुकानों पर जिन वरख्ञो मेँ रगकारी 
नदीं होती उन सादे वंको रंगकारी के न होनेरूप अभावप्रम!णसे ही जानता है। ओर 
जानकर उन्हीं को खरीदकर ठे भी आताहै। अतःरगकेन होने के कारण सादे वल्लो को जानना, 
यह प्रमाण है, क्योकि जिसे यथाथ ज्ञान होता है वह प्रमाण होता है, अतः अनुमान मे यथपि 
अभाव का नैयायिक अन्तमःव मानते हैःतो भी वह प्रमाण अवद्य है; रेका मानना होगा, अतः 
पुवेपक्षी का अभाव को प्रमाण न मानने का आक्षेप संगत नहीं है । “प्रतिपत्तिहेतुः प्रमाण, इस 
माष्य से “कच्तण' रग कानना ही सदे वल्ल के जानने का कारण है यह सूचित होता हे । अतः 
रगरूप लक्षण के अभाव को श्ञानविशिष्ट ( सादे) वख का ज्ञान कराने से अत्यन्त सधक होने 
के कारण प्रभाण है, यह सूचित होता दहै ॥ < ॥ 

 पूरव॑पक्ष का अनुवाद करते हुये सूत्रकार अभाव को प्रमाण माननेको सूत्र हीमे युक्ति देते 
हये कहते हे- 

पदपदाथं--अस्यर्थे = सादरे वख मे रंगरूप अथैके न रहने पर, न = नदीं शो सकता" 
अभावः--उक्तका अभाव, इति चेत्‌ = रेता कटो, न = नही, अन्यलक्षणोपप त्तेः = अन्य रंगीन व्र 
मेँ वतमान रक्षण ( रंग ) को केकर सादे वख में उस्तका अमाव ज्ञान हो सकने से ॥ ९ ॥ 

आवार्थ--यदि पव॑पक्षो कदे कि "जिस पदाथ मे जो पूव मेँ वतंमान होकर पश्चात्‌ नदीं कहता 
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भ कण ० भिक तद) जक को, 


यत्र भूत्वा किञ्चिन्न सवति तत्र तस्यासाव उपपद्यते। न चालक्षितेषु 
वासस्स्ु लक्षणानि भूत्वा न॒ भवद्ति; तस्मात्तेषु लक्षणामावोऽनुपधन्न इति । 
न्यलक्षणोपपत्तेः, यथाञयभन्येषु वासस्सु लक्षणानामुपपत्ति पश्यति नेवमलक्षि 
तेषु । सोऽयं लक्षणाग्गवं पर्यन्नभावेनाथं ति पद्यत इति ॥ ६ ।। 
` नाने रा न हेतु ५ 9 
तस्सिद्धेररुक्षितेष्वदेतुः ॥ १० ॥ 
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उसक। यहाँ अमाव दहो सका रै। शद्रे वस्रोमे नो पत्रकाल में रग राही नदीं अतःरग 
कासदे व्रां मँ अभाव कैसे हो सकता रैः । ( अर्थात्‌ ध्वंसरूप हः तो अभाव होतादहै जो भावपदार्थ 
के निख्पणसे ही निरूपण करन योग्य होने के कारण वह प्रातिपूतेक होने सं अर्थात्‌ भावयपृत॑क होने 
केकारण जव सादे वर्ख्रार्मे व्ह प्राप्त ही नहीं दै तो उसक्रा अभाव कैते माना जायगा) तो 
सिदन्ती के मते सूत्री ने सूत्रकार उत्तर देतेहँि ेसा पू्पक्षीका ॐहना ठीक नदीं दहै 
क्योकि जिस यह सद्र वख खरीदने वाला मनुष्य जि प्रकार रंगीन वरखलोमें र्ग देखता है उस 
प्रकार सादे वलां मे नदीं देखता, अतः सादे वर्ख्रोमेस्गन देखनेतेये वल्ल द्रे हें रेरा जानता 
हे । ( अर्थात्‌ प्रत्यक्षप्रमाण से प्रमेय के अभाव के जानने की व्यवस्था होती है जो ध्वंसरूप अभाव के 
. समान प्रागभावे भीस्मानदहोदहै, क्योकि रोकिक पुरुष भी दहीमेंदूषमें ध्वंस (नाद्)को 
तथा दूधमें दही के प्रागा को जानते हीदँ, अतःये सादे वस्र रगे जार्येगेटेस्ला प्रागमावका 
षान हो सकने के कारण पूतरंपक्षौ का ध्वंस लेकर आपत्ति देना असंगत दै ॥ ९ ॥ 

(९ वें सूत्र शी व्याख्या करते हये प्रथम पूरवपक्षी के आक्षेप का अर्थं माध्यकार दिखाते है कि)- 
शिम पदार्थं में वतंमान होकर कोड नहीं रइता उस पदाथ मेँ उसक्रा अभाव कहा जता दै। सदे 
वख मेँ तो रंग पूव मेँ वतमान होकर अव नहीं है एेसा नर्द होता, अतः सादे वख में.रंगका 
अभाव है यह सिद्धान्ती का कहना अयुक्त है जिते वह अभावम्रमाणका विषय मानता हैः। इसुः 

- आक्षेप का सूत्र हौ के मतत से उत्तर का अथं करते हे कि)- नही, दूसरे रगोन वरो के लक्षण (ग्ग) 
को छेकर सादे ' वस्यो मेँ उनका अभव हो सकता दै क्योकि यह सादरे वस्र खरीदनेवाला 
मनुष्य दूसरे रंगीन वर्खोमेरंगका होना देखता है, वैसे सादे वसो में रंग को नहीं देखत है अतः 
वह सादे वख खरीदनेवाला सादे वरो रंगकोन देखने से यही सादे वस्र खरोदने योग्य हँ 
इस विषय को अच्छी तरह जानता है। अतः अभावज्ञान मेँ प्रतियोगिज्ञान आवदयक है जिते 
अन्यत्र देखकर उसके अभाव का दूसरेमे ज्ञनहोता है नकि परस्पर विरोधी हदोनेमें एकदोमें 
मतियोगो तथा अभाव का ज्ञान होतादहे॥ ९॥ .. 

अभाव के प्रमाण होने मे आपत्ति देते हुये पुनः पवपक्षो कौ शका के आडाय सं सूत्रकार 
कहते हैँ- 

पदपदाथ-तत्सिद्धेः = रगीन वख मे र्गका होना, अरकितेषु=सादवस्नामं रग केन 
रहने का, अहेतुः = कारण नहीं हो सकता ॥ १० ॥ 

भावार्थ-जिन वसो मे रग है उनमें उनका न दोना विरुद है । ओौर जिन सादे त्रो मे 
रग नहीं है उनमेंभीरंगन होना अयुक्त है। क्योकि भावरूप प्रतियोग के अभाव का निरूपणः 

होता है. जत्रकि सादे वरो मे रंग नहीं दै तो उनके अभाव का क्ञान सादे वं में केसे हो सकता हे 
अर्थात्‌ रगन वन्तो मेरंग क्रा होन, साद्व व्रः > उनम यभाद का साधक्त कैति दो सकता ३, कर्योठि 
एक शो -अभिक्रर पं वतनन दहेत ते तव्य की निदि 2 य्द उनेपध्टी कः अय इ 1) १० \1 
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जिय पवो 








न जि स 


तेषु वासस्सु लक्षितेषु सिद्धिर्बिद्यमानता येषां भवति न तेषामभावो लक्ष 
णानाम्‌ । यानि च लक्ितेषु विद्यन्ते लक्षणानि तेषामलक्षितेष्वभाव इत्यहेतुः। 
यानि खलु भवन्ति तेषामभावो व्याहत इति ॥ १० ॥ 


न लक्षणावस्थितापेक्षासिद्धेः ॥ ११ ॥ 
, नन्रूमो यानि लक्षणानि भवन्ति तेषामभाव इति । किं तु केषु चिल्लक्षणा- 
न्यवस्थितानि अनवस्थितानि केषुचिदपेक्षमाणो येषु लक्षणानां भावं न पश्यति 
तानि लक्षणामावेन प्रतिपद्यत इति 1 ११॥ 


( १० वे पुवपक्षी के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-उन लक्षित ( रंगीन ) वख में 
जिन लक्षण (रगा) की सिद्धि अर्थात्‌ विद्यमानता है उनका लक्षणों ( रगो) का अभाव उन्म 
नहीं दे गौर जो लक्षिते ( रंगीन ) वरो मेँ लक्षण (रग ) यिचयमान हैः उनका अलक्षित ८ सादे ) 
वर्सन मेँ न होना यह साधक हेतु नहीं हो सक्ता ओर जो लक्षण (रंग) है, उनका अभाव होना 
उनसे विरुद हे । अर्थात्‌ रगोन वर्खरो मेँ रगकान होनासदे वरखलोमें ग्गके अभाव का साधक 
नहीं हो सकता क्योकि एक ही आधार मेँ वत॑मान हेतुसे साध्यकी भिदि होती है। प्रस्तुत मे 
रंग है, रंगीन वलो मे, अतः वह उससे भिन्नसद्रे वस्मे रंग के अमाव को सिदध नदीं 
कर सकता ॥ १० ॥ 

उक्त आक्षेप का समाधान सूत्रकार.देसा करते है कि- 

पद्पदाथ-- न = नही, लक्षणावस्थितापेक्षासिद्धेः = लक्षण के स्थिति की अपेक्षा से सिद्धि दोन 
के कारण ॥ ११॥ 

भावार्थ-सिद्धान्ती के आद्य ते पूर्वपक्षो के आक्षेप का यह उत्तर है किं हमारा यह्‌ कहना दै 
क्रि हम यद नहीं कहते किं जिस रंगीन व्र मँ जो रंग रहता है उक्ती का उसमे अभाव मी रहता है, 
किन्तु रंगीन वस्र मँ जो रंग रहता है ओर सादे वसरं भे नदीं रहता । सादे वस्र खरीदने वाडा 
मनुष्य जिन वर््लो म रंग नीं देखता उनं वर्स्रोके रगकेन रहनेसे ही जानता है, वह अभाव 








'-ममाण का विषय है। १२१॥ 


(बे सूत्र कौ भाष्यकार एेसौ सिद्धान्ती के मत से व्याख्या करते हेः किं)--हम यष नदीं कहते 
किजो रंगरूप लक्षण रंगीन वख मेँ विधमान है उनका उन्दी रंगीन वस्नो मेँ अभाव भी है 


. किन्तु कुछ वो मे लक्षण (रग) है, गौर कुछ सादे वर्खलोमे वे लक्षण (रण) नहीं है, सादे 


वजो को खरीदनेवाला जिन सादे वस्नं मे लक्षण (रंगों ) की विद्यमानता नहीं देखता उन सदे 
वख का लक्षणो (र्गो) केन रष्ट्नेसेद्ी जानता दहै रेसा हम कहते है । अर्थात्‌ परस्पर विरुद 
होने से एक ही आधार मे प्रतियोगी रंग तथा उनका अभाव नदीं रह सकता, अतः दूसरे रंगीन 
'व् पद्राथं में रंगरूप.प्रतियोगो के ज्ञान से सादे वख म उनके अभावका ज्ञान टोता है जैसा 
एक ही भूत मे घट तथा उसके अभाव का ज्ञान नहीं होता किन्तु एक भूतल में घट का श्वान तथा 
दूसरे मँ घटके अभाव का श्ञानहोता ही हे। कारण यह्‌ कि अमावपदाथैका छान केवढ 


। मावपदा्थं के निरूपण के अधीन होता दै । आगे होनेवाे भावपदा्थं के छान अथवा दूसरे स्यक 


म बत॑मान मावपदार्थं के श्चानसे प्रागमाव का भो निरूपण दहो सकता है अतः प्रागभाव का 
अमाव है यद नीं कहा जा सकता, इ्सी कारण आगे सूत्रकार भी शस विषय को पुष्ट करेगे ॥ ११॥ 
अमाब को प्रमाण सिद्ध करने के ल्यि सूत्रकार सिद्धान्तीमत से कते है-- 


1 
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गौरी 


प्रागुत्पत्तेरभावोपपत्ते ।॥ १२॥ 


अभावद्वैतं खलु भवति प्राक्‌ चोत्पत्तेरविद्यमानता, उत्पन्नस्य चात्मनो 
हानादविद्यमानता । तत्रालकधितेषु वासस्सु प्रागुत्पत्तेरविद्यमानतालक्षणो लक्ष- 
णानामभावो नेतर इति ॥ १२॥ 
इति द्वादशसूतरेः प्रमाणचतुष्टपरीक्षणम्‌ । 
“आप्तोपदेशः शब्द्‌ इति प्रमाणभावे विशोषणं न्रवता नानाप्रकारः शब्द 
इति ज्ञाप्यते । तस्मिन्‌ सामान्येन विचारः किं नित्योऽथानित्य इति विमररहित- 








नुयोगे च विप्रतिपत्तेः सञ्चयः 


पदपदाथ-प्राग्‌ = पव मे, उत्पत्तेः = पदार्थं के उत्पत्ति के, अभावोपपत्तेः च = अमाव की 
सिद्धि दहोनेसेमो॥ १२॥ 

भावाथ--उत्पत्ति के पूवं पदाथेका न होना, तथा उत्पन्न हुये पदार्थ के नादा सेन दोना 
एसे क्रम से प्रागभाव एवं ध्वंस अभावपरेसेदो प्रकार के अभाव होतेह! इन दोनों मेँ सादे वख 
म आगे रगे जानेवाले होने से उनमं लक्षण (र्गो) कान होना यह्‌ (रंग) प्रागमावदह्यीहैन 
कि रग का ध्वंस, अतः अमाव अवदय प्रमाण मानना होगा ॥ १२॥ 

( १२ वे सूत्र की भाष्यकार न्याख्या करते हैँ कि )- प्रदाथं को उत्पत्ति के पूवंकार मेँ उसका न 
रहना तथा उत्पन्न हुये पदां की आत्मा ( स्वरूप ) के नादा से न होना, पेते दो क्रम से प्रागभाव 
एवं ध्वंस नामक अभाव हैँ । उनर्मे से लक्षणहीन सादे वस्र मेँ रगरूप लक्षण ८ जो सादे वख के 
र्गने से अगे होगे) रंग ॐ उत्पत्तिके पूवं मँ रहनेवाला रंगरूप लक्षणो का प्रागभावष्टी है 
ध्वंस ( नाञ्च ) अभाव नर्हा है। अतः उक्त युक्तिर्यो से अनुपरुब्धिरूप अभावपरमाण सेमी 
अभावरूप प्रमेय का ज्ञान होने के कारण अभाव मौ परमाण अवद्य है, जिसका नैयायिक पूर्वोक्त 


. प्रकार से अनुमान मे अन्तभाव मानते हं ॥ १२ ॥ 


५२) शब्द्‌ के अनित्यता का प्रकरण 

पद तथा वाक्य की कूटस्थ ( निर्विकार ) होने की वैयाकरण मत की शंका का निवारण करने से 
प्रतिबंधक के निरास के कारण आप्तोक्तता सिद्ध होने से ही नैयायिक मत से वेद की प्रमाणता सिद्ध 
होगी । अन्यथा वेद को अपौरुपेय मानने के पक्षमें दोष अनेते जिस प्रकार अप्रमाणता वेदम 
आ सकती दै उसी प्रकार वेद के अथैके ज्ञान के प्रतिपादन करने की इच्छारूपगुणकेन दने 
से भी अप्रामाण्य कौ इका हो सकेगी -कर्यो किं जिनका रेसा मूर नदीं हे वे लोकन्यवहार में अप्रमाण 
होते है यह देखने मेँ आता है ओर शब्द मँ प्रथम अनित्यता सिद्ध होने पर ही आकाद्यका च्चब्द 
गुण है यह सिद्ध दोस्केगा जिसे वह शरोत्रेन्दरियसेदह्ी गृहीत होता है यह नियममी बन. 
सकेगा, यह भी प्रथोजन दै, ` नदीं तो गन्धरसरूप स्पशं तथा शब्द पृथिव्यादिकं के 
गुण इन्द्र्यो के विषय (अर्थं) है यह नेयायिक मत भी न बनेग।। इस कारण शब्द 
के अनित्यता का प्रकरण आगे सूत्रकार उपस्थित कर रे है । इस प्रकरण मे सामान्यरूम से शब्द 
का विचार किया जाता है किं वह नित्य है अथवा अनित्य । वर्ण॑हूप छब्द के अनित्यता का विचार 
जागे तीसरे प्रकरण मे करेगे । अतः शब्दसामान्यरूप के अनित्यता का विचार प्रारभ करते इये 


# 


, सिद्धान्तिमत से शब्द की अनित्यता के साधक १३ वें सूत्र का अवतरण माध्यकार इस प्रकार देते 


ह कि पूर्वम्न्थ मेँ “आक्षोपदेशः शाब्दः" इसत सिदधान्तसूत्र मे प्रमाणरूप अन्द मे “आक्त का कषा- - 
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भिदिः भि म जोक 





पि णी ग्म रि णी भीभीम 


अ।काशशगुणः शब्दो विभुनित्योऽभिव्यक्तिधर्मक इत्येके । ` 
गन्धादिसहचव्रत्तिद्रव्येषु ` सन्निविष्टो गन्धादिवद्वस्थितोऽभिग्यक्तिधर्मक 
इत्यपरे । ` ्‌ 
आकाशगुणः शब्द्‌ उत्पत्तिनिरोघधमेको चुद्धिवदित्यपरे | 
महाभूतसङ्केमजः शब्दोऽनाध्रित उत्पत्तिधमेको निरोधधर्मक इत्यन्ये । 
अतः संशयः किमत्र तत्वमिति । 
अनित्यः शब्द इत्युत्तरम्‌ । कथम्‌ ?- 


क अ 
आददमचाद्‌न्द्रयकत्वात्‌ कतकबदुपचाराच ॥ १२ ॥ 
इजा! एेसा॒विेषण देनेवाङे ( कहनेवाङे ) सूत्रकार महषिं गौतम ने शाब्द अनेक प्रकार का 
होता हे यह सूचित किया ह । उस शब्दं मेँ सामान्यरूप से यह विचार दता है कि--रब्द नित्य है 
अथवा अनित्य हे। इस विचारमें संशयका कारण क्या है रेसा प्रश्न होने पर विप्रतिपत्ति 
( विरुद्धपक्ष ) होने से' संदाय दता है कि इाब्द नित्य है अथवा अनित्य है। क्योकि प्राचीन 
पूर्य॑मीमांसादरोन के माननेवार्लो का यश मत हे कि--शब्द आकाराद्रग्य का युण रहै, जो व्यापक तथा 
नित्य होने से अभिव्यक्त शोता है न किं शाब्द को उत्पत्ति होती है। अर्थात्‌ अभिघात नामक संयोग 
से प्रेरित वायु से ( जो जव तक वेग रहता है तव तक स्थित र्ता है ) वर्ण॑रूप शष्कुली ८ गुक्चिया ) 
से युक्त आका के भाग मे समवेत ८ सम्बद्ध) होता हुआ नित्यद्यी शाब्द प्रण होता है तथा 
गन्ध, रूप आदि गुर्णो के साथ रहनेवाखा द्र्य मे वर्तमान तथा गन्धादि गरणा के समान नित्य 
होने से प्रृवंदही से वतमान होता हुआ शब्द अभिव्यक्त ८ प्रगर होना) रूप धर्मका आधारभी 
- होता हे । ( अथात्‌ पंच शब्दादि तन्मात्राल्प सृक्ष्मभूतादिकं से उत्पन्न पृथिवी आदि स्थूलद्र््यो का 
विकार होने ते भोषटादि द्रव्यो मे वतंमान दही शब्द अपने योग्य देदा ( क्णांदि्कों) में रहता 
हआ, अहंकार का कायं करने से व्यापक तथा विषयदेश्च मेँ वतमान ओोत्रइन्द्रिय को विकारथुक्त 
करता हुआ पूवं से वतमान दी शब्द गृहीत होता है, ठेसा सांख्यमत के आधार से विद्वान्‌ क्ते है । 
तथा वे्ेषिकमतावङम्बी उत्पत्ति तथा विनादाधमं का आधार -छब्दयुण ज्ञानयुण के समान 
` आकराञ्च का गुण शब्द अनित्य है, एेसा मानते हैँ एवं पृथिवी आदि महाभूत द्र्य के विकार से 
उत्यन्न मथा हुआ शब्द किसी के आधार से नहीं रहता तथा उत्पत्ति एवं निरोध ( विनाश्च ) धमं 
वाका ई रेता बीौद्धसिद्धान्त के अनुसार बिद्वानोका मतदहै। इस कारण उक्त मतके परस्पर 
विरोध के कारण संय होता दहै कि इन परंपुणं पर्षोमेंसे कौन सा पक्ष ( मत) वास्ततिक है! रेसे 
संशय कै दूर करने के ल्यि सूत्रकार. कृते हं कि राब्द अनित्य हे । 
प्रदन- कौ, क्यो ? उन्तर- 
पद्पदाथ- आदि मच्वात्‌ = कारणवाला होने से, रेन्द्रियकत्वात्‌ = श्रोत्ररूप वाह्यइन्द्रिय से 
गहीतः होने से, तकक्रवत्‌ = कायं के समान, उपचारात्‌ च्‌ = व्यवहार होने से भो ॥ १३॥ 
भावार्थ--ऊपर दिखाए इण शाब्द की नित्यता तथा अनित्यता के कहनेवाङे अनेक मत होने 
पर मौ शब्द कारणतव्राला है तथा ओओत्ररूप इन्द्रिय से शाब्दकां ज्ञान होता है। एवं शब्दम ` 
अटादि कार्यौ के समान कायं होने का व्यवहार भी-हयेता है, अतः शब्द अनित्य हौ है ॥ १३॥ 
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 आदिर्योनिः कारणम्‌: आदीयते अस्मादिति। कारणवदनित्यं द्म । 
संयोगविभागजश्च शब्दः कारणवत्त्रादनित्य इति । का पुनरियमथंदेशना 
कारणवन््वादिति ? उत्पत्तिधमेकत्वादनित्यः शब्द्‌ इति भूत्वा न भवति विनांश- 
धमक इति साश्चयिक्रमेतत्‌- किञुत्पत्तिकारणं संयोगविभागौ शब्दस्य, आहो 
स्विदभिव्यक्तिकारणसित्यत आह-देन्द्रियक्ृत्वाद्‌ । इन्द्रियप्रव्यासत्तिप्राह्य 
रेन्द्रियकः। किमय व्यञ्जकेन समानदेशोऽभिन्यञ्यते रूपादिवत्‌ ? अथ संयोग- 
जाच्छच्दाच्छब्दसन्ताने सति श्रोत्रप्रस्यासन्नो गृह्यत इति । 

संयोगनिघ्रत्तौ चब्दग्रहणाक्र ग्यज्ञकेन समानदेद्यस्य ग्रहणम्‌ । दासब्रश्चने ` 
दारुपरश्युसंयोगनिच्त्तौ दूरस्थेन शब्दो गृह्यते । न च उ्यज्जकाभावे व्यङ्गथ- ` 
ग्रहणं भवति, तस्मान्न व्यञ्जकः संयोगः, उत्पादके तु संयोगे संयोगजाच्छब्दा- 


च्छट्दसन्ताने सति श्रोत्रभ्रत्यासन्नस्य ग्रह णमिति युक्तं संयोगनिवृत्तो शब्दस्य 








(१३ वे सूत्र कौ भाध्यकार व्याख्या करते हैँ क्रि)- सूत्र मेँ आदि राब्द का अथं है योनि अथात्‌ 
कारण- क्योकि जिसे छलिया जाता है ेसी आदि शब्द की न्युत्पत्ति से अर्थं निकर्ता है। जो 
कारणवाला होता है वह्‌ अनित्य देखा जाता है । इस कारण संयोग एवं विभाग ते उत्पन्न होने से 
राब्द कारणवाखा होने के कारण शब्द अनित्य है यह, सिदध होता हे । ( प्रदन )- सूत्र मं कारणवाखा 
-होने से इस पद का अर्थं क्या है । (उत्तर) - उत्पत्तिध मंवाला (उत्पन्न होनेवाला) होने के कारण शब्द 
अनित्य है तथा शब्द पै में रहकर पचात्‌ नदीं रहता इस कारण शब्द विनाड्ञधमंवाला (विनाश्ची) 
भी हे यह सिद्ध होता है । यदि पूर्वपक्षो के कि “यह्‌ संदाययुक्त विषय है क्योकि संयोग तथा विभाग 
दाब्द के उत्पन्न होने के कारण हैँ अथवा अभिभग्यक्ति (भरगट होने के) कारण है इसी 'पूवेपक्षी की दाका 
के निवारण के जिए सूत्र में “रेन्द्रियकस्वात्‌? इन्द्रिय से गृहत होने के कारण, रेसा दूसरा शब्द मं 
अनित्यता को सिद्ध करने के ज्यिदहेतु द्विया है। जिसे इन्द्रिय के. सन्निकषं ( सम्बन्ध) से गृहीत 
शेनेव।ला रेसा शदेन्द्रियकः' इस पद का अर्थं होता है । पुनः यँ पूव॑पक्षो आक्षेप करता हे किं 
“क्या यह शाब्द आलोक के अन्धेरे मे ( प्रकाद्या ) रूप व्यंजक ( प्रकाञ्चक) से- घटादि द्र््यो के 
रूप प्रकारित होते ठै, उसी प्रकार वतमान ही शब्दं को प्रकाशित करनेवाञे समान (एक ) देदा 
मे वतमान शब्द की अभिश्यक्ति होतो है अथवा भेरी-दण्डादि- संयोग से उत्पन्न हये शब्द से . 
शब्दो की धारा उत्पन्न होते २ चोत्र (कान ) मे पर्ने पर शब्द का श्रहण होता हे !” इस माक्षेप 
का सिद्धान्तो के मत से भाष्यकार रेसा उत्तर देते है किं )-संयोगरूप भ्यञ्जक के निवृत्त होने 
पर भी शब्दरका ग्रहण हुआ करता दहै, इस कारण प्रकादाकसंयोग से समान (णक) देशे 
वतमान शंब्द का ग्रहण होता है यह पूर्वपक्षी का प्क्ष नहीं हो सकता । क्योकि फरते से काष्ठ के 
कट जाने के परचात्‌ काट तथा फरते दोनों का संयोग निवृत्त होने पर भौ दूर दश्च मे वतमान भी 
म्राणो को शाब्द ( ध्वनि ) का हण होता है ( ध्वनि ) सुनने मेँ आती है । व्यंजक । प्रकाशक ) के न 
रहने पर व्यंग्य ( प्र ा्चयोग्य ) का ग्रहण नदीं होता, इस कारण पूतं से वतमान शब्द का संयोग 
सयक ह यह पूरवपक्षोक। मत नहीं हो सकता । संयोग को शाब्द का उन्न करनेवाला मानने 
के मत में तो संयोग से उत्यन्न प्रथम शब्द से करणै तक राग्दो का समुदाय उत्पन्न होने पर भत्र के 
समीप उत्पन्न हये शब्द का कण से अदण होता है, यह संयोगरूप कारण के न रहने प्र शब्द का कणं 
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म्रहणमिति । इत शब्द्‌ उत्पद्यते नाभिव्यव्यते कतकवदुपचारात्‌ । तीव्रं मन्द्‌- 
मिति कृतकमुपचयते तीव्रं सुखं मन्दं सुखं तीतर दुःखं, मन्द्‌ दुःखमिति, उपच- 
येते च तीत्रः शब्दो, मन्दः शब्द इति । 

` व्यज्ञक्रस्य तथाभावाद्‌ बरहणस्य तीत्रमन्दता रूपवदिति चेद्‌ । न । अभिमवो- 
पपत्तेः । संयोगस्य व्यञ्जकस्य तीत्रमन्दतया शब्दप्रहणस्य तीव्रमन्दता मवति 
न तु शब्दो भिद्यते, यथा म्रकाशस्य तीव्रमन्दतया रूपग्रहणस्येति ? तच्च नैवम्‌; 
अभिभवोपपत्तेः । तीव्रो भेरीशब्दो मन्दं तन्त्रीशब्दमभिभवाति न मन्दः | न च 








से ग्रहण होता है “यही नेयायिकों का मत संगत है यह सिदध होता है।” (यहं पर कु€ विद्वानों का 
एेस। मत हे कि-“शब्द्‌ स्थिर एवं नित्य है, इस विषय को ही यक भकार ह° इत्यादि मरत्यभिज्ञा (पदिचान) 
सिध करती है इसीको अनुकूलता के किए व्यापकयुण अथवा द्रव्यरूप शम्द के प्रगट होने के किष 
आत्मा के भ्रयत्न से प्रेरणा किये वायु तथा वेगकार तक रहते हुये श्रोत्र अर्थात्‌ श्रोत्रसंयुक्तविशेष शब्द 
का संस्कार करने के कारण व्यञ्जक होते हैं क्योकि समानदेश मे वतमान तथा समान हौ इन्द्रियो से 
` गरहोत होनेवालो का व्यङ्गय तथा व्यञ्जकभाव का नियम नहीं होता रेस देखने मेँ नहीं आता है शस 
आपत्ति को उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा वहन नहीं करतीं है । अतः उक्त प्रत्यभिश्वा के प्रमावसे शब्दकी 
कायेता के विषय का वाध होने से शब्द स्थिर ८ नित्य ) है यद सिद्ध ्ोता है टस मत के निरासार्थ 
आगे भाष्यकार कहते हँ कि--इस कारण भी शब्द उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त ८ प्रगट ›) नदीं ह्येता, 
क्योकि शाब्द मेँ कृतक ( कायं ) के समान व्यवहार होता है, कारण यह क्रि कायं पदार्थौ मे तीव्र 
( तीक्ष्ण ) दै, मन्द ( मन्दा ) है, एेसा व्यवहार होता है । जेते- मुञ्चे तीत्र ( अत्यन्त अधिक ) सुख 
है, मुञ्चे मन्दर (कम ) सुख है, सुञ्चे तीव्र दुःख है मुञ्चे मन्द (कम) दुःख है। इस प्रकार काय॑ 
खख-दुःखादिर्को मेँ व्यव्हार जिस प्रकारदहोता है उसी प्रकार शब्द ( ध्वनि) तीव्रै, मन्द ह 
रसा भो व्यवहार होता है । अर्थात्‌ तीव्रता, मन्दता, अनुनासिकता, अनुनासिकता आदिवर्णरूप 
शाब्द के धमं उपाधिप्रयुक्त ह य नदीं एेसा संदेह होने पर, वर्णो मेँ सम्बद्ध उपरोक्त अनुनासिक 
दोना मादि प्रतौत होनेवाङे धमं वस्तुतः गकारादि वर्णो के ही है ओौपाधिक नदीं है अतः एक काल 
मे उपरोक्त विरुद्ध धर्मा का सम्बन्ध होने के कारण गकारादि वर्णं भिन्न-भिन्न हैः । यही मानना युक्त दै 
८ यहो भाष्यकार ने कतक के समान व्यवहार होना' यह हेतु संपूण ओर म शाब्द के अनित्यता 
के साधक हेतुओं का सग्रह करता हे यह सूचित करता है। पुनः पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार 
शंका दिखाते है कि )-अन्धकार में घटादिरूप के दविखानेवाङे व्यंजक दीप कौ तीव्रता तथा मन्दता 
के कारण जिस प्रकार रूप स्पष्ट तथा अस्पष्ट दिखाई पड़ता है उप्ती प्रकार संभोगरूप चान्द्र के 
व्यञ्जक की तीव्रता तथा मन्दता के कारण हौ शब्द के अहणमें भौ तीव्रता तथा मन्दता होती ई, 
सा मानने ते शब्द व्यंग्य स्थिर तथा नित्य है यह सिद्धहोगाः तो इसद्चका का समाधान 


भाष्यकार रेसा देते है कि )-अभिमव होने के कार्ण पूतैपक्षिमत ठीक नदीं, है। अथात्‌ 
'कण्ठताव्वादि संयोगरूप व्यजक की तीव्रता तथा मन्दताके कारण शब्द के हण में तीव्रता तथा 


मन्दता होती है, न कि छब्द भिन्न है, जिस प्रकार अन्धकार म दीपरूप ग्य्जक की तीत्रता तथा 
मन्दता से घयादि रूप का स्पष्ट तथा अस्पष्ट ग्रहण (ज्ञान) होता है" रेषा यदि पूर्॑पक्षी का आशय हो 
तो बह भी रेका नदीं दो सकता क्योकि भभिभव, दूसरे को तिरस्कारकर रोकन। ) होने ते । क्योकि 
, तीतर ( तीखी ) भेर ( नगाडे) की ध्वनि, मन्द तन्त्री ( तार) के ध्वनि को अभिभूत करती है 
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पः, 


शब्दग्रहणममिभावकं शब्दश्च न भिद्यते । शब्दे तु भिद्यमाने युक्तोऽभिभवः 
तस्मादुत्पद्यते शब्दो नासित्यञ्यत इति । | 


अमिमवानुपपत्तिश्च व्यज्ञक्समानदेद्यस्याभिव्यक्तौ प्राप्त्यभावात्‌ | व्यञ्चकेन 


समानदेशोऽभिग्यञ्यते शब्द इत्येतस्मिन्पत्ते नोपपद्यतेऽभिभवः । न .हि भेरीश- 


द्देन तन्त्रीस्वनः प्राप्र इति । 

आप्राप्तेऽभिमव इति चेत्‌ 2 च्न्दमात्राभिमवग्रसङ्घः । अथ मन्येतासस्यां 
प्राप्तावभिभवो भवतीति । एवं सति यथा सेरीशब्दः कच्चित्तन्त्रीस्वनममिमवतिः 
एवमन्तिकस्थोपादानमिव दवीयःस्थोपादानानपि तन्त्रीस्वनानमिभवेद्‌ अप्रा- 
प्तेरविरोपात । त कचिदेव सेयं प्रणादितायां सर्वलोकेषु समानकालास्तन्तरी- 
स्वना न श्रूयेरन्निति । नानाभूतेषु शब्दसन्तानेपु सत्सु शरोत्रप्रत्यासत्तिमावेन 
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(दवादेतौ दहे), नकि मन्द ध्वनि । इसमे शब्द ( ध्वनि ) का यहण अभिभावक ( दबानेवाखा )} 
नदीं हो सकता ओर पूर्वपक्षी के मत में शब्द तो भिन्न दै । नही, जिस मत मेँ शब्द अनित्य होने के 
कारण भिन्न-भिन्न होते ह उनके मत में एक शब्द से दूसरे शव्द का उपरोक्त.उदाहरण से अभिभव 
( दबाना ) हो सकता है 1 शस कारण शब्द उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त नदीं होता है यही मानना ` 
यक्त है तथा शाब्द को स्थिर तथा नित्य मानने के मत मेँ उपरोक्त अभिभव ( एक शब्द से दूसरे 


` का दबना) हो भी नहीं सकता । क्योकि संयोगादिरूप व्यञ्जकः के समानदेश्च मे वतमान स्थिर 


दव्द की अभिव्यक्ति होने परर दवानेवाङ़े शब्द कौ जिते वह दत्राता ह प्राप्ति ही नदीं हो सकती, 
अर्थात्‌ शाब्द के व्यज्ञक क्षयोग के समान ( एक ) देद्य में दाब्द की अभिग्यक्तिदहोतौ है इस पक्षे 
अभिभव नदीं हो सकता, क्योकि भेरी ( नगाडे ) को ध्वनि सितार के तार की ध्वनि तक पहुंची ष्टी 
नदीं है, शस कारण शाब्द नित्य नदीं हो सकता । यदि पूर्वपक्षी कदे कि- भ्भेरी की ध्वनि सितार 
के तार कौ ध्वनि तक न पुव करदही उसेदवा देगी तवतो संपूण दी श्व्दों ( ध्वनिर्यो) कां 
अभिभव होने लगेगा । ( अथात्‌ पूरवेपक्षी के मत से यदि एेसा माना जाय कि-भेरी का शब्द सितार 
तक न परं कर ही उसे दवा देगाः तो रेसा होने पर जिस प्रकार भेरी की ध्वनि किसी सितार के 
तार को ध्वनि को दबा देती है, इसी प्रकार समीप मे वतमान वाय के स्वर ( ध्वनि) के समान, 
अतिदूर में रहनेवाे वाय के ध्वनियां को भौ भेर की ध्वनि दवा देगी, क्योकि दोनो के समीप 
न पर्चनारूप अप्राप्ति मे कोई विदेष नदीं है 1 ठेसा होने से कहीं भौ नगाडे के वजाने पर. संपूण 
भूमण्डल प९ उस कार के सम्पूण सतारो के तारो कौ ध्वनि सुनने में नदीं आवेगी । इस कारण 
नैयायिको के मत से जव कि एकसंयोग से उत्पन्न ध्वनिरूप शब्दां के सन्तान ( समूह्‌ )` अनेक. 
माने जाति है जो सन्तान द्वारा किसी के पास प्रत्यासन्न होने पर ( पचने पर ) खना पड़ती दे उसमे 
किसी एक मन्दशब्द का तीत्र शब्द से अभिभव ( दवाना) बन सकता है। यदि पूर्वपक्षी 
अभिभव किसे कहते है" १ एेसा प्रदन करे, तो ग्रहण के योग्य पदां के समान जातिवाले पदाथ के 
ग्रहण से दूसरे पदाथ का दण न दोना “अभिभव, कदाता है. । जिस प्रकार ग्रहणयोग्य उसका के 
प्रकाश का सूरय के प्रकाश से रहण न दोना । (अर्थात्‌ दूसरे पदाथं से भपने समान जातिवाडे 
दूसरे पदाथ का अभिमव होता दै, नकि अपने से अपना ही ) क्योकि मध्याहकाक के उत्का के 
प्रकाशा का सम्बन्ध रखनेवाला वस्त्र अतिसमर्थ सूय के प्रकाश ते प्रकाशित होनेवाङे अपनी ` 
आत्मा ( स्वरूप ) का अपने से ही भकाड करता है । इसी प्रकार गकाररूप शब्द भी तीतर ध्वनि से 
९६ न्या० ` 4 (ट 
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कस्य चिच्छब्द्स्य तीव्रेण मन्दस्याभिभवो युक्त इति । कः पुनरयमभिभवो 
नास त म्राह्यसमानजातीयग्रहणकृत मग्रहणम्‌ अभिभवः । यथोल्काभरकाशस्य 
स्यादित्यप्रकाशेनेति ॥ १३ ॥ ४ 

न घटाभावसामान्यनित्यत्वा्नित्येष्वप्यनित्यवदु पचाराच ॥१४॥ 
. न खलु आदिमत््वादनित्यः शब्दः 1. कस्माद्‌ ? ठयसिचारात्‌ । आदिमतः 
खलु चटामावस्य दष्टं नित्यत्वम्‌ । कथमादिमान्‌ १ कारणविभागेभ्यो हि घटो न 
अवति । कथमस्य नित्यत्वम्‌ ! योऽसौ कारणविभागेभ्यो न भवति न तस्या- 
आबो भावेन कदाचिन्निवत्येत इति । यद्प्यैन्द्रियकत्वादितति, तदपि व्यभिचरति 


भ्रकाशचित होनेवाङ़े आत्मा ( स्वरूप ) रूपी गकार को तभी दवावेगा, . यदि यह मन्दभ्वनि से प्रगट ौ 


होनेवाखा गकार तीनेध्वनि से प्रगट होनेवाले गकार से भिन्न हो । मध्याहकार का उल्का का प्रका 
तो अपने से भिन्न सूं के प्रकाश से आत्म होने के कारण दवाया जाता है । अतः स्थिर तथा नित्य 
ब्द में व्यंग्यन्यकमाव' मानने पर भी निर्वाह नहीं दहो सकता, इस कारण शब्द को जो कारय 
तथा अनित्य मानना है वह्‌ युक्तिसंगत दै ॥ १३ ॥ 

उक्त नेय।यिकों के सिद्धान्त मे शब्द की अनित्यता के साधक “आदिमस्व आदि इेतुर्जं' मे 
व्यभिचारदोष दिखाने के लिए पृवपक्षी के मत से सूत्रकार कहते है कि- - 
` पद्षदाथं- न = नष्टी, घरामावसामान्यनित्यत्वात्‌ = वटाभाव तथा सामान्य ( जाति ) पदां 
के नित्य होने से, नित्येषु अपि = नित्यपदार्थो मँ भौ, अनित्यवत्‌ = अनित्य के समान, 
उपचारात्‌ च = व्यव्ार होने के कारण भी ॥ १४ ॥ 

आवाथ--आदि ( कारण ) वाङे वाभाव मेँ नित्यता होने के कारण व्यभिचार आने से आदि- 
मन्तारूप हेतु शब्द मे अनित्यता का साधक नहीं हो सकता एवं इन्दरियय्राह्यतारूप रेन्द्रियकत्व हेतु मी 
घटत्वादि जातियों के इन्द्रिय से यण होने पर भौ नित्य होने से व्यभिचार अने के कारण दाब्दं 
अनित्यता कौ सिद्धि नहीं कर सकता। वृक्ष का प्रदेदा (एकदेश) है कवर का एकदेशं ह । देते व्यवहारो 
के समान आत्मा का प्रदेश है, आका का प्रदेश है, ेसा नित्यआत्मादि पदार्थौ मे मी अनित्यता 
का व्यवहार दिखाई पड़ने से व्यभिचारदोष के कारण काय॑ता का न्यवदहाररूप हेतु भी शव्द में 
-अनित्यता का साधके नीं हयो सकता । अथात्‌ “भाकाडा का प्रदेदा है, ` शस व्यवहार में वस्तुतः 
म्देशरदित भी आकाश में प्रदे का कहना नित्य मी आक्रारापदाथं मेँ अनित्य होना प्रगट करता 
हे उसी प्रकार वस्तुतः नित्य हौ शब्द मे अनित्यता की उक्ति हो सकती है । १४ ॥ 

( धं सूत्र की व्याख्या करते हये पूवं क्षिमत से भाष्यकार कहते हैँ कि )--आदि ( कारण ) 
वाला होने से शब्द अनित्य नहीं दो सकता । (प्रदन)- किंस कारण १ (उन्तर)--व्यभिचारदोष आने 
के कारण । क्योकि उत्यन्न होनेवाठे ध्वंसरूप भमाव मँ नित्यता देखने मेँ आती हे । ( प्रदन )- वह्‌ 
ध्वं सरूप अभाव आदि (कारण) बल कैसे है ? (उत्तर)- धट के कारण (अवयवो के विभाग पृथक्‌ होने) 
से घटरूपका्यं नदीं रहता । ( प्रदन )- यह घट ध्वं सरूप अमाव नित्य क्यो है १ ( उत्तर }--जो यह 
 धटका ध्वस्त कारणों के पृथक्‌ होने से वट नहीं रहता, उस धट करा अभाव धररूप मावपदार्थ 
निवृत्त नदीं होता, (अर्व ध्वंस का नार नहीं होता यदि दो तो पुनः वदी धट होने कगेगा) भौर 
इन्द्र्यो से आद्य होने के कारण रब्द अनित्य हे ठेसा सिद्धान्ती ने कदा था वह भी सामान्य (जाति) 
पदार्थं के न्दरिय से गृदीत शोने पर मो ८ होने के, कारण ज्यमितवारदोषद्स्त है तथा णो का 


त 
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पेन्द्रियकं च सामान्यं नित्यं चेति । यदपि कतकवदपचारादिति । एतदपि व्यभि- ` 


चरति । निव्येष्यनित्यवदुपचासते दृष्टो यथा हि भवति दक्षस्य परदेशः कम्बलस्य 
प्रदेशः, एवमाकाशस्य प्रदेशः, आत्मनः प्रदेश इति भवतीति ॥ १४॥ 


तखभाक्तयोनानास्वविभागादव्यभिचारः ॥ १५ ॥ | 
नित्यमित्यत्र किं तावत्तत्त्वम्‌ ‰ अथौन्तरस्यानुत्पत्तिधमेकस्याऽऽर्महाना- 
युपपत्तिनित्यत्वं, तच्वाभावे नोपपद्यते । भाक्तं तु भधति यत्त्रात्मानमहा सीद्‌ 
आत्वा न मवति न जातु तत्पुनभेवति तत्र चित्य इव नित्यो घटाभाव इत्ययं 
पदाथं इति । तत्र यथाजातीयकः शब्दो, न तथाजातीथकं काय किंचि्चित्यं 
दश्यत इव्यव्यभिचारः । १५॥ 


~ 
~= ~~ = ~~~ 


के समान व्यवहार होने से ङब्द अनित्य है एे्ा सिद्धान्ती ने कहा था, वह मौ व्यभिचारदोषग्रस्त 
ट । क्योकि जिस प्रकार यह्‌ वृक्का प्रदेश है, यद्‌ कंवल का प्रदेय हं इस्त अकार अनित्य बृक्षादिर्को 
म प्रदेश का व्यवहार होता है, उस प्रकार यह आकाशा का प्रदेश है, यह्‌ आत्मा का प्रदेश है; देस 
नित्य अकराञञादिर्को मे भो व्यवहार होता है इस कारण स्िज्लन्ती का कायं के समान व्यवहार 
होना यह्‌ देतु अनित्यता के सिद्ध करने मे ग्यभिचारदोषग्रस्त है । अतः सिद्धान्ती के दोनो हेतुर्ओं से 
दाब्द मे अनित्यता सिद्ध नदीं दो सकती ॥ १४ ॥ | 

उक दोषो का समाधान करते हये सूत्रकार सिद्धान्तिमत ते कहते है-- 

पद्‌ पदा्थं-तत्वमाक्तयोः = सुख्य तथा गौण दोनों व्यवहारो के, नानात्वविभागात्‌ = नाना- 
प्रकार के विभाग द्योने से, अन्यभिचारः = उक्त व्यभिचारदोष नरी होगा ॥ ६५ ॥ 

भावार्थ- जो पदार्थं उत्पन्न नहीं होता तथा नष्ट भी नदीं होता उसी युख्य नित्यता होती दै 
यइ अभानपदा्थं मे नहं हो सकती, फिन्तु उप्तम गोण नित्यता है । जो धरादिं अपने को नष्ट करने 
के पश्चात्‌ नहीं रहता ओर जो पुनः नदी होता पेसा धट का ध्वंस अभव होने के कारण वहु नित्य 
मात्मादि पदार्थौ के समान प्रतीत होने से नित्य कदाता है वस्तुतः उत्पन्न दोने से वह नित्य नदीं 
है । अतः जिस जाति का शब्द है वैसा कोई कायं नित्य नदीं दिखाई पड़ता । अतः पूवपक्षो का दिया 


इयभिचार नहीं भा सकता ॥ १५ ॥ 
(१५ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-- नित्यं" यह्‌ नित्य है, शस प्रतीति मं 


वास्तविक त्व (नित्यता) क्या है १ ८( इस प्रन का यह्‌ उत्तर होता है कि )--उत्पत्ति धमं से रदित 
जित पदां के आत्मा ( स्वरूप ) कौ हानि (नाश) नदीं होता, उते हौ वस्तुतः नित्य कहते ह । यही 
वास्तविक नित्यता है । यह्‌ सुख्य नित्यता अभाव मे नदीं दो सकती किन्तु अमाव मेँ गोण नित्यता 
हे 1 वर्योकि जिस पदार्थं ने भपने स्वरूप को छोड़ दिया था अर्थात्‌ जो पूवं मेँ वतमान होकर अगे 
नदीं रहता, अर्थात्‌ पुनः वह्‌ नही होता, क्यो किं यदि ध्वं सता नाञ्च माना जाय तो पुनः वहो धट हो 
जायगा 1 अतः उत्पतन्ति होने पर भी नाश्च जल होने के कारण आत्मादि नित्यपदार्थी के समान यद्‌ 
षटाभाव पदाथ भी गौण नित्य है। उसमे जिस जातिगाखा शब्द 2 उस जाति का कोड कायं 
नित्य नदीं दिखाई पड़ता 1 .श्स कारण कारणवान्‌ होने प्रर भी, षटाभाव के नित्य होने के कारण 
जो 1 ने व्यभिचारदोष दियाथा, वह नदींहो सकता क्योकि षयाभाव वास्तविकं नित्य 
नदीं हे ।॥ १५ ॥ 





| ~ 


२७७ न्यायदृकशोनमर्‌ [० २, श्रा २, सू० १६-१७ 
यद्पि सामान्यनिस्यत्वादिति इन्द्रियप्रस्यासत्ति्राह्यमैन्द्रियकमिति- 
सन्तानाञुमानविशेषणात्‌ ॥ १६ ॥ 
नित्येष्वव्यभिचार इति प्रकृतम्‌ । नेन्द्रियप्रहणसामभ्यीच्छब्दस्यानिस्यतवम्‌। 
किं तर्हिं ? इन्द्रिय्रस्यासत्तिग्राह्यस्वात्‌ सन्तानानुमानं तेना नित्यत्वमिति । १६॥ 
यदपि निव्येष्वप्यनिस्यवदुपचारादिति । न- 
कारणद्रव्यस्य प्रदेश्शब्देनामिधानात्‌ निर्येष्वप्यव्यभिचार इति ॥१५॥ 
एवमाकाशप्रदेश आत्मप्रदेश इति ना्ाकाशात्मनोः कारणद्रव्यमभिधीयते 
यथा कृतकस्य । कथं दह्यविद्यमानममिधीयते ? । अविद्यमानता च प्रमाण- 
तोऽनुपलब्धेः । किं तर्हि तत्राभिधीयते ? संयोगस्याग्याप्यव्रृत्तित्वम्‌ परिच्छिन्नेन 
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( मोध्यकार १६ वे सूत्र का अवतरण दते हये कते हं कि)-नो चतुदश सूत्रम पुवपक्षौने 
कदा था किं सामान्य ( जाति ) पदाथ के इन्द्रिय से रहण होने पर भी वह नित्य है" इस कारण- 
क्योकि इन्द्रिय के सत्निकपं से गृहीत दोनेवाला दी रेन्द्ियक होता है- 

पद्‌ पदाथ-सन्तानायुमानविश्चेषणात्‌ = खन्द के सन्तान के अनुमानरूप विशेषण होने से ॥६६। 

भावाथ- सिद्धान्ती का सामान्य के नित्य होने पर भी उसका इन्द्ियके सन्निकषं से अहयः 
होता है शस दिये पूरव॑पक्षी के ग्यभिचारदोष के वारण करने का यदह आदाय दै कि--"यह्‌ इन्दियग्राषट 
होने के कारण अनित्यता होती है रेसा नदीं कहते किन्तु शाब्द की अभिव्यक्ति का निषेध करते 
क्योकि व्यक्त होनेवाल्ा टेन्द्रियक ता है एेसा मानना युक्त नीं है । याँ पर इन्द्रिय के सत्निकश 
से गृहीत दोना दो णेन्द्ियकता होतो है, उससे शब्द के सन्तान का अनुमान किया जाता है, सन्तान 
मे रहने के कारण यह्‌ शब्द नित्य कदाता है यह इस सिदधान्तसूत्र का आदाय है ॥ १६ ॥ 

( १६ वेंसूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हं किं )- इस सूत्र मं नित्य सामान्यादि पदार्थौ > 
व्यभिचारदोष नहीं है यह प्रस्तुतदहै। इन्द्रे यदण होता है इस सामर्थ्यं से शब्द > 
अनित्यता नहीं है । (प्रदन)-- तो किससे अनित्यता है १ (उत्तर)--श्न्द्रिय के सन्निकर्षं ते ग्रहणयोररः 
होने के कारण शब्द के सन्तान ( परम्परा ) का अनुमान किया जाता है, उससे शब्द मेँ अनित्यः 


सिद्ध होती हे ।॥ १६॥ 
( १७ वे सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हुये भाष्यकार पृत्पक्षी के चतुदश सूत्र में कहे हए तौक्तंः 


व्यभिचारदोष का अनुवाद करते हैँ किं)- जो “नित्य पदार्थौ मेँ भी अनित्यपदाथं के समान व्यवह 
होता हे, श्स कारण व्यभिचारदोष आता है यदह जो पूर्वपक्षी ने कहा था वह नदीं है- 
पदपद्थ--कारणद्रव्यस्य = कारण ( अवयव) रूप द्रव्यके, प्रदेद्यरब्देन = प्रदेय है श्त 


दाब्द्‌ से, अभिधानात्‌ कथन होने के कारण ॥ १७ ॥ _ 
आवाथ--वक्ष, कम्बट आदि विङ्ेष कायं द्रव्यो मं प्रदेश खब्द से उनके भवयवरूप कार्णः 


द्रव्य ही किए जाते हं, वह आका आत्मादि द्र्ग्यो मे नदीं दहो सकते । अतः वास्तविक काञ्च ङ 
प्रदेश दै श्त्यादि व्यवहार नदीं हो सकता ॥ १७ ॥ 

(१७ सिद्धान्तसूत्र मेँ आवदयक विषय का उपसंहार करते हए भाष्यकार कहते है कि)- कारन ` 
द्रव्य का प्रदेय ब्द से कथन होने के कारण नित्यपदार्थौ मे मी व्यभिचार नर्द होता, एेसा छू 
काञअथंहै। इसप्रकार अकि का यद प्रदेश है। यह आत्माका प्रदे है-ेसे व्यवहार 
आक्राद्च तथा आत्माद्रव्य का कारण ८ अवयव ) द्रव्य नहीं कदा जाता, जंसे केवल वृ आदि 
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दरव्येणाकाशस्य संयोगो नाकाशं व्याप्नोति अव्याप्य वत्तेत इति तदस्य 
कृतकेन द्रव्येण सामान्यं न द्यामलकयोः संयोग आश्रयं व्याप्नोति, सामा- 
न्यकृता च भक्तिराकाशस्य प्रदेश इति अनेनात्मप्रदेशो व्याख्यातः । संयोगवज्च 
शद बुद्ध.यादीनामव्याप्यव्रृत्तित्वमिति । परीश्िता च तीत्रमन्दता शब्दतच्वं 
न भक्तिकृतेति । कस्मात्पुनः सूत्रकारस्यास्मिन्नर्थं सूत्रं न श्रूयते इति ? शीलमिदं 
भगवतः सूत्रकारस्य बहुष्वधिकरणेषु द्रौ पक्षो न व्यवस्थापयति तत्र॒ शाखख्सि- 
द्वान्तात्तत्वावधारणं प्रतिपत्तुमहंतीति मन्यते । शाखसिद्धान्तस्तु न्यायसमाख्या- 
तमनुमत बहुशाखमनुमानमिति ॥ १७॥ ६ 
अथापि खल्विद्मस्ति इदं नास्तीति कुत -एतत्परतिपत्तव्यमिति प्रमाणत 
उपलब्धेरनु पलव्वेश्चेति । अविद्यमानस्तर्हि शब्द्ः-- ; 





व्यो का । ( प्रदन )--यदि आकाड्च तथा आत्माका प्रदेश नीह तो आकाश का प्रददा" इत्यादि 
केसे कहा जाता दै ? ( उत्तर )--आकाञ्च तथा आत्मा का प्रदेश है, यह किसी मी प्रमाण से उनके 
प्रदेशो के उपल्ब्य न होने से सिदध होता है । ८ प्रन )-तो आकाश्च का प्रदे इस व्यवहारमें क्या 
केदा जाता हे ? (उत्तर)- आकाश द्रव्य के संयोग कौ अन्याप्यवृत्तिता (एकदेश में होना) कहा जाता 
दै । क्योकि परिमाणयुक्त घटादि द्रो के साथ व्यापक आकाड द्रव्य का संयोग आका में व्याप्त 
नर है- अर्थात्‌ व्याप्त न होकर र्ता दै । यदी इसकी कवल, वृक्ष आदे कायं द्रव्यं कौ समानता 
है, क्योकि दो आमलक ( ओव ) परस्पर संयोग दोनों ओंँवलेरूप द्र््यो मे व्याप्त नदीं होता । 
इसी सामान्य ` ( साधारण ) धमं को लेकर यह (गोण) व्यवहार होता है कि यदि आकाश 
काप्रदरेशदहै। श्सी से आत्माका प्रदेशा हई । उसका भी गोणरूप से व्यवहार जान केना चाहिए । 
संयो के.समान शब्द, श्ञान आदि कभी गुण अन्याप्यवृत्ति ( व्याप्त न होकर रहनेवाङे ) होते है, 
यह भो जान लेना चाहिए 1 शब्द में तोत्रता तथा मन्दता वास्तविक है-गौण नहीं, शङ यह 
परीक्षा पके ही कर चुके है । ( प्रदन )- वस्तुतः आकादा प्रदेशरदित है, आत्मा प्रदेश्रदित रै, 
स विषय को सूत्रकार ने सूत्र मेँ क्यो नदीं कदा ? ( उत्तरः }- भगवान्‌ महर्षिं गोतम का य्‌ 
स्वभावदहै, किवे बहुतसे प्रकरणा मे दो पूव तथा उत्तरपक्ष कौ स्थापना नहीं करते हे, भ्थात्‌ 
पर्वपक्च भी नहीं दिखति । क्योकि केवल उ्तरपश्च ( सिद्धान्त ) के कहने से ही शाल के सिद्धान्त 
का वास्तविक क्ान हो सकता है-एेसा सूत्रकार समञ्षते हं । न्यायञ्चाल-मात्रे से प्रसिद्ध, शास्र 
का सिद्धान्त तो अनेक शाखार्ओं मे फेला हुआ अनुमानप्रमाण.से ही सिद्ध होनेवाला सूत्रकार 
सवत्र मानते है । ( $छ विदानो का रेता मत है कि सत्रहवे सूत्र मे उक्त दोनों विषयों का कथन 
होने के कारण यह ॒भरदन हीं असंगत है । किन्तु कारणद्रन्य के प्रदेश शब्द मेँ कथन होने से यह 
सूत आकाशादि मँ साक्षात्‌ प्रदेशद्यल्यता को नहीं कहता, इस कारण प्ररन हो सकता हे 1 इसी 
असंगति की सम्भावना से वातिककार ने प्रशन. का दूसरे प्रकार से वणन श्रिया है किया शब्द्‌ के 
सन्तान कहने मे यह सूत्र नदीं है" एेसा प्रशन करनेवाले का आश्य है । १७ ॥ 

( जागे सिद्धान्तिमत ॐ १८ वे सूत्र का अवतरण भाष्यकार एेसा देते हँ कि )--( प्रदन )- यदह ` 
णेसा है, अर्थात्‌ शब्द अनित्य है, यह रेसा नहीं है, अथांव शब्द नित्य नदीं है, यह कते माना जाय ! 
( उत्तर )- प्रमाण से श्चात होने से तथा प्रमाणे क्ञातन होने के कारण । इसञ्यि जिससे शब्द 
4 ऋत्पत्ति के पूरवे) अविधमान शब्दं है--*अथापि ° इत्यादि वातावरणम्‌ष्य का यड अश्ञय हे कि--. 


) 
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म्रागु्ारणादुषर्ब्धरावरणाधनुपरुन्धेश्च !! १८ ॥ 
प्ागुच्चारणानास्ति शब्दः। कस्मात्‌ ? अनुपलब्धेः । सतोऽनुपलब्धिरा- 
वरणादिभ्य!एतश्नोपपद्यते कस्माद्‌  अवरणादी नामनुपलन्धिकारणानामग्रहणात्‌ | 
अनेनाठृतः शब्दो नोपलभ्यते, असनिकष्टश्चेन्द्रियग्यवधानादित्येवमादि अनुप 
लज्धिकारणं न गद्यत इति सोऽयसनुच्चारितो नास्तीति । उच्चारणमस्य 
उ्यजञ्जकं तदभावासपरागुच्चारणादनुपलब्िरिति ? किमिदमुच्चारणं नामेति 
बिवक्षाजनितेन प्रयत्नेन कोष्छ्यस्य वायोः प्रेरितस्य कण्ठताल्वादिप्रतिघातः, 


यथास्थानं प्रतिघाताद्रणौभिव्यक्तिरिति । संयोग विशेषो वै प्रतिघातः, प्रतिषिद्धं 
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ज्ञात न होनेवाले याब्द की सत्ता है या नद्टीं य प्रदन का विषय दहै । अर्थात्‌ जो दब्ध को नित्य 


` मानते हैँ उनते हम यह प्रदन कर सकते टै कि, यह्‌ है, रह नही है, यह आप कैत मानते हं 


ठेसा प्रन करने पर उन्दें यही कहना होगा कि प्रमाण से ज्ञात तथा अज्ञात होने के कारण । जिते 
अनिष्ट आपत्ति आ जायगी यही दिखाने के ल्य. श्रागुच्चारणात्‌? इत्यादि सिद्धान्ती का सूत्र हं । 
किन्तु वातिककार ने दूसरे प्रकार से भौ इस सूत्र कारेस्ता अवतरण दिया दै फि--जोपूपक्षी तथा 
सिद्धान्ती दोनों को घटादि पदार्थं अनित्य है" यड सम्मत दहै, उसीको लेकर पूर्वपक्षी का यह्‌ प्रदन 

होगा किं जो आप घटादिकं को अनित्य मानते दै, यद क्यो मानति हैँ १ यद्वि रेस प्रन करने 
पर धटादि कायं होने से अनित्य दै ठेसा अनुमानम्रमाण द्वारा सिद्ध करेगे वही अनुमान शब्द में 


मौ अनित्यता की सिद्धि कर सकता है-- यदी सूत्रकार ने सूत्र मेँ सूचित करिया हे ॥ 


 पदपदाथ--प्राक्‌ = पूवं मे, उच्चारणात्‌ = शव्द के उच्चारण करने के, अनुपलब्धे = शब्द की 
प्राप्ति न होने -से, आवरणाच्नुपलन्धेः च = ओर वत॑मान श्चब्द के प्रतिबन्धक आवरणादिकों के 


उपर्ग्ध न होने से भी। १८ ॥ 

भावाथ--रन्द के उच्चारण के पूरवंक्रारुमें शाब्द का ग्रहण नींदहोता तथा यदि शब्द नित्य 
एवं स्थिर होने के कारण उच्चारणके पूर्वमे है तो उसका यहणन होने प्रतिबन्ध करनेवाले 
को आवरण ( रोकनेवाले ) काभो यरहण नहीं होता, इस कारण श्चब्द नित्य (स्थिर) नदींहो 
सकता । किन्तु उच्चारण से वह शाब्द उत्पन्न होने के कारण अनित्य है। यदौ मानना संगत दै ।१८॥ 

( १८ वें सूत्र कौ भाष्यकार रेसौ व्याख्या करते हैँ कि)--उच्चारण करने के पूरवैकाल मेँ शब्द 
नदीं हे । ( प्रदन )- किस कारण १ ( उत्तर )- प्राप्न होने से। यदि पूरद॑पक्षी के कि “शब्द 
वतंमान शोने पर भी उसके उपङ्न्ध होने के प्रतिबन्धक आवरणादिर्को के रने से शव्द की प्राप्ति 
नदीं होती" तो यह नदीं हो सकता । ( प्रदन )- क्यो ? ८ उत्तर )- क्योकि शब्द उपर्व्ध न होने 
मँ कारणरूप आवरण ( ढोकनेवाला ) आदिकं का महण नदीं होता । अर्थात्‌ इसे आत्त ( टका 
हुआ ) शाब्द पटब्ध ( प्राप्त ) नदीं होता, अथवा व्यवधान के कारण धरोत्रेन्ियसे शब्द का 
सन्निकषं ( सम्बन्ध ) नदीं हे, इत्यादि शाब्द के उपलब्ध न होने का कारण गृहीत नदीं दोता। शस 
कारण यद सिद्ध होता है कि उच्चारण किया हुआ इन्द अनित्य होने के कारण नहींहो है। यदि 
पूर्वपक्षी के कि- उच्चारण करना स्थिर तथा नित्य का ग्यंजक ( प्रकाराक ) है, अतः उच्चारणल्पम | 
व्यंजक के न रहने के कारण उचारण के परव॑कार मेँ शब्द के रहने पर भो उपर्न्धि ( अरदणं ) नीं 
होता? ( तो श्सके उत्तर म सिद्धान्तिमत से भाष्यकार प्रदन करते दँ कि )- यह उच्चारणन्या है 
अर्धात्‌ उचारण किते कदते है १ श्स प्रदन की स्वयं समाधान करते हए भाभ्यकार कहते है कि 1 
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च संयोगस्य व्यञ्जकत्वं, तस्मान्न व्यञ्जकाभावाद्ग्रहणम्‌ ; अपि त्वमावादेवेति। 
सोऽयञुच्चायंमाणः श्रूयते श्रयमाणश्चाभूत्वा भवतीति अनुमीयते । ऊध्वं 
चोच्चारणान्न श्रूयते स भूत्वा न भवति अभावान्न श्रूयत इति कथम्‌ १ आवर- 
णाद्यनुपलच्धेरित्युक्तम्‌ › तस्मादुरपत्तितिरोभावधमकः शब्द इति ॥ १८॥ 
एवं च सति तत्त्वं पांडयुभिरिवावाकिरन्निदमाह- 


तद्‌नुपरब्धेरदुपलम्भादावरणोपपत्तिः ॥ १९ ॥ 
वणं को कने कौ इच्छा से उत्वन्न हुए आत्मा के प्रयत्नसे प्रेरणा किये हुए- जठर ( उदर ) में 
वतमान वायु का कण्ठ, तालु आदि स्थार्नो से प्रतिधात ( रक्रर ) होता है, अपने-अपने वर्णं के प्रकट 
होनेवाठे स्थानों मेँ यह्‌ वायु का प्रतिघात होने से वर्णों की अभिन्यक्ति होतो दै, अर्थाव्‌ आकरारादि 
वणं सुख से निकल्ते दै । जिसे विदोप संयोग को ही प्रतिघात कदते है । जो संयोग स्थिर तथा 
नित्य शब्द का व्यंजक नदीं हो सकता, यह हम पूर्वं मे ही कह चुके है अर्थात्‌ काष्ठ तथा फरते के 
संयोग न रने पर भी शब्द सुनाई पड़ता है । यह पुवं मेँ कदा इमा स्मरण करना चाये । 
इसत कारण संयागरूप व्यजक के न रहने से स्थिर तथा नित्यश्चब्द का हण नदीं द्योता यह नदी हो 
सकता । किन्तु उचारण के पुवं शाब्द नहीं था इसी कारण उसका अहण नदी होता यदी मानना 
संगत है । अतः वह्‌ यद ॒राब्द्र उच्चारण कने प्रर सनाई देता है ओर खना देने वाखा शब्दन 
रह कर पुनः होता दै- एसा अनुमान से सिदध होता है । तथा उच्चारण करने.के पचात जो खाब्द 
नदीं सनाई देता वद्‌ प्व मेँ रहने के पदचात्‌ नहीं रहता, श्ससे सिद्ध होता है कि वह शब्द न होने 
के कारण हो सुनाई नदीं देता । ( प्रदन )-कंसे ?८ शाब्द क्यों नहीं ह )। ( उत्तर )- ब्द के 
वतमान होने पर उक्तके न सुन।ई देने मेँ कोई आवरण ( प्रतिबन्धक ) उपलब्ध नदीं होता, रेसा पूवं 
मेही कहागया है। इस कारण ब्द उत्पत्ति तथा नाडधमंवाञे ्टोने से अनित्य है, यह 
सिद्ध होता हे।॥ १८ ॥ 

( इस प्रकार सिद्धान्ती के मत से शब्द अनित्य हे यह सिदध होने पर मी पूर्वंपक्षी असदुत्तररूप 
जाति क द्वारा आक्षेप करता है-- {स अभिप्राय से भाष्यकर पूवंपक्षी के सूत्र का अवतरण रेसा देते 
है कि )-रेसा होने पर ( शब्द की अनित्यता सिद्ध होने पर ) शब्द्‌ की अनित्यतारूप वास्तविक 
विषय का पांशु (धूकि) से प्रहार करता हुआ, अर्थात्‌ ओंख मं धूर चोकिता इआ पूर्वंपक्षी यह 
कहता हे )-- ड 

पद्पदाथ- तदनुपलब्धेः = आवरण की अनुपरुच्ि ( अग्रा्ति ) के, अनुपलम्भात्‌ = उपरम 
(प्राक्चि)न होने के कारण, अवरगोपपत्तिः = वतमान ही -खब्दके य्णन होने में आवरण 
( प्रतिबन्धक ) है यह सिद्ध होता है ॥ १९॥ 

भावाथं-सिद्धान्ती के मत से शब्द को अनित्य मानना असंगत है, क्योकि वतमान नित्य 
शब्द की उच्चारण के पूर्वं जो उपरध्थि नदीं होती, श्समें आवरण ( प्रतिबन्धक ) हो सकता हे, क्योकि 
जिसं प्रकार न प्राप्त होने वाो भो आवरण कौ भनुपङब्वि ( अप्रा ) है, उसी प्रकार न प्रा 











 होनेवाला भो आवरण ( प्रतिबन्धक ) है यह सिद्ध हो सकतो है । क्योंकि आवरण कौ मनुपङब्धि 


कौ उपरष्धि हो नदीं सकत, कारण यदह करि अनुपरन्थि ओर उपरव्धि का परस्पर में स्वरूपो का 

विरोध है । अतः अनुपरन्ि ही उसे मानना होगा 1 रेसा होने से आवरण कौ अनुपङब्धि के अभाव 

के होने से आवरण की उप्रष्ि है यष सिद्ध हो जाता है, -जिसे वतमान शब्द की उपलन्ति दोक 
^*९८ 


न्यः गुदर 
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यद्यतुपलम्भादावरणं नास्ति, आवरणाजुपलब्धिरपि तर्नुपल्तम्भान्नास्तीति 
तस्या अभावाद्प्रतिपिद्धमावरणमिति । कथं पुनजौनीते अवान्नावरणानुपलन्धि- 
रुपलभ्यत इति । किमत्र ज्ञेयं मत्यात्मवेद्नीयत्वात्‌ समानम्‌ । अयं खल्वावरणम्‌ 


अजुपलभमानः प्रव्यात्ममेषर संवेद्यते नावरणमुपलमभते इति, यथा कुख्टेनाव्त- ` 


स्यावरणसमुपलभमानः प्रत्याट्ममेव संवेद्यते सेयमावरणो पलब्धिवदावरमणानुष- 

लब्धिरपि संवे्येवेति । एवं च सत्यपटहृतविषयमुत्तरवाक्यमस्तीति ॥ १६॥ 
अभ्यनुज्ञावादेन तूच्यते जातिवादिना-- 
अनुपलम्भादप्यजुपलन्धिसद्धावान्नावरणाचुपपत्तिरसुपलम्भात्‌ ॥ २० ॥ 
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मे भावरण ( प्रतिवन्धक ) हे, यह्‌ सिद्ध हो सकता है, क्योकि कोई भो श्षान ( उपलब्धि ) निराधार 
नदीं दोता- यह पूर्पक्षी के जातिउत्तर का गृह मद्याय है) ॥ १९ ॥ 

(श९वेंसूत्रकौ पूर्रेपक्षिमत से भाभ्यकार व्याख्या करतेहें किं )-- यदि वतमान श्च्द्‌के 
उच्चारण के पूवं ग्रहणन होने में आवरग ( प्रतिव्रन्धक ) की उपर्ब्वि न होने के कारण आव्रणनदी 
हे, तो उक्त आ्ररणकौ अनुपटन्धि ( अप्राप्षि) का भी उपलम्न ( प्राप्नि) न दाने से अव्रणा 
नुपलव्ि ( आवरण का अहणन होना) भी नदीं है--अतः उस्र ( अनुपलब्धि) कै न होनेके 
कारण आवरण ( प्रतिबन्धक ) का निपेध नदीं हो सकता । ( प्रदन सिद्धांती का )- यह आप (प 
पश्चा ) कसे जानते हैः किं आवरण को अप्राप्ति कौ उपलब्धि ( रहण ) नदीं होती १८ उत्तर पूर्वपक्षी 
का )-इ्मे क्या जानना है। प्रत्येक अत्मा को अनुभवसे सिद्ध होने के कारण समानी है। 
क्योकि वतमान चब्द कै ग्रहणन हारेम आवरणकोन प्राप्त करनेवाके प्रत्येक आत्माको मचे 
दाब्द के यहण नद्टोनेमें किसी प्रतिदरन्धक (आवरण) की प्राप्ति नदींहो रशी रै, रेसा अनुभव 
होता दै । जिस प्रकार कुच्य ८ भोत) से आवृत (ठ्के हुये) डब्दके न स्नाई देने मे भतरूप 
अविरण ( प्रतिवन्धक ) का प्राप्त करनेवादे प्रत्येक आत्माको भौतरूप आवरण कं अनुभवं हुआ 
करता है । वह यह्‌ प्रतिवन्धक की उपलब्धि ( ज्ञान ) के समान आवरणों की उपलब्धि म होना 
भी प्रत्येक आत्मा को स्वयं अनुभव से जानने योग्यदहीहै। (सिद्धान्ती के मत ते भाष्यकार आगे 
कहते है कि )- रेस होने ते जातिरूप उत्तरवाक्य के विषय का अपहार (वाध) हो जातारै, 
( अथात्‌ यदि मानस्षप्रत्यक्चरूप ज्ञान ते अवर्णो कौ .अनुपर्ब्धि का ग्रहण होता है तो पूर््॑रदर्दित 


ज्यभिचारदोप न होगा तथा अव्रण की सत्ताभी न सिद्ध होगी । इस कारण पूर्वपक्षी का उत्सवे ` 


सत्र म कहा हआ जातिल्प असतदुत्तर वाक्य विपयका अपहारो जत्रा, यह सिद्धान्तीका 
` गृह आश्य हे ) ॥ १९ ॥ 

( इस प्रकरार सिद्धान्ता क वचन को मानकर भी जात्तिवाद से पुनः आपत्ति देता हुआ पू्रष्ष 
कहता है । इस अभिप्राय ते पूरवैपक्षसूत्र का अवतरण भाष्यकार रेस देते है कि )-सिद्धान्तिमत को 
स्वीकार कर भी जातिवादी पूरवेपश्ची पेना कदत। है कि- 

` पदपदार्भ-अनुपटंभात्‌ अपि = यहण न होने से भी, अनुपरव्धिसद्धावात्‌ = अनुपरब्धि क 
सत्ता होने से, न = नदीं दो सकती, अवरणानुपपत्ति = वतमान शब्द के हण न होने मेँ आवरण 
{ प्रतिवंधक ) की असिद्धि, अनुपलभात्‌ = अद्महण से ॥ २०॥ 

भावार्थ- यदि उपरोक्त दोष के भय ते गृहीत न दोनेवाी भी आवरण कौ अनुपलब्धि दै ब 

माना जाय तो अनुपरन्धि मे व्यभिचारदोष आ जायगा, अर्थात्‌ जैसे गृहीत न होने पर आवरण करो 


रै 
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¦ यथाऽनुपलभ्यमानाप्यावरणानुपलबन्धिरस्ति एवमनुपलम्यमानमप्यावरण- 
मस्तीति यद्यभ्यनुजानाति भवान्‌ अनुपलभ्यमानावरणानपलब्धिरस्तीति 
अभ्यनुज्ञाय च वदति नास्त्यावरणमनुपलम्भादित्येतद्‌ एतस्मिन्नप्यभ्यनुज्ञष्वादे 
म्रतिपत्तिनियमो नोपपद्यत इति । २०८ ॥ 


अनुषलम्भात्मकत्वादनुपरब्धरहेतुः ।॥ २१ ॥ 


यदुपलभ्यते तदस्ति, यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति, इति अनुपलम्भात्मकमस- 
दिति उयवस्थितम्‌ । उपलन्ध्यभावश्चानुपलब्धिरिति । सेयमभावत्वान्नोपलभ्यते। 
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अनुपलब्धि है, यदह सिद्ध होता दै; उसी प्रकार यहणन होने प्रभौ आवरण है-यह भी सिद्ध 
हो जायगा । क्योकि यदि सिद्धांती यदह माने किं यदणन दहने पर भो आवरण की अनुपर्ब्धि है 
ओर उसे मान कर वह कदे कि यहण न होने के कारण आव्ररण नीं दै तो श्स प्रकार के स्वीकार 
करने मे विह्ञेषदेतुकेनदहोनेसे प्रत्यक्षनिपेध का नियमन हो सकेगा ॥ २०॥ 

( २० वें पूवेप्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हं पि )--“जिक्त प्रकार यहणन होनेपरमी 
दाव्दय्महण के भआवरर्णो की अनुपलब्धि हं, उसी प्रकार यहणन होने पर. भी शन्दय्यहणके 
प्रतिवधक ( आवरण ) दै (यदह मी मानना पडेगा ) । यदि आप (सिद्धांतरी) यहणन होने परभी 
आवरणं की अनुपलब्धि है रेसा स्वीकार करे ओर स्वीकार कर रेप्ता केकि गरहणन होने के 
काण दाब्दय्दण के प्रत्िवंधक आवरण नहीं है । रेक्ता स्वीकार करने के पक्षम विेष देतुकेन 
होने के कारण प्रत्यक्ष आवरण का निपेध नदीं दो सकता ॥ २० ॥ 

( उपरोक्त अनुपलब्धि सत्ता नामक जाति ( असदुत्तर ) से आक्षेप करने वाले पृरवपक्षी का उत्तर 
देते हए सूत्रकार कहते दै )-- 

पद पदाथ-अनुपलमात्मकत्वात्‌ = प्राप्ति के अभावस्वरूप होने ते, अनुपकरन्धेः = अप्राप्ति के, 
अहेतुः = पूत्पक्षो का आव्ररण की अप्राप्ति प्राप्त न होने से यह हेतु नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 

भावार्थ-आवरण की अप्राप्ति के, आवरण कौ प्राप्ति के निपेधस्वरूप होने के कारण-भआवरण 
की अप्रात्तिके प्राप्त न होने से" यह उन्नसं सूत्र मे कदा हआ आवरण कौ सिद्धिदहोनेमे हेतु नदीं 
हो सकता- क्योकि वह्‌ असिद्ध है । अर्थात्‌ उस जातिकेन होनेवाठे को लेकर पूर्वपक्षो का निषेष 
होने ते पवेपक्षो का उत्तर असत्‌ ( दुष्ट ) है, वर्योकि जिस जाति का शब्द नित्य है, उसी जाति का 
कुछ भौ नित्य देखने में नदीं आता-- यह सिद्धांतसूत्र का अभिप्राय है ॥ २१॥ 

(२६ वें सूत्र की भाष्यकार रेस व्याख्या करते हैँ भि )-जो विधि करनेवाङे प्रमाण ते प्राप्त 
होता हं वह वतमान होताहै ओौरजो निषेध करनेवाले प्रमाण से प्राप्त (नदीं) होता है वह 
वतमान गही है । दत्त कारण जो पदार्थं उपलब्ध ( प्राप्न ) नदीं होता वह असत्‌ ( नीं है ), यह 
सिद्धद्ोताहे। प्राप्तन होना दही अनुपरुब्धि (अप्राप्नि) कहाती है। वह यह ( अनुपट्ब्धि ) 
अप्राक्नि अभावरूप होने से विधायक प्रमाण से उपलब्ध नहीं होती ओर आवरण ( प्रतिवेधक ) तो 
सत्‌ ( वतमान ) पदाथ होता है । अतः वह यदि होतो उसकी प्राप्ति होनी चादि! किन्तु 
वतेमान-दान्द के न सुनाई देने में प्रतिवंधक ( आवरण ) उपलब्ध नहीं होता, अर्थात्‌ नहीं मिला 
इस कारण वतंमान स्थिरदाब्द का प्रतिबन्धक कोर नहीं है--यह सिद्ध होता है । इप्त कारण उसमे 
पतरपक्षीनेजो यह्‌ कहा था धि (भावरण को असिद्धि नष्ट है, क्योकि उस्‌ असिद्धि कौ उपलब्धि 
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सच्च खल्वावरणं तस्यो पलब्ध्या भवितव्यं, न चोपलभ्यते . तस्मान्नास्तीति। 
तत्र यदुक्तं नावरणाजुपपत्तिरलुपलस्भादिव्ययुक्तमिति ॥ २१॥ 
अथ शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिजानानः कस्माद्धेतोः प्रतिजानीते- 
अस्पञ्चत्वात्‌ ॥ २२॥ 
अस्पशंमाकाशं नित्यं दृष्टमिति, तथा च शब्द्‌ इति ।॥ २२॥ 
सोऽयमुभयतः सव्यभिचारः स्पशंवांश्चाणुनित्यः। अस्पर्श च कमौनित्यं 
दृष्टम्‌ । अस्पशेत्वादित्येतस्य साध्यसाधर्म्यणोदादरणम्‌ 


ल कृमाोनत्यत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 
( प्राप्ति ) नदीं दोतोः- यद्‌ असंगत है । अर्थात्‌ आवरण की बनुपट्व्ि की उपल्तन्रधिन होने कै 
कारण आवरण का सिद्धि होता है । यह जातिवादी का उत्तर देतु नींद सकता ओर सिद्धांती के. 
मत में आवरण का निपेधदहो सक्रतादहै, क्योकि आवरण का उपल्व्धन होना यदह अप्रात्निरूप | 
अनुपरुमस्वरूप है नकि अनुपङंम का विषयटै। क्योकि प्रत्येक आत्माको अनुमवसे सड 
अनुपर्भ नदीं हो सकता । इसी विषय को भाष्यकार ने “अनुपरभ्यतेः आदि सूत्र कौ व्यास्याम 
दिखाया ह ॥ २१॥ 

( अग्रिम शब्दनित्यतास्ाधक पूवेपक्षी के सूत्र का अवतरण देते; हए भाष्यकार सिद्धान्ती के | 
पश्च से प्रश् दिखाते है अथवा हविष्य प्रश्न करता दै कि )-यव्द नित्य हैरेक्षी प्रतिक्ला करनेवाला 
मीमांसक किस हेतु से उक्त प्रतिज्ञा करता है ?- 

पद्पदा्थं--भस्पदत्वात्‌ = स्पश्ंरहित होने से ॥ २२ ॥ 

मावाथं- मीमांसक कहता है कि स्पद्यैरदित आकाशचद्रव्य नित्य देखने मे आतारै, उब्दभो 
स्पद्रदित रै, अतः वह भी आकाड के समान नित्य है यह्‌ सिद्ध होता है ॥ २२॥ | 

(२२ वें सूत्र की पूरवपक्षिमत ते व्याख्या करते है किं )--“आकादारूप ््रभ्य स्पद्यौरहित होने के 
कारण नित्य है ेसा देखने मे आता हे, वेसा ( स्पशांरहित ) दी शाब्द है । अतः वह भी नित्य है॥ 

( मिम क्षिद्धातसूत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार कहते ह कि )-- वह यह मीमांसक का 
दन्द नित्यतासाधक अस्पशंतारूप हेत अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों व्यभिचारदोष से दष्ट है, कर्यो 
परमाणु स्पशच॑वान्‌ होकर भौ नित्य होते हे ( अतः अस्पञ्च॑तारूप कारण केन रहने प्र भी 
नित्यता होने से व्यतिरेक व्यभिचार ) अतादहैे ओर स्प्य॑वान्‌ न होने परर भी कमं अनित्य 
देखने मेँ आत। है अतः अस्परातारूप कारण रहने पर भी नित्यता न होने से अन्वय 

न्यभिधारसरूपर दोष भौ आता हे । “अस्पश्चत्वात्‌' इस पूत॑पक्षी के आब्द मेँ नित्यतासाधक हेतु का 
साध्य ( नित्यता ) के समानवमवाला उदादरण- । 

पद्पदार्थ-न = नदीं हो सकता, कम॑नित्यत्वात्‌ = कर्म॑पदा्थं के स्पर्लारहित होने परभ 
अनित्य होने के कारण ॥ २३ ॥ 

भावा्थं-यदि मीमांसक अस्प होनेरूप हेतु से शब्द मेँ नित्यता सिद्ध बरे तो उसका इस 
देतु का साध्य के समानधमं को ठेकर दारण नदीं भिर सकता किः जो अस्पदयं होता है बह 
नित्य होता दै, क्योकि कमंपदारथं स्पश॑रदित होने पर॒ मी नित्य नदीं होता । अतः उपरोक्त प्रकर 
से अन्वय व्यभिचारदोष आने से यदह अस्पर्ंत्वरूप दहेतु दष्ट टो जाता है तो उससे नित्यता शब्द 
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साध्यवेधर्स्यणो दाहरणम्‌- 
नाणुनित्यत्वात्‌ ॥ २४ ॥ 
उभयरिमन्ुदाहर्णे उयभिचारान्न हेतुः ॥ २४ ॥ 
अयं तहि हेवुः- 
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सम्प्रदानात्‌ ॥ २५ ॥ 
सम्प्रदीयमानमवरस्थितं दष्टे, सम्प्रदीयते च शब्द आचायंणान्तेवासिने, 
तस्मरादवस्थित इति । २५] 
तेदन्तराराज्ुपठन्धेरहेतुः ॥ २६ ॥ 





मे कंते सिद्धि होगी ? भाष्यकार ने इस सूत्र कौ व्याख्या अवतरणमें ही दिखादी हे, अतः इसकरौ 
व्याख्या पुनः नहीं की है ॥ २३॥ 
( भाष्यकार अश्म सिद्धातसूत्र का अवतरण देते हं कि }--अन्वय व्यतिरेक नित्यतार्प 
साध्य के विरुद्धधमं से व्यतिरेक का उदाहरण है- 
पदपदाथ--न = नदीं, अणुनित्यत्वात्‌ = परमाणुर्ओं के नित्य होने से ॥ २४॥ 
भावाथ--परमाणु्ओं मं स्पद्य रहने पररभोवे नित्य होते हं, अथात्‌ अस्पद्यत्वल्प कारणन 
रहने पर॒ भी नित्यतारूप कार्यं होने के कारण व्यतिरेकन्यभिचारद्रोप आ जाता है । अत 
अस्पर।तारूप देतु से नित्यतारूप साध्य की सिद्धि नदीं.दो सकती ॥ २४ ॥ ॑ 
( रथ वैँ सूत्र कौ माघ्यक्रार व्याख्या करते हैँ कि )- साधम्यं तथा वैधन्वंरूप दोनो उद्‌।ह्रण में 
उपरोक्त प्रकार से व्यभिचारदोप होने के कारण पूरैपक्षो का नित्यतास्ताधक अस्पदत्व देठ नदीं 
हो सकता ॥ २४ ॥ ~ 
यद्यपि स्पश्च॑रहित कर्म॑पदाथं को लेकर उपरोक्त दोनों प्रकार के व्यभिचार हो सक्ते हँ तथापि 
नित्यअणुओं में व्यभिचार कै द्विखाने से कृतकत्व तथा अनित्य के समान अस्पदत्व तथा नित्यत्व 
की समग्यात्ि नरह है, यह सिद्ध होता हे । 
( अिम पूवपक्षसूत्र का अवतरण भाष्यकार देते कि)-तो हम शब्द मेँ नित्यता सिद्ध 
करने के व्यि यह हेतु देगे- 
पद्पदाथं--सम्रदानात्‌ = शव्द दिया जाता है इस कारण ॥ २५ ॥ 
. आवा्थं- जो पदार्थं किसी को दिया जाता है वह स्थिर होता है, यह संसारम देखने मं 
आता है, उपदेशरूप शब्द भो युर से शिष्य को दिया जाता है 1 अतः शब्द नित्य हे ॥ २५ ॥ 
। (२५ वेंसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि)- दूसरे को दिया जानेवाला पदाथ स्थित 
देखा जाता है, गुरु से रिभ्य को उपदेश्चरूप शब्द भी दिया जाता है, इस कारण राब्द स्थिर होने 
से नित्य है।॥ २५॥ 
उक्त पू्पक्च का सूत्रकार खण्डन करते ह 
` पद्पदार्थ--तदन्तरालानुपरब्पेः= देने तथा ञेनेवाञे दोनों के मध्यमे राब्दकेन मिलने से 
महेतुः = संप्रदान शब्द को नित्यता का साधक नदीं शो सकता ॥ २६ ॥ 
भावाथं--जिस णुर से जिस शिष्य को उपदेशरूप शब्द दिथा जाता है, उन दोनो के मध्य में 
बह उपदेशरूप शब्द स्थित है दस्मे क्या प्रमाण है, प्रमाण न होने के कारण शाब्द मध्य मे स्थित 
ने से जित्य है यह्‌ वेतसे सिदध होगा ।॥ २६ ॥ 
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येन सम्प्रदीयते यस्मै च, तयोरन्तराल्तेऽवस्थानमस्य केन लिङ्केनोपल- 
भ्यते । सम्प्रदीयमानो ह्यवस्थितः सम्प्र दातुरपेति सम्प्रदानं च प्राप्नोति इत्यव- 
जनीयमेतत्‌ । २६॥ 
अध्यापनादप्रतिषेधः ॥ २७ ॥ 
अध्यापनं लिङ्गमस्ति सम्प्रदानेऽध्यापनं न स्यादिति ।॥ २७॥ 
उभयोः पक्षयोरन्यतरस्याध्यापनादप्रतिषेधः , २८ ॥ 
समानमध्यापनमुभयोः पक्षयोः, संशयानिवृत्तेः, किमा चार्यस्थः शब्दोऽन्ते- 
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(२६ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है फि )- जिस युरु से जिस शिष्य को उपदेद्यरूप 

उाब्द दिया जाता दै उन दोर्नो गुर तथा दिष्य के मध्यमे इस उपृदेदारूप दाब्द का कहना किंस 

देत से सिद्ध होता हे । क्योकि दिया जानेवाला स्थिर पद्रार्थ॑द्ो दातासे हटकर अष््ण करनेवाले के 
पास पचता ह यदह नियम है ।॥ २६ ॥ 

रक वे सूत्रम दिये हए राब्द की नित्यता के साधक 'संप्रदानःरूप हेतु के विवरणरूप से पृवक्षी 
कहता है कि- 

पदृपदाथ-अध्यापनात्‌ = पढ़ाने, के कारण, अप्रतिषेधः = शाब्द की स्थिरताका निषेध नहीं 
हो सकता ॥ २७ ॥ 

भावार्थ-युर से शिष्य को दिया हआ उपदेशरूप शब्द गुरु तथा शिष्य श्न दोनो के मध्य में 
स्थित होता हे, इसमे अध्यापन ( पदाना ) हौ साधक लिङ्ग है, अतः शब्द नित्य दै ।॥ २७ ॥ 

( २७ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--अध्य।पन ( पदाना ) शब्द के नित्य होने 
मे लिङ्ग सधक हेतु दै । कर्योकिं विना दिष्य को उपदेश दिये अध्यापन (पदाना) न हो सक्रेगा। 
यहो पर दाता तथा प्रतिग्रहीता इन दोनो के मध्यमे उपदेश्यरूप शब्द है, अध्यापन होने से, गुर्‌ 
से शिष्य को दिया जाने से, धनुपविद्या को जाननेवाले गुरु से दिष्य कौ दिये जानेवाले बाणादिकों के 
समान यदह अनुमान सूचित होता ह ।॥ २७॥ 

( उक्त पवपक्षो शब्द को नित्यतासाधक हेतु मे आपत्ति देते इए सिद्धान्ती के मत से. सूत्रकार 
कहते ह )- 

पदपदाथं--उभयोः= दोर्नो, पक्षयोः = श्चव्दर के नित्यता तथा अनित्यता मर्तो में, अन्यतरस्य = 


किंसौ नित्य अथवा अनित्य शब्द का, अध्यापनात्‌ = अध्यापन दहो सकने से, अप्रतिषेधः = राब्दकी . 


अनित्यता का निषेध नदीं शो सकता ॥ २८ ॥ 
(२८ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-राब्दर के नित्य तथा अनित्य मानने के 


दोनों पक्षो मे सन्देहं के निवृत्तन होने से अध्यापन ( पदाना) समान ही है। अथात्‌ रु से 
वत॑मान उपदेश्चरूप शब्द अन्तेवासी ( शिष्य ) के समीप जाता है, यह अध्यापन शब्द का अथं है, 
अथश्रा नृत्य ( नाचने ) के उपदेश के स्मान ग्रहण किये उपदेदारूप शाब्द का अनुकरण ( पश्चत्‌ 
करना ) अध्यापन छब्द का अथै है १ इस प्रकार के संदेह के कारण अध्यापन उपदेरारूप शब्द के 
चिष्य को देने का साधक नहीं हो सकता । अर्थात्‌ उपरोक्त संशय का जनक शने से पूरवेपक्षी का 
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आपा क क) किक णी णी र 





वासिनमापद्यते तदभ्यापनम्‌ ? आहोस्विन्यृत्योपदेशवद्‌' गृहीतस्यानुकरणम- 
ध्यापनमिति । एवसध्मापनमलिङ्ग सम्प्रदानस्येति ॥ २८ ॥ 
अयं तहिं हेतुः- 
अभ्यासात्‌ ॥ २९ ॥ 

अभ्यस्यमानमवस्थितं दृष्टम्‌ । पच्वकृत्वः प्रश्यतीति रूपमवस्थितं पुनः पुन- 
दृश्यते । भवति च शब्देऽभ्यासः, दशच्रस्योऽधीतोऽलुवाको, षिंशतिङ्ृत्वोऽ- 
धीत इति तस्मादवस्थितस्य पुनः पुनरच्चारणमभ्यास इति ॥ २६ ॥ 

नान्यत्वेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌ ॥ ३० ॥ 
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शब्द कौ नित्यता करा साधक अध्यापनरूप हेतु, देतु नदीं दो सकता- यद सूत्रकार का आद्य है । 
यहाँ भाष्य में "अलिङ्ग इस पद से अध्यापन संप्रदान का सिद्धसाधन दोषके कारण खङ्ग नदींहै 
यह्‌ अथं सूचित दोता है । अर्थात्‌ सिद्धान्ती का यदह आशय ह किहम भी णुरुल्प दाता से उच्चारण 
किया हआ उपदेशरूप शब्द, शब्द के सन्तान ( समुदाय, परम्परा ) द्वारा दन का विषय होता हे। 
अतः अध्यापन दाब्द की स्थिरता ( नित्यता) का साधक नहीं दहो सकता) ॥ २८ ॥ | 

( पुवैपक्षिमत से शब्द के नित्य होने में दूसरा हेतु देनेवाले पूरव॑पक्षिसूत्र का मवतरण भाष्यकार 

ते षै कि)-तो यद शब्द मँ नित्यतासाधकदेतु दोगा- 

पद्पदार्थ--अभ्यासात्‌ = बारंबार आवृत्ति होने से ॥ २९ ॥ 

भावार्थ जिसकी वारंवार आवृत्ति होती है, वह पदाथ स्थिर देखने मे आता है! जैसे पाँच 
वार देखता है" रेसा कहने से जिस पदार्थं को वह्‌ पौँच वार देखता है, वह्‌ पाँच बार देखा हुआ 


पदार्थं स्थिर ८ नित्य ) होता है, नकि अस्थिर ( अनित्य )। उसो प्रकार “उस छत्रने दश बार 


अनुवाक का अध्ययन किया" रेसा कहने से वह्‌ अनुवाक (वेद का विद्ञोेष भाग) स्थिर (नित्य) 
है, यदह मी सिदध होता है ॥ २९॥ 

(२९ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-अभ्यास ( आत्त ) किया इभा पदाथ 
स्थिर ( नित्य, देखने मेँ आता है! पाच बार देखता है" रेसा कदने -से स्थिर रहनेवाङ़ पदार्थं 
काही रूप पुनः-पुनः देखा जाना है । पेते टौ शब्द मे , भी अभ्यास ( आढृत्ति ) होती है'किं शस 
छात्र ने दस वार अनुवाकरूप वेद के विशेष भाग का अध्ययन क्रिया, इसने बीस वार अनुवाक का 
अध्ययन किया” इत्यादि । इस कारण स्थिर दी राब्द का पुनः पुनः ( बारवार ) उच्चारण करना ही 
अभ्यास दोता दै । अतः दाब्द स्थिर तथा नित्यः ।॥ २९॥ 

उपरोक्त शाब्दनित्यतासाथक अभ्यासरूप हेतु का सूत्रकार सिद्धान्ती के मत से खण्डन करते ह 

पदपदार्थ-न = नदी, अन्यते अपि = भेद होने पर भो, भभ्यासस्य = अबृत्ति के, उपचारात्‌= 
न्यवहार होने के कारण ॥ ३० ॥ | 

भावार्थ--तुम दो बार नाचो, तीन बार नाचो; दो वार भोजन करता दहे, दो वार हवन 
करता रै", इत्यादि व्यवहार नृत्य, भोजन, हवन इसके भिन्न होने पर मी देखते मँ आता है, अत्‌ 
उसी का भ्यास होता है यह पर्व॑पक्षी का कहना असंगत है 1 अतः अभ्यास से शब्द्‌ स्थिर ( नित्य ) 
हे यु सिद्ध नदीं द्यो सकता ॥ ३० ॥ 
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अनवस्थानेऽप्यभ्यासस्याभिधानं भवति द्विनत्यतु भवान्‌ त्रिरखैत्यतु मवा- 
निति, द्विरचरस्यत्‌ चिरचत्यद्‌ द्विरभ्निहोत्रं जोति द्विुद्के । एवं व्यभिचारात्‌ ॥ 
प्रतिषिद्धहेतावन्यशब्दस्य प्रयोगः प्रतिषिध्यते- 


अन्यदन्यस्मादनन्यत्वादनन्यदित्यन्यताञभावः॥ ३१ 


यदिदमन्यदिति मन्यसे तत्‌ स्वार्थेनानन्यत्वाद्‌ अन्यन्न भवति, एवमन्य- 
ताया अभावः, तत्र यदुक्तमन्यतेऽप्यभ्यासोपचारादिस्येतदयुक्तमिति । ३१॥ 
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(३० वे सूत्र को भाष्यकार व्यास्या करते हें कि }--अस्थिर विपय मँ भी अभ्यास ( आबृत्ति } 

काही जाती है। जेते “आपदो वार नाच, अपि तीन वार न्च, उरुनेदो वार नृत्य किय, ` उतने 

तीन वार्‌ नृत्य किया; वह दो वार अ्चिहोत्र-हवन करता है; ब्रह दो वार भोजन करता है इत्यादि । 

अतः नृत्य, हवन तथा भोजन के भिन्न होने' पर भी अभ्यास देखने मेँ आत। है, इस कारण स्थिर 
नित्य एक ही का अभ्यास होता है- यह पर्वपक्षो का मत असंगत दै ।॥ ३० ॥ 











उक्त सिद्धान्तसूत्र मे वाकृचल द्वारा आपत्ति देनेवाले पूरव॑पक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार 
देसा देते हँ कि-इस प्रकार एक तथा भिन्न दोर्नो मेँ अभ्यास दने के कारण व्यभिचारदोप आने 
सरे पवेपक्षी के अभ्यास्रूप हेतु का निषेध होने पर तथा अनिर्त्यो मेँ ही अभ्यास होता है, यह्‌ नियम 
नहीं है एवं अन्यास के स्वरूप काज्ञानन होने से अभ्यासरूप देतु असिद्धिमो रै, क्योकि एक दही 
विषय मे अनेक ज्ञानो की उत्पत्ति अथवा एक आकार को विषय करने वाडा भौ अभ्यास होता है । 
जिते यह नृत्यादि अभ्यास क्याएकदही नृत्य को विषय करता है, अथवा अनेकं के-एक आकार को 
विषय-करता ह, इस प्रकार पूर्वपक्षो का अभ्यासरूप हेतु संदिग्ध सिद्ध होने से भी सूत्र के “अन्यते 
इस अन्य शब्द का प्रयोग हौ नहीं हो सकता--इस आश्ञय से पूव॑पक्षो"के मत से सूत्रकार कहते ह 

पदपदाथं-अन्यत्‌ = जो भिन्न है, अन्यस्मात्‌ = उसी भिन्न से, अनन्यतवात्‌ = भिन्न न 
होने से, अनन्यत्‌ = अभिन्न ही है, इति = इस कारण, अन्यत्व।भावः = संसार मेँ कोई अन्य पदां 
ही नदी दै । ३१ ॥ | 

भावा्थं- सिद्धान्ती का अन्य होने पर मो. अभ्यास का व्यवहार होता है, यह कदनाही 
असंगत हे, क्योकि संसारम अन्य पदा्थंहो ही नहीं सकता । कारण यह्‌ कि जिक्तको वह्‌ अन्य 
( भिन्न ) कहता ह वह मी उसी अन्यरूप स्वरूप तसे अभिन्न होने के कारण अनन्य ( अभिन्न) ही 
है । अतः संसार में जिस अन्य पदाथ में ( भिन्नता) दो हयी नदीं कती ॥ ३१ 1 


(३१ वँ छल्वादी पूर्वंपक्षी के सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते है कि- जिस इस पदायै को 
` आप ( सिद्धाती ) अन्य ( भिन्न ) है टेसा मानते है वह अन्य पद्‌।ं अपने स्वरूप से अनन्य ८ अपने 
से भिन्न न दहोने के कारण ) अन्य (भिन्न ) नहींहो सकता । इस प्रकार सं्षार मे अन्यता ( भिन्नता) 
का अभाव द्यी है. अतः सिद्धान्ती ने जो अन्य (भिक) होने पर मी अभ्यास ( आवृत्ति) का 
ग्यवहार होता है" रेसा कदा था वह यह अयुक्त है, क्योकि संसार में कोई अन्य ( भिन्न ) पदाथ दै 
नहीं । अथात्‌ यदि जगत्‌ से “अन्यत्‌? भिन्न नामक कोर पदाथं दो तो सिद्धान्ती मेद मे भौ अभ्यास 
का व्यवहार होने से पूर्वपक्षो के मत मं व्यभिचारदोष दे सकता है, किन्तु यही ( अन्य ) ही जगत्‌ मं 
कोई पदार्थं नदीं है यह वाकछछलवादी पूतंपक्षी का आदाय है ॥ ३१॥ 
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शब्दप्रयोग प्रतिषेधतः शब्दान्तरभ्रयोगः परतिषिभ्यते- ्‌ 
तदभावे नास्त्यनन्यता तयोरितरेतरापेश्चसिद्धेः ॥ ३२॥ 


अन्यस्मादन्यतासुपपादयति भगवान्‌, उपपाद्य चान्यत्‌ प्रस्याचष्टे अनन्य- 
दिति च शब्दमनुजानाति प्रयुङ्के चानन्यदिति । एतत्‌ समासपदमन्यशब्डोऽयं 
प्रतिपेषेन सह समस्यते । यदि चात्रोत्तरं पदं नास्ति कस्यायं प्रतिषेघेन सह 
समासः ? तस्मात्तयोरनन्यान्यशब्दयोरितरोऽनन्यशब्द्‌ इतरमन्यशब्द्‌मपेक्ष- 
माणः सिद्धयतीति तत्र यदुक्तमन्यताया अभाव इत्येतदयुक्तमिति ॥ ३२॥ 


अस्तु तदहीदानीं शब्दस्य नित्यत्वम्‌ ! 


( छलवादी पवेपक्षौ का समाधान करते हुए सिद्धान्तो के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हं 

)- सिद्धान्ती के नन्ही, अन्य (भिन्न) हो पर भी अच्याक्त का व्यवहार दोतदहेः। इस ३० 
सूत्र मे कदे हए अन्य शब्द के प्रयोग का निषेध करनेवाले पृवंपक्षी का “अनन्य' अन्य नदीं इस्त 
दूसरे शब्द का सूत्रकार निषेध करते है-- 

पदपदार्थ--तद मावे = उस अन्य ( भिन्न ) का अभाव होने पर, न अस्ति= नहीं है, अनन्यता 
(अन्य का न होना ), तयोः = उन दोनो अन्य ( भिन्न ) तथा अनन्य ( भिन्न नहीं ) के, शतरेत- 
रापेक्षासिद्धेः = परस्पर को अपेक्षा से सिद्ध होने से ॥ ३२ ॥ 

भावार्थ--यदि संसार मेँ “अन्यत्‌? भिन्न है, रेसा प्रयोग नदं हो सकता तो अनन्यत्‌ अन्य 
नही, यह्‌ भौ प्रयोग नहीं हो सकता । क्योकि अन्य (भिन्न) कौ अपेक्षा सै अनन्य (भिन्न 
नदीं ) तथा अनन्य ( भिन्न न होने ) की अपेक्षा से अन्य ( भिन्न सिद्ध होता दै1 अथात्‌ यदि अन्य 





काः ~ वा-क ~ त 


. शब्द का प्रयोग न दहो तो आपका ( पूर्वपक्षी ) का अनन्य राब्द का मी प्रयोग नदीं हो सकता ॥२२॥ 


(३२ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हँ करि }--आप पूरंपक्षी अन्य पदार्थे का अर्थे अपने 
ते अभिन्नता को कहते दै, ओर अन्य पदाथ कौ अभिन्नता को मानकर अन्यता का खण्डन करते 
है--ओर “अनन्यत्‌, अन्य नहीं है शस राब्द को स्वीकार करते हं--ओर “अनन्यत्‌ः अन्य नदीं 
्ै रेसा शब्द प्रयोग मी करते हैः । चिन्तु “अनन्यत्‌ इस पद में “अन्य नदीं सो अनन्यत्‌ नञ्‌ तत्पुरुष 
समास है, क्योकि "न" नहीं इस निषेध के साथ अन्य शब्द का समाप्त है, यदि इस समास में “अन्य 
यह उत्तरपद न हो तो शस समास में किंसका (न? इस नञ्‌ पद का समास होगा । इस कारण उन 
दोनो “अन्यः तथा “अनन्यः शब्दों मे से दूसरा अनन्यः यह शब्द दूसरे अन्थ शब्द को अपेक्षा 
से ही सिद्ध होता है । शस कारण छल्वाद पूवपक्षौ ने जो यह कदा था कि अन्यता ( मिनन होने ) 
का संसार मे अभाव है, वह यह कहना असंगत है । अर्थात्‌ जो अपने से “अनन्यः ( भिन्न नहीं ) 
है वह दूसरे से भौ “अनन्य ( भिन्न नौं ) है देता नदी हो सकता क्योकि नौलरूप मपने से भिन्न 

होने प्र भौ पीतरूम से अनन्य ( भिन्न नहीं ) है रेस नहीं होता, अथात्‌ नीलरूप भौ पौतरूप 

-से वस्तुतः भिन्न ही है ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार अभ्यासरूप शब्द कौ नित्यतासाधक हेतु का सिद्धान्ती दारा खण्डन करने पर 
पृवेपक्षी के मत से सूत्र का माष्यक्रार अवतरण देते है क्रि) - तो यह साम्भरत हम शब्द की नित्यता 
के ख्यिदहेतुदेतेहे 
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विनाश्ञकारणादुपलन्धेः ॥ ३३ ॥ 

यद्नित्यं तस्य विनाशः कारणाद्भवति यथा लोष्टस्य कारणद्रव्यविभागात्‌, 
शब्दश्चेदनित्यस्तस्य विनाशो. यस्मात्कारणाद्धव्ति तदुपलभ्येत, न चोपल- 
भ्यते तस्मान्नित्य इति ॥ ३३ ॥ 


अन्रवणकारणादुपलन्चः सततश्रवणप्रसङ्कः ॥ ३४ ॥ 
यथा विनाशकारणादुपलन्धेरविनाशप्रसङ्ग एवमश्रवणकारणानुपलब्धे 
सततं श्रवणप्रसङ्गः । व्यञ्ञकाभावादश्रचणमिति चेत्‌ ? प्रतिषिद्धं व्यञ्ञकप्‌। 
अथ विद्यमानस्य निर्निभित्तमश्रवणसिति विद्यमानस्य निर्निभित्तो विनाश 
इति । समानश्च दृष्टत्रिपेधो निमित्तमन्तरेण विनाशे चाश्रवणे चेति । ३४॥ 


~ ---~- 


अविकः 
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पद्‌ पदाथं--विनारकारणानुपलन्धेः = शाब्द के न्ट होने का कारण न भिलने से ॥ ३३ ॥ 
भावाथं--जिस प्रकार मिद्ध के ठेर मे अवयवरूप कारणों का परस्पर विभाग द्वारा न्च 
दोता है, उसी प्रकार शब्द के अनित्य मानने प्र उसका जिससे नाद होता है उसकी प्राति होनी 
चादिए, किन्तु शाब्द के नाशका कारण नहीं मिलता । अतः शब्द नित्य है, अर्थात्‌ जो अनित्य 
होता है, उसका कारण नाञ्च होता है यह नियम है ॥ ३३ ॥ . 

( ३३ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते ह किं )-जो पदार्थं अनित्य होता है उसका किसी 
कारण से नाद हआ करता दै। जिस प्रकार लोष्ठ (मट्रीकेटेञे) का उसके अवयव रूप कारणो 
के परस्पर विभागरूप कारण से नारा होता हे। यदि राब्द भौ अनित्य हो तो उसका जिघ्त कारण 
से नार होता है उसको प्राप्ति होनी चादिये, किन्तु शब्द के नाश काकोई कारण मिर्ता नहीं, 
इस कारण छब्द नित्य है- यह सिद्धः होता है ।। ३३ ॥ 

त पूवेपक्षिमत के राब्दनित्यता साधक हेतु पर आपत्ति देते इए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार, 
कते दं-- 

पदपदाथ--अश्रवणकारणानुपलन्धेः = शब्द के न सुनार देने के कारण केन मिलने केँ कारण 
सततश्रवण प्रसङ्गः = शब्द का सदा श्रवण होने की आपत्ति आ जायगो ।। ३४ ॥ 

, भावाथ-यदि शब्द के नाद्चका कारण न भिल्ने,से शब्द नित्य हो तो, उस स्थिर (नित्य) 
शब्द के न सुनाई देने क। कारण न भिलने से शब्द सदा सुनाई पड़ेगा, यह आपत्ति भा जायगी ॥ 

(३४ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि )- जिस प्रकार शब्द के विनादा का कारण 
लोष्ठादि्का के समान उपरब्ध नहीं होता अतः उसके नाद्य न होने की आपत्ति आवेगी, इसी कारण 
स्थिर चब्द कन सुनने के कारणकेन भिल्ने के कारण सदा शब्द का श्रवण होने' लगेगा यह मौ 
आपत्ति आ जायगी । यदि पूर्वपक्षी कंडे क्रि-^संयोग।दि रूप शाष्द के व्य्जकं ( प्रकारक) के न होने 

, से स्थिर मो खन्द कासदा श्रवण नदीं दोगाः तो हम सिद्धान्ती क मत से संयोग शब्द का न्यजकं 
न्ट दोत रेखा निष कर चुके है गौर यदि पूवंपक्षो नित्य विमान रदनेवाले.शब्द का बिना कारण 
ही अवग नदीं होता णेसा माने तो विमान ही शब्द का बिना कारण के नाश्मी माननादोगा॥ 
क्योकि जितत प्रकार विना कारण के शाब्दकेन छननेमें प्रत्यक्ष विरोष भाता है उसी प्रकार 
बिना कारण क शब्द का नाद्य मानने मेँ भौ प्रत्यक्ष विरोष होना भी समान हौ.है, अतः बिनाश 
कारण की अप्रा्ि रूप हेतु से शब्द को नित्य मानना पूरवपक्षी का असंगत दहै । ३४॥ 


| 
) । 
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उपलभ्यमाने चानुपलब्धेरसत्वादनपदेश्चः ॥ ३५ ॥ 


अनुमानाच्चोपलभ्यमाने शब्दस्य विनाशकारणे विनाशकारणानुपलव्धे- 
रसत््वादित्यनपदेशः, यस्माद्धिषाणी तस्मादश्च इति । किमनुमानमिति चेत्‌ 2 
सन्तानोप्पत्तिः । उपपादितः शब्दसन्तानः संयोगविभागजाच्चच्दाच्छब्दान्तरं “ 
ततोऽप्यन्यत्ततोऽप्यन्यदिति । तत्र कायैः शब्दः कारणशब्दमभिरुणद्धि प्रति- 
चातिद्रन्यसंयोगस्त्वन्त्यस्य शब्दस्य निरोधकः । चं हि तिरःप्रतिङ्कङ्यमन्तिक- 
,. स्थनाप्यश्रवणं शाब्दस्य श्रवणं दूरस्थेनाप्यसति ठ्यवधान इति । 


निभ म 
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( तथा विनाश्चकारण की प्राक्षि न दोना यह्‌ शब्द की नित्यता सिद्ध करने मे असत दुष्ट हेतु 
होने से भौ यद शब्द में नित्यता का साधक नदीं हो सकता, .दस अ शाय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार 
कहते हँ )- 

पदपद्‌ाथं--उपकलभ्यमाने च = ओर अनुमानम्रमाण से ( शब्द के नाश का कारण ) सिद्ध होने. 

--के कारण, अनुपलब्धेः = मप्राप्ति के, असत्वात्‌ = न होने से, अनपदेशः = विनाशकारणानुपरध्धिरूप 
 पूवपक्नी का हेतु असिद्धिदोषयस्त होने से दुष्ट भी है ॥ ३५॥। । 

भावा्थ--पूवंपक्षी काराब्द के नाद्य का कारण नहीं भिलता यह कहना भो असंगत हे क्योकि . 
अनुमानप्रमाण से दाब्दके नाश्चका कारण है यह सिद्ध होने पर शब्दके नादाके कारणकौ 
अनुपलब्धि" ( अप्रा ) केन रने के कारण ¶विनादाके कारण की अनुपकन्धिः यह हेतु असिद्ध 
हानि के कारण दुष्टहेतु दै, अतः इससे शब्द मँ नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती ॥ ३५ ॥ 

( ३५ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैँ किं )- अनुमानप्रमाण से शब्दः के नाश के कारण 
कौ उपलब्धि होने के कारण “ब्द के नाश्च के कारण की उपल्च्िन होने से" यह पवेपक्षी का 
देतु जनपदेश ८ दु्टदेतु ) है जिस प्रकर यह विषाण ( सींग ) वाला होने से अश्च है" इस अनुमान 
मे अश्वरूपपक्षमें सीगन होने के कारण यह सींग का होनारूप हेतु असिद्ध होता हे । यदि पेसा 
प्रशन पव॑पक्षो करे कि शब्द के नाशा के कारण की सिद्धि करनेवाला कोन सा अनुमान है' तो ` 
रब्धं के सन्तान ८ परम्परा ) की सिद्धि होना कर्योकिं इम सिद्धान्ती के मत से संयोग अथवा 
विभाग से उत्पन्न हए शब्द से दूसरा शब्द उत्न्न होता है उसे दूसरा ओर उससे मी दूसरा 
दब्द उत्पन्न होता है! इस प्रकार श्ब्दोकी धाराका हम उपपादन (सिद्धि) कर चुके हं । 
जिसमे कायंरूप दूसरा शब्द कारणरूप प्रथम ` शब्द को नष्ट कर देता है । ओर किसी प्रतिष। 

( रक्षर ) करनेवाङ दूसरे द्रव्य का संयोग अंतिम शब्द भी रोक देता (नष्ट करता ) है । क्योकि 
समीप रहनेवाल प्राणी को भी .भीत के आङ्‌ होने पर शब्द का श्रवण नहँ होता भोर मीत । 
इत्यादिको का व्यवधान (आङ) न रहने पर दूर रहनेवक्े भो प्राणी को शब्द नाहं , 
देता है, इस कारण उप्यक्त अनुमान से शब्द के नाके कारण को संज्ञा सिद्ध होने के कारण 
पवपक्षो का शब्द कै नार का. कारण सिद्ध न होने से शब्दं नित्य .दै यह कहना असंगत हे । ` 
( यहं पर शब्द के गुण होने से तथा एक शण मेँ दूसरे यणं का असंमव होने से ' उसका संयोग 
होना तो न्यायमत के , विरुद्ध है इस कारण अन्तिम शब्द का रोकनेवाला ( प्रतिषाति ) द्रव्य 
आका दौ है देसो तात्पय॑रीकाकार ने यदा समालोचना की है । इसी कारण उन्होने कहा है कि 
अत्यन्त घने द्रव्य से संयुक्त आकाद्च शाब्द का ममवायिकारण नहीं हो सकता, इस कारण एक शब्द्‌ 
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दूसरे शब्द को उत्पन्न नदीं करता इत्यादि ¦ किन्तु श्रीधराचाययं कन्दली मेँ रेसा कहते हैँ कि यहां पर 
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चण्टायाममिहन्यमानायां तारस्तारतरो मन्दो मन्दतर इति श्चुतिभेदान्नाना- 
शब्दसन्तानोऽविच्छदेन श्रयते, तत्र नित्ये शब्दे घण्टास्थमन्यगतं वाऽवस्थितं 
सन्तानवृत्ति वाऽभिव्यक्तिकारणं वाच्यं येन श्रुतिसन्तानो भवतीति 
शब्दभेदे चासति श्रुतिसेदेः उपपाद यितव्य इति । अनिस्ये तु शब्दे घण्टास्थं 
सन्तानव्रृत्ति संयोगसहकारि निमित्तान्तरं संस्कारभूतं पटु मन्दमिति वतेते 
तस्याुचरत्त्या शब्द सन्तानानुवृत्तिः, पटुमन्दभावाच्च तीत्रमन्दता शब्दस्य, तत्कर 
तश्च श्रुतिभेद्‌ इति ।। ३५॥ 





शब्द का निमित्त कारण रूप वायु ही प्रतिघाति द्रन्यहै।) . 

( सिद्धान्ती के मत से पूर्वोक्त शब्दसन्तान की सिद्धि करते हण भाष्यकार आगे क्ते हँ कि )- 
घण्टे के अभिघात ८ ठोकना ) करने पर तार ( ऊँचा ) तारतर ( अधिक ऊँचा ) तथा मन्दर ओर 
-अतिमन्द्‌ इस प्रकार श्रवण के भेद से नाना प्रकार के शा्न्दो का सन्तान ( धारा ) अविच्छेद ( बिना 
कटे, बरावर) सुनाई देती है । इसमे शब्द को नित्य मानने पर षण्डे मे रदनेवाला अथवा किसी दूसरे 
में रहनेवारा अथवा शब्द की धारा में रहनेवाला उस नित्य शब्द को अभिन्यक्ति ( प्रगट होने ) 
का कारण कहना होगा; जिसते बरावर शब्द का सुनना सिद्ध होगा। अर्थात्‌ यदि संयोग अथवा 
विभाग से उत्पन्न शाब्द भिन्न न हो तो उसके सुनने मे भेद केसे होगा- यह पूर्वपक्षी को उपपादन 


 ( सिद्ध ) करना होगा । जत्र हम सिडधान्ती के मत ते शाब्द को अनित्य मानते है. तवतो षण्टामे 


वतमान शाब्द अथवा शब्दधारा मेँ वतंमान संयोग की सहायता लेनेवाखा वेग नामक संस्काररूप 
दूसरा निमित्तकारण पड ( तीव्र ) तथा मन्दरूप वरावर शब्दधारा का उत्पादक पीछे-पीछे चलता 
र्ता है 1 उस पट अथवा मन्दरूप वेगसंस्कार साथ-साथ चलने के कारण शा्दोँ कौ धारा भी.चला 
करती हे । वेग को तीव्रता अथवा मन्दता के कारण शब्दं मो तीत्र अथवा मन्द होता है ओर श्स 


` कारण खनने भीम्द होता है (अर्थात्‌ नित्य ब्द का स्वाभाविक -अथवा उपाधि से हुआ 


( मौपाधिक ) भेद नहीं हो सकता यह सिद्धान्ती के मत से सिद्ध हो चुका दै । देषा होने से शव्द 
के नित्य मानने के पक्षम यदिषण्टे्मेयादूसरेज्रिसीमे या शब्दभारा मेँ वतमान व्यंजकं से नित्य 
शब्द प्रगट होता है तो ऊँचा, अति्जँचा, मन्द, अतिमन्द इत्यादि दन्द के सुनाई देने मेँ भेद नीं 
शो सकेगा ) यदि अति ऊंचे आदि उतने ही शब्द नित्य हो तो उतने ही एककाक मे ही कोई विशेष 
नफहोने से प्रगट होगे । क्योकि उन राब्दों का व्यंजक एक तथा स्थिर है। जब्र धण्टा मँ वतमान 
शब्द की धारा को कारण मानने है तो ऊचा, अतिऊंचा, मन्द आदि भेद से कारण के भिन्न होने 


. से उनके सननेरूप कायेमें मी भेद हो सकेगा-यह सिद्धान्ती का आदाय है। इसका वार्तिककार 


ने स्पष्ट अथं देसा दिखाया है किशब्दो के उत्पन्न होने का कारण धण्डा मेँ कमी-कमी हुआ कता 
हे अर्थाच षण्डे की ध्वनि कभी-कमो होती है, सदा नहा । कमो-कमी होने पर भौ वह सन्तान म 
कारण रहता है । श्स कारण .निभित्त के मेद के अनुसार शब्द कभो-कमो होते है ओर सन्तान मे 
रहने के कारण मन्द, भतिमन्द इत्यादि भिन्न.भिन्न रूप कै अनुसार हदो शब्द की उत्पत्ति होतो दै। 
शब्द का कारण बेग नामक संस्कार जिसकी हस्त के. सम्बन्ध को अपेश्वा करनेवाल हस्त कौ क्रिया 
ते हस्त, तथा घण्टे के सम्बन्ध से ( जो हस्त के वेग को अपेक्षा करता. है ) घण्टे मेँ क्रिया उतपन्न हती 
डे, जो क्रिया इस्त के भभिषात नामक संयोग कौ अपेक्षा करती हद इस्त तथा धण्टे के विभक्त हेत 
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न वै निमित्तान्तरं संस्कार उपलभ्यते अनुपलब्वेनौस्तीति- 
पाणिनिमित्तप्र्ेषाच्छब्दाभावे नाचुपरन्धिः ॥ ३६ ॥ 
पाणिकमेणा पाणिषण्टाप्रश्लेषो भवति तस्मिश्च सति शब्द्सन्तानो 
नोत्पद्यते अतः श्रवणानुपपत्तिः । तच्र प्रतिघातिद्रव्यसंयोगः शब्दस्य निमि- 




















के समय धण्टे मे वेगसंस्कार को उत्पन्न करती दै। वह दिलनेवाला घण्टा अपने भीतर वायु का 
सग्रह करता इआ, वायु के अभिवात से पुनः चर्नक्रिया को करता है, जिससे पुनः वेग होता है 
जिससे पुनः-पुनः चलनक्रिया षण्टे मेँ होती है, जिससे पुनः वायु का अभिषधात होता रै । शत्यौदि 
प्रकार से वेग की उत्पत्ति होती दै, जिस्म अन्तिम वेग के अत्यन्त मन्द होने से घण्टे मे महाभूत के 
विकार कौ राक्ति नटीं रहने के कारण वायु का अभिघात नष्ट होकर वेग मी नष्ट हो जाता है, जिसे 
धृण्टे का वजना बन्द हो जाता है) । ३५ ॥ 

( घण्टा आदि के बजने मँ शब्द-सन्तान का कारण वगसंस्कार है, शस सिद्धांत पर पूर्॑पक्षौ के 
मत से आक्षेप उठढाति हए सिद्धातसूत्र॒ का अवतरण माष्यकार देते है किं )--'वह संस्काररूप 
दूसरा शब्द-सन्तान का कारण उपलब्ध नदीं होता, प्रा न होने से" अनुमानप्रभाण से यह्‌ सिद्ध 
होता है कि वेग नामक संस्कार नदीं है ।› इस आक्षेप का सूत्रकार समाधान करते है- 

पदपदाथ-पाणिनिमित्तप्रदलेषात्‌ = हस्त मेँ होने वाकी क्रियारूप निमित्त से षण्टेका संवध 
होने पर, शब्दाभावे = ध्वनि न होने से, न = नहीं है, अनुपलब्धिः = वेगसंस्कार की अप्राि ।३६॥ 

भावाथं--षण्टा बजते रहते इस्त में क्रिया होकर जब घण्टे से स्त का संयोग ( स्पञ्ं ) होता दै 
तो धण्टे का बजना बन्द हो जाता है। अतः घण्टे की ध्वनि सुनाई नीं पडतो, जिसमे प्रतिषाती 
( रोकने वाके ) हस्वरूप द्रव्य का संयोग ८ स्पद ) घण्टे को ध्वनि होने के दूसरे निमित्त (कारण) 
बेगरूप संस्कार को रोक देता दहै; यद्‌ अनुमान से सिद्ध होता है। उस वेग के रुकने के कारण अव 
घण्टे करौ ध्वनि नीं होती जिसते षण्डे की ध्वनि कान से नार नहीं देती हे । अतः अनुभानप्रमाण 
से शब्द-सन्तान शने का कारण वेग्षस्कार है, यह सिद्ध होने के कारण पूरवंपक्षौ का वेगसंस्कार नहीं 


। है- यह कहना अयुक्त है ॥ ३६ ॥ 


(३६ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि )-- हस्त की क्रियापे दस्त तथा धण्टेका 


संयोग ८ स्पर्चं ) होता है, उसके ( हस्तस्पदं के ) होने से घण्टे कौ ध्वनि बन्द हो जाती हे, इस . 


॥॥. ष ॥। 


कारण धण्टे की ध्वनि सुनाई नदीं पड़ती । उसमे प्रतिवात ( रुकावट ) करने वाङ दस्तरूप द्रन्य का 
संयोग ( स्पशं ) ध्वनि के दूसरे निमित्तकारणरूप वेगसंस्कार को रोक देता है रेसा अनुमान 
क्रिया जातादहै। उस वेगके रुकनेसे षण्टे की ध्वनि की धारा उत्पन्न न्दी होती । ध्वनिकी 
उत्पत्ति न होने से धण्टे कौ ध्वनि कान से सुनाई नदीं देती । जिस प्रकार वेग से जनेवाङे बाण को 
रोकने वाङ प्रतिघात मोत आदि द्र्य का संयोग होने से बाण की गमनरूपौ क्रिया के कारण 
वेगसंस्कार के रुकने से बाण को गति नहीं होतो ओर घण्टा, बाण आदिर्को मँ जो स्यशंन ( त्वक्‌ ) 
इन्द्रिय से गृहीत होनेवाकी कम्प की धारा हमा करती है वह मी उपरत ( बन्द.) हो जाती हे । 
कौसे क कटोरे को हस्त से दिलाने पर जो कम्पसमुदाय होत है, उसमे हस्त का स्पशेरूप संयोग 
होने से कम्प बन्द.दो जाता है । अतः संयोग ( स्पद्चं ) म कोते कोरे मेँ बेगरूप संस्कार कौ धारा 
थो--इसको सिद्ध करता है। इस कारण वेगरूप संस्कार दूसरे निमित्त से अप्राधि शोने से वह्‌ 
तीं हे, यह पूर्वपक्षी का कहना सर्वथा असंगत है । ( शस वेगसंस्कार के साधक ) सि्धावी डे 


र 


२९० (र न्यायद््॑नमर्‌ [श्र २, च्रा० २, सू० २९-२७ 
ततान्तरं संस्कारभूतं निरुणद्धीत्यनुमीयते तस्य च॒ निरोधाच्छव्दसन्तानो 
नोत्पद्यते । अनुत्पत्तौ श्चुतिविच्छेदो यथा प्रतिघातिद्रन्यसंयोगादिषोः क्रियाहेतौ 
संस्कारे निरुद्धे ` गमनाभाव इति कम्पसन्तानस्य स्पशंनेन्द्रियम्राह्यस्य चोपरम 
कांस्यपात्रादिषु पाणिसंश्लेषो लिङ्गं संस्कारसन्तानस्येति 1 तस्मान्निमित्तान्त- 
रस्य संस्कारभूतस्य नाुपलच्धिरिति ।। ३६॥ . 
विनाश्कारणानुपरुन्धेश्वावस्थाने तन्नित्यत्वप्रसङ्गः ॥ २७ ॥ 
| यदि यस्य विनाशकारणं नोपलभ्यते .तद्वतिष्ठते । अवस्थानाच् तस्य 
नित्यत्वं प्रसज्यते, एवं यानि खल्विमानि शब्दश्रवणानि शब्दाभिव्यक्तय इति 








--~ ~= ~ --- - ~~ 





सूत्र मे अनेक मतभेद है, क्योकि शाब्द के अभाव होने का कारण हस्तरूप निमित्त के संयोग सेः 
राब्द कान दोना उपलब्ध होने से शब्द कै अभमावके कारण की अनुपरभ्ि नहीं हैः रेसा कुठ 
विद्वानों का कहना है गौर “इस्तरूप निमित्त का श्ररेषेः कार्यतारूप संवंध जिसमे होता है, वष हं 
उत्तर शब्द, उससे “ङाब्दाभावेः प्रथम शब्द का नाद्य होने के कारण शब्दके नादाके कारणकौ 
जनुपरच्धि नहीं है-रेसी भो कुछ विद्वान्‌ इस सूत्र की न्यास्या करते है । इन दो व्याख्यागां मे 
प्रथम मत हौ भाष्यकार को संमत है, यह प्रतीत होता है । इस पक्ष मे “अनुपरून्धिः इस सूत्र के 
पद को “संस्कार की अचुपरुन्धि हे एेखा नरह" रेता अन्वय करना चाहिये) । “पाणिसंश्केषः"रेताः 
प्रथमान्त ही पठ प्रायः पुस्तर्को मेँ भिर्ता है, जिस कँसे के कटोरे आदि मे त्वगिन्ध्रिय से गृहीत 
होनेवाङे कम्पसमूह का बन्द दोना (२) तथा पाणिदलेष (२ )-ये दोनों वेगसंस्कार के साधक 
है-रेसा अर्थं शस पाठ के पक्ष मे प्रतोत होता है ओौर “पाणिसंश्रेषे' रेते सप्तमी पाठम काते के 
पात्रादिकों मं दस्तस्परौ होने पर कम्प का बन्द दोना वेगसंस्कार को सूचित करता है--रेसा भयं 
` जानना चादिये ॥ ३६ ॥ 

३ वेंसूत्रमें दिये हए “शब्द के विनार के कारण कौ प्रापि नदीं दती" इस पूर्वपक्षी के कारणः 

खण्डन करते हए सूत्रकार कहते है-- 

पद्‌पदाथं--विन।शकारणानुपठन्धेः च = ओर शब्द के नारक कारण कौ उपरन्धि नदीं होती, 

स कारण, अवस्थाने = स्थिति रहते, तन्नित्यत्वप्रंसंगः = उसकी नित्यता होगी ॥ २७ ॥ 
„` भावाथ- जिसके नाञ्च का कारण नदीं होता, वह्‌ रहता है, उसके स्थित होने से वह नित्य है, 
ठेसा सिदध होता ह ।.भतः पूर्वंपक्षी का शाब्द का श्रवण याने शब्द की अभिव्यक्ति होती है (नङ 
खन्द उत्यन्न होता है ) एेसा जिसका मत है उनके विनायका कारण तो आप ( पूरवपक्षी ) नदीं 
सिद्ध करते । अतः उनके स्थित रहने के कारण वे ( छब्द की अभिन्यक्तिके कारण) नित्य शे 
जायेगे । यदि ठेसा नहीं है तो शब्द के विना के कारण को अनुपलब्धि के शब्द के स्थित होने 
वह्‌ नित्य हे यह पूवंपक्षी का कना संगत हो जायगा ॥ ३७ ॥ 

( ३७ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है किं }- जिस पदार्थं के नाश का कारण नही 
मिलता, वह स्थिर रहता है । उसके स्थिर होने से वह्‌ नित्य दोगा यदह आपत्ति आती है, रेता शेन 
से ज शब्द छना पड़तां हे वह शाब्द को अभिव्यक्ति होती है”, देसा जो पूर्वपक्षी का मत दै 
( छब्दाभिग्यक्तियों ) के नाञ्च का कारण तो नदीं सिदध किया दै । सिद्ध-न करने.के कारण कह द , 
को अभिव्यक्ति स्थिर है यद सिद्ध होता है जिसते उने नित्यता की भीपरत्ति होती है, देषा द 


‡ 


| 
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मतं न तेषां विनाशकारणं भवतोपपादयते अनुपपाद्नाद्वस्थानमवस्थानात्‌ 
तेषां नित्यत्वं प्रसय्यत इति ! अथ नैवं, न तहिं विनाशकार णानुपलबन्धेः शब्द्‌- 
स्यावस्थानानित्यत्वमिति ॥ ३७ ॥ 

कम्पसमानाश्रयस्य चानुनादस्य पाणिप्रश्लेषात्‌ कम्पवत्‌ कारणोपरमा- 
दभावः। वैयधिकरण्ये हि भ्रतिघातिद्रव्यप्रश्लेषात्‌ समानाधिकरणस्येवो परमः 
स्यादिति- 

अस्पश्ेत्वाद प्रतिषेधः ॥ २३८ ॥ 

यदिदं नाकाशगुणः शब्द्‌. इति प्रतिषिद्धःधते अयमुपपन्नः प्रतिषेधः । 

अस्पशंसबाच्छब्दाश्रयस्य। रूपादिसमानदेशस्याग्रहणे शब्दसन्तानोपपत्तरस्पश- 


गीष 








आ जायगा गौर यदि नदीं मानते तो शब्दके नाद्यके कारण की उपरुष्वि न होने से, छब्द मे 
स्थिरता होने से "वह खब्द नित्य हैः यद्‌ पवंपक्षौ का कना असंगत नदीं दो सकेगा ॥ ३७ ॥ 

( अथिम सिद्धांत का सांख्यमत से श्च॑का दिखाते हृ माभ्यकार अवतरण देते हैः कि )-- कम्प 
के आधार में वतमान रने वाठ प्रतिष्वनि क हस्त के स्पदं से कम्प के समान कारण के शान्त हो 
जाने से खन्द ८ प्रतिध्वनि ) नदी होता । यदि. कम्प के आधार घण्टा, कँस्यपात्र आदेमे शब्द 
नहो तो प्रतिघात करने वाले (रोकने वाले ) दस्तरूप द्रन्य के स्परौ ते कम्प के आधार धण्या 
आदिकं मे वत॑मान दी शब्द ८ ध्वनि ) बन्द हो जायगा ८( अयात्‌ शब्द के रोकने वाके इदस्तरूप 
द्रव्य के स्पश के घण्टादि द्र््यो मे वतमान ही वेगसंस्कार कानाशदहोगान किं भिन्न आश्रय आका 
मे वतंमान शब्द का नाञ्च दोगा । यदि भिन्न आश्रय में वतमान का नाड होता हेरेसा मनेंतो 


चाहे जिस्म वर्तमान हेतु से चाहे जिसमे पदाथ क नाश दोने कगेगा । शस कारण कम्पसमुदाय ` 


रूप वेगसंस्कार के आधार मे रहने वाला टी शब्द है! जिसते आकाश का गुण शब्द होता है- 
यह्‌ नैयायिक मत खण्डित हो जाता है-- यद्‌ सांख्यपृवंपक्षौ का श्य हे) । इस आक्षेष का समाधान 
सूत्रकार एेसा देते है कि- 

` पद्पदार्थ-अस्परंतराव = स्पज्षैरदित होने से, अप्रतिषेधः = शब्द कां आका का गुण होने 
का निषेध नदीं हो सकता ॥ ३८ ॥ 


भावाथ-सांख्यपूवंपक्षी का शब्द आका द्रव्य काः गुण नदीं हे यह निषेष नहीं हो सकता, 
क्योकि शाब्द का आश्रय द्रन्य स्पद्॑वाला नदीं होता । रूपादि ग॒र्णो के समानदेश्च मं अब्द का 


महण न होते हए मौ शब्द का सन्तान शो सकता है, इस कारण स्पदौरदित दन्य मँ शब्द रहता हे | 


-यह सिद्ध होता है न कि कम्प के आश्रय घण्टा आदि मेँ । अतः सांख्यमत असंगत है ॥ ३८ ॥ 
( ३८ वें सूत्र को माष्यार व्याख्या करते ह कि )-- जो यह शब्द आकाञ्द्रन्य का यण नदीं 


-रेसा सां ख्यपूवपक्षो कहता है, यद आकार के युण होने का निषेध नहीं शो सकता-क्योकि . 


शब्दयुण का माधार स्पदयुणवाला नदीं होता। क्योकि रूप, रस आदि र्णा का ज्ञान न॒ शोने पर 
-मो शब्द की धारा से हआ करती है, शस कारण स्पञ॑रदित तथा व्यापकदरन्य मे शब्द रहता है- 


यह प्रतीत होता है, न कि कम्प के . आधार षण्या आदि द्रन्यो मे रता है, यह सिदध शोत्ता हे 1 - 


{ अथात्‌ इन्द्रिय विषय को प्राघ्ठ कर गहण करते है यह सिद्ध हो चुका है । घण्टा, कांस्यपात्र - 


ऋक्ड न्यायदुर्छनम्‌ [अ० २, आ २, सु० ३८-२३९ 
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व्यापिद्रग्याश्रयः शब्द्‌ इति ज्ञायते न च कम्पसमानाश्रय इति ॥ ३८ ॥ 
प्रतिद्रव्यं -रूपादिभिः. सह सन्निविष्टः शब्दः समानदेशो उ्यञयत इति 
नोपपद्यते, कथम्‌ ? - 
विभक्त्यन्तरोपपत्तेध समासे ॥ ३९ ॥ ` 
सन्तानोपपन्तेश्ेति चाथेः । तय्याख्यातम्‌ । यदि रूपादयः शब्दाश्च भतिद्रग्य 
समस्ताः सयुदितास्तस्मिन्‌ समासे समुदाये यो यथाजातीयकः सन्नि 


ना -*= ~ ~ ~= ` ~ ~ - -- 





. भ्रा हो सकेगा यदि घण्टा या कोस्यपात्र कान तकं पचे, या कान घण्टा आदि तक परहचे । ये 
दोनों बातें नदीं शोतीं । इन्द्रिय सांख्यमत के अनुसार अहंकार के कायं व्यापक नदीं है, यह कह हो ` 

चुके हं । इस कारण शम्द का आधार स्पञ्चरदित व्यापक आका ही ह । उस आकाश में रहनेवाला 
शब्द धारारूप से कणं तक पहुंचता है यदी मानना संगत है । इसी भ्रकार कणं से हाब्द का वण 
होता है दूसरे प्रकार से नही-रेसा सिद्धांतिमत का आदाय है \ ॥ ३८ ॥ 

( २९ वे सूत्र का अवत्तरण भाष्यकार देसा देते हैँ कि )--्रत्येक घण्टा (आदि दर्यो मे स्प, 
रस आदि युर्णो के साथ रहने वाला शब्द के समान देश मेँ रहने बाला हौ शब्द व्यंजक से प्रगट 
होता है”-येसा सांख्यमत नहीं हो सकता । ( प्रश्न )- कते १ ( उत्तर )- । 

पद्पदाथं--विभक्त्यन्तरोपपततश्च = ओर षड्ज, मध्यम, गाथारादि तथा ऊँचा, मन्द आदि 
शब्दो के भेद हो सकने से मो, समासे = रूपादिरको के समुदाय मे ।॥। ३९ ॥ = 

` आवा्थ--यदि सांख्यमते घण्टा भादि द्रर्थोमे रूप, रस आदि गुण तथा उनके साय 
शब्द यण ये स्‌ मिलकर रहते हँ मौर उस युणसञुदाय मेँ जो जैसा है उसका रूपादिकं के समान 
वेसाष्ठान होता है-यह मानाजायतो पकी धण्टादिकों मजो नानाप्रकार के भिन्नभित्र 
भकार से विरुद्धषमंवाङे प्रगट दोनेवाडे शब्द ॒सुन्‌ाईं पडते है तथा समानरूप तथा समानधरम॑वाठे 
जो तीन तथा मन्द आदि भिन्न-भिन्न राग्द सनां पडते है शस प्रकार के दोनों विभाग (भेद) न 
बन सकेगे । क्योकि एेसे दोनों विभाग होना नाना भिन्न-भिन्न शब्द मानने सेहो सकता है, न 
कि एकं स्थिर नित्य छब्द कां अभिनग्यक्ति मानने सेष्टो सकते है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 
धण्टादि प्रत्येक द्रव्यो मे रूपादि गुणों के साथ वत॑मान शब्द व्यक से प्रगट होता है, यह सिद्व 
` नदीं हो सकता 1 भात्‌ वीणा, वेणु ( वँघरौ ), शंखादि द्रन्य रूप, रस, गन्ध, सपद तथा शब्द गुण 
का ससुदायरूप ही ह । उस समुदाय के रहते ही शब्द मी उन शंखादि से प्रग होता दै" ठेसा सास्यां 
का कना है । उस सांख्य को भभिमत रूपादि समुदाय मेँ इसके विभागों की सिद्धि होने के कारण 
शब्द प्रगट नदीं होता है यह नेयायिकमत से इस सिद्धातसूत्र - का अथं है । इस “‹विभक्स्यन्तरो- 
पपत्तेः" इस पद मे “विभ क्तश्च विभक्त्यन्तरं च ेसा विग्रह होता है । जिसते यदि सांख्य के मत 
के अनुसार छब्द की प्रगरता मानी जाय तो विमक्ति षड्ज, मध्यम, गांधार आदि शब्द के द्‌ तया 
“विभक्स्यन्तर' उक्त भेदो के अवान्तर मन्द, तीतर इत्यादि मेद भी न बन सकेगे । ्स कारण रूपादि 
समुदाय मे शब्द प्रगट होता है यदह नदीं हो सकता, किन्तु आकाड का गुण शब्द उलयन्न होता ह 
यदी मानना संगत हे । ३९ ॥ । # 
 : (द्वे सुत्र की माष्यकार व्याख्या करते हेः कि)- सतर में चकार का अथंटै शब्दके ' 
सन्तिं के होने से मी । जिनकी व्याख्या कर चुके दैः । यदि सांख्यमत के भनुसार भ्त्येक षष्ट 
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विष्टस्तस्य तथाजातवीयस्येव ग्रहणेन भवितज्यं शब्दे रूपादिवत्‌ । तत्र योऽयं 
विभाग एकद्रव्ये नानारूपा भिन्नश्चुतयो विधमौणः शब्दा अभिव्यञ्यमानाः 
श्रयन्ते यश्च विभागान्तरं . सरूपाः समानश्चुतयः सधमोणः शब्दास्तीत्रमन्द्‌- 
धमतया भिन्नाः श्रूयन्ते तदुभयं नोपपद्यते, नानाभूतानायुत्पययमानानामय 
धमां नेकस्य उ्यञ्यमानस्येति । अस्ति चायं विभागो विभागान्तरं चः तेन 
विभागोपपत्तेमन्यामहे न प्रतिद्रव्यं शूपादिभिः सह शब्दः सन्निविष्टो व्यञ्यतः 
इति ।। ३६ ॥ * 
इति सप्तविशव्या सूतैः शब्दानित्यत्वभ्रकरणम्‌ । 


द्विविधश्चायं शब्दो बणीत्मको ध्वनिमात्रश्च । तत्र बणौत्मनि तावत्‌- 
विकारादेशोपदेशात्संशयः ॥ ४० ॥ ` 


शंख आदि द्व्या मेँ रूप, रस, गन्ध, स्पशं तथा शाब्द भी रेते संपूण गुण मिलं.कर रदते हँ भौर उस 
समास ( समुदाय ) मे जो जिस जाति के रूपादि गुण व्त॑मान रहते हैँ उस जाति केही रूपादि 
गुर्णो का जेसे य्णहोतारहै वैसादही शब्दकाभी गहण होना पड़ेगा। उस शब्दम जो यष्ट 
विभाग (भेद) होता है किं एक धण्टादि द्व्य मेँ नाना प्रकार के भिन्न-भिन्न प्रकार से सुनाने वाञे 
षड्जादि रूप ॒विरुद्धधमं वाके वतंमान शब्द प्रगट होते हए सनां देते ह । यह्‌ दूसरा विभाग 
 (षडजके तार, मन्द आदिरूप भेदहोतादहैकि) समान स्वरूप वाके तथा समान ही सुनाई 
देनेवाठे एवं समानधर्म वाङ शब्द तीर तथा मन्द धमं वाङ भिन्न-भिन्न शब्द सनाईं देते है-- यह 
दोनों भेद नदीं वन सकेंगे । क्योकि जो उत्पन्न होने वाके अनेक होते हँ उन्दी का उप्यक्त दोनो 
प्रकार काभेद होना धमं हो सक्तादहै, न छि प्रगट होने वाले नित्य एक पदार्थं का । यह्‌ उप्यक्त 
दोनों प्रकारसे विभाग ८ प्रथम मेद) तथा विभागान्तर ( दूसरा भेद ) तो ¦ होता ही है। अतः 
दोनो भ्रका< के विभागों ( भेदो ) के सिद्ध होने से हम यदह समद्यते दँ कि षण्टा, शंख आदि प्रत्येक 
र्यो में रूप, रस आदि गुणों के साथ शब्द भी रहता है जो, संयोगादि रूप . व्यंजकों से व्यक्ता 
( प्रगट ) होता है, यद सांख्यमत नहीं हो सकता ॥ ३९ ॥ 
| ( ३) शब्दुपरिणाम प्रकरण 

( इस प्रकार रूपादि यणां के साथ वतंमान हौ राब्द प्रगट शोता है श्सं सांख्यमत का खण्डन 
करने वाटी वही सांख्यवादी अकारादि वर्णा में व्याकरण के अनुसार भक्ति ( कारण ) तथा विकारः 
(कायं) भाव के भवण होने से मृत्तिका, सुवणं आदि के समान परिणामी होते हए नित्यवणं होते है" ` 
देसी यदि शंका करे, शस कारण शस शंका के समाधानार्थं शब्द के परिणामी होने की परीक्षाका 
आरंभ करते हए भाष्यकार अथिम सूत्र का अवतरण देते हँ कि )--यह पूर्वोक्त राब्द गुण अकारादि 

वरणरूप तथा शंखादिः ध्वनिरूप एसा दो प्रकार का है । उन दोनों मे से वणंरूप शब्द मे प्रथम-- 

पदपदा्थं-विकारदेशोपदेशात्‌ = व्याकरणज्ाज्ञ मे एक वणं दूसरे वणं का ` विकार है तथा 
` एक वणं के स्थान मं दूसरे वण का आदेशं होता है, रेते दोनों प्रकार का] उपदेश होने के कारण, 
संदाय: = वणैरूप शाब्द विकार है या अदेश देसा संदेह होता है ॥ ४० ॥ 

भावाथं-“इको यर्णाच' इक्‌ भत्याहार के वर्णो के यण्‌ प्रत्याहर के वणे होते हं रेसा 
न्याकरण का अनुशासन है, जिरुकी व्याख्या करने वारो मेँ विरुदधमत होने के कारण संशय दोता 
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भी 


दध्यत्रेति केचिद्‌ इकार इत्वं हित्वा यत्वमापद्यत इति विकारं मन्यन्ते । 
केचिदिकारस्य प्रयोगे विषय्रते यदिकारः स्थानं जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगं 
न्वते । संहितायां विषये इकारो न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकारः प्रयुञ्यते स 
अदेश इति, उभयसमिदमुपदिश्यते । तत्र न ज्ञायते कि तत्त्वमिति ? ` 
 अददेशोपदेशस्त्तवम्‌- 

विकारोपदेरे ल्यन्वयस्यायहणाद्विकाराननुमानम्‌ । सत्यन्वये किञ्चिन्निवतंते 
` किच्िदुपजायत इति . शक्यते विकारोऽनुमातुम्‌ । न चान्वयो गृद्यते तस्मा- 
दिकारो नास्तीति । 


हे कि-क्या शकार अपने इपन। को छोड़कर यकाररूप फो प्राप्त होता है-जैते "दधि, “अत्र रेते 
दो पदों की संधि करणे से दध्यत्र रे्तारूप होता है। शसम कु ्रैयाकरर्णो का मत £ कि 
इकार का यकार विकार है। ऊुछ वैयाकरणो का कहना है कि इकार यकार के लिए अपन) स्थान 
छोड देता हे । अतः इकार के स्थानर्मे यकार का आना यह आदे कदहाता है। अतः रेते दो 
भ्रकार के विरुद्धमृत होने के कारण संशय होता हैकिं क्यावर्णों का प्रकृति ( कारण ) तथा विकृति 
( काये ) माव हे य आदेश है! इसको परीक्षा ( विचार ) बिना वास्तविक एकपश्च का शान नहो 
ष्टो सकता ॥ ४० ॥ 

(४्ण्वेंसूत्रकौग्याव्या करते हए भाष्यकार कदतेदहैः कि )-दूधि जत्ररेसेदोपदों कौ 
सधि ( मेलन ) करने से दृभ्यन्न' रसा पद होता है, जिसते द्धिः सपद के इकार रूपको 
छोडकर शको यणचि" इस सूत्र से यकाररूपत्व को प्राप्त दोता है, इस कारण यह यकार 
इकार वणं का विकार ( कायं ) हे ठेसा कुछ वैयाकरण विद्वान्‌ मानते है; ओौर कुछ वैयाकरणो का 
सा कना है किं कार्यरूप से अभिमत यकार के प्रयोग के चियि जो इकार अपना स्थान छोड देता 
है ओर उसके स्थान में यकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थाव्‌ (दधि, अन्न" शन दोनो पदों 
की संपि करने के समय इकार का प्रयोग ( उच्चारण ) नहीं किया जाता, किन्तु उस शकार के स्थान 
मे यकार का. प्रयोग किया जाता है-वह आदेश होता है" रेते दोनो विकार तथा अदिश 
वैयाकरणो ने माने है । उसमे यह नहीं प्रतीत होता है किं विकार वास्तविक दै अथवा आदेशचपक्ष 
युक्त है ? ( शस सदेह पर भाष्यकार अपना स्वतंत्र मत दिखाते हैः कि )--दकार-स्थान मेँ यकार का 
रयोग होना यह द्वितीय अदेशपक्ष हौ व्याकरण में वास्तविक पक्ष है । क्योकि प्रथमपक्ष मेँ अन्वय का 
ज्ञान नष्टोने के कारण हकार का यकार विकार है, यह अनुमानप्रमाण से सिद्ध नहीं टो सकता । 
(यदौ पर बौद्धमत के समान पूरव॑वणै का विना अन्वय ( पूवं इकाररूपम ) के निवृत्त होने पर उत्तर 

( यकार ) रूप का प्रगट शेना सांख्यमत मे नदीं माना जाता है किन्तु स्थिर रहने वाले धर्मीके 

= पूरव-पूवं.ध्मो का तिरस्कार होकर दूसरे धमका प्रगट होना है यदी सांख्यमत मेँ विकार कदा 
जाता है । प्रस्तुते इकार रूप धममंका धमी कोश प्राप्त नष्टं शेता जो इकाररूप धम के निवृत्त 
होने पर अनुगत आकाररूप से परिणामको प्राप्त हो) (आगे अन्वय कैसे नदीं है यह सिद 
करते हुए भाष्यकार कहते है कि }- कारण मेँ रहने वाके किसो धमं का अन्वय ( सम्बन्ध) कायं मं 
हो तो कुछ धमं निकृत्त हो जाता है गौर कुछ धर्म॑ उत्यन्न होता-६, इससे श्कार का यकार विकार 


~ = 





शस कारण यकार श्कार का विकार नीं है। ( अर्थात्‌ सुवणं जाति के अवयव किसी एक स्वरूपो 


( काय ) है ठेसा अनुमान किया जा सकता है ¦ किन्तु पूर्वोक्त देसे अन्वय का रहण नदीं होता। 
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भिककरणयोश्च वर्णयोरभ्रयोगे प्रयोगोपपत्तिः । विवृतकरण इकारः, ईपरस्प्षट- 
करणो यकारः, ताविमौ प्रथकच्छरणाख्येन भरयत्नेनोच्वारणीयौ तयोरेकस्या- 
प्रयोगेऽन्यतरस्य प्रयोग उपपन्न इति । 


अविक्रारे चाविशरेषः। यत्रेमाधिकारयकारौ न विकारभूतौ यतते यच्छति 
प्रायस्त इति, इति, इकारः, इदमिति चः यत्र च विकारभूतो इष्टा व्याहरति 
उभयत्र प्रयोक्तुरविशेषो यनः श्रोतुश्च श्चुतिरित्यष्देशो पपत्तिः। 

प्रयुज्यमानाय्रहणाच । न खलु इकारः प्रयुज्यमानो यकारतामापदययमानो 
गृह्यते, किं तिं ? इकारस्य प्रयोगे यकारः प्रयुज्यते, तस्मादविकार इति । 


=== -  - `  -- -- ~~ ब ` `~ षणि क ॥ 
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छोडकर दूसरे किसी रूप मे “रुचकः (जन्तर) तथा 'वधंमान' मभूषणविशिष परिणाम को प्राप्त होते है । 

छन सपूणे के परिणामरूप अलक्राररूप कार्यौ मेँ सुवणं के अवयर्वो का संबन्ध है, प्रस्तुत मे यकारर्प 

परिणाम ( कायं ) मेँ इकार अथवा उसके उत्पन्न करने वाङ किसी अवयव का सम्बन्ध नहीं देखने में 

` आता । इस कारण इकार का यकार विकार है--यह नहीं हो सकता । किन्तु यकार इकार के 

स्थान मेँ आदेश्च से आया है रेसा हरमे निश्चय होता है । ) ८ वर्णौ मे चिकार नहीं होता, इस विषय 

मे यह दूसरी युक्ति देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैः किं )-- व्याकरण में कथित “भिन्न-मिन्न विवृत- 

. संवृत्त इत्यादि करणवलेदो वर्गो के प्रयोगनष्टोनेमें प्रयोग का होना" यह भो अदेडशही को 
सिद्धि करना है प्रस्तुत .मे “इ, यह व्ण “विन्त नामक करण वाला है ओर यः 
यह वणं॑तो ईषरस्पृष्ट नामक करण वाला है। उन दोनों ह" तथा श्यः वणं का 
उच्चारण उपयुक्त दोर्नो भिन्न-मिन्न कर्णो से किया जा सकता है । इन दोनों इ” तथा श्य” केः 
साथमे प्रयोगन ष्टो सकने के कारण “द्‌ के स्थाने श्य'कार का अदेश टी हो सकता है । अर्थात्‌ 

` यदि यकार कार का विकार होतो यकार के उच्चारण करनेके ल््यि इकार को लेकर उसके 
उच्चारण के कारण विवृनकरण काही यहण करेगे 1 किन्तु इसकी अयेक्षान कर यकार के प्रयोगं 
करने के लिए “दषरस्पृष्टः नामक करण का ही यहण करते हैँ । इस कारण इकार का विकार यकार 
नहीं है एेसा ही संगत प्रतीत ता. है )। ( तीसरी युक्ति भी विकारपक्ष के खण्डना्थं भाष्यकार 

देसी दिखाते है कि )- आदेश तथा विकार दोर्नो पर्षा मे उच्चारण मेँ कोई विरोषता नहीं है- 
अर्थात्‌ जिस पद मेँ जेते “यजते यच्छति प्रायस्ते इत्यादि तथा “इकारः' “इदं” इत्यादिर्मे ये 
दोनों इकार तथा यकार परस्वर में प्रकृति तथा विकाररूप नहीं है, एवं जिन प्रयोगो मे विकाररूप 
होना हे-जेसे “दरष्टा शस पद के प्रयोग मँ “यज्‌ धातु के यकार का इकार विकार हो गया है. 
तथा “द्धि आहर' रेसे दोनो पदो का “इको यणचि! इस सूत्र ते जहां संधि दो पर्दोकी इडं है 
उसमें इकार का यकार . विकार हआ है । रेते प्रथम आदेशपक्ष ओर दूसरे विकार के पक्ष मेंभी 
उक्त पदां का उच्चारण करने मे श्न शब्दों को कहने का यत्न -समान ही होता है तथा उक्त दाब्दं 
को सुननेवले को उक्त खाब्दों का अवण मी समान ही होता है। श्स कारण मी अदेदापक्ष ही.हो 

- सकता है )। ( तथा चतुथं युक्ति अदेशपक्ष मेँ भाष्यकार ओर दिखति है कि)- प्रयोगं किये ` 
जानेवाङे वणे का अहण मो नहीं होगा, इस कारण भी आदेशपक्ष दी युक्त है। श्योकि मुख से 

` उच्चारण किया जानेवाला “इ” युह्‌ वणं “य” वणं को स्वरूपता को प्राप्त इआ जाना भौ नदी जाता । 

< प्रक्ष )- तो किस्का श्चान होता है? (उत्तर )-इ' का प्रयोग न कर "य वर्णै का प्रयोग 
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अविकारे च न श्चब्दान्वाख्यानलोपः। न विक्रियन्ते बणी इति । न चैत- 
स्मिन्पन्ते शब्दान्वाख्यानस्यासम्भवो येन बणेविकारं प्रतिपद्येमहीति । 

न खलु बणेस्य वणौन्तरं काय, न हि इकाराद्यकार उत्पद्यते यकाराद्रा 
इकारः । प्रथकस्थानभ्रयनोत्पाद्या हीमे वणौस्तेषामन्योऽन्यस्य स्थाने प्रयुभ्यत 
इति युक्तम्‌ । एतावच्वेतत्परिणामो विकारः स्यात्‌ कार्यकारणभावो वा उभयं च 
नास्ति तस्मान्न सन्ति बणेविकाराः। ्‌ 

वणतयुदायविकरारानुपपक्तिवच वर्णविकारानुपपत्तिः । अस्तेभूःः श्रवो वचि. 
रिति यथा बणेंसमुदायस्य धातुलक्षणस्य क चिद्धिषये बणौन्तरसमुदायो न 


` (उच्चारण) किया जाता ह, इस कारण इकार का यकार विकार नहीं है । (अर्थात्‌ जिस प्रकार समय मे 
पकने कौ अपेक्षा करनेवाला दूध दही हो जाता है देसा देखने मेँ आता है । उस कार “ह” यह वर्णै 
ध्य" वणं होता हआ दीखता नहीं है, अतः विकारपक्ष असंगत है!) (यदि विकारनद्ोतो 
दक्‌ के स्थानमंयण्‌ होताहै" इस व्याकरणके सूत्रकी व्याख्या क्ैते होगी १ श्स दका के 
समाधानाय आगे भाष्यकार कहते हँ कि )--आदरे्यपक्ष मानकर विक्षारपक्ष न माना जाय तोभो 
उक्त व्याकरणसूत्र की न्याख्या असंगत न होगी । क्योकि वर्णो का विक।र नदीं होता-रेसे श्सं 
पक्षम भी इक्‌ के स्थानर्मेयण्‌ होता दहै" इत्यादि सूत्र की व्याख्या होना असंगत नहीं होता, शस 
कारण हम वर्णो का विकार नहीं मानते। ( अर्थात्‌ संधि करने के समय “इक्‌ के प्रयोग कौ प्रापि 
होने पर “यण? का प्रयोग करना रेसा उक्त व्याकर णसूत्र कहता है नकिं इकार का यकार विकार है- 
ेसा कहता हे ) यदि इस प्रर पृवपक्षो कहे कि कारका यकार विकारनदहो तवभी इकारकाः 
परिणामरूप दूसरा अथं (य) तो हो हौ जायगा, जिसे वणं नित्य हो जयेः । ८ इसका समाधानं 
भाष्यकार आगे देसा करते हे किं)-“क वणं का दूसरा वणं काय॑ नदीं होता, क्योकि शकार वणं से 
यकार वणं उतपन्न नदीं होता अथवा यकार से शकार उत्पन्न नदीं होगा । कारण यड किये 
इकार यकार जादि वणे कण्ठ-ताु आदि भिन्न-भिन्न स्थान तथा विवृत-संवृत आदि भिन्न-भिन्नं 
प्रयत्नो ते उच्चारण, होने के कारण उत्पन्न होति है । इस कारण उनः वणो मँ से एक यकारादि 
वणं दूसरे इकारादिः वर्णो के स्थानम प्रयोग किये जाते हैः देसा शो. मानना युक्त दै। वर्णोका 
परस्पर प्रङ्ृति विकारभाव मानने से तो यह होगा कि दूध के दधिरूप परिणाम के समान इकार का 
यकार परिणाम है अथवा शकार तथा यकार का कायं तथा कारणभाव है किन्तु दोर्नोह्ी वर्णो 
नहीं है। इस कारण वर्णों का विकार नदी. दोता। (अर्थात्‌ इकार की अपेक्षा न रखते इए 
यकार उत्यन्न होता हे । अतः इकार तथा यकार का कायेकारणमाव नीं हो सकता । उसके नं 
होने से परिणामादि कमी नहीं हो सकते) । “इक्‌ के स्थानम यण्‌ होता है" यह व्याकरणक 
सूत्र आदेश का हौ उपदेश करता है नकरि विकार का उपदेश । ( इते दूसरा सधक देते इष 
भाष्यकार अगे कहते हैः कि )- जिस प्रकार वर्णो के समुदाय का विकार नदीं दो सकतारप्ता 
्रकार वर्णौ. का विकार नह हो सक्ता । क्योकि अस्तेभूंः, श्रवो वचिः? श्त्यादि सूत्र मे अस्ति 
तथा शूल्‌" श्न वर्णो के धातुरूप समुदाय का किसी विषय मेँ दूरे “भू-वचि' इत्यादि सूप दूसरे 
वर्णो का समुदाय न परिणाम है न कार्य है, किन्तु केवर -एक दूसरे अस्ति ब्रूञ्‌ इन शाब्दा # 
स्थान में दूसरे “भूः ˆ तथा "वच्‌' शन शब्दों का प्रयोग किया जाताहे। इसौ प्रकार ध्य' शत 
वणं का “इ” इस वणं के स्थान मेँ प्रयोग किया जाता'है। ( अर्थात जो यह संधि करने के समय 
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परिणामो न कायं शब्दान्तरस्य स्थाने शब्दान्तरं प्रयुज्यते तथा वर्णस्य, 
वणोन्तरमिति ॥ ० ॥ 

इतन्च न सन्ति विकाराः- 


प्रकृति विबद्ध विकारयविवद्धेः ॥ ४१ ॥ 


प्रकृत्यनुविधानं विकारेषु दृष्टं यकारे हस्वदी घौनुविधानं नास्ति येन 
विकारत्वमनुमीयत इति ॥ ४१॥ 


न्यूनसमाधिकोपलब्धे्विंकाराणामहेतुः ॥ ४२.॥ 


~~ ~~ ~~ = 


“इक्‌” प्रत्याहार के वर्णो के स्थान मे "यण्‌" प्रत्यादारके वर्णौ के हने का व्याकरणम उपदेश्च 
किया जाता हे, वह भ्यण्‌' उस श्क्‌ वर्णं का विकार नदीं है, “अस्तिः के स्थान मे प्रयोग किये 
भूः के समान कार वणं से यकार के भिन्न होने से-रेसा अनुमान से;सिद्ध हो सकता ३ । 
जिससे महापरिमाणवलेतुर (रुई) क पिण्ड ( खुण्डं ) से उत्पन्न हआ उससे स्थूर. ( मोग ) 
रुड का पिण्ड होता है भौर छोटे तूलादिकों से उत्पन्न हआ ओर छोर उत्पन्न ष्टोता है--यदह. ¦ 
देखने मे अता है उसी प्रकार हँ भो दधँ इकार के विकाररूपम यकार की हस्व इ"कार के. 
विकाररूप यकार मेँ कोड विशेषता होने लगेगी । विन्तु दोनों मे कोई ॒विदोषता नदीं होती, श्स 
कारण वर्णो में परस्पर प्रकृति (कारण) तथा विकार (काथं) मीव नहीं हो सकता-यह 
सिद्ध होता है ॥ ४० ॥ ॑ 

( विकारपक्ष के खण्डन मे हेतु दिखाने वाके सिद्धांतसूत्र का भवतरण देते इए भाष्यकार कहते 
ह फि)-इस कारण मी वर्णा क विकार नदीं होते- 

पद्पदाथ-प्रकृतिविबृद्धौ = प्रकृति ( कारण ) की वृद्धि होने पर, विकारबृद्धः = विकार ( काय) 
की वृद्धि होने से ॥ ४१॥ 

मावार्थ-कायं मेँ कारण का अनुसरण दिखाई देता दहै. अर्थाव्‌ कायं कारण के अनुकूल होता हे 
प्रस्तुत मेँ यकाररूप कार्यं मे हस्व तथा दीं देत्ते शकाररूप कारण का ` अनुसरण करना नदीं दिखाई 
पडता, अथात्‌ यकार अपने कारण इकार के अनुसार ्स्व-दी्ं नहीं होता । जिससे यकार इकारः 
वणं का विकार है-रेसा हम अनुमान से सिद्ध कर स्वे ॥ ४१ ॥ 

(४१ वेंसूत्र कौ भाष्यकार न्याख्या करते है किं )- विकारो ( कार्यो ) में प्रकृति ( कारण ) 
के अनुसार होना देखने में आता है । प्रस्तुत मेँ यकाररूप विकार अपने शकाररूप प्रकृति { कारण ) 
के हस्व, दीष, प्लुत आदि भेदो के अनुसार हस्व आदि भेदषाला नदीं होता, जिससे . यकार इकार 
का विकार दै- यदह अनुमानप्रमाण से सिद्ध किया जाय ! अतः वर्णौ का विकारपक्ष असंगत्न हे ॥४२१॥ 

इस आदेशपक्च के सिद्धांत प्र पूतर॑पक्षी के मत से आक्षेप दिखाते हण सूत्रकार कहते हे 

पदपद्‌ाथ--न्यूनसमाधिको परब्धेः = कारण से न्यून (कम ) सम ( सभान ) तथा अधिक को 
प्रति होने के कारण, विकाए्णां = कार्य के, अहेतुः = विकार होने मेँ प्रकृति की बृद्धि होने पर 
विकार क बृद्धि होना यह्‌ हेतु नदीं हो सकता ॥ ४२ ॥ 

भावायथ- त्तका आदि द्र्न्यो के न्यून, समान तथा अधिक परिमाणवाछे विकार ( कायं ) 

गृहीत होते दं । उसी प्रकार यदि इकार का यकाररूप विकार न्यून (कम ) ्ो जायगा । अतः 
सिद्धातो का प्रकृति की बृद्धि से विकार की दृद्धि होना, यह विकारपक्ष का निषेष नदीं करः 
सकता ॥ ४२ ॥ । 
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व्यविकारा न्यूनाः समा अधिकाश्च गृह्यन्ते । तद्भदयं विकारे न्यूनः 
स्यादिति । 
द्विविधस्यापि हेतोरभावादस्ताधनं दृष्टन्तः । अत्र नोदाहरणसाधम्योद्धेतुरस्ति 
न वेधम्योत्‌ । अनुपसंहतश्च हेतुना दृष्टान्तो न साधक इति । 
म्रतिदष्टन्ते चानियमः प्रसज्येत । यथाऽनडहः स्थानेऽश्चो बोदं नियुक्तो न 
तद्धिकारो भवति, एवमिवणेस्य स्थाने यकारः श्रयुक्तो न विकार इति, न 


जय = = = ~ 


(४२ वे आक्षेपसूत्र की व्याख्या भाष्यक्रार करते दै कि )--सृत्तिक। आदि द्र्य के विकार 

( कायं ) न्यून, समान तथा अधिक परिमाण के म गृहीत शेते है, उसी प्रकार यष्ट यकाररूप इकार 

का विकार भी न्यून ्ो जायगा । ( अथात्‌ छोटे वट के बीज से उत्पन्न हुमा वट का वृक्ष बड़ा होता 

हे अथवा उससे बहुत बडे नारियंङ के वीज से उत्मन्न हुआ नारियण का शृ्च उसकी अपेक्षा 

` -से ण शोत हे । नारियल्के वीर्जोते दही जो परस्पर म समान हैँ उत्पन्न हआ समान दही 
होता हे ) 1 


उक्त पूर्वपक्षी का समाधान सूत्रकार रेरा करते है कि-- - 
पद्पदाथ--द्विविधस्य अपि = दृष्टांत के समान तथा विरुद्ध धमंवाञे दोर्नो प्रकारके भी, 
देतोः = साधकलिङ्ग के, अभावात्‌ = न दोन के कारण, असाधनं = साधन नदीं है, दृष्टान्तः = पूर्वपक्ष 
का दृष्टान्त ॥ ४३२ ॥ 
, भावाथ ्र्व्यों के न्यून, सम तथा अधिक विकार ( कार्यौ ) की उपरन्धि से यह्‌ विकार हो 
सकता हे देसे पूव॑पक्षी का दिया हुआ हेतु उदाहरण के साधम्यं से अथवा उदाहरण के वैषम्यं से 
नहीं हे । अतः उस. हेतु से उपसंहार न किया. हा वृक्ष-बीजादिको का टृष्टांत पूरव॑पक्षो के 
 वणविकाररूप साध्य कौ सिद्धि नीं कर सकता तथा विरुद्ध दृष्टा मे अनियम दोष भी आ जायगा 
कि जेसे दृष (वैर ) के स्थाने गाड़ी चलनेके छ्यि गाया हुआ अश्व (घोड़ा) वृषक्रा 
विकार नदीं होता, इसी प्रकार श्फार के स्थान म प्रयोग किया हआ यकार भौ इकार का विकार 
नहीं हो सकता । इक्त विषयमे कोरं नियम का कारण नदीं है फि दृक्षबोजरूप दृष्टांत वणे ` 
विक्रार को सिद्ध करेगा भौर वह वृष के स्थानमें अश्व का जोतनारूप आदेशपक्ष- का साधक 
वणंविकार के विरुद्ध दृष्टांत का यहण नदीं किया जायगा । अतः व्ण॑विकारपक्ष असंगत है । 
( अथात्‌ न्यून, समं तथा अधिक विकारो की उपलब्धि होनारूप हेतु वर्णो के विकार को सिदि 
नहीं कर सकत, क्योकि दृष्टान्त के समानधमं से तथा दृष्टान्त के विरुडधमं से रेते दोनों प्रकार क 
उक्त हेतु केन होने के कारण तथा वणेविकार के विरुद्ध दृष्टान्त का भी उप्यक्त प्रकार से संमव भी 
हे । यह पूर्वपक्षी के मत के प्रिदहार का-भाश्य है) ॥ | 
( ४२ वें सूत्र कौ-माप्यकार ` व्याख्या करते ह कि )--इस विषय ८ न्यून, सम॒ तथा अभिकं 
विकारो-की उपरुष्थि मेँ नतो उदाहरण के समानधमं को ठेकर यदह दहेतु हो सकता । 
-न किं विरुद्धमं को लेकर । पेसे हेतु से प्रस्तुत विषय मँ उपनय अवयव के दवारा उपसंहारन ^ 
किया हं दष्टान व्णैविकाररूप साध्य को. सिद्धि नदीं कर सकता तथा - विरुद्ध दर्शत को लेकः 
न 
। 
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नियम मी नही हो सकेगा । क्योकि जिस प्रकार दष के स्यान मेँ गाड़ी चडाने के छिव नोव” 
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चात्र नियमहेतुरस्ति दृष्टान्तः साधको न प्रतिदृष्टान्त इति॥ ४२ ॥ 
द्रव्यविकारोदाहरणं च-- 
नातुर्यग्रकृतीनां विकारविकस्पात्‌ ॥ ४२ ॥ 
अतुल्यानां द्रव्याणां प्रकरृतिभावोऽच्रकल्पते विकाराश्च प्रकृतीरनुविधीयन्ते । 
न त्विवणंमनुविधीयते यकारः तस्मादनुदाहरणं द्रव्यविकार इति ॥ ४३ ॥ 
द्रन्यविकारे वेषस्यवद्‌ वणे विकारविकरयः ॥ ४४ ॥ 


"य 
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इञा अश्च वृषका विकार नहीं होता, उती प्रकार इ! इस वणंके स्थानम प्रयोग किया हम 
य' यह वणमभी इकार का विकार नहींदहै। शस विषयमे नियमकातो साधक देतु रै नदीं कि 
वृक्ष-बौजादि पयुक्त दृ्टांत से विकारो मेँ न्यूनता, समता आदि -मानक्कर्‌ वर्णौ का विकार माना - 
जाय आर वृषपके स्थानम जोते हुए अश्व का विरुद्ध दृष्टांत लेकर अद्रेश्चपक्ष न माना जाय । अत 
वणे-विकारपक्ष ही युक्त है यह्‌ पूत्र॑पक्षी का मत प्तगत नहीं ह ॥ ४२ ॥ 

( यदि न्यूनः सम तथा अधिक उपलब्धि होनारूप दहेतु वणंविकार का सधक नदीं है, किन्तु 
सिद्धाती के दिए श्रकृति को वृद्धि से विकारको इृद्धिरूप देतु मेँ व्यभिचार पूर्वपक्षो के 
उक्त देतु से दिखाया जाता है" रेरा पूव॑पक्षी कदे तो उसके परिहार करनेवाठे सिद्धांतसूत्र 

` के. अवतरण मँ भाष्यकार ेसा कदते हे .कि )-- वृक्षवोजादिर्को के द्रन्यविकार के जो उदाहरण 
पवंपक्षी ने दिये थे- 

पद्पदाथ-न = वह॒ उदाहरण नहीं हो सकता, अतुल्य प्रकृतीनां = समान न होनेवाङे प्रकृति 
( कारणो ) का, विकारविकस्पात = कार्यो में विकल्प होने से ॥ ४३ ॥ 

भावार्थ--असमान द्रव्यो मँ प्रकृति ( कारेण ) स्वरूपता हो सकती है ओर विकार ` ( कायं ), 
प्रकृति ( कारण ) के अनुसार होते दै । किन्तु प्रस्तुत मेँ यकार इकार के अनुकार छस्व, दादि 

- सूप नहीं होगा । शस कारण पू॑पक्षो क। दिया द्रव्यविकार वणं-विकारपक्ष का उदाहरण नहीं 
हो सकता; अर्थात्‌ समान न होने पर भी । प्रकृति (कारण ) के विकार ( कायं ) अनेक प्रकार के 
होते है ओर चिकार ( कायं ) कारण के विषो के अनुसार होते दँ । जिस प्रकार वटन्क्ञ का बीज 
वटवृक्ष की प्रकृति (कारण) ओर वटके वीज से वटबृक्च ही उत्पन्न होता हेन कि नारिकेक 
( नारियल ) बरक्ष॒ । यही प्रकृति ( कारण ) के अनुसार होना सिद्धातीनेक्हाथान कि कारण के 
वद्धि तथा हास से विकृति ८ कायं ) की वद्धि तथा हास होते है-रेसा कहा धा ) ॥ ४३॥ 

(४३ वें सूत्र कौ माध्यकार व्याख्या करते हैँ कि }--जो परस्पर समान नहीं है, एेते द्र््यो मेँ ` 
` प्रकृति ( कारण ) रूप होना दो सकता है ओर विकार ८ कायं ) कृति के अनुतर होते हँ । किन्तु 
प्रस्तुत मे “य' यह वणं “इ” इस वणं के हस्व, दीधं आदि भेदो के अनुसार नीं होता । इस कारण 
द्रव्यो का विकार वणव्िकारपक्ष मँ उदाहरण नदीं हो सकता, क्योकि शकाररूप प्रकृति के हस्व, 
दीषं होने के समान यकार हस्व, दीधे नदीं होता ) ॥ ४३ ॥ = 

उक्त सिद्धांती का देतु असिद्ध है इस आशय ते पूर्वपक्षी का सूत्र दिखति हे 

पदपदा्थं-दन्यभिकार = दर्यो के विकार मे, वैपम्यवत्‌ = विषमता के समान, वणविकार्‌- , 
विकल्पः = वर्णा के विकारो में विकल्प हो सकता है ॥ ४४॥ 

भावार्थ - चैते द्रन्यरूप से समान कारण के अनेक प्रकार के विषम कायं होते दै, इसी भकार 
वणैरूप से समान प्रकृति के मी अनेक प्रकार के विषम ` विकार हो सकते हं । ( अथात्‌ विकार 


[वि 9. 
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यथा द्रज्यभावेन तुल्यायाः भ्रकृतेविकारवेषम्यम्‌, एवं वर्ण॑मावेन तुल्यायाः 
प्रकृते विंकारविकल्प इति ॥ ४४ ॥ 
| न मिकारधमोलुपपत्तः ॥ ४५ ॥ 

अयं तरिकारधर्मो द्रन्यसामान्ये यदात्मकं दर्यं सद्धा सुवणं वा तस्यात्मनो 
ऽन्वये पूरवो उयुददो निवत्तेते व्यूहान्तरं चोपजायते तं विकारमाचक्षते न 
वणंसामान्ये कथ्चिच्छब्दात्माऽन्वयी य इत्वं जहाति यत्वं चोप्यते । तत्र यथा 
सति ्रल्यभावे विकारवेषम्ये नाऽनङ्दोऽश्वो विकारे बिकारधमौनुपपत्तेः, 
एवभिवणंस्य न यकारो विकारो विकारधमौनुपपत्तेरिति ॥ ४५ ॥ 





प्रकृति के भदो के अनुसार नीं होते, क्योकि द्रन्यता समान होने पर भी प्रकृति ( कारणो ) के 
कार्यो में विषमता दीखतौ है । इसी प्रकार वणेता समान होने पर मी विकार से विषमता हो सकती 
हे- यह पूरवंपक्ष के दूषण का आडाय है ॥ ४४॥ 

(४४वेंसूत्र कौ पूर्वंपक्षी के आश्यसे व्याख्या करते हए भाष्यकार कष्ते है कि )- जिस 
भ्रकार द्रन्यरूप से समान प्रकृति के विकारो मे विषमता दीखती है, इसो प्रकार व्ण॑रूप से समान 
कारर्णो के विक्रार ( कार्यो ) मेँ विषमता दो सकती है ॥ ४४॥ 

` उक्त पूवेपक्षी का समाधान करते हए सूत्रकार कहते दै-- 

पद्पदाथं--न = ेसा नदीं हो सकता, विकारधमांनुपपत्तेः = विकार के धर्मौ के नहो 
सकने से ॥ ४५ ॥ ` 

सावाथ- दर्यो म जेते सृक्तिका थवा खव्णरूप कारणद्रग्य है, उसके अलंकारादि विकारो 


(कार्यो) में रृत्तिकाया सवणे का संवंध .रहते पूर्रै अवयवी `( सुवर्णं ) का रूप हटकर दूसरा ` 


अरुकाररूप अवयवी उत्पन्न होता है उसे विकार कहते है । किन्तु प्रस्तुते वर्णो मेँ कोर राब्द 

स्वरूप एसा नहीं हे जो इकारता को छोड़कर यकारटा को प्राप्त होता हो । उसमे जिस प्रकार द्रन्य- 
स्वरूपता रहते काय॑ के वैषम्य मेँ इष तथा अश्च विकार नदीं होता, पिकारधमं के न होने से रेसा- 
दष्टात मिरता है ॥ ४५ ॥ 

( ४५ वे सूत्र कौ सिद्धांतिमत ते भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-साधारणरूप से द्रव्यो के 
विकारो का यह धमं है कि-रृत्तिका अथवा सखुव्णैरूपः जो ' द्रव्य होता है . उसका अपना गृक्तिका 
अथवा वणं का सम्बन्ध रहते हण उसका पूवं अवय विरूप हटकर दूसरे घट, मरुंकाररूप अवयवी के 
स्वरूप उत्यन्न होते है, उसी को हम सिद्धांत विकार कते है । किन्तु प्रस्तुत मँ साधारणरूप ते 
बर्ण मे कोद शाब्द स्वरूप सम्बन्ध न शं रखता जो - “ह्‌” के स्वरूप को छोड़कर भ्य” के ` स्वरूप को 

. प्राप्त होता दहै। उसमे जिस प्रकार द्रग्यस्वरूपता रहते काय॑ की विषमता होने पर भी वृषके 
स्थान मे गाड़ीमे जोता हया अश्च ओर दृष का प्रकृति-विकार माव नींश्ोता, क्योकि उसमे 
विकारधमं नहीं होता । इसी प्रकार श्वणे का यवण विकार नीं है। क्योकि उपयुक्त प्रकार ते 
विकार के धम नदीं हेः सकते । ( अर्थात्‌ यदि इष तथा अश्च मेँ विकारप्रमं हो तो वृष के स्थान प्र 
रथम अश्व कोजोतने पर “यह दृष दहै" श्स प्रकार वृष तथा अश्व मेँ ( अभेद ) एकता श्ञान होने 

. लरोगा कि “यह धोडा हो बै है । अतः वर्णा का विकार मानना असंगत है. ॥ ४५ ॥ 


^ 
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इतश्च न सन्ति बणेविकाराः- 
विकारग्राप्नानामपुनरापत्तेः ॥ ४६ ॥ 
 अलुपपन्ना पुनरापत्तिः। कथम्‌ ? पुनरापत्तेरननुमानादिति। इकारो 
यकारत्वमापन्नः पुनरिकारो भवति, न पुनरिकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयो- 
गोऽप्रयोगश्चेत्यत्राच॒मानं नास्ति ।॥ ४६ ॥ 
अननुमानादिति न । इदं ह्यनुमानम्‌- 
सुवणादीनां पुनरापत्तेरहेतः ।॥! ४७ ॥ 








( सिद्धान्तपक्ष से आद्रेशपक्ष नहीं हो सकता है, वण॑विकार न्ट हो सकता, श्स आश्य के 
सूत्र क! अवतरण देने इए भाष्यकार कहते हैँ कि )-- इस आगे सूत्र मेँ के जानेवाञे हेतु से मी वर्णा 
-के विकार नदीं हो सकते-- 

पदपदाथ-विकार प्राप्तानां = विकाररूप को प्राप्त हए वर्णो के, अपुनरापत्तेः = पुनः अपने 
स्वरूपम न आने के कारण ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ--विकाररूप को प्राप्त हुए वर्णो को पुनः अपना स्वरूप प्राप्त होता है, रेसा मानने 
मे कोश अनुमानप्रमाण नदीं है। इकार यकार ष्ोकर पुनः इकार होतादहे,न कि पुनः इकार के 
स्थान मे यकार क्रा प्रयोग रेसा प्रयोग नीं होता-्स विषयमे कोई अनुमानप्रमाण नदीं है 
पसा नहीं । ( भ्थात्‌ चिकारपक्षमें दूध का विकार्रूप दही पुनः दूष होता हआ नहीं देखने मे 
आता हे ) हस कारण विकारपश्च असंगत है ।॥ ४६ ॥ 

(४६ वे सूत्र की व्याख्या करते हुए माभ्यकार कहते है कि )--विकाररूप हए वर्णो का पुनः 
अपना स्वरूप प्राप्त करना अयुक्त दै। ( प्रश्च )-कैसे ? ( उत्तर )--पुनः विकारस्वरूपता को . 
प्राप्त वर्णो को पुनः अपना स्वरूप प्राप्त होता है, इसमे कोई अनुमानप्रमाण नहीं ह । इकार यकार 
स्वरूप को प्राप्तकर पुनः इकार होतादहै, नकि पुनः श्कार के स्थानम यकार का प्रयोग तथा 
प्रयोग न होना, इस विषय मँ अनुमानप्रमाण नहीं है-रेसा नदीं है । ( अर्थात्‌ यदि शवणं का 
यवण विकार हो तो जिस प्रकार दही पुनः दूध नदीं होता यवण को श्वणै की प्राप्ति न होगी । 
किन्तु यवणं पुनः इकार होता है जैते- ध्यायति" संप्रसारण मे धीः" रेसा सिद्ध होता है ओर 
उसके समास मे ^ध्या्तिःः जिसका व्याकरण में श्वी" - प्रापि रेता मर्थं होता है। अतः वणका 
`विकारपक्ष असंगत है ।॥ ४६ ॥ 

( पुनः पूतरपक्षी के मत से सूत्र मेँ विकाररू्पो को पुनः अपना भ्रकृतिरूप नदीं होता ) - इस 
सिद्धाती के हेतु में आपत्ति करते हए सूत्रकार कदते है-- 

पदपदाथ- सुवर्णादीनां = सुवणं ग्रत्तिका आदि द्रव्यो के, पुनः = फिर, आपत्तेः = अपना 
स्वरूप प्राप्त होने से, अहेतुः = “पुनः अपना स्वरूप प्राप्त नही होताः यह हेतु साधक नीं शो 


सक्ता ॥। ४५ ॥ | 
भावार्-जिस प्रकार सुवणं कुण्डलरूप को छोड़कर रुचक ( यन्त्र ) रूपता को प्राप्त होता है 


मोर पुनः रुचकरूप को छोडकर कुण्डलरूप मो हो जाता है, इसी प्रकार इवणं मी यवण रूप को 
प्राप्त होकर पुनः शणं हो जातां है । इस कारण धिकाररूप को प्राप्त हए पदार्थौ मेँ पुनः अपना 
स्वरूप प्राप्त होता है देसा दिखाई देने के कारण पुनः अपना स्वरूप प्राप्त न होना" यदह सिद्धाती 
का हेतु व्यभिचारी दुहेत है ॥४७॥ ~ 


मणी णी भभ छ 
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सुबण॒छ्ृण्डलत्वं हित्वा रुचकल्वमापद्यते रुचकत्वं हित्वा पुनः ङुण्डल- 
त्वमापद्यते, एवमिकारोऽपि यकारत्वमापन्नः पुनरिकासे भवतीति !1४७॥ ` 
ठ्यभिचारादनदुमानम्‌ यथा पयो दधिभावमापन्नं पुनः. पयो भवति किम्‌ ! 
एवं बणोनां न पुनरापत्तिः अथ - सुबणंवत्‌ पुनरापत्तिरिति ? सुवर्णोदाहरणो. 
पपत्तिश्च- ६ ए ५ ए 
न तद्विकाराणां खुबणेभावाव्यतिरेकात्‌ ॥ ४८ ॥ 
अवस्थितं. सुवणं हीयमानेन उपजायमानेन च धर्मेण धमि भवति, नैव 
कश्िच्छव्दात्मा हीयमानेनेत्वेनोपजायमानेन यत्वेन धर्मी गह्यते, तस्माल्ु- 
वर्णो दाहरणं नोपपद्यत इति । 


~ ~ ~ - =-= =----~- ~ 








( ४७ वे सूत्र कौ भाभ्यकार देसी व्याख्या करते हैँ कि )-विकाररूप को प्राप्त हुए पदार्थो को 
पुनः अपना रूप प्राप्त होता हे; इमे अनुमानप्रमाण नदीं है-- यदह सिद्धांती का कना युक्त न्दी 
है । वर्योकि यह्‌ अनुमान है । जिस प्रकार सुवणं करुण्डलरूपता को त्यागकर, रुचक ( गले का यन्त्र ) 
रूपता को प्राप्त होता हं ओर पुनः उस रुचकरूप को छोड़कर पुनः कुण्डलरूपता को मी प्राप्त हो 

जाता ह । इसो प्रकार इवणे भो यवणं होकर पुनः इवणं दो जाता है रेसा मनुमान प्रमाणदै। 
दस कारण सिद्धांती का विकाररू्पो को पुनः अपना प्रकृतिरूप ही प्राप्त शेता दै- यह कना 
संगत नहीं हे.॥ ४७ ॥ । 

( उक्त पूवेपक्षीमत के खण्डन कर नेवा सिद्धांतसूत्र का अवतरण देते हु भाष्यकार पर्व॑पक्षी के 
देत का साधनपक्ष में दूषण देते हुए कते दै कि )- व्यभिचार होने के कारण अनुमानप्रमाण न्ष 
हो सकत, क्योकि जिस प्रकार दूध दही होने के पश्चात्‌ दूध नौं होता, क्या रेते हौ यकारादि वणं 
पुनः इकारादि नहीं होते--अथवा उपयुक्त छवर्णादिकां के समा.“ पुनः कार्यरूप छोडकर कारणरूप 
हो जाते हँ १ अतः व्यभिचारदोष के कारण पूर्वंपक्षी का कहना असंगत है ओर सुवणं का उदाहरण 


दो-मी नदीं सकता-- .. + ॥ 
पद्‌पदाथ-न = नहीं; तद्विकाराणां = खवणं के कुण्डलादि विकारो मे, सुव्ण॑भावान्यतिरेकात्‌ = 


सुवर्णरूपता का अभाव न होने से ॥ ४८ ॥ 

भावाथं--ए्क कुण्डलादि विकारको छोढ्नेमे तथा दूसरे रुचकादि सरूप कोठेने मेमौ 
सुवणं धर्मरूप से कुण्डल तथा रूचक दोनो मेँ वतंमान रहता है, किन्तु प्रस्तुत मेँ कोई ठेसा खब्द 
स्वरूथधमीं नदीं है जो निवृत्त होनेवाले. इकार तथा उत्पन्न होनेवाञ़ यकार दोनो में रहता हो । अतः 
सवण का उदाहरण पूवपक्षी का नदीं हो सकता 1 ४८ ॥! 

(४८ वँ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि )--वतंमान मेँ रहनेवाला सुवणं नष्ट होनेग्राहे 
कुण्डलादि निकारो मेँ तथा उत्पन्न होनेवाठे रुचकादि विकार्यो मेँ भी धर्मौरूपस्ते रहता है। शस 
प्रकार कोई शब्द्रस्वरूप धमी नहीं रै, जो निवृत्त होनेवाङे ` शवणं तथा उत्पन्न होनेवाले यवणै में मी 
धर्मी ह्ये-देसा जाना जाय । इस कारण सुत्रण का .उदादरण नहीं हो सकता । ( अर्थात्‌ छवणेजाति के 
जो अवयव रुचक अल्काररूपता को प्राप्त हृए है वे ही पूर्वै अपने स्वरूप को त्यागकर वमान 
अलंकाररूप होकर पुनः रुचक अलंकाररूप होते है । क्योकि उनके सुवणैरूम अवयवो की प्रत्यभिश 
( पहिचान ) होती है । किन्तु प्रस्तुत मे यकार मे अनुगत इकार अथवा इकार तथा यकार दोनो मे 
वर्॑मान कोई शब्दरूप धमं नहीं दिखाई देत, जो इरूप को छोड़कर यरूपता को प्राप्त हो । वणता" 


ह १ ज्क्क्ीर्कडे 


 १।।१.। 
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. वर्णत्वाव्यतिरेजादवर्णविकाराणामग्रततिपेधः । वणविकारा अपि वर्णत्वं न 
व्यभिचरन्ति यथा सुबणविकारः सुवबणत्वमिति । 
सामान्यवतो धर्मयोगो. न सामान्यस्य । कुण्डलरुचकौ सुबणंस्य धमां न 
खबणत्वस्य, एवमिकारयकारौ कस्य बणोत्मनो धमां बणेस्वं सामान्यं. न तस्येमौ 
धमो भवितुमहतः । न च निवतंमानो धर्म उपजायमानस्य प्रकृतिस्तत्र निवतं- 
मान इकारो न यकारस्यो पजायमानस्य प्रकृतिरिति ॥ ४ ॥ 


= 1 भ भ ता भः क ७ = म णि 
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इकार तथा यकार दोना मेँ अनुगत ८ सम्बद्ध) होने पर भी बह धमौंन्दींदै किन्तु धमं 
ही हे | क्याकि वणैत्व को धमी माना जाय तो धवः के स्थानम यण्‌ होता हे' यह्‌ नियम न दोगा, 
क्योकि वर्णत्व तो अकारादि पचास वर्णो मे रहता है ओर निवृत्त होनेवाला इकार भो यकार का 
धमं नहीं टो सकता, क्योंकि धमं तथा धमीं दोनो समान दही कालम होते दहं यद सिद्धान्ती का 
आडाय है ।। 

वणेविकारवादी पूर्वपक्षी के मत से पुनः सूत्रकार आक्षेप दिखाते ईै-- 

पदृपदार्थ--व्ंत्वान्यतिरेकात्‌ = वण॑त्वधमं का संपूणं वर्णो मेँ अभाव न ` होने से, वर्णयिका- 
राणां = वर्णो के विकारो का, अप्रतिषेधः = निपेध नदीं दो सकता ॥ 

भावाथ-जिम्त प्रकार सुवणंके विकार (काय॑) सुचकादि अलकारोंमे वणका अभाव 
नहीं है उक्ती प्रकार वर्णो के विकारो मे मी -वर्ण॑त्व का अभाव नदीं दहै। अतः वणविकारपक्ष 
संगत है ।॥ 

(भाष्यकार व्याख्या करते है कि)--इकारादि वर्णो के यकारादि विकार मी वर्णसवधमं को नदीं 
छोडते । जित प्रकार सुवणं प्रकृति के अलकाररूप विकार ( कायै ), स्वणंत्वधमं को नदीं छोडते ॥ 

उक्त आक्षेप का परिहार करते इए सिद्धांती के मत से. सूत्रकार कते दै- 

पदपदाथं-सामान्यवतः = समानधमं के आधारधमीं मे, धर्मयोगः = धमं का स्वध दहोतादहै, 
न = नहीं होना, सामान्यस्य = समान धमंमे॥ 

भावाथ- जिस प्रकार रुचक, कुण्डल आदि इवर्णरूपधमी के धमं है न कि सुवर्ण॑त्वर्प धमं 
के; श्सी प्रकार इक्रार ओर यकार किंस वण॑स्वरूप के धमं? वर्णत्वर्मे वणका स्मान धमं हं, 
उसके ये इकार ओर यकार धर्म॑ नहीं हो सक्ते । इकाररूप निवृत्त शोनेवाला धमं उन्न होनेवाके 
यकार की प्रकृति ( कारण ) नहीं है । जिससे यह सिद्ध होता दहंकि इकार तथा यकार का भ्रज्ति- 
विकारमाव्र नीं हे, अतः वर्णां का विक्रारपक्ष मानना असंगत ४ ॥ 

( भाष्यकार व्याख्या करते है किं)- कुण्डल तथा रुचक अङ्कार छखवणंरूप अवयवी -- 
केधमंदहै, न रि सुव्णत्वधमं के । इस प्रकारं इकार ओर यकार ये दोनों किपस ॒वण॑स्वरूप के धमं 
हं १ वणंस्व तो वेणो का समानधमं है, उसके ये इकार तथा यकार दोनों धमं नदीं दो सकते । 
निवृत्त होनेवाडा धम उदत्न होनेवाञे को प्रकृति ८ कारण ) नदीं होगा । जिते यइ सिदध होता 
हे कि निडृत्त होनेवाला इकार उतपन्न हदोनेवाङे यकार क - प्रकृति ( कारण ) नदं हे । इस कारण 
पवपक्षी का विकारप्क्ष असंगत है ॥ ४८ ॥ 

१८ न्या 
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इतश्च बणंविकारानुपपत्तिः- 
नित्यत्वेऽविकःरादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ॥ ४९ ॥ 


नित्या वणो इत्येतस्मिन्पत्ते इकारयकारौ वणँ इव्युभयोर्नित्यत्वाद्िकार- 
लुपपत्तिः । नित्यत्वेऽधिनाशित्वात्‌ कः कस्य विकार इति । अथानित्या वणौ 
इति पक्षः ? एवमप्यनवस्थानं वणोनाम्‌ । क्रिमिदमनवस्थानं वणानाम्‌ ! 
उत्पद्य निरोधः । उत्पद्य निरुद्ध इकारे यकार उत्पद्यते, यक्रारे चोत्पद्य निरुद्ध 
इकार उत्पद्यत इति कः कस्य विकारः? तदेतदबगरृह्य सन्धाने सन्धाय 
चावम्रहे वेदितव्यमिति 1 ४६ ॥ ` 
नित्यपत्ते तु तावत्समाधिः- 


भा ज भ क ना मा वा म = ब ~ ~~ ~ - ~ - ~~ ~~~ ~~~ ~ 


(८ वणैविकारप अयुक्त है शस आदाय से सिद्धातो के दूसरे हेतु देनेवाके सिदधांतसूत्र का 
अवतरण देते हए भाष्यकार कहते हँ किं )- इस सूत्र मेँ कदे जानेवाले हेतु सेमी वर्णोका 
विकारपक्ष नहीं बन सकता- 

पदपदार्थ- नित्यत्वे = वर्णो के नित्य होने पर, अविकारात्‌ = उनका विकार न होने के कारण, 
अनित्यत्वे = वर्णौ के अनित्य होने पर, च = ओर, अनवस्थानात्‌ = स्थित न होने के कारण ॥ ५९॥ 

आवार्थ--यदि मीमां सकमत से वर्णौ को नित्य मानाजायतो श्स पक्षम इकार तथा यक्राए 
नित्य योने के कारण उनका विकार नदीं हो सक्ता । क्योकि नादा न होने से कौन किस्का विकार 
बोला जायगा भौर यदि नेयायिकों के मत से वणी को अनित्य मानाजायतो वर्णौ की स्थिति नक्ष 
-हो सकती, तो इस पक्ष मेँ भो जवर इकार नष्ट होने के पश्चात यक्रार उत्पन्न हुआ तो किसका, किसको 
विकार कहा जायगा, अतः वणां का विकार मानना सवथा असंगत है ॥ ५९ ॥ 

(४९ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )- वणं नित्य है इस पक्षम श्कार ओर 
यकार के वणं होने से नित्य शोने के कारण विकार नहींदह्ो सक्ता । क्योकि नित्य होने के कारण 
नादारदित शने से कोन वणं किंस वणे का विकार होगा। इस कारण वर्णो के नित्यपक्षमें 
वणंविकारयुक्त नदीं है । यदि वणं अनित्य होते है रसा पक्ष छखियाजायतो भी वर्णं अनित्य होने से 
स्थित नीं हो सकते । ८ प्रन पवंपक्षी का )-- “यह वर्णौ का अनवस्था" ( स्थित न होना) श्या 

हे १ ( उत्तर ॒सिद्धांती का )--उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना । क्योकि इकार उत्पन्न होकर नष्ट ह्ये 
जाने के पश्चात्‌ यकार उत्पन्न होता है ओर यकार उत्पन्न होकर नष्ट होने के पश्वाव इकार उतन्न 
हो जाता है। तब कौन वणं किस वणं का विकार कहा जायगा १ वह यह दोनों प्रकार अवग्रह 
( पदच्छेद ) परव॑कं दो पदों को संधि करना तथा सन्धिपूवंक पदच्छेद करने मे क्रम से होते 
है । अर्थात यदय पर “दृध्यत्र'पेसे प्रयोगमें ध्य शकार की उत्पत्ति होकर नाश द्येता है-यह 
मआभ्यकार ने सूचित किया है । क्योकि 'दृधि-अत्रः एसा पदच्छेद कर॒ पदिठे उच्चारण कर॒ पश्ात्‌ 
संधि कर “दध्यत्र ठेसा उ्वारण किया जाता है । अथवा 'दृध्यत्र' रेसी संधि दो पदों की कले ॐ 
पश्चात दुधि-अत्र' रसा पदच्छेद कर उच्चारण किया जाता दै । यदी शकार का उत्पन्न होकर नाई 
शोना है--यष्ट सिद्धांती का डय हे ॥ ४९॥ 

(सिद्धाती के पूर्वोक्त प्रकार से वर्णौ के नित्य तथा अनित्य दोर्तो पक्ष मं वणेविकार नदीं हो सक्च! 
शस कथन पर शब्द के नित्यतापश्च मेँ समाधान देनेवाङे पूर्वपक्षो के सूत्र का भवतरण भाष्यकार शा 
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नित्यानामतीन्द्रियत्वात्तद्धमेविकरपाच वणंविकाराणामप्रतिषेधः ॥५०॥ 
नित्या बण न विक्रियन्त इति धिप्रतिषेधः। यथा निव्यसवे सति कि्िद- 
तीन्द्रियं किञ्चिदिन्द्रियप्राह्यम्‌ इन्द्रियम्राह्याश्च बणौः, एव नित्यत्वे सति किक्ि्न 
विक्रियते बर्णास्तु विक्रियन्तं इति । 
विरोधादहेतुस्तद्धमविकल्पः । नित्यं नो पजायते नापेति अनुपजनापा यधमेकं 


` नित्यम्‌ › अनित्यं पुनरूपजनापाययुक्तं, न॒ चान्तरेणोपजनापायौ विकार 





देते ह फि)--शन्द को नित्य माननेवाङे के पश्च मँ वणंविकार न माननेवाले सिद्धांत के प५ूर्न के 
विचय पर यह समाधान है- 

पदपदाथे-- नित्यानां = नित्य पदार्थ के, अतीन्द्रियत्वाद्‌ = श्रियो से गरहीतन होने के 
कारण, तद्धमंविकट्पात्‌ च = ओर उनके धर्मौ ( निस्य के धर्मो ) का विकट्प ( नाना भेद ) होने के 
कारण मी, अप्रतिषेधः = वर्णो का विकार नहो होता यह निषेध नदीं हो सकता ॥ ५० ॥ 

भावार्थं--वणं नित्य दने के कारण उना विकार नदीं हो सकता एेसा सिद्धातमत से (५० 
सूत्र मे) का हुआ वणैयिकार का निषेध नदीं हो सकता । क्योकि जिस प्रकार नित्यपदाथं (परमाणु) 
आदि कुछ इन्द्र्यो से गदित न होने के कारण अतीन्द्रिय होति है तथा कुछ जेसे घटत्वादि जातिरूप 
नित्यपदाथं चष्चरादि शन्दर्यो से गृहीत होति है वैसे ही वणं भो शरोत्रहन्दरियसे गृहीत दोतेहें। 
इसो प्रकार नित्य दोने पर कुछ नित्यपदर्थं ( आकाश्चादि) का विकारन दोतादो तोभी 
व्णैरूप नित्य शर्न्दो का विकार होता है रेसा क्योन माना जाय। अतः शब्द के नित्य होने के 
पक्ष मे विकार नदीं हो सकता- यह सिद्धांती का कथन असंगत हे ।॥ ५० ॥ 

(५० वैँ सूत्र कौ व्याख्या पूर्वपक्षो के मत से भाष्यकार करते हं किं )--“नित्यवर्णो का विकार 
नदीं होता रसा सिद्धाती का निषेध अयुक्त है क्योकि जिस प्रकार नित्य होने परमो कुछ 


. आकाश्चादि पदार्थ का इन्र्यो से रहण नहीं होता है अतः वे अतीन्द्रिय होते है, तथा “वरस्व, 


“गोत्व' आदि नित्य जातिरूप पदार्थौ का ( जिस इन्द्रिय ते जिसका रहण होता है उक्तम वतंमान 
जति का मौ उस इन्द्रि से यण होता है) शस नियमसे चक्षु तथा त्वचा इन्द्रिय से अहणदहो 
सक्रने से उनका इन्द्रिय से महण होता है । अतः अतीन्द्रिय नहीं है प्रस्तुतमे वर्णोका ोत्रेन्दरिय 
से महण होता है। अतः इस प्रकार “कुछ पदार्थौ का नित्य होने पर मी विकार होता है, कुछ 
नित्यपदार्था का विकार नहीं होताः । रेसा मानना संगत होने के कारण नित्य.होने पर वर्णोका 
. विकार हो सकता है । अतः बणविकार का पक्षयुक्त है । ८ यह नित्यपक्ष मँ वणंविकार माननेवाले 
परवपक्षी का समाधान विकर्पसमानामक जाति (भसत्‌ उत्तर) है, रेता कहते हए भाष्यकार सिद्धांतीमेत 
से स्वतन्त्ररूप से उत्तर करते है कि )- निर्व्या मे अतौोन्द्ियता तथा शन्द्ियग्राद्यता रेते दो प्रकार 
के नित्यपदार्था के धर्मौ का विकल्प करना विरोध होने से वर्णविकार की स्थापना नदीं कर सकता । 
क्योकि नित्य कामी पदां न उत्पन्न होता हैन नष्ट दोता &। अर्थात्‌ उपजन ८ उत्पत्ति ) तथा 
मपाय ( विनाञ्च ) श्न दोनो धर्मौ से जो रदित होता शै उते नित्य ओर ऽत्पत्ति तथा नाशरूप दोनो 
धर्मो से युक्त दोता है वह अनित्य पदाथ होता है भौर बिना -उत्पत्ति तथा नारा श्न दोनों धर्मो का 
विकार दो नदीं सकता । तो यदि वणो का विकार हो तो, उनमें नित्यता नहीं हो सकती ओर यदि 
वे बणे नित्यदहैतोये विकारधम॑वाछे नदीं हो सकते । अतः पूव॑पक्षी का ^धमेविकठप' रूप हेत 
वणेविकाररूप साध्य शा साधक न ॒दोकर उसके ` विपरीत बणं विकार के माव का साधक होने के 
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सम्भवति । तद्यदि वणौ विक्रियन्ते १ निस्यत्वमेपां निवक्तते । अथ नित्याः! 
विकारधमेत्वमेषां निवत्तेते । सोऽयं विरुद्धो देस्वामासो ध्मयिक्रलप इति ॥५०॥ 
अनित्यपक्षे ससाधिः- 
अनवस्थायिस्वे च वर्णोपरुन्धिवतद्धिकारोपपत्तिः ॥ ५१ ॥ 

यथाऽनवस्थायिनां बणोनां श्रवणं भवव्येवसेषां विकारे भवतीति । 

असम्बन्धाद्समथां अर्थभ्रतिपादिका वर्णोपलब्धिनं विकारेण सम्बन्धा- 
दसमथो या गृह्यमाणा वणेविकारम्थमलमापयेदिति। तत्र याहगिदं यथां 
गन्धगुणा छाथन्येव शब्दसुखादिगुणापीति, ताहगोतद्धवतीति । न च वणाप- 
न्धिव्रंणनिटरत्तौ वर्णान्तरश्रयोगस्य निवर्तिका । योऽयमिवर्णनिवत्तौ यकारस्य 
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कारण विरुद्धनामक् दुष्टेतु दै । जिसते वर्णविकार सिद्ध नहीं हो सकता । ( अर्थात्‌ नित्यपदार्थौ मे 
इन्द्रिय्राह्य होनान होना, इन दोनोंसे कोई विरोध नहीं आता ओर वर्णो का प्रकृतिविकार 
( कायकारण ) माव माननेप्े तो नित्यताका विरोधद्ोता है क्योकि काय॑ होना ओर नित्य 
दोना-इनका परस्पर चिरोध रै । ५० ॥ 

( इस्त प्रकार वणेविकार न माननेवाके सिद्धाती के दाशद की अनित्यता माननेते उस्र वणंकी 
स्थिति (रहना ) नदो सकने के कारणरूप हेतु पर वर्णौ के अनित्य माननेवाटे व्णविक्रार्‌ के 
पक्ष से समाधान समाधान करनेवाले पूरेपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते है कि )--वरणोकी 
अनित्यता मानने के पक्ष मे सिद्धांती का समाधान यह है- 

पद्‌ पद्‌ाथ--अनवस्थायित्वे च = ओर वर्णोके स्थितन रहने पर मी, वर्णोपरल्न्थिवत्‌ =न 
रह्नेवाके वर्णं के श्रोत्रेन्द्िय से श्ञान होने के समान, तदिकारोपपत्तिः = वर्णो का विकार हो 
सकता है ।। ५१ ॥ 

भावाथ--जिस प्रकार अनित्य होने सेन रहनेवाके वर्णा का श्रोत्र श्रियसे ब्रहणष्टोताहै 
उसी ` प्रकार अनित्य--अवतंमान भौ वर्गो का. विकार दहो सकता है। (अर्थात्‌ ज्सिप्रकारन , 
रहनेवाञे भी वर्णा का शरोत्रेन्दिय से सम्बन्ध होकर वणं का महण होता है, इसी प्रकार न रहनेवाा . ` 
मी कारादि वणं यकार।दि विकार (कार्य) को मी कर सर्येगे यह जातिवादी पृैपक्षी का आदाय है)॥ 

(माष्यकार दस अनित्यपक्ष कौ मी यह्‌ साधम्यं सभा नामक जाति (असत्‌ उत्तर) है । शस आद्याय 
से स्वतन्त्ररूप से खण्डन करते हए भने कहते दहै कि)-अथं को कश्नेवालीमी वर्णोकी | 
उपलब्धि*सम्बन्ध न होने पर अर्थं के कटने मेँ समर्थं नर्द दोती। नकिं विकार के सम्ब्रन्थसेअर्थके 
कहने र असमं होती है, जो वह व्ण की उपलब्धि गृहीत होकर उस वणं के तिकाररूप अथ॑ कौ 
अनुमान से सिद्धिकरा सकेगी (शसकारण पू्र॑क्षीका मत अयुक्त है) तो इस्तमें यह भापत्ति 
आयगो कि जैसे यह कहना दै फि- जिस प्रकार पृथ्वी गन्धयुणका आधार है, इसी प्रकार दाब्द 
सुखादिथुर्गो का भी आधार होगा-वेसे दी यह भा पूत्र॑पक्षी का कना दै कि चवतंमानन होने 
प्रर भो जते चन्द सुनाई देते है वेते विकार मो उनका होगा? । प्रस्तुत मेँ यकार वणं की उपरुब्यि 
( प्राति) इकार वणं के निवृत्त होने पर दूसरे ( यकार) वके प्रयौग करने का निवतक नी 
है । क्योकि जो यह शकार के निवृत्त शोने ण्र यकारका प्रयोग होता है-यह यदि यकारकी 
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प्रयोगो यद्ययं वर्णो पलब्ध्या निवर्चते तदा तत्रो पलभ्यमान इवर्णो यत्वमापद्यते 
इति गृह्यते तस्मादरर्णो पलब्धिरहेतुबं णेविकारस्येति ॥ ५१॥ 
विकारधर्िंत्वे नित्यत्वाभावात्‌ काडान्तरे विकारोपयत्तेश्वाप्रतिपेधः॥५२॥ 
तद्धमविकल्पादिति न युक्तः ्रतिपेधः। न खलु विकारधमेकं किंञ्चिन्नित्य- 
सुपलभ्यत इति बर्णोपलब्धिवदिति न युक्तः प्रतिषेधः । अवग्रहे हि दृधि अत्रेति 
प्रयुञ्य चिरं स्थित्वा ततः संहितायां प्रयुङ्के दध्यत्रेति । चिरनिचव्त्ते चायमिवण 
यकारः प्रयुञ्यमानः कस्य विकार इति प्रतीयते, कारणाभावात्‌ कायोभाव इति 
अनुयागः प्रसञ्यत इति |! ५२॥ 
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प्राप्ति से निशृत्तदोतादशोतो उक्त पद्मे भिलनेवाा इकारदहीः यकारदहो जातादहै। रेरा 
होने लगेगा । इस कारण अवत्त॑मान भी वर्णं को उपलब्धि होला वर्णौ का विकार होता है। यह सिद्ध 
नहीं कर सक्ता । ( अर्थात्‌ कुछ क्षणो तक रदनेवाले क्षणिक भो वर्णां से अपने विषय का शान जित 
प्रकार हो सकता है । उसो प्रकार पदच्छेदके करने के कुछ कार के पश्चात्‌ जत्र दोनों पद्योकी 


संधि कौ जाती है अथवा संधियुक्त पद कदकर उक्ते कुछ का के प्श्वाव्‌ जव दोनों पद पृथक्‌ पृथक्‌ 


कहे जाति है --उस समय अनित्य वर्णो की उतने काल तक स्थिति नहीं रहती । अतः उपरुन्धि के 
कारण वणो के विकार को करना समान नहीं हो सकता 1 अतः सम्बन्ध न होने से वर्णो की उपरथ्ि 
होना वर्गो का निकार होतादहै। यई कहने में अप्तमथं ता है-यह भाष्यकार कौ स्वतन्त्र 
साधर्म्यसमा नामक जातिवादी का उत्तर हे ।॥ ५१॥ 

( इस प्रकार जातिवादी का जो भाष्यकार ने स्वतन्त्ररूपसे खण्डन कियादहै इस्त विषयमे 
सूत्रकार की संमति दिखाते है )- 

पदपदर्थ--विकारध्मित्वे = वर्णो के विकार का धमे ( आश्रय ) मानने पर, नित्यत्वाभावात्‌ = 
नित्यता न शो सकने से, कालन्तरे = दूसरे समय मे, विकारोपपत्तेः च = ओर विकार के दो सकने से 
भी, अप्रतिषेधः = तद्ध के विकस्प से यह निषेध नदीं हो सकता ॥ ५२ ॥ | 

भावार्थ-परवपक्षी का दिया इअ निरत्यो के धर्मौ का विकल्प वणंविकार का खण्डन न्ींकर 
सकता, अर्थात्‌ यह निषेध अयुक्त है । क्योफि द्धि अत्र" ठेसा पदच्छेद करने के ऊुछ कारु के 
पश्चात्‌ सन्धिकर "दध्यत्र" रे प्रयोग किया जाता है । बहुत पूरव॑काल मँ इट गया हभा यह्‌ इकार के 
स्थान मेँ यक्रार का प्रयोग किय। जातादहै, तो यष्ट यकार किस वणका विकार है यदह जाना जाय, 
जिसके कारण इकार के न होने से काय यकार का अमाव हुआ रे प्रदन कौ आपत्ति होगी । अतः 
धमंविकस्परूप हेतु दुष्ट होने के कारण वर्णों का विकारवाद सिदध नदीं र सकता ॥ ५२ ॥ 

(५२ वं सिद्धांत सूत्र कौ भ्वकार व्याख्या करते दै फि)- पूर्वपक्षी ने वर्णो के निकार की सिद्धि 


करने मे जो निव्यपद्रार्थो के धर्मौ का विकल्प होना यह दहेतु देकर सिद्धांतिमत का निषेध कियाथा ` 


बह युक्त नदीं ह क्योकि वह्‌ दु्ट है । क्योकि विकार धम॑वाला को भी नित्य उपलब्ध नदीं होता । 
क्स कारण वणो की उपर्न्धि के समान इप्त कारणः परपक्षो का निपेधयुक्त नहीं हे। (श्सीको 


आगे भाष्यकार स्पष्ट करते हैँ कि )- अवग्रह ( संधि न कर) "दधि अत्र' रेतेदोपदोंका प्रयोग 


करने के बहुत कार के पृश्वात्‌ दोनो पदों की संधि कर “दध्यत्र' देस प्रयोग किया जाता है। अतः 
बहुत पूवेकार में शकार की निषृत्ति शने पर संधि मे प्रयोग किया इअ। यह यकार किस्का विकार 
हे यद्‌ जाना जायगा । जिसे काररूप कारण के न होने से यकाररूम कायै बा मभाव है देसा 
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इतश्च बणेविकारानुपपत्तिः- ` 
प्रकरृत्यनियमात्‌ ॥ ५३ ॥ 


इ कारस्थाने यकारः श्रयते यकारस्थाने खल्विकासे विधीयते चिभ्यति इति । 
तद्यदि स्यात्‌ प्रकृतिषिकारभाबो बवणोनां, तस्य प्रकृतिनियमः स्यात्‌ । दृष्टे 
विकार्धर्भित्वे प्रक्रतिनियम इति ॥ ५३॥ 


अनियमे नियमानानियमः ॥ ५४ ॥ 








"भी भी 





निषेथका प्रदनदहो सकेगा। श्स कारण यदि वणे विकारो हैतो नित्यता नदीं हो सकती तथा 
९ दूसरे समय में विकारो भी संकता है अत पुवेपक्षी का निपेध अ्तगत हे ॥ ५२॥ । 

(सिद्धान्ती के मत से वणंविकार का खण्डन करनेवाले सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैँ किं)- 
श्स आगे के सूत्रम कहे हण दहेतु से भी वर्णा का विकार नदीं दो सकता- 

पद्पद्‌ाथ--प्रकृत्यनियमाव्‌ = प्रकृति ( कारण ) का नियम न होने से, वण॑विकाराणाम्‌ = वं 
के विकारो का।॥ ५३॥ 

भावाथ-द्धि अन्र' इस उदाहरण मेँ इकार कै स्थान में "दृध्यन्न' यकार स॒न।ई देता है ओर 
व्यध" धातु से बने हए "विध्यति इस पदमे यकार के स्थान में इकार सुना देता है। अतः 
यदि वर्णो का प्रकृतिविकार ( कारण कायं ) माव हो तो उसके प्रक्रेति (कारण) का नियम होगा। 
क्योकि सुवणं के . वने हए सम्पूणं अलंकाररूप कार्यो मे छुवण॑ही कारण होता है, रेसा विकार 
( अलंकारो ) के प्रकृति (कारण) का नियम होतादहै। अर्थात्‌ दूषका ददी विकार होता है, 

किदहौ का दूध कभीभी कायं देखने में आताहै। प्ररतुत मे जितत प्रकार (दध्यत्र 
उदाहरण मे शकार का यकार विकार दे यद देखने मे आता है रेसे दही "व्यधु" धातु से वने हुए 
भविध्यति, इस पद के यकार कामी इकार विकार है रेसा देखनेमें आता है। अतः वणौ मेँ प्रकृति 
( कारण ) तथा विकृति ( कायं ) का नियम होने का भाव नदीं हो सकता ।। ५३ ॥ 

( ५३ वेँ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हं कि }-- द्ध्यत्रः स पदमे इकार के सथाने 
यकार सुनाई देता दहै, ओर “यध'धातुसे बने हए "विध्यतिःइस पदमे यक्तार के स्थानम 
इकार होने की न्याकरणमें विधिदी हृशहै। शस कारणवर्णोका यदि प्रकृति विकृतिभाव होतो 
उख विकार के प्रकृति ( वरण ) का नियम होने टगेगा । क्योकि उपरोक्त प्रकार से दूध के विकार 
दहो मेँ प्रकृति का नियम देखा जाता है । ( श्स कारण वर्णौ का विकार मानने का पूवेपक्षी का मत 
स्वंथा अप्ंगत है ) ॥ ५२ ॥ 

(उक्त सिद्धान्ती के प्रकृति नियमके कारण वर्णविकार न होने के मत पर छर से असदुत्तर 
करनेवाले पूव॑पक्षी के मत से सूत्रकार भापत्ति दिखाति है )- 

पदृपदाथं- अनियमे = उक्त प्रकृति के नियम नदीं होने मे, नियमात्‌ = नियम होने से, न> 
नदीं हो सकता, अनियमः = प्रकृति का नियम न होना ॥ ५४॥ 

मावार्थ--जो यह सिद्धान्ती ने वर्णो का विकार न दोने मे प्रकृति ( कारण ) कां नियम नी 
होता रेखा कहा है यह यदि अपने विषय मँ व्यवस्थित हे तो वद प्रकृति क' नियम हो जायगा । मतः 
भ्रति का नियम न होने के कारण सिद्धान्ती का श्ङ्ति (कारण) का वर्णो के विकारमें निब 
नदीं होताः यह्‌ कहना अक्षंगत हे ॥ ५४ ॥ 


शब्दपरिणाम० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ २७१९ 
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योऽयं प्रकृतेरनियम उक्तः स नियतो यथाविषयं ठयवस्थितो नियतत्वान्नि 
यम इति भवति, एवं सत्यनियसो नास्ति, तत्र यदुक्तं प्रकृत्यनियमादित्येतद्‌- 
युक्तमिति ॥ ५४ ॥ 

नियमानियमविरोधादनियमे नियमाच्ाप्रतिषेधः ॥ ५५ ॥ 

नियम इप्यत्राथोभ्यनुज्ञा, अनियम इति तस्य प्रतिषेधः । अुज्ञातनिषिद्ध- 
योश्च व्याघातादनथौन्तरत्वं न भवति । अनियमश्च नियतत्वान्नियमो न॒ मव- 
तीति नात्राथेस्य तथाभावः प्रतिषिध्यते । किं तरिं १ तथामूतस्या्थस्य नियम- 
शब्दे नाभिधीयमानस्य नियतत्वान्नियमशब्द्‌ एवोपपद्यते । सोऽयं नियमादनि- 

यमे प्रतिषेधो न भवतीति ।। ५५ ॥ 


----  - --- 


(५४ ३ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि)-“जो यद्‌ सिद्धान्ती ने वर्णो के विकारं के कारण 
का नियम नदीं होगा" यह कहा है, वह यदि नियमित अर्थात्‌ अपने विषय ( प्रकृति के अनियम) में 
व्यवस्थायुक्त हे तो नियमित होने के कारण वह नियमष्टी है देसा दोता है। रेत होने के कारण 
वह अनियम नहीं रहा । अतः उसमें जो सिद्धान्ती ने ५३ वे सूत्र में "वर्णो के विकार ( कार्यौ ) के 
प्रकृति ( कारण ) का नियम नदीं होताः यह कदा था, वह असंगत ह ।॥ ५४ ॥ 

यद पूरेपक्षी का दना वाक्छल है; इस आशय से सिद्धात्ती के मत से सूत्रकार कहते दै- 

पद्‌पदार्थ-नियमानियमविरोधाव्‌ = नियम तथा अनियम का परस्पर विरोध शोने ॐ कारण, 
अनियमे = नियम न होने मे, नियमात्‌ च = नियम करने से भी, अभ्रतिषेधः = प्रकृति के अनियम 
का निपेध नहीं हयो सकता ॥ ५५ ॥ 

भावार्थ- नियम है यह कना किसी विषय का स्वीकार होता है ओर नियम नहीं हे यद. 
कहना उसका निषेध होता है 1 अतः स्वीकृत भावपद्‌ा्थं तथा उसक्रा निषेध न दोनों का परस्पर 
विरोध होने के कारण नियम तथा अनियम एक पदार्थं नह दो सकते । अनियम ( नियम न होना ) 
यह भी नियम न होने से ही नियम नहीं होता । इस्त कथन से अनियमरूप पदार्थं का, अनियम 
होने का निषेध नदीं किया जाता, किन्तु नियम शब्द से कहे इए पदां के नियमित होने के कारण 
नियम शब्द हो वह्‌ हो सकता दै । अतः यदह नियमित होना ठेकर अनियम का निषेध छल्वादी का 
संगत नदीं टो सकता ।॥ ५५ ॥ 

(५५ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि }- नियम है इस पद से किंसी विषय को 
स्वीकार करने का बोध होता है ओर नियम नदीं है यह पद उसके निषेध को करता है । स्वीकार 
करना ओर निषेध करना श्न दोनो का परस्पर विरोध शोने के कारण नियम तथा अनियम ये दोनो 
एक नही हो सकते । अनियमः मी अपने विषय का नियम करने से हौ अनियम होता है, 
कहने मे अनियम के अनियंमरूप का निषेध नदीं किया जाता है 1 ( प्रदन )- तो क्या किया जाता 
है ? ( उत्तर )- नियम इन्द से कटे जानेवाले वैते अर्थं के नियमित होने के कारण वह नियम 

रब्द ही होता दै ( रसा का जाता है )। अतः वह यह्‌ पूर्वपक्षी का अनियम को मी नियम 
मानकर वणा के प्रकृति का नियमकेन होनेका निषेध नीं हो सकता । अर्थात्‌ विरुद्ध होने ते 
नियम तथा अनियम एक आश्रय में नदीं रदते- सा सिद्धांती का आश्य है न कि उन दोनों का 
` आश्रय तथा मारित होना नहीं हो सकता-यह आशय है । अतः वणं विक्रार प्रकृति का नियम न 
होने के कारण नदी हो सकता-- यद्‌ सिद्धान्त दढ दै ॥ ५५ ॥ । 
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न चेयं वणेविकारोपपत्तिः परिणामात्‌ कार्यकारण भावाद्वा । किं तर्हि 
गुणान्तरापत््यपमदेहासब्द्धिकेशश्छेषेम्यस्तु पिकरारोपपत्तेवेणवि 
काराः ॥ ५६ ॥ 


स्थान्यादेशभावादभरयोगे प्रयोगो विकारशब्दार्थः । स भिद्यते गणान्तरापक्तिः 
उदात्तस्यानुदात्तः इत्येवमादिः । उपरमदां नाम एकरूपनिवृत्तौ रूपान्तरोपज्ञनः। 
हासो दीघेस्य हस्वः । बद्धिदधेस्वस्य दीर्धः, तयोव ष्टुतः । टेश्ो लाघवम्‌ , 
इत्यस्तेर्विकारः । श्लेष आगमः, प्रकृतेः प्रत्ययस्य वा । एत एव पिशेषा विकारा 
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( इस प्रकार वर्णो के प्रकृति विकारभाव का खण्डनङकर सिद्धान्ती के आदेशपक्च मे व्यवहार में 
वणेविकार मानने का समर्थन करते हट भाष्यकार सिद्धान्तपूत्र का भवतरण देते हं रिं )- यहं 
वर्णो के विकारो का होना पूर्वोक्त प्रकार से न परिणाम मानकर हो सकता रै, अथवा कार्-कारणमावृ 
को केकर । ( प्रदन )- तो किसको टेकर वर्णी के विकार का व्यवहार होता दै 

पद्‌पदाथ-यणान्तरापच्युपमदंहासब्द्धिेषदलेषेभ्यःतु = किन्तु इसके उदात्तादि गुरणा की 
प्राप्ति, ( १ ) उपमदं = एक रूप हटकर दूसरा रूप होना, (२ ) €ास = घटना जेते दषं का इस 
होना, (८३ ) वृद्धि = वदना ( हस्व का दीं होना), (४) लेश =छोटा दोना जेते अस्तिका 
अजाकर ^स्तः' दोना, ( ५ ) इठेष ( आगम ) = प्राति ९ प्रकृति या प्रत्यक), (&) इन कार्ण 
से, विकारोपपन्तेः = विकार हो सकने से, वणं विकाराः = वर्णौ के विक्रार कदे जाते दै ॥ ५६ ॥ 

भावार्थ-ययपि पूर्वोक्त प्रकार से मदेश्चप्च हो युक्त है, तथापि कुक शआरूक।र तथा लौकरिः 
पुरुष भी वर्णो का विकार मानते है, किन्तु वह वास्तविक नदीं है । क्य रि उद्‌।त्त स्वर का अनुदात्त 
होना १, एक शवः रूप के निवृत शोकर उस्रा “वच! ल्प ना रूप उप्मदं २, दोधं का हस्व 
होना रूप हास (घटना) ३, एवं हस्व का दीं होना रू वृद्धि ४) तथा साक्षात्‌ का अनिकख्कर 
१स्तः' एेसा प्रथमपुरुष द्विवचन का रूपहदोना, रूप के ८ ख्घुष्टोना) ५, णवं प्रति या प्रत्यव 
का आगम ८ प्राप्नि ) ६, पेते कारणो से वणौ का विकार कहा ज। सकता है ! इसलिये वभ॑विक्रार का 
व्यवहार होता हे ॥ ५६ ॥ 

( ५६ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-- सूत्र मं सामान्यरूप से निकार अब्द श्ना 
यह अथं है कि एक स्थानम रहनेवाके के एक इ” के अदेरारूप से उक्त ८" काप्रयोग नकर 
एक दूसरे य? का प्रयोग करना 1 यह विकार भिन्न-भिन्न स्थसेद्टोता है! जते उद्रात्त सरको 
अनुदात्त स्वर होता है इत्यादि दूसरे युण को प्राप्ति सूत्र के गुणाकरणयपत्ति दाब्द कार्थं £ तथा 

असिति? का रूप टकर अस्तेभूः' इ न्याकूरणसूत्र से दूष्ठरा “भू? सपर होन! रप उपमदं २, 
“अधिग्रामणि ङं” इत्यादिक मे “गी? के दीधं का हस्र टो जाना हास १, एवं "नीहारः' इत्यादिक 

भनि" शस हस्व श्कारका दीधं स्वर दो नानारूप बृद्धि ४, तथा मप्‌ धातुके प्रथमपुरुषे 
द्विवचन के “स्तः इस रूपमे लघु क्तेना रूप कश्च (५), यह अस्तिका विकार है। (भगवदर््रिह 
इत्यादिको मे आगमादिर्को का सम्बन्ध होना अर्थात्‌ प्रकृति अधवा प्रत्यय का आगमर्ूप इठेष (६) 
ये उपर्युक्त सम्पूणं -व्याकरणानुसार विश्चेष इ विकार है गौर यदी आदेश्च कारे दै । ये उपव 
शुणान्तरापच्चि अदि व्ण मँ विकार दहो सकते दै तोये दी वर्णविकार व्यवहार २ के अतिरै। 
( अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से वास्तविक वणव्िकरार न द्ोने के कारण ^ह्‌'का भ्यः होना यश्‌ वस्तुत 


न 
| 
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इति एत एवादेशाः, एत चेद्विकारा, उपपद्यन्ते तदहि बणेविकारा इति ॥ ५६॥ 
इत्यष्टादशभिः सूत्रः शब्दपरिणामप्रकरणम्‌ । 
ते विभक्त्यन्ताः पदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यथादशेनं विक्रता वणौ वरिभक्त्यन्ताः पदसञ्ज्ञा भवन्ति। विभक्तिट्रंयी 
नमिक्याख्यातिकी च, ब्राह्मणः पचतीत्युदाहरणम्‌ । उपसगंनिपातास्तर्हि न 
पदसजज्ञा लक्षणान्तरं वाच्यम्‌ इति ? शिष्यते च खलु नामिक्या विभक्तेरव्य- 
याल्लोपः तये पद सञ्ज्ञाथेमिति ।॥ ७ ॥ 
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आदेशा ही है, तथापि उत्ते सूत्रोक्त व्याकरणानुस।र युणान्तरापत्ति आदि सेइ का यकार विकार दे 
एसा वणविकार कद! जाय तो समे सिद्धातौ को कोर आपत्ति नीं 2 ॥ ५६ ॥ 
हाढ्दपरिणामप्रकरण समाक्ष 


(४ ) रखाब्दशक्तिपरीत्ता प्रकरण 
श्स प्रकार इस प्रकरण मे विस्तारपूर्वक वर्णो ( ब्द ) मे अनित्यता को सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
शब्द के प्रमाण होने मेँ उपयुक्त होने के कारण पदर का निरूपण करते हुए सूत्रकार कहते दं 
पद्‌पदाथं-ते = वे वर्णै, विमक्त्यन्ताः = सुप्‌ (नाम) तथा तिङ्‌ (धातु) नाम की विभक्ति 
जिनके अंत में हो, पदम्‌ = उत्ते पद कहते हैः ॥ ५७ ॥ 
भावार्थं-ज्याकरणसशासर के अनुक्तार विकार को प्राप्त इर जिनके अंतमे सुप्‌ सुओ जस्‌ आदि 
अथवा तिङ, ( तिप तस, नचि आदि विमक्ति हो, उन वर्णो को पद कदतेदहै। अर्थात्‌ दो प्रकार 
की विभक्ति ्ोती है। एक नाम ( प्रातिपदिकं ) नाम से प्र्िद्ध नाभिकी तथा दूसगी धातुसम्बन्ध 
रखनेवाली आख्यात्तिकी संज्ञा होती है । जेसे श्राह्यण' यदह नाभिकी एवं "पचति" यह आख्यातिक, 
सज्ञा होती दै । अतः विभक्त्यन्त वर्णं पद होते ह, यह्‌ सिद्ध होता हे ॥ ५७ ॥ 
( ५७ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते ई कि ) ~ प्रमार्णो के अनुसार पूर्वोक्त युणान्तरो- 
पपत्ति आदिकं से आदेशरूप से विकार कोः प्राप्त वर्णं (न कि प्रकृतिविक्ृतिरूपर से क्योकि वह 
पूर्वोक्त प्रकार ते प्रमाण से वाधित्त है ) सुप्‌, तिङ आदि धिभक्ति जिनके अत मेहो, उन पद कहते 
है जिसमे “त्ामिकी' ( प्रातिपदिक संश।नामवारी ) णवं 'आस्यातिकी' धातुसम्बन्धवाली- देसी 
दो प्रकार की होती है। श्राह्यणः', “पचति, ये दोनाँ करम से जिनके उद्‌। हरण दँ । यद पर पएृवपक्षी 
सी शंका करता है किं-^तव तो श्रादि' उपमगं तथा “चः आदि निपातो का दूसरा रक्षण कना 
होगा, क्योकि उनके अंत में धिभक्ति नहीं होतीः। शस पूर्रपक्षी की शका का माभ्यकार समाधान 
देते है कि--“उपसगं तथा निपात श्न दोनो मेँ यह संक्षा होने के ल्यि उनके अन्त में रदनेवाखी 
विभक्ति का “अव्ययाज्ञोपः' भन्यर्यो से निभक्तिका लोप होता है, रेसा व्याकरण मे अनुञ्चास्न 
( उपदेश ) किया हे यदि “च,, “भ्र इनके प्रयोगकार मेँ उक्त अनुद्चाप्तन के अनुसार विभक्ति नहीं 
रदतौ तो उसकी पदसंक्चा मी नदीं होगी?-रेसी पूर्वपक्षी आप्र्ति दे तो इसके निरसाथं माष्यकार ' 
जागे कहते है कि- पद से ही अथ॑ का ज्ञान शेता 2ै- यह अव्यर्यो को पद कहने का. प्रयोजन दै, 
क्योकि "नापदं भ्रयुंजीत' विना पद के शब्द का प्रयोग न करे दसा भ्रिना संशा के अर्थवोध होने का 
निपेष करनेवाला शाख इस विषय मे प्रमाण है ॥ ५७॥ 


शक रयो 
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पदेनाथंसम्भ्रत्यय इति प्रयोजनम्‌, नामपदं चाधिकृत्य परीक्षा, गीरिति पदं 

खल्विदसुदाहरणम्‌- 
तदथ व्यक्त्याकृतिजातिसनल्निधाबुपचारात्संश्ञयः ॥ ५८ ॥ 

जविनाभावटत्तिः सजनिधिरितति । अविनाभावेन बतंमानाञु व्यकत्याकृतिजा- 

तिषु गोरिति प्रयुज्यते, तत्र न ज्ञायते किमन्यतमः पदार्थं उत सर्वं १ इति ॥५८॥ 
शब्दस्य प्रयोगसामथ्यौत्‌ पदाथीवधारणं तस्मात्‌-- 
याशब्द्समृदत्यागपरिग्रहसङ्घयाबरद्‌ ध्यपचय-व्णंसमासाटुवन्धानां 
व्यक्तावुपचारान्राक्तः ॥ .५९ ॥ 
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( इस प्रकार के नाम तथा धाठुरेसेदः प्रकारके पदो मेते प्रथम नाम पर्दो को लेकर सूत्रकार 
परीक्षा करते है शस आशय से माष्यकार अधम सिडान्तसूत्र का अवतरण देते हैँ कि )--नामप्द्‌ 
को उदेराकर परीक्षा ( विचार ) कौ जाती है, जिसका "गौः" यह पद उदाहरण है उसके अर्थं मे- 

पद्‌ पदा्थ-यक्त्याकृतिजातिसन्निधौ = गौशरीररूप . व्यक्ति, गौ का गलकंवलादि आकार तथा 
गौओं में व्त॑मान गोत्वजाति के समीप रहने पर, उपचारात्‌ = व्यवहार होने के कारण, संशयः= 
गोपद करा अथ॑ व्यक्ति है, आकार है अथवा जात्ति- यह सन्देह श्ोता है ॥ ५८ ॥ । 

भावाथे-जब्र व्यवहारकाल मेँ यदह "गौ है, यद्‌ "घट! है रेसा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो 
उस गो अथवः षट मेँ व्याप्ति से वतमान गौ दारीर तथा घट स्वरूप व्यक्ति एवं उनके गल का कंवल, 
पुच्छ तथा मोटे पदेवाा इत्यादि भाकार तथ। सम्पूणं गौ तथा घट ॒व्यक्तिर्यो मेँ वरनमान गोल तथा. , 
घटत्व नाम कौ जात्िर्यो के वतंमान होने का कारण वहगौ तथाधरका द्ारीररूप व्यक्तिगथवा 
उन दोर्नो का आकार अथवा उनमें वतंमान गोत्व, घटत्वादि जाति दही गौ तथाव का शब्द भं 
हे--यद यथाथ ज्ञान नहीं होठा । अतः पद का व्यक्ति, आकार अथवा जाति इन तीनों मँ से कौन 
अथं ह यह संश्चय होता है ॥ ५८ ॥ 

( ५८ वें सूत्र को व्याख्या करते हए भाष्यकार सूत्र के सन्निधि शब्द का अर्थं कदते हँ कि )- 
सूत्र मे सन्निधिः शस पर का अथं है अचिनाभाव' ( व्याप्यव्यापक ) वृ्तिरूप ( सम्बन्ध ) 1 पद्‌ 
काञौर पदार्थाका क्या सम्बन्ध है" ? रेसी शिष्यो की जिक्ञासा के निरास के ल्ि माष्यक्रार ` 
कहते दं कि ग्याप्य तथा व्यापकरूप सम्बन्ध से रहनेवाठे पदार्थौ कौ व्यक्ति ( स्वरूप ), भकार 
तथा जातिर्यो मेँ गो” है इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता दै । अतः इन तीर्नोर्मेसेगो एदका 
अथं कोड एक ही पद का वाच्य अर्थं दै अथवा तीनो सम्पूण पद के अर्थं होते दें ॥ ५८ ॥ 

( रेसा संशय होने पर प्रथम केवल व्यक्ति ( पदाथ के स्वरूप ) संज्ञा, रूपमे षद की उक्ति , 
देसा माननेवाों के मत के पू॑पक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार रेसा देते है कि )-गो दि | 
शब्दो के सामथ्यं से गौ आदि पदों के अर्थौ का निश्चय किया जाता हैः इस कारण- 

पदपदार्थ-*याश्च ब्द्मूहत्यागपरिग्रदसंख्यावृढयपचयवर्णसमासानुबस्धानां = या? यह शब्द 
समुदाय, व्याग, परिग्रह ( स्वीकार ), संख्या, वृद्धि ( वदना ), अपचय ( घटना ), समास (सखन) 
अनुबन्ध (समान उत्पन्ति करना), इनके व्यक्तावुपचाराद्‌, = व्यक्तियों में व्यवहार होने से, व्यक्तिः = 
व्यक्ति ( गौ आदि शरोररूप ) दी गौ पद का अर्थं है ॥ ५९ ॥ । 

आवार्थ--गौ मादि व्यक्ति अनेक होने के कारण “जो गी वटी है” .शत्यादि व्यवहार गे बा 


शब्दशक्तिपरीक्षा° 1 सभाष्यदहिन्दीन्याख्योपेतमर २८३ 


एमी 





कि जा मि 








५ व्यक्तिः पदार्थः, कस्मात्‌ ? याच्चन्द्प्रमृतीनां व्यक्तावुपचारात्‌ । उपचारः 
प्रयोगः| 

या गौस्तिष्ठति या गौर्निषण्णेत्ि, नेदं वाक्यं जातेरभिधायकमभेदात्‌ । 
भेदात्त द्रन्याभिधायकम्‌ । गवां समूह्‌ इति भेदादु द्रज्यासिधानम्‌? न जतिर- . 
भेदात्‌ । 

भ] “ ४ क क मा ् 

चेद्याय गां ददातीति द्रन्यस्य त्यागो न जातेरमूतततवात्‌ › भ्रतिक्रमानुक्रमा- 
सुपपत्तेशच । | 

प्रि्रहः--स्वत्वेनाऽभि सम्बन्धः कौण्डिन्यस्य गौत्रीद्यणस्य _ गोरितिः 
द्रग्याभिधाने द्रव्यमेदात्‌ सम्बन्धभेद्‌ इति उपपन्नम्‌ › अभिन्ना तु जातिरिति । 


~~ -- ` 


शब्दां के प्रयोग होने से, १, तथा गौर्ओं के समूह को लेकर होने से २, णवं चेयकोगौदेतादेः 
इ व्यवहार मँ गोरूप व्यक्ति का दान ३, तथा परिय्द ( स्वीकार करना) मौ न्यक्तिर्योकादी 
होने के कारण ४, दश्च गौ है श्त्यादि प्रयोग से संल्याका व्यक्तिमे ही रहनेके कारण ५, 
शौ बढ़ गई है" आदि व्यवहार मेँ उसके शरीर के अवयर्वो क वद्ना रूप बृद्धि ६, पेते दी शरीर 
के अवयवो का घटना अपचय ७, तथा श्वेत गौ हे" इत्यादि प्रयोग से रूप नामक युण का आत्रय 
गौ रूप व्यक्ति के होने ८, "गौ सुख में हे' आदि व्यवहार के कारण सुखरूप यण का सम्बन्धरूप 
समाप्त ९, एवं “गौ वचधुडे को चियाती हे" इ्यादि व्यवहार से वछडेरूप व्यक्ति कौ दी उत्पत्ति 
, होने के कारणरूप अनुवन्ध १०, का भी व्यक्ति्यो मँ व्यवदार संसारम होता है। अतः व्यक्ति ही 
गौ आदि स्वरूप गौपदका अथं हैन किं माकार अथवा जाति देसा व्यक्तिवादी पूर्रपक्षीका 
भआश्चय हे ॥ ५९ ॥ 

(५९ वे सूत्र की माप्यकार व्याख्या करते दैः कि }--गौ अदि व्यक्ति रूप पदाथ ही गौ आदि 
ददं का अथं है। ( प्ररन )- किस कारण १ ( उत्तर )-सूत्र मे कदेहएया शाब्द से ठेकर 
अनुबन्ध्‌ तकर कटे हए दस प्रयोग ( व्यवहार ) गौरूप व्यक्ति मे उपचार से होति हँ 1 यहां उपचार 
शब्द्‌ काथं है-शब्दका प्रयोग करना। (१) क्योकि "जो गौ बेटी हे, अर्थात्‌ अच्छो तरह 
बैठी है इत्यादि वा्व्यो से गौं मेँ वत्त॑मान गोत्व" नामक जाति नहीं कही जाती, क्योकि जाति 
तोण्कहीहै। अर्थात्‌ जाति के एक होने से 'जो-जो' यह बिदोषण व्यथं दहो जायगा ओरमभेदको 
ठेकर जो-जो गौ" एेसा व्यक्ति मे दौ प्रयोग हो सकता है । ( २ ) “गौीओं का समूह" श्स व्यवहार 
म मी व्यक्तियों के भिन्न होने के कारण गोरूप द्रव्य ( व्यक्ति ) ही कदी जाती है, जाति एक होने के 
कारण उसका समुदाय यह व्यवह्‌।र नहीं हो सकेगा ( ३ › च्चेयनाम के मनुष्य को गौ देता है” 
इत्यादि वाक्यों मे गोरूप व्यक्ति का ही त्यागरूप दान कदा जाता दहै, न फिं गोत्वरूप जाति का, 
क्योकि जाति तो मूर्तिवाली न होने के कारण अवयव-दीन होने से उसका दान नहीं हो सकता तथा 
गोत्व जाति का वियोग तथा संयोग भी उक्त कारण से नदीं हो सकेगा । (४) अपना यथार्थं संबंध 
व्यक्तिसे ही हो सकता है-जाति से नदीं । इस कारण स्वत्वसम्बन्धरूप परिग्रह ( दान ठेना ) भो 
व्यक्तिको दी कहता हैन कि जाति भादि भकार की तथा “कौण्डिन्य नामक बराह्मण की गौ हे" 
"यह एक ब्राह्मण की गौ है” इत्यादि शब्द प्रयोग मेँ मी गौ व्यक्तियों के अनेक हाने से सम्बन्ध है यह 
कह सकते दै, क्योकि कौण्डिन्य तथा ब्रह्मण करी जो गौ भिन्न-भिन्न है उनका कोण्डिन्यारि्को से भिन्न- _, 
भिन्न सम्बन्ध हो सकता है ओर ८ गोत्व ) जाति के एक होने से भिन्न-मिन्न सम्बन्ध न हो सकेगा । 


४ 


१ न्यायद्शोनम्‌ [ श्र २, श्रा० २, सू० ५९-६० 


भन अ, 








_ पङ्खया, दश गावो विंशतिगोव इति भिन्नं द्रव्यं सङ्कयायते, न जातिरभे- 
दादिति । 
इदः कारणवतो द्रज्यस्याबयबोपचयः, अबद्धंत गौरिति । निरवयवा तु 
जातिरिति । एतेनापचयो उ्याख्यातः | 
> (४ गौ [क कि, (० क क 
णः--युक्ला गौः कपिला गोरिति, द्रव्यस्य गुणयोगो न सामान्यस्य | 
समासः--गोदितं गोसुखमिति द्रव्यस्य सुखादियोगो न जातेरिति । 
, अगु्न्ध्‌ः--सरूपम्र ्नसन्तानो गौगौ जनयतीति, तदुत्पत्तिधर्मत्वाद्‌ द्रव्ये 
युक्तं न जातौ विपययादिति । द्रन्यं उयक्तिरिति दि नायौन्तरम्‌ ॥ ५६॥ 
अस्य प्रतिषेधः- 


न॒ तदनवस्थानात्‌ ॥ &० ॥ 
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( ५) दस गो .हेः, बीत गौ है, इत्यादि प्रयोग मेँ भिन्न-भिन्न गौ व्यक्तियों को गणना की जातौ 
हे। गोत्व जात्तिके एक होने से उसकी दस्-बीस यह संख्या नहीं दो सकती । (£) कारणे 
( अवयव ) वाला गो-शरीर व्यक्तिरूप. द्रव्य ही हाथ-पैर आदि अवयर्नों के वदने के कारण 
"गौ मोटी हो गई है" ेसा व्यवहार व्यक्ति मेही होता है, क्योकि उसमे अवयव हो सकते 
“गोस्व' जाति तो अवथ्रवरदित है अर्थाव्‌ जाति का तो हदाथ-पैर आदि अवयव है नह, अतः बृदि 
दोना । (७) इसीसे अवयर्वो का हास (घटना ) भो उक्त प्रकारसेजो व्यक्ति हो सकतादै 
न कि जाति.के । यहमभी इसी दृष्टि से कका गया । (८) यह श्वेत गौ है, यह कपिला गौ है, त्यादि 
प्रयोग मी गौ ग्यक्तिरूप द्रव्यो नेंही शेत आदिर्ूप युर्णो का सम्बन्ध बोध कराता है ओर जाति 
पदाथ में गुण न रहने के कारण गोत्व जाति नहीं हो सकती, अतः यहो गौ वर्णै है। (९) गोका 
हित हे, वह सुखी है” इत्यादि प्रयोग मेँ सुखादिः युर्णो का सम्बन्ध भी गौ आदि व्यक्तिरयोमेदही 
होता है नकिं एक होनेके कारण जाति र्मे, अतः सम्बन्धरूप समाक्तरूप । (१०) गौ वच्डेको 
उत्पन्न करती है (बियाती है ) आदि प्रयोग मे अपने स्वरूप के समान संतान को उत्पन्न करना स्प ` 
अनुवन्ध भी बछडारूपृ भ्यक्ति के उत्पत्तिं के आधार होने कै कारण व्यक्तिमेंदही हो सकता है, 
जाति तो इसके विपरीत नित्य होने से उसमे उक्त अनुबन्ध नदीं दो सकता । इते तिद 
होता हे कि गौ आदिः व्यक्तिष्टी गौ आदि पर्दो काथ है। दूसरा गौ का आक्वार अधवा गोत्व जाति 
श्नदोमेते कोडेगो दाब्दं का अथं नदीं है॥ ५९॥ | ` 
( व्यक्ति, जाति तथा आकार तीर्नो ही यण तथा प्रधानल्प से गौ आदि पदों काअ्थं होताहै , 
ठेते आगे कं जाने वाके सिद्धाती के मतसे उप्यक्त केवर गौ व्यक्ति ही गौ शब्द काअधटै, , 
ठेस पूवंपक्षी के मत का खण्डन करनेवाके सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार भवत्तरण देते है फिं)-् 
व्यक्तिवाद का निषेध इस प्रकार है- 
पदपदार्थ-न = नदीं है, केवर व्यक्ति, पदार्थ, तदनवस्थानात्‌ = उस बग्यक्ति के स्थिर नहे 
के कारण ॥ ६० ॥ 
भावाथं-ऊपर ५९ वें सूत्र मँ फदे हर श्या शब्द-समूह आदि {से जो युक्त होता है बही ग 
शब्द का भर्थ॑दहै। “जोगौ वेदी दै" इत्यादि ग्यवदहारोंमे केवर गौ स्वरूप व्यक्ति स्तम 
वतंमान गोत्व जाति तथा अथं को. छोड़कर कदी जातं . है । किन्तु गोत्व जात्तिवाली गो व्यि 
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न व्यक्तिः पदार्थः । कस्मात्‌ ? अनवस्थानात्‌ । या शंब्दप्र्रतिभिर्यो विश्चे 
ष्यते स ॒गोशब्दार्थो या गौस्तिष्ठति या गौनिषण्णेति; न द्रव्यमाच्रमविशिष्ठं 
जात्या विनाऽभिधीयते । किं ताह ? जातिविशिष्टम्‌ । तस्मान्न व्यक्तिः पदाथः | 
एवं समूहदादिपु द्रष्टव्यम्‌ 1 &० ॥ 

यदि व्यक्तिः पदाथः कथं तर्हि व्यक्तावुपचार इति ? निमित्तादतद्धावेऽपि 
तदुपचारः । दृश्यते खलु- 


सह च रणस्थानतादथ्येचत्तमानधारणसामीप्थयोगसाधनाधिपत्येभ्यो 


बराह्मणमश्चकटराजसक्तुचन्दनगङ्गाज्ञाटकान्नपुर्पेष्वतद्धावेऽपि ` तदुप- 
चारः ॥ ६१॥ 
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गौ' ब्द से नदीं कदो जाती है, इस कारण केवर गो स्वरूप व्यक्ति दी “गौ” इस दाब्द का भं नहीं 
हो सकता ॥ ६० ॥ 

(६० वे सूत्र को भाप्यकार व्याख्या करते है कि )-गौ स्वरूप व्यक्तिही कंवल “गौ इत 
दाब्दं का अर्थं नहीं है। ( प्रन ›-क्यों ? ( उत्तर )- व्यक्ति के स्थिरन होनेके कारण । 
पवसूत्र म धया" शब्द समूह्‌ आदिका से जो युक्त हो वही गौ" खाब्दका अ्थ॑है। जोगौ "वटी है 
खदा रै, जो गौ सुख से अच्छी तरह बैठ है इत्यादि व्यवहार मेँ केवर गौरूपद्रव्य व्यक्ति निना गोत्र 
जाति के नहीं कही जाती है, कर्यो किं उतीते अश्वादि केखडेन होना आदि कादोध न्हीहोता है 
वह्‌ होगा । ( प्रदन )- तव गौ श्द से किस्तका ज्ञान होता दै ? ( उत्तर )-गोत्व जातिसे युक्त 
गो रूप व्यक्ति “गौः इस शब्द से कही जातौ है, इस कारण "गौः इस दाब्द का केवर गोस्वरूप 
व्यक्ति अथं नहीं है अर्थात्‌ गो दाब्द की गोत्वजाति मे इाक्तिदहै न्यक्तिका व्यापि ज्ञानसे 
लभहोताहै। श्सी श्रकार “गौओं का समूह आदिसे मी अश्वादि समूहका बोधन होने के 
कारण गोत्व जातियुक्त गो व्यक्तिर्यो के द्यो समुदाय का बोध होता है यद्‌ स्वं जान लेना चाहिये ॥ 

( श्स जातिवििष्ट व्यक्तिमे खब्द की शक्ति मानने वाजे सिडान्तौ के मत पर पुनः व्यक्तिवाद 

, का आक्षेप दिखाकर व्यक्ति्मे शब्दके अथै के प्रयोगका वीज दिखङाति हए अ्रिमसूत्रका 
भाष्यकार अवनरण दिखाते है किं )--यदि सिद्धान्ती के कथन के अनुसार गौ स्वरूप व्यक्ति “गौ 
इत शाब्द का भथ नहीं है तो "गौ वैठी है, खडी हैः इत्यादि गौ व्यक्ति मे न्यवहार कैसे होता हे १ 
देते केव व्यक्तिवादी कै, प्ररन का यह समाधान हे कि-आगेके सूत्र मे दिखाये जनेवल़े (साथमे 
रहना? इत्यादि कारण से गौ शब्द काजो ग्यक्ति अर्थन होने प्र मी व्यक्ति में प्रयोग किया जाता 
हे । क्योकि यह देखने मेँ आतः! है- 

पद्पदाथं- सह चरणस्थानताचरथवृत्तमानधारणस।मौप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यः = सहचरण (साथः 
म रहना ), स्थान, तादथ्वं ( उसके ल्य होना ), वत्त ( आचरण ), धारण ( तौर ), समीप दोना, ` 
योग ( सम्बन्ध ), साधन ( कारण ) तथा आधिपत्य ८ स्वामी दोना ), इन निमित्तं से, बाहाणमंच- 
कटराजपक्तुचंदनंगंगाश्ाटकान्न पुरुषेषु = ब्राह्मण, मंच ८ कुसीं ), कट ( चटा ), राजा, सतत्‌, चन्दनः. 
गंगा, शाटक ( साड़ी ), भन्न तथा मनुष्यो मेँ क्रम से, अतद्धावे. अपि = ब्राह्मणादिको के यष्टिन. 
होने पर भी, तदुपचारः = यष्टि, छडी का भोजन कराओ इत्यादि प्रयोगे यष्टि(छड़ी) के 
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अतद्धावेऽपि तदुपचार इति--अतच्छब्दस्य तेन शब्देनाभिधानमिति। 
सह चरणाद्‌ यष्टिका भोजयेति, यष्टिकासहचरितो ब्राह्यणोऽभिधीयत इति। 
स्थानात्‌-मव्ाः कोशन्तीति मच्वस्थाः पुरुषा अभिधीयन्ते । 
तादर्थ्यात्‌--करार्थेषु वीरणेषु ्यूह्यमानेषु कटं करोतीति भवति । 
वरत्ताद--यमो राजा वेरो राजेति तद्वद्रत्तते इति । 

मानाद्- आढकेन मिताः सक्तवः आढकसक्तव इति । 

धारणात्‌ तुलायां धृत चन्दनं तुलाचन्दनमिति। ` 

सामीप्याद्- गङ्गायां गावश्चरन्तीति देशोऽभिधीयते सनिकष्टः | 
योगात्‌-रष्णेन रागेण युक्तः शाटकः कृष्ण इत्यभिधीयते । 














न 


साथ रहने के कारण ( वस्तुतः ब्रह्मण छडीन होने पर भो) ब्राह्मणादिकों में छडी अदिका 
व्यवहार होता है ^ ६१ ॥ 

भवार्थ--ययपि गौ आदि शर्ब्दो का केवल व्यक्ति अर्थं नहीं है, तथापि साथमे रहना आदि 
कारर्णो मे व्यक्ति के पदां न होने पर भी उसमे व्यवहार किया जाता है, जो गौण है क्रयोफि वस्तुतः 
केवर व्यक्ति पद का अथं नदीं है। जेते डखुडी को भोजन कराओ', “कुसीं चिल्लाती है" । रेते 
व्यवहार में ड के साथ रहने से छड़ो खियि वृद्ध ब्राह्मण तथा कुसं पर बैठे हुए मनुष्य चिलाते ह । 
इस कारण कुरसीरूप स्थान वि्ठाते हं श्त्यादि सहचरण आदि. निमित्तो को लेकर ही भ्यष्टि' शब्द 
को बराह्मण ओर “मंच शब्द का अथं कुसी पर वैठे हए मनुष्य च्यि जति है । अतः केवट व्यक्तियों 
मेँ शब्द के अर्थं का व्यवहार गोण दहै न कि वास्तव में यह सिदध होता है ॥ ६१ ॥ 


(६१ वें सूत्र कौ व्याख्या करते हए भान्यकार सूत्र के “अतद्धावेपि तदुपचारः' श्स अंतिम 
प्रतिक्ञा-वाक्य का अर्थं करते हैँ करि)- ज्ञो उस शाब्द से नदीं कहा जाता, उसका उस शब्द से कहना 
ही तद्धाव न होने पर भौ उसका ग्यवहार होता है, इस वाक्य का अथं है । जिसमे ( १) सहचरण 

 ( साथ मेँ रहना ) से--यष्टि ( छ्ड़ी ) को भोजय ( भोजन कराओो )' । इस व्यवहार मेँ डी 
किया हा वृद्ध ब्राह्मण गौणरूप अर्थं है । (२) स्थान से- जैसे “मं चाः” (कुर्षियो) “ऋोशन्ति, (चिल 
रही है ) । इस प्रयोग में मंच पर वेढे इए मनुष्यों का गौणरूप अथं है । (८ ३ ) ताद्य ( उक 
लिये होना ) से- जसे चटरं तेयार करने के च्यि वीरण ( चराई की सीकों ) के बुना होते रहते 
कट” चटाई तैयार करता है-- यह चटरईरूप पदार्थं गोण है । क्योकि चटाई के तैयार होने के हिवि 
उसकी सीकें बुनी जाती है 1 ( ४) इन्त ( आचरण ) से- जेते वद राजा साक्षात्‌ यमस्वरूप है, वह 
राजा साक्षात्‌ कुवेर है आदि प्रयोगोमेंरःजामें यमके समान क्रूरता तथा धनसंपत्ति होना रूप वृत्त 
होने के कारण राजा यम है, कुवेर है आदि गौण अथ॑ होता है। (५) मान ( माप )- नैते अदैव 
नाम कौ तौर से तौरते हए सत्तुओं को “आढकसक्त्‌ः अदेया सतत्‌ रेसा कहना गौण है । (६) 
धारणात्‌ ( धारण करने ) से-जेते तोर पर॒चद्ाया इभा चन्दन (तुखाचन्दन है देसा कहना 
गौणरूप अर्थं है, (७ ) समीप होना-जेते गंगामे गौ चरती हे श्त्यादि प्रयोग में गंगा 
समीप का देश्च कश जाता है । क्योकि उसी पर गो चरती है, न कि गंगारूप जल मे । अतः देशस 
अर्थे गौण है नकर सुख्य 1 (८ ) योग (सन्ध) ते-जै ति “कारे रंग में रंग इ छुी काली ह" 
-इस व्यृवद्ार म काली छडी को “केवर काा है ठेसा कहना काके रंग के सम्बन्ध से गौण ह 





= 
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जो) क को के, 


साधनात्‌--अन्नं प्राणा इति । 


आधिपत्यात्‌--अयं पुरुषः कुलम्‌ अयं गोत्रमिति 1 तघ्रायं सदचरणाद्योगादू 
चा जातिशब्दो व्यक्तौ प्रयुञ्यतं इति ॥ ६१ ॥ 














कि चि किणरर षी 


यदि गोरित्यस्य पदस्य न व्यक्तिरथः, अस्तु तर्हि- 
आक्र क शते त्स स अ $, ऋ 
कृतिस्तदपेक्षत्वात्‌ सस्यव्यवस्थार्नसिद्धः | ६२॥ 
आतिः पदाथः । कस्मात ? तदपेक्षत्यात्‌ सच्वव्यवस्थानतिदेः । स्वा 
यवानां तदवयवानां च नियतो व्यूह्‌ आकृतिः तस्यां गृह्यमाणाया सत्रव्यव- 


~ नन = = 








न कि मुख्य 1 ( ९ ) साधन (निमित्त) से- जेते प्राण अन्न हेः शस प्रयोग मेँ अन्न ॐ कारण प्रार्णो 
कौ रक्षा होने से प्रार्णो को अन्न कना निमित्तता को केकर गौण प्रयोग होता ह 1 (१०) आधिपत्य 
( स्वामी होने ) उ जेते-- "यह मनुष्य कुर है, यही गोत्र है" श्त्यादि व्यवहार मेँ गृदस्थी के 
सुख्व वद्ध के लिये यही कुल है तथा गोत्रः है, रेसा व्यवहार स्वामी होनेसे गणहोतादहे, क्योकि 
वस्तुतः वह बद्ध पुरुष गोत्रे अथवा कुल नदहींदहे। रेसादोनेके कारण गौ आदि जीववाचक मौ 
शब्द उपरक्त साथ मेँ रहना अथवा व्यक्ति मँ जाति का सम्बन्ध होने के कारण गोण प्रयोग होता है. 
वास्तविक नहीं । अततः कैव व्यक्ति पद्राथं है यद मत असंगत है ॥ ६१ ॥ 


(यदि जातिविश्िष्ट व्यक्ति पद का अथ॑माना जाय तो गौरव तथा केवल व्यक्तिकेस्थिरन होने के 
कारण पदार्थं मानना भो असंगत है तो गौ के गलकंवर, पुच्छ इत्यादि आकार ही कोगो शब्द का 
अर्थ मान्‌ टेगे। इस आशय कै केवर आकार कौ ही पद का अर्थं माननेवाले पूर्वपक्षो के मत के 
सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यक्रार कहते दै कि )- यनि "गौः" इस पद का गोरूप व्यक्ति अथं ` 
नहीं है, तो- 


पदपदाथ--आकृतिः = पदार्थं का आकार ( पद का अर्थं ह्यो ), तदपेक्षत्वात्‌ = आकार कौ अपेक्षा 
करने के कारण, सत्वव्यवस्थानसिद्धेः=गौ आदि प्राणिर्यो की स्थिति (स्वरूप) की सिद्धि होने से ॥६२॥ 
` भावा्थ--गौ आदि प्राणियो ( जवो ) के गकबल आदि अवयव तथा उनके भी पुच्छ के 
अन्तमं केरा से भरा होना आदि भवयवों की विश्चेष रचना आकार काती है, जिसको लेकर 
( जानने से ) थय गौ है, यह अश्व हैः इत्यादि प्राणिर्यो की व्यवस्था ह्येतौ है । विना इस आकार के 
ज्ञान के गो आदि विष प्राणियों का शान नहीं होता ओर आकारके यदहणसे दता हे1 इस 
कारण गौ आदि शब्द गौ आदि के आकार ही को कहता दै । अतः गौ मादिका आकार ही गौ 
मदि शर्ब्दो काअर्थंदहैन किं जाति अथवा व्यक्ति का॥ ६२॥ 


( ६२ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि )-गौ आदि का गलर्केबल आदि आकार ही 
गौ आदि शब्दों का अर्थं है । ( प्ररन )-- ज्यों १ ( उत्तर )-गौ आदि प्राणियों की उनके उपयुक्त 
आकारो को लेकर व्यवस्था ( नियम ) होने के कारण 1 गौ आदि प्राणियों के गर्क॑वर्, केरामय 
पुच्छ आदि अवयव तथा उनके भो अवयवो के निभित वि्चेष रचना को आकार कते है 
उस आकार का शान होने ते "यह गौ रै, यह अश्व है, आदि व्यवहार सिद होता है, नकरिगौ 
भादिकं के भाक्षार के क्ञान के विना। अतः जिस गौ आदि. के उपयुक्त आकारः के छान से 
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वो (कोन, 


स्थानं सिध्यति अय गौरयमश्च इत्ति, नागृह्णमाणायाम्‌। यस्य ग्रहणात्‌ सच्चन्य- 
वस्थानं सिद्ध-यति तं शब्दोऽभिधातुमर्देति सोऽस्याथं इति |. | 

नैतदुपपद्यते यस्य जात्या केगस्तत्र जातिविशिष्टमभिधीयते गौरिति । न 

चावयवज्युदस्य जात्या योनः । कस्य तदि १ नियतावयवव्यूहस्य द्रव्यस्य | 
द्रव्यस्य । तस्मान्नाकरतिः पदाथः । &२॥ 

अस्तु तहिं जातिः पदाथेः- 

व्यक्त्याटृतिषुक्तेऽप्यप्रसङ्गात्‌ प्रोक्षणादीनां मृद्गवके जातिः ॥ ६२ ॥ 

जातिः पदाथः । कस्मात्‌ ? व्यक्त्याकृतियुक्तेऽपि गरद्रवके ग्रोक्षणादीनामग्रतः 

कादिति । गां प्रक्षय गामानय गां देदीति नैतानि सद्रवके भयुञ्यन्ते। कस्मात्‌! 
जातेरभावात्‌ । अस्ति हि तत्र उ्यक्तिः, अस्त्याकृतिः, यदभावात्तत्रासम्भ्रत्ययः स 
पदाथं इति ॥ ६३॥ 
ध्यह्‌ गौ है, यह्‌ अश्व है'- ठेस सिद्ध होता है, उक्त आकारकोदही "गौ" आदि शाब्द कह सकता 
है । वह आकार शस गौ आदि ङब्दरकाअथंदहै न कि जात्ति अथवा व्यक्ति! ( इस आङ्ृत्तिवादी के 
मत या व्यक्तिवादी के मत्त से स्वतन्त्रे माष्यकार खण्डन करते है कि )- यह आकृति को शव्द का 
अर्धं मानना नदीं हो सकता, कर्थोकि जिस गो आदि व्यक्ति में, "गोसवः आदि जाति का सम्बन्ध ह, 
वही यहां गोत्वजातियुक्त गोरूप व्यक्ति पदार्थं “गौ हे, रेसे प्रयोग मेँ कहा जाता है । उपरक्त भी 
अवथवसमूदरूप गौ के आकार मेँ गोत्वजाति का सम्बन्ध नहीं ह अर्थात्‌ गोत्वजात्ति गौ के आकार मँ 
विद्येषण नदी है । ( प्रहन )-- किसे गोत्वजाति का सम्बन्ध है १ ( उत्तर )- नियमित गल 
ादिरूप अवयर्व की रचनावले गौ व्यक्तिरूप द्रव्य मे। इस कारण गौ आदिकं के गलक्रवलादि 
रूप भकार गौ आदि शब्द्र के अथं नदीं है- यह सिद्ध होता है ॥ ६२ ॥ 

( यदिगोकाकरार तथाजो व्यक्तिगौ श्व्दका भरथ॑न्हींदहै, तो गौम वत॑मान "गोत्व 
नामक जाति ही गौ शब्द का अर्थं मान लगे, श्स आशय.के केवल जातिकोगौ मादि न्दं का 
अर्थं माननेत्राले पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते है कि )--यदि आकार ओर व्यक्ति 
शदो का अर्थं नदीं हो सकता तो जाति ( अनुगत गोत्वाद्विधमं ) को गो आदि पद का अथं मनेगे- 

पद पदाथं--व्यक्नयाृतियुक्ते अपि = इत्तिका के गौ गे गोख्य व्यक्ति तथा गौ के .गलकंबलादि 
आक्रार से युक्त होने पर भी, अप्रसङ्गात्‌ = मराप्तिन होने के कारण, प्रोक्षणादीनां = मंत्रपाटपूर्क 
जलसिचनरूप प्रोक्षण जादि राखमोक्त कमो के, मद्रवके = मृत्तिक! की गौ में व्यक्ति जाति के गोलवादि- 
रूप अनुगत धमं ही गौ शब्द का अथं हं ॥ ६३॥ 4 
 भव्रा्थं-मिद्धोकीगौके गोरूप व्यक्ति तथागौ के गर्कबङादिरूम कार्यो से युक्त होने 
पर मी “गौ का भरोत्तणकरो,गौका दान करो इत्यादि रासरोक्त विधिकेन होने के कारण 
गोत्वजाति ही गौ सष्द का अथं है। अर्थात्‌ गोत्वजाति भिद्धौ-की गोम न रहने के कारण गोत्वजाति 


गौ श्रब्द का अथं है नकिं व्यक्ति अथवा गौ का आकार ॥ ६३॥ 
क ( ६३ वें सूत्र की पूर॑पक्षिमत से माष्यक्रार व्याख्या करते हें कि ) -गौ आदिषदका गोत्र 


आदि जाति हौ भ॑ है। ( प्रदनो )--क्यो १ ( उत्तर ) - गोरूथ व्यक्ति का स्वरूप तथा गो शा 
(-1(:014 मिद्ध की गो म रहने पर भी मृत्तिका कौ गो | ज्ञास्रोक्ता प्रोक्षण, दान आदि कर्मा केनं 


~~~ ~ ~~ -- ----- ~~~ ज = न न 
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ताण मनय, 








[सिरि रि 


नाढृतिव्यक्त्यपेक्षत्वाजात्यभिव्यक्तेः ॥ ६४ ॥ 
जातेरभिव्यक्तिराक्ृतिव्यक्ती अपेक्षते, नागरह्यमाणायामाकृतौ व्यक्तौ जाति- 
मात्रं ञयुद्ध ग्यते, तस्मान्न जातिः पदार्थं इति ॥ &४॥ 
न वे पदार्थेन न भवितं शक्यं; कः खल्विदानीं पदाथ इति ?- 
व्यक्त्याङृतिजातयस्तु पदाथः ॥ 8५ ॥ 
तुशब्दो विशेषणार्थः । किं विशिष्यते ? प्रधानाङ्गमावस्यानियमेन पदाथत्व- ` 


प्राप्त होने से गौ का पोक्षणकरो, गौ का दान करो-इस् वाक्यम प्रोक्षण तथा दान के विधान 


करनेवाले व्यवहार त्तका के गौ मेँ नदीं किये जाते । ( प्रदन )- क्यों सृत्तिका के गौ का प्रोक्षण, 
दान आदि नदीं होता १ ( उत्तर )--श्ृत्तिका के गो मेँ गोत्वजात्ति के न रहने से । उस रृत्तिका को गो 
मे गोव्यक्ति का स्वरूप तथा गलकंवलादि गौका आकार मी है। अतः जिक्ष गोत्व जातिके न 
रहने के कारण को प्रोक्षण करो, दान करो आदि प्रयोगसे गृत्तिक्राके गोका दान नदीं होता 
अथात्‌ शृत्तिकाकेगौका लोग प्रोक्षण तथा दान नहीं करते। अतः “गोदव'.आदि जाति टौ गोपद~ 
का अथ है यह्‌ सिद्ध होता है.॥ ६३ ॥ 

शस जातिवादी के मत का आकृतिवाद के पक्ष से सिद्धान्ती खण्डन करते है-- 

पदपदाथं--न = नही, आकृतिच्यक्त्यपेक्षत्वात्‌ = व्यक्ति तथा अकार कौ अयेश्चा करने मं 
जात्यभिन्यक्तिः = गोत्वादि जात्ति के प्रकट होने के कारण ॥ ६४॥ ` 

भावाथं-पूवसूत्रोक्त जातिवःदी के मत का आछ्ृतिवादी के मत से निरास कएते इए सूत्रकार 
का यह कहना है किं- गोत्वादि जाति का शोना `व्यक्तितथा गौ के आकार के ऊपर निर हे । 
अतः विना व्यक्ति का रूप तथा उसके आकार के गोत्व जाति का ` होन। अस्तंभव है । अनः गोत्वादि 


° जातिपद्‌ का अथं नहीं हो सकता ॥ ६४ ॥ 


( ६४ व आङ्ृतिवादी के मत से जानिवादी के मत का खण्डन करनेवले सूत्र कौ माष्यकार 
न्यास्या करते है कि )--गोत्वादि जाति कास्िद्ध होनागौ के व्यक्तिरूप तथा उप्तके गल्कंबलादि 


, आङ्गार इन दोनो को आवक्यकता रखता है । . क्योकि विना उपरोक्त गौ के आकार तथागोके 


स्वरूप के श्वान हृ केवर “गोर्व' जाति का कान नहीं होता। श्स कारण गोत्वादि जाति गौ आदि 
शब्दों का अथं नहीं हो सकता । अर्थात्‌ पद के अथं मेँ जाति मुख्य नहीं है किन्तु आकरार हौं प्रधान 
होता है, क्योकि च्यक्ति स्वरूप आकार में विरोषण होता है । कारण यकि व्यक्ति से विशेषरूप 
को प्राप आकार ही उस व्यक्ति में जाति को सिद्ध करता है । अतः आकृति ही प्रभान दताः है। श्सी 
कारण सव्रसे प्रथम उसका खण्डन किया गया है ॥ ६४ ॥ 
(रेतसे केव आकार, व्यक्ति तथा जातिमें पद कौ अ्थंबोधकं शक्तिहै। रेते तीनो मर्तोका ` 
खण्डन करने के पश्चात्‌ व्यक्ति, आक्रति णवं जाति तीनों को पद का अथं माननेवाले सिद्धान्ती के 
सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है )--अर्धात्‌ व्यक्ति, आकार तथा जाति इन तीनोँमेंसे एकी 
क्ति, आक्रति अथवा जाति को पद कहता. है यह नियम नदीं. है । रेसा कहनेवाके अनियमं को 
माननेवाले सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार अवतरण देते है किं )-गौ आदि पदों का कोरे अथं ही नहा 
हे एेसा तो नदो हो सकता तो अव कौन गौ आदि पदों का अर्थ है ? देसे प्रदन पर- 


पदपदाथ--न्यक्त्याक्रतिजातयः तु = किन्तु व्यक्ति, भाकार एवं जाति ये तोर्नो, पदार्थः = गौ 
आदि पदों का अर्थं है।॥ ६५ ॥ 


१६ न्या० 
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मिति । यदा हि भेदविवक्षा विशोषगतिश्च, तदा व्यक्तिः प्रधानमङ्गं तु जात्या 
करती | यदा तु भेदोऽविवक्षितः सामान्यगतिश्च, तदा जातिः प्रधानमङ्गंतु 
ठ्यक्त्याछ्ृती । तदेतद्रहुलं भ्रयोगेषु । आछ्रतेस्तु प्रधान भाव उस्मेक्षितग्यः॥६५। 

कथं पुनज्ञोयते नाना उयक्त्याकृतिजातय इति ? लक्षणसेदात । तत्र तावत- 


व्यक्तिगुणविश्चेषाश्रयो भूरिः ॥ ६& ॥ 








भावार्थ-- केवर आकार व्यक्ति तथा जाति के पूर्वोक्त प्रकार से पदान होने के कारण ग्यक्ति, 
आक्रति तथा जाति तीनो ही एक को प्रधान तथा ओौरदो को यण (अंग) मानकर गौ आदिपदं 
का अथं होता है, एसा सिद्धान्ती का आशय है । इस सिद्धांत का विस्तार से तात्पयंरीका मे स्ष्टरूप 
से वणेन कियादहै किम नेयायिर्को के मतम व्यक्ति, आण्छरृति तथा जाति यं तीनों हगि 
आदि .पर्दो का अर्थं है । जिसमें तीनों में से कहीं एक व्यक्ति आदि प्रधान तथा आकारादि दो युण 

-( अप्रधान ) होते है--यह स्पष्ट अथं है ॥ ६५ ॥ | 

(६५ वे सूत्र कौ सिद्धान्ती के मत से भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि )--श्स सूत्र मे ततु" यद 

-दाब्द विशेषणार्थक है अथात्‌ विशेष विषय को. सूचन करता है । ८ प्रन )- क्या वि्ेष षिषय 
सूचित होता है १ ( उत्तर )--ग्यक्ति, आकृति तथ! जाति श्न तीनों मे एक प्रधान होता है, दो युग 
( प्रधान ) नदीं होते हैः । इसका नियम न होते हर तीनों पद के अर्थ॑होते हैः । क्योकि जित समय 
गो आदि पर्दो का प्रयोग केरनेवाठेको भेद कने की इच्छाहोती है ओर पदभ्रयोग से वियेष 
काक्ञानहोताहै उस समय गो आदि व्यक्तिका स्वरूप प्रधान होतादहै गौर वाकीके गौका 
आकार तथा गोत्व जाति अंग होते हैँ अर्थात्‌ मुख्य नहीं होते । ( क्योकि गौपद के प्रयोग करनेवाञे 
उनके कहने को श्च्छा नदीं है ओर उन दोनो विशेष व्यक्तिस्वरूप ज्ञान भो नहीं होता ) ओर जिष 
समय गौ आदि शब्द के प्रयोग करनेवाङे को मेद कदने कौ इच्छा नहीं होतो ओर सामान्यरूप ते 
संसार के सम्पूणं गोन्यक्तियां का श्ञान होता है, उस समय गोत्व जाति हौ प्रधान होत्तौ है ओर गो 
व्यक्ति का स्वरूप ओर उस्तका आक्रार प्रधान नँ होता । रेप संसार के बहुत से शदो ॐ प्रयोग 
करने में देखा जाता है । आति किंस व्यवहार में प्रधान होती है यह स्वयं जान ङेना चाहिए । 
नेते आटे ( पिसान ) की गौ बनाओ इत प्रयोग में केवल गौ का आकार हो मुख्य है व्यक्ति ओर 
गोत्व जाति प्रधान नदीं है ॥ ६५ ॥ 

, „(इस सिद्धान्त पर पूर्वपक्षी इस आदाय से आक्षेप करता है कि व्यक्ति, आकृति तथा जाति वे 
तीनों भिन्न हैः इसमें ही क्या प्रमाण है १ शस मभिप्राय से अधिम व्यक्तिके लक्षण को कहनेवाठे 
सिद्धान्तसूत्न का माभ्यकार अवतरण देते हेः कि )-( प्ररन )-गौ आदि ग्यक्ति, उसका आङ्गार 
तथा गोत्व आदि जतिये तीनों भिन्न है यह कैसे जाना जाता है १ ( उत्तर )- तीनों का रक्षण 
भिन्न-भिन्न होने ते । उने ते प्रथम- 

पदुपदा्थ--ज्यक्तिः = जो चश्च आदि इन्द्र्यो से भ्त्यक्ष श्ञान से प्रकट होती है, युणमिरेषः 
श्रयः = जो रूपादि विशेष गुर्णो का आधार होती है, मूतिः = परस्पर अवयवो के सम्बन्ध से प्रक 
होती है ॥ ६६ ॥ 

भावाथ--ज्यक्ति अक्ति तथा जाति ये तीनों भित्न-भिन्न है क्योकि इन. तौर्नो के लक्ष 
मिन्न-भिन्न है । व्यक्ति उते कहते है जो. चश्च आदिः श्न्दर्यो से प्रत्यक्षरूप . से ` जानी जाती र.गो 
जो सम्पूणं हो प्रमाणु आदि ‰न्य व्यक्ति ( श्न्द्रयों से प्रत्यक्ष नदी जाने जाते वे व्यक्ति नह 
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. उ्यञ्यत इति व्यक्तिरिन्द्रियग्राह्येति न सवं द्रव्यं उ्यक्तिः । यो गुणविरेषाणां 
स्पशोन्तानां गुरुत्वघनतद्रवत्वसंस्काराणामव्यापिनः परिमाणस्याश्रयो यथा- 
सम्भवं तद्‌ द्रभ्यं ग्रूतिः, मूर्चछितावयवत्वादिति ॥ ६ £ ॥ 

आकृतिजोतिलिङ्घाख्या ॥ ६७ ॥ म 
यया जातिजोतिलिङ्गानि च प्रख्यायन्ते तामाकरतिं विद्यात्‌ । सा च नान्या 


सत्त्राचयवानां तदवयवानां च नियतादु व्युहादिति । नियवावयवव्युहाः खलु 
सत्त्रावयत्रा जातिलिङ्गम्‌, शिरसा पादेन गा मनुमिन्वन्ति । नियते च सच्वाव- 


जाति ) तथा जो रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्प्चं तथा गुरुत्व घनत्व, द्रवत्व, संस्कार इन विडोष यण 
तथा अन्यापक परिमाण का भी यथासंभव आधार हो उसे परस्पर अवयवो के सम्बन्ध से युक्त होनें 
के कारण मूतिं कते हे, उसका नाम है व्यक्तिरूप पद का अर्थं ॥ ६६ ॥ 

( ६७ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैँ किं }-- चक्षु भादि इन्द्रियो से प्रत्यश्च शान होने 
के कारण जो प्रकट होती है उसको व्यक्ति कहते है । सम्पूणं दी व्यक्तिस्वरूप्र जेक्े परमाणु, आकाञ्च 








इनका इन्द्र्यो ते षान न होने के कारण व्यक्ति नदीं कदाते। जो रूप पे छेकर स्प्ंपर्यन्त तथा 
, गुरुत्व, धनत्व, वत्व तथा वेगादि संस्कारों का एवं परम-महत्‌ परिमाणादि रूप व्यापक परिमाण को 


छोडकर अन्यापक महत्परिमाण गुण का भी ( जितने जिसमे हो सकें ) आधा हो उस द्रन्य का 
स्वरूप ( परस्पर अवयर्वो मँ सम्बन्ध से निमित्त ्टोने के कारण ) मूर्तिमान कदाते है, उसे व्यक्ति 
पदाथं कहते हे । ( किन्तु इस सूत्र के अर्थ मेँ वरर्तिककार्‌ श्रद्धा नदीं करते, कर्योँक्रि उनका यँ पर 
ठेसा कहना है कि )--यहाँ पर अवयवो को नहीं हटाना है किन्तु जाति तथा आजति शब्द से भित्र 
व्यक्ति क्या है यह कहना है ओर यह व्यक्ति शोती है जो न जाति है, न भाङृति। उसौसे 
“भ्यक्तिगुणविरोषाश्रयामूर्तिः' इस सूत्र मेँ सूत्रकारने संग्रह किया हे। इस सूत्र मे विशेष गुण 
ओर उनके आधार का मी तव्‌, इस शब्द को लोपकर गाणविशेषाश्रय शब्द से हण किया जाता ` 
है । शमे यणो से विशेष होने-के कारण कम॑पदारथं मो युणविश्चेष इस छब्द से प्राप्र होता है ओर 
-ूतिं शब्द से द्रन्य ख्यि जाति है । रसा होने से यह ग्यक्ति का लक्षण रूपादि गुण तथा आकाञ्चादि 
ए्रन्यों म मो संगत होता है अथवा गुण तथा विशेष पदार्थौ के आश्रय रेसा शुणविहोषायश्चः' का 
"अथं करने से उनका आश्रय द्र्य होता है उसमे पूर्वोक्त अवयव सम्बन्ध रूप मूति मी हे ॥ ६७ ॥ 

` क्रमप्राप्त आहति का लक्षण सूत्रकार करते दै-- 

पदपदाथ-आङ्ृतिः = भाकार वह है, जातिलिङ्गाख्या = जिससे “गोष्व' आदि गौ गौर 
व्यक्तियों मँ रदने वाङ जातिरूप अनुगत धमं सिद्ध होता है वह गौ एथिवी आदि व्यक्ति उस गौ 
आदि प्राणियों के दस्तपादादि अवयव तथा उनके भी नियमित शरीर रचना को छोडकर दूसरी 
नदीं होती- रेस व्यक्ति ही गोत्व आदि जातियों को सिदध करती है ॥ ६७॥ 

(६८ बे सूत्र कर भाष्यकार ग्यास्या करते हैः कि )- जिसे गोत्व मादि जाति तथा साध्यसाषकं 
देतु को प्रसिद्धि होती है, उते कृति एेसा कहते है ओर वह जाति. का भाधाररूप अभिन्यक्ति तो 
उन प्राणियां के हस्तपाद।दि अवथव तथा उनके अंगुली भादि अवयव की नियमित ( उन-उन 
जोव के शरीर मेँ भिन्न-भिन्न.वत॑मान ) रचना विरोष को छोडकर दूसरी नहीं है । रेसे नियमित 
अवयवो कौ रचनारूप गौ आदि प्राणियों के हदस्तपादादि अवयव हौ गोत्वादि जातियों के साधक ,. 
अनुमानप्रमाण से सिद्ध होते है जैते सिर से, पैर से गौ का अनुमान किया नातादहेकिगौ आदि 
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यवानां ज्ये सति गोत्वं प्रख्यायत इति । अनाकृतिव्यङ्गयायां जातौ मृ्सुवणं 
रजतम्‌ इत्येवबमादिष्वाक्ृतिर्निवतते जहाति पदार्थत्वमिति ॥ &७ ॥ 
समानप्रसवात्मिका जातिः ॥ ६८ ॥ 
` या समानां बुद्धि प्रसूते भिन्ेष्वधिकरणेषु यया बहू नीतरेतरतो न व्यावतंन्ते 
योऽथोंऽनेकत्र ्रत्ययाुृत्तिनिमित्तं तत्सामान्यम्‌ । यच्च केषाञ्चिद मेदं कुतश्च 
द्धेदं करोतीति तत्‌ सामान्यबिशेषो जादिरिति ॥ &८ ॑ 
इति द्वादशभिः सूतैः शब्दशक्तिपरीक्षाभ्रकरणम्‌ । 
इति वात्स्यायनीये न्यायमाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ 
समाप्रश्चायं द्वितीयोऽध्यायः ।) २॥ 
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भराणिर्यो के अवयां की रचना के नियमित होने से उन आकार तथा अवयव वाके संसार के 
सब गौरओं मेँ एक गोत्व जाति है-देसा प्रसिद्ध होता है ओर जो ग्यक्ति का स्वरूप उसके आकार ते 
प्रकट नहीं होता जेते सृत्तिका, खवणं तथा रजत आदि भवयविद्रग्य आकार से प्रकट नही हते 
अर्थात्‌ विशेष आकृति. वाले नदीं होते उनम आकार नहीं रहता । इस कारण वष्टु पर्दो का अधं नहीं 
होता । ( यहाँ माष्यकार सिरसे,पैरसे गौका अनुमान करतेहै रेसाश्स कारण काकि 
यद्यपि गौ व्यक्तिर्यो मे वतंमान गोत्व जाति प्रत्यक्षसे दी सिद्ध होती है तथापि नो प्रत्यक्षको नदीं 
मानता उसके लिये अनुमान से जाति का अनुमान किया जाता है) ॥ ६८ ॥ | 
करममप्राप्त जाततिपदाथ का लक्षण करते है- 
पद्पदाथ-समानप्रसवात्मिका = एक समान ज्ञान को उत्पन्न करने का स्वरूप है, जातिः = 
जाति नामक पदार्थं होता है ॥ ६८ ॥ 
भावा्थं- जिससे भिन्न-भिन्न आधार व्यक्तियों मँ एक समान शान होता है, उसे अथवा जिसके 
अनेक उस जाति की -ग्यक्तिर्यो का परस्पर भेद नदीं होता अथवा जो अनेकं आधारो मेँ शान के- 
अनुगत होने का कारण दो उसे जाति नामक पदाथ कहते है ॥ ६८ ॥ 
(र्वे सूत्रकी भाष्यकार व्याख्या करते दहै कि)-जो भिन्न-भिन्न आधारं मे एक सामान 
ज्ञान को उत्पन्न करती है, जिससे अनेक व्यक्तियों मेँ परस्पर मे मेद नहीं होता याजो पदार्थ 
अनेक द्रन्यरूप व्यक्तियों में एक समान श्चान होने का कारण होता है वह सामान्य ( नातिस्प 
समानधमं ) होता है ओर जो कुछ पदार्थौ की एकता तथा कुछ पदार्थौ की अनेकता को करता है 
वह जासिवियोषरूप जातिपदाथं होता है । ८( जिसमे जाति होती है वह अवदय एक समान श्ञान 
उत्पन्न करतीं है,- यह नियम हैन किजो एक समान शान को उत्पन्न करती है बह जातिरूप 
धमं होता है-- यह नियम । ) क्योकि “पाचक २ पकानेवाला २, इत्यादि न्यवा्यो मे “पाचकत्व» 
पाचकत्वः आदि का जातिरूप धमं न होने के कारण व्यभिचारदोष आ जायगा । उक्त पाचक्ल 
आदि मेँ माकाद्चत्व के समान अखण्डधमं होति है । व्यक्ति तथा भाक्रति के भेद करने के कारण शी यह 
सूत्रकार ने लक्षण किया.हे किन्तु सरवेधा दोष रदित नीं है । रेस यहाँ तातप्यरोकाकार का मत है॥६८॥ 
£ इस प्रकार वात्स्यायन मषिं से निर्माण किये न्यायमाष्य दहितीय भध्याय का 
द्वितीय आहिक समाप्त इमा । ब्द 


अथ तृतीयाध्यायस्यायमाद्िकम्‌ः 


` परीक्षितानि प्रमाणानि, प्रमेयमिदानीं परीक्तयते। तच्चात्मादीव्यात्मा 
विविच्यते । किं देहेन्द्रियमनोबुद्धिवेदनासक्घातमात्रमात्मा आहोस्वित्तदव्य- 


तिरिक्त इति ?। कुतस्ते संशयः ? न्यपदेश्यस्योमयथा सिद्धेः । क्रियाकरणयोः ` 


कञो सम्बन्धस्याभिघानं व्यपदेशः । स द्विविधः-अवयत्रेन ससुदायस्य मूले 





्षस्तिष्ठति, स्तम्भेः प्रासादो धियत इति । अन्येनान्यस्य व्यपदेशः परद्यना 


| तृतीयाध्याय- प्रथम आहिक 4 
." ( शस प्रकार प्रमेयपदार्थौ कौ परीक्षा करने के चयि द्वितीय अध्याय मे प्रमाणो की परीक्षा करने 
के प्श्वात्‌ क्रम से अत्मा आदि दादश प्रकार के प्रमेय पदार्थौ की परीक्षा करते हए सूत्रकार द्वादश्च 
भ्रकार के प्रमेयो मेँ आत्मा के प्रधान होने के कारण प्रथम गात्मा श्रयो से भिन्न हेया नही १- 
ङस शाका के समाधानां आत्मा शन्द्रर्यो की होतो है (१? )-यह सिद्ध कय्ने के खियि सिद्धांती के 
मत से आत्मा को परीक्षा करते है । जिसका भाष्यकार अवतरण देते है कि }--दितीयाध्याय मेँ 
अत्वक्ष से शब्दपर्यन्त प्रमार्णो को परीक्षा हो चुको, साम्प्रत आत्मादि प्रभेयपदार्थौ की तृतीयाध्याय 


मे परीक्षा कौ जातो है । अर्थात्‌ प्रमाणो से दी प्रमेय ( जानने योग्य ) पदार्थौ की परीक्षा होती है, ,. 


दूसरे से सीं । विन। प्रमार्गो के परीक्षा के वह प्रमेयपदार्थो को परीक्षा नहीं कर सकता । शस 
कारण प्रमार्णो को परीक्षा कारण तथा प्रमेयपदार्थौ की परोक्षा कायं है । इसखिये कायकारण भावरूय 
संगति होने के कारण (-्रमार्णो) कौ परीक्षा के पश्वात्‌ काय॑ ८ प्रमेय) पदार्थौ की परीक्षा 
तृतोयध्याय में सूत्रकार कर रहे दैः । वह प्रमेयपदा्े प्रस्तुत मे त्मा, शरीर, शन्द्रिय आदि 


दादश ह, जिनमे प्रथम प्रधान मात्मा ही है । अतः आत्मा का विवेचन ( परीक्षा विचार ) किया . 


जाता है कि - शारीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा मय, तृष्णा .आदिर्कां के सञदायरूप ही आत्मा 
-प्रदाथं है अथवा उनसे भिन्न है-रेस्ी परीक्षा कर रहे है । अथात्‌ द्वादश्च प्रमेयपदार्थौ मे प्रथम 


आत्मा काही उद्देशा किया गया है ओर उसका लक्षण भी कषा गया है। इस कारण उसीकी ` 


भ्रथम परीक्षा भो कर रहे हे यद्यपि यर्दा पर आत्मा क स्वरूप दौ की . परीक्षा करना . भाष्यकार 


को मभिमत है, तथापि आल्मराके लक्षण की परोक्षा के ढारा दी. लक्ष्य (लक्षण करने योग्य ). .. 


आत्मा को परीक्षा दो जायगी ।. इस आश्य ते यह लक्षण की परीक्षा यदो जाननी चादिये । यष 


` आत्माके रक्षण कोही परीक्षाहै यह आगे स्रयं दिखलयेगे। ( उपरोक्त आत्मा चरीरादि 


समूहरूप है या उनसे भिन्न, शंस संशय पर भगे भाग्यकार प्ररन दिखाते रै फि )- यइ उपरोक्त 
संशय कयो होता हे ? ( उत्तर )- व्यवहार शरीरादि. समूह तथा उनसे भिन्न दोनो मे ` यह -ात्मा 
हे यई उ्गवहारः दिखाने से । जिसमे क्रिया तथा करण ध्न दोनो को कर्तां के साथ सम्बन्ध 
जिसमे कदा जाता दे, उसको व्यपदेश ( व्यवहार ) कहते रै । बह ( १ ) अवयवो से समूह का जेते 
जड़ से इक्त खडा है" एवं स्तम्भो ( खम्बो ) से मह. धिकाः है, इन व्यवहारो से वृक्षादि अवयवी 
के मूर ( जङ्‌ ) भादि अपने ही अवयवो से: उक्त व्यवहार होता ै। (२ ) इसीसे दूसरे का 
व्यवहार जसे फरसे से लकड़ी को कारता है, दीप से अन्धकार मं दिखातां है इत्यादि व्यवहार 
भवयर्वो से नहीं होता, देसे दो प्रकार के. संसार म भ्यवहार देखने मँ अति है । यहं म ध्यवहार 
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बृञ्चति; भदीपेन पश्यति 1 अस्ति चायं उयपदेशः चद्चुषा पश्यति, मनसा 
विजानाति, बुद्धा विचारयति, शरीरेण सुखदुःख मलुभवतीति । तत्र नाब- 
धायते किमवयवेन समुदायस्य देहादिसङ्कातस्य, अथान्येनान्यस्य तद्रथति- 
रिक्तस्य वेति ! ८ 


अन्येनायमन्यस्य व्यपदेशः । कस्मात्‌ ! 


किय ज. 0० क क 











होता है कि चद्जदन्द्रियसे देखता है, मन से जानता. है, उदधि से विचार करता हे, 

. हरीर से सुख तथा दुःख का अनुभव करता है शत्यादि । ` इन व्यवदारो मे यद्‌ निश्चित नहीं 
दोता किं क्या उपरोक्त प्रथम व्यवहार के समान अवयव से लेकर शरीर इन्द्रिय आदि के समुदाय 
का यह ग्यवद्‌।र हे जथवा उपरोक्त दूसरे व्यवहार के दूसरे चश्च आदि को केकर देखता है इत्यादि 
व्यवहार है १८ यहां प्र केवर व्यवहार ह देहादिकों से भिन्न आत्मा का साधक. नहीं कहा है, 
जिससे भे गोरवणं हूः इस व्यवहार मेँ व्यभिचारदोष आयेगा, किन्तु अनुभव ही ` शरीरादि भित्र 
आत्मा का साधक है यद आदाय है जौर वह आत्मा रेसा अनुभव शरीरादिकं मे "यह आत्मा हैः 
श्समे “इद” यह के विष्यो मेँ नदीं है । अतः जिप्त प्रतीति मेँ “इद्‌ं' का विषय नदीं है रेसा (अहं 
मे यश श्वान शरीरादिकं से भिन्न विषयमे ही होता है, वही आत्म है “अहं गौरः! त्यादि 
व्यवहार मेँ तो मतुप्‌ के रोप अथवा अभेद को ठेकर शरीर मेँ "अर्ह" मै यह म्यवहार होता ह 1 
भेरी आत्मा -हे यद व्यवहार तो केवर कना मात्र है । क्योकि शरीरादिकं के समान उसमे 
मम' मेरा यद कदना यख्य नदीं है । क्योकि दोनो का मेद नदीं प्रतीत होता । अतः वह “मम ` 
मेरा यह कहना “राहू का शिर है इत्यादि व्यवहार के समान मेद न रहते भी भेद को मानकर 
होता है--यह जान ठेना चादिये । रँ जानता मं यज्ञ करता ह, . मेरी आत्मा! शत्यादिः , 
न्यवहारो में प्रथम तथा द्वितीय व्यवहार में कोहं बाधकन होनेते वे दोनों सुस्यदहैः गौरमेरौ ` 
आत्मा इस व्यवहार मे अनवस्थादोषरूप बाधक होने के कारण यह व्यवहार तो गौण हैरेसा 
निश्चित होता हे )। ( यहाँ पर भाष्यकार ने जो “मूर ( जड़ ). से दृत्त खड़ा है" श्यादि शष्ठ 
नथा प्रसाद्‌ का उदाहरण दिया है उसमे अवयवीरूप भिन्न ही वृक्ष तथा प्रासाद श्न दोनो का उनसे , 
भिन्न सुदाय जड़ आदि अवयव से व्यवहार यद्यपि होता है, तथापि भवयवी को न- मानना तथा | 
समुदाय-समदायिर्थो से भिन्न नदीं है रेसा माननेवाले परमत से. यदह उदाहरण दिथा गया है । ` 
देसी तात्पयंरीकाकार ने समालोचना की है। दूसरे से दूसरे का व्यवहार दोता.दै, श्म भाता , 
श्रीरादिकों से भिन्न है अथवा अभिन्न है शस षिषयमेंदहदी विवाद दहै, न कि आत्मारूपषमी मे, ` 
क्योकि एेसा कोर वादी टी नदीं हो सकता जो आत्मारूपधमीं मे विवाद करे । क्योकि जो आत्मारूप- 
धर्मी मेष्टौ विवाद करता है इसमे कों प्रमाण नदीं है। कारण यह कि वह खवः आभयासिदवि ` 
दोषभ्रस्त है । जतः जो जात्मरूपथरमीं हौ नहीं मानता वह लोक व्यवहार नाननेवाला तथा शाल 
न, होने से उन्मत्त ( पागक ) क समान होने के कारण उपेक्षा करने योग्य है । 

 ( उपरोक्त दो प्रकार के व्यवहारो मे. से किस व्यवहार को ठेकर सिद्धाती आत्मा की पिद 

करता है ? इस प्रदन के समाधानां सिद्धति सूत्र का अवतरण भाष्यकार देसा देते हनि) 

 फरते से कारतां है, दीप से. अन्धक्रारमें देखता हैः इत्यादि भिन्न से भिन्नद्ी भल्माक 
व्यवहार होता है.1 ८ प्रदन )- र्यो १८ उत्तर )- | 
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दर्चनस्पशच॑नाभ्यामेकार्थग्रणात्‌ ॥ १ ॥ 
दशनेन कथिदर्थो गृहीतः स्पशंनेनापि सोऽर्थो गृह्यते यमद्‌मद्राक्रं चक्षुषा 
तं स्पशंनेनःपि स्प्रशामीतिः यं चास्पाक्षं स्परनेन तं चष्चुषा ` पश्यार्मति ।: 
एकविषयौ चेमौ प्रस्ययात्रेककठंको प्रतिसन्धीयेते न च सङ्घातकठ्ंकौ। 


 नेन्द्रियेणेककटठेकौ । तद्योऽसौ चक्षुषा तस्वगिन्द्रियिण चैकार्थस्य प्रहता भिन्न- 


निमित्तावनन्यकटेकौ प्रत्ययौ समानविषयौ प्रतिसन्दधाति सोऽथोन्तरभूत 
आत्मा । कथं पुनर्नेन्द्रियेणेककलठकौ १ इन्द्रियं खलु स्वस्वविषयग्रहणमनन्यकठकं 


प्रतिसन्धातुमहंति नेन्द्रियान्तरस्य. विषयान्तरभ्रहणमिति । कथं न सङ्कात- 
पद्‌पद्‌।थ--दरौन ससचौनाभ्यां = चक्षुरिन््िय से देखने तथा त्वग्न्द्रिय से स्पशं करने से. 


तदाथेग्रहणात्‌ = इन्द्र्यो से भिन्न एक आत्मारूप पदाथ का ज्ञान न होने के कारण ॥ १॥ 
भा व्राथे--“जिस पदार्थं को मैने गँख से देखा था, उसीको त्वचा इन्द्रिय ते स्प करता हः । 


इस प्रकार जिसका चक्चरिन्द्रिय से हण होता है, उसी को त्वगिन्द्रिय से भी ग्रहण दोना दै ओर 


जिसका मेने त्वचा से सपद वा यहण किया उसी को यैं देखता हूँ । भतः एक ही पदार्थं के रूप तथाः 


` सपद गुरणा को ग्रहण करनेवाले दोनों क्ा्नो का एक हौ उन इन्द्रियों से कत्तां है- जो देसा प्रति- 


सन्धान ( पश्चात्‌ अनुभव ) करता है श्न दोनों इन्द्रियजन्य श्वानो का अनुक्नन्धान करनेवाके 
व शरीरादिकं के समुदाय है, न इन्द्र्यो । अतः जो चकु से तथा त्वचा से एकष्ी पदार्थं को हण 
करता है, चक्षु, त्वचारूपं भिन्न-भिन्न कारणो से होनेवाले तथा. एक कर्तां समान ( पदार्थं ) 
विषयकः दो ज्ञानां का अनुसंधान करता है वह्‌ इन्द्र्यो से भिन्न एक आत्मा है- यह सिदध होता 
हे । ( अथात्‌ देखना, स्पद्ं - करना ये भाव ( धमं ) भावता ( धमी ) की अपेक्षा करते है । जिससे 
अनेक चक्षु, त्वचा आदि श्न्दरिर्योरूप कार्ण ( साधन ) वाका, रूपादि अनेक विषयों को देखनेवाला 
कोर चेतन ( जाननेवाङा ) आत्मा रै- यह सिद्ध होता है ॥ १॥ 


( प्रथम सूत्र कौ सिद्धांत के मत से भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि ) - जिस पदाथं का देखने 
से महण हआ, वदो पदाथं स्पर्च॑न ( त्वचा ) रूप दूसरे श्दरिव से भी महण होता हे कि--जिसः ` 


पदां को मेने चक्चरिन्द्रिय से देखा था, उसी पदार्थं को मै स्पद्न श्न्द्रिय पत्ते स्पशं करता दं । क्स 
प्रकारणएक ही पदारथ॑को विषय करनेवाङे ये दोनों उपरोक्त ज्ञान एककत्तां से पश्चात अनुसंधान 
विये जाते हँ । ( श्न दोनों श्चानों का प्रतिसंधान, शरीर, इन्द्रिय, मन नदीं वेदनाओं का समुदाय 


` करता हे, नकि शन्द्रियरूप एककर््तां ह करत है । इस कारण जो यह चश्च तथा त्वचा इन्द्रियिसे 
भी एक ही पदाथ को ग्रहण करता है ( जानता है ) वही चश्च तथा स्वचारूप भिन्न निमित्त से . 
 होनेवाङे तथा जिनका एक ही आत्मा कन्तां है भौर विषय ( पदार्थं ) भी एक ही है, प्रतिसन्धान करता 


ह । बश शन्दरियादिकों से भिन्न दूसरा पदार्थ है नित्य आत्मा । ( ्रइन )-ये दोनो शान शन्दरियरूप 


का क्यो नहीं होते १ ८ उत्तर )-- चश्च आदि इन्द्रिय तो अपने-अपने रूप भादि विष्यो कोः ¦ 


ही महण करते दै, अतः उनके छान के एककतां का ही अनुसन्धान हो सकता है, क्योकि चश्षुरूप- 
शन्दरियत्व या इन्द्रिय के स्यश्च को अहण नदीं कर सकता शस कारण । ( प्रश्न )-- शरीर शन्द्ियादिकां 
का समूह उपरोक्त दोनों श्चानों के अनुसन्धान को करनेवाला क्यो नक्ष हो सकता १ ( उत्तर )- 


जिस कारण चाक्षुष, त्वच ठेते चश्च तथा त्वचारूप भिन्न-भिन्न साधनों से दोनेवाङे भपनी आत्मारूपः 


निका कतां हे देसे उपरोक्त दोनो प्रकार के इसमे के भनुसन्धान करने का ( अनुभव करनेवाला ) 


५ 
1 
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कटको एकः खल्वयं भिन्ननिमित्तौ स्वात्मकटको भरति संहितौ प्रत्ययौ वेद्यते 
न सङ्घातः ? कस्मात्‌ ? अनिवृत्त हि सङ्घाते भरत्येकं बिषयान्तरभ्रहणस्या- 
भ्रतिसन्धानसिन्द्रियान्तरेणेवेति ॥ १॥ 


न विषयन्यवस्थानात्‌ ॥ २॥ 
न देहादिसङघातादन्यश्वेतनः । कस्मात्‌ ? विषयन्यवस्थानात्‌ । व्यवस्थितः 
विषयांणीन्द्रियाणि, चष्चुष्यसति रूपं न गृह्यते सति च गृह्यते, यञ्च यस्मुन्नसतिं 
न भवति सति भवति तस्य तदिति विज्ञायते, तस्माद्रप्रहणं चश्चुषः चक्षू 

















हो सकता है, नकि शररशनद्िय दिर्को का तमूह । ( मदन )- क्यो १ ( उत्तर )- क्योकि इन्द्रियादि 


समूषटपक्च में प्रत्येक में दूमरी इन्द्रिय से दूसरी इन्द्रिय के विषयका ज्ञान न होने से प्रतिसन्धनि 
नदीं हो सकता - यह दोष नदीं हरता ॥ १ ॥ | 

( उपरोक्त सिद्धांत पर श््द्रििको ही उपरोक्त. श्लानों का अनुसन्धान करनेवाला मानने से 

` निर्वाह हो सकने के कारण इन्द्रियों से भिन्न आत्भा मानने की आधर्यकता नहीं है ) इस आदय से 
पूवंपक्षिमत से सूत्रकार कदते दै-- 
पदपद्‌ाथं-न = नही ( श्यो से भिन्न आत्मा नहीं हो सकता ) । विषयन्यवस्थानात्‌ = 
अपने-अपने विषय के ज्ञान की भ्यवस्था होने के कारण ॥ २॥ | 
भावाथं--अपने-पने रूप, रस आदि विषयों के क्ञान की व्यवस्था इन्दर्योःको लेकर टी 
होने के कारण शन्दरिय तथा विषय ज्ञान की अन्वय एवं व्यतिरेक व्यि है, अतः चक्षु आदिं इन्द्रिय हौ 
आत्मा हे, यह सिद्ध होता है । ( अर्थात्‌ सिद्धांती के दन तथा त्वगिन्द्रिय से होनेवके दोनो शानो 
. + क अनुसन्धान करनेवाला एक इन्द्रियों से भिन्न आत्मा है ) इस सूत्र से चक्षु आदि अनेक श्दरियरूप 
ˆ करणवाला रूपादि अनेक विषर्यो को देखनेवाङा कोद एक इन्द्रिय से भिन्न नित्य आत्मा पदां ै- 
यह सि्धाती के कने की इच्छा है; किन्तु पूर्वपक्षो “उस भिन्न भात्मा कौ सिद्धि मेँ अनुसंधान है 
देतु है" यह समक्ष कर अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि करने का विरोध इट सूत्रे दिखाता है। 
, भथांव पुवेपक्षी के सूत्र का मथ यह है किः जो आप सिद्धातो इन्द्रियो से भिन्न चेतन आत्मा मानते 
है तो भो वह सब आत्मा स्व॑श्च ( सव जाननेवाला ) नदीं हो सकता । किन्तु कोई आत्मा किसी 
विषय का शान रखता ह ओर दूरा दूसरे किसी विषय को जानता है, यदी कहना होगा तो शसते 
भच्छा यष्ट हे किं अपने-अपने विष्यो काक्ञान होने में व्यवस्था ( नियम ) वाले चक्ष आदि इन्दवो 
को ही भात्माः मान ठं । उने भिन्न एके नित्य आत्मा मानने की क्या आवदयकता है ) ॥ २॥ 

( पूरव॑पक्षिमत के द्वितीय सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि )--“शरीर इन्द्रिय आदिर्को के 
समुदाय से भिन्न चेतन आत्मा नामक पदां नीं हे । ( प्ररन )- क्यों १ ( उत्तर )- विषय ग्रहण 
की व्यवस्था ्ोने के कारण । क्योकि चक्षृश्न्द्िय के न होने पर अन्धे को रूप का श्ञान नहीं हता 
ओर.चकषर्न्द्रिय के रहने पर रूपका शान होता है । स प्रकार चक्ष भादि इन्द्रिय पने-भपने 
विषय के ज्ञान'होने मे नियमित हँ। अतः जिस इन्द्रिय के रहने पर उसे भपने विषय का शान 
होता है ओर न रदने पर नदीं होता, ठेते अन्वय तथा व्यतिरेकन्यातति से उन चक्षु आदि श्वो 
का वह रूपादि विषय होता है--य् जाना जाता है । , ( अर्थात्‌ इन्द्रियो के अन्वय तथा व्यतिरेक ते 

रूपादि ञान होन, न होना यह सिद्ध शेता है। इस कारण भाष्यकार कहते हैँ कि )-चशचन्धिव 
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रूपं पश्यति । एवं घ्राणादिष्वपीति । तानीन्द्रिया णीमानि स्वस्वविषयग्रहणाेत- 
नि इन्द्रियाणां भावाभावयोर्बिषयग्रहणस्य तथाभावात्‌ । एवं सति किमन्येन 
चेतनेन 7 


सन्द्गघत्वादहेतुः। योऽयमिन्द्रियाणां भावाभ।वयोर्विषयग्रहणस्य तथाभावः, 
स किमयं चेतनत्वादाहोस्वित्‌ चेतनोपकररणानां ग्रहणनिमित्तत्वादिति सन्द 
ते । चेतनोपकरणत्वेऽपीन्द्रियाणा म्रहणनिमित्तत्वाद्भवितुमहंति ॥ २॥ 
यच्चोक्तं बिषयव्यवस्थानादिति- 
तद्व्यवस्थानादेवात्मसद्धावादश्रतिषेधः ॥ २ ॥ 


- ---= 
न ता जा जका 


- रूप को देखता है, श्सल्यि रूप का क्ञान चष्ुश्न्दरिय का दी विषय है। इसी प्रकार घ्राणइन्द्रिय से 
गन्ध का ग्रहण होता है, अतः गन्ध का ज्ञान घ्राणडन्द्रिय काही विषय दहै, श्त्यदिकोंमे भी यही 
व्यवस्था जाननी चाद्िये । इस कारण ये चकु आदि इन्द्रिय कौ अपने-अपने रूपादि विषर्यां के शान 
होने के नियम होने के कारण चेतन आत्मा है । क्योकि चक्चु आदि श्न्द्रि्यो के रहने से रूपादि 
विष्यो का ज्ञान होता है, नहीं रहने पर . नदीं होता । जव देसी विषयज्ञान की व्यत्स्था इर्यो 
सेही ष्टो जाती है तो उनसे भिन्न एक नित्यमात्म। मानने की क्या आवदयकता हे ? ८ इस पुवंपक्ष 
का आगे सूत्र मे उत्तर देने के च्यि माष्यकार सिद्धाती के मतसे श्सीसूत्रकौ व्याख्या मे उत्तर 
देते हए कहते है कि )- इन्द्र्यो मे आत्मरूपता सिद्ध करनेवाली य विषयव्यथस्थारूपः सदेदयुक्त 
होने से सन्दिग्धासिद्ध नामक ददेत है । क्योकि जो यह इन्द्र्यो के रहते विषय का ` ज्ञान होना 
तथा न रहते न होना यह अन्वय तथा व्यतिरेकरूपा इन्द्र्यो के चेतन आ्मा होने से है अथवा 
चेतन भात्मा के उपकरण ( उपकार करनेवाले भिन्न आत्मा ) को विषयो का ज्ञन होनेके कारण `. 
होने से-यह सन्देह होता है। इन्द्र्यो से भिन्न चेतनात्मा को विषयज्ञान होने की उपकार. 
करनेवाली सामयी मानने से भौ उपरोक्त व्यवस्था हो सकती है । ८ भात्‌ अन्यथा से ही रदित. 
अन्वय तथा व्यतिरेकव्याप्ति कारण होने पर अनुमान में प्रमाण होती दहै, नकि कत्तां चेतन नही, 
चेतन इन्द्रिय ही है--इशस विषय मेँ ) यह भाष्य मेँ . ऊपर दिखाये हए पूर्वपक्ष का उत्तर है । द्वितीय 
सूत्र मेँ दिखाये हए पूर॑पक्ष का उत्तर तो भागे तीसरे सूत्र मे ही शोगा ॥ २ ॥ 

( इन्द्रियो को आत्मा माननेवाङे पूरव॑पक्षी का “विष्यो की व्यवस्था से” यद्‌ हेतु अयुक्त हे । 
इस विषय के सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार केँ उत्तर सूत्र का अव्रतरण देते इए भाभ्यकार कते है 
कि )- जो पूैपक्षी इन्द्रियात्मवादी ने कदा था कि-"भपने-अपने विष्यो के इन्दरर्योसे यणकी 

-ज्यवस्था होने से" णेसा- 
पद्‌पद्‌ाथे-तद वस्थानाव एव = इन्द्र्यो से अपने-अपने विषय रूपादि यण के नियम होने से 
री. आत्मसद्धावात्‌ = इन्द्रियो से. भिन्न आत्मा को सत्ता सिदध होने के कारण, अप्रतिषेधः = श्न्द्र्यो 
से भिन्न आत्मा का निषेध नहीं हो सकता ॥ ३॥ ` | 

भावाथ-यदि चश्चु आदि श्न्दरर्योमेंसे एक भौ इन्द्रिय अपने-अपने विषय को जाननेका 
नियम न रखते हों तथा स्व॑श्च तथा सम्पूणं रूपादि विष्यो को जानते हां तो उससे भिन्न आत्मा है 
देसा कौन कह सकेगा । अतः इन्द्रियों की अपने-अपने विष्यो के ज्ञान होने की. भ्यवस्था होने के ही 
` कारण सव्ञ तथा सम्पूण रूपादि विष्यो को ` जाननेवाका अतः जिसको जानने के खयि विषय की 

-व्यवस्था. नदं है, रेसी ` इन्द्रियों से भिन्न एक आत्मा नित्य है-एेसा सिद्ध होता है । ( अर्थाव्‌ 
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यदि खल्वेकमिन्द्रियमञ्यवस्थितविषयं सर्वज्ञं सर्वविषयमराहि चेतनं स्यात्‌ 
कस्ततोऽन्यं चतनमनुमातुं शक्लुयात्‌ १ यस्मात्त ठयवस्थितविषयाणीद्धियाणि 
वस्मात्तेभ्योऽन्यश्चेतनः स्वेज्ञः सर्वविषयप्राही विषयन्यवस्थितिमवीतोऽ- 
मीयते । तत्रेदं अभिज्ञानमप्रव्याख्ेयं चेतनचृत्तमुदाद्ियते । रूपदर्शी खल्वयं 
रसं गन्धं बा पूग दीतमुभिनोति । गन्धप्रतिसंब्ेदी च रूपरसाबनुमिनोति, 
एवं विषयशेषेऽपि वाच्यम्‌ । रूपं दद्रा गन्धं , जिघ्रति, घ्रात्वा च गन्धं ल्प 
पश्यति । तदेव मनियतपयोयं सर्व॑विषयप्रह णमेकचेतनाधिकरणमनन्यकटेकं 
प्रतिसन्धत्ते प्रत्यक्षाचुमानागमसंशयान्‌ प्रत्ययां श्च नानाविषयान्‌ स्वात्म- 
कठृकान्‌ प्रतिसन्दधाति प्रतिसन्धाय वेदयते । सर्वविषयं च शासनं प्रतिपद्यते 
अथ मविषयभूतं श्रोत्रस्य क्रमभाविनो वणौन्‌ श्रुत्वा पदवाक्यभावेन प्रतिसन्धाय 
शब्दाथव्यवस्थां च वुध्यमानोऽनेकृविषयमर्थजातमभप्रदणीयमेकेकेनेन्दरियेण 
विषय व्य॒वस्थारूप हेतु से इन्दिर्यों मे चेतनता ८ आत्मरूपता ) सिद्ध न दने से. यह हेतु विरुद्धः 
दुष्ट हेतु हं)॥ ३॥ 

( तृतीय सूत्र कौ भाष्यकार देप्ती व्याख्या करते है कि )- निश्चय दी यदि चक्ष आदिर्कोमेतेः 
कोड भो एक इन्द्रिय मेँ अपने-अपने रूपादि ज्ञान का नियमन होता भौर सव॑श्च ( सत्र जाननेवाले ) 
रूप, शब्द सुखादि सम्पूणं विष्यो को जाननेवाले वे इन्द्रिय होते तो कौन मनुष्य उन शन्दियांसे 
भिन्न आत्मा का अनुमव कर सकेता किन्तु जिस कारण चश्च आद्रि सम्पूणं ही इन्दरियका स्पर्मे 
अपने-अपने विषय के महणका नियमदहै, इसी कारण इन इन्द्रियों ते भिन्न, सम्पूणं विषयों को 
जाननेवले होने के कारण सवंज्ञ तथा अमुक ( इसी ) ही विषय को जानता है इस प्रकार निकमे 
विष्यो के जानने का अनियम नदीं है ( अर्थात्‌ सम्पूणं इन्द्र्यो के विष्यो को जाननेवाडा ) रेसे 
इन्िर्यो से भिन्न आत्मा का अनुमान किया जाता है । . जिसमे यह विरोष अभिज्ञान ( चि ) ह । 
जि ( प्रत्यभिज्ञा ) का खण्डन नहीं हो ` सकता ओर जो चेतन का व्यापार है जैसे पपू्वकाल मं 




















' आत्मा आदि केवर रूप को देखकर वह गोण है यह ज्ञान जिस मनुष्य को हआ धा वहो दूसरे 


समय पीठे दूसरे भाम के रूप को देखकर उक्तके मीठा होने अथवा सुगन्ध का अनुमान होता है ।› 


इसी प्रकार पूवंकाल मेँ उस भाम के सगन्ध का अनुमत्रःकर दूसरे समय वैसे सुगन्ध को भाम में 
भराप्त कर उस्तके पीत रूप तथा मोठे रपत का अनुमान करता है । इसी प्रकार ओर मी रूप आदिः 
विषर्यो को लेकर कहना चाये । क्योकि यह मनुष्य फलादिकों के रूप को देखकर उसके गन्ध को 


सूंधता है ओर गन्ध को सुघने के पश्चात्‌ उसके रूप को देखता है । इस प्रकार नियभित क्रम रदित, ` 


सम्पूणं रूपादि विष्यो को ही एक ही चेतन ( आत्मा ). में रहना होने से जिक्तके भिन्न-भिन्तन कत्ता 
नदीं है, प्रतिसन्धान शान को करता है ( जानता है) इसी प्रकार अनेक विषयवले प्रत्यक्ष 
अनुमान, शब्द तथा संशयरूप श्चानो को भो जिनमे आत्मा टी कत्ता होती है, प्रतिस्न्धान कर 


उन्हे जान जाता है तथा सम्पूणं विषयों के प्रतिपादन करनेवाडे शाखो को मो जानता है । प्व जे ¦ 


पदार्थं ओोत्रडन्द्रिय के विषय नदीं ्ै, करम से कण्ठ-ताङु संयोग उत्पन्न अकारादि वर्णो को भत्रद्धिवं 
से सुनकर, उनर्मे यह वणं संमूहरूप पद है । इन पदों को यह समूहरूप वाक्य है, इ पकार 
भ्रतिषन्धान की संगति जानकर तथा इस शब्द का यदह अर्थं है इस प्रकार वृद्धव्यत्रहार भादि# 
वाच्यवाचकभावरूप ब्द तथा अ्थंकी व्य॒व्रस्थाको मो जानता हआ अनेक रूपादि विषयक्ष्प 


9.9. 4 कद्ध ५. ४.४१३.५७० 


मात्मन शरीर० ] ` सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेतद् २९९ 


नी ^ ति भ (ज. 





गृह्णाति। सेयं सवेज्ञस्य ज्ञेयाव्यरस्थाऽनुपदं न शक्या परिक्रमितुम्‌। 
आछ्ृतिसात्रं तदाह्ृतप्‌ । तत्र यदुक्तमिद्वियचेतन्ये सति क्रिमन्येन चेतनेन 
तद्युक्त भवति ।॥ ३ ॥ 

इति त्रिभिः सूत्रे रिन्द्रियत्यतिरेकात्मप्रकरणम्‌ । ७ 
इतश्च देहादिव्यातरिक्त आत्मा, न देदादिसङ्घातमात्रम्‌- 
शरीरदाहे पातकाभावात्‌ ॥ ४ ॥ 
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के समू का जिसमे प्रत्येक सम्पूणं रूपादि को नाञ्च का चक्षुरादि शद्िर्योसे ज्ञननद्टो उस्र पदक 
अथ को जाना जाता है, पश्चात्‌ चाक्या्थंको भो जानता है । वष्ट यह्‌ स्व॑श्च आत्मा का विषय महण 
करने में नियमन दहोनाजो संसार के व्यवहार्योमे सर्वत्र देखा जाता है उसको कोई छोड-नीं 
सकता । यह एक केवर उदाहरणादि या गप है । शस कारण उसमे जो पूर्रपक्षीो इन्द्रियात्मवादी नेः 
कदा था किं--“्चक्चु आदि शन्द्रियोंको दौ आत्म चेतन मान ठेगे, दूसरे उनसे भिन्न एक नित्यः 
यात्मा मानने कौ क्या आवदयकता है” यह्‌ असंगत हे ॥ ३ ॥ 


(२) शारीरभिन्न आत्माका प्रकरण 

( श्स प्रकार प्रथम प्रकरणम श्न्दरयो से भिन्न आत्मा को सिद्ध करने पर यदि कोई रेसाः 
के कि )-- वाद्य इन्द्रिय चेतन आत्मा नदीं क्योकि उनंका अपने-अपने विषय का ज्ञान उत्पन्न 
करने का नियम है किन्तु शरीर ही आत्मा क्यो न दोगा, क्योकि उक्तका अपने विषय को जानने 
का नियम नदीं है । कारण यह्‌ कि जिस गौर वणै, पीत ( मीठे) तथा युवा (जवान )के रूपको 
देखा था, या स्पशं कर रहा ह, रेसा शरीर दी को अनुभव होता है 1 अतः पूर्वोक्त दन तया स्पेन 
दोनो से एक ही विषय को जाननेवाका इारीर दी चेतन ( मात्मा ) है"--उसके उत्तर मँ यह दूसरा 

रीर भे भी आत्मा भिन्न है यह्‌ सिद्ध करने के. व्यि शरीर भिन्न आत्मा का प्रकरण कदा जा 

रहा है । जिससे सिद्धान्तमत, के सूत्र का अवतरण माष्यकार रेसा देते हैँ फि)- आगे -सूत्रर्मे 
कथित हेतु से मो यह सिद्ध होता है कि शरीरादिकं से आत्मा भिन्न है, नकि शरीर इन्द्रियादिकों 
का केवल समुदाय- 

पद्‌ पदा्थ--शरीरदाहे = किंसी के दारीर के जलने पर, पातकाभावात्‌=पाप न होने कौ आपत्ति 
के अनेसे॥४॥ 

भावार्थ-प्राणीरूप शरीर के जका देने पर, प्राणी केः हिसा करने का पाप नरानेवाठे को 
होता है यद.न होगा । क्योकि उसके फर का. जलानेवाले मेँ सम्बन्ध. नदीं है ओर लानेवाखा 
नदीं है, उस फल का सम्बन्ध है, क्योकि पण रारीरादिकां से आगे के शरीरादिक भिन्न हँ । अतः 
जिसने जरानारूप हिसा की थी उसे आगे होनेवाले हिसा के फल का सम्बन्ध नदीं है. ओर जिसे 
आगे हिसाफल का सम्बन्ध होता है, वह जलाना से ्िसा नदीं करता । अतः शरीरादि समुदायरूपं 
. आत्मा.के भेद होने से कतहान्‌ ( किये रिसा की हानि ) ` तथा अकृत का भभ्योगम न क्य रिसा 
के फलकी प्रा्षिरूप दोष आ जायगा तथा शरीरादिरूप आत्मा कौ उत्पत्ति तथा नाद होने के 
कारण प्राणिर्यो करौ सृष्टि उनके पुण्य-पापरूप कम॑ से हई है- यह भी सिद्ध न होगा । अतः शरीरादि 
समृ को भत्मा मानने से, किसी का शरीर जला देने ते जो ' जल नेवाले को पाप ङ्गता है, वह नः 
५ एेस। होना विरुद हे । इस कारण आत्मा शरीरादि समुदाय से भिन्न है- यह सिद्धः 
होता हे.॥ ४॥ 
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नि भी 





भ भिीिी किन 


शरीरग्रहणेन शरीरेन्द्रियबुद्धिवेदनासङ्घातः प्राणिभूतो गृह्यते, प्राणिभूतं 
शरीरं दहतः प्राणिदिंसाकृतपापं पातकमिस्युच्यते, तस्याभावः तत्फलेन कतुर 
-सम्बन्धात्‌ अकतं सम्बन्धात्‌ । शरीरेन्द्रियवुद्धिवेद नाप्रबन्वे खल्वन्यः सङ्घात 
+ उत्पद्यतेऽन्यो निरुध्यते, उत्पादनिरोधसन्ततिभूतः प्रबन्धो नान्यत्वं बाधते 
 देहादिसङ्गातस्यान्यत्वाधिष्ठानत्वात्त । अन्यताधिष्ठानो ह्यसौ प्रख्यायत इति । 
एवं च सति यो देहादिसङ्घातः प्राणिभूतो हिंसां करोति नासौ हिंसाफलेन 
सम्बध्यते, यश्च सम्बध्यते न तेन हिंसा कृता । तदेवं सच्छमेदे कृतहानम- 
ृताभ्यागमः प्रसज्यते । सति च सन्तरोत्पादे सच्वनिरोेचे चाकर्मनिमित्तः 
` सत्त्वसगेः प्राप्रोति, तत्र मुक्त्यर्थो ब्रह्मचर्यवासो न॑, स्यात्‌ । तद्यदि देहादि- 
सङ्घा तमात्रे सत्त्वं स्यात्‌ शरीरदादहे पातकं न भवेत्‌ । अनिष्टं चैतत्‌ तस्माद ` 
हादिसङ्घातज्यतिरिक्त आत्मा नित्य इति ॥ ४ ॥ 
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( चतुथं सूत्र की भाष्यकार व्यख्या करते हैः किं )- हस सूत्र मेँ शरीर पद केलेनेसे प्राणिर्यो 

का शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि तथा भय, हर्षं आदि वेदनाओं का समुदाय ग्रहण किया जता ै। 
उस प्राण से संयुक्त शरीर को जला देनेवले प्राणी को दूसरे प्राणी की हिसा से उत्पन्न पप को 

धातक कते दँ । उसका अभाव टो जायगा- क्योकि उसके ` नरकम्रािरूप फल के साथ सम्बन्ध 

-नदीं है ओंर ॒र्दिसा न करनेवाले दूसरे को उक्त फल का सम्बन्ध ह । कारण यद कि उपरोक्त शरीर, 
श्द्िय, बुद्धि तथा वेदनाओं के समुदायं से दूसरा शरोरादिकों का समुदाय उत्पन्न होता है भौर 

पूवं का नष्ट हो जाता है । अतः उत्पत्ति तथा निरोध ( नाश ) के कारण यह्‌ शरीरादिकं का समुदाय 

भेद को हटा नहीं सकता । क्योकि शरीर, इन्द्रिय आदि के समुदाय भिन्न-भिन्न-है। संसारम 
चास्या वस्थादि शरोरादिर्को से तरुणावस्था के ररीर भिन्न है- यह प्रसिद्ध ३ै। रेसा होने से 

जिन प्राणीस्वरूप शरीरादि समुदाय `दूसरे प्राणी की रिसा करता है, वह उस रिसा से भागे 

होनेवाजा नरकदुःखादि रूप फलों से सम्बन्ध नदीं रखता ओर जो. भगे रि्ा के फल का सन्वय 

रखता हे, उसने पूवेकारमे रदित नी की थो । इस प्रकार अनित्य शरीरादि्को के समुदायरूप , 

मात्मार्ओ के भिन्न होने के कारण कृतहान (कयि कम॑के फलकी हानि) तथा अङ्ताभ्यागम ` 

(न किये कमं के फल कौ प्राप्ति) ये दोनों आ जा्यैगे । तथा शरीरादि समुदायरूप आत्मा कौ उत्ति 

-तथा नाञ्च होने के कारण प्राणियों कौ सृष्टि ( निर्माण ) पुण्य-पापरूपर कमं से उत्पन्न होना है--यह 
भी सिद्ध.न होगा; जिक्तसे ज्ञानी प्राणियों को काभवलते पुण्य तथा पापकाफल न भिलने के कारण 

"जो संसार मे मुक्ति होती है उसके लिय ब्रह्मचय॑ से रहने का कोर प्रयासन करेगा इस कारण 
यदि शरीर, इन्द्रिय आदिकों का समुदाय ही आत्मा होतो दूसरे की दसा करने सेपापकाफलन 

हो सकेगा, जोन होना किसी को अभिमत नहींहै। श्स कारण देहादि समुदाय से भित्र णक 
नित्य होने के कारण कम॑ का कत्तं तथा कालान्तर मे उनके फरो को मोगनेवाला एक भात्मा 

पदां है; यद सिद्ध होता है )। ( अथाव किसी के ,प्राण के जानि प्र प्राण केनेवलेको जो शष 
-होता है वहन होगा। किन्तु जो शरीरादि भूत पदार्थो कौ हौ आत्मा मानते है, उनके मत म 
पाप्.न होने के कारण यह सूत्रोक्त आपत्ति चावाकों के मत मं नही आ सकती, किन्तु बौडमत 

-पर भ सक्तो ₹। कयोकिःकिसी का प्राणल्नेकोवे पराप मानते, तो उनके मतसेतो इदि 


न 


~. $ ॥ 


12? ककरः , 


(य क 
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कै 
गि रम ख ष्क ष्य भी 


तदमावः सात्मकम्रदाहेऽपि तननित्यत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्यापि नित्येनात्मना सात्मकं शरीरं दह्यते तस्यापि शीरदाहे पातकं. . 
न भवेदग्धुः । कस्मात्‌ ? नित्यत्वादात्मनः। न जातु कश्चिन्निव्यं हिंसितुमहति, 
अथ हिंस्यते ? नित्यत्वमस्य न भवत्ि। सेयमेकस्मिन्पक्ते हिंसा निष्फला, 
यस्मिस्त्वनुपपन्नेति ॥ ५॥ 


न कावाश्रयकठवधात्‌ ॥ & ॥ 


५ स „0, 9 
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( विज्ञान ) आत्मा है-रेस्ता कहना था, तो भो प्रत्येक प्राणियों का आश्चय विचित्र होता है। इस- 
कारण कोई भूतचेतन्यवादी दौ उक्त पाप माने तो उसके लियि सूत्रोक्त दोष हो सकेगा । इसी आशय 
पे शरीरादिकं का रहण किया गया है )। सूत्रम दाह शब्द का नाञ्च अर्थं जानना चाहिये ओर 
पातक के अभाव' शब्द ते कालान्तर मे उपयोगी जितने स्थिर गुण हैँ उनक्रा बोध कराता है 1 यद ` 
सूत्र जिसके आत्मा पदाथं नदीं है उसके मत मेँ दोष दिखाता दहै, न कि अत्मा की सिद्धिकरता हे। 
भगे के मतर्मे सूत्रे यदौ दस सूत्र काअ्थे होता है--वह स्पश होता है। अतणव कुछ लोगो . 
कारससूत्रके(१)- यदि शरीरी अतत्मा्ोगातो मृतक के रारीर के जलाने प्रर पातक. 
होगा, किन्तु वह नदीं है, ( २ )-अथव। दारोर के जलने परर उसके रारीररूप भाधार के न रहने के 
कारण पुण्य-पापादि कर्मो का अभाव हो जायगा, जिक्तते पुनः जन्म न होगा, पेसे अथं करने का मी 
मवकाश नहीं है- यह सिद्ध होता है । शस सूत्र के भाष्यमे “भकन्तुः" न करनेवाले को हस पद्‌ 
ते यह सूचित होता रै “शाख दुर्दितं फलमनुष्टातरि' राख मेँ का इभा फल करनेवाङे को 
शेता है । रेसा 'उस्सर्ग' सामान्य विधि है। किन्तु जिसमे शासने दूसरेको फल कहा दहे, जेते 
श्राद्ध तथा वैश्वानर नामक याग मेँ वहाँ पुत्र के कयि श्राद्धका फर पिताको हो अथवा पिताके 
` क्रिये उपरोक्त याग का फल पुत्र को हो, क्योकि वह्‌ विष विधि है यह माष्यकार का आश्चय हे ॥४॥ 

सिद्धान्ती के दिये हए पापका फल पापकां कोन होगा, श्स दोष को शरीरादि भिन्न भात्म। 
को माननेनाके सिद्धान्ती के मत मेँ मी दिखलाने के आशय से पूैपक्षी के मत से सूत्रकार कहते दे-- 

पदपदार्थ-तदामावः = पांप न दोगा, सत्मकप्रदाहे अपि = नित्य आत्मा के साथ शरीर के 
जलाने पर भी, तन्नित्यत्वात्‌ = उस श्चरीर से भिन्न आस्मा के नित्य होने के कारण ॥ ५॥. 

भावार्थ शरीरादि भिन्न नित्य आत्मा मान कर जो सिद्धान्ती ने दोष दिया थाः वही दोष 
उसके मत मे भी आ जायगा, क्योकि उसके मत मे भी उक्ष नित्य आत्मा के साथ जो शरीर जङ्ता ` 
हे उससे जलानेवाठे को.आत्मा के नित्य होने से पाप नहीं हो सकता । क्योकि नित्यपदाथै नष्ट 
नदीं हो सकता, यदि नष्ट हो तो वह नित्य नहीं हो सकता, जिन्त एकपक्ष ( नित्यपक्च ) में दसा 
व्यथं ह, दूसरे हिसा होने के पक्ष मं आत्मा नित्य नदीं हो सकता ॥ ५॥ 

(५ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हः किं )- जिस सिद्धान्ती के मतमेंमौ शरीरादि 
भिन्न नित्य आत्मा के साथ शरीर जलता है, उसके भी मत मेँ इारीर को जलाने पर जछानेवाले को 
पातक न होगा । ( प्ररन )- क्यों ?( उत्तर )-शरीरादि भिन्न भात्माके नित्य होने के कारण। 
क्योकि कभी मी कोशं नित्य की दसा ( नाञ्च ) नदीं कर सकता । यदि नित्य की ईिसादहो स्केतोः 
बह नित्य न्दी होगा । वह यह एकपक्ष ( नित्यपक्ष ) मे हिसा करने का फठ नहीं हो सकता ओर 
दूसरे सापश्च मे आत्मा की निस्यता नदीं हो सक्ती ॥ ५॥ ` 
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न रूम नित्यस्य स्त्वस्य वधो हिंसा, अपि त्वनुच्ित्तिधर्मकस्य सच्छस्य 
कायोश्रयस्य शरीरस्य स्वविषयोपलब्धेश्च कन्तृणामिन्द्रियाणामुपघातः पीडा 


ण [प क 
बेकल्यलक्षणः भ्रबन्धोच्छेदो वा प्रमापणलक्षणो बा बधो हिंसेति । कायतु. 


खखदडुःखसंवेदनं तस्यायतनसयिष्टानमाश्रयः शरीरम्‌ , कायौश्रयस्य शरीरस्य 
स्वविषयोपलव्धेश्च कर्चणामिन्द्रियाणां बधो हिंसा, न नित्यस्यात्मनः। तत्र 
यदुक्तं ˆ तदभावः सात्मकश्रदाहेऽपि त्चित्यत्वरा? ` दित्येतदयुक्तप्‌। यस्य स्रो 
च्छेदो हिंसा, तस्य कृतदानमज्ृताभ्यागमश्वेति दोषः । एतावच्चैतत्‌ स्यात्‌ 


सत्सोच्छेदो वा हिंसा, अयुच्छित्तिध्मकस्य सत्वस्य कायौश्रयकरवधो बा, न 


कल्पान्तरमस्ति। सत्तरोच्छे दश्च भरतिषिद्धः, तत्र किमन्यच्छेषं यथाभूतमिति 


देसे दिये समान दोष का निवारण करते हए सूत्रकार कहते है - 
पद्पदाथ--नः = नीं, कार्यांश्रयकठंवधात्‌ = पुण्य-पापरूप कर्मो के बुख-दुःखादि अनुमवसूप 
कायं के आश्रय शरीरादिकं के नाश्च को हिसा. कहते, जो नित्य होने से आत्माको नदींहो 
सकती, इस कारण “नित्य अत्माके साथश्चरीरकी र्दिसा करने परममी आत्माके नित्य होने के 
कारण पातके न होगा ेसाजो पूपक्षो ने कहाथा वह अक्गत है। तथा जिसके मतम 
दारीरादिरूप आत्मा का नाश होता है उसके मत में पूर्वोक्त कृतकमं की हानि तथा न किये के फल 
की प्रारूप दोष भी आ जायगा । भतः शरीरादि संघात को आत्मा मानना सर्वथा भक्तंगत है 
(श्स सूत्र को भाष्यकार ने अगे व्याख्यामें दो प्रकार की व्याख्या की)-(१)--कार्यं के अधाररूप 
शरीर के जो कतां इन्द्रिय हैँ उनके नाश्च से, अथवा (२)- कार्यौ के आधार जो शरीर श्न्दरिथादिकों 
-का समूह्‌, वही कतां उसके नाश से । जिसमें से न्यायसूत्र दृत्तिक्रार ने दूसरी व्याख्या को हौ माना 
हे गोर इस सूत्र मँ "वधात" के स्थान प्र शवाधात्‌" रेखा पाठ न्यायसूत्र के विवरणकार ने पाठ 
-मानां है, जिससे यह्‌ अर्थं निकलता है शरीर के जलने प्र अदृष्ट का नार न्ष होगा । क्वोंकि 
"धमं तया अधम॑रूप अदृष्टकायं के आधारकतां मात्मा का बोध होने मे अर्थात्‌ नाश न शोने से तथा एक 
गोर दूसरी इस सूत्र कौ व्याख्या देख कर ॒विवरणकार ने खण्डन किया है कि--नित्य आत्मा 
-सदित शरीरं को जलाने पर पापन होगा यह न्ह क्योकि शरीररूप का्य॑के आश्रय 
( सम्बन्धीरूप ) कतां अत्मा का बाध ( नाश्च ) होता रै- शस कारण ॥ ६ ॥ । 
* (&ठेसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैक )- हम नित्यमात्माका वध करना इसको 
प्सा नदीं कहते, किन्तु नाश्च होने रूप धम॑वाठे आत्मा के कार्यो के आधाररूप शरीर तथा अपने- 
अपने रूपादि विषय के शानं को उत्पन्न करनेवाञे इन्द्ियरूप कर्तांभों के उपघात ( पड़ा $ 


-अनुकूर ) व्यापाररूप पीड़ा, व्याकुर्तारूप समूह का नाश अथवा मारडालनारूप' वध को ईत _ 


. कते दैः । सूत्र में कायं शब्द का अथं हे पाप-पुण्य के फल सुख तथा दुःख का अनुमव करना । उका 
आयतन ( स्थान ) आधार है शरीर । ्सलियि उपरोक्त काय के आश्रय शरीर का तथा भपने.अपने 
रूपादि-विषर्यों को जाननेवाठे कतां श्न्द्रर्यो कावधदहीर्दिसा होती है, न कि नित्यमात्मा कौ दिता 
-होत्ती है । इस कारण जो यह (शरीरादि भिन्न नित्यआत्मा का दाह करने पर भी आत्मा के नित्व 
होने के कारण पाप न होग।' पूर्वपक्षो ने कहा था यद्‌ कना असंगत है । जिस शरीरादि समुदाय 

करो आत्मा माननेवाञे कै.मत मेँ भात्मा का नाञ्च होता है ` उसके मत में पूर्वोक्त कृतक की शनि 

-तथा न क्ये कर्मो के फटप्राप्ति ये दोष भो आति है 1. उपरोक्त कथन से यह होगा किं-मात्मा का 


१ 


चो = कितया मो. अ 9.) 4.5. ७ 
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क नन मको, 





अथ वा कार्याश्रयकतरवधादिति, कायौश्रयो देदेन्दरियबुद्धिङ्कगातो निव्य- 
स्यात्मनस्तत्र सुखदुःखप्रति संवेदनं , तस्याधिषटठानमाश्रयः तदायतनं तद्‌ भवति 
न ततोऽन्यदिति स॒ एव कतौ । तन्निमित्ता दि युखदुःखसंवेर्दनस्य निव्रत्तिनं 
तमन्तरेणेति । तस्य वध उपघातः पीडा प्रमापणं वा हिंसा न नित्यस्वे 
नात्मोच्छेदः। तत्न यदुक्तं 'तद्मावः सात्मकृपरदाहेऽपि तक्नित्यत्वात्‌" एतन्नेति॥६॥ 


इति त्रिभिः सूत्रैः शरीरव्यतिरेकात्मप्रकरणम्‌ | 
इतश्च देहादिव्यत्िरिक्त आत्मा-- ; £ 


नाश होना हिसा शोती है अथवा नाश धम॑रदित आत्मा के कार्यौ के आश्रय शरीर, इन्द्रियादिरूप 
कत्ताओं का नाञ्च होना र्दिसा होती है। क्योकि दो पर्षोको छोडकर तीक्तरा कर्प ८ प्रकार ) नदीं 
शो सकता । जिससे नित्य होने से आत्मा का नोश्च नहीं शे. सकता यह कश चुके है, तो फ़िर दूसरा 
` ओर वास्तविक पश्च सिवाय. दारीर तथा. इ्र्यो-के नादा के मानने के क्या हो सकता है। ( दृक्रे 
प्रकार से रेसी मी श्स सूत्र की व्याख्या हो सक्ती है कि )-- इस सूत्र मँ का्यंश्रय शब्द का अर्थ 
है.शरीर, श्द्रिय, बुद्धि आदिकों का समुदाय । उसमे उनसे भिन्न नित्यआत्मा को सुख तथा 
दुःख का अनुभव होता है उसका अधिष्ठान ( अवलंब्रनरूप ) ~ आधार शरीरादि समूह ही हे, क्योकि 
„ छसो सुखदुःखा का अनुभव हआ करता है उनते भिन्न स॒खददुःखानुमव का दूसरा आश्रय नही 
हे। इस कारण दारीर इन्द्रियादिक ष्टी कतां है । क्योकि उन्दी के कारण सुख तथा दुःखों का अनुभव 
हमा करता है उनके विना नदीं होता । रेते उन शरीरादि समूहरूप कतां का वध-पीड़ा देने के 
भनुकरल भ्यापार, दुःख देना अथवा मार डालना दी सा कदाती है । अतः उसते भिन्न आत्मा के 
-नित्य होने से उसका नाद्य नदीं द्यो सकता । अतः इस विवय में जो पृवेपक्षौ ने “आत्मासदित शरीरः 
को जलाने पर भी आत्माके नित्य होने के कारण पात्तकन दोगाः यह कहाथा यह सवधा 
असंगत है ॥ ६ ॥ 
८३ ) प्रासंगिक चद्धइन्द्रिय के एकता के खण्डन का प्रकरण 
शरीरभिन्न आत्मा के सिद्ध करने के पश्चात्‌ प्रसंग से. इस ॒चश्चरूप इन्द्रिय दोनों गर्वो कौ 
तकिया मे ( अद्वैत) एक ही है । इस प्रकरण कै आगे के प्रकरण के विषय की. व्याख्या मेँ अनेक 
मत हैः । वस्मुतः तो श्स ७ व अगे.के सूत्र तक आत्मा के स्वतन्त्र स्वरूपं निवृत्ति का निरूपण 
करनेवाला एक ही संपूण प्रकरण है किन्तु न्याख्याकाररो ने उस भात्मा को सिद्धि करने के स्धर्नो 
-का मेद ठेकर इस एक प्रकरण के अनेक प्रकरण किये है क्योकि न्यायसूचीनिवन्ध तथा तत्पर्यंगीका 
म वाचस्पतिभिश्र ने. सातवें सूत्र से चतुदश ( चौद ) सूत्र तक यद्यं (७ वें सूत्र ) से -एक तक 
प्रकरण माना है, इसी कारण उन्हें तो. चक्षुरिन्द्रिय का दो होना ओर आत्मा एक होना सिद्ध शोने - 
के कारण आत्मा तथा इन्द्रियों कौ एकता सिद्ध नहीं हो सकती रेसा कदा है, किन्तु वार्तिकक्रार 
इते नीं मानते है, क्योकि कुछ नैयायिक विद्वान्‌ “यह प्रकरण आत्मा इन्द्रियों से भिन्न है, यह 
दिखाने के स्यि" ठेसा कहते हँ । किन्तु पूत्रकरणमे ही यह सिद्ध होने के कारण यह मानना 
अयुक्त है ेसा कहा है । माष्यकार का भो वार्तिककार के मत से मेद है यह स्पष्ट प्रतीत शता दै । 
क्योकि भाष्यकार के मत से दोनों ओंख की पतला दो चश्चडन्द्रिय है तथा वातिककार के मतम 
दोनों ओंखो मे.दो चश्चुन्द्रिय है देसा है । अथात भाष्यकार का गूढ आशय यह है कि च्षुरन्द्िय 
क दो होने का सिद्धान्त मानकर उन दोनो से आत्मा एक भिन्न है यद सिद्ध करना सुम शोगा । 


न्य 











` ३०४ न्यायदृंनम्‌ [अ० ३, ्रा० १, सू°७ 
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सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ ७ ॥ 


भतः माष्यकार के मत से इस प्रकार सूनो के अथो का विवेचन दहै कि इस आगेके सातवे सूत्रम 
वां ( बाई ) चश्च से देखे पदार्थं का दाहिनी ओंख से प्रत्यभिज्ञान ( पदिचान ) होने के कारण दोनं 
वारये तथा दक्षिण चश्चु की अधिष्ठाता आत्मा प्क दहै, यह सिद्ध होता हैः रेतै सिद्धान्त का प्रार॑म 
किया हे । पश्चात्‌ आगे गाठवे' (नेकस्मिनू, इस सूत्र मँ उस प्र॒ आक्षेप किया है कि--दोनं 
आंख की पुत्र्या मेँ यदि एक चश्चदन्द्रिय होने से ष्टौ उपरोक्त प्रत्यभिज्ञान होता है। इसके 
परचात्‌ नवम्‌ एकविनाहो' इस सूत्र मे (दोनों ओंखं कौ पतिं मे चश्चुश्न्द्रिय एक नदीं हो 
सकता” सा आक्षेप का उत्तर दिया है। पड्चात्‌ दज्ञम अवयवनादो इस अगे के सूत्रम 
चश्चइन्दरिय की एकता मानकर उत्तर दियादहै किं- णक ओंखकी पुतली के खराव होने प्र 
चश्चुडन्द्रिय का एक अवयव हौ नष्ट होता है। जिसका आगे शदष्टान्त' इस एकादश ( ग्यारह ) 
सूत्र मे "चक्वन्द्िय के दो दोने रूपः सिद्धान्त का निषेध करना संगत नदीं है रेसा एकताशादी के. 
मत का खण्डन किया हे। रेसा होने से चश्चुडन्द्रििको दो माननेवाले माष्यकार के मतत 
सातवे सूत्र मे सिद्धान्त ही को लेकर उपक्रम (प्रारंभ) किया है ओर वात्िककार के मत मेँ श्स 
सूत्र मं वाहं ओंँखसे देखे हए का दादिनी ओंख से प्रत्यभिज्ञान ( पहिचान ) तो आत्मा के भित्र 
सिद्ध करने के ल्ि कष्टा हे ओर सूत्रकारने उसके निरकरणके ल्यिदही काह एवं उसीका 
निराकरण के अंग होने के कारण आठवे सूत्र भँ चश्चदन्दरिय के एक होने का सिद्धान्त कहा गया 
हे । नत्रम सूत्रमें इस पर आक्षेप है ओर दस्र सूत्रम कु विद्वानों के मतसे इस अक्षेपका 
परिहार ( खण्डन ) हे तथा एकादञ्च ( ग्यारदवे ) सूत्र मेँ श्स परिहार तथा नवम ( नौवें) सूत्रमे 
किये आक्षेप का मो खण्डन कियादहे। श्रव सूत्रसे १६ वें सूत्र तक कोशं मी भेद नहीं दै। 
कर्योकि उपरोक्त दोनों मत ते अत्मा की ही सिद्धि मानी गई है। अतः प्रसङ्ग ते प्राप्त चश्चुडन्द्रिय की 
एकता के निराकरण का प्रारम्भ करते हुए माष्यकार सप्तम सूत्र कों अवतरणिका मेँ कहते है कि )- 
श्स अने सप्तम सूत्र मे कहेहेतु ते भौ देहादिका से भिन्न आत्मा दै-- । 


ज 


पदपदाथ- सव्य ( वारं ) पुतली के चक्ुरिन्द्िय से देखे हए पदाथ, इतरेण = दूसरी दाहिनो 
पुतटी के चक्षंडन्दरिय से, प्रत्यभिज्ञानात्‌ = वह यह है टेसी प्रत्यभिज्ञा ( पददिच।न ) होने से ॥ ७॥ 

भावाथं--भ उसी.को श्स समय देख रदा ह, जिस पदाथ को पूकाल मेँ मैने जाना था" 
इस प्रकार प्रथम तथा उत्तरकाल के दोनों ज्ञानो के एक विधय मे. प्रतिसतन्धितत्व (एक .दोने के ज्ञान) 
को प्रस्य्भिज्ञःन कहते हं, क्योकि बाई ओंँखसे देखे हए पदाथ की दादिनौ आंख से पचान 
होती दै फि-जिस पदार्थको मेने देखा था, उसी को इस समय देख रदा ह्ं। यदि चक्षु आदि" 
इन्द्र्यो को आत्म] चेतन माना जाय तो दूसरे इन्द्रिय चक्चु से जाने इण की दूसरे त्वचा श्दिय.ते ` 
उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा न हो सकेगी । उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा तो लोकव्यवहार मे प्रसिद्ध दै, श्स कारण 

` चश्च आदि शन्द्रि्यों से नित्य आत्म। भिन्न है यदं सिद्ध होता है। सूत्र मँ श्रव्यभिक्ञानात्‌ 

पहिचान होने से इस हेतु के बाद श्रयो से भिन्न एक “आत्मा है" रेरा शेष ( मकांक्षित पद की 
पूति ).करनी चाद्ये । यहाँ इस सूत्र से दोनों ओंखो की. पुतो मँ एक ही चश्चडन्द्रिय है वह ` 
सिद्ध शेता है, देस न्ययसूत्र विवरणकार का मत है, किन्तु यदह अयुक्त है । क्योकि अकस्माद्‌ 
चश्चु इन्द्रिय की स्थापना करने से सूत्रकार को उक्ति .असम्बद्ध प्रङाप हो जायगी । अतः | 
इन्दि्यो से भिन्न है श्य सिद्धिम अंगरूप से चधुदन्द्रिय का मेद सिद्ध करना ही इस प्रकरणम 
संगत. शो सकत। हे ॥ ७ ॥ 





कि कको 


प्रयोजयतो मध्यव्यवहितस्य दीघेस्येव 11 ८ ॥ 


81|| ||| अ  ।|1 11 कः 


चश्वुरदरतप्र° ] ¢ सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतस्र्‌ . , ३.०५. 











न-पा ०० 


पूर्वपरयोर्विज्ञानयोरेकविषये प्रतिखन्धिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌-तमेवेतर्हि 


` पश्याभि यमज्ञासिषं स एवायमथं इति, सव्येन चक्षुषा टष्टस्येतरेणापि चष्ुषा 


प्रत्यभिज्ञानाद्‌ यमद्राक्षं तमेवेति पश्यामीति । इन्द्रियचेतन्ये तु नान्यदृष्टमन्यः 
प्रत्यभिजानातीति प्रत्यभिज्ञाचुपपत्तिः । अस्ति सिविद प्रत्यभिज्ञानं तस्मादिन्द्रिय- 
ठ्यतिरिक्तश्चेतनः ॥ ७ ॥ ` 
नेकस्मिन्नासास्थिव्यवहिते हित्वाभिमानाद्‌ ॥ < ॥ 
एकमिदं चष्षुमेध्ये नासास्थिव्यबहितं तस्यान्तौ गृह्यमाणो द्वित्वामभिमानं 














(७ वैँ सूत्र कौ भाव्यकार व्याख्या करते हैः कर )-प्रथमकाल ` तथा उत्तरकाल के दो शानो के 
एक ही विषय मे प्रतिसम्धिश्ान को प्रत्यभिक्चान .( पदिचानना ) कते है--जेसे उसी पष्टाथं को 
एस समय मँ देख रा ह, जिसको भने पू्व॑कार मे जाना था, वदी यद अथं ( विषय ) 81 शस 
परक सव्य ( वारं ) ओंख से देखे हए का उससे भिन्न दाहिनी ओंख से म्रत्यमिन्ञा (पदिचान) दोती 
हेष क पदा्थ॑को मने पूर्वकारर्मे देखाथा उती पदार्थो दस समय देख रषा हू । पेसी 
यदि च भादि इन्द्र्यो को चेतन आत्मा -माना जाय, तो दूसरे ने देवे हए विष्य कौ उससे 
भिन्न कौ ` प्रत्यभिज्ञा ( पदिचान ) नहीं होती । श्स कारण उपरोक्त प्रत्यभिज्ञान शो स्क्तेगी। 


उपरोक्त प्रत्यभिश्चा तो लोकन्यवहार मेँ प्रसिद्ध है, श्स कारण चश्चरादि श््दियां से. नित्यत्मा , 


भित्र. यह सिद्ध होता है ॥ ७॥ 


( उपरोक्त इन्द्रियों से भिन्न आत्मा की सिद्धि करनेवाठे सिद्धान्तसूृतर'के चक्षुशन्द्रिय का हित्व 
( दो शेना ) साधक हेतु पर, दोनों पृतल्यो मे एफ़ हौ चक्चडन्द्रिय है शस भारय से पूव॑पक्षी के. 
मत ते सूत्रकार आक्षेप करते देँ )- ~ 


पदपदाथे--न = नदीं, एकस्मिन्‌ = एक दही, नाप्तास्थिव्यवदिते = नाक कौ हदड्ो ते जिसमे 


.बीच मे व्यवधान है, दित्वाभिमानात = दोनो ओंख की पतयो मे दो चश्वुदन्द्रिय दै देसा भानः 


होने के कारण ॥ ८<॥ 


भवार्थ--मध्यमाग मेँ नासिका की अस्थि ( हङी ) का व्यवधान होने के कारण दो चश्चुश्न्द्रिय 
है पेता भान होता है, विन्तु वास्तव मे दोनो ओंँखों कौ पृत्वा मेँ एक दी चक्षु 
इन्द्रिय है ॥ ८॥ 


( अष्टम सूत्र कौ पूव॑पक्षी के मत से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- यद्‌ एक एौ चश्च नामक. 
शन्द्रिय बोच मे नासिका कौ लम्बी हङ्खी का व्यवधान ( आड ) होने $ कारण उन दोनों खों के 
दोनों कं अन्तमा्गो का अण होना दोनों आंखों में दो ` चक्चुडन्दिय है रेसौ अभिभान ( मान ). 
कराती हे, जिस प्रकारं छम्ब वंद ८ बसत ) के मध्यमाग मेँ किसी तस्त्र आदिक्रों के ज्यवधान शने से 
एक ही बोस दो ्ै, रेसा भान होता दहै ॥ ८ ॥ 


दोनों ओंखों कौ पुतलियो मे एक शी चश्चदन्दरिय है, इस पक्ष का सूत्रकार प्रिशार द्वित्वपक्च से 


` करते द--. 
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एकविनाश्े दवितीयाविनाज्ञानेकत्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
एकस्मिन्नुपहते चोद्धते वा वचष्छुषि द्वितीयमवतिष्ठते चष्ुर्विषयग्रदणलिङ 
` तस्मदेकस्य व्यवधानालुपपत्तिः । ६॥ 
अव यव सशऽप्यववच्युषटन्धरहतुः ॥ १० ॥ 
एकविनाशो ` द्वितीयाविनाशादिव्यहेतुः। कस्मात्‌ ? ब्ष्षस्य हि कसु 
चिच्छाखासु दिन्नासूपलभ्यत एव वृष्टः ॥ १० ॥ 








पद्पदाथं--पकविनाशे = एक आंख ॐ खराब ने पर भी, द्वितीयाविनाशान्‌ = दूरौ ओंख 
केनष्टनदोनेके कारणः, न= नदीं है, एकत्वम्‌ = दोनों गंँखों मेँणकदही चक्षु है यह नदीहो 

सकता ॥ ९ ॥ 

डशादवाश--एक ओं के खराब होने पर भौ दूसरी ओंँख ्ज्योकीरत्यो रहतो है ओर प्राणौ कौ 
दिखा प्ता है, शस कारण पकं एौ चश्च मेँ नासिका की हदो का व्यवधान नहीं कहा जा सकता । 

` मतः चक्चुरिन्द्रिय दो ओंखो की दो पुतध्यों में ( पूर्वपक्षी का कहा इभा) दो ही चश्चुश्नदरिय है, यह्‌ 
सिद्ध शोता है ॥ ९ ॥ 

( नवस सूत्र कौ माष्यक्रार व्याख्या करते हैँ कि )- एक ओंख के खराव होने पर अथवा 
निकल्वा देने पर, दूसरी ओंँख रहती है, क्योकि अपने रूपादि विष्यो का जानना हौ उस चश्ु- 
इन्द्रिय कौ सत्ता का साधक लिङ्ग ( देतु ) है। श्स कारण पूव॑पक्षो के नासिका की लम्बी हडीति 
ज्यवधान के कारण दो इन्द्रियो के चान को भ्रम कदना असंगत है । भात्‌ एक चश्चुशनदरिय होने मे 
नाक का व्यत्रधान नदी हो सकता । (यहो पर “दिेषयभ्रहणे लिङ्गम्‌” रेस वातिक को सुद्रित पुस्तकं 
मे पाठ है, जिसका दस्तरी दी चश्चुडन्दरिय विदय के जानने मे लिङ्ग ( करण) है रेस मर्थं 
होता है 1॥९॥ | 

इस चक्षद्न्द्रिय को दो मानने के पक्ष का सूत्रकार खण्डन करते है-- 

पदूददा्थ-अवयवनादौ अपि = चक्चुश्न्द्रियरूप अवयवी के एक ओंखरूप अवयव का नाश्च 
होने पर मी, अवयन्युपलग्धेः = चक्षुश्न्द्रियरूप अवयवौ की प्राप्ति होने के कारण, भहेतुः = साधक 
को चक्चु मानने का नद्दींहो सक्ता ॥ १० ॥ 

 स्शाक्राथ-किसी एक्‌ वयव का नाच शोने पर भो अवयवौ रहता है देषा उपरब्ध होने के 
कारण, पूतपश्चिमते युक्त नीं है ॥ १० ॥ 


( दसवेँ सूत्र की व्याख्या पूरवपक्षो के मत से करते इर भाष्यकार कहते हैः कि )-( चक्ष को एक { 


मानकर ) चक्छुको दो माननेवाले का खण्डन करनेवाठे का कहा इआ “एक के नष्टह्नेपरमी 
दूसरी ओंख का नादय नदी होताः, यह हेतु चश्चुश्न्द्रिय मे दो होना सिद्ध नदीं कर सक्ता । 
( प्ररन )- क्यो १ ( उन्तर )-- जसे एक शृक्ष की ङु शाखार्भो के कट जाने प्र भी दृक्ष प्राप हेता 
ष्टी है, वेते चश्चुडन्द्रियरूप एक.जवयवौ का दूसरी रभोखरूप भवाव नष्ट ्ोने पर मी च्षशनधिव 
र्ती है । क्योकि एक आंख खराब शो या निकार ली जाय तब मी प्राणी को प्क ओद पैर 
दिखा पड़ता ही हे ॥ १० ॥ 

छत चश्चरन्धिय को दोनों मखो में एक ठौ माननेवाठे पूर्वंपक्षी का सिद्धान्ती के मतपे 
सूत्रकारं खण्डन करते है-- 


दी >~ 
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कि को, 


दृष्टान्तविरोधादप्रतिदेधः ॥ ११ ॥ 

न कारणद्रव्यस्य विभागे करयद्रव्यमवतिष्ठते नित्यत्वप्रसङ्गात्‌ । बहुष्ब- 
चयविषु यस्य कारणानि. विभक्तानि तस्य विनाशः, येषां कारणान्यविभक्तानि 
तानि अवतिष्ठन्ते । अथ वा दश्यमाना्थविरोधो दष्टान्तविरोधः . तस्य हिं 
शिरःकपाले द्वाबवटौ नासास्थिञ्यवदहितौ चक्षुषः स्थाने भेदेन गह्यते न 
चेतदेकस्मिन्नासास्थिव्यवदिते सम्मेवति । अथ च एकविनाशस्याऽनियमाद्‌ू 
द्वाविमावथ तौ च प्रथगावरणोपघातौ अनुमीयेते विभिन्नाविति । अवपीड- 
नाद्खकस्य चष्चुषो रशिमिबिषयसन्निकर्षस्य भेदाद्‌ दश्यमेद्‌ इव गृह्यते तच्चंकट्वे 











विरुध्यते । शवपीडननित्तो चाभिन्नप्रतिसन्धानमिति तस्मादेकस्य व्यवधा- 
नानुपपत्तिः ॥ ११ ॥ 


पद्पदाथं-टृ्ान्तविरोषात्‌ = इ्टान्त के विरुद्ध होने ते, अप्रतिषेधः = चश्ुशन्द्िव के षक होने 


का निषेध नहीं दो सकता ॥ २१ ॥ 

भावाथ-दष्य के इष्टन्त मे उस वृश्च करो जिस्तकी कुक शाखां कट गर हां, अवयां के नाख से 
उस्र वृक्षरूप अवयवी करा मो नारा होकर दूसरा खण्डवृक्ष हदो जाता है, किन्तु चष्च्न्दरियरूप अवयवी 
तो उसके अवयव दृ्तरी ओंँख का नाश होने पर रहता टी है । यह बृक्ष का दृष्टान्तं विरुद्ध ्ोने के 
कारण चक्षुरिन्द्रिद का एक दोना सिद्ध नदीं ह्यो सकता ॥ १९ ॥ 

( १ सूत्र को व्यख्यः सिद्धान्ती के मत से करते इए माष्यकार कते है करं )-जवयवरूप 
(न्तु ) शादि कारण द्रन्य के अपने-अपने अवयवो की क्रिया से विमाय होने पर पादिरूप कार्यं 
द्रन्व वही नहो रहता, यदि कारण के विमाग ( अलग होने परर ) भी पटादि कायं बही रहे तो पटं 
नित्य हो नायमा । क्योकि अनेक अवयविर्यो मेँ जिस भवयवीरूप द्रव्य के ( पटादि ) करण अवयव 
दन्य पथक्‌ हो जाते ह उसका नाद्य दयो जातां है भौर जिन परादि अवयवी द्रव्य के तन्तु भादि 
सवयवरूप कारणो का परस्पर विभाग नष्टीं होता वे वदी रदते ह । (२) अथवा भत्यक्ष दिखाई पड्ने 


ले भ्य का विरोध दोना यह सूत्र के “दृष्टान्त का विरोध" इस पद का जथं करना । ` सृत शरीरः 


के कपा { खोदी ) मे वीच मेँ नाक कौ हङ्की से न्यवधानवाके, दो मवट ( गड्ढे ) एक चष्चुश्न्द्रिव 
के स्थ मे एथक्‌-प्थक्‌ दिखारं पडते दै । यह प्रत्यक्च दि खाई पडना नासिका कौ हड्खो से व्यवषान 
चाढी एक चष्षुडन्द्िय मानने मेँ नीं हो सकता । (३) अथवा शक ख का नष्ट होना दूसरी गख 


के रहने तथा नष्ट होने मँ नियामक नोने के कारण चश्चुरन्दरिय मेँ दूसरे प्रकार से दित्व ऋ. 


नुमान किया जाता हेः । ( इस आडाय से माष्यकार तीसरे सूत्र का पेसा आय कहते है कि )- 


मथवा उपरोक्त एक के नाद्य से दो सरो स्थिति मथवा नाद्च का नियम न ्टोने के कारणये दो जख 


भं दो चश्रन्द्रियरूम पदाथ है, ओर श्न दोनों कषा भावरण तथा उपघात नाखावाके होने से ये दोनो 
आंखों मँ दो चश्षुशन्द्रिय हैः रेषा अनुमानप्रमाण से.सिद्ध होतार । (४) इष्टन्त विरोष शब्द की 
चतुर्थं न्वख्या करते हष भाष्यकार फते हैँ कि--एक ख के दवाने पर चक्षु के किरण त्था दिखा 
ढनेवाङे विवय के सच्िकषरं के भिन्न-भिन्न होने के कारण दिखा पडटनेवाा पदां भि्-भिध्-खा 
प्रतीत शेता है यह मी दोनो ओखां मेँ एक दह -चश्ुदन्द्रिय मानने के प्च मे विरद टै गोर दवारं 
आंख को छोड देने प्रर दिखाई पड्नेवाडे पदां का एकौ ` परतीत होना यद भी एक चश्च मानने डे 


क्कः ३ 
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अनुमीयते चायं देदादिसङ्घा्व्यतिरिक्तश्चेतन इति- 
इान्द्रयान्तरवकारात्‌ ॥ १२॥ 
कस्थचिद्म्लफलस्य गृहीततद्रससाहच्यै खूपे गन्वे वा केनचिदिद्धियेण 
गृह्यमाणे रखनस्येन्द्रियान्तरस्य विकारो रसानुस्मृतौ रसगर्धिभ्रवर्तितो 
दन्तोदकसंप्लवभूतो गृह्यते । तस्येन्द्रियचेतन्येऽलुपपत्तिः, नान्यदृष्टमन्यः 
स्मरति ॥ १२॥ | 








पक्ष मे नही हो सकता । इस कारण एक चश्च मेँ व्यवधान का कहना असंगत दै । (अराव दोनों भावों 
से देखा इमा पदार्थं एक दी दिखाई पडता है, किन्तु एक ओंख को भंगाली से दवाकर देखने से वँ 
क पदां दो प्रतीत होता है 1 अतः चक्चुरन्द्रिय एक टी है- यद कना सर्वधा असंगत है ॥ ११॥ ` 
( शस प्रकार चक्चुडन्द्िय के दो सिद्ध दने के कारण पूर्वोक्त प्रतिसन्धान से भात्मा मँ विषय केः 
श्ञान के भमाणित करने के पश्चात्‌ सांप्रत इन्दियादिर्को से भिन्न आत्मा को सिद्धि होने मेँ दूसरा हेत 
देने के आखय से सिद्धान्तसूत्र का. माभ्यकार आत्मा मे अनुमानप्रमाण दिखाते इट अवतरण देते 
. कि)--श्चरीर इन्द्रियादिकों से आत्मा भिन्न है डस प्रकार अनुमान किया जाता ह- 
पद्षदाशथ-शन्द्रियान्तरविकारात = दूसरे इन्द्रिय मेँ विकार होने से ॥ १२ ॥ 
भदाथ- किसी आन्रफर के रसगुण के साथ पीतादि रूप अथवा गन्ध का अ्रहण इन्द्रिय से होनेः 
पर जिहारूप इन्द्रिय में विकार होता है, अर्थात्‌ दत्त से पानी गिरता है। यह ेसा होना इन्द्रिय करो 
चेतन आत्मा मानने के पक्ष मे नहीं ह्यो सक्ता, क्योकि दूसरे के देखने पर दूसरे प्राणो को स्मरण 
नदीं होता । इन्द्रिय से भिन्न आत्मा मानने के पक्षस्ते वाद करनेवाञे के किए पठे प्रतिस्न्धानः 
शानरूप हेतु, भिन्न आत्मा माननेवाके सिद्धान्ती ने दिया था जौर इस सूत्र मेँ वस्तुतः इन्द्र्यो एे 
भिन्न आत्मा की सिद्धि तो रोकन्यवहार के अनुमव हो से होती है, यदह आश्य सूत्रकार का ह ॥१२॥ 
( १२बें सूत्र की माष्यक।र व्याख्या करते है कि )- पूव॑कार में जिस पुरुष ने किसी आत्रफल 
म पीतरूप तथा उसके मोठे रस अथवा सुगन्ध को साथ मेँ जान लिया हे, पश्चात्‌ रस के साथ पीतरूप 
या.गन्ध को भाम में वदी पुरुषः देखता है, तो उसे रससदित रूप कोः चक्चु॒से देखने के तथा रसर- 
सित उस आम की खगन्ध को ध्रागन्दिय से सूंधता है, तो उसके चश्च आदि से भिन्न दूसरे रसना 
( जिष्ा ) रूप इन्द्रिय में विकार उत्पन्न होता है, क्योंकि आंख से रूप अथवा घ्रागेन्दिय से अनुमान 
ह्वार उस आम के रस का स्मरण होकर उस पुरुष को मीठे रस की प्रापि. की आश्चारूप तृष्णा ते 
` दति से पानी भिरने र्गता है- यह ज्ञान. होता है। यदह मीठेरस काः स्मरण होकर दति 
पानी बहना इन्द्रियात्मणक्च मे दोना असंगत है । क्योकि ` चश्च अथवा प्राणरूप इन्द्रिय से अनुमव 
, किये का -जिहारूप दूसरे श्न्द्रिय को स्मरण नदीं हो सकता । ( अर्थात मनुष्य -पृवंकाक मे रूप तथा 
रस ओर गन्ध का फलादिकं मेँ अनुमव करता है । श्सके प्रश्वात्‌ रूप ओर गन्ध के साथ ही आत्रादि 
फरो मे देखकर उसके साथ रदनेवाले रस का स्मरण कर उत्ते खरीदना चाहता है । दाम पास मँ न 
रटने से उसके दात से पानी - गिरने क्गता है । इससे उस पुरुष की इन्छा का ओर इच्छा से पूरव 
फर के स्मरण शोने का अनुमान होता है । अतः दात से पानी गिरने के कारण से. सिद्ध ोनेवाश 
यद्‌ स्मरण एक सम्पूणं बाह्य इन्द्रियों ॐ विष्यो को जाननेवाठे. श्रयो से भिन्न आत्मा न शे ष 
, नदीं दो सकता ).1 य्‌ पक्ष विवरणकार ने नदीं दिया है । क्योकि उन्दने पूर॑पदरित चक्षय 
` षकृ ष्ठी है वह सिद्ध किया . है, निका धषंण ( पिसने ) आदि ते पूवं चञ्चदन्द्रिय . का भारा शब 


जयाका कक बे 
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न स्यतेः स्मत्तेव्यविषयत्वात्‌ ॥ १२ .॥ 
स्मृतिनोम धर्मो निमित्तादुत्पद्यते, तस्याः स्मतेव्यो विषयः, तत्कृत 
इन्द्रियान्तरविकारो नाट्मछृत इति ॥ १३॥ 


तद्‌ात्मगुणसद्धावाद प्रतिषेधः ॥ १४ ॥ 


व = 
खण्ड पट के समान दूसरे चश्चुश्न्दिय की उत्पत्ति शोत ै-रेसा उनका कदना हे । किन्तु यद्‌ 
न्याख्या रुचिकर ( अद्धा करने योग्य ) नदीं प्रतीत होती ॥ १२ ॥ 

नास्तिक पूरवपक्षी के मत से सूत्रकार स्मरण आने का विषय से दोन के कारण स्मरण से भिन्न 
आत्मा सिदध नदीं टो सकता रस आशय से कते दै- ै 

पदपदा्थं--न = नदी, स्यतेः = स्मरणरूप श्चान के, स्मत॑न्यविषयत्वात्‌ = स्मरण के योग्य 
विषय में ्टोने के कारण ॥ १३ ॥ 

भावा्थ--स्मरणनाम ज्ञानरूप धर्मकायं अपने निमित्त ( कारण ) से उत्पन्न होता है उस स्मरण 
का उससे स्मरण करने योग्य घटादि विषय होते है, श्सी कारण उस विषय के स्मरण होने से दति 
से पानो गिरना रूप दूसरे शन्दरिय में विकार श्टोता है (अर्थात्‌ स्मरणज्ञान का आत्मा कारण है अथवा 
विषय ? भावना नामक संस्कार ही स्मरण को कालान्तर में उत्पन्न करता है, शस कारण आत्मा 
स्मरण का कारण नहीं हो सकता तथा स्मरणज्ञान अपने स्मरण किये जानेवाञे पदार्थो मे द्योता है। 
मतः आत्मा स्मरण का विषय नहीं सकता अथात्‌ स्मरण किये जत्रफृलल्प विषय श से दति से 
पानौ द्ूटता है, नकि श्स स्मरण के छ्य विष्यो से भिन्न आत्मा मानने की आवइयकता हे) ॥१३॥ . 

 ( १९ सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हु पूवंपक्षी के मत से कते है कि }-स्मरणश्चानरूप 
कायंधमं कारण से उत्पन्न होता है, उस स्मरणक्ञान का आच्रफरू आदि विषय है, अतः उस आन्नफल 
रूप विषय से उसका स्मरण होने से दत से पानी गिरनारूप दूसरे श्द्रिय में विकार होता हे। 











` बिवरणकार ने इस सूत्र को भी चक्षु की एकता ॐ सिद्धान्त से पेसौ व्याख्या कर है कि-स्मरणरूप 


ज्ञान पूवंकाल मेँ अनुभव किये केवर गिषय मेँ होता है, यह्‌ नियम है, नकि इस स्मरण के होने में 
इन्द्रियों से उत्पन्न होने का नियम रै-- यद उनका आश्य है ॥ १२ ॥ 
इस पूरवेपक्च का सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार खण्डम करते दे-- 

` पद्पदाथं--तदात्मयुणसद्धात्राव = उस स्छृति के आत्मा का युग होने के कारण, अप्रतिषेधः = 
इन्द्रिय तथा विषयो से भिन्न आत्मा का निषेध नदीं हो सकता ॥ १४॥ 
 आवा्थं--स्मरणश्ान आत्मा का -गुण है, शस कारण आत्मा का खण्डन नदीं हो सकता 
क्योकि एक इन्द्रियादिको से भिन्न नित्य आत्मा है, इसी कारण अनुभव के विषय का कालान्तर में 
स्मरण हो सकेगा उनके बाष्य इन्द्रियो को आत्मा मानने से नानास्मरणवती होने के कारण विष्यो 
के ज्ञानां का प्रतिसन्धान न टो सकेगा। यदिदहोतो चश्च आदि शन्दरियां के भपने-अपने रूपादि 
गहण कौ अवस्था ( मिषय ) न हो सकेगा । जिसते यद सिद्ध होता है कि एक तथा भनेक विष्यो 
को देखनेवालछा आत्मा भिन्न-भिन्न चक्ष आदि निभित्त से. पूवंकार मेँ देखे पदार्थ को स्मरण करता 


गर देखे इए पदां के प्रतिसन्धान ( पदिचान ) से स्मरण दोने से आत्मा एकनित्य के हो - 


शण होने पर हो सकता है, नि अनेक शन्द्रियकत्तां मानने तै! स्मरण से ही सम्पूण संसार के 
च्यवहारों के चलने से यह्‌ स्मरण उक्त प्रकार से इन्द्र्यो ते भिन्न मात्मा को सिद करता रै। 


विवरणकार ने इस सूत्र की ेसो व्याख्या को हे कि- स्मरण का सम्बन्ध इन्द्र्यो से मानना चाये, 


पान्न 


र 
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तस्या आत्मगुणत्वे तिस सद्ावादृप्रतिेष आत्यनः ¦ यदि स्पृतिरास्मडुणः! 
एवं सति स्तिरुपप्ते .नान्यट्टमन्यः स्मरतीति । इन्दरियचेतन्ये इ साना- 
कठकाणां बिषयग्रहणानामप्रतिखन्धानं, अभ्रतिसन्धाने चा विषयन्यवस्थातुप- 
पत्तिः । एकस्तु वचेतनोऽनेकाथेदरशी भिन्ननिमित्तः पूर्वृ्टमथं स्मश्तीति 
एकस्यानेकाथेदर्शिनो दशनभ्रतिसन्धानात्‌ स्खतेरात्सरुणव्वे सत्ति सद्भावो 
विपयये चायुपपत्तिः। स्मत्याश्रयाः प्राणशत्‌ चत ज्यवद्शरा आत्पलिङ्गप्‌ ॥ 
उदाहरणमात्रभिन्द्ियान्तरविकार इति । अपरिसङ्कथानाच स्ति विषयस्य । 
अपरिसद्कथाय च स्ृतिविषयमिदमुच्यत न श्तेः स्सत्तन्यविषयत्वादिःति 1 


क्योकि शन्द्रर्यो से भिन्न किसी की उपस्थिति नदीं है तो फिर कैते पूवं चश्चदन्द्रिव का नतय होने पर 
स्मरण ोगा इस शंकरा के समाधाना तदात्म" शत्यादि चतुदश सूत्र मेँ उत्तर यदह रै कि-उछ 
स्मरणश्नान के आत्मा मे सम्बन्ध का अनुभव होने के कारण, :उक्त आत्मा खा निषेध नदीं हो सकता» 
क्योकि भ्म स्मरण करता दँ" रेसा अनुभव होता है ॥ १४॥ 

( २४े सूत्र कौ भाष्यकार न्याख्या करते है कि )-- उक्त स्यति की आत्मा के गुण होने से सिद्धिः 
होने के कारण श्दरियादिकों से भिन्न आत्मा करा निषेष नहीं द्यो सकता 1 क्योकि यदि स्मरण को 
इन्द्रियादि भिन्न भात्मा का युण माना जाता है तो पूवं मं अनुभव किये विषय का कालान्तर में स्मरघ्य 
हो सक्ता है। क्योकि दूसरे के देखे इए विषय का दूसरे को स्मरण नदीं होता, इस कारण । चष 
आदि बाह्य श्दियों को चेतन आत्मा मानने से अनेक इन्द्रिय जिनके करता है रेते रूप-रसादि अनेक 
विष्यो के श्ार्नो का प्रति्तन्धान ( स्मरण) न श्टोगा। यदि हो तो अपने-गपने रूपादि अहणरूप्य 
नियम न दो सकेगा । अतः अनेक विपर्यों को जाननेवाखा एक चेतन इन्दिर्यो से भिन्न नित्य आत्मा 
हे, जिसके रूपादि अनेश विष्यो के ज्ञानो की उत्पत्ति मेँ च्च आदि अनेक निमित्त ( साधन ) शेते 
दै । शस कारण वड पूर्वकाल मे अनुभव किये रूपादि विष्यो को दूसरे समय में स्मरण करता है, 
इस कारण एकं तथा अनेक विषयों को देखनेवाञे आत्मा को देखे इए विषय का भरतिसन्धान होने के 
कारण स्छरृति यह आत्माकायुणदहोने सेदो सिद्ध होती है। यदि नित्य एक आत्मा न माना गाङ्‌ 
तो आत्मा को स्मरण न होगा । ( जिसे वालक का जन्म दोतते ही पूर्वजन्म में दुग्धपान कौ स्फति च 
होने से दुग्रप्रान भें प्रवृत्ति मादि न होगे) स्मरण दी से सम्पूणं संसार के प्राणियों के व्यवहार शेव 
द । श्यो से भिन्न आत्मा को सिद्धि करनेवाला पूर्वसूत्र में कहा इमा एक न्दरियान्तर विकार 
से स्छति दति से पानौ टपकने क! भी उदाहरण सूत्रकार ने दिया हे । ( इस प्रकार इन्द्र्यो से भिर. 
यात्मा न मानने से कालान्तर मँ जो स्मरण होता ह व न शो सकेगा, यह देखकर स्मरण कएने 
योग्य विश्रय मेँ दी स्छृति होती है, भात्मारूप विषय मे नदी होती । ( रेते वयोददच सूत्र में केर ` 
पू॑पक्षी के निश्चय का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैँ कि )- स्मरण के विष्यो की. गमदा ~ 
भच्छी तरड विचार न हो सकने से मी । ( इस भाष्य को ऊ विदान्‌ सूत्र कहते है किन्तु न्ायसूनो 
निवन्ध तथा प्राचीन पुस्तकों मे यह सूत्र नदीं माना रै ओौर विवरणकार का रेसा कना ई | 

माष्यकार का सूत्र हे )। त. 
{भगे इसी माध्य के गर्थं को भाष्यकार स्पष्ट करते इष्ट कहते है )- पूवपक्षौ ने स 
के विषय को न समञ्चकर यह कदा है कि-“न स्तः स्मतंब्यविषयत्वात्‌' स्मरणा 
के विष्यो मे होने से विष्यो से अतिरिक्त मात्मा मानने की आवस्यकता नदीं है । क्यो ए 











नि, ति, क ज ऋ शोका, ॐ 9 ह, किन = 








$ ॐ ॥ कक 192 ^ ~: 8 ~: = = 





चक्चुरदेतप्र० ] सभाष्यदिन्दीष्याख्योपेतभर । , ३१४ 





^~ [0 





येयं स्म्तिरगृह्यमाणेऽर्थेऽज्ञासिषपमहममुमथेसिति, एतस्या ज्ातृज्ञानविशिष्टः 
पूर्वज्ञातोऽर्थो विषयो नार्थमात्रम्‌ › ज्ञातवानदहममुमथम्‌ › असावर्थों मया ज्ञातः, 
अस्मिन्नर्थं मम ज्ञानमभूदिति चतुर्विधमेतद्वाक्यं स्ति विषयज्ञापक समानाथम्‌ । 
सवत्र खलु ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं च गृह्यते । अथ प्रस्यत्तेऽथं या स्मृतिस्तया ब्रीणि 
ज्ञानानि एकस्मिन्न्थ प्रतिसन्धीयन्ते समानकलठृकाणिः न नानाककठंकाणि, नाकठ- 
काणि क्ति तर्हि? एककठंकाणि । अद्राक्षमसुमथं यमेबेतर्हि पश्यामि । अद्राक्षमिति 
दशनं दशनसं विच्छ, न खल्वसंविदिते स्वे दशने स्यादेतद्‌ द्राक्चमिति । ते खल्वेते 
द्रे ज्ञाने, यमेवेतदहिं पश्यामीति दृतीयं ज्ञानम्‌ , एबमेकोऽथंखिभिज्ञौनेयज्यमानो 
नाकचरंको न नानाकठेकः कि तदहि ? एकककक इति । सोऽयं स्खतिविषयोऽप- 
रिसङ्कयायमानो विद्यमानः प्रज्ञातोऽ्थः प्रतिषिध्यते “नास्त्यात्मा स्छतेः स्मतक्य- 


जो स्मरण विषय. का भनुमव होने के समय होता है कि-र्मैने “ज्ञातवानहमञुमथंम्‌' इ पदाथ 
को मेने पदिक जाना थारेसा। इस्त स्मरण्ञान का शाता ( जाननेवाले ) के पूरवंश्ान से सित, 
पकाल में जाना हुआ पदार्थं विषय है, केवरू पदा्ै स्मरणश्चान का विषय नहीं ्ै । क्योकि 
उपरोक्त “अस्तशसिषं' श्स लङ्लकार को ठेकर जिसमे कतां कहा गया हे (१) तथा ्ातवान्‌ 
अहमभ्रुमर्थ' शस कृदन्त शश्ञातवान्‌, इस पद से जिसमे कतां कदा गया है (२) एवं (असी यह 
अथः = पदार्थ, मया = मैने, ज्ञातः = जाना है” श्समे शातः इस कृदन्त पद से कमं (पदाथ) का गया 
है (३) तथा "अस्मिन्‌ = इस, अर्थ = पदां मे, मयः = सञ्च, ज्ञानं = शान, अभूत्‌ = इमा था । 
(ज्ञातः' यह कृदन्त क्रिया जिसमे की गरं है पेते चारों प्रकार के वाक्य स्मरणज्ञान के विषय का 
बोध कराने मेँ समान अथ॑ के है । क्योकि श्न चारो प्रकारो के स्मरण में शात! (जाननेवाखा आत्मा), 
पव॑कार मे भया हआ ज्ञान ८ अनुभव ) तथा जानने योग्य विषय का भी हण समानष्टी होता 
हे । ( इस प्रकार स्मरण करने योग्य विषय को मानकर मात्मा का खण्डन करनेवाला उपरोक्त चारों 
प्रकार के वाक्यों का अपलाप करता रै ( नीं मानता है) यह कदने के पश्चात्‌ साम्प्रत प्रत्यक्ष 
प्रमाण भी वह नदीं मानता. यह दिखति हए आगे भाष्यकार कहते है कि-ओौर जो प्रत्यक्ष विषय के 
अनुभव के समय पूवं मेँ देखे हए इस पदाथ का स्मरणश्ान होता है, उससे एक विषय ( पदाथ ) मे 
आगे दिखाये इए प्रकार से प्रतिस्षन्धान ( अनुसन्धान करनेवाछे ) एक ष्टी स्मरणकतां का बोष शेता 


है, नकि अनेक कर्ताओंका। नतो वे बिना कतां के होते है । ( प्रदन )-तो अनुसन्धान श्ञान फते 


होता हे १८ उत्तर )-भने इस पदायै को देखः था, जिस पदा को मेँ शस समय देख रशा ष देसा 
एक हौ भात्मारूप कतां को ठेकर अनुसन्धान होता है । जिसमे “अद्राकतं' देखा था इस दश धातुरूप 
पद के देखनां तथा देखने का अनुभव दोनों कदे जाते हैँ । क्योंकि यदि अपने पूरव॑कारू मं देखे हए 
ज्ञान का अनुभव हो तो मैने देखा था' रेसा स्मरण ही न दो सकेगा । अतः दिखलाये हमे बे दो 
शान है ओर “जिस पदार्थं को श्स समय मँ देखता हू" रेसा यह्‌ तृतीय शान है । शस प्रकार एक शी 
पदाथ जो उपरोक्त कौन शानो से नियुक्त शोता है वह विना कतां अथवा अनेक कतां बाला नष्टौ है । 
( भ्रदन )- तो केसा है ? ( उत्तर )- एकं नित्य तीनां उपरोक्त शानो को जाननेवाे एक नित्य 
आत्मा कतां के आश्रय यह पदाथ । इस कारण स्मरणश्षान के विषय को अच्छी तरह न समक्षकर 
सम्पूणं पूर्वोक्त संसार के.व्यवहार में वतमान जिस एकं नित्य आत्मा की सिद्धान्ती ने प्रतिष्ठा इरा 


अ पो हे 
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विषयत्वादिति । न चेदं स्णृतिमात्नं स्सरञ्यमात्रविषयं बा इदं खलु ज्ानप्रति- 
खन्दायदरं स्टदिग्रतिचन्धानमेकस्य स्वदिषयत्वात्‌ । एकोऽयं ज्ञाता सविषय 
स्डालि हनानि भ्रतिसन्धत्तेः अयुखथ ज्ञास्यामि अयुमथं विजानाम्यञुम- 
यमल्नासिषसमुसथे जिज्ञासमानश्चिरमज्ञालाऽष्यवस्यत्यज्ञासिषसित्ति .1 एव 
स्ष्तिसपि च्रिकालबिशि्टा सुस्मूषोविशिषटां -च प्रतिसन्धत्ते। संस्कारसंततिभाते 
सु खनते उत्पदोत्पय _ संस्कारास्तिरोभवन्ति स नास्व्येकोऽपि संस्कारो 
यखिकालङि शि नं स्खृतिं चालुभवेत्‌ । न चानुभवमन्तरेण ज्ञानस्य स्मृते 
प्रविसन्धानमद्दं धसेत्ति चोत्पद्यते देहान्तरदत्‌ । अतोऽनुमीयते अर्त्येक 
सैबिषयः पतिरेष स्सद्चानप्रबन्धं स्मृतिभ्रवन्धं चः प्रतिसन्धत्ते इति, यस्थ 
। देहान्तरेषु इत्तेरभायाक्न प्रतिसन्धानं यतीति ॥ १४ ॥ 

इत्यष्टमिः सूद्धैः चक्षुरद्रेत प्रकरणम्‌ । 


सिदि की है, उसका पूर्वंपक्षी निषेध करता है फं “विषयों से भिन्न एक नित्य आत्मा नदीं रै, -कर्यीकिः 
 स्सृत्ति स्मरण करने योस्य पदार्थौ के विषय मेदी दोती है श्स कारण निषेध युक्त नर्हा ह । वर्याफि य 
“ने देखा थाः ये श्वान केवर (विषयरदित) स्मरण न्दी है, अथवा केवर स्मरण योग्य विषय हौ को 
विषय करता दै । क्योकि यष्ट प्रत्यक्ष या अनुमाचरूप अनुभव के अनुसंधान के समान स्मरणङ्ान का 
` अरत्तिसन्धान ही. करूप जित्य आत्मा को ही होत! है, क्योकि वद एक आत्मा सवेविषय मे शाता 
होता है । क्योंकि यह एक टौ नित्य आत्मा जो सम्पूणं विषर्यो को जानने कौ योग्यता होने के 
कारण अपने पूरव॑कालमें हुए शानो का प्रतिसन्धान करता है कि-श्स पदाथैको में जानृंगा, श्त 
पदायं को मे जानता हं, शस पदाथ को मने पूर्वक मे जाना था, इक्त पदां को जानने कौ इच्छा कर 
मेने बहुत कार तक उसे न जानकर उसका निश्चय फिया है, कि्मैने इस पद्राथं कौ जान खिवा' 
सा नित्य एक आत्मा ही प्रतिसन्धान करता है । इसी प्रकार स्मरण को इच्छा से युक्त भूत, भविष्य 
तथा वतमान तीनों कालो में होनेवाली स्पत का मी वही एक नित्य आःत्मा प्रतिसन्धान करत। है! 
जो बोद्ध क्षणिकविश्चान को आत्मा मानकर उपरोक्त स्मरणा।दि काकान्तर' में होने के ल्यि उन 
विशानो से संस्कार-परम्परा मानता है, उसके मत मे वे संस्कार भो उत्पन्न हो-होकर नष्टं हो जाते 
है । उनके मत मं क्षणिक होने से दसा कोश एक मो संस्कार नहीं रै जो भूत, मविभ्य तथा वत॑मान 
-तीनों कालों मेँ उत्पन्न शोनेवाङे ज्ञान ओर स्प्रति को अनुभप्र कर सके ओर निना अनुभव के | 
तथा स्मरति फा उपरोक्त प्रतिसन्धान भने देखा थ।' रेक्ता नदीं हो सकता । ¦ श्स प्रकार बौदधमत मे 
उपरोक्त प्रतिसन्धान नदीं हो सकता यष्ट कहकर अगे दो आक्रारवाले अनुभव क्रा विरोध भाष्यकार 
दिखाते है कि- श्नं कङ्गा, जँ करता ह, सने किया” एवं “मेरी कृति होगी, मेरी हो रदी है 
मेरी हो चुकी" श्स प्रकार दूसरे सरीर मे जैसे प्रतिसन्धान नदीं होता उस प्रकार एक ही शरीर 
मे विरुड शते प्रकार के अनुमव न शो सङ्गेगे । जिसते वह अनुमान किया जताहे किएक 
विष्यो को जाननेवाला नित्य अत्मा श्न्द्िय तथा विष्यो सेभित्रहै। जो प्रसयेफ़ शतार मेँ भगे 
पव मे हए शानो तथा स्यृतियो को मैने देखा था" इत्यादि भरतिसन्धान करता है । जिसके दूष 
शरोर मेँ न शने के कारण प्रतिसन्धान नदीं होता । इ कारण नित्य रक शरोरादि भिन्न भस्मिन 


, -खण्डन नदीं हो सकता ॥ १४ ॥ ` 
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नात्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सभ्थवात्‌ ॥ १५ ॥ 
` ल देदादिसङघातन्यतिरिक्त आत्मा । कस्माच्‌ १ आत्मग्रतिपत्चिहेतूनां 


मनसि सस्मवाद्‌ । शदर्चनस्य्नाभ्यामेकार्थ्रहणादित्येवसादीनासात्मग्रतिपाद्‌- 
कानां देवलं मनसि सम्भवो यतः मनो हि सवैविषयभिति, स्मान्न शरीर 


न्द्रियसनोदुद्धिसङ्घात्तव्यतिरिक्त आंस्मेति ॥ १५॥ 
ह्ाठुह्ौनसाधनोपपत्तेः संज्ञाभेदम्नस्‌ ॥ १६ ॥ 
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(४) मनोभिन्न जामा का प्रकरण 

मनं के स्थिर होने के कारण उसी को आत्मा ( कतां ) मान लेने से उससे भिन्न एक नित्य, 
स्थिर आत्मा मानने की आवर्यकता नद है श्स आश्य से पवपक्षिमत से सूत्रकार कदते ह- 

पद्यदाथं--न = नदीं ( आत्मा मन से भिन्न नदी हो सकता ), आत्मप्रतिपत्तिहेतूनां = मन से 
मिन्न भत्मा के ञान के साधक हेतुर्ओं का, मनसि = मन मे, सम्मवान्र = द्यो सकने से ॥ ५ ॥ 

भानार्थ--दर्चन तथा स्पर्च॑न श्वानो से एक भिन्न आत्मा सिदध होता है, श््यादि सिद्धान्ती के के 
हुए आत्मा के साधक हेतुओं का मनरूप स्थिर तथा नित्य आन्तरिक इन्द्रियम दो सकने से इारादि 
सुदाय से आत्मा भिन्न नदीं हो सकता । क्योकि मन मी बाहर के रूपादि तथा आन्तरिक उख 
आदि सम्पूणं विष्यो को अहण करता है। अतः.शरीरादि सञ्ुदाय से आत्मा जिन्न नदीं 
सकता ॥ १५ ॥ 


( १५बे' सुद्र की माष्यकार व्याख्या करते है कि )-आत्मालूप कतां शरीर इन्द्रियादिकों के ` 


समूह्‌ से भिन्न नदीं है । ( प्रदन )-क्यो १ ( उत्तर )--शरीरादि समुदाय से भिन्न आत्मा के ज्ञान 


के कारण मनमेंहो सकते है । ददन तथा स्प्र॑न दो प्रकार के क्ञानों का प्रतिसन्धान करनेवाले. 


एकं नित्य रारीरादि समूह से भिन्न अर्थ ( आत्मा ) का शान होता है । इत्यादि सिद्धान्ती के के 
इष पूर्वोक्त कारण मन मेँ हो सकते हैः । क्योकि मन सम्पूण बाह्य तथा आन्तरिक विष्यो को अण 
करता है । श्स कारण सरीर, वाद्य शन्द्िय मन तथा बुद्धि इनके समूह से भिन्न एक नित्य आस्मा 
-नदीं है यद सिद्ध होता है ॥ १५ ॥ 


` कतां तथा विश्ेषकारणरूप करण का परस्पर मे भेद होता है! शस आश्य से सिद्धान्ती के मत 
से मन को आत्मा माननेवाङे उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करते है 
पद्पदार्थ--शतुः = जाननेवाञे कर्तां के, शानसाधनोपपत्तेः = क्ञान के साधकां के होने से 
आवद्यकता होने के कारण, संश्चामेदमात्रम्‌ = केवल नाम मेँ भेद होता है ॥ १६ ॥ 
भावार्थ-“चक्च से देखता है, घ्राणेन्द्रि से सूता है त्यादि न्यवश्रो से तथा स्मरणादि 
कभी मन से करता है इत्यादि प्रसिद्ध व्यवायो के कारण शाता ( जाननेवाङे ) कतां को बाष्य तथा 
भान्तरिक शान के साधक ( निशेष कारण ) मानना आवक्यक है, अर्थात्‌ जाननेवाङा ( कत्ता ) भिन्न 
है तथा उक्त छाना के साधन ( करण-इन्द्रिय ) भित्र है यह सिद्ध होता दै, तो कतां को आत्मा न 


कृष्कर मन को कर्ता तथा मन को आन्तरिक ज्ञानो का साधन न मानकर उते ही आत्मा. ( कतां ) ` 


„शे दे कनेवाले पूर्वपक्षी के मत में केवल नाममात्र मे ही भेद होता है, नकि पदार्थौ के करण तथा 
“कतां दो मानने मे । अतः मन को आत्मा मानना मौ असंगत ह ॥ १६ ॥ 
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ज्ञातुः खट ज्नानसाधनान्युपप्न्ते, चक्षुषा पश्यति, घ्रणेन जिघ्रति, 
र्पशोनेन स्प्रशति; एवं मन्तुः सबेविषयस्य मत्िसाधनमन्तःकरणभूतं सवे विपयं 
विद्यते येनायं मन्यत इति । एवं सति ज्ञातयौत्मसंज्ञा न मृष्यते मनःसंज्ञाऽ- 
भ्यनुज्ञायते । मनसि च मनःसंज्ञा न मृष्यते मतिसाधनं स्वभ्ययुज्ञायते। 
तदिदं संज्ञामेद्‌मत्रं नार्थे वित्राद इति । प्रत्याख्याने वाः स्वेन्रियविलोपग्रसङ्गः 1 
अथ मन्तुः सवेदिषरयस्य मतिसाधनं सवेचिषयं प्रत्याख्यायते नास्तीति ! 


( १६बें सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हैः कि )- जाननेवाले कर्ता के श्चान होने के स्राधनः 
( तरोप कारण ) होते है, क्योफि “चद्युदृन्द्रिय से देखता हे, ध्रागेन्द्रिय खे सूँबता दै, स्वष्वा 
इन्द्रिय से स्पद्य करता हे" इत्यादि संसार मेँ प्रसिद्ध व्यवदार ति है । श्सी प्रकार स्मरण, 
अनुमान आदि क्ञान से माननेवाङे का सम्पूणं बाह्य तथा आन्तरिक शानो के होने का विशेष कारण 
सम्पूणं विष्यो का ज्ञान होने से मन नामक एक आन्तरिक इन्द्रिय है, जिससे यह्‌ आत्मा स्मरण!दिक 
करता है । रेतसता होने के कारण पूत्रंपक्षी ज्ञाता ( कतां ) आत्मा का आत्मा यद नाम होना ष्टी नरष 
सहन करता दै ओर उते मन यष्ट नाम देता है ओौर शानसाधन मन को मन कना स्इन नहीं 
करता हे 1 किन्तु पूर्वोक्त वाश्च विषय तथा आन्तरिक सम्पूणं विष्यो का ञान ोने का विशेष कारण 
तो मानता है । अतः साधन को कर्तां ओर कर्तां को साधन कना इसमे केवर नाममात्र का भेद भाता 
हे, नकि सम्पूणे विषर्थो के श्लान का विङेष कारण तथा एक उनका कतां ( जाननेवाला है ) शस िषव 
मे कोड मतभेद नदीं हे । रेसा मतभेद होने पर भी यदि शरीरादि भिन्न एक नित्य आत्मा न भाना 
जाय तो सम्पूणं चश्च आदि श्च्र्यों क। विलोप ८ अभाव ) होने की आपत्ति आ जायगी । क्योकि जितत 
प्रकार स्मरणादि आन्तरिक सम्पूणं विष्यो को जानननेवाले कर्ता को सम्पूणं सान्तरिक शानो के 
विशेष कारण तथा सम्पूणं विषय में ज्ञान रखनेवाठे आन्तरिक शान के विष कारण मन का खण्डनं 
करें कि “मन नहीं हे" तो बाह्य रूपादि विष्यो के न जानने के साधन ( विष कारण ) चश्चरादिक 
मी मानने को आवइ्यक्ता न होने के कारण सम्पूणं ह वाद्य तथा आन्तरिक चक्षु आदि तथा मनः 
को भौ मानने की भवश्यकता न होने के कारण पूवपक्षी के मत में कोड भी इन्द्रिय न सिद्ध हेगि। 
` यद्यपि स्मरणादि शान स्वामाविक संस्कारसे ही होते है, तथापि वह शन्दरर्यो से उत्पन्न हैँ यह मानना 
ही होगा । क्योकि जिस प्रकार रूपादि श्वान चश्च आदि बाद्य इन्दर से उत्पन्न है, वैसे यद्‌ स्मरणा- 
दिक भौ शन होने के कारण श््दरिय से उत्पन्न ह यह मानना होगा । यह्‌ स्मरणादि आन्तरिक 
ज्ञानचक्च आदि के अन्य आदिन रने परभी होतारै। शस कारण वह्‌ चक्ष आदिर्कोसे 
भिन्न एक आन्तरिक श््दरिय है, जिते मन रेसा कते दहै । अर्थात जेते कारण के रहने से कायं 
उत्पन्न होकर कारण कौ सत्ता का साधक होता है, इसी भ्रकार मन के. रहने ने मानसिक श्वान होने 
के कारण मन एक आन्तरिक इन्द्रिय हे यह सिद्ध हदोतादहै ओर धूम आदि लिगं से उत्पन्न भा 
मनोज्ञान मन की सत्ता से ही सिद्ध होता है! रेसा मानने से अपने मे भपने रहने का दोष नदी 
होता, क्योकि मन की सत्ता मेँ मन अथवा मनोश्षान मे मन विशेष कारण होता है रेसा नदीं ह। 
अपने मेँ जिससे अपने रटने का दोष आवि भौर केवर ` मन ही अपने शान होने से विशेष कारण है 
जिससे एक ही मन में विषय होनारूप कम॑ता तथा करणता दोनो रगे । किन्तु मनो्चान मे लिङ्ग 
शान के सहित ही मन विशेष कारण है--उसका स्वरूप तो लिङ्ग शान स्यादि सामग दै । + 
अपने म अपने रने का दोष नही हो सकता भौर वस्तुतः तो ( पक टौ पदाथं का ) कमं तथा 
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एवं रूपादिविषयग्रहणसाधनान्यपि न सन्ति इति सर्वेन्द्रियविलोपः 
प्रसञ्यत इति ॥ १६ 
नियमश्च निरश्खमानः }} १७ \: 

योऽयं नियम इष्यते हपादिग्रह णसाधनान्यस्य सन्ति, सिसाधनं सव- 
विषयं नास्तीति, अयं नियमो निरनुमानः । नाक्रह्धखासरसस्ति येन नियमं 
प्रतिपद्यामह इति । रूपादिभ्यश्च विषयान्तरं घुखादय्तदुषटन्ध करणान्तर- 
सद्धावः । यथा चश्चुषा गन्धो न गृह्यत एति करणान्छरं ऋणमेवं चक्षुघ्रोणाभ्यां 
रसो न गृह्यत इति करणान्तरं रसनम्‌ ; . एवं शेषेच्छपि । तथा चक्षुरादिभिः 








करण का होना एन दोनो का विरोधमभी नदीं) क्याकिजो कतः छायं के व्यापार में साधन 
हेता है उते करण भौर आत्मा मेँ सम्बन्ध न रखनेवाली क्रिया के एड का आश्रय दो उसे कम॑ कते 
दे । कतां के व्यापार योग्य करण तथा पटादि पदायै मँ सन्वन्ध क्रिया के फक का आश्रय दोनारूप 
कमंता का कोई भी स्वरूप से अथवा फल से विरोध नष्ट होता है ॥ १६ ॥ "न: 

यदि "बाह्य विषयोंकाज्ञानदहोने केलिये चक्चु आदि बाध्येन्धिय कौ मार्नँगे किन्तु स्मरणादि 
आन्तरिक ज्ञानो कै च्थयि मन नहीं मार्नेगे" रेसा पूर्वपक्षी नियम माने तो देसरा नियम होने में कों 
प्रमाण नहीं है इस आश्य से सिद्धान्तो के मत से सूत्रकार कहते द- | 

पद्‌पद्‌ाथं- नियमः च = ओर बाद्येन्दिय मार्नेगे मन नहीं यह नियम, निरनुमानः = अनुमान- 
प्रमाण ते सिदध नही हो सकता ॥ १७ ॥ 

भावाथं--यदि पूवंपक्षो बाह्य चश्च आदि इन्द्रियों से उतपन्न होनेवाले रूप, रसादि विषर्यो के 
ज्ञान होने के यिय चक्घु भादि बाह्य शन्दिय मानेंगे, किन्तु अन्तरिक स्मरणादि श्वान शोनेकेच्यि 
सम्पूणं विष्यो को जाननेवाला मन नीं मार्गे, एेसा नियम मानें तो दूसरा नियम मानने में कोडं“ 
अनुमानप्रमाण नहीं है जिसते रेसा नियम माना जायगा । तथा एक काट में अनेक शान नदीं दोते 
श्स कारण भी मनरूप एक आन्तरिक ज्ञानो के उत्पन्न दोने का कारण मन नामक आन्तरिक ज्ार्नो 
करा विशेष कारण मानना आवदयक है ॥ १७ ॥ 

( १७बे सूत्र को माप्यकार व्याख्या करते हैँ करं )-“रूप, रस्त आदि बाह्म विष्यो के शान होने 
के विशेष कारण चक्ष आदि बाह्य इन्द्र्यो की सत्ता तो इम मानते है, किन्तु सम्पूणं बाह्य तथां 
आन्तरिक विषयों को जानने के विशेष कारण मन को. हम नीं मनेगेः--यद्‌ नियम यदि पूर्वंपक्षी 
मानना चाहे तो इस ठेते नियम को मानने मेँ कोशं अनुमान प्रमाण नदीं ह । अथात्‌ उक्त नियम 
मानने में कोई अनुमान ८ साधक हेतु ) नदीं है, जिससे यह नियम हम माने ओर रूप, रस आदि 
बाह्य विष्यो से भिन्न आन्तरिक सुखदुःखादि भी दूसरे विषय हँ । अतः इन सुखादि आन्तरिक 
विषयों का ज्ञान होने का साधन ( विशेष कारण ) है, यदह सिद्ध ्टोता ह । क्योकि जिस प्रकार चश्च 
इन्द्रिय से गन्धगुण का ज्ञान नीं होता, इस कारण घागेन्द्िय चष्च से भिन्न “रूप को अ्रहण करने 
वाला! चन्द्रि है। इसी प्रकार चश्च ओर ध्रागेन्दिय दोनों से रस का ज्ञान नदीं होता, इस कारण 
तीसरी एक रसना (जिहा) भिन्न इन्द्रिय है । इसी प्रकार ओर मी बा्येन्धिय मानने की आवदयकता मँ 
स्वयं जाग लेना चादिये । इसी प्रकार चश्च आदि नाशेन्दियो से आन्तरिक खलादि विष्यो का ज्ञान, ` 
स्मरण आदि नहीं हो सकते श्स कारण एक बह्यन्द्र्यो घे, भिन्न आन्तरिक विष्यो का ज्ञाता मनरूप 
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खखादयो न गरह्यन्त इहि करणान्तरेण भवितव्यम्‌ । तच ज्ञानार्योगपयलिङ्गम्‌ । ` 


यच्च॒ सुखादुपलब्धो करणं त्च ज्ञानायौगपद्यलिङ्ग तस्येन्द्रियमिन्दरियं भरति 
 सनिषेरसन्निघेच न युराएज ज्ञानान्युत्पयस्ते इति । तत्र यदुक्तम्‌ (आत्मश्रति- 
-पत्तिहेत्रनां समनक्ति सम्भवादिति" तदुक्तम्‌ ॥ १७॥ 
इति त्रिभिः सूचेमनोभेदश्रकरणम्‌। 

किं पुनरयं देहादि सक्घातादन्यो नित्यः ¢ उतानित्य इति ? कुतः संशयः ! 
उभयथा दृष्टत्वात्‌ संचयः । बविद्यमानयुभयथां सबि नित्यमनित्यं च । प्रतिपा- 
दिते चात्मसद्धावे संशया निषृत्तेरित्ति । 

आत्मसद्धावेतुभिरेवास्य भाग्‌ देदभेदादवस्थानं सिद्धमूद्धैमपि देहभेदाद्‌- 
-वतिष्ठते । छतः ? 
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आन्तरिक इन्द्रिय मो दे, यद्‌ क्ति होता है जौर उस्र सन की सिद्धि में अनेक शानो का एककारमं 
-न होना मौ साधक लिद्ग है । अथात्‌ जो उपरोक्त प्रकार से आन्तरिक खखादि विपर्यो के जानने में 
विशेष कारण आन्तरिक सन है, उस मन की एककाल मँ अनेक ज्ञानो की उत्पत्ति न होना भी सिद्धि 
करता हे । क्यो कि.उसी मन के चक्षु आदि बा्येन्दियो मे सम्बन्ध होने पर क्रम ते एक-ण्कं बाह्य 
विषय के ज्ञान होते गौर लिस मन. के गणुष्ो्े के कारण सम्पूणं चक्षु आदि वघयन्दि्यो मे 
एककाल में सम्बन्ध न होने के कारण एककारू भँ अनेक वाद्य रूपादि विषयों मे ज्ञान नहीं दोता । 
अतः “मात्मा के साधक हैतुभं के मन भँ ष्ठो सने से शसीरादि समूह से आत्मा भिन्च नहीं हे" 

यह पूवपक्षी का १५ वे सूत्न मँ फिया मन आत्मवाद असंगत र ॥ १७॥ ` 

। ८“) आर्श की निस्यता का प्रकरण 

( यचपि शरीर, इन्द्रिय, युद्धि तथा वेदनार्भं से आस्मा भिन्न पदार्थं है देसा पूरप्रकरण मेँ कदने 
से बाल्यावस्था, कुमा एवस्था, तारुण्य तथा बृद्धावस्थार्भो के भिन्न ्टोने पर भी एक आत्मा को कालान्तर 
मं स्मरणादिक होते है-- यष्ट अर्थं सिद्ध हो चुक्रा दै, जिसे ्स शरीर का नाड शने के प्रशवात्‌ मी 
. -आस्मा रहता हे ठेसा कदा गयः है, जिसते मारा मत सिद्ध टो चुका है किं आत्मा नित्य है । तो अब 
-यह आत्मा के नित्य सिद्ध करने का दूसरा रकरण प्रारम्भ करने की क्या आवदयकता है, तथापि देशादिकं 
-से भिन्रमात्मा कौ सिद्धि शोने पर मौ एवं ब्राद्यादि अवस्थाओं में एक हौ नित्य आत्मा का सम्बन्ध 
हे, ठेसा सिद्ध शोने पर सी, क्या यह अत्मा शरीर कौ उसत्ति से केकर मरणपय॑न्त शरीरसन्तान के 
“रहनेपयंन्त रहृता है, अथवा शरीरसन्तान के नष्ट होने प्र भी वटीं रहता है १ इस सन्देह की निषत्त 
अभी तक नी हुं है । इसि स सन्देह की निवृत्ति के ल्य इस आत्मा की नित्यता के प्रकरण 
से सूत्रकार प्र।रम्भ करते है ) । ( इसके सिदधान्तसूत्र का अवतरण देते हए माभ्यकार पूरवंपक्षी के मत 
ते शंश्ना दिखाते है कि )--“क्या यदह अत्मारूप कर्तां शरीरादि समुदाय से भिन्न नित्य दै अथवा 
अनित्य १८ प्रश्न )-रेसा संशय वुम्हं क्यों होता है १ ८ उत्तर )- दोनो प्रकार देखने मे अति है, 
इस कारण संशय होता है, क्योकि सं्ार मे वतमान पदां नित्य तथा अनित्य दो प्रकार के होते 
है ।पूर्वन्थ मे जो भात्मा को सत्ता सिद्ध की गशं॑है उसते आत्मा नामक विमान पदाथ नित्य है 
या अनित्य यह संशय निवृत्त नहीं हो सकता । शस पू्पक्षो की शंका का उत्तर देते हए माध्यकार 
कते है कि- पूवं मे कदे हए स्मरण, प्रतिसन्धान आदि रूप भात्मा की सत्ता के साधक हेतुर्भो से 
ऋ यह भात्मा शरीर के छटने ॐ पूवं वतंमान रता रै, यह सिद्ध हो चुका शे । विन्त वही नित्व 


` श्रात्मनोनित्यताप्रग ] सभाष्यहिन्दीज्याख्योवेतस्‌ २१७. 
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ूर्वाभ्यस्तस्मरत्यजुबन्धाज्ातस्य हषेसयस्ोकदम्भ्रतिपत्तेः ॥ १८ ॥ 

जातः खल्वयं कुमारकोऽस्मिन्‌ जन्मन्यगरहीतेषु ह्षभयशोकदेतुषु हषेभय- 

शोकान्‌ प्रतिपद्यते लिङ्गानुमेयान्‌ । ते च स्मरत्यनुबन्धादुत्पद्यन्ते नान्यथा । 

स्मृत्यनुबन्धश्च पृवोभ्यासमन्तरेण न भवति । पृवौभ्याखश्च पूवेजन्मनि सतिः 
नान्यथेति सिद्धःयत्येतदबतिष्ठतेऽयमूद्ध शरीरभेदादिति ॥ १८ ॥ 





आत्मारूप कभी दूसरे शरीर मेँ जाने के पूजो प्रथम शरीर के दृटने के पश्चाच्‌ मी वतंमान रदता पै, 
अतः नित्य है । ( प्रदन )- शरीर द्ूटने के पश्चात्‌ यदश पर "दैदभेदा सः यह्‌ ल्यत्‌ प्रत्यय के लोपर्मे 
पंचमी विभक्ति हरे है, अर्थात्‌ बाट्यादि अवस्था के भेद से दारीर भिन्न है यद्‌ जानकर प्रतिसन्धान 
के कारण भात्मा र्ता है, रेता तात्प्यटीकाकार का आश्चय है । किन्तु पूर्वोक्त प्रतिसन्धानसे दी 
आत्मा कौ नित्यता सिद्ध है, ओ प्रतिसन्धानकतां है । देह के भेदं दे प्रतिसन्धान न करने से रेसी 
तात्ययेपरिश्ुद्धि मे दूसरे प्रकार की व्याख्या है । दूसरा शरीर केने के समय मौ क्यो रहता है 1 

पदपदार्थ-पूर्वाभ्यस्तस्प्रत्यनुबन्धात्‌ = पूर्वजन्म मे अभ्यास ( बारम्बार ) किय क्म के स्मरण 
के सम्बन्ध से, जातस्य = उत्पन्न हए दूध पीनेवाे वालक को, दपंमयशोकसम्प्रतिपत्तेः = आनन्द, 
मीति तथा रोक (दुःख ) का ज्ञान होने के कारण ।! १८ ॥ | 

भावार्थ-जिस कारण माता के उदर से जन्म लेनेवाठे वालक को श्स जन्म मे हषं, मय तथा 
दुःख के कारर्णो का अनुभव न होने पर भो साधकटेतु ते अनुमान करने योग्य दष, मय, शोक 
इत्यादिको को वह्‌ उत्पन्न ्ोते दी छोग-सा वालक भौ जानने ख्यता है । यह हर्षादिरकों का जानना 
विना उनके विष्यो के स्मरण के नष्ट हो सकता ओर यह स्मरण विना पूरवंजन्म मेँ बारम्बार किय 
हषादिर्को के कारणों के ज्ञान ( अनुभव ) के नहीं हो सकत। । यद पवेजन्म में दर्षादिर्को के कारणां का 
अनुभव विना पूर्वजन्म के नदीं हो सकता । अतः यह नित्य एक॒ कतांरूप आत्मा प्रथम शरीर के 
दने के प्रश्वात्‌ दूसरा शीर केने पर भी अवदय रदत है, यद्‌ सि होता है-जिसते वह्‌ नित्य 
है यह अवदय मानना पड़ेगा ॥ १८ ॥ 

( १८बे' सूत्र की भाष्यकार सिद्धान्ती के मत से व्याख्या करते दँ कि )- माता के उद्र से 
उत्पन्न हुआ छोटा-सा दूष पीनेवाडा बालक इस जन्म मे ( अभी जन्म लेने के कारण) अनुभव नः 
किये अनन्द, भय तथा दुःख के कारर्णो को जानता है यह सिद्ध होता है। जिन हदरषादिकों का क्रम 
ते दंसना, वालक का अकस्मात्‌ कपना, रोना इनसे अनुमान किया जाता है ओर दषं जदि विना 
उपक विषर्यो के स्मरण के नदीं हो सकते ओर उप्त स्मरण का सम्बन्ध पृवंकाल में किय उसके विषय 
के अनुमव के अभ्यास के नदी हो सकता ओर पूरवकाङ मेँ स्मरण तथा अनुभव के विषय का अभ्यास 
` स जन्मम न होने के कारण पूरवैजन्म के होने से टौ हो सकता दै, जिसते यह सिद्ध होता है कि, यह 

आत्मारूप कतां पूव॑शचरीर के छटने के पूर्वकाल के समान पूर्व॑शरीर छौड़कर दू सरा आगे शरीर ठेने के 
समय भौ अवदय रहता है । अथात्‌ देखने में आता है क निराधार वाङ्क कभी गिरता हमा माता 
की गोद से जमीन पर गिरना दुःखदायक होता है-ेसा स्मरण कर यद्‌ मेरा गिरना मी दुःखदायकं 
शेगा, रेसा जानकर रोने खगता है । अतः उसने गिरना दुःखदायक होता दै इका पवंजन्म में 
अनुभव किया है । अतः शस वारक की आत्मा नित्य हे ॥ १८ ॥ 

सिद्धान्ती के मत सेजो कहा गया है कि, वालकं की अवस्थां नित्य रद्ने भादि से बाङ्क्‌ के 
पूव॑जन्म के अनुभूत. विष्यो के स्भरणादि उपरोक्त कारर्णो से आत्मा नित्व है यद सिद्ध होता है-यद्‌- 
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पद्मादिषु प्रशेधखस्मीरुनविकारवत्तद्धिकारः ॥ १९ ॥ 

यथा पद्यमादिष्वनित्येषु प्रबोधसम्मीलनं विकारो भवति एवमनित्यस्या्मनो 
हशभयशोकसम्प्रतिपत्तिर्विंकारः स्यात्‌ । १६ ॥ 

हेत्वभावादयुक्तम्‌ । अनेन देतुना पद्मादिषु प्रबोधसरम्मीलनविकारवदनिस्य 
स्यात्मनो हपोदि सस्धरतिपत्तिरिति नात्रोदाहरणसाधम्यौत्साध्यसाधनं देतुनं 
(१ ~~ न € + € ८ 
देधस्योदस्तिः हेत्वभावात्‌ असम्बद्धाथेकमपा्थंक मुच्यते इति । दणष्टन्ताच 
हषदिनिमित्तस्यानिटत्तिः । या चेयमासेबितेषु विषयेषु हषौदिसम्भ्रतिपत्तिः 
आत्मा को मस्थिर ( अनित्य ) मानने के पक्षम मी दो सकता है एेसा पूर्वपक्षो के पक्ष से सूत्रकार 
सूत्र मेँ आक्षेप दिखाते है-- ` । ं 











पद्पदार्थ-- पद्मादिषु = कमल आदि पुष्पों मे, परयोभसम्मौलनविकारवव्‌ = खिलना-संकुचित 


दोना आदि विकारो के समान, विकारः = दँखना-रोना अदि छोटे वालक मे विकार ते है ॥ १९॥ 

भावा्थं- जिस प्रकार अनित्य कमल आदि पुष्पों मेँ स्वमावसे ही खिल जाना, सिकुड्‌ नाना 
इत्यादि विकार होते हँ, श्सी प्रकार अनित्य भौ इरीरादि समुदायरूप वाल्क काआत्मामेंमी 
अकस्मात्‌ हसना, रोना, कोपना आदि विकार भी हो सकते हैँ । अतः इारीरादि समूह से भिन्न एक 
स्थिरऽनित्य आत्मा मानने की कोर आवदयकता नीं है ॥ १९ ॥ 

( १९बे' सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि }--“जिस प्रकार अनित्य ( अस्थिर ) कमलादि 
पर्ष्पो में स्वभावतः प्रबोध ( विकास-खिल्ना ) तथा सम्मिखन ( सिकुड़ना ) आदि विकार उत्पन्न होति 
है, उसी प्रकार अनित्य ( अस्थिर ) भौ वाल्कादिक्तों कौ आत्मामें हषं, भय, दुःख इत्यादिको के 
लक्षणरूप हसना, डरना, शोक आदिर्को का ज्ञान होना भी बालकं की अनित्यष्टौ आत्मा का विकार 
दो सकता हे । ( इस पूपक्षी को शंकरा का उत्तर स्वतन्त्ररूप से भप्यकार देते हैँ कि)-- पद्मादि पूरष्पो 
के उपरोक्त स्वभाव के अनित्य आत्मा मेँ हँसना आदि स्वभाव से हौ विचार उत्पन्न होतेह, शस 
पृवपक्षी के कदने ( प्रति ) मे साधक्त हेतु नदीं है किश्सदहेतु से कमलादि प्पों मे स्वामाविक 
खिलना, संकुचित होना आदिं दिकारां के समान अनित्य भौ बालकादि अ।त्मा मे उसके स्ने, रोने 
से जिनका क्ञान होता हे एेसे थ, भय आदि का ज्ञान होता दै। इस प्रकार पूर्वपक्षी की म्रतिन्ञाकौ 
सिद्धि मं पूर्वोक्त उदाहरणमाध्यम से पूव॑पक्ची को उक्त प्रतिज्ञा मे साध्यकी रिद्धि करनेवाला अन्वय 
हेतु है, नकि उदाहरण के विरुद्ध धमं से स्वाभाविक विकाररूप साध्य को सिद्धि करनेवालादही 
व्यतिरेकी देतु है । श्स प्रकार आत्मा मेँ स्वामाविक र्षादि रूप साध्य की सिद्धि करने में समं 
क्रिसी अन्वयी तथा व्यतिरेकी हेतु के न होने कारण पूपक्षी का पुष्पो के समान भात्मा के दषांदिक 
स्वाभाविक है यह कहना देतु के न होने के कारण परस्पर म असम्बद्ध अर्थं है । तथा साध्य की सिद्धि 
न करने के कारण अपार्थक ( न्दथे ) भी है मौर दृष्टान्त तथा दा्टान्तिक ८ प्रस्तुत ) मेँ वैषम्य भौ है । 
क्योकि कमलादिका के खिर्ने आदि दृष्टान्त से वालक की आत्मा मेँ हषं, भय भादि के कारणरूप 
चेतन नित्य आत्मा के धमं का निषेध न दो सकेगा, क्योकि बार-ब।र वह्‌ प्रत्येक आत्मा में जो वह 
पवक मेँ सेवा (भोग) किये .विदय (पदार्थो) मे पूवेजन्म के अनुभव किये विषयो का स्मरण के सम्बन्ध 
से होनेवाखा जो हर्ष, दुःख, भय आदिकं का ज्ञान होना अनुमव से सिद्ध है । वह य कमलपुष्पादिर्को 
के स्वाभाविक खिलने आदि दृष्टान्त से निदत्त नदीं हो सक्ता । क्योकि जेते यह ह्षादि चान 


-साधारण मनुष्यो मे नीं निदृ्त होता, उसी प्रकार छोटे-शोरे बा्को मे मी निवृत्त नहीं हो सकता । . 
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स्गत्यनुभन्धकरतां प्रत्यात्मं गृह्यते सेयं पद्यादिसस्मीलनरृ्टान्तेन न नि वतेते । 
यथा चेयं न निबतेते तथा जातस्यापीति | क्रियाजातश्च पणविभागः संयोग 
प्रबोध सम्मीलने, क्रियाहे तुश्च क्रियानुमेयः। एवं च सति किं दृष्टान्तेन प्रतिपिध्यते । 

अथ निर्निमित्तः पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनविक्ार इति सतमेवमात्मनोऽपि 


कीः क क 


हपौदिसम्प्रतिपत्तिरिति ? 1 तच्च- 
नोष्णरीतवषाकालनिमित्तत्वात्‌ पञ्चात्मकविकाराणाम्‌ ॥ २० ॥ 
उष्णादिषु ससु भावादर्स्वमावात्तन्निमित्ताः पश्चमूतानुप्रहेण निच्त्तानां 











अर्थात्‌ वृद्ध आदि मनुर्प्यो के प्रत्येक आत्मा मेँ अनुमवत्िड दर्षादिकों का जानना कमल के स्वाभा 
विक चिलने, सिकुड्ने आदि के दृष्टान्त से निवृत्त नदीं दो सकता, उसी प्रकार ॐटे-से बालक के 
दर्षादिकां का हंसने आदि से निवृत्ति दीं दो सकती । अर्थात्‌ बालक के दने आदि में कारण है, 
यह दृष्टान्त से भी आता है क्योकि कमलादिकों के खिल्ने आदिमेमी कोशन कोड कारण है 
वेते ही व्रारक के दँसने-रोने मेँ मी कोई कारण अवद्य है यष पूर्वपक्षो को मानना पड़ेगा । ( इसौ 
आशय से माभ्यकार आगे कदते है किं )-पूरण्पो ॐ पत्ता म उनके पणं ( पत्रो ) मे परस्पर विभमाग- 
रूप खिलना तथा पत्रों के परस्पर संयोगरूप सिकुड़ना एक कायं दी उन पूरष्पो के पत्ता मं प्रथम 
शेनेवारी क्रिया ष्ठी कारण है । कार्यं धात्वर्थरूप क्रिया पत्रो मेँ ह यद उसके संयोगादिरूप उस्तके 
कायं से अनुमान द्वारा सिदध होता है । रसा रहते पूर्वपक्षी पत्रादि उपरोक्त टृष्टान्त से किंसका निपेष 
करता है । ( अर्थात्‌ पूर्वपक्षी पुष्पो के संकोचविकास से बिना कारण कायं होता ह यद्‌ सिद्ध नदीं 
कर सकता । अतः वालक कै आत्मा मे उसके दसने, रोने का कारण मानना हौ पड्गा, जो विना 
पव॑जन्म के अनुभव के सिद्ध न हो सकने के कारण आत्मा नित्य स्थिर है यह सिद्ध होता हे ॥ १५ ॥ 
( परव॑प्रदर्ित कमलादि पुष्पो के खिलने मेँ ओर सिङुडने में पुष्पो के प्रो कौ क्रिया कारण हे । 
इस दृष्टान्त से बारुक के दंसने-रोने आदि मेँ मौ पूर्वजन्म मेँ अनुभव किये हुर्मो का स्मरण कारण 
है, य सिद्ध करने के पश्चात्‌ भौ अथिम सूत्र दवारा पुष्पो म जो खिलना, सिकुड़ना होता हे यद 
कारणसे ष्टी होता है एेसा सिद्धान्तिमत से इस निश्चय प्राप्त करने के सूत्र के अयत्तरण मे सध्यकार 
कमलादिका के खिरने तथा सिकुड्ने मेँ को$ कारण नष्टौ है किन्तु यह दोनों पुष्पों का स्वभाव दहै 
देसे दी आत्मा के ्टपं आदि किसी कारण होते हैः । रेते पूरवेपक्षिमत का अनुवादनकर समाधान सूत्र 
म दिखाते हैः कि )- यदि “कमल, गुाव आदि पुष्प जिप्त प्रकार बिना कारण दहीःखिल्ते तथा 
सिकुड्ते है, स्वाभाविक होते ह, उसी प्रकार बालक की आत्मा मेँ हष, मय तथा दुःख के चिहरूप 
~ सा दंसना, रोना, कोपना आदि स्वाभाविके होता है"-रेसा पूवेपक्षी का मत छियाजायतो 
पद्पदाथं--न = नीं ( बिना कारण पुष्पां का खिलना, सिकुड़ना नदीं दो सकता ), उष्णरौत- 
वपाकालनिमित्वात्‌ = उष्ण ( गरमौ ), शौत ८ ठण्डा ) तथा वर्षां ( बरसात ) श्न सम्या के निमित्त 
(कारण ) होने से, पञ्चात्मकविकाराणाम्‌ = पृथिवी, जल मदि पाँच महामूर्तो के कार्यौ के ॥ २० ॥ 
२०बे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ किं )--उष्ण, शीत तथा वर्षांकराटरूप निमित्त 
कारण के रहने से ने के कारण तथा न रहते न होने के कारण, उष्ण आदि समर्यो के निमिर्तो से 
होनेवाङे अर्थाव्‌ पृथिवो आदि परभाणुर्ओ से ` उत्पन्न पार्थिव के द्रव्यो मे जलादिकं के संयोग होने क 
कारण पांचसौतिक कानवा पुष्पादिकं मेँ ( नकि वेदान्तिमत से पंचौकरण दारा पाँच पृथिव्यादि 
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पद्यादीनां प्रनोधसम्मीलनविकारा इति न निर्निमित्ताः। एलं हषौदयोऽपि 
विकारा निभित्ताद्भवितुमहेन्ति न निमिद्दमन्तरेण । न चान्यत्पूवौभ्यस्तस्मृव्य- 
 ॒बन्धाज्िमित्तमस्तीति । न चोत्पत्तिनिरोधकारणाल्मानमात्मनो दान्ता, न 
हपोदीनां निपित्तमन्तरेणोत्पत्तिः, नोष्णादिवनिमित्तान्तरोपादानं हषौदीनां, 
तस्मादयुक्तमेतत्‌ ।' २० ॥ 


इतश्च नित्य आत्मा- 
प्रत्याहाराभ्यासकृतात्‌ स्तन्याभिराषात्‌ ॥ २१ । 








मक्शाभूत पुष्पादि पदार्थौ मे ) संकोच नथा विकासरूप विकार होते हैः । अतः ये कारणरदहित नीं है । 
इतो प्रकार बाखक आदिकों कं षै, भय, शोक में विकार भौ कारण से दो सकते दै, बिना कारण के 
नहीं हो सकते हैँ ओर भरकृत्‌ का वालकादिर्को के पूव॑कार मेँ अभ्यास क्रिये विषयों के अनुभव के 
स्मरण के सम्बन्ध को छोडकर दूसरा उनके दषादि ज्ञान मेँ कारण नदीं हो सकता । ( इस कारण 
_ आत्मा नित्य ह ) ओर षिन दृष्टान्त के आत्मा के नष्ट या उत्पन्न होने के कारण का अनुमान नीं 
किया जा सकता । हर्षादि विकार आत्मा मेँ विना कारण नदीं हो सकते भौर पूर्ण्पो के खिलने तथा 
सिङ्कुडने रमे, उष्ण, वषां आदि समय को छोडकर जिस प्रकार दूसरा नहीं होता, उसी प्रकार हर्षादि 
विकार हँसना, रोना आदि व।ल्कादिर्को मे होना भी निना पूवंकार में उनके ` अनुभव के कारणः 
स्मरण होकर उसके हंसना, रोना आदि भी नही हो सकते । अतः यष्ट सिद्ध श्ोता है किजो आत्मा 
वालक स्वभाव के अनुभूत विषय को स्मरण कर जितत प्रकार वृद्धावस्था मेँ दंसता तथा रोता है, उसी 
प्रकार पूवजन्मों में दुग्धपानादिकों के अनुमव का दूसरे जन्म में स्मरण करने के कारण उस दुग्धपान से 
हित होकर वह्‌ हंसने गता है । अतः उस वालक की आत्मा वही है जो पूर्वजन्म मेँ थो, यद सिदध 
होने से आत्मा नित्य है एेसा नैयायिकमत का सिद्धान्त है । अर्थात्‌ पूर्वोक्त नाना साधक हेतुओं से 
आत्मा नित्य है यह सिद्ध होने पर केवर पुरष्पो के दृष्टान्त के बल से आत्मा की उत्पत्ति तथा नाञ्च 
मानना उचित नीं है 1 जिसका जो विकारवाका होता है वह उत्पत्ति तथा नादावाला द्योता &ै। 
जैसे कमल पुष्प, वैसा ही आत्मा हर्षादि विकारव।ला होने से उत्पत्ति तथा नाशयुक्त है-ेसा पृं 
पक्षो का अनुमान करना अयुक्त है ॥ २० ॥ 

( शस प्रकार वालके के पुवंजन्म मेँ अनुभव किये विपर्यो के स्मरण होने के कारण आत्मा नित्य 
दे यह सिद्ध कर दूसरे मी हेतु से आत्मा कौ नित्यता सिद्ध करनेवाले िद्धान्तसूत्र का माभ्यकार देस 
अवतरण देतेदहेकि )-- इस मागे के सूत्र मे कदे हए देतु से मी भात्मा नित्य है- ' 

पद्पदाथं--प्रत्यादराभ्यासक्ृतात्‌ = मरने के पश्चात्‌ भादार ( रपत के स्वादरूप अनुभव ) के 
वारम्बार करने के कारण उच्पन्न हए, स्तन्याभिलाषात्‌ = दुग्ध पने की इच्छा से (आत्मा नित्य है) ॥ 

मावाथं-तत्काक उत्पन्न हए बालक की मात। के दुग पीने में प्रवृत्ति होने के करण भलुमान 
से उसे माता के स्तन का दुग्ध पने की इच्छा है यद जाना जाता है, जो निना उस जन्म में कयि 
दुग्ध परीने के अभ्यास के नदीं हो सकता । क्योकि प्राणिमात्र को जव श्चा व्याप्त होती है तो उन 
‹मोजन करने से मेरा बिना भोजन का दुःख दूर इमा था ।› यष्ट स्मरण होकर पुनः भोजन करने कौ 
इच्छा ्टोती दै। रेतसे दही तत्का उत्पन्न वाकक की मो दूष पीने की श्च्छा भी बिना पूव॑जन्म के 
दुगधपान से हं॑तृपि के अनुभव के नदीं टो सकती, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस वाल्क की 
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जातमात्रस्य वत्सस्य प्रवत्तिलिङ्गः स्तन्याभिलापो शृद्धते। स च नान्तरे- 
णाहाराभ्यासम्‌। कया युक्त्या ? दृश्यते हि शरीरिणा ष्टुधापीञ्य शनानामादा- 
राभ्यासकृतात्स्मरणाजुबन्धादादाराभिलावः । न च पूेशरीराभ्ण्मन्तरेणासौो 
जातमात्रस्योपपद्ते ¦ तेनाभीयते भूतपूवं शरीरं, यत्राने नाहारोऽभ्यस्त इति । 
स खल्वयमात्मा पृवेशरीरासप्रेत्य शरीरान्तरमापन्नः ष्चुत्यीडितः पृभ्यस्तमाहा- 
रमनुस्मरन्‌ स्तन्यमसिलपति। तस्मान्न देहमेदादात्मा भिद्यते भवत्येवोद्धं 
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आत्मा को पूर्वजन्म मे शारीर था, जिसमें इस बालक ने टुग्धपान का अभ्या किया था। अतः यद्‌ 
दूतरे शरीर मेँ मी जात्ते हौ जीवन के उपयोगो ्टोने के कारणष्चुधा ते पीडित द्योकर पूंजन्म के 
दुगधपान को स्मरण कर इस जन्म मे दुग्धपान कौ श्च्छा करता है । शस कारण पूरवंशरौर के छूटने 
के पश्चात्‌ भो उसमे भात्मा रहता ₹ै, नकरि शतीरो के भेद से आत्मा मी भिक्त दो सकता है ! अतः 
आत्मा नित्य है यद्‌ सिद्ध होत है ! चिन्ठे श्स सूत्र पर यद देसा आष्षिप शता दै कि &्स सूत्र के 
करने की क्या आवश्यकता थी ? करयोकरि शूरवाभ्यस्स' इस १८ देँ सूत्र में मत्न नित्य हे यद छत हो 
शी तुका है । श्स आक्षेप का यद्‌ निरात्त यो सकता ै कि “उर सूद में जो. सामान्यरूप से कशया 
उसी का श्स सूत्र में विशेष कदा है शस कारण पूपक्षी का पुनरुक्ति दोष नहीं आ सकता । कर्याकि 
दर्षादिरको के हसना आदि चि्ो ते सामान्यरूप से उस आत्गा के श्च्छा का क्ञान दता दै ओर श्ल 
सूत्र मेँ माता के स्तन के दुग्ध पीने की इच्छा तथा उस्म अनुराग टै यइ निद्रे कडा गथा है ॥२१॥ 

( रश्व सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते दै कि )--पूरवद्चरीर ॐ अनन्तर माता के उदर से 
तत्काल उत्पन्न हृए शरीर मेँ वर्तमान वाल्क की आत्म के माता के स्तन ॐ दुग्ध पीने में प्रवृत्ति होने 
रूप साधक हेतु से सिद्ध उस काल कौ दुग्धपान की इच्छा है यद्‌ जाना जाता है । वह दुग्ध पोने कौ 
इच्छा उस दुग्धपानरूप आहार कै अभ्यास के बिना नहीं हो सकती । ( प्रइन )--किंस युक्ति से 
भर्थात्‌ शसम क्या युक्ति ह किं विना दुग्धपान पूजनम में किये इस जन्म मे दुगबपान मे परवृत्ति नहीं 
हो सकती १ ८ उत्तर )--प्राणिमात्र को जव विना भोजन के अत्यन्त क्षुधा के कारण पीड़ा दोती दे, 
तव पूर्वक मेँ किये भोजन के अभ्यास से हदोनेवाङे भोजन से मेरी श्चा की पड़ा निशत इदं थी" 
देसे स्मरण के सम्बन्ध से ही मोजन करने की अभिलाषा ( च्छा ) होती दै । तत्का माता के 
शरीर से उत्पन्न वारक को इस जन्म में दुग्धपान का अनुभव न होने ऊ कारण चिना पूत्ंशरीर मं 
दुग्धपान का अनुमव माने शस जन्म में माता के स्तन. के दुग्ध पीने मं यह शच्छा नदीं षो 6कती । 
इसत अनुमानप्रमाण से सिद्ध ्टोत। हैकिश्स बालक कौ आत्मा का पृतरैजन्म का शरीर अवद्य रहए 

जिसमें इसने दुगपानरूप भोजन को वार-वार करिया था । अतः वह्‌ यद्व बालक को आत्मा पूरवेजन्म के 
रीर से प्रेत्य (सम्बन्ध छोड़कर -मरकर) दूसरे.ज"म के शारीर मे भ्रा्ठ होकर श्चुधा से पोडित होने के 
कारण पूजनम के शारीर में वारम्बार किये दुरधपानरूप आहार को स्मरण करता हओ ही शस जन्म 
मे माताके स्तन के दुग्ध पीने. की श्च्छा करता है। शस कारण पूरव॑जन्म्‌ तथा उस नन्म के दोन 
शरीरो के भेद से, आत्मा क! मेद नदीं है, किन्तु पूवंजन्म का शरीर छूटने के पश्चाद्‌ दूसरे जन्म के 
दारीर म मी वत॑मान रहता दै । अतः वह आत्मा नित्य हे ॥ २१ ॥ 

( उक्त दुगधपान को प्रवृत्ति के समान सम्पूणं हौ कार्यो मँ दोनेवाी प्रवर्ति मं जो आत्मा को 
सिद्धान्तो के मत से नित्य सिद्ध करती है, उसमें व्यभिचार दोष आता है। इस आखय से पवेपक्षी के 
मत से सूत्रकार क्षेप दिखाते दै )- | 

२१ न्या० 
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अयसोऽयस्कान्ताभिगमनवत्तदुपसपेणम्‌ ॥ २२ ॥ 
यथा खल्वयोऽभ्यासमन्तरेणायस्कान्तमुपसपेवि, एवमाहाराभ्यासमन्तरेण 
जालः स्तन्यमसिलपति । २२॥ । 
किमिद्मयसोऽयस्कान्ताभिसपेणं निर्निमित्तमथ निमित्तादिति ? निर्निं 
मित्त तावत्‌- | 


नान्यत्र प्रवरच्ययावात्‌ ॥ २३ ॥ 


पद्पदार्थं--अयसः = सामान्य लोहे के, अथस्कान्ताभिसपंणवत्‌ = लोहचुम्बक के सामने जाने 
 -के समान, तदुपसपंणम्‌ = माता के स्तन के पास दुगधपानं के खयि बालक जाता है ॥ २२॥ 
भावाथं-जिस प्रकार लोहे को चिना अभ्यास के चुम्बकलोद के समीप जाने को प्रदृत्ति होती 
है, श्सी प्रकार तत्काल उत्पद्ट वाङक भमौ विना दुग्धपान के अभ्यास के माता के स्तन के दुग्ध पौने 
-खी इच्छा से माता के स्तनो के समीप अपना सुख छे जाता है । अतः पूवंजन्म के शरीर मँ वतमान 
दी वारक की आत्मा दी श्स जन्म के शरीर मेँमी है यह सिद्ध नहीं दहो सकता संसार के सम्पूणं 
कार्यौ की -प्रवृत्तिर्यो मेँ व्यभिचार दोष भाता है इस कारण सिद्धान्ती का कहना असंगत है । क्योकि 
-पूवैकारु मे कयि हए अनुमव करा-स्मरण होना ही प्रबृत्ति होने मेँ कारण नदीं है। कारण यह्‌ किंजड्‌ 
लोहे को पवेकार में चुम्बकलोह्‌ के समीप जाने का अभ्यास न रहने पर भी चुम्बक के समोप सामान्य 
` डोह जाता है यह देखने मेँ आता है। यदि वालक -कोपूरव्शरीर में किये दुग्धपान के अनुमव के 
स्मरण का संवध हो तो अन्धे, बदहदिरे प्राणियों को भः क्स जन्म में अनुभव रिये रस, स्प, गन्ध आदि 
गुणां ॐ समान दूसरी जाति मेँ अनुभव किये हए रूप, शब्द आदि युर्णो को कह सर्केगे यह्‌ यहाँ 
"पूवंपक्षी का आश्य है ॥ २२ ॥ 

( २२ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैँ फि )- जिस प्रकार सामान्य लोदा विना चुम्बक 
के पास जानेमे अभ्यास्तकेष्टौ चुम्बक लोहके समोप जता है, शसो प्रकार वाल्क मी विना 
-दुग्धपान के अभ्यास के हौ माता ॐ स्तन के दुग्ध पीने की. इच्छा करता है। अतः आत्म) नित्य है 
"यह मानने कौ कोरे आवदयकता नहीं है ॥ २२ ॥ | 

( उक्त पृवेपक्षो के लोह के दृष्टां से आत्मा मे-हषं आदि होना स्वाभातिक (विना कारण ) होता 

हे, यड्‌ कहना असंगत है । श्स आशय के सिद्धांत के सूत्र का अवतरण माष्यकार देते हँ कि )- 
क्या" यह सामान्य रोहे का चुम्बक नामक रोहे के समीप जाना विना कारण होता है अथवाकारणसे 
-ष्ोता है ? किन्तु यह विना कारण के- 
पद्‌पदाथ-न = नदीं दो सकता कारण के निना, अन्यत्र = दूसरे, प्रवृत्यभावात्‌ = प्रवृत्ति होने 
के कारण ॥ २३ ॥ 
भआवाथ--यदि लोहे का चुम्बक के समीप जाना बिना कारण के होता हो, तो किसी विद्धेषता 
कैन दहोनेकेकारणमिदटटीकाडेला.मी चुम्बके के समीप जाय ओर यदि लोहे का चुम्बक के पास 
जाने मेँ कोई कारण दै, तो उसे कैसे जाना जायगा 1 स प्रदन के उत्तर में हम यह कहते ह- 
` -क्रियारूप कायै से उसकी गनुमान से सिद्धिः दोगी । जिससे दूसरे मे प्रदृत्ति न शोगी । अथां 
चुभ्बक रोहे मेँ वर्तमान उद्भूत ८ प्रगट ) बाष्यसंयोग होना ही उतम कारण है, यदि स्वरूप से (॥ 
दसा संयोग शता हो तो कोह ष्टी संसार मे न रदेगा । क्योकि समुद्र म मी रचभ्बकरोह मणयो ने. 


समूह्‌ के रहने से उसी के साय सव संसार के कोद चङे जार्येगे । प्रकृत मे बाखक मेँ सद्‌] इणपान ` 
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दि निर्निसित्तम्‌ ? लो्टादयोऽप्ययस्कान्तयुपस्पेंयुः! न, जातु नियमे 
कारणमस्तीति । भथ निमित्तात्‌ ? तत्केनोपलभ्यते इति †? च्छ्यालिङ्कः क्रिया 
हेतुः क्रियानियमलिङ्गश्च क्रियादेतुनियमः, तेनान्यत्र प्रवृत्त्यभावः, ' बालस्यापि 
नियतसुपसरपेण-क्रियोपलभ्यते । न च स्तन्यामिलाषलिङ्गमन्यदादाभ्यास- 








के च्यि माता के स्तन के समप सुख को ठे जानारूप क्रिया देखो जाती है । यद्‌ विना पूर्वजन्म के 


दुगधपान के अभ्यासके स्मरण के संवंध के नहींदो सक्तौ 1 पूर्वपक्षी के लोहके इर्टतसेमी 
नानारूप क्रियाकार्य से निमित्त ( कारण ) है यद्‌ सिद्ध होता £ । विना कारण किसी की उत्पत्ति मी 


नही दातो, इष्टां से प्रत्यक्ष देखे हट का खण्डन भौ नदीं हो सकता । अतः पूर्वपक्षी का लो दृष्टां 
उसके मत का समर्थन नदीं कर सकता ॥ २३ ॥ 


(२२ वें सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हँ कि )- यदि चुम्बक का लोद्े के समीप सामान्य 
रोदे का जाना विनाकारणके होताहो, तो त्तिका का गोला मी चुम्बकं के पास जाने र्गेगा । 
क्योकि सामान्य लोद्‌। ही चुम्बक के पास जाता है, रृत्तिका के गोके चुम्बक के समीप नदीं जते- 
एसा नियम मानने मेँ कोई साधकविश्चेष कारण नदीं है 1 ८ प्ररन )--यदि चुम्बक के समीप जाने 
म उपयुक्त दोष का कारण दो सकता है, तो उस कारण की किंस प्रमाण से -सिद्धि हो सकती ह १ . 
( उत्तर )-- क्रियारूप कायं से ( चुम्बक के पास जाने से ) उसका कारण कोई है यद्‌ सिदध होता है । 
( इस आश्य से भाष्यकार कते हैँ कि )- जाना आदि रूप क्रिया का कारण उन सामान्य लोहे मं 
दिखाई देता इ, गृत्तिका आदि के गो में नहीं, इस कारण जनेरूप क्रिया के न होने के रूप छिङ्ग 
( साधके ) से सिद्ध हौता ई कि यँ क सामान्य खोदर्मेदही है, खत्तिकादि के गोठे आदि में नां 
है । क्योकि दूसरे मे प्रदृत्ति नदीं होती । अथात्‌ ऊपर प्रदित - समुद्र के चुम्बको के साथ संपूरणं 
सामान्य लोह चला जायगा । यद्‌ यदँ पर भाष्यकार का गूढ आदाय है 1 इस प्रकार चुम्बक के 
समोप सामान्य खोदा ददो जाता दहै षस कामें कार (नियम) को अनुमान निद्ध कर्‌ प्रस्तुत 
चालक के दर्षादि के सूचक हसना आदि विषय मे मी विना कारण भकस्मात दंसना मदि छोटे-ते 
बाछक के मुख पर विकार नदीं हो सकते 1 ( अतः स्मरण द्वारा पदं तथा उत्तर शरीर कौ यात्मा 
एक नित्य है यह कते हृष्ट माभ्यकार आगे कहते है कि )- छोटा-सा बालक क्राभी जो माता के 
स्तन के समीप माता के दुख को पीनेदी के ख्ियि अपना सुख ञे जाता है, यह क्रियां देखने मं 
आती है । क्योकि वही दुग्ध थोडा वडा होने तक माता के विद्ेष केवर -ओबधिर्यो के सेवन के 
कारण ही जीने के अृष्टरूप निभित्त कारण से दुग्ब पीने मेँ दी सुख को ठे जाने की भ्वृत्ति दती हे । 
अत “व माता दी उसके कुछ मास ८ षट्‌ ) पर्यन्त बरु के अनुसार केवर दुग्धपान फलादि अच्यादार 
भोजन करना माता के वाक के जीवन फी सोमा वाने के ल्यि दी -वैचकलशाख मँ कदा है ओर 


` उसके अनुसार धर्म॑ञ्ाखो मँ आकर पारस्कर गृह्यसूत्र भादि मू आंज्ञान ते प्रणीत यथो मँ मो 


“षे मासेऽन्नप्रादान सः छठे महीने मे अन्नप्राशन नामक संस्कार वारक कां करना एेसो विषि 
प्रायः सम्पूणं संस्कार वाल्क का ही कहा गया ह । यदि इस प्रकार की वेयक्राख्र से संब॑ष 
रखनेवाखी धमंञ्चाख्च को सीमा का उलंषन-कर माता अपथ्यकारक जडपदार्थो का (जिस तामस पदार्थो ` 
का) वालकं के पुष्ट न होने तक. भोजन करती है, तो उसके स्तन के दुग्ध में दोष आने के कारण उस 
छोटे बाक्क को नाना प्रकार के रोग यस्त कर ठेते है 1 इसो कारण बार्क को छः मास पयैन्त अन्न 
का मोजन नदीं दिया जाता तथा माताये भौ अपथ्य भोजन नहीं कर्ती; जिससे बाठक का ह्मचरयपूक 
रहने ते बृद्यावत्था परय॑न्त शरीर निरोग रहता हे ) जिसके निरोष दाने से ही संपूण उस बारठ की 
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छृतातस्मरणादवन्धात्‌ । निमित्त दृष्टान्तेनोपपाद्यते, न चासति निभित्ते कस्य 
चिदुत्पंत्तिः । न च इष्टान्ते दृटमभिलाषदेतुं बाधते वस्मादयसोऽयस्कान्ताभि- 
1सनदष्टान्त इति,। 

अयसः खल्वपि नान्यत्र प्रच्रत्तिमेवति न जात्वयो लोष्टमुपसपंति, किं 
कृतोऽस्य नियस इति ? यदि कारणनियमात्‌ ? स च क्रियानियमलिङ्गः। एवं 
बालस्यापि नियमविषयोऽभिलाषः कारणनियमाद्भवितुमर्हति। तच्च कारणमभ्य- 
स्तस्मरणमन्यदधेति दृष्टेन विशिष्यते । दृष्टो हि शरीरिणामभ्यस्तस्मरणादादा- 
रामिलाष इति ॥ २३ ॥ 


इन्द्रियों भी अपने-भपने विष्यो को जानने मेँ समं होने से पुष्ट रहती है ओर मानसिक व्यापार मी 
जच्छी तर्‌ होता हे) इस अन्नप्राशन विधि के समान ओर मी ग्माधान से ठेकर संपूण षोडल्च 
संस्कारो का मी वयक के साथ शरीर के सवर ( पुष्ट ) रदने से संपूरणं आधिमौतिक तया आध्यातिमक 
कार्यो मं उपयोग होता है-- यह भी जान छेना चादिये किन्तु इस विषय के विद्चाद वर्णन मे इदमारे 
मुख्य भाष्य कौ व्याख्या करा विषय बद्‌ जायगा । अतः इसे यदहं हम समाप्त कर देते है ) । (आगे 
भाष्यकार की ऊपर की इश वाल्क के सुख की माता के स्तन कै समीप जने की जो क्रिया दिखाईं 
देती है, जिसे उस वाल्क के माता के स्तने दुग्धपान करने की इच्छा करा साधक सिवाव 
पूवंजन्म के रारीर मेँ क्रये हर दुग्धपान के अभ्यास से दोनेवाञे स जन्म के स्मरण के संव॑ध को 
छोडकर दूसरा कारण नहीं हो सकता । चुम्बक के इष्टांत से पूर्वोक्त प्रकार के नियमरूप कार्थं के 
वृर से चुभ्बक के पास रोह के जाने का निमित्त है यह्‌ सिदध ्ोता है भौर बिना कारण किसी काय 
कौ उत्पत्ति भी नदीं होती । उक्त ृष्टांत से प्रत्यक्ष देखे हए का वाध नहीं हलो सकता । शस कारण 
सामान्य खोद का चुम्बक के समीप जाना वाल्क के दंसना आदिर्को मे ट्टंत नदींद्ो सकता कि 
चुम्बक के समान वाक्क का सना आदि विना कारण होता है। क्योकि चुम्बक लद कीमी 
लोष्ट को छोडकर दूसरे पदां के समीप जाने मेँ प्रवृत्ति नटी होती । कारण यड्‌ विः चुम्नक लोद्य 
भिद्धी के समोप जाकर उसे नष्टं खीचता । ‹ प्रदन )-- इसका नियम ( लोह के समीप जनते काष्ी 
नियम ) किसके कारण है १ यदि कारण के नियम से १८ उत्तर )-तो वह पृक्त क्रियारूप कार 
के नियम से ष्ठी सिद्ध टो सकता है। इसी प्रकार उत्पन्न हए वाल्क का भी माता के स्तन के दुग के 
पीति की ्टी शच्छारूप नियम भी कारण केही नियमसे हदो सकता है। वह कारण पृ्॑शचरीर भे 
अनुमव किये दुग्धपान का स्मरण हे, अथवा कोरं दूसरा, यह प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाखी प्राणिमात्र कौ 
प्रवृत्ति से सिद्ध होता हे । क्योकि शरीरषारी प्राणीमात्र को पर॑काट म अनुभव किये भोजन के 
अभ्यास-के स्मरण से ही पुनः भोजन करने मे -प्रदृत्ति होती है, यह्‌ भत्यक्ष देखने मै आता है। 
अर्थत वा गदि अवस्था मे चेतन आत्मा को दुग्धपान भादि सादर करने मे पूरवकरार मे विवे 
उसके अभ्यास के स्मरण से ही होती है, यह देखने मेँ आता है ¦! अतः छदे वाल्क क्ती यवस्या मे 
मी आत्मा की ्रदृत्तिमी स्मरणसेदीष्टो सकती हे। श्ससे वहि के साथ धूम के स्वामावक 
संबंष के समाग स्मरणरूप हेतु के साथ चेतन आत्मा कौ आदार मेँ होनेवाली प्रवृत्ति का स्वामाविक 
संबंध रै, यह सिद्ध होता है। टेसा होने से नदं स्मरण का काय माता के स्तन के पास जनिस्प 
प्रवृत्ति शेना दिखाई . पड़ता है, उतने दुगधपान कौ दी विषय द्ःरनेवाला उस बार्क कौ स्मरण 
होता है दूसरे अन्न भादि खाने का स्मरण नीं होता, यष्ट अनुमान ते सिद्ध होता है । जो एके + 
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इतश्च नित्य आत्मा । कस्मात्‌ १ 
६: 
वीतरागजन्मादश्चेनात्‌ ॥ २४ ॥ 
रागो जायते इत्यर्थादापद्यते । अयं जायमानो रागालुबद्धो जायते, रागस्य 


का स्मरण करता हे, वह्‌ दूसरे विषय काभी  स्भरण करता है । यह निथम मानने का कोर कारण 
नहो हे । क्योकि देसा साने तो अन्धे, बदिरे आदि प्राणिर्यो को रूप, शब्दादिकं को वर्णन करने की 
आपत्ति आ जायगौ । क्योकि जिस संसार का (जो कि गदृष्टकातो फल देने के कारण उस समय 
जग जाता हे ) अदृष्टरूप निमित्त कारण के नियम से संस्कार के जानने मेँ नियम हो सकता है, 
जिससे वाल्के को दुग्धपान ष्टी मे प्रवृत्ति टतो है। अन्नादि मोजन मे नदीं दोती। यह पत्यक्ष 
अनुभव से मी्िद्धदोतादेकि पूर्वकाल मेँ प्रत्यक्ष से ` अनुमव किये विषर्यो मे से किसी-किसी का 
शौ स्मरणदह्ोताहै,न कि संपूर्णं विष्यो का 1 यह्‌ भाष्यकार का यद्य तात्प५ है ॥ २३ ॥ 
-- सअ से भिन्न नित्य आत्मा कौ सिद्धि मे वृतीय हदु देते इण क्षिद्धांतिमत से सूत्रकार 

कहते हं- 

पदपदाथं--वीतरागजन्मादर्शनात्‌ = सांसारिक विष्यो से विरक्त प्राणी को पुनः जन्म नीं 
केना होता रेसा दिखाई पड़ने से ॥ २४॥ ¦ 

भावाथं--जिक्त प्रकार बाल्क कौ माता के दुग्धपान को प्रवृत्ति से पूवंजन्म मेँ वही उक्तकी 
, नित्य आत्मा रदो, शस्ते आत्मा नित्यं सिद्ध द्योता है उसी प्रकार पूव॑कार में विषर्यो का सुख मोग ` 
करने से उन विपर्यो मेँ अनुरक्त दोने के कारण दूसरे जन्म मेँ अनुम क्ये सुख कां देनेवाडे 
विषयों का स्मरण हौने के पश्चात्‌ भिवेक से उन विषर्यो मे ख केवर प्रतीत होता हे, किन्तु वास्तव 
मे वे काम, करोधादि षट्‌ शवुर्भ को वदाकर दूसरा जन्भ पुनः केने के कारण शने से सांसारिक 
सुख के केश को कस्पनामात्र रूप होने के कारण सुसुश्चप्राणी को त्यागष्टी देना चाद्दिये। इस 
प्रकार दो जन्मों के संवंध दी से विरक्त पुरुष को वैराग्य होकर वतंमान रारीर के च्टने पर्‌ सुक्ति 
भिरुतो है । अतः विरक्त पुरुषों को पुनः शरीर का अहण नीं करना पड़ता- यह सिद्ध होने 
से मी यही सिद्ध होता है कि जो आत्मा पिषय सुख भोग के समय पूवंशरीर मँ था बही । वैराग्य 
प्राप्ति के समय वतमान शरीरम होने के कारण शरीरादिकं से भिन्न एक नित्य मात्मा है। 
अर्थात्‌ सूत्रकार ने वाल्कके दुग्ध पोनिकी श्च्छाको रश्व सूत्र मेँ जो हेतु दिया हे वह्‌ 


+ कि गिरी 








“ूर्वाभ्यस्तः इस सूत्र के कदे हये हेतु का ही पुनवचन है । यह समञ्चकर पूर्वजन्म मे क्वि इए ` 


दुग्षपान के सुखकर होने. के श्वान के अधीन इस जन्म मे उसका स्मरण कारण है । इस कारण पूवे मे 
दुग्धपान को इच्छा की थो, सांप्रत पक्षी आदिश को चावल के कर्णो के मक्षणकी जो इच्छा होती 
हे वह केव उस चाव के कर्णो का केवर अनुरागदहौ है इस कारण पुनरुक्तिदोष नदी मा 
सृता शस कारण “प्रत्याहारः इत्यादि प्रथम आत्मा के नित्यतासाधक हेतु मे पुनरुक्ति थी, रेसा 
यँ वृत्तिकार का मत है । किन्तु प्रथम स्तन्याभिराषात्‌” शस सूत्र मे शस जन्म मं बाङ्क को 
दुग्धपान की इच्छा पएरव॑जन्म के दुग्धपान के स्मरण से होती रै- यह कटा था ओर शस “वीतराग 


सूत्र मँ अनुराग उत्तर जन्म होने मे कारण कहा गया है। इस कारण पुनरुक्तिदोष की रकाका 
भवसर. ही नही है. ॥ २४॥ 


( २४ वे सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हँ कि )- सूत्र मँ के हए विरक्त प्राणी को पुनः ` 


जन्म नदीं ठेना पड़ता, श्स॒ कथन से विषर्यो मेँ भनुराग रखनेवाञे प्राणी को पुनः जन्म केन्‌! 


सृता है, यद अथां सिद्ध दोता है । - क्योकि दूसरे शरीर मेँ उतपन्न होनेवाखा प्राणी दिषयां में 


केक 


[प 
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पूबोलुभूतविषयानुचिन्तनं योनिः, पृ्ौलुभवश्च विषयाणासन्यस्मिर्‌ जन्मनि 
शरीरमन्तरेण नोपपद्यते । सोऽयमात्मा पूवेशरीराज्रभूवाच्‌ विषयान्‌ सयुस्मरग्‌ 
तेषु तेषु रञ्जयते, तथा चायं द्रयोजन्मनोः प्रतिसन्धिः, एवं पूेशरीरस्य पूबत- 
रेण, पूवेवरस्य पूवेतमेनेत्यादिनाऽनादिश्ेतनस्य शरीरयोगः, अनादि रागा ` 
लुबन्ध इति सिद्धं नित्यत्वमिति । २४ ॥ 
कथं पुनज्ञोयते पूबोलुभूतविषयाजुचिन्तनजनितो जाक्तस्य रागो, न पुनः- 
सणगुणदरन्योत्पत्तिवत्तदुत्पत्तिः ॥ २५ ॥ 
यथोत्पत्तिधमेकस्य द्रव्यस्य गुणाः कारणत उत्पद्यन्ते तथोत्पत्तिधमंकस्या- 
त्मनो रागः । अच्रायमुदिताुवादो निदशंनार्थः ॥ २५॥ 


अनुराग से संबंध रखने से दी पुनः जन्म टता हे ओर उस विष्यो मँ अनुराग होने का पव॑जन्म से 
अनुभव किये विष्यो के पश्चात्‌ चिन्तन से उत्पत्न होना कारण है। ( शसते यह्‌ सिद्ध होता है कि 
सराग हौ को जन्म लेना पडता है ) ओर वह्‌ पूरव॑जन्म के विष्यो का अनुभव उस जन्म मेँ शरीर के. 
बिना नदी दो सकता 1 अतः वह्‌ यद आत्मा पृवंशरीरो मेँ अनुभव किये विषयो का स्मरण करता 
इञा उन-उन सांसारिक विषयों मे अनुरक्त होता है । जिससे यह सिद होता है कि यह पूवं तथा 
उत्तर एसे एक ही आत्मा को दो जर्न्मो.के होने के प्रतिसंधान ( समने) का कारण है। इसी 
अक्रार इस छरीर के पूत्ंशरीर की आत्मा ओर उस्ना उससे मी पूरवंशरीर के साथ, ओर उसका मी 
उससे भी एवंश्चरीर के साथ अनादिं ( जिसका आदि नदीं ) चेतन आत्मा का द्रीर के साथ संवध 
. होता हे । इस प्रकार विषयानुराग का रवाद्‌ अनादि दोने के कारण मी आत्म नित्य है यह सिद्ध 

होता है ॥ २४ ॥ | 

( इस सिद्धांत पर पुनः पूवेपक्षी के आक्षेपसूत्र का अवतरण माव्यकार पूंपक्षी के मत से देते. 
है कि )-^तत्काल उत्पन्न हृष छोटे वाल्क को माता के स्तन के दुगधपान का राग ( इच्छा ) एवेजन्म 
मे अनुभव किये दुग्धपानरूप विषय के स्मरण से होता है, यह कैते जाना जाय, न कि- 

पद्‌ पदाथ-सयुणद्रन्योतत्तिवत्‌= रूपादि ग़णसदित॒ धटादि द्रन्यों के उत्पत्ति के समान, 
तदुत्पत्तिः=दुग्धपान की इच्छासदित ही वालक.की उत्पत्ति होती है ॥ २५ ॥ 

भावाथ-सिद्धाती के कथनानुसार पूर्वजन्म मेँ वाक के दुग्धपान का स्मरण माननेकी कों 
आवदयकता नीं हे, जिससे आत्मा नित्य माना जाय । क्योकि जिस प्रकार सुगन्धादि गुणसहित 
पुष्पादि द्रन्य स्वयं उतन्न होते ई, उसी प्रकार माता के उदर ते उत्पन्न हुम बालक मी दुगखधपान की 
इच्छासदित हो उत्पन्न होता है रेसरा मानने से उस्र वाल्क की आत्मा पूरव॑श्रीरमें भीथी रेषा 
मानने की कों आवश्यकता नदीं है । जिसते आत्मा नित्य माना जाय ॥ २५ ॥ | 

( २५ वे पूवंपक्षसूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते है फ )-- जिस प्रकार उतपन्न होनेवाठे 
पुष्पादि दर्यो के सुगन्ध आदि गुण अपने कारण द्रन्य से उत्पन्न दोतते हैँ । उसी प्रकार माता के उदर 
से उत्पन्न होनेवाडे वालक की अआत्माको मौ अदृष्ट तथा किसी बाल्यावस्था के कालरूप विशेष 
इत्यादि कारणों से स्वभावतः दुग्धवान करने की शच्छाके साथ दही जन्म होता ह । अतः भला 
नित्य है यह मानने कौ कोह मावदयकता नदीं हे । क्योकि पूर्वजन्म मेँ दुग्धपान के अनुभव से स 
जन्म मेँ बाखक् को दुग्धपान की इच्छा होती है यह मानने की कों आवदयकता नदीं है। | 
भकार पूर्व॑पश्ची ने इस सूत्र मे सिदधाती के देत में न्यभिचारदोष दिखाया है ॥ २५॥ | 
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न; सङ्कटपनिमितच्तत्वाद्रागादीनाम्‌ ॥ २६ ॥ 

न खल्लु सगुणद्रव्योत्पत्तिवदुत्पत्तिरार्मनो रागस्य च । कस्मात्‌ ?- सङ्कल्प- 
निमित्त्वाद्रायादी नाम्‌ । अयं खलु प्राणिनां विषयानासेवमानानां सङ्कल्पजनितो 
रागो गृह्यते, सङ्कल्पश्च पूवनुभूतविषयाजुचिन्तनयोनिः । तेनाजुमीयते जात- 
स्यापि पूवोनुभूताथेचिन्तनकरतो गाग इति । आत्मोत्पादाधिकरणा तु रागोस्पत्ति- 
भवन्ती सङ्कल्पादन्यस्मिन्‌ रागकारणे सति वाच्या कायंद्रव्यशुणवत्‌। न चास्मो- 


|| 
व रद क पको 














( यद्यपि चुम्बकं लोह के दृ्टातसे क्रिये पृवंपक्ष में यह पू॑पक्ष आ जाता है ओर पूर्वा 
उसके परिहार से परिहार भौ भा जाता है, अतः पुनः. उसका. परिष्टार देने की भावदयकता नहीं 
हे । तथापि उसके दृषटातमात्र के चयि सूत्रकार अनुवाद करते है-पूवं मे चुम्बक का भौर इसमे 
यहं पर उत्पन्न होनेवाले पुष्पादिकं का दष्टांत दिया गया है अथात्‌ आक्षेप .तथा परिद्ार दोनों के 
अनुबाद ही दै । इस आडाय से अभिम सिद्धंतसूत्र का अवतरण देते हए. भाष्यकार कते दैः कि- 
इस पूर्वपक्ष पर याँ यद टृष्टांत के लिये उदित ( कथित ) का अनुवाद पुनः कथन किया जाता है)- 

पद्पदाथं-न = पृवंपक्षी का रेसा कहना युक्त नदीं है, संकस्पनिभित्तत्वात्‌ = यह . मेरे श्ट का 
कारण है- यह अनिष्ट काकारणदहै इस प्रकार के संकल्पसे दी प्राणियों को, रागादीनाम्‌ = इष्ट- 

वस्तु की प्राति मे प्रृत्ति तथा अनिष्ट के परिदार के व्यि निदृत्ति होती हे इस कारण ॥ २६ ॥ 
` भावाथं--प्राणीमात्र को सांसारिक विषर्यो का भोग करते समय पूथजन्म मे किये - विषर्यो के 
मोगकास्मरणहोनेसे दी श्स विषय का भोग करना मेरे दित है, इस विषय का भोग मेरे भनिष्ट 
काहिश्सं संकत्प (श्च्छा) सेद दोने के कारण जातमात्र वारक कौ भो पूरवंजन्म मे अनुभव 
किये दुरपान के स्मरणमसे ही इस जन्ममे भी माताका दुग्धपान करने में प्रवृत्ति होती है। अतः 
पूवं तथा उत्तर शरीर मे वनंमान एक दी नित्य आत्मा है यह्‌ सिदध होता हे ॥ २६ ॥ 
(२६ वे सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते है कि )- सगंधरूप यणसदित पुष्पादिकं की उत्पत्ति 
के समान भात्मा तथा उसके विष्यो का अनुराग मी उठन्न नदीं होता! ( प्रन )- क्या £ 
( उत्तर )- प्राणीमात्र को श्ट ॒वस्तुर्भो मँ अनुरःग तथा अनिष्ट वस्तुओं मे देष होने का बलवान्‌ः . 
अर्थात्‌ यष्‌ निश्चय कारण नंहदीं है तथा अधिक प्रियञ्ुख क कारण है । रेपे दोना ज्ञानरूप संकल्प. 
ही कारण होता है । यह पाणीमात्र को प्रिय दित विष्यो का सुखभोग करते समय उपयुक्त संकल्प 
ह से विषर्यो मेँ अनुराग होता है, यद्‌ देखा जाता है ओर यह उपयुक्त संकल्प पकार मेँ अनुभव . 
"किये उन सुखदायक विष्यो के.अनुचिन्तन ८ स्मरण › हके कारण उत्पन्न होता है 1 इससे अनुमान 
कियाजाता है कि तत्कार माता के उदर से उत्पन्न छोटे से बालक को मी माता के दुग्ध के-पीने 

म स्नेह पूव॑शरीर मेँ अनुभव किये माता के स्तन के दुग्धपान से यह्‌ दुग्धपान मेरे हितकर दै-एेसा. 
समह्ञ कर माता के स्तनके समीप मुखे जनि की प्रवृत्ति होती है, दूसरी नदीं होतो ।जो 
पव॑पक्षी आत्मा की उत्पत्ति मानते हैँ उनके प्च मे यह जो आडार-भोजनादिर्को से अनुराग होता है, 

वह्‌ सिद्धांत के संकल्प को छोड़कर दूसरे किसी कारण से मानना पड़ेग।। जिस प्रकार अनित्य 

( कायं ) द्रव्यो ( पुष्पादिकों ) के सुगन्ध आदि गुणां की अपने-कारण द्र्ग्यो से (पुष्पादिकं से) माना 

जाता हे ओर उत्पत्ति तो भात्मा की किसी प्रकार सिद्ध हो नदीं सकती । -ओर न तो बालकादिको का 
भोजनादि व्धवहार मे प्रम रहन। । इतक! सिवाय पूरवपरददित कल्प के दूसरा दो नदी सकता । इस 
कारण 'सगुणद्रन्यां को उत्पत्ति के समान उन आत्मा तथा उत्तके अनुराग कौ साथ हो उत्पत्ति होती । 


| 
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त्पादः सिद्धो, नापि सङ्कल्पादन्यद्रागकारणमस्ति । तस्मादयुक्तं सगुणद्रव्योत्पत्ति- 
व्यो रुत्पत्तिरित्ति 1. 

„ अथापि सङ्कल्पादन्यद्रागकारणं धमोधसेलक्षणमदृष्टमुपादीयते १ तथापि 
पूठशरीरयोगोऽश्रत्याख्येयः । तत्र हि तस्य निच्ेत्तिनौस्मिन्‌ जन्मनि, तन्मय- 
त्वाद्राग इति । बिषयाभ्यासः खल्वयं भावनाहेतुः तन्मयत्वरुच्यते इति । 

अ ॥ (79 ह 9 प्योत्ता 
जातिविशेषा रायविशचेष इति । क्म खल्विदं जातिविशेषनिवेतेकं तादथ्योत्ता- 
च्छ्य विज्ञायते । तस्मादुपपन्नं सङ्कल्पादन्यद्रागकारणभिति ॥ २६ ॥ 

इति नवभिः सूत्रेरत्मनो नित्यताप्रकरणम्‌ । 


है । यह २५बेंसूत्रक्षा पूर्वंपक्षी श आक्षेप असंगत दै।.( पएव॑पक्षी के दूसरे प्रकार से किये आक्षेप 
का अनुवाद कर खण्डन करते हुए भाष्यकार आये कहते हैः कि )- ओर्‌ यदि उपयुक्त सिद्धान्तो के 
कृष्टे हए संकल्प का राग से प्रवृत्ति होने मेँ कारण न मानकर पूतरंपक्षी के मत से धर्म तथा अधमरूप 
अदृष्ट दौ -को विषर्यो के अनुराग मेँ कारण माना जाय तो भी आत्माको पूर्वश्चरीर का संध होना 
-खण्डित नष्टौ हो सकता, क्योकि वह्‌ अगे के जन्ग मे सुख तथा दुःखरूप फ़ देनेवाला ` धर्म तथा 
आत्मारूप अदृष्ट भी पूवंजन्म के कर्मो से पूत्रजन्म मेँ ही उत्पन्न इञा है, शस जन्म मेँ नदीं । कारण 
यद कि लोक म ेसी कहावत प्रसिद्ध है कि “तन्मय होने से उसमे अनुराग होता 
है" रथाव खी मँ अत्यन्त भासक्त होने के कारण मूख को क्ली मे हौ सदा प्रेम है । इसी खी आदि 
विध्यां को बार-वार छख भोगने को जो मन मेँ उत्तरकाल मेँ स्मरण होने के कारण भावना नामक 
संस्कार को उत्यन्न करता हे तदूरूप होना कते दैः । अतः अदृष्ट को राग काकारण माननेसेमी 
आर्मा को पूरवंश्चरीर का संबंध अवदय ही मानन। दोगा, जिससे आत्मा नित्य ही सिद्ध दोता है । 


+ यदि आत्मा नित्य होने के कारण पूवैजन्म मे अनुभव किये विष्यो के इस जन्म में स्मरण के संवंध 


से राग, देष भादिकं की उत्पत्ति होती हो तो मनुष्यं जन्म के पश्चात्‌ ऊंट के शरीर मे जन्म ठेनेवाठे 
आत्मा को मनुष्य-जन्म के उचित भावना नामक सांसारिक मनुष्य-रारीर में भोग किये विष्यो का 
स्मरण होने से ऊंटके शरीर में भी मचुष्य-शरीर के उचित मीठा भोजन आदि विषय मोगादिर्को 
मे प्रवृत्ति होगी,न कि कडए नीम को खनेम प्रवृत्ति होगी । क्योकि मनुष्य-जन्म के` अनंतर यष 
ऊट का जन्म उस आत्मा को इञ है । शस आक्षेप का समाधान करते इए भाष्यकार आगे कहते 


है किं )- विदोष जातिर्यों के कारण मी धिज्ञेष अनुराग श्टोता है ! कर्योक्रि आत्मा को विशेष कम॑ ही 


से विदोष जातिके दारीर मे जन्मलेना पड़ता है भौर वह विष जातिके शरीरको पैदा 
करनेवाला विशेष कमं हौ उत्तरजाति के शरीरां मे अभेद के अभिमान के कारण उन-उन मनुष्यादि 
श्चरीर को क्ते है, यह सिद्ध होता है । अतः अदृष्टपक्ष मे मी नित्य ही आत्मा सिद्ध होता है। 


श्स कारण सिद्धांती के कहे संकल्प से भिन्न ्ी विष्यो मेँ अनुरागका कारण है। रेसा पुवंपक्षी . 


करा कहना मी असंगत दहै। अर्थात्‌ पुण्य-पापरूप कमं ही भावना संस्कार को 'जगानेवाला 
होने के कारण,कंट की जात्तिके प्राणी के दीरीर से सम्बन्ध रखनेवाठे कमं से हजारो जन्म का 
ज्यवहार होने पर मी ऊँटःही के शरीर मे अनुभव क्ये कडु नीम भादिखनेको ही ॐंटको 
श्च्छा होती है, न कि शके पूवं . मनुष्यशरीर मे अनुमव क्रिय मीठा पदार्थं खाने की शच्छा 


शेत रै ॥ २६॥ 
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अनादिश्धेतसस्य शरीरयोग इत्युक्तय्‌ , स्वछ्ृतकमेनिसित्तं चास्य शरीरं 
सुखदुःखाधिछानं, तस्परीक्यते-करिं घ्ाणादिबदेकश्रङतिक्युत नानाप्रकृतीति ? 
कृतः संशयः ? विप्रतिपत्तेः संशयः । पएथिव्यादीनि भूतानि सङ्खयाविकल्पेन 


शरीरप्रकृतिरिति प्रतिजानत इति 
किं तत्र तत्त्वम्‌ ? 


पार्थिवं गुणान्तरोषरन्धेः ॥ २.७ ॥ 


तत्र मानुषं शरीरं पार्थिवम्‌ ! कस्मात्‌ ? गुणान्तरोप्लन्धेः। गन्धवती एथिवी 
गन्धव शरीरम्‌ । अवादीनामगन्धत्वात्‌ तसप्रक्रत्यगन्धं स्यात्‌ । न सिदसन्‌ा- 


जयाय 
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( £ ) शरीर की परीक्षा का प्रकरण 

( शस प्रकार ताद प्रकार के प्रमेय पदार्थौ मँ प्रथम आत्मा की परीक्षाकर दवितीय क्रमप्राप्त 
शरीर नामके प्रमरेयपदाथं की परीक्षके प्रकरण के आरंम मेँ क्तिढात्सूत्र का अवतरण देते इए कटे 
हए पएृवश्रकरण की संगत्ति दिखाते ह फि )- चेतन आत्मा का इारीर के साथ संबंध अनाद्धि काठके 
चरा आत्ता है देसा आत्मा के प्रकरण मे कद चुके है गौर यह श्स आत्मा का शरीर उसके पूरव॑नन्म में 
क्वि पुण्य तथा पापरूप कर्मौ के निमित्त से उत्पन्न होता है जिसमे सुख तथा दुःख का अद्धमव दोन 
के कारण खुख, दुख का आश्रय है। उस इस शरीर की परीक्चा करते दै कि क्या यह शरीर श्ण 
आदि इन्दो के स्मान एकर टी भूतपदा से उत्पन्न हआ है अधा अनेक कारणो ते उत्पन्न इ! 
है (प्रश्न )- रेता स्देह क्यों होता है १ ( उन्तर )-श्स विषय मं विद्वानों का विवाद दने से। 
कर्योिः पृथिवी, जल आदि पाँ च भूतद्रन्यों मे से कुछ विद्वान एक ही द्र्य को, कुछ दो, कुछ तीन, 
कुग्र चार ओर कुछ र्पोर्नों द्रव्यो को शरीर का उपादान कारण मानते है--श्स कारण । 
( प्रश्न )--श्नमे से कौन मत्त वास्तविक दै १ ८ उत्तर )- 

पद्‌पदाथं--पाधिवं = मनुष्यादिकों.का शारीर पार्थिव है, गाणान्तरोपलब्धेः = पूथिवौ के विदोषं 
युर्णो के प्राप्त होने से ॥ २७ ॥ 

भावाथ-मनुष्य आदि प्राणिर्यो का शरीर एथिवौ के विदोषं गुण गन्धादि की उनमें उपरन्धि 
होने के कारण पार्थिव है रेसा नैयायिको का सिद्धांत है। याँ पर पार्थिवता अथवा जलीयता आदि 
को लेकर चेष्टा का आश्रय होना रूप शरीरका लक्षणो सकता हैया नदीं हो सकता । जिसके 
व्यि इसका भरस्ताव किया गयां है! रेसा कुर विद्वानों का आक्षेप शेता है, जिसका यह परिहार 
है कि-शरीर भौतिक होता है यह कटने तथा भूतपदार्थं होने से भो घटादि को वेते मान 
चेतनता भी विना यत्न के.सिद्ध होगी । जिसे प्रयत्नवान्‌ आत्मा के संयोग की असमवायिकारण- 
क्रिया का आधार होना भो अनायास सिद्ध दो जायगा ओर उसके उत्पन्न करने वाके अंगरूप 
मोजन के करने से शरीर के हस्त, पादादि अवयवो क दद्धि तथा अपचय ( घटना ) इन दोनो कै 
कारण इन्द्रियो क वदने तथा षरनेरूप इन्द्र्यो का आधारं होना तथा उने युक्त आत्मा को सखादि 
भोग होना ओौर अर्थं ( सुख-दुःख ) का आधार होना मी श्चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम्‌" श्स सूत्र मे 
कहा भा इारीर-लक्षण सिद्ध होगा । इस कारण शरीर के लक्षण की ही परीक्षा कौ जा रदी है ॥२७॥ 

` (२७ वें सूत्र कौ व्याख्या करते हण भाष्यकार कहते है कि)--उन सतर प्रकार के शरीरो मे मनुष्य 

का शरीर पार्थिव है! ८ प्रदन )- किसर कारण १८ उत्तर )-गुणान्तर ( गन्धरूप दूसरी एथिवी का 
विशेष यण.मनुष्य-ररीर मे सदा उपलब्ध होता है शस कारण ) क्योकि जिसमें समवाय- सम्बन्ध से , 
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दिभिरसम्प्रक्तया प्रथिव्याऽऽरधं चेष्टन्द्रियार्थाश्रयभावेन कल्पते इत्यतः पच्चानां 
भूतानां संयोगे सति शरीरं भवति । भूतसयोगो हि भिथः पञ्चानां न निषिद्ध 
इति । आप्यतेजसवायञ्यानि लोकान्तरे शरीराणि तेष्वपि भूतसंयोगः पुरुषाथे- 
तन्त्र उति। स्थाल्यादिद्रञ्यनिष्पत्ताबपि निःसंशया नानादिसंयोगमन्तरेण 
निष्पत्तिरिति ॥ २७॥ 

पाथिवाप्यतजसं तद्गुणोपरन्धेः ॥ २८ ॥ 
निःधासोच्छवासोपलव्धेश्वातुर्भोतिकम्‌ ॥ २९ ॥ 


गन्धरूप विशेष गुण र्दता हे वह्‌ पृथिवी नामक द्रन्यदोतादहै। मनुर्ष्योके शरीरमेंभी सर्वदा 
गन्धविशेष-गुण रहता है । जल-तेज आदि चार भूतद्रव्यो मेँ गन्धयुणन होनेके कारण यदि 
मनुष्य-शरौर को जलीय आदि मानाजाय तो जल तथा तेज आदि परमाणु्ओं से उत्पन्न हुआ 
मचुष्य-रारीर गन्धरद्दित हदो जायगा । किन्तु जर, तेज आदि परमाणु्ओं के सम्बन्ध से रदित केवल 
पाथिव परमाणुर्मो -से.वना हआ ही यदह मनुर्ष्यो का द्ारीर चेष्टा, . इन्द्रिय तथा अर्थो का आधाररूप 
शरोर-लक्षण से संपन्न हो सकता दै । इस कारण केवर जलादि भूतद्र्व्यो के पार्थिव मनुष्य-शरीर 
मे सयोग होने के कारण यह्‌ मनुष्य शरीर पांचभौतिक कहा जाता है 1 क्योकि पाँच भूतद्र््यो का 

संयोग म॑यायिकों ने निबद्ध नदीं क्रिया दहैः। अर्थात्‌ मनुभ्यश्चरीर पाथिव है इस नैयायिरश के 
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सिद्धांत का यदी तात्पयं दै कि--श्स मनुष्य-दारोर का समवायिकारण पृथिवी द्रन्य दही है। किन्तु. 


एसा. मानने पर मी मनुष्य-शरीर की ऽत्पत्तिष्टोने मे वाकी चार जलादि द्रव्यो के संयोग काउ 
पार्थिव शारीर में सयोग नहीं है रेसा नेयाधिकों का मत नही है। जिस प्रकार धट की उत्पत्तिं 
कत्तिकारूप एथिवी ही समवायिकारण है किन्तु उसमे जलादिर्को का संयोग होना भौ आवदयक है, 
इसी प्रकार मनुष्यादिर्का का शारीर प्रथिवी से ही उत्पन्न है किन्तु उसमें जलादिर्को कामो सम्बन्ध 
आवदयक होता हे । इसी कारण भाष्यकार आगे कहते हैः किं वरुण, सूये आदि ोर्को मे वतमान 
जलीय, तेजस तथा वायवीय शरीर मी केवल अपने-अपने जलादि अवयवरूप समवायिकारणो सेः 
. उत्पन्न होते दँ ओर उनमें वचे हए पृथिवी आदि द्र्य का संयोग भी उन-उन प्राणियों के भोग 
होने के अनुसार अवदय दोता हे । थारी आदि द्र्य मेँ भात तैयार हदोनेमें भी जल, तेज आदि 
संयोग के विना काम नदीं चलता । अतः मनुष्य-हारीर मे परथिवी के समवायिकारण होने पर भमो 
, उसमे चार द्र्ग्यो-का सयोग आवश्यक होने ने मनुष्य-दारीर पाञ्चभौतिक कहा जाता है, पर वहु 
वस्तुतः पाथिव है । यह नेयायि्कों का सिद्धांत है ॥ २७ ॥ 
( अगे पूरवपक्षिमत के मनुष्यादि दरीर मेँ भोतिक ८ पृथिवी, जल, तेज नामक द्रव्यो से वना 
हा ) इत्यादि तीन मर्तो के खण्डना उन पूर्वपक्ष के सूरो को सूत्रकार दिखाते रै)-- 
पद्‌ पदाथ--पाचिवाप्यतेजसं = मनुष्यादि प्राणिर्यो का शरीर, पार्थिव, जलीय तथा तेजस शन 
तीन भूतद्र्न्यो से उत्पन्न होने के कारण श्रेभौतिक' तीन भूर्तोवाा है; तदूयुणोपलब्धेः = उन 
पृथिवी मादि तीनों द्रन्यों के गन्ध, गीलापन तथा उष्णता नामक तीनो विहेष युरो के प्रष्ठ 
होने से ॥ २८ ॥ 
मनुष्यादि प्राणिर्यो का शरीर पूरसूत्र मँ कदे हए गन्धादि युर्णो के साथ श्वास ऊेना, छोड्ना 
वायु का मी राण उपलब्ध होने के कारण, चातुभौतिकम्‌ = एथिवौ से वायुपर्थन्त ` चार भूतद्रन्यो ते 


उत्पन्न होने के कारण चातुर्मोतिक दै ॥ २९॥ 


शरीरपरीक्षाप्र ] खभाव्यहिन्दीञ्याख्योपेतस्‌ । , ३३१. ` 


किक पः को 





[मौ गीर = ऋ शिक 





गन्धक्लेदपाकव्युहावकाक्चदेम्यः पाञ्वमतिकम्‌ ॥ ३० ॥ 

त इमे सन्दिग्धा देतव इत्युपेष्ठितवान्‌ सृद्धकारः। कथं सन्द्ग्धाः ?. 
सति च प्रकृतिभावे भूतानां धर्मापकदिधरसति च संयोगाप्रतिपेधात्‌ सनि- 
हितानामिति । यथा स्थाल्यायुदकंतेजोवाय्याकछाशानासिति । तदिदसनेकभूत- 
प्रकृति शरीरमगन्धमरस मषूपमस्पशं च प्रकरव्यदुविधानात्त स्यात्‌ ; न चिद्मि- ` 
त्थम्भूतं, तस्मात्‌ “पार्थिवं गुणान्तरोपलन्धेः ॥ २८-३० ॥ 
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, गन्ध, गौलापन ( छेद ), उष्णत।, मोजन विभ्ये आहार के रस के संचाररूप व्यूह तथा अवकाडा 
( स्थान देना ) इन पाँच गुर्णो के उपलब्ध होने सै पौँचभौतिकतं र ३० ॥ 

भावाथं-सिडान्ती का मनुष्यादि-शारीर को केवर पार्थिव मानना ओर उन्म जलादि भाग का 
केवट संयोग मानना उचित नदीं है । क्योकि क्रिस के मत ते चन्द्‌, छेदः तथा उष्णता की प्रत्यक्ष 
से सिद्धिहोनेके कारण त्रैमौत्तिक ८( तीन भूतो ते उत्पन्न ) तथा भोजन किये आदारके रसके 
संचारण ते शरीर पुष्ट दिखाई देने के कारण अनुमान से सिद्ध व्दूदसूप यणविदोष से “चातुसोतिकः ` 
चार ( परथिवी आदि द्रव्यं से उत्पन्न ) तथा उक्त चार विदेषयुर्णा से भिन्ने शरीर स स्थान देनारूप 
अवकारादान, आकाडा के विशचेषयुण के मी प्राणिमात्र के दारीरमं योने कै कारण मनुष्यादि प्राणिर्यो 
का दारोर पाञ्चभौतिकः ( पाँच भूतद्रन्यो से उत्पन्न ) देस्ा मौ माना राया है ॥ ३० ॥ 

( उपयुक्त पूवपक्षिमत के सूत्रों का भावाथ स्पष्ट हनि के कारण भाष्यकार उनका अथ॑न ककर 
सिद्धान्तिमत से दैवल उन तीर्नो मर्तोका खण्डन करते इद कहते दै कि )-तरेमोतिकादिकों के 
पव॑पक्षियो ने तीन प्रथिवी आदि द्र्य के गुर्णो कीं उपरच्धि .आदवि जो भपना-अपना मत्र सिद्ध 

"करने के ल्थिदेतुदियेदै,वेये सम्पूण हेतु सदेदयुक्त होने के. कारण सन्द्न्धासिद्ध नामक दुष्ट 
हेतु ह, श्स कारण सूत्रकार ने इनका सूत्र द्वारा खण्डन करने मे उपेक्षा की है। ( प्रश्न )--इनः 
पूर्वपक्िरयो के उपयुक्त हेतु कैसे सन्दिधःसिद्ध हैः १ ( उत्तर )--क््योकि तीन, चार आदि भूतद्र्व्यो 
को भो समवायिकारण मानने से उनके छेद, उष्णता आदि धर्मो की मनुष्यादि प्राणिर्यो के पार्थिवः 

“करीर मे उपकन्धि होतो है अथवा पृथिवी से बाकी के ,जङादि परमाणुर्भो को समवायिकारण 
न मान कर केवर ऽनको मनुष्यादि प्राणियों के पार्थिव शरीर्रोमें संयोगकानिपेधन होने के 
कारण उम संयोग सम्बन्ध से सन्निहित ८ समीप मे. वतंमान ) जलादि भूतद्र्व्यो के केद, उष्णता ` 
मादि धर्मौ की उपलव्ि होतो है, यह सन्देह हो सकता है । जिस प्रकार चूर्हे प्र भात पकाने के 
व्यि चद्‌[ई हृदं वटलोई, स्थालो ( थाली ) नीचे से अभिका संयोग होने पर भातको पकाती दहे 
ओर चावर्लो मेँ जरू ८ पानी ) का सम्बन्ध होने से चावलों को छदयुक्त ८ गीला ) करती है तथा 
वायु से चावल को धुमाती है तथाजो थारी मे अवकाश प्रशस्त ( स्थान ) रूप जाकाञ्च धमं के 
कारण यह्‌ उपर्युक्त सब क्रिया होने से चावल पकते हैँ । इस उदाहरण में थाली पार्थिव द्रव्य है, 
जिसमे मात तैयार होने रूप कायं मे जल, वहि आदिकों का केवल संयोग मात्र है । उसौ प्रकार 
यह मनुष्य का शरीर भी पार्थिवी है नकि तरैभौतिक, पाच्चभोत्तिकादि। तने पर भी यदि 
मनुष्यादि प्राणिर्यो का शरीर पूव॑पक्षियो के मत से अनेक ( तीन, चार, पांच ) भूतद्र्न्या से उत्पन्न 
माना जाय तो यह्‌ शरीर कारर्णो का ` अनुसरण करने के कारण गन्ध, रू रूप तथा स्पदंगुण का 
आधार न दोगा । किन्तु एेसा नीं होता, शस कारण मनुष्यादि प्राणियों का शरीर गन्धरूप पृथिवी 
के विशेषगुण की अवदय व्यभिचार रदित सकव॑दा उपर्ब्धि होती है । अर्थात्‌ एथिवी तथा जल केदो 
परमाणु से मनुभ्य शारीर की उत्पत्ति मानी जायतो एक कारण को गन्धसे कायम गन्ध कीः 


गणी र्थ कयि, 
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शुतिप्रामाप्याच ।! ३९१६ 
सूय ते चश्चुगेच्छत) द्यत्र मन्त्रे श्रथिवीं ते शरीरमिति, श्रयते । तदिदं 
अङ्ृतौ विकारस्य परलयाभिधानभितति। (सूयं ते चक्षुः स्प्रणोमिः इत्यत्र 
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` उत्पत्ति न होने के कारण ग्ङष्य-्रीर गन्ध से शल्य तथा थिवी एवं तेज इन दो प्रमाणुर्भो से 
मानी जायतो कारण के गन्ध ओर रस के एफ-एक परमाणु गन्ध से कायं मेँ गन्ध तथा रस्तन दहने 
से मन॒भ्य का शरीर गन्ध तथा रस, दोनो से शल्य एवं पृथिवौ तथा वायु के दो परमाणुर्भं से उलयत्र 
होने के कारण मनुष्यादि शरोर गन्ध, रस तथा रूपरदटित हो जायगा । इसी प्रकार पृथिवी, परमाणु 
एवं आकाश्च दो से मारने तो अकाश मेँ गन्ध न होने के कारण गन्ध, रस, रूप तथा स्पदचयर्णो कौ भी 
मनुष्य शरीर मेँ उपटच्ि न्द दौगी । क्योकि केवल कारण का गुण काय॑ को उत्पन्न नदीं कर 
सकता, यह्‌ उक्ति उपयुक्त संपूण स्थलों य सयानंद्दी है) जट तथा तेज से उत्पन्न, गन्ध तथा रस्त 
से शल्य, जर गोर वायु ते उत्पल, यन्य, रस्च वं रूप से रहित तथा जल एवं आकाञ्च से उत्पन्न, 
गन्ध, रस, रूप तथा स्पद्रते डीन छरीर ह्यो उायया--इत्यादि दोष अर्वेगे। यदिपकष्टी 


अतपरमाणु से ररीर कौ उत्थत्ति आने ते सद्‌ दी "उत्पत्ति होने लगेगी या नहीं द्योगी, नित्यता की 


सी पत्ति आ जायगी यदु स्वयं जानं ठेना नाद्ये ॥ २८-३० ॥ 
( मनष्यादि प्राणिर्यो के रीर" के पाधिव दोन मे ्िदधानि(मत से सूत्रकार दूसरा हेतु 
दिखाते दै )- 
पदपदाथं--छतिप्रामाग्याद्‌ चं = वेद्त्र वाक्यो के प्रमाण होने के कारण भौ ॥ ३१ ॥ 
मावा्थं--्तिरी चक्ष श््दियकरा सर्यदेवता मे ल्यहो, तेरा शरीर प्रथिवीमे ल्य 
इत्यादि याङय के वेदमन्त्र मे कारणम्‌ कार्य॑क्ता ख्य तथा 'सू्यंको तेरी च्च बनाता 
थिवी को तेरा शरीर बनाता द" इत्यादि वेदमन्त्र म॑ कारण से कायं कौ उत्पत्ति कही गई है 
तथा थाखी आदि पात्रों मे समान जाति के कारण एक कायं को उत्पन्न करते है यह प्रत्यक्ष दौखने 
के कारण मिन्न-मिन्न जाति के कारण एक कायं को उत्पन्न नदीं कर सकते दै । अतः मनुभ्यादि शरीर 
पार्थिव है, यह सिद्ध होता है ॥ २१ ॥ ं 
( ३१ वे सूत्र कौ व्याख्या करते हए मा्यकार कहते है कि )--“सूयं ते चद्धगंच्छुतात सूयं 
मेतेरीचक्चुकाल्यहो, श्त्यादि प्रेतशरीर के अन्त्ये्टि संस्कार के मन्त्रो मे “पृथिवीं ते शरीरम्‌ 
एूथिवी में तेरे शरीरका ल्यहो। श्समत्रमे प्रेतके इारीरका प्रथिवीरूप कारणम ठ्य कष्ट 
गया है। वह यह सूयं तथा पृथिवीरूप ( प्रकृति ) कारण मँ क्रम से चश्चन्द्रिय तथा शरीररूप 
विकार ८ कायं ) का ख्य होता है यह कहा गया है । इसो प्रकार “सूय ते च्ञुः स्पृणोर्मि" तेर 
चश्चशन्दरिय में सूयं को वनाता हू, “पृथिवीं ते शरीरम एथिवी को तेरा शरीर बनाता द, -श्त्यादि 
ग्माधान संस्कार के -मन्त्रोमे चक्षु, शरीर भादि की उत्पत्ति कही गईं है। वह यह्‌ कारणे 
विकार ( कायं ) की उत्पत्ति कही गईं है । ( अर्थात्‌ शस मन्त्र का यह अथ ह किं जो जिससे आया है, 
उसका उसी्मे ख्य होता है। इस प्रकार यह कारणमें कायैका ल्य कहा गया है। प्रकृति शब्द 
का अर्थं है कार्यरदित कारण, नकि कारणम काथैका ल्य। लौकिक उदाद्रण मे भौ उक्त वेदा 
दो बातों के छ्यि समान जाति के परमाणुओं से कायं होता दै, नकि भिन्न-भिन्न जाति के कारणो 


। 


न्त्रान्तरे श्रथिवीं ते रारौरं स्प्मोमौःति श्रूयते । सेयं कारणाद्िकारस्य 


इद्धियपरोीक्षाप्र° ] ससाज्यहिन्दीष्याख्योचेतय्‌ ४३३ 
स्तिरभिधीयत इति । स्थाल्यादिषु च ठुल्यजातीयानामेककायोरम्भदशनाद्‌ 
भिन्नजातीयानामेककायौरम्भालुपपत्तिः ।! ३१ ॥ 
इति पव्वभिः सूत्रैः शरीरपरीक्चाश्रकरणम्‌ । 
अथेदानीमिन्द्रियाणि प्रमेयक्रमेण वतिचायैन्ते किमाग्यक्तिकान्याहोस्विद्‌ 
भोतिकानीति ? कुतः संशयः ?- 


कृष्णसारे सत्युपरम्भाद्‌ व्यतिरिच्य चोपरुम्भात्संश्यः.॥ ३२॥ 
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` से। यह्‌ दिखाते हए माभ्यकार आगे कते हैँ कि )-भिद्धौ की. धाटी इत्यादि बनाने में भो एक 
पृथिव्रीजाति के रृत्तिका, सूत्र, बन्धन तथा चक्र आदिक दी कारण होते है, नकि भिन्नमिन्न जाति 
के । अतः मनुष्यादि प्राणियों के दारीररूप कार्यो को उत्पत्ति होने मेँ मो विजातीय जलादि परमाणु 
कारण नहीं दो सकते, जिससे सिद्ध होता है किं उपयुक्त मन्त्र भौ मनुष्यादि रीर पाथिव दें 
नकि व्रेभोतिक, चातुर्मोतिक तथा पा्नभौतिक--शस विषय में प्रमाण है तथा पूर्वोक्त युक्तयो से भी 
यही सिद्ध होता है । ( यहाँ पर॒ विवादञ्स्त द्थणुकरूप कायं गन्धगुण बाला ही दो परमाणुर्ओं ते 
उत्पन्न हे, गन्धयुणाश्रय होने से, दोनो मत से ड पार्थिव दयणुक के समान ॥ ३२१ ॥ 
(७) इन्द्रियों की परी्ता का प्रकरण 
( क्रमप्राप्त इन्द्रिय नामक प्रमेय पदाथ को परीक्षका प्रकरण सूत्रकार पभ्रारम्म करते दैः । इस 
प्रकरण में माष्यकार के मतसे सांख्य तथा नेयायिर्को का विवाद है ओर वाचस्पतिभिश्र के मत से 
बड एवं नैयायिकं का मी विवाद है। इसी कारण तात्पय॑रीका मं-- यद्‌ जिस पक्ष मेँ इन्द्र्यो को 
भौतिक मानते है उस पक्षम मी जो यद आंख मे कालो पुतली दिखाई पडतो है वही श्न्द्िय है 
मथवा उसङ्गा आधार तैजस्न द्रव्य यह्‌ संदाय होता है। श्नमे से प्रथम संशय है सांख्य तथा नेयायिर्को 
के विवाद काओर दूसरा संय है बोद्ध ग्वं नैयायिको के विवाद क\ । अतः यह्‌ दोनो विषय का 
सूचक हे ) । ( इन्दिर्यो के परीक्षा के अङ्ग संदाय कै प्रतिपादक सूत्र का अवतरण देते इण माष्यकार 
करते हैँ किं )-- मात्मा आदि द्वादश्च प्रकारसे प्रमेय पदा्थौर्मेतसे शरोर कौ परीक्षा के पश्चात्‌ 
श्न्द्रर्यो की परीक्षाका सांप्रतं विचार करते दै करि-यह चक्षुरादि बाद्यन्द्रिय तथः अन्यक्त 
( अहंकार ) से उत्पन्न है अथवा पृथिवी भादि भूतद्रन्यों से उत्पन्न होने के कारण मोतिक ३? 
( म्ररन )- यह सन्देह क्यो होता है ? उत्तर )- | 
पद्पदाथ--ृष्णसारे = कनौनिका ( ओंख की, पुती ) के, सत्ति = समीप वतमान रहते, 

उपलभात्‌ = चक्षु से विषय कौ प्रापि होने पर, व्यतिरिच्य चोरं छोडकर दुष्ट विषय के दूर होने 
पर भी, उपलंमात्‌ = प्रत्यक्ष होने से मी, संशयः = चश्चुदन्द्रिय आदं रिक है अथवा मोतिक हैँ यह 
संशय होता है ॥ ३२ ॥ 

` भावार्थ--उपरथुक्त दो पक्षो मे से आदंदारिकपक्ष से आंख की पुतली से न स्टेइए पदाथंका 
्रत्यक्षतः गहण होता है तथा मौतिकपक्ष ते उसते सटे हए पदार्थं का मौ प्रत्यक्ष होता दै टेसा दोर्नो 
देखने मे आता है ओौर चक्चुडन्द्रिय विषय कोन प्राप्त करे तो अपना देखना व्यापार करता ष्टी 
नी । अतः आदंकारिकपक्ष मँ व्यापक होने से यह उपयुक्त दोनो प्रकार हो सकते ह ।. इस कारण 
चशुन्द्रिय अहंकार का कायै है अथवा एथिव्यादि भूतद्रग्यों का, यह्‌ संशय हो सकत. है । अथांत्‌- 
सांख्यमत मेँ साक्षात्‌ प्रकृति से श्द्रिय उसपन्न नदीं होते किन्तु अहंकार दी से उत्यन्न होते हँ । इसी 
कारण याँ प्रर "जन्यक्तिक' शब्द का अथ॑ है आहकारिक । क्य।करि बुद्धि नामक महततव के- 
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कष्णसारं भौतिकः तस्मिन्नुपहते रूपोपलब्धिरुपहते .चानुपलन्धिरिति। 
व्यतिरिच्य कृष्णसारमवस्थिततस्य बधिषयस्य उपलन्मो न कृष्णसारम्राप्तस्य | न 


चाप्राप्यकारित्वमिन्द्रियाणां चदिदंसमौतिकत्वे विभृत्वात्सम्भवति । एवमुभय- “ 


धर्मो पलब्धेः संरायः ।! ३२॥ 
असोतिकानीत्याह । कस्मात्‌ 
भहदणुब्रहणात्‌ ५ ३३॥ . 
महदिति महत्तरं महत्तमं चोपलय्यते यथा न्यम्रोधपवेतादि | अण्विति 
अणुतरमणुतमं व गृह्यते यथा न्यग्रो वधानादि । . तदुभयञुपलभ्यमानं चश्चुषो 





` विकाररूप अकार से चक्चु आदि एकादश्च इन्द्रिय उत्पन्न होते है ेसा सांख्यदद्यंन का मत र। 
इसे मू कारण भन्यक्त ( प्रधान ) दने से आव्यक्तिक रेस माना है, रेसा वाचस्पतिमिश्र ने 
कहा दे ॥ ३२ ॥ | 

(३२ वे सूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते है किं )-कृष्णसार ( आंख की पुतरी ) भौतिक 
पदार्थं हे 1 उसके नष्ट न होने से रूप विषय का लान होतादहै ओर उस नष्ट होनेते-रूपका 
प्रत्यक्ष नहीं होता । ( इससे चक म मोतिकता सिद्ध होतो है) किन्तु दस ओंख की पुतलीको 
छोडकर दूर रहनेवाङे भी पदाथेके रूपका प्रक्ष होता है, नकि ओंँख की पुती के अत्यन्त 
पास रनेवाके पदाथ के रूपका प्रत्यक्ष होता है। श्सते चक्ठुडन्द्रिय कौ व्यापकता सिद्ध होती है। 
कोड भी इन्द्रिय अपने विषय को न प्राप्तकर महण नदीं करते, यह दृष्ट से विषय क्षा प्रत्यक्ष करना 
चक्षडन्द्रिय को मोतिक न होकर व्यापक होनेतेद्ी हो सकता है। अतः भौतिक शोने का धम, 
कनीनिका का मोतिक होना तथा व्यापकता का धमं इससे गौ विषय का प्रत्यक्ष होना दोनों की 
उपरन्धि ( छान ) दोने से संशय होता है कि श््द्रिय भौतिक है अधवा आहकारिक ॥ २२ ॥ 

( बोदधमत से आंख की पुतली ( कनीनिका ) ही चश्वुडन्द्रिय है इस प्क्षका खण्डन करने के 
-ख्यि सांख्यो के अभौतिकता ८ व्यापकता) पक्षको उठाकर सूत्र का] अवतरण भाष्यकार देते 
ह कि )-सांख्यवादी “इन्द्रिय भौतिक नहीं है" रेसा क्ता है । (प्रदन)- किस कारण १ (उत्तर)- 

पद्पद्‌ार्थ-महदणुग्रहणात्‌=महत्‌ तथा अणुपरिमाण वाले दर्यो का प्रत्यक्ष होने के कारण ॥३३॥ 

भावाथं- वड़े से बडे वृक्ष, पव॑त आदि महापरिमाणवाछे तथा छोटे से छीटे बटवृक्ष का बीज, 
धान आदि अणुपरिमाणवाले द्रर्ग्योका भी प्रत्यक्ष होता रै, यह चष्षुश्न्द्रिय के भौतिक भाननेरमे 
बाधक है । क्योकि मोतिकर पदाथ जितने परिमाणवाखा ्ोता है उत्तने दी प्रिमाणवाञे को व्याप् 
करता है ओरं भमोतिक पदाथ व्यापक होने के कारण सम्पूणं को व्याप्त करता रै । अ॑तः चक्षुश्न्दिय 
आ्टंकारिक ही है । ( अर्थात यदि इन्द्रिय विना विषय को प्राप्त कयि) ग्रहण करेतो चाहे जिस 
इन्द्रिय से किसी मी विषय का प्रत्यक्ष होने लगेगा 1 श्स आपत्ति के आने के कारण ओंख की पुतली 
नैयायिकमत से चकश्वशन्दरिय नदीं दो सकती । अतः नैयायिकं को जो इन्द्र्यो को भीतिक्र मानते 
है ओंख की कनीनिका को छोडकर दूसरा हो कोई चक्चुशन्द्रिय दै यदह कहना होगा-यह भी 
असंगत है, क्योकि चश्वुषन्दरिय से न्यून ( शट ) मदत्‌ ( बड़े ) परिमाणवाले मी पदार्थौ का प्रत्यक्ष 

- होता है, भोतिकपक्ष से यह्‌ नदीं हो सकता ॥ २३ ॥ । 

( सांख्यमत को सिद्ध करनेवाले ३३ वे सूत्र को माभ्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--इस सूत्र मे 
“महत्‌, शस शम्क से मदःन्‌, उसते मौ महान्‌ ( महत्तर ) तथा ( मदत्तग ) उसते मी महापरि- 
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इन्दियपरीक्षाप्र° | सभाष्यहिन्दीग्याख्योपेतम्‌ २३३५ | 


मीम 





क आ मि आ कि क 


भोतिकत्वं बाधते । भोतिकं हि यावत्तावदेव व्याप्नोति । अभोतिकं तु बिमुखा- 
त्सवेव्यापकमिति ॥ ३३ ॥ 

न सहदणुप्रहणमात्रादभोतिकत्वं विञयुत्वं चेन्द्रियाणां शक्यं प्रतिपत्तम्‌ । 
इद्‌ खल- 





ररम्यथसानकपे विश्चेषात्तदु ग्रहणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
, . तयोमहदण्वोग्रहणं चक्षुरदमेरथस्य च सजिकषंविश्ञेपाद्धवति यथा प्रदीपरश्मे 
रथस्य चेति । रदम्यथसचिक्रषश्वावरणलिङ्गः । चा्षुषो हि रश्मिः कडयादिमि- 
राव्रेतमथ न प्रकाशयति यथा प्रदीपरश्मिरिति ॥ ३४ ॥ 














माणवङ़ पदार्थो का जेते वटवृक्ष, पर्व॑त आदिरको का चश्च से. प्रत्यक्ष ्ोता दै । ेसे दी सूत्र के अणुः 
श्स शाब्द से उक्तक्ते छोटा ( अणुतर ) तथा उसत्े भी छोटा ( अणुतम ) जसे वट का वज,.धान 
भादिकं कामी चक्षुश्न्दरिय से प्रत्यक्ष होता है। यह दोनों प्रकार से प्रत्यक्ष दोना चक्षुडन्धि्य के 
भौतिक होने मेँ वाधक है । क्योकि कोई भी मौतिकपदाथं जितने परिमाण का होता दै वद उतने 
ही परिमाण को व्याप्त करता है। जित प्रकार अंगुखी का अय्यभाग अपने परिमाणके समान 
परिमाणवल दौ पदाथ को व्याप्त करत। दै ओर अभौतिक पदाधं व्यापक होने के कारण सम्पूणं पदा्ै 
-को व्याप्त करता है ॥ ३३ ॥ 

( नैयायिकमत से उपयुक्त सांख्यमत का खण्डन करनेव।ले सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हृष 
भाष्यकार कते है किं )- सांख्यमत से ऊपर कदा इञा बड़ेसे वड़े तथा छोटेसे छोर पदार्थोका 
प्रत्यक्ष होने के कारण इच्दिर्यो मे मौतिकतान दह्योना तथा व्यापकता होना नदीं सिद्ध हदो सकता 1 
यह निश्चय से-- 

पद्पदाथ--रदम्यर्थसन्निकर्पात्‌ = चक्ुशन्दरिय तथा पदार्थं के संयोगादिरूप सन्निकषं ( सम्बन्य ) 
से, तद्ग्रहणम्‌ = उस दूरदेश में वतमान पदाथ का प्रत्यक्षज्ञान होता है ॥ ३४ ॥ 

भावा्थ--वडे ते वड़े तथा छोटे से छोटे पदार्थं का चश्चुइन्द्रिय के रदिम ( किरण) से मौतिकपक्ष 
म मी प्रत्यक्ष हो सकता है, जिस प्रकार दूर रदनेवालेमो ब्ड़ेतथा छोटे पदार्थौ की दीपक की 
किरणो के पदार्थं के पास.जाने से दीपक द्वारा प्रत्यक्ष . होता है; उपयुक्त किरण तथा पदार्थो का 
संम्ब्न्थ होता है, यह परदा आदि आवरण ( रोकने ) वाले अनुमान से सिद्धष्टोता है| क्योंकि 
पदार्थं तथा चश्च या दीपक के बीच मेँ प्रदा पड़ता है तों पदां का प्रत्यक्ष नदीं होता ॥ ३४॥ 


(३४बें सूत्र की भाष्यकार व्याख्याकरते इए उपयुक्त यही कहते ह कि )--महान्‌ तथा - 
भणुपरिमाणवाञे घटादि पदार्थौ का चक्षुश्न्द्रिय के साथ संयोगादि रूप विशेष सम्बन्ध शने के कारण 


` प्रत्यक्ष होता है, जिस प्रकार दीपक के किरणों की घटादि पदार्था के साथ संयोगादि सम्बन्ध होने के 
कारण उनका प्रत्यक्ष होता है । जिस चक्षु तथा प्रदोप प किरण दे वह बीच में परदा आदि (आड्‌ ) 
शने पर धटादि पदार्थौ क्षा प्रत्यक्ष नीं होता है । श्स कारण अनुमान से किरण से सिद्ध होता दै। 
अर्थात्‌ चक्षु तथा दीप के किरण है, इसमे पदार्थं तथा चश्च ओर दीपक को परदेका आवरण होना 
यह साधक लिङ्ग ( हेतु ) है । क्योकि चक्वश्न्दरिय के मी न आदिकान बौच में भड़हो तो घटादि 
षदार्थो का प्रत्यक्च किरणो के नदीं होता । जेते प्रदीप के करिरण बीच में परदा आदि का आवरण रहने 
-पर पदार्थौ के प्रत्यक्ष नदीं करने अर्थात्‌ जो यष सन्निकषं विशेष ज्ञान होने का कारण हे बहत से 
नभवयरवों के संयोग से सायत पाकर अवान्तर ८ बीच ) के संयोग कौ भपेक्षा से सन्निकषं विदोष 
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त ) 1 





। 
(रिरि पो । ० य तक स चक का दक कि 


आवरणाञुमेयत्वे सतीदमाह- 
तदञ्पलन्धर्‌ हेतु ॥ ३९५ ॥ 
रूपस्पशवद्धि तेजः, महत्त्वाद्नेकद्रज्यवत्त्वद्रपवससवाश्चोपलब्धिरिति प्रदीप- 
वेत्‌ प्रव्यक्त उपलभ्यते चा्षुषो ररश्मियदि स्यादिति ।॥ ३५॥ 


नाुमीयमानस्य प्रत्यक्षतोऽनुपरन्धिरभावहेतुः ॥ २६ ॥ 








य भय = 


काति ह ओर यह सन्निकषै इन्दिर्यो के अवयव (१) तथा पदार्थं के -अवयव, इन्द्रिय के अवयव तथा 
पदाथंरूप अवयवी ( २ ) एवं पदार्थं के मवयर्वो का इन्द्रिय से ( ३ ) ओर श्रयो काअर्थृके साध 
एसा चार प्रकार का होता है । जो किरण तथा पदार्थं दोनो का संयोगादि सन्िकषं विशेष बडे तथा 
छोटे परिमाणव।ङे दोनो भकार के पदार्थौ मे समान होता है। इस प्रकार भौतिकपक्ष मेमीवडे 
भौर छोटे पदाथ का प्रत्यक्ष दो सकता है । यह सूत्रकार का गूढ अभिप्राय रै ॥ ३४ ॥ . 
( उपयुक्त न्यायमत का पूवपक्षौ के मत से आक्षेप दिखानेवाङे सूत्र का माध्यकार अवतरण देते 
हे कि )--इस प्रकार आवरण ( प्रतिबन्धक ) से चश्चुशन्द्रिय के फिरर्णो की अनुमान से सिद्धि होनें 
पर पूर्वपक्षी यदह कहता है-- | 
पद्‌पदाथं-तदनुपलन्धेः = उन चश्चुन्दरियों के किरणों की उपलब्धि न होने से, अहेतुः = 
किरण तथा पदार्यो के सन्निकधं से दूर के पदार्थो का महण होना, देतु नदीं दो सकता ॥ ३५॥ 
भावाथ-चक्षुब्न्दियमे किरणद्टोतो उनकी उपलब्धि होने लगेगी । क्योकि रूप तथा 
स्पशेयुण का आधार तेजद्रव्य होता हे, जिससे महत परिमाण हो तथा उद्‌भूतरूप ओर स्ववयव जो 
हो उसी को प्रदीप के समान प्रत्यक्ष से यहण होना चाद्ये, किन्तु नदीं होता । अतः चक्षु ॐ किरण 
नदीं है । अथात्‌ उपरन्धि द्टोने के उपयुक्त रक्षण्मे जो प्राप्ठदहो भौर उपल्न्िन शोतीहो तो 
उसको अनुमान से सिद्धि नीं हो सकती । यदि रेसा हो तो मनुष्य को शुङ्ग है यद मौ अनुमाने 
सि शोने लगेगा ॥ ३५ ॥ 
( श्सी आश्रय से सूत्र की माष्यकार पृवेपक्षी के मत से व्याख्या करते है किं )--रूप एवं स्य 
विशेष गुण का आश्रय तेजद्रन्य होता है तथा महतरिमाण सावयवता एवं उद्भूतरूप जिस द्रव्य मेँ 
हो तो उसकी उपर्ब्धि दोती है । इस कारण उक्त हेतु दोने से ञेसे प्रदीप काप्रत्यक्ष ता है वैसे 
ही चश्वुडन्द्रिय म किरण हो तो उनकी उपलब्धि ( महण ) होने लगेगा ॥ ३५ ॥ 
उपयुक्त पूर्वपक्ष का उन्तर देते हए सूत्रकार कहते है- 
पदपदाथ-न = नदीं दती, अनुमौयम नस्य = अनुमानप्रमाण ते सिद्ध होनेवाठे पदार्थं कौ, 
प्रत्यक्षतः = प्रत्यक्षप्रमाण से, अनुपलब्धि = ज्ञान न होना, अभावहेतुः = न होने कौ कारण ॥ ३६ ॥ 

भादार्थ--चक्चुडन्द्िय के पदार्थं के साथ सन्निकर्ं का- निषेध करनेवाके आवरणरूप पुव॑मे के 
इए साधकलिङ्ग अनुमानप्रमाण के वारा किरर्णो के सिद्ध होने के कारण चश्चु के किरणों का जो प्रत्यक्ष 
ते श्वान नष्टं होता बह उन किरणों कौ असत्ता सिद्ध नहीं कर सकता ! जसे चन्द्रमा का पिछला 
भाग नहीं है यह एवं एथिवी का नीचे का भाग नीं है यह्‌ दोनो उनके प्रत्यक्ष के न होने के कारण 
बे दोनों नटीं है, यह सिद नदीं शो सकता । क्र्योकरि उन दोनो की अनुमान द्वारा सिद्धि हो सकती, 
ह । अर्थात्‌ केवल प्रत्यक्षश्चाने न ्टोने से उपलब्धि न होना यद अवद्य अमाव की सिद्धि का साधक 


नदीं हो सकता ॥ २६ ॥ 


क को त 
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 सन्निकषप्रतिपेधार्थेनावरणेन लिङ्गेनाघ्ुमीयसानस्य रश्मेयो प्रत्यक्षोऽनुप- 
लब्धिनौसावभावं प्रतिपादयति यथा चन्द्रमसः परभागस्य प्रथिव्याश्चाधो- 
भागस्य ॥ ३६ ॥ - 
द्रव्यगुणधमेमेदाचोपलन्धिनियमः ॥ ३७ ॥ 
भिन्नः खल्वयं द्रव्यधर्मो गुणधमंश्च, मह दनेकद्रन्यवन्च विषक्तावयवमाप्यं 
द्रव्य प्रत्यक्षतो नोपलभ्यते स्पशंस्तु शीतो गृह्यते । तस्य द्रव्यस्यानुबन्धेत्‌ 
हेमन्तशिशिरौ कल्पेते, तथाविधमेव च तैजसं . द्रव्यमनुदूमूतरूपं सद रूपेण 


नोपलभ्यते, स्पशस्त्वस्योष्ण उपलभ्यते तस्य द्रव्यस्यानुबन्धादु ग्रीष्मवसन्तौ 
कल्पेते । ३७ ॥ | | | 





= - --- ~ ~ ~ ~= ~~ ~ ~ -- - 


( शसो आश्य से माभ्यकार भौ सूत्र की व्याख्या करते ह कि )--चश्च तथा पदां का सन्निकर्षः 
नदीं हे श्सको सिद्ध करनेवाले पूर्वोक्त आव्रणरूप लिङ्ग से अनुमानप्रमाण द्वारा सिद होनेवाङे 
चक्ुहन्द्रिय के किरणो का प्रत्यक्ष से ज्ञान न होना, यह्‌ उन किरणों का भमव सिद्धः नीं करता । 
निस प्रकार से अनुमान दारा फि जब चन्द्रमाका अगेका भाग दहै तो अवद्य पिछखा माग मी 
हेणा एवं पूथिवी का जब ऊपर का माग हैतो नीचेका भाग मी ष्टोगासिद्ध होने के कारण दन 
दोनो का प्रत्यक्ष से श्षान न होना । शन दोनो चन्द्रमा का पिछला माग एवं पृथिवी का भधोमाग का 
न होना सिद्ध नदीं कर सकता ॥ २६ ॥ = 


एक जाति के पदाथ भी इन्द्रिय से गृहोत तथा न गृहीत होते है श्त विषय का समर्थन इष्टांन के ¦ 


दारा दिखाते. इए सिद्धान्तिमत सै सूत्रकार क्ते हँ कि- 

पद्पदार्थ-न्ययुणधरममेदात च = द्रव्य तथा गुणपदायै के धमं भिन्न-मिन्न होनेसे मी; 
उपलन्धिनियमः = उपरच्थि ( प्रत्यक्ष ) होने का नियम नहीं हो सकता हे ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ-व्यपदार्थो के धर्म भिन्न होते है ओौर गुण के धमं भिन्न होते हैः । महदत्परिमाण तथा 
, अवयवो के आश्रय मी दिम ( शीतक के तुषार ) रूप द्रव्य जिसका स्वगन्द्रिय से सम्बन्ध शने 
प्र मी चक्षु से प्रत्यक्ष नहीं होता ओर शीतस्पदं का ग्रहण दोता है, जिससे हेमन्त तथा शिशिर 
नामक दो ऋतु शीतक ( जाड़ा ) कहा जाता है पेते दी जिसका रूप - उद्भूत नीं, है जेरे तेजस 
द्र्य का रूप के साथ प्रत्यक्ष नदीं होता, भिन्तु उष्णस्पशचं का त्वचाप्रत्यक्ष शोता है, जिसके सम्बन्ध से 
ग्रीष्म यीर वसन्त ऋतु माने जाते हैँ । अतः द्रव्य तथा गुर्णो के ध्म॑भेद के कारण प्रत्यक्ष होने का 
कोरं नियम नदीं है ॥ २७॥ 

( इसी भाराय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )- प्रथिवी आदि द्रव्यो के तथा रूप 
आदि युर्णो के धमं॑भिन्ञ-भिन्न होते है । क्योकि मष्टापरिमाण तथा अवयवयुक्त मी शीतकाल के 
भस के सूक्ष्म ज विन्दुर्ओं का जिसके अवयवो का त्वचा शन्दिय से सम्बन्ध होता हे, अतः विषता 
अवयव का आधार वह तुषारद्रन्य चक्ष से प्रत्यक्ष नदीं होता, किन्तु उन तुषारों का रीतस्पशञं स्वरा 
से गृहीत होता हे । इसी तुषाररूप सुषम जलविन्दुओं के सम्बन्ध से दी. हेमन्त ओर शिशिर ऋतु 
नामक दो ऋतुओं का शीतकार ( जाड़ा ) है, यदह कस्पना की जातौ है । उपरोक्त प्रकार काटी 
तेजन सृकष्मरूप द्रव्य मौ रूप के उद्भूत न शोने के कारण रूप के साय चश्च से गृहीत नदीं होता, 
बिन्तु उसका उग्णस्पशं त्वचा से गीत होता दौ है । शनी के संवंध से ्रीप्म तथा वसन्त ऋतुः 
नाम के दो ऋतुं के समय को उष्णकाल ( गरमी का मौतिम ) कंते रै ॥ १४ ॥ | 


२२ न्या< 
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` यत्र त्वेषा भवति- + 
अनेकद्रव्यसमवायात्‌ रूपविशेषाच रूपोपरन्धिः ॥ ३८ ॥ 


गौरी 








 ( चश्ठ-शनद्िय ते रूपञचान कैसी मवस्था मे होता है यद सिदधाती के मत से दिखानेवाे सूत्र का 
 अवत्तरण देते इए माभ्यकार कषते हँ किं )- जिस स्थल मेँ रूप की चक्च-इन्दरिय से उपलब्धि होती 


द, यह्‌ पर सूत्र से अनेकद्रन्यसमवायाद्रुपविशेषाच' देसा सूत्र से संध केकर उक्त अवतरण 
माष्य म संबंष करना चादिए । उसमें रूपविश्ेष शाब्द का उद्‌भूतरूप अथै करना, न किं रूपत्व जाति, 
क्योकि वद एकरूप का दूसरे रूप से भेद नटीं करता, उद्भूत शेना यह रूप का विरेष अलुद्भूतरूप 
चै भेद सिद्ध करता है । उद्भूतरूप काय से जाना जाता है, जिसके न शने से पूर्वोक्त शीत तथा 
-उष्णकाक के तुषारो का चाक्चुषप्रत्यक्ष नदीं होता केवल स्पद का ग्रहण ष्टोता है ओर जिसके रने 
मे दीपक के किरणः तथा सूयं के किरणो का प्रत्यक्ष ्टोता है । चश्चश्न्द्िय के किरणों मेँ वह उसके 


-ख्ष अँ उव्भूत नीं हे । अतः उसका चश्चशन्द्िय से मदण नीं शोता--यह मी सूत्रकार का अभिप्राय 


हे गौर ब सूत्र है-- 
पदपदाथं--अनेकद्रन्यसमवायाव्‌ = कारण ( अवयवबरूप ) यनेक द्रम्य मेँ समवायसम्बन्ध ते 
-रष्टने के कारण, रूपविदोषात्‌ च = उद्भूतरूप नामश विद्धेष रूप होने से मी, रूपोपकब्िः = रूप- 
-शुण तथा रूपवान्‌ द्रन्य श्न दोनो का प्रत्यक्ष श्चान होता है ॥ ३८ ॥ 
मावा्थं-उसो रूप तथा उसके आधार द्रन्य का चाक्ुषप्रतयक्ष होता है नो द्रव्य सावयव कटं 
तथा जिसका रूप उदूभूत हो उद्‌भूतता यह एक रूप का विद्येष धमं है । प्रस्तुत मेँ चक्चश्न्द्रिय के 
किरण उद्भूत नदीं हे, इसीते उनका चाक्षुषप्रत्यक्ष नदीं होता । तेन नामक द्रव्य के मो दुःख 


` के अनुभवस्वभावरूप अथं मी शो सके उसी प्रकार के उन-उन पुण्यात्मा तथा पापिर्यो के भोग के 


अनुसार चक्षु भादि इन्द्रिय मी सके शरसे उन प्राणियों के कर्मा के अनुसार रतेष्। उन्ही 
च्च आदि श्द्र्यो के अपने-भपने विष्यो ( मात्रादि) को प्रात होकर सुखादि होने के श्वि 
चष्षुशन्द्िय के किरणांकौी रचना हं है। सांसारिक श्न्दर्या अतीन्द्रिय द इत्यादि शब्द 
भ्रचोगरूप व्यवहार शोने के ल्यि चश्च मादि श्रयो के रूप तथा स्प उद्भूत ( प्रगट ) नक 
-होते । किसी मध्य में परदा, भीत आदि का व्यवधान रहते विषय का प्रत्यक्ष नदीं होना मौ युक 
-नदीं दिखा पड़ता । इत्यादि. लौकिक व्यवष्टार होने के व्यिष्टो होता है। जिससे चश्वश्न्धिय ॐ 
किरणरूप एवं स्पशं दोनो से रदित ्टोने से चाक्चुषप्रत्यक्च न होने पर भी उक्त वरण कै कारण 


, ऋष्ठ क किरण अनुमान से सिद्ध होते है । श्सी प्रकार संसार के सम्पूणं व्यवहार के दर्यो ( पदार्थौ ) 


-की रचना ब्रह्माण्ड के प्राणिर्यो के धमं तथा अधमं से सुख तथा दुःख के देनेवाले पुण्य यौर पापकम 
से उनके मोग के च्वि इश्वर से रचित होने के कारण नीवात्मार्मं कै भोगरूप पुरुषार्थं के चयि दै, 
क्योकि थिवी आदि कार्यौ की रचना करनेवाले कों भी हमारे रेसे जीवात्मा प्राणी नदीं ह्यो सकते भौर 
पुण्य तथा .पापरूप कमं, धमं तथा मधम॑रूप अदृष्ट के द्वारा कालान्तर मे उन प्राणियों को सुख तथा 
दुःख के अनुभवररूप भोग के ल्यि दही श्वर से बनाये गये है । ( जने चदमा, अश्नपरङ (अभ्रक) तया 
श्फरिकादि मणिर्यो से चक्चश्न्दिय के किरर्णो का प्रतिधात (-शूकावर ) नदीं शती, स कारण 
इन्दव भौतिक नटीं है । श्स पूरव॑पश्षिमत का खण्डन करने के व्यि भाष्यकार प्रतिश्चा रते 


- छि }-जभ्यभिचार न आने के कारण मौतिक पदार्थौ का प्रतिघात धमं ्टोता है । अर्थात्‌ जो यद मीत 


ज्ादिकों के बीच में व्यवधान रदइते षटादिको का चाक्चगप्रत्यक्ष न होने मे मोत्त दि रूप भाव्एण 
भिरुते रै उससे च्चन्द्र ॐ किरणो की मोत जादि दन्यो भ गति रुक जाती है ( मथा पीत र 
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यत्र रूपं च द्रन्यं च तदाश्रयः भत्यक्षत उपलभ्यते रूपविदयेषस्तु, यद्धावात्‌ 
कचिद्रपोपलव्धिः, यद भावाश्च द्रव्यस्य कूचिदनु लब्धिः स॒रूपधर्मोऽयमुद्धब- 
समाख्यात इति । अनुद्‌ भूतरूपश्चायं नायनो ररिमिः, तस्मास्प्रत्यक्षतो नोपल- 
भ्यत इति । दृष्टश्च तेजसो धर्मभेदः, उदुभूतरूपस्पशं भ्र्यक्षं तेजो यथा आदि- 
त्यरश्मयः । उदू भूवरूपमनुद्‌ भूतस्पशं च प्रत्यक्षं तेजो यथा प्रदीपरश्मयः। 
 उदूभूतस्पशेमनुद्भूतरूपमभ्रत्यक्षं यथाऽबादिसंयुक्तं तेजः । अचुद्‌ भूतरूपस्प- 
शोऽप्रत्यक्श्वाश्चुषो ररिमरिति ।! ३८ ॥ । 





आद में चक्ुके किरणों से षटादि पदार्थं नीं दिखाई पड़ते ) यह भौतिक पदाथ में व्यभिचार- 
रित ( अव्य रदनेवाला ) धमं है क्योकि किसी मो भोतिक पदान मे वह्‌ नी. रइता देखा 
नहीं ह-ज्योकिं अमोतिक पदार्थौ मे प्रतिधात ( रुकावट ) नद्यं दिखा पढती । यदि “वर्मा, 
अश्रपटल तथा स्फटिकादि मणिर्यो में चक्चुशन्द्रिय के किरर्णो की रुकावर नीं होती, किन्तु 
दिखा पडती है, शस कारण चक्षु आदिकं को अमौतिक ष्टी क्रयो. माना जाय? सी 
पव॑पक्षी शका करे, तो श्सके उत्तर मेँ माभ्यकार अगे कहते है कि--प्रतिषात न होना यष्टतो 
व्यभिचारी धमं है \ क्योकि मोतिक तथा. अभौतिक दोनों भकार के पदार्यो मे वह्‌ समानष्टी 
ह । अतः अप्रतिषात के मोत्तिक पदार्थौ मे वत॑मान होने से वह मोतिकता का साधकनहीं षो 
सकता । (उपरोक्त पूर्वपक्षो को शंका को स्पष्टरूप से दिखाकर खण्डन करते इए भाष्यकार क्ते 
है कि )-जो यह पूर्वपक्षी से माना जाता है कि--“चक्षु आदि शन््ियों के किरण भीत आदिसे 
रुक जाति हैँ अतः चष आदि श्न्दरिय मौतिक है पेसा सिद्धान्तिमत से माना नायसरो चक्षु के 
किरणो को रुकावट न ष्टोने से उन्हें अभौतिक मानना प्राप्त होता दै। चरमा, अभ्नपटल तया 
स्फटिकादिकों के बीच में न्यवधान रने पर भ पदायं दिखाई पड़ते है । अतः सिद्ध होता हे कि चश्च 
के किरणों की रुकावट नीं होती-तो सिद्धान्तिमत से माष्यकार स शंका के आशय का खण्डन 
करते है कि-यह पूर्वंपक्षी का कना संगत नहीं है । ८ भश्च )- क्यो १ ( उत्तर )-भिन्न-्भिन्न 
` धमं होते है । जेते ( १) उद्भूतरूप तथा स्पदँयुण का आधार होत हैं सूयं के किरण (२ ) तथा 
उद्भूतरूप तथा अनुद्‌भूत स्प्युण का गाधार होता दै, जेते दीप ॐ किरण, जिनका चाक्चुष- 
्रतयक्च होता है । ( ३ ) उद्भूतस्पशं तथा भनुद्भूतरूप का आधार होदा है उष्ण जक जिसके सूय 
का चाक्चषप्रत्यक्ष नदीं होता केवर उष्णस्पञ्चं का ज्ञान होता &ै। (८४) रूप तथा स्पशं दोनो 
जिसको अनुद्भूत टो ठेते चश्चुशन्दरिय के किरण है । अतः उसका चाश्चुष तथा स्पशं का दोनों भकार 
का प्रत्यक्ष नहं होगा ।। ३२८ ॥ | 
( श्सी आशय से भाष्यकार सूत्र कौ न्याख्या करते है कि )-जिस स्थान में रूप जोर उसके 
माधार द्रग्य का प्रत्यक्षसे श्वान होता है। वह्‌ रूप उद्भूत होता ्ै निस रूप में उद्भूतता 
विशेष होने से कही -कदीं रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है गौर जिसके न रहने पर उसका करी -कीं 
अश्वषप्रतयक्च नीं होता- वदी रूपं का विरेषण भौ होता है जिसको उद्धव ८ प्रगट ) पैसा कते हे 
देषा प्रसिद्ध शौ है । प्रस्तुत मे यह ॒च्चश्न्दरिय के किरण उद्भूतरूपवाङे नदीं हे । इस कारण 
उनका प्रस्यक्ष से न नदीं होता । तेन नामकं दन्य के भिन्न-मिश्र धमं ` होते दै जेसे (१) 
उद्भूतरूप तथा स्यञ्॑वाञे सूथं के र्णा का चाष एवं स्पशैन दोनों प्रकार का भत्यक्ष होता है । 
{२ ) तथा किसी तेज दरम्य का रूप उदूभूत होता है भौर स्प बद्रभूत नहीं शोता जेते दीपक के 
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कमेकारितश्रन्दरियाणां व्यूहः पुरूपाथतन्तरः !॥ ३९ ॥ 
 _ यथा चेतनस्यार्थो विषयोपलच्धिभूतः सुखदुःख पलव्धिभूतश्च कसप्यते 
तथेन्द्रियाणि व्यूढानि, विषयग्राप््र्थ् रश्मे्चा्ुषस्य व्यूहः । रूपस्पशौनभि- 
व्यक्ति उयवहारभ्रक्लृप्त्यथौ द्रव्यविरोषे च प्रतिघातादावरणो पपन्तिग्य॑वहा- 
राथो । सबेद्रन्याणां विच्धरूपो उयूह इन्द्रियवत्‌ कर्मक्रारितः पुरुषार्थतन्त्रः । कमं 
त॒ घमोधमेभूतं चेतनस्योपभोगाथमिति ॥ ३६ ॥ 


[ अच्यभिचाराच प्रतिघातो मौतिकधर्मः ॥ 

, यज्चाबरणोपलम्भादिन्द्रियस्य द्रज्यविशेषे प्रतिघातः -स भौतिकधर्मो न 
भूतानि व्यभिचरति, नाभोतिकं प्रतिघातधमकं दृष्टमिति । ्‌ 
अग्रतिघातस्तु व्यभिचारी गोतिकमो त्तिकयोः समानत्वादिति । 

यदपि मन्यते प्रतिधाताद्धोतिकानीन्द्रियाणि, अप्रतिघातादभौतिकानीति 
भ्ाप्तम्‌ ¶ दष्टश्चाप्रतिघातः काचाश्रपटलस्फटिकान्तरितोपलब्चेः । तन्न युक्तप्‌ । 
| 











किरण 1 अतः उनका चा्ुषप्रत्यक्ष होता है, नकि स्पा॑न उष्णस्प्च का प्रत्यक्ष होता है। 
( ३-) उद्भूतस्पशचेवान्‌ होने पर मी जिसक। रूप उद्‌भूत नहीं होता जैसे जल मे सम्बद्ध तेज, जिसका 
दस्तादिर्को से उष्णस्पदौ का ज्ञान होता है किन्तु जिसङ्ञे रूप का चाघ्चुषप्रत्यक्ष नदीं होता । (४) 
ओर किसी तेजद्रन्य का रूप तथा स्पन्नं दोनों उद्भूत. नदीं होते, जैसे चश्चशन्द्रिय के किरण । भतः 
उनका चाष्चुष तथा स्पाश॑न दोनों प्रत्यक्ष नष्टं दोत्ता ॥ २८ ॥ 
उपरोक्त चार प्रकार के तेजोदर्न्यो की विलक्षणता में हेतु दिखाते इण सूत्रकार कहते दै- 
पद्पदाथं-क्मकारितः च = भौर प्राणिर्यो के किये पुण्य तथा पापकम 8 उत्पन्न धरमाधमरूप 
भट्ट से कराया हभ दोता है, इन्द्रियाणां = चश्च आदि इन्द्र्यो का, व्यूहः = रचना, पुरुषार्थः = ¦ 
` छखदुःखमोगरूप पुरुषां के अधीन ॥ ३९ ॥ 
मावाथं-प्राणियों के अपने विये हुए कर्मौ के अनुसार उसके सुख तथा दुःख का संसार 
में अनुभवरूप भोग ता है,. उसी के अनुसार उसके खख तथा दुःख के भनुमव करने के 
साधनभूत चक्षुरादि श्रिय भी शरीर मे वनते है । प्रस्तुत मेँ रूपादि विषय क] क्ञान होने 
के अनुसार प्राणीमात्र के शरीर मे चक्घरादिशन्दरियो क्रा निर्माण हुमा है. । अतः पक 
पुण्यात्मा के चश्च मादि इन्धिय अच्छे होने के कारण टीक-ठीक चा्चुषादि प्रत्यक्ष होता दै, किन्तु 
अन्धे, वधिर्‌ आदिकों के इन्द्रिय खराव होने से उनको चाश्चुषादि ज्ञान गीक-ठीक नीं होता ॥२९॥ 
(सीं मारय से भान्यकार सूत्र की व्याख्या-म लिखते दै कि)--जिस प्रकार चेतन प्राणो 
को जो संसार मेँ माड।, चन्दन आदि विषर्यो के भोग स्वभावरूप अथं एवं सुख तथा भोतिक-पद 
दीपक किरणों का कोच, अश्नपटल तथा स्फटिकमणि से व्यवधान युक्त मी पदार्थो का प्रका 
` ` करने के कारण भौतिक पदार्थो का भी प्रतिधात.नषीं होता यद्‌ सि होता है तथा चावल को 
पकानेवाली चु पर चदु इदं बडी मे मी इन्धन के अग्निरूप तेजरूप भौतिकं पदाथ कौ रुकावट 
नदीं होती, जिस कारण बडंलो मे चाव प्क जाते ह ॥ ३९ ॥ हः भ 
` २. कोषठान्तागंतः प्राठः कचिदुपरुभ्यते । ` .- 
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कस्मात्‌ ? यस्माद्धौतिकमपि,न प्रतिहन्यते, काचाभ्रपटलस्फरिकान्तरितभ्रका- 
शात प्रदीपरश्मीनाम्‌ , स्थाल्यादिषु पाचकस्य तेजश्रोऽप्रतिघातः 1 | 
उपपद्यते चानुपलन्धिः कारणभेदात्‌- 


मध्यन्दिनोल्काप्रकासाुपकन्धिवत्तदयचुषरन्धिः ॥ ७० ॥ 


यथा अनेकद्रन्येण समवायाद्रपविशेषाचोपलन्धिरिःति सत्युपलब्धिकारणे 
माध्यन्दिनोल्करप्रकाश्चो नोपलभ्यते आदित्यप्रकाशेनाभिभूतः, एवं महदनेक- - 
द्रञ्यवन््वाद्रपविरोषाञ्चोपलव्धिरिति सत्युपलब्धिकारणे '्वा्ुषो रश्मिर्नोपल- 
भ्यते निमित्तान्तरतः । तच्च व्याख्यातमनुदुभूतरूपस्पशंस्य द्रव्यस्य प्रर्यक्षतोऽ- 
लुपलब्धिरिति ॥ ४० ॥ 


अत्यन्तानुपलब्धिश्चाभावकारणम्‌ ; यो हि वीति लोष्ट्रकाशो मध्यन्द्नि 
आद्त्यश्रकाशाभिमवान्नोपलभ्यते इति तस्येतत्स्यात्‌- । 


( उपरोक्त चश्चडन्द्रिय के किरणो का प्रत्यक्ष न होना यह्‌ युक्त भौ ्ै श्स आशय से सिद्धातसूतर 
का भाष्यकार जवतरण देते हँ कि )--चश्चुदन्द्रिय के किरणों के रूप को भनुद्भूत शोना रूप विदोष 
कारण से ग्रहण न होना युक्त मी है-- - 

. पदपदाथ-मध्यन्दिनोर्काप्रकाञ्यानुपलब्षिवत्‌ = मध्याह्न समय मे विद्मान्न भी उर्का ` 
( पाकनक्षश्रविशेष ) के हण न होने के समान, तदलनुपर्ब्िः = चक्चुन्दरिय के किरणों का महण 
नहीं होता ॥ ४० ॥ 

भावाथं-जिस प्रकार मध्याह मे मी - सूर्यप्रकाश से अभिभूत ( तिरस्कृत ) शोने के कारण 
उल्कारूप नक्षत्रविशेष मे सावयतरता, उद्‌भूतरूप इन प्रस्यक्ष के कारणो के रहते भो चाश्चुषप्रत्यक्ष 
नदीं होता, सी प्रकार चक्षुदन्द्रिय के कर्णो मे सावयवता तथा उद्भूत रूप रहने पर मी उनके 
रूप तथा स्प्ञं के उद्भूत न होने के कारण चाक्चुषप्रव्यक्ष नदीं होता ॥ ४० ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि ) - जिस प्रकार भनेकं द्रव्या मं समवेत होने 
, के कारण तथा उद्भूतरूपविदोष के होने पर प्रत्यक्ष ता है श्स प्रकार से प्रत्यक्ष का कारण रने 
पर भौ मध्याह समय में उस्का के प्रकाश का चाश्चुभत्यक्ष नहीं शोता, क्योकि वह सूयं के प्रकाश से 
` ; अभिभूत ( तिरस्कृत-दवा रहना ) है । श्सी प्रकार महत्‌ परिमाण, सावयवता तथा उद्भूतरूप 
विदोष के रहने पर चा्चुषज्ञान होता है । .श्स प्रकार उपकन्धि का कारण रते चक्चदन्द्रिय के किरणों 
का चाक्चषश्चान नदी शेता दूसरे किसी निमित्त कारण से यह मानना होगा ओर वह निमित्तकारण 
हम अनेक द्रन्य से पीछे के प्रकरण में कह चुके हैः कि उद्‌भूतरूप तथा स्पश्च॑न होने के कारण द्रन्य का 
चाक्चषशान नीं दोसा, किन्तु वे नीं है, यह नहीं ्ो सकता । क्योकि किसी प्रमाण से सिदध न 
दोना मभाव को सिद्ध करता है । चक्षु के किरण तो आवरणलिङ्ग से सिद्ध होते हे ॥ ४० ॥ 

( यदि चक्षुरदिमर्यो के रहने पर भी उनका रूप तथा ` स्पृ्चंयण उद्भूत न होने के कारण प्रत्यक्ष 
नहीं शेता ठेसा माना नाय तो र्तिका मेँ भी किरण माननां पडेगा । श्स आशंका के समाधाना थक 
सिदधांतसूत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार कहते है किं )- जो पूर्वंपक्षी एेसा कदे कि-“त्तिका मे 
मी किरणों का प्रकाश है जो मध्याह मे सूय के प्रकाञ्च से अभिभूत होने के कारण नदीं दिखा ¦ 
पदताः-उसके लिये यष्ट समाधान होगा- 
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न, रात्रावध्युपरुब्धः ॥ ४१ ॥ 
अप्यज्ुसान तोऽलुपलन्वेरिति । एवमत्यन्ताचुपलब्वेर्लष्टभ्रकाशो नास्ति, न 
त्वेवं चाश्ुषो रश्मिरिति ॥ ४१॥ 
उपपन्नरूपा चेयम्‌- ॑ 


बाद्यप्रकाशानुग्रहाद्‌ बिषयोपरन्धेरनभिव्यक्तितोऽलुपरुन्धिः ॥ ४२ ॥ 


र 
पदपदा्थं-न = नटी, रा्रौ गपि = रात्रि मे मी, अनुपरब्धेः=गृन्तिका में प्रकाश की उपलब्यि 
न ्ोने के कारण ॥ ४१॥ 
सावार्थ-शत्तिका के देके म अनुमान द्वारा भी किरणो का प्रकाश सिद्ध नदीं होता, ध्स 
कारण अत्यन्त ( सवंरकार से ) उनम किरण प्रका नदीं है । किन्तु चक्चशन्दरिय के किरणों म यष्ट 
नर्हीं है, क्योकि पूर्वोक्त मावरणलिङ्ग से उनकी सिद्धि होती है । अर्यात्‌ सूयं के प्रकाश से अभिभूत 
मध्याइकाल मेँ उल्का का प्रकाश्च उपलष्य नदीं ्ोता, यष्ट सिद्धातो का कना असंगत दै । क्योकि 
सा मानने ते तो सम्पूण दी सृत्तिकादि पदार्थो मँ किरण है यदह मानना होगा । देसा होने ते 
खत्तिका के समान सम्पूणं पदाथ रदिमवाडे हो जार्येगे.। तो “गृत्तिकादि मेँ किरण क्यों नष्टं मिलते १ 
पसा रन्न करने पर यष्ट उत्तर कष्टना होगा कि सूयं के किरण भभिभूत होने के कारण 1 इस उत्तरम 
यद नदीं कह सकते, क्योकि ^रात्रि मे मी शृत्तिकादिको मे किरण नदीं मिरत्ते- यष्ट सूत्र गोतम ने 
कहा है ॥ ४१॥ ; | 
श्सी आदाय से भाष्यकार व्याख्या करते हे कि)-- सूत्र के सम्बन्ध मे नहं रात्रि में मी शृत्तिका- 
दिको में किरर्णो केन मिलने के कारण, मनुमानप्रमाण से भी सृत्तिकादिकों के किरणो मे सिद्धि 
नष्टं हो सकती । श्स प्रकार किसी भी प्रमाण से गृत्तिकादिकों में रदिमयों केसिद्ध न्ने के 
कारण रोष्ठ ( मृत्तिका के देले ) मे किरणों का प्रकाश्च नष्टौ रै, किन्तु च्चुके किरणों में दरेसा 
नदीं है क्योकि उनकी पूवं मे अनुमान द्वारा सिद्धि कर चुके है ॥ ४१ ॥ 
(सिद्धती के मते चश्चशन्द्रिय के किरणों का मत्यक्षन शने की युक्ति देनेवाले सूत्रका 
अवतरण माप्यकार देते इए कहते हे कि }- यह चक्षुश्न्द्रिय के किरणों की उपलग्धि न होना यह 
भमाण्सिडः व्वरूप है- | । 
घदुपदाथं--वाहप्रकारा नुगहाव = बाहरी दीप भादि के प्रकाश को सहायता से, विषयोप- 
कन्धेः = पदार्थो क प्रत्यक्ष होने के कारण, जनर्मिन्यक्तितः = प्रगट न होने के कारण, अनुपरभ्धिः= 
गण नदीं होता ॥ ४२ ॥ 
आवाथं-गा्च सूयं दीप माविकों के प्रकार को सहायता से चश्च्न्दरिय पदार्थो का प्रप्य 
करता हे । क्योकि जन्धकार में पदार्थौ क प्रस्यक्ष नदी होता । अतः बादयप्रकाश्च के रते तथा शीत 
स्पदौ की उपरन्धि मी रहते उ्तके भाषार द्र्य का लो चश्च से प्रत्यक्ष नदीं होता वह उसके सूप के 
उद्भूत न शोने से नीं शेता, यष्ट मानना उचित है, क्योकि रूप के प्रगट न शोने से उसके भशरय- 
दम्य का श्ञान नशी होता, यह देखने मे भाता हे । भतः पूरवंपक्षो का उसकी उपरुग्धि न होना यष 
साधक नी है देसा कना संगत है । मर्था शस सूत्र मे दृष्टान्त का गया है । लो-जो बाहर ऊ 
प्रकाश्च की आबदयकता रखता है, उस-उस. पदार्थं का शान न होना उस पदार्थं के रूपके प्रगटन 
होने सेद्ीष्ोता है, नकि उसके रूप का दूसरे से अभिमक्त होता .है इस कारण उसका शान न 
ता । भपने शान में बाहर के प्रकाश कौ जो आवर्यकता नष्टौ रखते रेसे हौ प्दाथौ का शान .नं 
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बाह्येन प्रकाशोनानुगृदीतं चश्चु्विषयम्राहकं तदभावेऽसुपलन्धिः। सति ब 
प्रकाशानुप्रद शीतस्पर्शो पलब्धौ च सत्यां तदाश्रयस्य द्रव्यस्य चश्षुषाऽग्रहणं 
रूपस्यानुद्‌भूतत्वात्सेयं रूपानभिव्यक्तितो शूपाश्रयस्य द्रव्यस्याुपलन्धिदेष्ट 
तत्र यदुक्तं तदनुपटन्धेरहेतु” रिव्येतदयुक्तम्‌ ।॥ ४२॥ | 
केस्मात्पुनरभिभवोऽनुपलन्धिकारणं चाष्ुषस्य रश्मेर्नोच्यत इति {-- , 


अभिव्यक्तो चाभिभवात्‌ ॥ ४३ ॥ 
बाह्यभ्रकाशानुग्रह निरपेक्षतायां चेति चाशेः। यद्रूपमभि्यक्तमुद्‌ भूतं नाश्य" 


शेना दूसरे से यभिमव के कारण होता है । जैत दिन मेँ नक्ष का गौर पूर्वोक्त आका मेँ वतमान - 
विषक्त अवयववाङे तुषार आदि जलीय द्रन्य का जो महण चक्षु से नीं होता वष्ट ` उसके रूप के 
प्रगरन होनेसे हौष्टोतादहै; क्योकि जोय दर्यो को अपने शानं मेँ बाद्यप्रकाश्च की अपेक्षा 
होती है । इसी प्रकार चक्ुडन्द्रिय किरणो को भी अपना श्न होने मे बाष्यप्रकाह् की भये 
होने के कारण उसका अरहण न होना भौ उसके रूप के प्रगट न होने केही कारण है, नकि उसका 
रूप दूसरे से अभिभूत शोने के कारण होता है । यद सिद्धाती का गूढ आशय है ॥ ४२ ॥ \ 

, (इसी आश्य से माष्यकार कते हैँ किं )- बाक्ष सूयांदि के प्रकाश की सहायता से चक्ष 
श्रिय अपने विषयों का अहण करता है । उस बाद्यप्रकोश्च के न र्ते चाक्चषप्रत्यष् नदीं होता 
ओर बाद्मप्रकारा की सद्ायता रदने पर शोतस्पदौ का अश्ण होने पर॒ भी..उसके -भाश्रयद्रन्य कां 
(-चक्चद्न्द्िय से ) रूप उद्भूत न शने के कारण श्चान नीं शेता । वंह यह सूपके्रगरम होने 
केकारण रूपके आश्रय मौ द्रव्य का चाक्चषञ्चान न शेना, पूर्वोक्त तषार आदि दृष्टन्तं मे 
देखा गया है । अतः पूर्वपक्षी का चाश्चुष किरणो का यहण न ्ोने से "वे नदीं है यह कना 
भसंगत ह ॥ ४२ ॥ 

( चा्चुषरदिम रूप के उद्भूत न होने के कारण प्रत्यक्ष नदीं होते, नकि दूसरे से अभिभूतं 
होने के कारण इस आशय के सिद्धांतसूत्न का भवतरण भाष्यकार दसा देते है कि )-"्चाष्ठुष" 
किरणों के चाश्चषप्रत्यक्ष न होने का कारण पूर्वोक्त उल्काप्रकाश्च के समान अभिमब क्यो न मना 
जाय १ ( रसा यदि पूर्वंपक्षी कहे ) तो- 

पद्‌ पदा्थं--भभिन्यक्तौ च = ओर अभिन्यक्ति शने मे, अभिभवात्‌ = भभिमव होने केः 
कारण ॥ ४३ ॥ 

, भावाथ-- बाह्य सूर्यादि प्रका के सहायता कौ अपेक्षा न रते मी किसी पद य॑ के भिन्त 
( प्रगट ) होने मे अभिमव माना जाता है । अथाव जिस पदाथ का रूप उद्भूत होने से रग शौती 
हे भौर बाहर के सूर्यादि प्रकाशा की अपने प्रगट करने मेँ अपेक्षा मौ नौ रखता उसी मे दूसरे से 
जभिमव माना जाता है । यदि श्सके विपरीत हो तो अभिमव नीं कहा जा सकता भोर 
रूप के उद्भूत नः होने से उपलण्ि ( यदण ) नहीं होता भौर बा्यप्रकाञ्च.की सहायता से ही 
उपरुन्धि होती है उसका अभिभव नदीं होता । इससे यष्ट सिद्ध होता कि चक्षु के रविम 
अवदय है ॥ ४२ ॥ 

( इसी आशय से माष्यकार व्याख्या करते है कि )- सूत्र मँ चकार का अर्थं है बाह्य सूरांदि 
परकाञ्च की स्ायता को अपेक्षा न करन पर मी जो पदां का रूप प्रगट शोता है तथा उद्भूत होता 
ह तया बाहरी सू्ांदि प्रका ॐ सदायता की आवरयकता भी नहीं रखता, वही रूप दूसरे के- 
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` भ्रकाशाुभ्रहं च नापेक्षते तद्धिषयोऽभिभवो विपयैयेऽभिमवामावात् ! अनुदूभू- 
तरूपतवाच्चालुपलभ्यमानं बाह्यभ्रकाशानुम्रहाच्ोपलभ्यमानं नाभिभूयत इति एव | 
-सुपपन्नमस्ति चाष्चंषो रश्मिरिति 1) ४३॥ | 
क~ © ५ । 
नक्तच्वरन यनरा7रसदश्चनाच ।॥ ४४ ॥) 


दश्यन्ते हि नक्तं नयनरश्मयो नक्तव्वराणां बषदंशप्रथ्तीनां तेन शेषस्यानु- 
मानमिति । जातिभेदवदिन्द्रियमेद्‌ इति चेत्‌ ? धर्मसेदमाव्रं चानुपपन्नमा- 
वरणस्य प्रापतिश्रतिषेधार्थस्य दशनादिति ।। ४४ ॥ 
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रूप्‌ से सभिभूत ( तिरस्कृत ) दोता है । इसके विपरीतः अप्रकट, अनुद्‌मूत तथा बाद्यप्रकाश्च कौ 
-सद्ायता की अपेक्षा मी रखता है । उक्तका अभिमव नहीं माना जा सकता ओर अप्रगट होने से 
उपलब्ध ( प्राप्त ) न शोना है तथा बाह्यप्रकाश्च की सहायतासे मौ जिसका ज्ञान होता दो, उस 
रूप का भभिमव नष्टी होता । शस प्रकार से यदह सिद्ध ्ोतारहैकिं चक्षु के किरण बाद्यप्राश्च के 
. -सदहायता की अपेक्षा नदीं करते तथा उद्‌भूतरूप उनका नही है । इस कारण चक्षु के किरणों का 
म्रत्यक्ष नशी होता । तो भी पूर्वोक्त आवरणरूप ङ्ग से वे दै--यह सि होता है ॥ ४३ ॥ 
सूत्रकार “दूसरे देत से मी च्च के किरण रै" यह सिद्ध करते ै-- 
पद्‌ पद्‌ाथं-नक्तचरनयनरदिमदञ्च॑नात्‌ च = रात्रि मेँ चरने वाले विडारू आदि पश्च प्राण्य 
के चक्षु के किरणों क। दशन शने से भी ॥ ४४॥ | 
भावाथं--विडार भादि रात्रि मे घूमने वाङ पञ्ु प्राणियों के चक्चइन्द्रिय के किरणों का प्रत्यक्ष 
रात्रि में होता है । इससे ओर मनुभ्यादि प्राणिर्यो के मो चश्चुडन्द्िय मेँ किरण है यह अनुमान से 
सिदध होता है । यष्टा पर विडाल की पुतली से युक्त कोशे दूसरे ्ी तेज का प्रत्यक्ष रत्रिर्मे हेता 
है, किन्तु वह इन्द्रिय नदीं है । क्योकि इन्द्रिय, भतोन्द्रिय होते है । यदि “शब्द्‌ से इतर उद्भूत- 
विश्चेष गुण के नो आश्चय नदीं होते शस इन्द्र्यो के लक्षणमें रूप तथा शब्द से भिन्न उद्भूत- 
 विश्चेष गुर्णो का आधार न होनेवाङे रेसा विश्चेषण दिया जायतो विडारके श्द्रियमे भी लक्षण 
आने से दोष न होगा । क्योकि उपरोक्त तेज मे इन्द्रियतान आवेगी। गोलक ते लेकर उसके 
विषय तक उसका दर्न होने रुगेगा । क्योकि इन्द्रिय विषय को प्राप्त कर ग्रहण करते दै-यद 
नियम है । इत्यादि विषय विचार करने योग्य है ॥ ४४॥ 
( इसौ भाश्चय से माप्यकार ४४ सूत्रकी व्याख्या करते है कि )- विशेषकर रात्रिमें 
धूमनेवाङे विडालादि पश्ुप्राणियों के चक्चुके किरण स्पष्ट देखने मे आते है, जिससे मनुभ्यादि 
 आणिरयो के चद्षमो मेँ रदिमयों का अनुमान हो सकता दै किं-( १) विवाद विषय आंखका 
युतङी में किरण है, द्रव्य होते हए, रूपके ज्ञान मे नियमित साधन का कारण होने से, प्रदीप के 
-समान । ( २ ) अथवा चष, रदिम का आधार है, द्रन्य तथा नियमित होते हए, स्फरिकादिकों के 
“व्यवधान होने पर भी पदां को प्रकाशित करने से। (३) अथवा मनुर््यों के चश्च्िय, 
किरणवाङे है, प्राध्षिस्वमाव वाले न शेते हए, रूपादिर्को के प्रत्यक्ष शोनेमें कारण होने से विडालादि 
रात्रि मेँ धूमनेवाङे प्राणियों के चश्च के समान सा । यदि पूर्वपक्षी भ्राणिरयो के जातिभेदे 
-समान इन्द्र्यो काभी भेद मानेगे, रेता के तो केवल धर्म का भेद नीं हो सकता । कयो 
चश्चुशन्द्रिय के किरणो के विषयके समीपप्रापति होने का निषेध करनेवाला भवरण देखने मं 
माता है । अर्थात्‌ जातिमेद के दृर्टाति का पूर्वपक्षो का यह आश्य है किं विडारुत्व जाति विदा | 


इन्दियपरीक्षापर० 1 समाभ्य हिन्दीष्याख्यो पेतम्‌ ३४१५ 











-इन्द्रियाथंसन्निकर्षस्य ज्ञानकारणत्वासुपपत्तिः) कस्मात्‌ ? 
अप्राप्य ग्रहणं काचाश्रपटलस्फरिकान्दरितोष्छब्धेः ॥ ४५ ॥ 
तृणादिस्पद्‌ द्रव्यं काचेऽश्चपटले वा प्रविदतं टरृटमव्यवदहितेन सननिक्कप्यते 


ज्यादन्यते वे प्राप्रिव्यवधानेतेति । चदि च रश्म्यथंसच्चिकर्पा अदणदेतुः स्याद्‌ 
व्यवहितस्य सज्ञिकपे इव्यग्रहणं स्यान्‌ । अस्ति देयं काचाश्रपरलस्फटिका- 
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दी रहती दै, मनुष्य मेँ नदीं । श्सी प्रकार विडालके च्चे दी किरण होगे, मनुष्य के च्चे 
न होगि ओर परिकर का आशय यद्‌ है कि उक्त पूवंपक्षी का कना मानने प्र भौ विडाल के चश्च 
मेहोकिरणदहै, मनुष्यके चकु में नक्षी- यह धमंका मेद नहीं दो सकता । क्यो जाति का भेद 
दोने पर भी जिस प्रकार विडालः भादि पशुओंकै चक्चुके किरणो का भीत आदि से प्रतिबन्ध 
( रुकावट ) होती है, उसी प्रकार मनुर््यो के मौ स अंश में समानतादी दै ॥ ४४॥ 

उक्त प्रकार से चक्षु श्रिय में तैजसता भिद करने के पश्चात्‌ इन्दिरविषयदेशमे न पर्हुचकर 
अपने-अपने विष्यो का गहण करते है शस आशय के सांख्य पवेपक्षी के सूत्र का भाष्यकार अवतरण 
देते ह शि “सिद्धान्ती के मत से इन्द्रिय तथा पदार्थो क। संयोगादि संनिकषं चाश्चुषादिशानों का 
कारण नर्ही हो.सक्ता । ( प्रश्च )-क्यो १८ उत्तर )- 

पदपदाथे--अप्राप्य = विषय को न प्राप्त कर, अष्णं = चश्चुशन्दरियो से श्वान होता है, काचा- 
भपरलस्फरिकान्तरितोपलन्धेः = कांच, अभ्नपरल (अभ्रक) तथा स्फरिकादि मणि से व्यवधात युक्त भी 
पदार्थो क! चश्चुशन्द्रिय से प्रत्क्षक्नान होने के कारण ॥ ४५॥ 

भावाध--तृण (तिनके) आदि द्वर्व्यो का वायु से उड़कर कांच, या अश्क मे प्रतिषात ( रक्षर ) 
होता है यह देखने मेँ आता रै, इससे यह सिद्ध होता है कि व्यवधान मध्य मेँ न रहने पर संनिकर्षं 
पदाथ से होता हे, ओर मध्य के व्यवधान से भ्रा्षिरूप संयोग संनिकषं नदीं होता । अतः यदि 
चक्घुके फरण तथा घटादि पदाथैका संयोग आदि रूप संनिकषं चाक्षुषल्ञानमें कारणहोतो 
चरमे के कांच, अभ्रक, तथा स्फरिकादि मणिरयो का मध्य मेँ व्यवधान होने से.काच भादि के नीचे 
रहते रख आदि पदार्थौ का चाक्ुषप्रत्यक्ष न होगा, ओर कांच आदिकं का मध्यमे व्यवधान 
होने प्र कांचादि्कों के नीचे रहने वाङ वक्ञादि्कों का चा्चुष प्रत्यक्ष. होता है जिससे सिद्ध होता हे 
करि चश्च आदि इन्द्रिय पदार्था में संयोगादि संनिकर्षो के विनामी पदार्थो का चाक्चषादिज्ञान होता 
है इस कारण यह दण्ड अरहणात्‌? इस ३३ देँ सूत्र मे कदा हआ सां्या का पक्ष ही ठीक दहै, . 
क्योकि उक्त मत में अश््कार के कायै होने से व्यापक हौने के कारण व्यवधान र्ते मो . पदार्थौ का 
चाष्वषादिज्ञान होता है मौतिकपक्ष मे नदीं हो सकता, क्योकि भौतिक पदार्थं समीप जाकर ही कायं 
करते है यह इन्द्र्यो का धरम है ॥ ४५॥ 
(ससी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि )--^तृण, रशं आदि लघु द्रन्य वायुमें 
उड़कर कचि या अश्नक मे क्षर खाते है, यह देखने मँ आता है, इससे सिदध होता हे िं व्यवधान- 
रदित ही चश्च का पदां करा संयोगादि संनिकर्षं होता है, व्यवधान से श्न्द्िय का पदाथं के समीप 
प्राप्ति का व्याघात होता है ( अर्थात इन्द्रिय का पदार्थं मे संनिकषं नहीं होता )। भतः प्रस्तुत.मं 
यदि चश्चु के किरर्णो का पदाथ के साथ संनिकषं चा्चषप्रत्यक्ष नेमे कारणदहोतो काचादिसे 
ज्यवहित पदाथ का संनिकषं न शने के कारणं कांचादिकों के नीचे रहनेवाङे पदार्थौ का चाक्षुष- 
भरत्यक्ष तञ होगा, किन्तु कांचादि पदार्थो के व्यवधान में भौ पदार्थौ का चाक्चषप्रत्यक्ष तो होता हे यह 


भ [भी 
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न्तरितोपलन्धिः सा ज्ञापयत्यप्राप्यकारीणीन्द्रियाणि | अत एवाभोतिकानि, 
भाप्यकारित्वं हि मोतिकधसे इति ॥ ४५॥ 


न इञ्यान्तरितालुपरुब्पेरग्रतिषेधः ॥ ४६ ॥ 


अप्राप्यकारित्वे सतीन्द्रियाणां ङुञ्यान्तरितस्यानुपलन्धिन स्यात्‌ ॥ ४६॥ 
प्यकारित्वेऽपि तु काचाञ्नपटलस्फरिकान्तरितोपलब्धिनं स्यात्‌- 


अब्रतवदात्सान्नकषाप्षात्तः ॥ ०५७ ॥ 





किनि 








न्यवद्दित पदाथ का प्रत्यक्षश्ष।न यह्‌ सिद्ध करता है कि चश्चु आदि श्न्द्रिय व्यापक ने से अपने 
अपने विष्यो के समीप न पटेन कर विषर्यो का श्षान उत्पन्न करते हैः अतः इन्दिय “अप्राप्य 
कारण हे" विषय को न प्राप्तकर उसका महण करते षै श्सी कारण चश्चुमादि शन्दरिय अभौतिक 
“अहकारिकः' ह क्योकि मौत्तिक पदार्थो का भौतिक दूसरे पदाथ के समीप प्ुचकर हण करन 
यह धमं देखने में आता है 1\ ४५ ॥ 

उपरोक्त सूत्र के पूवपक्ष का खण्डन सूत्रकार पेसा करते रै-- 

पद्पदाथ-न कुढ्यान्तरितानुपकग्धैः = कुञ्च , भौत) से व्यवधान युक्त पदार्थं का चा्चुषश्चान नं 


होने के कारण, अप्रतिषेधः = चश्चुकिर्णों ॐ संनिकषं को क्ञान मे कारण मानने का निषेध नहीं 


हो सकता ॥ ४६ ॥। 


भावाथं--यदि पूर्वपक्षी सांख्य के मत से शन्दर्यो को विषय के समीप न पहुंचकर पदां क 
ज्ञान होने के कारण पूर्वोक्त प्रकार से अप्राप्यकारी' माना जाय, तो भीत के भढ म रदनेवाले 
मी घटादि पदार्थौ क। चाक्चुषःदिश्चान होने ल्गेणा, ओर होता तो नीं, अतः श्न्दिय भौतिकी 
जो संनिकषं द्वारा विषर्यो का शान करा देते है यह सिद्ध होता ३।। ४६ ॥ 

( इसो आडाय से भाष्यकार मी कते है किं )- यदि सांस्यके मत से शन्दियोंको विषय के 
समीप न पहुचकर ही अपने-अपने विषयों का शानष्टोतादहै, रेसा मानतो भोतके आमं 


र्नेवाठे पदरर्थो का मी चा्चुषज्ञान होने लगेगा, ओ( होता तो नदीं यदी देखने मे भाता है, अतः 


इन्द्रिय भौतिक टी है, अहंकार के काय नदीं है ।। ४२ ॥ 

इन्द्रिय विष्यो के न प्राप्त कर ही अपने-अपने विषय का श्लान उत्पन्न करते है ठेते अप्राप्यका- 
रितापशक्च से, सिद्धान्ती के किरण दवारा विषयों के समीप पहुंचकर हो श्न्द्रर्यो से अपने-अपने विषयों 
का महण होता है । (देते सिद्धान्ती के पक्ष मेँ दोष दिखाते हए सूत्र के अवतरण मेँ माष्यकार कहते 
हैः किं )-( प्रश्न )- सिद्धान्ती के मत से चक्चुरादि श्न्द्रिर्यो को अपने-अपने रूपादि विषयों का 
शान होता 8, ठेसा मानँ तो कांच, मञ्नक तथा स्फटिकमणि आदिकों से व्यवधान वाके पदार्था काजो 
ज्ञान होता है वह न शोगा" । ( उत्तर )- 

पदुपदाथ-अप्रतिषातात्‌ = काचादि स्वच्छ दर्यो से चश्चुशन्द्िय के किरणों का भप्रतिषात 
,( रुकावट ) न होने के कारण, सज्निकर्षोपपत्तिः = संयोग।दिरूप सन्िकषं हो सकता है ॥ ४७॥ 

भावाथ-- कांच; अश्क आदि स्वच्छ द्रव्य चक्षुशन्दरिय के किरणों को नहीं रोकते शस कारणं 
उस चक्षु के किरर्णो की रुकावट न शोने के कारण किरर्णो का कां चादि ग्यवदित पदार्थौ का चक्ष 
प्रत्यक्ष शेता द ॥ ४७ ॥ 


~. 
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` न च काचोऽश्रपरलं बा नयनररिमि विष्टभ्नाति, सोऽग्रतिहन्यमानः सनि- 
करृष्यत इति । ४७ ॥ = 
यश्च मन्यते न भौतिकस्याप्रतिघांत इति तनल्न- 
आंदित्यररमेः स्फटिकान्तरितेऽपि दाद्येऽविघातात्‌ ॥ ४८ ॥ 

, आदित्यरदमेरविधातात्‌ स्फरिकान्तरितेऽप्यविधाताद्‌ $ दाद्येऽविषातात्‌ , 
अव्धातादिति च पदाभिसम्बन्धाद्वाक्यभेद इति । प्रतिवाक्यं चाथंभेद्‌ इति । 
आदित्यरश्मिः कुम्भादिषु न प्रतिहन्यतेऽबिघातत्‌ । कम्भस्थसुद्कं तपति, 
प्राप्तौ दि द्र्यान्तररुणस्य उष्णस्य स्पशंस्य ब्रहणं तेन च शीतस्पशोभिभव 
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( शसो आदय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हेः कि )-कांच, अथवा जश्नक चश्चइन्द्रियः 

के किरणो को नीं रोकता, शस कारण सुकावरन ्टोनेसे चक्षु के किरणों का कांचादि स्वच्छ 
र्यो का व्यवधान शोने पर मी पदाथा के साय संयोगादि रूप सक्निकं हो सकता है ॥ ४७ ॥ 

( भोतिक पदार्थो का प्रतिघात ( रुकावट न ्टोना ) नदीं हो सकता ेसा नो पूवंपक्षी नीं 
मानता उसके खण्डन करने वाले सिडान्तमत के सूत्र का पूव॑पक्षिमत से भवतरण देते हँ कि)-- 
भोर जो पूर्वंपक्षी मानता है कि--“मौत्तिक पदार्थं की रुकावट नीं होती रेसा नदीं है" रेषा, वष 
नहीं हो सकता-- ` 

पद्पदाथं--भादित्यरदमेः = सूयं के किरण के» स्फटिकान्तरिते अपि = स्फटिकमणि का व्यवधान 
रहने पर भी, द द्ये =जटाने योग्य व्ञादिकों मे, अविधातात्‌=जराने कौ रुकावट न षने से ॥४८॥ 

भावाथं--रस सूत्र के तीन अथं दहै-( १) सूयं के किरर्णो की .रुकावट न ्टोने के, (२). 
स्फटिकमणि से व्यथवधानयुक्त पदार्थं मे मी रुकावट न ोने से, तथा ( ३ ) जलाने योग्य पदाथ मं 
रुकावट न होने से रेसे। जिसमे 'अविघाताव्‌, रुकावट न होने ते, (१) मादित्यरदिम,.( २). 
(स्फटिकान्तरितः, तथा ( ३ ) दाष्य ( जलाने योग्य पदां ) सूत्र के श्न तीनों पदों मँ सम्बन्ध करने 
के तीन वाक्य होने केकारण अथ॑ मी तोन प्रकार के । क्योकि कलशा आदिकं मेँ धाम में रक्ला 
भा जल गरम हो जाता है जिससे सू्यंकिरणों की रुकावट नही होती, सूयं के किरणो के प्रप्त 
होने के कारण हौ सूयैकरिरणरूप तेजद्रन्य के उष्णस्पदंरूप युण का ग्रण होता है जिससे जर के: 
स्वाभाविक शोतस्पदौ गुण का अभिभव ( तिरस्कार ). होता है यह सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
स्फटिकमणि के व्यतधान रहने पर भी प्रकारा करने योग्य पदार्थौ मे दीपक के किरणों की रकावटः 
नी होती, क्योकि दौपकं से रफटिकमणि के नीचे रहने वाके पदार्थौ का भी ग्रहण होता हे । 
शस प्रकार युंजवे के भूंजने के षडे के भीतर रदनेवाली वाद. मँ नीचे के भश्निरूप  तेजद्रन्य का 
सम्बन्ध होने से चावरू आदि. पदाथ भूजे जाते है, जिससे सिद होता है कि दाश्च पदार्थो ममी 
भन्नि मादि तेजद्रन्य कौ रुकावट नहं होती, क्योकि पिना तेज के सम्बन्ध के दाह नदीं हो सकता, 
कारण यष कि तेजद्रन्य बिना समीप पहुंचे कों कायं नी करता ॥४८॥ _ 

" ( इसी आश्य से माष्यकार सूत्र क व्याख्या करते हैँ कि )- सूक्त मेँ सूयकरिरणां के न रुकने 
से, स्फटिकमणि से व्यवधानयुक्त पदां मँ रुकावट न होने से, तथा जलाने योग्य. पदां मे भी 
रुकावट न होने से । “अभिघातात्‌? इस पद को सूं के किरण, स्फटिक का व्यवधान तथा दाष 
( जलाने योग्य प्रदा ) तीनों मेँ सम्बन्ध करने से तीन वाक्य होने के कारण उनके अनुसार तीनों 
भथ मी भिन्न-मिन्न होते है । प्रथम का उदाष्रण यष है कि सूयं के किरणो से गरम कि हए करे 
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इति । स्फरिकान्तरितेऽपि प्रकाशनीये प्रदीपरश्मीनामप्रतिघातः, अप्रतिघाता- 
स्राप्रस्य ग्रहणमिति । भजंनकपालादिस्थं च द्रव्यमाग्रेयेन तेजसा दह्यते 
तत्राविघातास्प्राप्िः, प्राप्तौ तु दाहो नाप्राप्यकारि तेज इति । 

, अविषातादिति च केवलं पदमुपादीयते, कोऽयमविघातो नाम { अनृ 
मानावयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रन्यस्याविष्टम्मः क्रियाहेतोरश्रतिवन्धः 
श्राप्तेर प्रतिषेध इति । इष्टं हि कलशनिषक्तानामपां बहिः शीतस्पर्शस्य ग्रहणम्‌ । 
न चेन्द्रियेणासन्निछष्टस्य द्रव्यस्य स्पर्शोपलन्धिः दृष्टौ च प्रस्पन्दपरिसवो । 
त्र काचाश्रपटलादिभिनेयनरश्मेरप्रतिघाताद्िमिदयार्थैन सह॒ सनिकषौदटु पपन्न 
ग्रहणमिति ।। ४८ ॥ ॑ 
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का जर सूयं के किरणों की रुकावट न होने से दौ उनके सम्बन्ध से जल गरम हो जाता है, भौर 
सूयकिर्णो के प्राप्त होने से ही सयेकिरणरूप तेन द्रन्य के उष्णस्पशरूप विष्टेष गुण करा जल मेँ 
ग्रहण होता है, जिस उष्णस्पहौ से जल का स्वामाविक श्ौतस्पर्च, उष्ण जरू कै स्पद्लं से तिरस्कृत 
हीने के कारण उष्णजरू में शीतस्पदया का दण नदीं होता । इसी प्रकार स्फटिकमणि का व्यवधान 
होने पर भौ रका करने योग्य पदारथ दीपक के किरणों को रुकावट नष्टं होती, जिसते दीपक 
के किरणो से प्राप्त पदार्थका श्ान होता है। एवं भुंजवे के भूंजने के गरम ( उष्ण.) बाल. बाड़ घडे 
म रहनेवाङी बाद मे नीचे से धधकनेवाली भागरूप तेजद्रग्य के न रुकने से ष्टी बालू जलने 
रूगतौ हे, जिससे अग्निरूप तेजद्रन्य के न रुकने से दी वह वादः में पटुता है, जिसपते बाल. 
जलने लगती हे क्योकि कोशमी तेज द्रव्य विषयको न प्राप्त कर अपने दाहादि कार्यको नहीं 
कर सकता । उपरोक्त भाष्य में की इद सूत्र मँ तीन प्रकार कौ उक्ति है यद्‌ माष्यकार कामत 
सिद्ध होता है, किन्तु स्फटिकं का व्यवधानं रने पर भी जलने योग्य .पदार्थ म सूरय के किरणों को 
रुकावर नहीं होती रेसी एक ही उक्ति ठीक प्रतीत होती है। क्योकि स्फटिक का व्यवधान ने 
पर भौ सूयं के किरर्णो से स्फटिक के नीचे का रुहं भादि जल ही जाती है यद सूत्रकार कागृढु 
. भाराय प्रतीत होता है । ( आगे माष्यकार सूत्र के “आविघातात्‌? इस पद का अथं दिखाते हए 
कहते दै कि)- केवल “आविघातात्‌? इस पद को भी दण किया जाता है । जिससे सामान्यरूप 
से रुकावट न होने के कारण भो इन्द्र्यो में प्राप्यकारित्व सिद्ध होता है । जिस्म अविधात शब्द का 
क्या अथं हे ? इस प्रशन के उत्तर मे जिस व्यवधान करने वाले द्रन्य के अवयव व्युद्यमान (छर 
रदित नदीं है) पेसीन होनेके कारण चारो तरफते द्रव्य द्रम्य को गति नदीं रुक सकती । 
अर्थात्‌ प्रक्रिया से उत्यन्न संयोग का प्रतिबन्ध नशी होता ( अर्थात्‌ संयोगरूप प्राति का निषेध नहीं शे 


सकता ) क्योकि कलश में रखे हए जल करो कलते के बाहरो मागमे जल के शीतस्पशे का. 


त्वगिन्दरिय से श्वान रोता है । क्योकि बिना रवगृहन्द्रिय के संनिकषं के जल द्रव्य को स्पशं का ग्रहण 
नीं हो सकता ओर जल का बहना तो देखने मे भाता हे! शस कारण प्रस्तुत मे कांच, अभ्रक, 
स्फरिक आदिकं से चश्चुदन्दरिय के किरणो की रुकावटन दहोनेके कारण कांच आदि के भीतर 
` जाकर पद।थ के साथ इन्द्रिय ओर पदार्थं का संयोगादि संनिकष॑ ्टोने से चाक्चुषप्रत्यक्ष हो सक्ता 
डे । ( अर्थात्‌ भंजवे के धडे के अवयं का पूवं म उत्पन्न द्रन्य के मवयवसंयोग का ना श्सी 
द्रव्य को उतपन्न करनेवाडे संयोग॒को उलयन्न करना रूप ) व्यूह नदीं होता-देते अजे के धेः 
रूप द्रग्य को मीत माग मे जो भग्नि का संयोग शेता है, उसका “अग्रतिघात' रुकावट न होना 
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कि क भमि क कि 


नेतरेतरधमेग्रसङ्धात्‌ ॥ ४९ ॥ 


काचाश्रपरलादिवद्रा कुज्यादिभिरभतिघातः, कुञ्यादिवद्या काचाश्रपटला- 
दिभिः प्रतिघात इति प्रसञ्यते, नियमे कारणं वाच्यमिति ?।॥ ४६॥ 


जद्शादकयाः प्रसादस्वाभान्याद्रपापरन्धवत्तदुपरन्धः ॥ ५० ॥ 


होता दे, अर्थात्‌ धटादि द्रव्यो मे सूक्ष्म छिद्र होने के कारण घटके नट न होते अग्निका वीचर्मे 
प्रवेद होना ही "अप्रतिघातः रुकावर न होना है । यहां तक भाष्यकार ने प्रवेद मे रुकावट नदीं 
होती यह कहने के पश्चात्‌ जल के धट से निकलने म मी जल द्रव्य की रुकावट नदीं होती यद्‌ 
माष्यकारने धर्मे भरे जल का दृष्टान्त दिया है किं जिस समय षटमें मरा इभा जल 
चदे पर चदाने पर उष्ण होता है उस समय धट के सूक्ष्म छिद्रौ द्वारा उष्णकिरण निकल कर्‌ 
धर में रने वाठे जल को उष्ण करतेदै, वष्टांमीषटका नाद्य नदीं ्ोता। ओर ष्टौ च परि 
स्वन्दरवी" जर की क्रिया तथा वचूना दोनो देखने मँ अति हँ स॒ माभ्य का यह आशय है कि 
जल के बाहर चूनेसे मौ षट का नाद्य नीं होता ॥ ४८ ॥ 

तव तो कांच, अभ्रक अदि के समान भीत मदिसे भी चक्ुके किरणों को रुकावट नहीं ,. 
होतो, अथवा मोत आदि के समान कांच आदि से मी चष्घुकिरण कौ रुकावट होती दै रेसा 
माना जाय यष संशय होता है, क्योकि एक पक् के नियम का तो कोरं कारण नहीं ह । इस आशयः 
ते पूवपक्षी के मत से सूत्रकार कदते है-- 

पद्पदाथं = न = नदीं दो सकता, इतरेतरधम॑प्रसङ्गः = परस्पर के धर्मा के. होने की आपच्चि 


सने से ॥ ४९ ॥ 
भावार्थ॑-- सिद्धान्ती चश्चशन्द्रिय के संनिकषं से पदराथं कोः चाष्चुषश्ञान ्ोना रेस्ा कना युक्त 


नदीं है, क्योकि कांच, अभ्रक आदिर्कां के दृष्टान्त से भीत आदिर्को.के व्यवधान से मी चश्चुशन्द्रिय 

के किरर्णो कान रुकना रेसा माना जाय अथवा मीत आदि के दृष्टान्त से कांच, भश्नक्‌ आदिर्को के 
मी व्यवधान रहते ८ कांच, अभ्रक, स्फटिक आदिर्को के व्यवधानकाकमें) चक्चु के किरर्णाकौ 
रुकावट मानी जाय, कर्योकिं उपरोक्त दोनो पक्षो मँ एक पर्ष को मनाने से कोड नियम काकारण 
नदीं दिखाई पडता, जो सिद्धान्ती को दिखाना चादिये ॥ ४९॥ 

८ श्सी आश्चयानुसार भाष्य म व्याख्या है कि )- कांच, अश्नकपटक ८( समूह्‌ ) भादिमं के 
सभान कुड्य ८ मीत ) आदिर्को चक्षु के किरर्णो को रुकावट न्ह होती रेसा माना जायु, अथवा 
भीत आदि के व्यवधान मे जिस प्रकार चक्षु के किरर्णोको रुकावट होती दहै श्सी प्रकार कांच, 
मभ्रकपटल आदिकं के व्यवधानं कालम मी चक्षु के किरण पदां के समीप नहीं पर्ुचते एेसा 
माना जाय यह आपत्ति आ सकती है, उक्त दोनों पक्षो मेँ से एक ही पक्ष मानने मे को नियम का ८ 
कारण सिद्धान्ती को कहना चादिये ॥ ४९ ॥ 

( उक्त प्रदन का उत्तर सूत्रकार देते हं )-- ` 

पद्पदाथं--आदर्शोदकयोः = दपंण, तथा जल दोनों के, प्रासाद स्वामाषात्‌ = स्वच्छ स्वभाव _ 
होने से, रूपोपरन्धिः = प्रतिबिम्ब के रूप का यण होने के समान, तदुपरब्धिः = कांच भादि के 
न्यवधान में पदाथ का ज्ञान होता है ॥ ५० ॥ 

भावार्थ--दरषण तथा जल मेँ स्वच्छतारूप अपना एक स्वाभाविक रूप को अण करनारूप 
धम होने के कारण जिस रकार देखनेवाऊे की परार मे उसके सुखरूप का चाष्चषय्रदण संनिकभ 
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आदन्ंदकयोः प्रसादो रूपविशेषः स्वो धर्मो नियमदृर्शनात्‌ , प्रसादस्य वा 
स्वो धर्मों रूपोपलम्भनम्‌ । यथाऽऽदशंप्रतिहतस्य परावत्तस्य नयनरश्मेः स्वेन 
मुखेन सन्निकषे सति स्वसुखो पलम्भनं प्रतिनिम्बग्रहणाख्यमादशेरूपानुग्रदात्त- 
जिमित्तं भवतति; आदशरूपोपघाते तदभावात्‌ , ऊुञ्यादिषु च प्र तिबिम्बग्रहणं 
न भवति । एवं काचाञ्रपटलादिभिरविघातश्वक्षूरश्सेः कुड्यादिभिश्च प्रतिघातो 
द्रग्यस्वभावनियसमादिति । ५० ॥ 


चृष्टाजुमितानां नियोगप्रतिषेधालुपपत्तिः ॥ ५१ ॥ 





केष्टोनेसेशहोताै, भौर दप॑ण तथाजलके क्रमते पट जानेया गन्दा ोने प्र देखनेवाले कौ 
प्रतिच्छाया का रूप संनिकपंकेन ्टोने से ठीक नहीं पडता--श्सौ प्रकार प्रस्तुत .मे मी रकाच ` 


आदिकों का व्यवधान होने पर चक्चु के किरर्णो को रुकावट नदीं होती गौर भीत आदि व्यवधान 
क रहने मँ दपंणादिकों के समान स्वच्छता न शने से रुकावट ती है यह सिद्ध होता रै ॥ ५०॥ 

( श्सी आशय से भा्यकार भी व्याख्या करते किं)-दर्प॑ण तथाजल दोनों का प्रषाद 

( स्वच्छता ) विष रूप हे, जो उन दपण तथा जल दोनों अपना-अपनाः धरम है, क्योंकि स्वच्छ 

पदार्थो मं स्वच्छता धमं रहता ष्टी है । अथवा स्वच्छता का यष्ट अपना धमं है रूप के प्रतिनिम्ब के 

हप को यहण करना । जिस प्रकार जिस समय दपण मे अपना रूप ठीक टै या नदीं यह देखने 

के लिये मनुष्य अपना सुख दर्पण के. समीपके जाता है उस दपंणसे प्रतिधात ८ टक्षर खाने) से 


सुख के समीप रोटनेवाले चक्षु के किरण अपने ष्टौ वास्तविक सुख से सन्निकषं ( संयोग ) होने के 


कारण अपने मुख की दर्पण मे पड हुड प्रतिच्छाया का यर्ण होना सा जिसका नाम है दपण की 
स्वच्छता को सहायता से (जो मीत आदि मे नक्ष है) अपने सुखकी द्पंणमें परषछछांई देखने में 
कारण होती हे । ओर यदि दर्पण तथा जल आदि स्वच्छ द्र््योका रूप दपण के चूर होने प्र 


उसके रूप नाञ्च होने से या गदींला जल होने के कारण स्वच्छता न र्ते से तथा कुख्या ( मीत ) . 


भदिक्षोमेंमी प्रतिच्छाया (-भपने खुख की पर्ठांरं ) का अण नदीं होगा--श्स प्रकार कांच तथा 
अञ्नक के छातेमें चष्चुश्न्द्रिय के किरणो के रुकावट नहीं शोती, गौर भोत आदि के व्यवधान में 
चक्चु के किरण नदीं प्टुचते हँ यष्ट स्वच्छ तथा अस्वच्छ पदार्थौ कः स्वमाव है, रेस नियम टो 
सकता है, ( भतः पूतरपक्षी उपरोक्त परस्पर मेँ धम का सांकर्यं दोष नदीं हो सकत! ) । ( अथात्‌ बह 
दपण तथानजलका जो विश्ेषरूपहै व श्सी द्रव्य मे संयुक्त समवायसम्बन्ध से रहता ही है, 
अथवा रूप के ग्रहण का सामथ्यं है, उसकी जो जलादि मेँ र्ता है, वही उसका स्वमाव कषा 
जाता है ) ॥ ५१ ॥ 


उपरोक्त प्रमाणसिद्ध विषय में (अर्थात्‌ स्वच्छ द्रव्यो मे इन्द्रिय का संनिक्षं होता तथा 
अस्वच्छ द्र्य मेँ नष्टीं ्टोता है ) ेसा क्यों होता है ? यह्‌ प्रदन नो टो सकत।, क्योकि- 

पदपदाथ-टृष्टानुभितानां = प्रत्यक्ष तथा अनुमानप्रमाण से सिदध होनेवाङे विष्यो को, 
नियोगभ्रतिषेधानुपपत्तिः = रेसा क्यो होता है एेसा नदीं हो सकता, श्स प्रकार विधि तथा निषेध नष 
हो सकता ॥ ५१ ॥ 

अआवाथं- प्रमाण यथार्थं विषय में ही प्रवृत्त होते है श्स कारण प्रत्यक्ष एवं अनुमानप्रमाण से 
सिद्ध पदां बिषर्यो मेँ एसा क्यों होता है, या देसा नदीं हो सकता, इस प्रकार पदाथौ के आश्ञाया 
निषेष नदीं हो सकत, क्योकि रूप के समान गन्ध का चाघ्चुषभ्रस्यश्च हो, भथवा गन्ध के समन 
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अयो 








न न णगि 


प्रमाणस्य तत्त्वविषयत्वात्‌ | न खलु भोः! परीक्षमाणेन. दष्टाचुभिवा 
अथोः शक्या नियोकतुमेवं भवतेति, नापि प्रतिपेद्धुमेवं न भवतेति । न दीद- 
मुपपद्यते रूपवद्रन्धोऽपि चाष्ुषो भवतिति, गन्धवद्धा रूपं चाष्चुषं मा भूदिति, 
अम्निप्रतिपत्तित्‌ धूमेनोद्‌ कप्रति पत्तिरपि भवत्विति, उद्काप्रतिषत्तिवद्रा धूमे- 
नाभ्निप्रतिपत्तिरपि मा भूदिति । किं कारणम्‌ १ यथा. खल्वथौ भवन्ति य एषां 
स्वो भावः स्वो धमे इति तथाभूताः प्रमाणेन प्रतिपद्यन्ते इति । तथाभूत 
विषयकं हि प्रमाणमिति । इमौ खलु नियोगप्रतिषेधौ भवता देशितौ काचाश्र- 
पटलादिवद्वा कुङ्यादिभिरभ्रतिषातो भवतु ऊुञ्यादिबद्वा काचाभ्रपटलादिभिर 
प्रतिघातो मा भूदिति । न, टदष्टालुभिताः खल्विमे प्रब्यधर्माः, प्रतिषाताप्रति- 
घातयोद्य'पठन्ध्यनुपलन्धी ज्यवस्थापिके । ठ्यवहितानुपलब्भ्याऽनुमीयते कञ्या- 


रूपका चाक्षषप्रत्यक्ष न हो श्स प्रकार भथवा जैते धूम से जलञ्ञान का अनुमान नटीं होता , वेह 
धूमज्ञान से अभिका मी अनुमान मी कष्टो देता नीं । कों पदार्थो के शने का प्ररन कर सकता है 
न निपेष, क्योकि वास्तविक प्रमाण पदाथ का जैसा स्वरूप होता है वेसा टौ उसका वर्णन करते है, 
शस कारण कांचादिर्को के समान भीत समादि्कोर्मे मो चक्षुके किरणों की रुकावट नहो, अथवा 
भीत आदिकं के व्यवधान के समान कांच, दिको मे भो चष्घुके किरर्णो मे रुकावट, यष 
पव॑पक्षी का कष्टना स्वधा संगत नटीं है, क्योकि जैसा जिन पदार्थो का स्वभावषहेतादहैवेवतेदी 
-होते हे, यह प्रमार्णो से सिद्ध होता है ॥ ५१॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार व्याख्या करते हैँ किं )-- प्रत्यक्षादि प्रमाणत्तिद्ध पदार्थं जिस स्वरूप 
कछाष्टोता है उसी को विषय करतेहै। इस कारण हे पूर्वपक्षी ! परीक्षा करनेवाङे प्राणी ने प्रत्यक्ष से 
देवे हए अथवा अनुमान से सिद्ध क्ये को पदार्थौ हे पदार्थौ! त॒म रेते हो, भमथवारेसे नष्टो, इस ` 

प्रकार आञ्ञा अथवा निषेध नष्टीं किया जा सकता । क्योकि यह नदीं कहा जा सक्ता करि रूप के 
समान गन्ध कामी चाष्षुषप्रत्यक्ष श्ये, अथवा गन्धके समान रूपका भी चाष्चुषप्रत्यक्षन शो, 
अथवा धूमशान से अश्नि कौ अनुमान द्वारा सिद्धि के समान जक कौ मो भनुमान ने सिद्धिदो, या 
नर का शान अनुमान से न होने के कारण धूमश्चान से अन्निकरी भी अनुमान से सिद्धिनदहो। 
( प्रश्न )--किस कारण ? ( उत्तर )-जो पदां जेसे शोते है, जो उनका भाव ( स्वभाव) रूप 
अपना धमं होता है वैसा हौ प्रत्यक्षादि प्रमाणो से उनका ज्ञान होता है । क्योकि प्रस्यक्षादि प्रमाण 
पदार्था के वेसे हौ वास्तविक स्वभाव को कहते ह यह उनक। स्वमाव है । इस कारण कांच, अश्नक 
भादि के म्यवधान रहते जिप् प्रकार चक्षुके किरणों को रुकावट नदीं होती, उसी प्रकार्‌ भीत 
भादि के न्यवधान रहते भौ उनकी रुकावट न टो, अथवा मोत भादि के व्यवधान के रहते जिस 
प्रकार चक्षु के किरर्णो को रुकावट होती रै. उसी प्रकार कांच, अभ्रक भादिकं के` न्यवधान रते 
भी रुकावर हो--श्स प्रकार जो भाप ( पूरव॑पक्ी ) ने नियोग ( आश्चा ) तथा निषेव दोनों किय है, 
ये दोनों नदीं हो सकते, करयो कि यद्‌ कांच, मीत आदि के स्वच्छता भस्वच्छता इत्यादि स्वाभाविक 
धम प्रत्यक्ष तथा भनुमानप्रमाण से सिद्ध होते रै । जिसमे रुकावट होना ओर न शेना श्न दोनों 
की व्यवस्था भीत के व्यवधाने पदा्थका श्चान न होना तथा कांच आदि के व्यवषान रहते 
पदाय का शानं ोना हौ न्यवस्था का कारण दहै । भतः भीत के व्यवषान रहते पदार्थं का श्लान न 
शने के कारण गनुमान से सिदध होता है, किं चश्चुकिरणों के पदाथ क्षान मे रुकावट शती दै 
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दिभिः प्रतिघातः, उयबहितोपलव्ध्याऽल्ुमीयते काचाश्रपटलादिभिरप्रतिघात 
इति ।॥ ५१ ॥ 





( इतीन्द्रियपरीक्चषणम्‌। ) 
अथापि खल्वेकभिदसिन्द्रियं बहूनीन्द्रियाणि वा ? कतः संशयः ? 
स्थानान्यत्वे नानात्वादवयविनानास्थानत्वाच्च संशयः ॥ ५२ ॥ 
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ओर कांच आदि का व्यवधान रहने पर मी पदार्थो का चाक्ुषप्रत्यक्ष होता है, इससे अनुमान 
्षारा सिद्ध होता दहै, कि कौँचिादियों से चक्षु के किरर्णो को रुकावर नहीं होगी ॥ ५९१॥ 
(८ > इन्द्रिर्थो के नानास्व (अनेक होने का) प्रकरण ` 

पवंप्रकरण मँ इन्द्रिय विषयों को प्रा कर ग्रहण करते है तथा मौतिक है यह सिद्ध करने के 
पश्चात्‌ इन्द्रिय अनेक हे, शस विवय के प्रकरण-का आरंम करना है, क्योकि इन्द्र्यो के अनेक न 
मानने पर उनमें मौत्िकता सिदध न होगी, ओर भौतिकता न सिद्ध ्ोने से उनमें विषय के समीष 
पहुंचकर उनका रहण करना मी सिन होगा । क्योकि इन्द्रिय एक माननेस्ते रूपादि शुर्णोमें 
से नियमसेरूप के प्रकाञ्चक होने से श्त्यादि भौतिकता साधक हेतु न सिद्ध ्टेगि। जिसते 
इन्द्रियो मे विषय के समोप जाकर ग्रहण करना भी न सिद्ध होगा, क्योकि यदह भूतपदा्थं का 
धमं है, इसका प्रयोजन यह है किं इन्धिर्यो की अनेकता सिद्ध होने से ही ध्दश्च॑न गौर स्प्चन से 
एक अर्थ को अहण होने के कारण है शत्यादि पूर्वोक्त हेतुओं से श्न्द्ियों से भिन्न आत्मा की सिद्धि 
होना, नदीं जो एक इन्द्रिय दी सम्पृणं स्मरण तथा प्रतिप्तथान कर सकेगा, जिससे इन्द्रिय भित्र 
आत्मा की सिद्धि न हो सकेगी इत्यादि तात्पर्य परिद्यद्धि मे इस प्रकरण की संगति दिखाई है । 

(जतः इन्द्रिय एक है अथव। अनेक, इस परीक्षा फे अंगरूप संशय को दिखाने के वात्ते सूत्र के 
अवतरण मे माष्यकार कष्ते हे कि )- यद्‌ मो संदाय दोतादहै किक्या इन्द्रिय एक है, अथवा 
अनेक ( प्रदन )-यह संञ्चय क्यो हुआ १ ( उत्तर )- 

पदपदाथ--स्थानान्यत्वे=स्थानसित्न इने पर, नानात्वात्‌=अनेकता होने से, अवयविनाना- 
स्थानात्वाच चनओर एक अवयवी के अनेक अवयवरूप स्थान होने से भो, संश्चयः=इन्दरिय नाना दै 
अथवा एक यह सदेह होता है ॥ ५२ ॥ 

भाकाथ--अनेक स्थान मे रहने वाठे अनेक द्रव्य मी दिखाई पड़ते एवं नाना अवयवरूप स्थानों 
मेँ रहनेवाा एक अवयवी सी देखने मे आता है, अतः अनेक चक्षु आदि स्थार्नो म अनेक 
इन्द्रिय हैँ अथवा उक्त अनेक स्थानों मे एक दही श्न्दरियं है यह संशय होता दहै कुछ विद्वान्‌ 
माष्यकार के मत की अपेक्षान कर शइससूत्र की यथाश्वत व्याख्या करते है कि--जिस प्रकार 
अनेक स्थानों मेँ अनेक धट श्ोते है, र्ती स्थानमेद से अनेका देखने मे आती हैः एवं अनेक 
अवयवरूप स्थार्नो मे रने वाला उक अवयवी मी देखने मँ आता है । किन्तु यदह असंगत दै 
सा वात्तिक तथा तात्पयंकार के मते से प्रतीत शोता रहै, क्योकि स्थान के मेद को ‹स्थानान्यष्व 
कहते है-ओर नाना हं स्थान जिसके रस निग्रह से "नानास्थान होना? यह अन्य पदार्थं स्थान 
के मेदसे दूसरा है! संरायका कारणतो एकी धमं शेतादहै दो धमनीं होते, शस कारण 
दों से एक-एक तथा अनेक दोनों मे रदनेवाखा कोर साधारण धम कहना होगा । उसे 
(२) यदि रेस। संशय किया जाय कि स्थान का भेद होने पर अनेकता तथा एकता दिख पढने षे 
संशय होता है ेसा, तो सूत्र के अथं का विवार करने से एकता में स्थानमेद के दिखाई पने ॐ 
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इन्द्रियपरीक्षाभ० ] समा्यदिन्दीग्याख्योपेतम्‌ ॥ ५ 





पी ममी 





“` “बहूनि द्रव्याणि नानास्थानानि हश्यन्ते, नानास्थानश्च सन्नेकोऽवयवी 
चेति । तेनेन्द्रियेषु भिन्नस्थानेषु संशय इति ॥ ५२ ॥ 
एकमिन्द्रियम्‌- 
त्वगग्यतिरेकात्‌ ॥ ५३ ॥ 





कारण वह समानध न होगा । क्योकि सूच मे एकता होने से नाना स्थान कदे है, न कि केवर 
नाना स्थान होना । सौर स्थानमेद तो सूत्रकार ने,अनेकतामात्र मे कहा हे--कि स्थानमेद परं भनेकताः ¦ 
शेने सेः इस प्रकार 1 (२ ) यदि अनेक स्थान होते हए एकता तथा अनेकत। के दिखाई पड़ने से 
संशय होता है, ठेसा संशय किया जाय तो, नाना स्थान मेँ रहने वाला कोर द्र्य अनेक देखा जाता 
हे शस कारण वह समान धमं नहीं होता । “अवयवि के नाना अवयवरूप स्थार्नो म रने से" यष 
सूत्र नाना स्थान होने से एकता कदता है, न फि नाना दोना । भौर जो घटादि अनेक है, उनको 
सूत्रकार ने नाना स्थान नदीं कहा है, किन्तु स्थान का भेद दी का है “स्थान के भेद मेँ नानात्व 
शेता है" श्स सूत्र के अंश में वर्धमान उपाध्यायने तो अभ्रद्धाका बौज-दूसरे प्रकार से वण्न 
किया हे कि सूत्र के प्रथम अक्षरों से स्थान के मेदसे इन्द्र्यो के नाना होने को सूचना की गर 
हे, न कि एकता कदी ६, श्न्द्र्यो काणक होना दी संदाय का बौज है, भौर दूसरे सूत्र के नानां 
स्थानमेष्टेने सेमी श्न्द्िय एक है,दस अंडा से भिन्न नहीं अनेक होना नदीं का गया है ओर दोनो 
सूत्र के देतुरओं से संहाय का वीज नहीं हौ कदा है! इस प्रकार भाष्यकार ने सूत्र की भसंगति को 
जानकर हौ अथ॑को ले व्याख्याकीरहै। धट ओौर वख के समान जव पदार्थं नाना स्थानों में 
रहते हं तव वे अनेक ्ी होते है, ओर नाना भवयवरूप स्थान में एक ही अवयवी रहता है । 
इसके समान एक टौ प्रद्रा अनेक स्थानो मे रहता है यह सिद्ध होता है, अतः जब हम अनेक 
शरीर के स्थानों मेँ चक्रादि शन्द्रियों को देखते है तो मँ संदेह होता है कि यदह धटपादियों के 
समान भिन्न-भिन्न रै अथवा घटादि अवयवि पदां के समान ण्कदहैः। ` 

( इसी आशय ते भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )- घट, वस्र भादि अनेक पदाथ भिन्न र 
भूत आदिकं में रहते है, यह दिखाई पडता है । तथा अनेक कपालादि अवयवरूप नान। स्थानों मेँ 

रहने वाला एक ही घटरूप अवयवी पदाथ मौ देखने मेँ आता है । इस कारण अवयवरूप नाना 

स्थानो के कारण इन्द्रिय अनेक है मथवा एक यह संदेह शेता है ॥ ५२ ॥ 

उक्त संशय को उतपन्न करनेवाङे नाना अवयवस्थार्नो मेँ एक अत्रयवौी के समान संपूणं 
शरीर के मुख आदि स्थार्नो मेँ एक ही त्वक्‌, ( स्प॑न ) नामक इन्द्रिय है रेसे प्राचीन पू॑पक्षि 
मत से आक्षेप के सूत्रे का भाष्यकार मवतरण देते दैः कि--इन्द्रिय संपूणं शरीर में एक दै-- 

पद्‌ पदाथ त्वक = त्वचा नामक (एक श्न्द्रि है) अब्यतिरेकात्‌ = त्वचा का सम्बन्ध 
हेन से ॥ ५२ ॥ | 

भावाथ-ररीर में रेसा कोशे च्च आदि शच्दियों का स्थान नीं है, जो त्वचा ( चमड़ा), - 
सप्च॑भराहक इन्द्रिय. ते प्राप्त नदीं शेता, जिसके निना किंसी रूपादि विषयों का श्वान नदी होता, 
मतः संपूण इन्द्र्यो के स्थानो मं व्याप्त होने तथा विष्यो का ग्रहण करने के कारण एक त्वचा ही 
संपूण शरीरं मे श्न्द्रिय है यह्‌ सिद्ध होता है ( अर्थाव्‌ त्वचा नामक एक श््द्रिय ह, भभेद होने से, 
श्स अनुमानप्रमाण से एक इन्द्रि मानना संगत है ) ॥ ५३ ॥ 


२२ न्या० 
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त्वगेक्रमिन्द्रियभित्याह | कस्मात्‌ १ अव्यतिरेकाव्‌ । न त्वचाकिश्चिदिन्दि- 
याधिष्ठानं न भ्राप्तम्‌ , न चासत्यं त्वचि किच्िद्धिषयग्रहणं भवति, यया सर्वै 
न्द्रियस्थानानि ज्याप्तानि यस्यां च सत्यां बिषयञ्रहणं भवति सा त्वगेकमि- 
न्द्रियमिति । † 

नेन्द्रियान्तरार्थानुपलन्धेः.। स्पर्शोपलबन्धिलक्षणायां सत्यां त्वचि, गृह्यमाणे ` 
-त्वगिन्द्रियेण. स्पर्शो इन्द्रियान्तराथौ. रूपादयो .न गृह्यन्ते अन्धादिभिः। न स्परशं- 
-आहकादिन्द्रियादिन्द्रियान्तरमस्तीति . स्पशेबदन्धादिभिगेद्येरम्‌ रूपादयो, न च ¦ 
-गरष्यन्ते तस्मान्नेकमिन्द्रियं स्वगिति। ~ 

त्वगवयवविेषेण धूमोप्रलन्धिवत्तदुपलन्धिः । यथा ` ` त्वचोऽब यवविरोषः 
-कश्चिच्क्षुषि सन्निकृष्टो धूमस्पशं गृह्णाति नान्यः, एवं त्वचोऽवयवविशेपा रूपा- 
दिभाहकास्तेष्रामुपघातःदन्धादिभिनं गृह्यन्ते रूपादय इति । | 

न्याहतत्वादहेतुः । त्वगव्यतिरेकादेकमिन्द्रिथमित्युक्त्वा ^वगवयवविशेषेण 


( श्सी आशय से माप्यकार सूत्र की व्याख्या करते हँ फि )--त्वचा नामक णक हौ इन्दव | 
हे, ेसा पूव॑पक्लो, के सूत्र मे सूत्रकार-ने फहा दै । ( परश्च ) क्यो १ ( उत्तर )--अन्यतिरेक 
-( भभेद } होने से रकर्योकि त्वचासे कोशमी चश्च आदि इन्द्र्यो का स्थान प्राप्त नदीं है, रेता, 
"नष्टं हे । ओर चश्च आदि इन्द्रियों के स्थानो में त्वचा के नं रहने पर किसी रूपादि विष्यो क , 
शान भी न्ह होता । श्स कारण जिस त्वचा से चश्च आदि सम्पूणं इन्द्र्यो के स्थान व्याप्त है, 
ओर जिसके रने से विष्यो = शान होता है. वष्ट एक त्वचा टी संपूण प्राणिर्यो के शरीर में ` 
-अन्द्रिय हे, ( नकि गनेक श्न्दियिहैः)। ` । 

( स्वतंत्ररूप से श्स एक. शन्द्ियवाद का भाष्यकार खण्डन करते इए क्ते ह कि)- दूसरे ` 
शन्दि्यो के विषयों का गहण न ने के कारण त्वचा शौ एक संपूणं शरीर म श्रिय है यह मत . 
नी शे सकता । स्पशं का जिससे शान होता है पेते लक्षणवारो त्वचा के रहने प्र॒ स्वचा श्दरिव , 
से शीत, उष्ण आदि स्पर्शा का श्वान होने पर भी अन्धे, बहिरे, . आदि प्राणिर्यो को चश्च, भत्र 
मदि दूसरे इन्द्र्यो के रूप, शब्द, आदि विषयों का श्ञान नदीं ्टोता । एक त्वचा ®ो ही श्द्रिव 
माननेवले के मत मे स्पश्ेके दण करनेवाले त्वचा इन्द्रिय को छोड़कर दूसरे चश्च आदि ,. 
इन्द्र्यो के न होने के कारण स्पशगुण क समान अंध, वधिर आदि प्राणियों कौ रूप, [शब्द आदि 
यणो का मौ ज्ञान होने को आपत्ति आ नायगौ । ओर अन्धे, बदरे अदि प्राणियों को स्प, शब्द ` 
आदिकं का श्चान .मी नीं होता, इस कारण संपूणं शरीर मे एक त्वचा टौ इन्द्रिय ह वह 
नटीं शो, सकता । . | 
यदि पूर्वपक्षी त्वचा इन्द्रिय के विशेष अवयव से धूम के शान के समान रूणदिन्र 
का शान हो जायगा। अथात्‌ जिस प्रकार त्वचा इन्द्रिय का कोशं एकं विशेष अवयव चश्च 
(आंख) मं ही वर्तमान £ जो धूम ~के स्पशंका अष्ट्ण,करता है, दूसरा भत्रस्थान मे 
वतंमान, यष्टण नदीं करता, श्सी प्रकार एक त्वचा इन्द्रिय के ही विशेष (भिन्न २) अवय 
है, जो रूप, शब्द्‌ भादि विपर्यो.का. यहण करते है, जिनके नष्ट होने से अन्ध, वधिर भादि 
प्राणिर्यो को रूप तथा शब्द का छान नष्टीं होता है । देसा करट तो व्याघात शोने.से यह एक शधि | 
शने का देख नदीं हो सकता । क्योंकि भमेद शेन के.करारण यकर त्वतः ही -इधिय संपूणं शरीर महै 


[. व ची, ४ * किनि 
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इन्दरियनानात्वप्र > ] ` सभाभ्यहिन्दीष्याख्योपेतब्््‌ ३५५ 
` ध्रमोप्रलच्धिवद्रपाद्ुपठन्धि" रित्युच्यते । एवं च सति नानामूवानि ` विषयज्यव 
स्थानात्‌ तद्भावे बिषयग्रहणस्य भावात्तदुपघाते चाभावात्‌ › तथा च पूर्वां वाव 
उत्तरेण बादेन व्याहन्यत इति । 

सन्द्ग्धश्वाव्यत्तिरेकः । प्रथिव्यादिभिरपि मूतेरिन्द्रियाधिष्ठानानि व्याघ्रानि, 

न च तेष्वसत्सु विषयत्रहणं भवतीति । तस्मान्न त्वगन्यद्वा सवेविषयमेकभिन्द्रि- 

यमिति ॥ ४३॥ +. 








युगपदथो नुपलब्धेः ॥ ५४ ॥ 
आत्मा मनसा सम्बध्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियं सबोथेः सन्िकरष्टमिति, 
आ्मेन्द्रियमनोऽथतन्निकर्वेभ्यो युगपद्‌ ग्रहणानि स्युः । न च युगपद्रपाद्यो 





देसी प्रतिज्ञा कर, एकं इन्द्रियवादी यद भो कदता है, कि स्वचा के वियेष ( भिन्र-मिन्न-) अवयर्वो से 
भूमज्ञान के समान रूपादि विष्यो का ज्ञान होता है। रेसाष्ोने से रूपादि विष्यो के जाननेवाडे 
भनेक है, क्योकि विपर्यों को व्यवस्था ८ नियम ) ईै- कि चश्षुरूप त्वचा के अवयव के होने से, 
रूप विषय.का श्चन ता रै, ओर उस्तके नष्ट दोने पररूपरका श्चन नदींदहोता, अतः णएकष्ी 
श्द्रियहै। श्सी प्रतिश्षारूप वाद ( कश्ना ) उत्तर (भागे का ) पने २ विषर्योके ज्ञान से 
भिन्न २ होना यह वाद्‌ ( केदना ) विश्दध है । अतः पूरवपश्ची का एक इन्द्रियवाद असंगत है । ( तथा 
संदिग्ध व्यतिरेकरूप असिद्ध हेतु मी है, श्स आशय से भाष्यकार दूसरा दोष भी एक इन्दरियवादौ 
मतमेश्ोताहै रेसा दिखाते है कि )--श्न्दरर्योश्ा अभेद (एकता) में स्देद ्टोने से य 
संदिष हेत्वाभास भी है, क्योकि पृथ्वी, जल मादि भूतद्र््यो ते मी श्दियोँ के स्थान चश्च आदि 
व्याप्त है, ओर उसके न ने परे रूपादि विष्यो का श्वान मी नी ्ोता । शसं कारण त्वचा यवा 
दूरा कोश ठेसा एक इन्द्रिय शरीर मेँ नदीं है जिससे संपूणं रूपादि विष्यो का छान टो सकता है 
"भतः एक ही इन्द्रिय शरीर मेँ मानना स्वंधा असंगत है ॥ ५३ ॥ 

इ भाष्यकार के आशय का सूत्रकार के मत से एकडन्द्रियवाद का खण्डन करते इए सूत्र मं 

पदृपदाथ-न = नदीं हो सकता, युगपद्‌ = एक काक मे, भर्यानुपरग्ेः-अनेक विषयो क 
शान न होने के कारण ॥ ५४ ॥ 

भावाथ-भत्मा क। मनरूप इन्द्रिय के साथ, मौर्‌ मन को चश्च आदि बाद्य इन्द्रियां के साथ 

तथा बा्न्दरियों को अपने २ सम्पूणं अथं ( विष्यो ) क साथ संयोगादि रूप संनिकषं रूप संनिधान 
शेते ह--इस प्रकार आत्मा, बाष्य, इन्द्रिय; मन तथा पदार्थो के संनिकर्ष रूप विषयों ॐ रने 
ककारण एकं काठ में विष्यो के अनेक शान होने ल्गेगे । किन्तु रूपादि विष्यो का एक काल मे 
धान नीं होता, इस कारण एक हौ त्वचारूप ठेते सव बाह्मचक्चभादि इन्द्रियो के साथ सम्पूणं रूपादि 
विषयों को जाननेवाला है यह नीं हो सकता । ओर यदि एक ्ौ साय सम्पूणं विष्यो के शानो का 
शेना रूप साहचयै माना जाय तो कोर संसार मे अन्वा, तथा वधिरादि न हो सकेगा ॥ ५४ ॥ 

( इसी भाशय से भव्यकार मी न्याख्या मेँ कते हैः कि )--रथम ` नीवात्मा मन से सम्बन्ध 
करता है, पश्चात्‌ मन बश्ेन्द्रिय से, गौर बाद्यचक्षमादि शन्दिय अपने-भपने सम्पूणं रूपादि पदार्थो 
# साय संयोगादि ` सम्बन्ध से संनिदित दोते है श्ल श्वान सामान्य के कारण आत्मा ना्ेन्द्रिग 
भन तया पदार्थो के संनिकर्भा के दोनेः से एक काठ मँ नेक रूपादि विषयो का काम शोने-रुगरेगा 


` के | न्यायदक्णेनमर ` [० २, आ १, प्‌* ५४ 


चकि 


गरहयन्ते तस्मान्नेकमिन्द्रियं सवेविषयमस्तीति । असाहचर्याञ्च विषयग्रहणानां 
` नैकभिन्द्रियं सरविषयकं, साहचर्ये दि विषयम्रहणानामन्धायनुपपत्तिरिति ॥५४॥ 


विप्रतिषेधाच न त्वगेका ॥ ५५ ॥ 











किन्तु रूपादि विष्यो का एक कारम ज्ञान नदीं होता। शस कारण त्वचा ही एक रूपादि सम्पूणं 
विष्यो का नाननेवाला इन्द्रिय है. यह नी हो सकता। यदि एक काल मे साय टी सम्पूणं रूपादि 
विष्यो के शान होते दै, ठेसा माना जाय तो संसार में कोर अन्ध, वधिर भादि दुष्टश्न्द्रियवाञे न 
होगे । ( किन्तु माष्यकार की इस व्याख्या को वातिसुकार नष्टां मानते, क्योकि--जिस प्रकार 
त्वचारूप एक इन्द्रियवादी के मत से एक ही कार मेँ जनेक रूप, रस, आदि विषयों के इन्द्रियो ते . 
सनिकषं होने के कारण एक कारम रूप, रस आदि विषयों के ज्ञान होने की आपत्ति भाती है, ¦ 
दसी भ्रकार अनेक इन्द्रियवादी के मतमेमी एक ही चक्षु आदि बाष्येन्दियों मेते किसीषते 
`होनेवाङे रूपादि विष्यो के श्ञान एक कार मेँ होने लगेगे, यह्‌ आपत्ति आ सकती है । इसका नो 
भनेक इन्द्रियवादौ के मत से परिहार होगा वहो एक इन्द्रियवादी के मतसेभी षहो सकेगा" रेती ` 
 .बन्होने माभ्यकार के मत पर अश्रद्धा प्रगट की ह ) 1 ( “वस्तुतः इल सूत्र मे ज्ञानां का एक कालम | 
न होना सूत्रकार को विवक्षित नहीं हे किन्तु एक दी समयमे पदार्था काश्चान होना विवक्षित है" , 
शस प्रकार परिञ्यद्धि मे समालोचना उदयनाचायैने की है) उपरोक्त माष्यव्याख्या का , 
खण्डन कर वातिककार ने सूत्र की रेसी व्याख्या की है कि--जो एक इन्द्रिय रूपादि सम्पूणं विष्वो 
को जानता हे ठेसा एकेन्द्रियवादी समस्ता है वह एक इन्द्रिय यिषय को प्राप्तकर उसको जानता है, 
अथवा नदीं ? यदि प्राप्तकर, तो वह क्या है १ यदि उसीको स्वचा कहो तो त्वचा सेन प्राप किव 
रूपादिकों का छान न हो सकेगा । यदि निना प्रक्तिकाही त्वचा रूपका ग्रहण करे तो स्परशादिरको 
का मी बिना प्राप्ति के महण करेगा। ओर यदि कुछ इन्धर्यो मे विषय को प्राप्त कर जानना तथा 
कुछ इन्द्र्यो मे विना प्राप्ति के विषय के जानना, माना जाय तो करण के धम॑का त्याग करना 
पडेगा । यदि उसका त्याग किया जाय तो क्या दोष होगा यदी इस सूत्र का आदय है ( भयात जिस 
. श्रक्ार अनेक इन्द्रियवादी के मत मेँ एकं इन्द्रिय से जानेवाङे विषर्यो के एक कालम छान शेने 
की मापत्ति मे ˆकरण होने से.यह परिष्टार करणम को ठेकर हो सकता है, वेसा एक श्द्रियवादी 
के मत से नदीं हो सकता क्योकि उस एक इन्द्रिय में हम करणधमं ते अधिकता मान सकते दँ ॥५४ 
त्वचारूप एक. ही इन्द्रिय संपूणं शरीर मँ माननेवाले एकेन्द्रियवादी का मत असंगत है ध्समे 
इसरा हेद सूत्र का सिद्धान्ती के मत से देते है- 
पद्‌ पदाथं--विप्रतिषेषात्‌ च = न्यावातदोष होने से मी, न = नदीं हो सकती, त्वक्‌ ( तचा )' 
एका = एक इन्द्रिय ॥ ५५ ॥ 
आवाथं- त्वग्‌ इन्द्रिय से रूपविषय की प्राप्ति न होकर ( आंख से षटादिरूप के संयोग न , 
होनेपर दी ) रूप काश्चान होता है, “स्स प्रकार रूप प्राप्त नकर उसके ज्ञान के समान चचा 
च उष्ण मादि स्पर्चो की प्राप्ति ( संयोग ) न होनेप्र ही उनका श्ञान ` होने . रगेगा । किन्तु त्वचा | 
तै. उष्ण-स्प्चादि प्राप होनेपर हौ जाने जाते है, इसी प्रकार रूपादि गुरणों का मी त्वचा ते सवन 
नपर दौ ( मांख से सने पर शी ) शान {होने कगेगा । अतः इस मिरोष के कारण लना छ | 
चभपूणै सरीर मे एक इन्द्रिय दै यहु पूवप करा मत॒ सर्वया भतगत .हे ॥. ५५ ॥ | | 


| 


इ्दरियनानात्वप्र०. ] सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌  . ` 1 


स ये 








न ख त्रगेकमिद्धियं व्याघातात्‌ । त्वचा रूपाण्यप्राप्तानि गृह्यन्त इति । 
अ्राप्यकारिति स्पशौदिष्वप्येवं प्रसङ्गः । स्पशोदीनां च प्राप्रानां अह णाद्रपादीनां 
भ्राप्ठाना मरहणमिति प्राप्तम्‌ । 

्राप्याप्राप्यक्रारित्वभिति चेत्‌ 2 आवरणानुपरपत्तेमिषयमात्रस्य हणम्‌ । अथापि 
मन्येत प्राप्ताः स्पशौदयस्त्वचा गृह्यन्ते रूपाणि त्वराप्तानीति १ एवं सति 
नास्त्यावरणम्‌ , आवर णाजुपपत्तेच रूपमात्रस्य अहणं ठ्यबहितस्य चाग्यवहि 
तस्य चेति । दूरान्तिकानुषिधानं च रूपोपलब्ध्यनुपठन्ध्योनं स्यात्‌ 1. अप्राप्रं त्वच्रा 
गृह्यते रूपमिति दूरे रूपस्याभ्रहणमन्तिके च अरहणमिव्येतन्न स्यादिति ॥ ५५॥ 

एकतप्रतिषेधाच्च नानात्वसिद्धौ स्थापनाहेतुरप्युपादीयते- 





( शती भाय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है करि )-- एक त्वचा नामक दीं इन्द्रिय हे 

यह्‌ व्याघात ( विरोध ) भाने के कारण न्दो शो सकता । क्योकि त्वचा इन्द्रिय से ( जख से ). 
प्राप्त न होनेपर घटादि पदार्थं तथा उनकेरूपोंका छान. नीं ्ोता है, शस कारण विना विषय 
को प्राप्त किये ज्ञान होने से अप्राप्यकारितः इन्द्रिय से सिद्ध शोती है, जिक्तके मानने पर त्वचा 
श््दरिय से पदाथका सम्बन्ध न होनेपर ही उन षदार्यौ के शीत, उष्ण आदि स्पर्ञौकामो ान 
होने लगेगा। ओर त्वचा इन्द्रिय से सम्बन्ध होनेपर ष्टौ घटादि पदार्थो के स्रौं का श्ञाव शोता 
रै, एश्ि रूपादि गुणो कौ मी चश्च इन्द्रिय से सम्बन्ध होने ( आंख से सटने ) पर हो उनका डान 
होगा देसा प्राप्त शता है, अतः श्स विरोध के आने के कारण त्वचा ही एक इन्द्रिय है यह नदीं 
हो सकता । यदि पूंपक्षो कहे कि-- इस विरोध के परिहार के च्यि.हम इन्द्र्यो को विष्यो को ` 
प्राप्तकर श्ण करना तथान प्राप्तकर अहण करना श्र प्रकार श्राण्याप्राप्यकारिस्व' दोनों 
मानेगे' तो यह्‌ नीं हो सकत, क्योकि एेसा मानने से विषय को न प्राप्तकर ज्ञान होने के कारण 
वाक्त मौत भादि रूप आवरण केन बृन सकने के कारण सम्पूणं प्राप्त तथा अप्राप्त विषर्यो का. 
श्दरयां से श्वान होने रगेगा । यदि पूर्वंपक्षी टेसा मानता हो कि--^स्वचा इन्द्रिय से.पदार्थं का सम्बन्ध 
शेने प्र हौ उसके उष्णादिं स्पदौका कान होता रै भौर त्वचा का सम्बन्ध न रहते पदार्थो के 
रूपरसादि गुर्णो का ज्ञान होता है तो यह मी मानना असंगत है, क्योकि ेसा मानने के पक्ष में 
पूर्वोक्त भोत का आवरण न शो सकेगा । जिसके न होने के कारण व्यवधान तथां व्यवधान के न 
रदते, सम्पूणं पदार्थो ॐ रूप का ज्ञान होने लगेगा । तथा पदां के दूर रहते उसके रूप कौ उपकन्धि 
गदी होती, तथा समीप रहने पर रूप का ज्ञान होता है श्स प्रकार दूर तथा समीप पदार्थ का शेना 
स्पकेश्ान तथा अज्ञाने होने में कारण होता है यह मी न बन सकेगा । तया त्वचा ते (र्जख की ` 
तचा ते ) अक्षम्बद्ध ही पदार्थं के रूप का ज्ञान ` होता है। इस कारण पदाथ के दूर रहने पर रूप का 
शन न होना, गौर समीप रहते रूप करा चान होना यदह मी न टो सकेगा ॥ ५५ ॥ 

( इस प्रकार इन्द्रिय के एकत्वमत का खण्डन करने से टौ इन्द्रिय अनेक हें यह.सिद्ध करने के 
पश्चात्‌ इन्द्रिय नानाह श्स पक्षकी स्थापना में मी सूत्रकार की संमति दिखाते इए मान्यकार 
अवतरण मे क्ते है कि )--उक्त प्रकार से सिद्धान्तिमत से इन्द्रिय एक रै श्सका खण्डन करने से 
शे इन्द्रिय मनेक है यह सिद्ध होने पर -श््द्रिय नानात्व की स्थापना करने के व्यि मौ. साषक देतु 
ऋ ग्रहण किया जाता ₹ै- 


8 न्यायदृकोनम्‌. ` [श्र २, श्रा०१, सू० ५६. 
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इन्दरियार्थप | 
पञ्चत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 

अर्थः परयोननं तत्‌ पच्नविषमिन्द्रियाणाम्‌, स्परशशनेनेन्दरियेण स्पशंग्रहे सति 
न तेनैव रूपं गृह्यत इति रूपग्रहणप्रयोजनं चक्षुरनुमीयते । स्पर्शरूपग्रहणे चः 
ताभ्यामेव न गन्धो गृह्यत इति गन्धम्रहणभ्रयोजनं श्राणमनुमीयते |: त्रयाणा 
प्रहणे न तेरेव. रसो गृह्यते इति रसग्रह णप्रयोजनं रसनमनुमीयते । चतु 
म्रहणे न तेरेव शब्दः श्रयते इति शब्दग्रह णभ्रयोजनं श्रो्रमलुमीयते॥ एवमिन्दि- 

यप्रयोजनस्यानितरेतरसाधनसांध्यत्कत्पद्चेवेन्द्रियाणि ।। ५६! 
पद्‌ पदाथं--शन्द्रियायंपं चत्वाव्‌ = चश्च आदि पाँच बाञ्ञेन्द्यों ते जानने, याम्य रूप, रपत 

. गन्ध भादि विष्यो के पाच होने के कारण ॥ ५६ ॥ | 

 भावायं- सूत्र मे मथं शब्द्‌ कृा प्रयोजन अथं मानकर चश्च आदि श्न्द्ियो के मानने मे उनका 
प्रयोजक पाँच प्रकार का है, इ्सीसे त्वचा से स्यौ कां शान. ्ोने' परं मी उससे. रूपं, रसं भादि 
गणो का ज्ञान नदीं होता शस कारण रूपादि शान होने के ज्यि वाकी के चश्च आदि चार शर्य 
की शनुमान द्वारा सिद्धिः दोती है, भतः अपने-गपने विषयों का जानना रूप पाँच प्रकार का 
प्रयोजन होने से वे बाष्य शन्दरिय॒र्पोचि प्रकार ( अनेक ) है यह सिद्ध होता है। क्योकि दूसरे के 
विषय को दूसरा इन्द्रिय नटी नानता । यद्ध माप्य के उपरोक्त अवतरण मेँ दो भकार से सम्बन्धं 
शो सकता ह । ( २ ) ^एकस्वम्रतिपेधाव, श्सके पश्चात्‌ “नानास्वसिद्धौ स्थापनाहेतुरूपादीयते,- 
( २ ) अथवा प्रतिषेष देतुर्भों से दौ (ए्कत्वप्रतिषेधाव्‌ एवः एकता के निषेष से टी, नानात्व 
सिद्ध शोने प्रर शिष्यां को उपदेश करने के खयि श्रियां के अनेकता कौ स्थापनाके श्वि 
सूत्र मी कहा जाता है । ( यद्यपि श्न्दरर्यो के एकता के साधन का केवर खण्डन करने से एकता 
पक्ष नीं हट सकता, तथापि जहां पर दूसरे के साध्य की निवृत्ति होना दही साध्य किया जाता है, 
वहां उसके विपरीतपक्ष को सिद्धि होती है । यष्टी यां भाष्यकार क्रा आदय है। अतः एक शरीर 
मे एक ही इन्द्रिय नीं है, क्योकि एक काल में रूपादि अनेक विष्यो के समीप रहने पर मी क्रम 





से विषर्योका ज्ञान होता है-गौर जबकि त्वचाष्टी एक श्न्द्रियरैतो भनेक विष्यो के समीप † 
रहने पर मी क्रम से श्चान नहीं हो सकता, जैसे चश्चुश्न्द्रिय, वैसे हौ यदं त्वचा मी शन्द्रिय है भतः ` 
वह एक हौ शन्दरिय है यइ कना असंगत दै, देसी परिशुद्धि मेँ उदयनाचा्ं ने समालोचना कौ ै। 
( इती भाश्चव से भाष्यकार न्याख्या करते है कि }- सूत्र के अथ शब्द का अथं है प्रयोजन--. , 
बह प्रयोजन चश्च आदि श्न्दर्योका पाँच प्रकारका दै। क्योकि स्प॑न (त्वचा) श्रियसे 


स्परोयुण का छान होता है किन्तु उसीते रूपगुण का श्ञान न्दी होना, श्स कारण रूपके शान 
शोनेरूप प्रयोजनवाठे चक्वश्न्द्रिय की गनुमान से सिद्धि होती है। त्वचा से स्पशं तथां चक्षसे 
रूपगुण का ज्ञान शाने पर भी उन्दी दोनों ते मन्धगुण का शान नदीं होता शस कारणे गन्धञञान- 
रूप प्रयोजन होने से घ्राण इन्द्रिय को अनुमान से सिद्धि श्ोती ै। तथा त्वचा से स्पत, चश्च ते 
रूप एवं प्राणडन्द्िय से गन्ध का श्चान होने पर मौ चन्दीं तोन श्न्दरर्यो से मथुरादि रस का शान 
नही होगा इस कारण रसके श्ञानरूप प्रयोजन से रसन ( जिहा ) नामक इन्द्रिय की अनुमान ते 
सिद्धि होती है। शस प्रकार स्प, रूप, गन्ध तथा रस ध्न चार गुणों का त्वचा आदि चार 
बा्न्द्र्यो से शान होने पर भी इन्दा चार श्न््र्यों से शब्दगण का. ज्ञान नदीं होता, भरव 
शब्द्‌ त्वचादि शन्दर्यो ते नदीं नाई देता श्स. कारण शब्दश्चानरूप ` प्रयोजनः ते .भोत्र. बमिन्र 
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न, तद्थबहुत्वात्‌ ॥ ५७.॥ 

न खल्विन्द्रियाथपच्चत्वारपव्ेन्द्रियाणीति . सिद्धथति । कस्मात्‌ १ तेषा 
मानां वहूत्वात्‌ । बहवः: खल्विमे इन्द्रियाथौः, स्परशांस्तावच्छीतोष्णाचुष्णशीता 
इत । रूपाणि शुद्धहरितादीनि । गन्धां इष्टानिष्टोपेक्षणीयाः । रसाः कडुकाद्यः। 
शब्दा बणात्मानो  ध्वनिमात्राश्च भिन्नाः तद्यस्येन्द्रियाथपव्चंत्वाप्र पक्छेन्द्रियोणि 
तस्येन्द्रियाथेबहुत्वाद्रहूनि इन्द्रियाणि प्रसज्यन्त इति ॥ .४७ ।! 

गन्धत्वाद्यम्यतिरेकादन्धादीनामव्रतिषेधः ॥ ५८1 





श्द्रिय अनुमान से सिद्ध होता है । शस कारण उन-उन श्न्द्रियो का प्रयोजन ( कायै ) भपने-मपने ` 


विष्यो का ज्ञान दृसरे श्रियो सेःने द्यौमे के: कार्ण चेष् भादि ` पच शौ चन्दियः णनेक है यषः 
सिदध शेता है ॥ ५६ ॥ 
£ को पोच प्रकाररूप अनेकता को न माननेवाे- पूर्वपक्षो के मत -से सूत्रकार 
। कि- 
पद्पदा्थं-न = रेषी पाच भकार से इन्द्रिय की अनेकता नटीं शो - सकती, तदथंबहुस्वात्‌ ® 
इन्द्रियों के विषय पदार्थौ के अनेक ( बहुत ) शोने से ॥ ५७ ॥ 
भावाथं--उष्ण, शीत, अनुष्णाशीत, आदि -अनेक प्रकार के स्पहागुणो के, तथा श्यक्छ, नीर, 
* हरित, आदि अनेक रूपगुर्णो के, तथा कट, -कषाय, मधुर, भादि अनेक रसां के,-पवं सुगन्व, 
दुगेन् आदि गन्धगुणो के तथा वण॑रूप एवं ध्वनिरूप अनेक शब्दगुणं के मी होने के कारण`चक्च 
भादि पोच इन्द्र्यो के उपरोक्त बहुत से अथं ( विष्यो )` के शने के कारण चक्षुरादि श्न्दरियों 
की भनेकता हौ सिद्ध शोगी नकिं पाँच प्रकारके इन्द्रिय होना सिदध हो सकेगा, अतः सिद्धान्ती का 
चक्रादि पाच प्रकार के हो अनेक इन्द्रिय है यदह कहना असंगत हे ॥ ५७ ॥ 
( इसी आद्य से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-रूप, रस आदि पांच हौ विषयों का 
होने के कारण चक्षु से भोत तक पाच ष्टी इन्द्रिय है य सिद्ध नदींशो सकता । ( प्रष्न.)- 


क्यों १ ( उत्तर )-- चक्षु आदि श्न्द्रर्यो से ष्टण करनेयोग्य भरथो के बहुत होने से.। क्योकि यदह 


` चश्तादि बाघ्यन्दर्यों से जानने योग्य विषय (अथं) बहुत से है । जसे शीत, एवं अनुष्णाचौत 
देते भनेक स्पशंगुण है, जिनका त्वचा से. शान होता है । तथा शु, नील, हरित, भादि सात, 
प्रकार के रूप गुण है, जिसका चक्षुसे श्चान शेता है। एवं सुखजनक होने से ' प्रियञ्चगन्व, तथाः 
` दुःखजनक होने ते अप्रिय दुर्गन्ध, तथा उपेक्षा करने योग्य गन्ध देते अनेक गन्ध गुण है जिनका 
प्रणिन्द्िय से छान होता है । तथा कट, कषाय, अम्क, मधुर आदि छ प्रकार के रस गुण टै जिनका 
रसन ( जिहा ) शश्दरिय से स्वाद लिया जाता रै। एवं आकारादि रूप वणे नामक तथा ध्वचि 
(भावाज ) नामक. भिन्न-भिन्न चष्दयुण है जिनका -भोत्रेन्द्िय से महण होता है। श्स कारण 
नित्त सिद्धान्ती के मत भँ रूप, रस, गन्ध, स्पद्य, तथा शब्द पेते पांच युणरूप थं ॒चक्ष आदि पोच 
ब्न्द्रयो से जाने जाते है, इस कारण पाँच बा्येन्द्रिय रै यष्ट माना जाता है उसीको उपरोक्त 


प्रकार से चक्षु आदि इन्द्रियो से जानने योग्य बहुत से अथै विषय ) होने के कारण चक्ष भादि ` 


इन्द्रिय बहुत है यष्ट भो मानना होगा ॥ ५७ ॥ 
( उपरोक्त आ्षेष का समाधान सूत्रकार पेता करते कि) ` 
पद्पदार्थ--गन्धत्वान्यतिरेकादः = सगन्ध आदि. थनेक़ गन्धादि . घर्णा भें गन्वत्व , आदि जाततः 
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गन्धत्वाद्मिः स्वसामान्यः कृतन्यवस्थाना गन्धादीनां यानि गन्धादि्रह- 
णानि तान्यसमानसाधनसाध्यत्वात माह कान्तराणि न प्रयोजयन्ति । अथसमू- 
दोऽनुमानयुक्तो ना्थेकदेशः । अर्थँकदेशं चाश्रित्य विषयपच्चत्व मात्रं भवान्‌ 
भतिषेधति तस्मादयुक्तोऽयं ्रतिषेध इति । 

कथं पुनगन्धत्वादिभिः स्वसामान्येः कृतज्यवस्था गन्धादय इति ? स्पशः 
खल्बयं त्रिविधः शीत उष्णोऽनुष्णाशीतश्च स्पशेत्वेन स्वसामान्येन सङ्गदीतः । 
ग्र्यमाणे च शीतस्परे नोष्णस्यानुष्णाशीतस्य वा स्पर्शस्य ग्रहणं प्राहकान्तरं 
प्रयोजयन्ति स्पशभेदानामेकसाधनसाभ्यत्वादू येनैव : शीतस्पर्शो गृह्यते तेनेवे 








का अभाव न होने के कारण, गन्धादीनां = गन्ध, रूप, आदि पांच रुणो का, अप्रतिषेधः = पंच 
-गुणरूप अर्थौ का निषेध नदीं हो सकता ॥ ५८ ॥ 
भावाथं-गन्धत्व, रूपत्व, रम्नव्व भादि जातियों का सम्पूणं बहुत से सुगन्ध मादि गुणो कौ 
` व्यवस्था होने के कारण जो गन्धादि गुणो का घ्राणेन्छिय आदि पंच बह्यन्द्र्यो से श्वान होता है 
वष्ट सम्पूणं बहुत से गन्धादि गुणों का घ्राण आदि पोच ही शन्दियो से शान क्ोने के कारण पाची 
, विषय रूपादिक हैः भौर उनके रहण करनेवाङे पाँच ्ौ अनेक इन्द्रिय मी है, यह सिद्ध होतार 
क्योकि किसी मी विशेष गन्धादि गुर्णो के जानने के लियि घ्राणादि पाँच इन्दरर्यो को छोडकर दूसरे 
इन्द्रिय की भावरयकता नीं होतो ॥ ५८ ॥ 

( सौ भाश्चय से भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते है कि )--गन्ध आदि युर्णों मेँ रहनेवालौ 
गन्वत्वादि रूप भपनी-अपनी जातिर्यो से सम्पूणं बहुत से गन्ध आदि गुर्णो का शान घ्रणेन्दियादिकों 
सेष्टीहोताहै, इस नियम से सम्बन्ध रखनेवाके गन्धादिर्को का जो केवल ध्रणेन्दरियादिकों से शी 
ज्ञान होता है, उन पाच गन्धादि गुणों का शान एक हौ शन्द्रियरूप साधन (कारण ) से न होने के 
कारण घ्राण, चश्च भादि पौँच इन्द्रिय पांच रूप आदि विषर्योके ज्ञान पृथक-एथक्‌ शोने से पाँच 
श्दरिय है यह सिद्ध शोत। है। इसमे गन्धादि युगो का समुदाय अर्थात्‌ समी प्रकार के गन्धो का 
घ्राणेन्दरिय से दी शान होता है यश भनुमानप्रमाण से उपरोक्त नियम से सि शोता है, नकिं 


एथक्‌ गन्धादिकां के ज्ञान के लिय भिन्न-मिन्न इन्द्रिय मानना । भौर पपक्ष के तो गन्धत्वादि जाति- . 


` युक्त गन्ध आदि गुण से एक-एक गन्धगुण को केकर उनके यहण करनेवाले पृथक्‌-पृथक्‌ इन्दि 
बहुत से हो सकते है, ठेसा मानकर गन्धादि विष्यो को पाँच प्रकार के होने का निषेध करिया है, 


शस कारण यष्ट निषेध अयुक्त है, वर्योकिं गन्धत्वादि जातिवाले बहुत से गन्धादि युणरूप अथं के ` 


शान के लिये पाच घ्राणादि इन्द्रिय ही भआवदयक है, नकिं प्रत्येक गन्ध अदि भर्थज्ञान के लिये 
भिन्न-मिन्न श्न्दरियों की । यदि पृवंपक्षी ठेसा प्रदन करे फि--गन्ध भादि शुर्णो कौ अपनी-अपनी 
-गन्धत्वादि गुणों की जातियों से अनेक . गन्ध आदि गुणों कौ व्यवस्था किस प्रकार है" तो शसक 
उत्तर यष्ट रै कि-जेसे शीत, उष्ण एवं भनुष्णाञ्ञीतस्पञंरूप तीनो गुर्णो , म वतंमान अपनी 
स्पशंतवजाति से तीनो प्रकार के स्पयुर्णो का संग्रह होना है। स्पर्न ( त्वचा) इन्द्रिय से शीत 
स्प का श्चान शेता है वैसे ही उष्ण, एवं अनुष्णाश्चीतस्पदौ का भी होता है, शस कारण उष्ण ए 
भनुष्णाश्ीतस्पद्ं का शान त्वचा से. भिन्न दूरे शन्द्रियरूप अहक ( महण करनेवाङे ) की तिदि 
` नदी कर सकत। । क्योकि जितने स्परौयण के विष भेद हैः बे सम्पूणं एक दी साधन ( शन्द्िव ) स 
सिद होते है, कारण यह कि जिस त्वचा से शोतस्पदौ का श्लान शोता है, उसीते दूसरे उष्ण ९ 
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तरावषपीति। एवं गन्धत्वेन गन्धानां, शूपस्वेन शूपाणां, रसत्त्रेन रसानां, 
शब्दत्वेन शब्दानामिति । गन्धादित्रहणानि पुनरसमानसाधनसाध्यत्वाद्‌ 
प्राहकान्तराणां प्रयोजकानि । तस्मादुपपन्नमिन्द्रियाथपश्चत्वात्‌ पच्चेन्द्र- 


याणीति ॥ ५८ ॥ 
यदि सामान्यं सङ्प्राहकं, प्राप्तमिन्द्रियाणाम्‌- 
विपयत्वाव्यतिरेकादेकत्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 
विषयत्वेन हि सामान्येन गन्धादयः नङ्गरदीता इति ॥ ५६ ॥ 
बुद्धिरश्षणाधिष्ठानगत्याक़ृतिजातिपश्चत्वेम्यः ॥ ६० ॥ 


अनुष्णाशीत दोनो स्पर्शोका मी ज्ञान होता है। इसी प्रकार गन्धत्वजाति से सुगन्ध-दु्गन्धय आदि 
-गन्धविशेर्ो का, तथा रूपत्वजाति ते शुक, नीर, आदि सम्पूण रूपविे्षों का एवं रसत्वजाति से 
मधुर, अम्ल, कट आदि सम्पूणं रसविर्षो का, तथा चाब्दत्व जति से वणं एवं ध्वनिरूप सम्पूणं 
राब्दविशेर्षो का मो संग्रह दो जाता है, अतः पोँचद्ी विप्रयदहोनेसे पाँच द्टी बा्येन्दरियदहेः। 
किन्तु गन्ध, रूप, रस, स्पर्शं तथा शाब्द का ज्ञान एक प्रकार के साधन (एक दही श्न्द्रिय) से नीं 
होता इस कारण इन पाँच गुर्णो के ज्ञान ष्टोनेके ल्ियि पाँच ( याहक ) गहण करनेवाङे इन्द्र्यो 
कौ आवरयकता है । इस कारण यह सिद्ध होता है कि रूप, रसादि पाँच वाद्य भिन्न-भिन्न विष्यो का 
शान होने के ल्यि पाच चक्षु आदि बाष्यन्दिय हैँ । ५८ ॥ 
सिद्धान्ती ने गन्धत्वादि जात्तियों को लेकर अनेक गन्धादि यणां का संग्रह जो माना दहै उस प्र 
समानरूप से आक्षेप दिखानेवाले पृत्पक्ष सूत्र का पृवपक्षमतसे अवतरण देते ह माष्यकार 
कहते हँ “यदि गन्धत्वादि जाति अनेक गन्धादि युर्णो का संग्रह करती है, तो प्रप्त होती दै 
श्रयं कीः- क 
` पदृपदार्थ--विषयत्वाग्यतिरेकात्‌ = सम्पूर्णं गन्धादि विषूर्यो मेँ विषयत्व नामक जति का ` 
भमाव न होने से, एकत्वम्‌ = एक होना ॥ ५९ ॥ | 
भावाथं--यदि सिद्धान्ती गन्धत्वादि पांच जातियों के कारण सम्पूण गन्धादि गुणो का संग्रह 
कर पच प्रकार के विषर्योके कारण चक्षु भादि पाँच बाष्यन्द्िय मानता हे, तो विषयत्व नामक 
नाति से सम्पूणं गन्धादि गुणों का संग्रह शोने मे कारण सम्पूणं विष्यो का अरहण करनेवाला एक 
त्वचा हौ इन्द्रिय है एसा सिद्ध हो जायगा, जिसपे पोच बाह्यन्दरिय हैँ यक सिद्ध न हो ्तकेगा ॥ ५९॥ 
( इसी आश्य से भाष्यकार भौ व्याख्या करते हैँ कि )- विषयत्व नामक. जाति से सम्पूणं 
` गन्धादि गुणो का संग्रह हो जाता है । इस कारण शक इन्द्रिय मानना युक्त होगा, नकिं पाँच इन्द्रिय 
मानना ॥ ५९ ॥ 
शस प्रकार से पुनः एक इन्द्रिय मानना ही युक्त है इस आक्षेप का सूत्रकार समाधान करते हं 
पदपदाथ-न = एक इन्द्रिय नीं टो सकता, बुदि० = बुद्धिः ( ज्ञान ) लक्षण ( रूप ) अधिष्ठान 
( आश्रय ) गति ( गमन रूप क्रिया), आकार इनके लक्षणादि पाँच होने से ॥ &० ॥ 
। भावा्थ--विषयत्व जाति को लेकर व्यवस्था आदि होनेसे संसार के सम्पूणं विष्यो की 
` व्यवस्था को मानकर दूसरे श्न्दरिय की आवदयकता न रखते हए एक हौ इन्द्रिय से सम्पूणं संसार के 
पदार्था का शान होता है, देसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध नदीं होता, किन्तु गन्धत्वादिः पोच 
` जातियों को केकर सम्पूणं गन्धादि पाच विषयों के चश्च आदि पाँच श्रयो से . शान शोने के कारण 











8६२ ` न्यायदुरनस्‌ [शअ० ३, श्रा० १, सू० ६० 


| भि ति प क न 





पणौ 





, न खलु विषयत्वेन सामान्येन कृतव्यवस्था विषया मआहकान्तरनिपेक्षा 
एकसाघनन्राह्या अनुमीयन्ते, अनुमीयन्ते च पञ्च॒ गन्धादयो गन्धलवादिभिः | 
स्वसामान्यः छृतव्यवस्था इन्द्रियान्तरग्रा्यास्तस्मादसम्बद्धमेतत्‌ । अयमेव 
चार्थोऽनूव्यते बुद्धिलक्षणपन्चत्वादिति । बुद्धय एब लक्षणानि विषयम्रहणलिङ्गत्वा- 
दिन्द्रियाणाम्‌, तदेतदिन्द्ियार्थप्चत्वादिः्येतस्मिन सूत्रे: छतभाष्यमिति। 
तस्माद्‌ बुद्धिलक्षणपव्वत्वात्पच्ेन्द्रियाणि । ्‌ 

अधिष्टानान्यपि खट्ट प्र्ेन्दरियाणाम्‌, सर्वशरीराधिष्ठानं स्पर्शन स्परशंग्रहण- 
लिङ्गं, छकष्णताराध्रिष्ठानं वचष्कुबेहिर्निःखृतं रूपग्रदणलिङ्गम्‌ , नासाधिष्ठानं 
घ्राणम्‌ › जिह्वाधिष्ठानं रसनम्‌ , कणेच्छिद्राधिष्ठानं श्रोत्रम्‌ › गन्धरसरूपस्पश- 
शब्दभ्रहणलिङ्गत्वादिति । | । 


न्यवस्था होने से ये पोच गन्धादि गुण दूसरे.दूसरे शन्द्रियो से ( पाँच श््दरियो से) शन ह्ोता रै, 
श्स कारण पंच इन्द्रिय माननादही दुक्त है नकि एक श्दरिय मानना, इसी विषय मेँ सूत्रकारे 
सूत्र मं चश्च आदि पांच श्न्दरिय सिद्ध करने के लिये बुद्धि (विषयान) स्वरूप १, आषार २, गतिक्रिव\ 
३, आकार भौर ४ जाति इनका भेदसाधक देतु दिया दै, जिसते पाँच चक्रादि श्न्दिय किध 
होते दै नकिएक हौ इन्द्रिय ।॥६०॥ ` | । 
( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- सम्पूणं संसार के विषयों मेँ वतंमान ` 
विषयत्व जाति से सम्पूणं संसार के विषर्योका एकष्टौ श्द्रियसे छान होने कौ व्यवस्थावाठे 
सम्पूणं ससार के विषय दूसरे इन्द्रियः की आवदयकता न रखने के कारण एक हो श्द्रियसे 
जाने जति हँ रेसा अनुमानभ्रमाण से सिद्ध नदीं हो सकता, किन्तु गन्धत्वादि पाँच विरुद्ध जातियों 
से अपने-अपने सम्पूणं गन्धादि विषयो का पृथक्‌-एथक्‌ पाच चक्रादि श्रयो से शान होता है 
एेसौ व्यवस्था के होने के कारण गन्ध, .रूप, जादि पाँच व्रिषय भिन्न-भिन्न चक्षु भादि श्न्द्ि्यो से 
जाने जाते हँ यष्टी अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध ता है, शस कारण सम्पूर्णं संसार के विष्यो का 
`एकं हो इन्द्रिय से हण होता हे यह पूवपक्षी का कहना असंगत है । शसी विषय का सूत्रकार ने 
श्ञानस्वरूप आदि के पोचहोनेसे' रेसे पोच इन्द्रिय सिद्ध करनेके च्वि चक्ष सूत्रमेदेत 
दिये दँ । अर्थात्‌ रूपादि विष्यो के क्ञानस्वरूप २, क्योकि रूपादि पांच विष्यो का क्ञान होना 
चश्च भादि इन्द्र्यो की सिद्धि का सधक होता है। वह यह विषय “इन्द्रियां पंचत्वात्‌› इन्द्र्यो 
के विष्यो के पोच होने से, श्स ५६बे सूत्रम भाष्यकारने स्पष्ट किया है। श्स कारण गन्धादि 
ञार्नो का स्वरूपम पोच प्रकार का होने से चक्ष भादि पोच ब्येन्द्रिय हैः य सिद्ध शेता ै। 
(२) इसी प्रकार श्दर्योके पाँच आधार होनेसेभो बाद्यश्न्द्रिय पौचद्ै यषहसिद्ध शोतारै। 
क्योकि सम्पूणं शरीर में . वत॑मान तथा जिसके उष्ण ` आदि स्पदतौ के श्वान से सिद्धि होती है देस 
स्पदन ( त्वचा ) नामक श्न्द्रिय का. सम्पूणै शरीर भाधार है। एवं ओंख को पुतलो से बाहर 
निकला हुआ चक्षु "नामक इन्दिय, जिसकी रूप के छान से सिद्धि होती दै वष्ट आंख की -काली 
पुतलीरूप आधार मेँ रहता है । तथा गन्यशान से सिद्ध हमा घ्राण नामक इन्द्रिय नासिकारूप 
आधार मे, ओौर रस के शान से सिद्ध इभा. रसन नामक इन्द्रिय जिहारूप आधार मे, एवं शब्द के 
सुनार पड़ने से सिद्ध ॒दोनेवाला मोत्र नामक इन्द्रिय कणं ` के छिद्ररूप आधार "म रहता है 
प्रकार घ्राण भादिः पजन बाद्य इन्द्रिय हैः. यश आधार.के भद से सिद होता है, . जिते पाच श्नि 
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गत्रिमेदादपीन््रियभेदः.। छष्णसारोपनिबद्धं च्षुबहिर्निःखत्य . रूपाधिकर- 
णानि द्रव्याणि भ्राग्रोति । स्पशेनादीनि लिन्द्ियाणि विषया एवाश्रयोपसपणा- .. 
सत्यासीदन्ति । सन्तानवृत्त्या शब्दस्य श्रोत्रभ्रत्यासत्तिरिति । 

आङ्तिः खट परिमाणमियत्ता सा पञ्चधा । स्वस्थानमाद्राणि च्ाणरसन- 
स्पशंनानि विषयम्रहशेनानुमेयानि । चक्षुः कृष्णसाराश्रयं बहिर्निःसतं विषय- 
व्यापि । श्रोत्रं नान्यदांकाशात्‌ , तञ्च विभु शब्द माव्रानुभवायुमेयं पुरुषसंस्कारो 
पप्रह णाच्चाधिष्ठाननियमेन शब्दस्य व्यञ्जकमिति । 

जातिरिति योनि अचक्षते । पद्व खल्विन्द्रिययोनयः ` प्रथिव्यादीनि भूतानिः 
तस्मास्रकृतिपव्चत्वादपि पच्ेन्द्रियाणीति सिद्धम्‌ । &० ॥ 

कथं पुनज्ञोयते;भूतश्रकृतीनीन्द्रिथाणि नाव्यक्तमक्ृतीनीति -{-- ,. 
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की उपरोक्त प्रकार से.अपने-अपने गन्धादि पोच विष्यो के श्चान होने. के कारण अनुमान से सिद्धि 
मानी है । ( बुद्धि तथा आश्य के भेद से इन्द्र्यो का भेद दिखाने के पश्चात्‌ गति ( सम्बन्ध ) के भेद 
से मी बाद्येन्दर्यो का पौन मभेद है यष्ट दिखते हए माभ्यकार आगे कदूते हैँ कि )-गति के मेद 
सेभीश्न्दियोंका भेद होता रै, क्योकि कृष्णसार ८ ओंँखि की पुतङी ) ते सम्बन्ध रखनेवाला 
चष्चुश्न्द्िय किरण द्वारा वार निकल कर उद्भूतरूप के आश्रय होने से प्रत्यक्षयोग्य एथिवी 
मादि द्र््यो को प्राप्त करता है। ओर स्पदंन ( त्वचा), भादि श्द्रर्योमे तो स्प आदि विषय 
टौ उनके आधार द्र््यो ॐ . समीप पहुंचने से उष्णस्पञ्चं आदि युर्णो का शनहोता है, अर्थाव्‌ शीत 
मादि पदार्थं तो त्वचा आदि इन्दरर्यो के समीप पहुंचने से स्पर्शादिकां का शान कराते है । गौर 
शब्द तो वार्यो मे या मुख मे उत्पन्न होकर शब्द की धारा के. दारा कणे के पास पर्हुव कर कणं 
से नाई पडता है । ( सूत्र के आङ्ृतिपद्र कौ व्याख्या करते हट भाष्यकार जाकार सेमी 
वा्चन्दियों क। पोच मेद है, यह सिद्ध करते इए आगे कहते हैँ कि )- परिमाण अर्थाव्‌ श्यर्ताः 
( एतना बड़ा होना ) आकार कष्ाता र । वह पाँचो इन्द्र्यो का भिन्न-भिन्न है । क्योकि घ्राण, रसन, 
तथा स्पश्च॑न ( त्वचा ) मे तोन शन्द्रिय केवर अपने स्थान के परिमाण केर जिनकी गन्ध, रस, 
तथा स्पश्चं के शान से अनुमान द्वारा सिद्धि होती है। भौर चक्षुश्न्द्रिय ओंख की पुतली म रहता 
भा भो मपने किरणो के दारा बाहर निकल कर रूपादि अपने विष्यो मेँ व्याप्त हो उनका 
महण करता है । रत्र नामक श््द्रिय तो आकाश से भिन्न नदीं हे ।. ओर बह व्यापक है, जिसकी 
कणं से सम्पूणं प्रकार के श्र्दो के सुनार देने से अनुमान दारा सिद्धि शती है, भौर जोवात्मार्ओं 
के धमं तथा अधमंरूय अदृष्टके कारण किसी को दब्द सुना देता है तो, किसी ( बहिरे) को 
नष । शस प्रकार भिन्न-भिन्न सम्बन्ध के कारण आकाड्स्वरूप भोतररूप आश्रय के नियम से शब्द्‌ 
को ओोत्र इन्द्रिय ग्रहण कराता है। ( अगे जाति शब्द का अथं दिखति हए भाष्यकार जातिभेद भी 
इन्द्रियों काभेद सिद्ध करता है यह कहते हैः कि )- सूत्र मेँ जाति शब्द का अथं हे योनि (कारण) । 
त्राण, रसन, चश, स्पद्च॑न, त्वचा, तथा भत्र. इन पाँच बाष्येन्द्ियों के क्रम से पृथिवी, जल, तेज; 
वायु, माकाश पेते पांच भूतपदा्थ कारण हैँ इस कारण प्रकृति (कारणों के) पोच होनेसेमी 
छन्द्रिय पाच है यह सिद्ध शेता है । अतः पृ्व॑पक्षी का एक शन्द्रियवाद. असंगत ह ॥ ६० ॥ 

सिद्धान्ती के मत.से बा्ेन्दरयो मे भौतिकता सिध करनेबाले सूत्र का भवतरण देते इए 

शन्द्ियों म मा््कारिकत्ा “ माननेवाठे` सांख्यमत से. प्रश्न दिखाते है कि-( प्रस्न )- बाशेन्दरियं 


६४ | | न्यायदर्शनम्‌ | अ २, श्रा० १, सू? ६१ 
भूतंगुणविशेषोपरब्धेस्तादात्म्यम्‌ ॥ &१ ॥ ` 

दष्टो हि वस्वादीनां भूतानां युणविेषाभिव्यक्तिनियमः। वायुः स्पशग्यञ्जकः, 

आपो रसव्यज्जिकाः, तेजो रूपव्यज्ञकम्‌ , पार्थिवं किचिद्‌ द्रञ्यं कस्यचिद्‌ 

द्रव्यस्य गन्धव्यज्ञकम्‌ । अस्ति चायमिन्द्रियाणां भूतगुणविशेषोपलबन्धिनियमः 

तेन॒ भूतगुणविद्ेषोपलब्धेर्मन्यामहे भूतप्रकृतीनीन्द्रियाणि नाग्यक्तपरकृती- 
-नीति ॥ &१॥ 

इति दशभिः सूत्रेरिन्द्रियनानात्वप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 














भवग्यक्त से ( अरंकार ते ) उत्पन्न नष है, किन्तु एथिवी आदिः भूतद्रञ्य से उत्पन्न है | यह्‌ केसे जाना 
जाता है १-( उत्तर )- | 


पद्पदाथ-भूतगणविशेषोपलगन्येः = एथिवी भादि भूतद्रव्यो के गन्व मादि विशेष गुणो का | 


शान होने से, तादात्म्यम्‌ = पृथिवी आदि द्रव्यो का घ्राण आदि शन्दरर्यो से भेद नटीं है ॥ ६२१ ॥ 


मावार्थं--वायु भादि भूदरन्यो का स्यं आदि विशेष गुणो को प्रकाशित करना देसा 
यणविदोष को प्रगट करनेका नियम देखने मेँ आनाह, इस कारण यह सिद्ध होता है कि 
चद्यन्द्रिय मौतिक है नकि आदंकारिक ॥ ६१॥ 


( इसी आशय से मष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि }-- वायु, जल, मादि भूतदर््यो का 

`. स्पशं मादि अपने-मपने गुणविरोर्पो को प्रकाशित करने का नियम्‌ देखने मे आता है । क्योकि 
चायु.नामक द्रन्य ही उष्ण, शीत, आदि -स्पश्ंकोदही प्रगट करता है। जर नामक द्रव्य मधुर 
आदि रसो को ्ौ प्रगट करते है । तेज नामक द्रन्य शु नोल आदि रूपों को ही प्रगट करत। है । 
कोहं पार्थिव द्रन्य ही किसी पुष्पादिक द्रव्योंके गन्ध हीको प्रगट करता है। भौर चक्चु आदि 
वयेन्द्रियो का भौ रूप आदि विशेष गुणों को जानने का ही नियम है। इस कारण उपरोक्त 
विशेष भूतद्रन्यों के ज्ञान होने का नियम होने से टम यह समञ्चते है कि बाद्य च्च आदि पोँचो 
द्र्य पृथिवी आदि द्रव्यो से उत्पन्न होने के कारण भौतिक हैः नकि -हंकार से उतपन्न । ( अर्थात 
भ्राण इन्द्रियः पार्थिव द्रव्य हे, रूप, रस, गन्ध, तथा स्पशयुर्णो मेँ से नियम से गन्धद्टी का ज्ञान 
कराता है यह नियम है । इसी प्रकार ओर इन्द्र्यो मे, अपने-अपने विषय के ज्ञान का नियम 
होने सेवे भी मोतिक है यह सिदध होता है । इन पांच इन्द्रियों के रक्षणा से यद .मा सूचित होता 
हे कि दस्त, पाद, पायु (युदा ) उपस्थ ( शिदन शन्द्रिय ) तथा वाक रेते पाँच कर्मेन्द्रिय भित्र 
इन्द्रिय नीं है । क्योकि जो शरीर मेँ संयुक्त होता हआ. संस्कार तथा दोषो से भिन्न साक्षात्‌ ्ान- 
जनक होता है उसे इन्द्रिय कहते है रेता श्न्द्रर्यो का लक्षण है, यह छक्षण हस्त मदि ` कर्मन्द 
मेँ नदीं है। यदि शरीर मे रहता हा विशेष कार्यो को करनेवाला इन्द्रिय . कडाता ह रेसा 


लक्षण करो तो वह दस्ता दिकं का विहोष कायं क्या है सो पूर्वंपक्षी बतलावे । यदि बोलना, ठेना, ` 


चलना, फिरना, मलमूत्र त्याग. एवं विषय संखमोग.क्रम से वाणी भादिर्को का विशेष कायं को 
तो, मुख से मी हस्त के समान केना इत्यादि शो सकने से यह उनका विद्ेष काय॑ नहीं कहा जा 
सकता । तथा कण्ठ, हदय; आमाशय, पकाशय इत्यादिक के भी निगकनोा, इत्यादि विशेष कारय शेन 
नेये ही इन्द्रिय करे जायंगे । मतः पाँच ही बा्यन्द्रिय हे यह सिद्धं शता है ॥ ६१ ॥ ` 


७ कि 
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गन्धादयः प्रथिव्यादिगुणा इत्युदिष्टम्‌ उदेशश्च प्रथिव्यादीनामेकगुणत्वे 
चानेकगुणस्वे समान इत्यत आह-- 


धरसरूपस्पशेशब्दानां स्पश्ेपयन्ताः पृथिव्याः ॥ &२॥ 


अपरेजोवायुनां पूवं पूवंमपोद्याकाश्चस्योत्तरः ॥ ६२ ॥ 
स्पशंपयन्तानामिति विभक्तिविपरिणामः । आकार्चस्योत्तरः शब्दः. स्पशंप- 


(९ ) अथ के परीन्ता का प्रकरण ` 
( करमप्राप्त अथं नामक भरमेयपदा्थं की परीक्षा करने को इच्छा से प्रथम अध्याय के प्रथमाह्िक 

के "गन्धरसरूपरपशंशब्दः शृथिन्यादिगुणास्तदर्थाःः इस १४ वे सूत्र को स्मरण कराते हए 
भाष्यकार अगे के सूत्र का अवतरण देते हैँ कि )-:( इस अथंपदा्थं कौ परीक्षा का फल है इन्द्रयोः 
के अनेकता का सिद्ध होना, तथा पृथित्री आदि द्रव्यो के लक्षणों की असिद्धि का परिहार भो दोना । 
यदि सथुशचचय मानें तो शन्द्रर्यो की पांच संख्या सिद्ध न होगी ।) किं पृथिवी आदि द्र््यो के 
गन्ध आदि र्णो का उपरोक्त सूत्र मेँ लक्षण “कहा गया है । ( उदेश तो सम्पूणं षोडश पदार्थो का 
प्रथम सूत्रमेंही करिया गया है।) ओर उदेश पृथिवी आदि द्र््यों के एक-एक गंधादि यण मानने 
तथा गन्ध, रूप आदि अनेक युर्णो के मानने पर मी समान दही है। ( अर्थात्‌ नियोग १, विकस्प २ 
तथा समुदाय ३, तीनो पर्षा मे समान है । उसमे ते ( १) नियोग ( नियम ) पक्ष मे घ्राणादिको मेः 
एक-एक गन्धादिकं का ही पृथिवी आदिर्कोमे एकष्ौ गन्ध विषय है रेसाप्राप्त होता है\. 
( २ ) दूसरे विकल्पपक्ष मँ किंसी पृथिवी आदि का एक गन्ध विषय है, किसी केदो इत्यादि रेसा. 
प्राप्त होता है । (३ ) समुदायपक्ष मे एथिवी आदि सम्पूणं द्र्य मे सम्पूणं गन्धादि विषय दहै ेसा 
प्राप्त होता है। शस कारण उपरोक्त गन्धरसरूपस्पशं शब्द्‌ः प्रथिग्या दिगुणास्तदर्था; इस 
सूत्र के वाक्य का नियोग ( नियम ), विकस्प अथवा समुदाय कता है एेसा संशय होता है । अथवा 
गन्ध, रस, रूप, स्पशं तथा शब्दं मेँ दी यण होने का संदेह होता हे । क्योकि कुछ गुण संपूणं द्र्य 

- मे साधारण, तथा प्रत्येक व्यक्तिर्यो मे वत॑मान विशेषभी होतेह, यहदेखनेमें आतादै। इस 
संदेह के निरासारं सिद्धान्तिमत से नियम करने के लियि सूत्रकार दो सूत्रा मे कहते है- 

पद्‌ पदाथ-गन्धरसरूपस्पशखब्दानां = गन्ध, रस, रूप, स्पञ्चं तथा शब्द गुरणा मे से, स्यक्ष- - 

पय॑न्तः = गन्ध ॒से लेकर स्पद्यं तक, परथिवयाः = प्रथिवी द्रव्य के युण है ॥ भततेजोवायुनां = जल, 
तेन तथ। वायुद्र्न्यो के, पूवं पूवं = प्रथम-प्रथम को, अपोद्य = छोडकर, भआकाश्चस्य = आकाशद्रन्य 
का, उत्तरः = अन्तिम गुण है ॥ ६२-६३ ॥ 

भावाथ-एथिवी द्रव्य के गन् ठे ठेकर स्पपर्य॑न्त॒ चार गुण दे, तथा जक, तेन ओर वायु ` 
„ नामक तौन द्र्न्यों के गन्ध आदि प्रथम-प्रथम गुण को छोडकर, ( जैसे जल के रस, रूप ओर 
स्प, एवं तेजद्रन्य के रूप ओर स्पदं, तथा वायु का केवर स्पशं गुण है ) ओर आकाञ्च द्र्य का 
, सबसे उत्तर ( अन्तिम ) उब्द नामक विषेष गुण है रेसा नियम है यह सूत्रकारने दो सूरो 
सिदध किया है ॥ ६२-६३॥ 

( इसी आशय से माष्यकार सूरो की व्याख्या करते हँ फ )- गन्ध इत्यादि सूत्र मेँ “स्पर्श 
पयन्तःः शस प्रथमा विमक्ति पद का ‹स्पङापयन्तानाः रेसा षष्ठी विभक्ति में विपरिणाम 
( बदल ) करना ( अथाव “गन्ध” - इत्यादि प्रथम सूत्र मे वतमान स्परपयन्ताः' इस पद मेँ 
अप्‌ इत्यादि माये के सूत्र मे ठे नाना चाये, गौर उसमे ^स्पशपयन्तानां' देसा षष्ठी विभक्कि 


६९ न्यायद्रं नम्‌ ` [अं २, ० १; सूर. ६२-६४ 
शि क. के क ००० 
यन्तेभ्य इति । कथं तर्हिं तरव्निरदेशः ? स्वतन्त्रविनियोगसामथ्यीत्‌ । तेनोत्तर 
शब्दस्य पराथोसिधानं विज्ञायते । उदेशसूत्रे हि स्पशंप्यन्तेभ्यः परः शब्दं 
` इति तन्त्रं वा स्पश्चस्य विवक्षितात्‌ स्पशेपर्यन्तेषु नियुक्तेषु योऽन्यस्तदुत्तरः शब्द 
इति ॥ ६२-६३ ॥ 





न सवेगुणानुपलन्धेः ॥ ६४ ॥ 
नायं गुणनियोगः साधुः । कस्मात्‌ ‰ यस्य भूतस्य ये गुणा न ते तदात्म- 


मं प्रथमा पद्‌ को बदरू देना चाद्ये, जिससे स्प्॑पय॑न्त गन्धादि गुणों मेँ गन्ध भादि पूव॑-पूवं 
य॒र्णो को छोडकर जक, तेज, तथा वायु द्रव्यो के गुण है यह अर्थ होता है । ) ओर आकाद्च द्रव्य का 
सबसे उत्तर ( अन्तिम ) शब्द विशेष गुण है यद दोनो सूरो का भञ्चय है । ( प्रश्न )--तो “उत्तरः 
स पद मं (तरप्‌ प्रत्यय क्यो कष्टा जो न्यून का बोधक होता है १ ( उत्तर )- सवर्त्र गौतम महि 
सूत्रकार के "तरप्‌ के विनियोग के सामथ्यै से ( प्रथमा विभक्ति से भी उस-उस भथ के वोष के 
सामथ्यै से ), वेद्‌ यद्वेदिकव चनं” शत्यादि स्टृतति, तथा स्यये बहलं” इ व्याकरण के अनुशासन 
से (तरप्‌? का प्रयोग. करना सूत्रकार कौ श्च्छा प्रकट करती है ( श्सी कारण "सामर्थ्यात्‌, शस 
भाव के पंचमी विमक्तिका प्रयोजन दिखाते हए भाष्यकार आगे कहते हैः कि )--श्स पंचमी 
विभक्ति के अन्त तक दूसरे अथैका लाम ोने के कारण “उत्तर यह्‌ शब्द “पट, शस अर्थ॑को 
कडता हे, यह जाना जाता है । क्योकि सूत्र मँ गन्ध से ऊेकर शाब्दपर्यन्त यणो मेँ से स्पद्चौ तक 
चार गुणों से “परः ( आगे ) शाब्द गुण है, वष्ट आकाश का युण है । थवा एक्‌ उक्ति से कथनरूप 
तत्रो श्स विषय का साधक शो सकता है, क्योकि स्पशं के कटने को सूत्रकार की श्च्छारहै, 
भयात्‌ स्पञ॑पयन्त चार गुणो मेँ जो सूत्रे के हैः उनमें जो भिन्न ( अन्तिम ) है उसके उत्तर 
` शब्द गुण हे इस कारण व आकाश का गुण है ( भाव गंधादिर्कों ते पर स्यन्चं है, भौर स्प से 
यद ( शब्द ) पर हे, पेसा कना दी सूत्र के “उत्तर' शब्द का अर्थं है ) ॥ ६२-६२ ॥ 
(सिद्धान्त का उपरोक्त कहना असंगत है, क्योकि एक-एक पृथिव्यादि रुर्णो का एक-एक गन्धादि 
ही यण हो सकता है ) इस आशय से पूर्पक्षिमत का सूत्र सूत्रकार कहते है-- . | 
पदपदा्थं-न = सिद्धान्ती का गुण नियम युक्त नहीं है, सवगुणानुपलब्धेः = संपूणं सिद्धान्ती 
के माने इए एथिव्यादिको के र्गो का इन्द्र्यो से श्चान न होने के कारण ॥ ६४ ॥ ६ 
भावाथ जिस मूत थिवी मादि के जितने सिद्धान्ती ने शण माने है उन संपूर्णा का श्न 
उक्त भूतरूप प्राणश्न्द्रिय से नदीं होता, अधात्‌ पाथिव घ्राणश्न्द्रियते रूप, रस, तथा स्पद्॑गुण का 
` श्ञान नहीं होता, किन्तु केवर एक गन्धगुण का हौ श्वान होता है, श्सी प्रकार भौर भौ जलादिकं 
म मौ स्वयं जान ठेना चाये, भतः सिद्धान्ती का माना हुमा पृथिवी आदिकं का गुणां का नियम 
संगत हे ॥ ६४ ॥ { 
( इसी आय से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--उपरोक्त सिद्धान्तो का माना हुआ पृथिवी 
शरादि पंचभूत द्रव्यो के गुणों का नियम युक्त नहीं है । ( प्रन )- क्यो १ ( उत्तर )-जिप 
` पृथिवी आदि भूतद्रन्यः के सिद्धान्ती के माने हए गन्धादि गुण है उन संवा उत्त-उस प्ररथिवः 
श्ानीय आाद्वि भाण, (रसन -शन्द्ियो से उनः संपूरणं यणो का ¦ छान नदीं तां है { क्वकं प्रिव 
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न री क 


केनेन्द्रियेण स्वे उपलभ्यन्ते । पार्थेन हि घ्राणेन स्परशीपर्न्ता न गृह्यन्ते गन्ध 
एव एको गृह्यते, एबं शेपेष्वपीति ॥ ६४ ॥ 


कथ तर्हीमे ुणा विनियोक्तव्या इति ! 
एकंकर्येनोत्तरोत्तरगुणसद्धावादुत्तरोत्तराणां तदचुपरुब्धिः ॥ ६५ ॥ 


 गन्धादौनामेकेको यथाक्रमं एरथिव्यादीनामेकैकस्य गुणः, अतस्तदनुपलब्धिः 
तेषां तयोः तस्य चानुपलब्धिः। घ्राणेन रसरूपस्पशोनां रसनेन रूपस्प्रशेयोः 
चक्षुषा स्पशस्येति । कथं तद्येनेकगुणानि भूतानि गृह्यन्त इति ? 


भराणरूप इन्द्रिय से पृथिवी में माने इए रूप, रस, तथा स्प का ज्ञान नदीं होता, किन्तु केवल 
रकं गन्धयुण का ही ज्ञन होता है । इसी प्रकार जलीय रसन इन्द्रिय सेजलमें माने हुएरूप भौर 

स्पदयौ का ज्ञान नदीं होता, किन्तु केवर जक के मधुर रस नदीं क्ञान होता है, रेसा अवशिष्ट द्र््यो 
मे मी जान लेना चाहिये । ( अतः सिद्धान्ती का गुण नियम संगत नदीं है ) ॥ ६४ ॥ 

(इस प्रकार परमत की परीक्षा कर उसका खण्डन करने के ल्यि नैयायिक प्रन करता 
हे कि )--तो उपरोक्त गुणो का विनियोग ( कथन ) केते कहना १ ( उत्तर )-- 

पद पदायं--पककदयेन = एक-एक पृथिवी आदि भूतद्र्न्यां का, उत्तरोत्तरयुणसद्धावात्‌ = एक- 
पके गन्धादि गुण होने के कारण, उत्तराणां = अगे-आगे के रूपादि गुर्णो के, तदनुपरुष्धिः = घ्राणेद्दि- 
यादिकों से रूपादि युर्णो का श्चान नदी होता ॥ ६५ ॥ । 

भावाथं-{यिवी, ज, आदि पोच भूतद्रन्यों मेँ प्रत्येक का क्रम से गन्ध, रस आदि प्रत्येक 
टी गुण है, श कारण घ्राणादि शन्दररयो से अपने-अपने युण को छोडकर दूसरे णां का शान नकीं 
होता, अर्थात्‌ प्राणेन्द्िय से पृथिवी के रूप, रस तथा स्परोयुर्णो का ज्ञान नष्ठीं होता, तथा जिह्वा से रस - 
को छोड़कर जल मेँ वत॑मान रूप ओर स्पहँका, प्वंतेजमेँं रूप को छोडकर स्पश्चकाञ्ञान 
नँ होता ॥ ६५ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- गन्ध आदि पोच य॒र्णो में से एक-एक 
गन्ध आदि गुण क्रम से पएूथिवी, जर आदि पाँच भूतद्रन्योंकागुणदहै। इस कारण पृथिवी में रूप, 
रस, तथा स्पदौ श्न तीनों की, तथा जल मेँ रूप तथा गन्ध इन दो गुर्णो की, गौर तेज मेँ स्यश्च एक 
गुण का शान नदीं होता । अर्थात्‌ घ्राणडन्द्रिय से ` षृथिवी मँ रस, रूपः, तथा स्परशंयुर्णा का, रसन 
इन्द्रिय से जर में रूप भर स्पदगुण का, तथा चश्चुइन्द्रिय से तेज के उष्णस्य का ज्ञान नहीं होता । 
( प्रशन सिद्धान्ती. का )- यद्वि पेसादहैतो एथिवी आदि द्रव्यं मे गन्ध से स्पञ्चंतकके इसी 
प्रकार जल में रूप तथा स्प, श्त्यादि रूप से अनेक गणवाङे भूतद्र्व्यो को शान क्यों होता हे 
( उत्तर पूवपक्षो का )- केवल सम्बन्ध होने से अनेक युरो का ज्ञान शेता दै । अथात्‌ जलादिरको को 
पृथिवी आदिको मेँ रस आदि य॒र्णोका ज्ञान ्टोता है। इसी प्रकार बाकी के द्र््यो मे मी जान 
केना चाष्ियि ॥ ६५ ॥ ` 

( इस पूनंपक्षी के मत के साधक भभरिम सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार सिद्धान्ती के 
मतः से आपत्ति दिखते है कि )- पसा पूर्वपक्षी का मतः मानने से तो नियम नी प्राप्त होगा, 
` सम्बन्धं का नियम न होने के कारण चार गुणवाली पृथिवी दहै, तीन शणवाला नल है, दो युणवाला 
तेज. रै ओर \, एक स्पंयणवाला वायु है । ओर यद्‌ ` नियम तो. हो सकता है । ( प्रदन ) केसे १ . 
{ उक्तर पूवंपक्षो का )-- । 
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स मके 


संसर्गाचानेकगुणग्रहणम्‌ । अवादिसंसगौच्च प्रथिव्यां रसादयो गृह्यन्ते एवं 
शेषेष्वपोति. ॥ ६५ ॥ | 

नियमस्त्िं न प्राप्नोति संलगेस्यानियमाचतुरणा प्रथिवी त्रिगुणा आपो 
द्विगुणं तेज एकगुणो वायुरिति ? । नियमश्चो पपद्यते, कथम्‌ ? 

विष्ट ह्यपरं परेण ॥ ६६ ॥ 

प्रथिञ्यादीनां पूवेपूबेमुत्तरेणोत्तरेण विष्टमतः संसर्गनियम इति । त्ैतद्‌ 

भूतस््रष्टो वेदितव्यं नैतर्हीति । ६& ॥ . 
न पाधिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ ॥ ६७ ॥ 


` पदपदाथ-- विष्टं = सम्बद्ध दहै, हि = क्योकि, अपरं = पृथिवी आदि द्रव्य, प्रेण = दूसरे 
जलादिकं से । ६६ ॥ ॑ | 
भावाथ -ए्यिवी ` भादि प्रथम-प्रथम भूतद्रन्य, उत्तर -उत्तर आगे के जलादि दर्यो ते सम्बन्ध 
रखता है, इस कारण सम्बन्ध से नियम हो सकता है किं परथिवी आदिकं में गन्ध को छोडकर रूप्‌. 
रस तथा स्पश्ेगुण हे यक विषय भूतदर््यो की सष्टि का वर्णन करनेवाले पुराण आदि भरन्थ मे 
विशेषरूप से जानना चादिये । यदं प्र रघृत्तमक्ृत भाष्यचन्द्र मे को हई इस सूत्र कौ व्वाख्या , 
माष्यकारं को संमत हे । ेसा प्रतीतह्टोता है, क्योकि भाष्यकार का मत तात्पय॑टीका में रेस 
ङिखा हे फि-- अपरः एृथिवी आदि द्रन्य “परेणः दूसरे जलादि द्रव्यो से व्याप्त है क्योकि कोर 
मी पार्थिव काथं विना जलादिकं के सम्बन्ध के नहीं होता । अतः एथिवरी कार्य म जलादि दर्यो में 
रस आदि युर्णो की नियम से उपरच्धि होती है । इसी प्रकार जल कायै मे तेन आदि द्रन्य का गुण 
जान लेना चाहिये ॥ ६६ ॥ । 
, + (इसी आशय से भष्यकार पूर्वंपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते है कि )-एथिवी अःदि पाँच 
भूतद्र्ग्यो में से प्रथमःप्रथम द्रन्य उत्तर ( अगे के ) जलादि द्र्य से व्याप्त है। इस कारण सम्बन्धः 
, होनेतसे ए्रथिवामें रस्त रूप तथास्पदैमी दै यह नियम हो सकता है। वह्‌ यह विषय पृथिवी 


आदि भूतद्र्व्यो की सषि का वर्णन करनेवाले पुराणादि अन्धो मे विस्तार से देख जेना चाहिये । ` 
नकि हमारे कने से क्योकि धमे उस विषय क। भनुभव'नहीं है ! ६६ ॥ | 


उक्त पूर्वपक्ष के भाशय का खण्डन करते हुए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते है- 
 पद्पदार्थ-न = नही, पार्थिवाप्ययोः = पाथिव, तथा जलीयद्रव्य दोनो के, प्रत्यक्षत्वात्‌ = 

प्रत्यक्ष होने से ॥६७ ॥ ` ५ 

भावाथ-पा्थिव तथा जलीय द्रव्यो का प्रत्यक्ष होने के कारण पूर्वपक्षी का नियम मानना 
असंगत है । क्योंकि मत्‌ परिमाण, सावयवता, तथा उद्भूतरूप होने से प्रत्यक्ष शेता है, शस 
कारण पूरपक्षिमत से तैजसद्रव्य ही का वास्तविक रूप ॒शोने के कारण प्रत्यक्ष होगा; नकि पाविव 
अथवा जोय द्रव्य का, क्योकि उन दोनों मेँ वास्तविक रूप नदीं है, किन्तु तैजसद्रन्य के समानः 
पाथिव तथा जलीय द्रव्य काभी प्रत्यक्षतो होतादे श्स कारण केवर सम्बन्ध से परथिवी भादि 
भूतद्रन्यों म गन्ध, रस, रूप आदि अनेक गृर्णो का ग्रहण मानना अनुचित है । यदि पूर्वपक्षी क 
मतानुसार पार्थिवः तथा जलीय दोनो द्र््यो.मे तेज द्रव्य के सम्बन्ध से रूप मानकर पार्थिव तथा 
जलीय द्रब्य का प्रत्यक्ष माना जाय तो वायु का मौ तेज के सम्बन्ध से रूप ठेकर प्रत्यक्ष होने छगेगा" 
भौर शेता तो नही, अतः पूर्वंपक्षी को नियम का कारण कहना पड़ेगा ॥ ६७ ॥ ` | 


५ 
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नेति चरिसुत्रीं भ्रस्याचष्टे । कस्मात्‌ ? पार्थिवस्य द्रव्यस्याप्यस्य च प्रत्यक्षत्वात्‌ । 
, मह्त्वानेकद्रग्यत्वादूषाश्नोपलन्धिरिति तेजसमेव द्रव्यं प्रत्यक्षं स्यात्त न पार्थि- 
वमाप्यं वा रूपाभावात्‌ । तैजसवत्‌ पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ न -संसर्गदनेक- 
गुणग्रहणं भूतानामिति । भूतान्वररूप छृतं चः पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वं त्रूवतः 
्रव्यक्षो वायुः प्रसज्यते, नियमे बा कारणसुच्यतामिति । 
रसयोर्वा पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ पार्थिवो रसः षडविधः आप्यो मधुर 
एव; न चेतत्संसगोौद्धवितुमहति । रूपयोवौ पार्थित्राप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ तेजख- 
रूपानुगृहीतयोः, संसग हि व्यञ्ञकमेव रूपं न उयङ्गयमस्तीति । एकानेकविधत्वे 
च पार्थिवाप्ययोः अत्यक्षत्वाद्‌ रूपयोः । पार्थिव हरितलोहितपीताद्यनेकबिधं 
रूपमाप्यं तु श्ुक्लमभ्रकाशकं, न चैतदेकशुणानां संसर्गे सव्युपलभ्यते इति । 
उदाहरणमात्रं चेतत्‌, अतः परं प्रपच्चः | 





( इसो आशय से भाष्यकार सिद्धान्ती के सूत्र कौ व्याख्या क्रते हँ कि)- सूत्र के “न? इस 
पद्‌ से पूवेपक्षो के ६४ से ६६ तक के तीनों सूत्रों का खण्डन सूत्रकार करते हैः । ( प्रश्न )- क्यों 
पवपक्षी का मत नीं हो सकता १ ( उत्तर )-पार्थिव तथा . जलीय दोनों दर्यो का प्रत्यक्ष होने के 
कारण । जिसमे महत्‌ परिमाण, सावयवत्ता, एवं उद्भूत रूप होता है उसका प्रत्यक्ष शोता हे पेसा 
नियम होने के कारण पूर॑पक्षी के मत से तेजस ( प्रदीप ) आदि द्र्व्योंकाही प्रत्यक्ष होगा, नकिं 
पाथिव अथवा जलीय द्रव्य का, क्योकि उने मपना-गुण रूप नदीं है । किन्तु तेजस दन्य के समान 
पार्थिव तथा जलीय द्र्य कामी प्रस्यक्षसे ज्ञान होत है, शस कारण केवल सम्बन्ध से दूसरे के 
गुणो पे मी अनेक गार्णो का ग्रहण होना नदीं हो सकता । यदि तैजस द्रव्य के सम्बन्धसे रूप 
हने फे कारण पार्थिव त्था जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष माना जाय तो तेज के सम्बन्धसेरूपमको ठेकर 
वायु द्रम्य का भौ चाक्चुषप्रत्यक्ष होने क्गेगा, ओर होता तो नदी, इस नियम मे पूवंपक्षी को कोई . 
विशेष कारण कहना पड़ेगा । ( अर्थात्‌ तीन द्रव्यं का प्रस्यक्ष मान। जाता है-पाथिव द्रब्य का, 
जलीय द्रव्य का तथा तेजस द्रव्य का । पूरवपक्षिमत से उक्त तीन मेँ से केव तेजस द्रन्य काही 
चा्वषप्रत्यक्ष होगा, क्योकि उसमे अपना रूप गुण है, पार्थिव तया जलीय द्र्य के रूप केन होने 
से चाश्चुषमरत्यक्ष न होगा । यदि रूपवाङे तैजस द्रन्य के सम्बन्ध से रूप ठेकर पार्थिव तथा जलीय 
द्रन्य को अपना रूप गुणन होने पर मी चाक्चषप्रस्यक्ष माना नाय तो आकाञ्च तथा वायुकामी 
तेनस द्र्य के सम्बन्ध से रूप लेकर चा्चुषप्रत्यक्ष होने लगेगा ) । ( सूत्र के देतु को दूसरे प्रकार से 
भाष्यकार व्याख्या करते हैः किं )--अथवा परथिवी तथा जर के रसों के प्रत्यक्ष होने ते प्रथिवी का 
मधुर, जम् इत्यादि षट्‌ प्रकार का रस होता है, गौर जरू का केवर मधुर हौ रस "होता हे 
वह केवर सम्बन्य से नटीं हो सकत।। भथवा तैजस रूप की सहायता को लेकर पार्थिव तथा 
॥ वलीय रूपों के प्रत्यक्ष होने से । क्यो किं केवर सम्बन्ध मानने पर रूप केवर प्रकाशकं हौ हे नकि 
 भ्रकाश्च करने योग्य । तथा पाथिवरूप अनेक प्रकार का शोता है, ओर जर का केव आमास्वर 

ङ एक ही होता है, देसा होने पर भी पाथिव तथा जलीयरूपों का प्रत्यक्ष होता द । क्योंकि हरित 
( हरा ) शोदित ( ला ) पीत ( पीला ) इत्यादि सप्त प्रकार का परथिवी का रूप होता है, जोर 
नल का दूसरे को प्रकाशित न करनेवाख एक ही शुञमात्र रूप होता है । यह भरत्यक्च एक क 
रणो के सम्बन्ध मात्र से नदौ हो सकता । यद केवर . उदाहरण है, भौर भी इसका विस्तार शो 

२४ न्या | | 
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सयशयोर्वां पार्थिवतैजसयोः प्रत्य्ञत्वात्‌ । पार्थिवोऽनुष्णाशीतः स्पशैः उष्ण- 
स्तैजसः प्रत्यक्षो, न .चैतदेकगुणानामनुष्णाशीतस्परशंन वायुना संसरगेणो- 
पपद्यत ईति । | 

अथ वा पार्थत्राप्ययोर््रन्ययोर््यवस्थितयुणयोः ्रत्यन्तत्वात्‌ं। चतुरणं 
पार्थिवं द्रव्यम्‌, त्रिगुणमाप्यं प्रत्यक्षं, तेन तत्कारणमनुमीयते तथामूतमिति । 
सस्य कायं लिङ्गं कारणाभावाद्धि कायौभाव इति । एवं तैजसवायव्ययेद्रभ्ययोः 
भ्रत्यक्षत्वात्त्‌ गुणठ्यवस्थायाः तत्कारणे द्रव्ये व्यवस्थानुमानमिति । . 
 इष्टश्च- विवेकः पार्थिवाप्ययोः अत्यक्षत्वात्‌ । पार्थिवं द्रन्यमवादिमिर्वियुक्तं 
, भ्रत्यक्षतो. गृह्यते, आप्यं च पराभ्यां, तेजसं च वायुना, न चैकेकरुणं गृह्यत 
इति, निरणुमानं तु विष्टं ह्यपरं परेणे?त्येतदिति नात्र लिङ्गमलुमापकं गृह्यत 
इति. येनेतदेवं श्रतिपद्येमहि । | 

यच्च,क्तं विष्टं ह्यपरं परेणेति भूतौ वेदितव्यं न साम्प्रतमिति । नियमक्रार- 
णाभावादयुक्तम्‌ । दष्टं च साम्भ्रतमपरं परेण विष्टमिति वायुना च विष्टं तेज 


सकता है । जैसे पार्थिव तथा तैजस स्पर्चा के प्रत्यक्ष होने से। परथिवी का अनुष्णाशीत स्यशं दा 

ओर तेज से उष्णस्पशं का स्पाशेनप्रत्यक्च होता है । यह एक गुणवालों का अदुष्णाश्ीत सदोवाडे 

वायु के सम्बन्ध से नदीं हो सकता श्स प्रकार । ( यँ पर “रसयोर्वा" शस माष्य से उपपद्यते" 

यहां तक के माष्य का तात्पथैकार ने सक्षेप मे देसा अथं क्रिया है कि--पार्थिव तथा जलीय रस क 

करम से अनेक एवं एक प्रकार से प्रपयक्ष होता है देसी इस सूत्र के “पार्थिवाद्ययोः भ्रत्यक्त्वाद्‌, 

क्स हेतु की दूसरो न्यार्या है ) । ( अन्य प्रकार से सूत्र के हेतु छी व्याख्या करते हए माप्यकार 

जगे कते हं कि )--अथवा जिनके राणो को व्यवस्था है देसे पार्थिव तथा जलीय दोनो रन्यो के 

भरत्यक्ष होने से, क्योकि रूप्‌, रस, गन्ध तथा स्प्॑युण वाङ ८ पार्थिव द्रव्य ) भौर रूप, र, 

स्पशयुण वाके ( जलीय द्रन्य ) होते है जिनका प्रत्यक्ष होता है । जिससे उनके प्रमाणुरूप कारम 
भी उतने गुणवाङे है य॒ अनुमान से सिद्ध होता है । जिसका. चतुय॑ण तथा त्रि॒णसूप पारि 

एवं जलीय द्रन्य टी साधक देतु है, क्योकि कारण की सत्ता ते काय॑ की सत्ता दध होती ह। स्तै 

- रकार तेजस एवं वायु सम्बन्धी द्रव्यो म यणो कौ व्यवस्था ( नियम ) के प्रत्यक्ष चे. सिदध होने | 
। 





कारण उमके मी परमाणु रूप कारण द्र्ग्यो मे मी शुर्णों के नियम होने की अनुमान ` दारा सिद्व 

होती है त्था श्नका प्यक पथक्‌ अदण मी देखने मेँ आता है क्योंकि प्रथक्‌ पृथक्‌ पार्थिव दर ` 

` जलीय दर्यो का प्रत्यक्ष होता है, कारण्‌ यह कि. जल, तेज, आदि द्र्न्यो से षयोग रखनेबहे 
पार्थिव द्रुग्यः का प्रत्यक्ष से यर्टण शोता है, तथा पार्थिव एठं तेजस द्र््यों के संयोगं से रदित जटी | 

` दन्य का, एवं जलीय तथा वायु के सम्बन्ध से रदित तनस द्रव्य का भी अ्रदण होता है, गोर षड 
एक ही शुणवाङे पृथिवी आदि द्र्य काः अरण नदी होता 1 शस कारण "विष्टं यपर परेण" ए, 

 &६ वे सूत्र मे का हमा पूर्वंपक्षी के मत में कोई अनुमानप्रमाण नटीं है, क्योकि एक-एक दन्य च्च 
एक-एक ही गण. है दूसरे शणो का केवर सम्बन्धं होने से टौ ग्रहण होता है, रेसा मानने ने | 
कोर साधक जिङ्ग नीं है जिससे हम देसा मान ठे । भौरं जो पूव॑पक्षो ने कषा था किक दन 

, दसरे रम्य से सम्बन्ध रखता है, य़ मूतद्र्योः की खष्टि के वर्णन करनेवाडे पुराणादि न 


"` = ~ 
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इति । विष्टरं संयोगः स॒ च दयोः समानो वायुना च विष्ठत्वात्‌ स्पशंवत्तेजो 
तेजसा विष्टत्वाद्‌ ;रूपवान्वायुरिति नियमकारणं नास्तीति । दष्टं धं 
तेजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पशस्याभिभवादम्रहणभिति, न ` च तेनैव तस्या 
भिमब इति ॥ ६७ ॥ 
तदेवं न्यायविरुद्धं प्रवादं प्रतिषिध्य शन सर्वगुणानुपठन्पेःरिति चोदितं 
समाधीयते- 


पूवेपूगुणोत्कषात्तत्तत्मधानम्‌ ॥ ६८ ॥ 








( अथात्‌ गन्ध प्रथिवी ष्टी है इत्यादि नियम मानने मे मापके मत में कोशं प्रमाण नदीं 
क्योकि उसका बाध करनेवाल। ही प्रमाण तुमने कदा है, अतः भूतसष्टि का किसी भकार गौण 
च्यवहार मानना उचित है) क्योकि क्षांप्रत ( वतमानं ) मँ भी वायु से सम्बन्ध रखनेवाङा त्तेन 
दण आदि दूसरे से सम्बद्ध दूसरा देखने मेँ आता ही है । क्योकि संयोग. को “विष्टता' कहते है . 
वह दोनों संयोगी पदार्थो का समान हौ होता है, इस कारण तेजद्रन्य वायुं से सम्बन्ध रखने के 
कारण स्पद्चगुणवालां होता है. नक्रि तेज से सम्बन्ध रखने के कारण वायुरूप गुण का आधारः 
शता है रेसा नियम मानने मे पू॑पक्षिमत मे कोई प्रमाण नदीं है। गौर तेज के उष्णस्पञं से 
तिरस्कृत होने से वायु को अपने अनुष्णाशीत स्पद्ं का महण नदीं होता, य मी देखने मेँ आता है, . 
अपने से अपना तिरस्कार नदीं हो सकता ( अथात्‌ प्रत्यक्ष का बाधतो दूर रदा विकल्पसेभी 
"विष्टताः ( संभोग ) नदीं हो सकता ) क्योकि वह दोनो का समान होता है, ` अर्थाव्‌ दूसरे का 
गग जो दूसरे मेँ उपलब्ध होता है क्या वह केवर संयोग से अथवा व्यप्र होने से पेसा विकट्प 
हे सकता है, यदि व्यापि से, तो अश्रि से संयुक्त लोदपिण्ड मे अश्रि के गुणोँका अहण न होगा, 
क्योकि उनका व्याप्यन्यापकभव नीं है । अतः अन्य पदां का संयोग हौ हेतु होगा, जो दोनों मे 
समान शने के कारण तेज से सम्बन्ध रखनेवाङे वायु मेँ रूपयुण होने से वायु का मी चाक्चष- 
भरत्यक्ष होने लगेगा ) ॥ ६७॥ 

( इस प्रकार पुवपक्षौ की द्र्य के गुणों की व्यवस्था का खण्डन करने के पश्चात्‌ सिद्धान्ती की 
न्यवस्था मे पूवपक्षी के दिये दूषर्णो का उद्धार करनेवाङे सिद्धान्ती के सूत्र का अवतरण देते हष 
भाष्यकार कहते हं किं )- शस प्रकार न्याय ( युक्ति) के विरुद्ध पूर्वपक्षी के द्र्व्योके गुणोंकी ` 
व्यवस्था के मत का खण्डन कर “न सर्व॑गुणामृपग्धेः? इस ६४ वें सूत्र में दिये हष पूर्वपक्षी के 
आक्षेप का समाधान किया जाता है- 

पद्पदाथ-पूत्रपूवंगुणोत्कर्षात्‌ = प्रथम-प्रथम गुण के उत्कषं होने ते, तत्तत्मधानम्‌ = उस-उस 
प्रपान ( मुख्य ) युणवार। होता है ॥ ६८ ॥ 

भावाथ-त्राण इत्यादि इन्दिरयो मँ जो पूर्-पवं . गन्धादि है उस गुण के भभिन्यक्त करने के 
साम्यं से वह-वह घ्राणादि इन्द्रिय उस-उस गन्धादि प्रधान युणवाडा है, इस ` कारण थिवी मँ 
वमान मौ रूप, रस, तथा स्पशो का उससे गरदण नदीं शेता । ( सर्थात घ्राण नामक इन्दिय 
गन्धप्रधान तथा रस्तनेन्दिय, रसप्रधान, होने के कारण पृथिवी भे बतंमान अन्य गुणां का उनसे 
शान नदीं होता ) । किन्तु वातिककार इस व्याख्या को नहीं मानते, क्योंकि यदि विषय को अण 
कृटना ही इन्द्रियो की भ्रप्नानता हो तो सम्पूणं इन्द्रियो मे विषय आहकता ोने ते समी भ्रषान क्षे 
गायुगे । ङिन्तु निस व्यास्या' को वार्तिककार नदीं मानते बह भाष्यकार को संमत नीं रै, क्योकि 
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तस्मान्न स्वेगुणोपलबन्धिः घ्राणादीनां पूर्व पू्वं॑गन्धादेर्गुणस्योकपत्तत्तस- 
धानम्‌ । का प्रधानता ? विषयगाहकत्वम्‌ । को गुणोत्कषेः ? अभिव्यक्त 
समथत्वम्‌ ।॥ यथाः बाष्यानां ` पार्थिवाप्यतेजसानां द्रव्याणां चतुगुणत्रिगुण- 
द्विगुणानां न सवेगुणव्यञ्जकत्वं गन्धरसरूपोत्कपौत्त यथाक्रमं गन्धरसरूप- 
व्यज्ञकत्वम्‌ । एवं . ्राणरसनचश्चुषां चतुरौणत्रिगुणद्धिगुणानां न सवेरुणम्राद- ` 
कत्वम्‌, गन्धरसरूपोत्कषोत्त यथाक्रमं गन्धरसखूपग्राहकत्वम्‌ । तस्माद्‌ व्राणा 
दिभिने सर्वेषां गुणानासुपलन्धिरिति । "~ | 
यस्तु प्रतिजानीते गन्धगुणत्वाद्‌ घ्राणे गन्धस्य - भआाहकमेवं रसनादि- 
घ्वपीति ? तस्य यथागुणयोगं घ्राणादिभिर्गणग्रहणं भ्रसञ्यत इति ॥ ६८ ॥ 
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(तत्तसप्रधानम्‌” इसका यह अथं नदीं दै कि प्रथम-प्रथम इन्द्रिय जगे के इन्द्रिय ते प्रधान है, किन्तु 
व्‌-व्ट रुण जिसका प्रधान है, वदी पूरवै-पूवं शन्दरिय है, रेता अर्थं करना चद्िये-श्स व्याख्या मे ¦ 
उपरोक्त वातिककार की अभ्द्धा नदीं हो सकती । घ्राणादि शच्र्यो के पूरव पर्वं गन्धादि युर्गोकेडे 
भरणेन्दरियादिकों के गुण हः उनके उत्कष, से--उत्तर रसनादि इन्द्रियों मेँ न रहते ए पूवं मे वर्तमान | 
ने से" उस-उस की प्रधानता है, अर्थात्‌ उस-उस गुण से वह प्रधान है । अतः ध्राणादिक ते 
सम्पूणं रणो का हण नदीं होता, जिते यड सिद्ध होता है कि जिसी गुण को लेकर उक्त रूप प्रधान । 
हे वह उद्भूत शोकर उसे रहण किया जाता रहै, नकि सम्पण, पेसी वधंमानोपाध्याय ने इस मनै 
की समालोचना की है ॥ ६८ ॥ | 
( इती भाश्चय से स्ष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते दै कि )-- सम्पूणं गन्धादि युरो की इपर. 
कारण एथिवौ आदि द्र्य मे उपर्ब्धि ( ज्ञान ) नदीं होता । क्योकि घाणादि इन्दियोमेंजे 
भयम-परयम दह , उनमें गन्ध आदि गणो के. उत्कषं होने से घ्राणेन्दिय गन्यप्रधान, रनेन्दिव 
रसप्रधान रेते संपूणं इन्द्रिय अपने-अपने युण की अभिकता से प्रधान होति है । ८ प्रशन )- यहं 
भधान दोना क्या है १८ उत्तर )-- अपने-अपने गुणरूप विषय को यदहण करना । ( प्ररन )- युं 
का उत्कषं क्या हे १ ( उत्तर )--उन-उन गन्धादि यणो को प्रकट करने मेँ सामथ्यं । जिम प्रका 
` क्रमसे चार गुण, तौनु गुण, तथा दो युणवाङे पार्थिव, जलीय, तथा तैजस बाह्यविषयरूप द्र ¦ 
सम्पूणं यणां को प्रकाशित नदीं करते, छन्तु गन्ध, रस, तथ रूप गुण के -उत्कधं से क्रमनुस्ः 
गन्ध, रस, तथा रूप हौ के प्रकाशक होते दै--इसी प्रकार चार, तीन, तथा दो युणवारे प्रा>' 
, रसन, एवं चष्च॒शन्दिय मी सम्पूणं रूपादि युर्णो को ग्रहण नदीं करते-विन्तु गन्ध, रस, तद ` 
रूप के उत्कषें के कारण क्रम से गन्ध, रस, तथा रूप गुण को भण करते है, इस कारण घ्राणादि , 
इन्द्र्यो सं सम्पूणं रूपादि गुणों की उपलब्धि ८ ज्ञान ) नदीं होता । ( अर्थात्‌ सम्पण युगो म्न 
सम्बन्ध होने प्र भो घ्रणेन्द्िय मे गन्धगुण का ही उत्कषं है, श्स कारण वह गन्ध को ही प्रह्व, 
- करत। हे । अतः प्रभानता का कहना गन्धवत्ता का निषेध करना है, नकि गन्ध का होना, ग्व ३, 
शान होने मे भरयोजक हे, किन्तु गन्ध का उत्कपरं यद -सिद्ध होता है। (भागे पूवपक्षिमत ब्र ¦ 
अनुवाद कर भाष्यकार खण्डन करते इए कदते दैः कि )- जो पूर्वंपक्षी ेसो प्रतिज्ञा करत है क~ | | 
“गन्धगुण का आधार होने के कारण घ्राणेन्द्रिय गन्ध का यण करता है, शसी प्रकर रसनादि | 
इन्द्र्यो मे मी जानना” रेसी--उसके मत मे शरणो के सम्बन्ध के अनुसार ` ्रणादि शरवो ह 
गुर्णो बे ज्ञान होने की . भापक्ति भा जायगी । ( अर्थात्‌ “केवल गन्धयुण का भधार होने ठे, प्राम | 


स्रथपरीक्षणम्‌ ] समाष्यैहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ ३७४ 


व न 


क्कृतं पुनञ्यवस्थानं किञ्चित्पार्थिवमिन्द्रिये न सबौणि, ` कानिचिदा- 
प्यतजलवायव्यानि इन्द्रियाणि न सबोणीति ? 


तदयवस्थान तु भूयस्त्वात्‌ ॥ ६९ ॥ 





व्य) 








अर्थनिर्ुत्तिसमर्थस्य प्रविभक्तस्य द्रन्यस्य संसर्ग ; पुरुषश्स्करार कारितो भूय- ` 


सवम्‌ । दृष्टो हि प्रकर्थे भूयस्त्वशब्दः, प्रकृष्टो यथा विषयो भूयानिन्युच्यते । 


यथा प्रथगथक्रियासमथौनि पुरुषसंस्कारवशाद्धिषौषधिमणिप्रश्तीनि द्रव्याणि ` 
निव्रत्यन्ते न सवं सर्वार्थमेवं प्रथज्िषयग्रहणसमथौनि घ्राणादीनि निबेत्यन्ते, न. 


सवधिषयग्रहणसमथौनीति ॥ ६६ ॥ 
स्वरुणान्नोपलभन्ते इन्द्रियाणि । कस्मादिति चेत्‌ ! 





इन्द्रिय गन्धगुण को ग्रहण करता है, नकि उसते गन्धयुण का उत्कषं दने से टेसी जो पुवपक्ची 


प्रतिश्ा करता है, उसके मत मे सम्पर्णं रूप, रस, गन्ध तथा स्पशौ ठेते चारो गुरणा का घरणेन्द्िय से 


त्रान होने को आपत्ति आ जायगी )॥ ६८ ॥ ` 


(आगे के सिडधन्त सूत्र का अवतरण देने के छियि पूवेपक्षिमत से प्रस्न दिखति इए भाध्यकार्‌ 
कहते हँ कि )-( प्ररन )--“कोड घ्राण नामक हौ श्न्द्िय पार्थिव है, सम्पूणं शन्दरिय पार्थिव नहीं 
ह इसको व्यवस्था का क्या कारण है, तथा रसन जलीय ही है, चष तैजस ही है, त्वचा वायुकादी 
इन्द्रिय है न कि सम्पूरणं इन्द्रिय जलीय, तेजस ओर वायवीय रै, यद भी व्यवस्था क्यों है १ (उत्तर)-- 

पदपदार्थ--तयवस्थानं तु = थिन्तु श्रयो के पार्थिव भादि व्यवस्था है, भूयस्त्वात्‌ = उत्कषं 
होने के रारण ॥ ६९ ॥ 


भावाथ-जिस प्रकार भिन्न-मिन्न कायं करते मे समर्थं विष कौ ओषधि, मणि, मन्त्र इत्यादि के 


मात्मा के संस्कार क अधीन होने से बने है नकि सम्पूणं हौ सव प्रकार के कायं करने मे समथं ` 


नोते ह, शसो प्रकार अपने २ गन्ध रूप आदि विष्यो को महण करने के खिये प्राणादि इन्द्रिय बने 
दं न फ संपूणं विष्यो को. ग्रहण करने के छ्य संपूणं श्न्द्िय बने हँ ॥ ६९॥ 


प्स आशय से भाष्यकार सूत्र कौ -व्याख्या करते है कि )- सूत्र मे भूयस््वं' इस पद्‌ को 


भात्मार्भो" के विशेष कर्मो से किया गया हुआ कायौ के सिद्ध करने मे समं प्रविभक्त ( एथक २ 
हिमाग करिये हुए पाचों प्रकारके परथिवी आदि द्र्य के प्रङ्ृति विकृति (कारण कायं) रूप 
रेष संपतगं अर्थं है । क्योकि शस भूयस्त्व ` शब्द का लोक.व्यवदार मे प्रकषं ( अधिकता.) रूप 
थम प्रयोग हदोतादै, रेता देखने मे, आता दहै- कारण यह है कि अधिक विषयको ही 
"भूयार्‌' प्रचुर है, देसा कशा जाता है । भतः आत्मां्मो के भदृष्ट.रूप कमं विशेष के कारण एक्‌ २ 


रयो को करने मे समर्थं विष, ओषधि, मंत्र, मणि इत्यादि द्रव्य पदाथ बने है, न किं विश आदि ` 


=ं्ौ द्रव्य संपूणं कायां को करने मे समथ है--श्सी प्रकार अपने २ गन्ध आदि भिन्न र 
वेष्यो को जानने में समर्थं घ्राण आदि इन्द्रिय मी बने, नकि समी इन्द्रिय संपूणं विषयों को 
निने मे समर्थं बने है यह्‌ सिदध होता ₹ै॥ ६९ ॥ ` 

भभ्निम सिद्धान्त सूत्रे का भवतरण देते ए माप्यकार पूर्वपक्षी के मत ते शंका दिखाते ह कि-- 
ए भादि इन्द्रिय अपने २ गन्ध भादि युर्णो को क्यों नदी जानते ? रेसी शंका कयो तो- - ` 


क 
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सगुणानामिन्द्रियमावात्‌ ॥ ७० ॥ 
स्वान गन्धादीन्नोपलमन्ते घ्राणादीनि । केन कारणेनेति चेत्‌ ? गुणै 
सह्‌ प्राणादौ नामिन््रियभावात्‌ । घ्राणं स्वेन गन्धेन समानार्थकारिणा सह बाह्यं 
गन्धं गृह्णाति तस्य स्वगन्धग्रहणं सहकारिवेकल्यान्न भवति, एवं शेषाणामपि ॥ 
याद्‌ पुनगन्धः सहकारी च स्याद्‌ घ्राणस्य ्राह्यश्चेव्यत आदह-- 


तनव तस्याग्रहणाच ॥ ७१ ॥ 
न गुणोपलन्धिरिन्द्रियाणाम्‌ । यो ब्रूते यथा बाह्य द्रव्यं चक्षुषा गृह्यते तथा 


पद्षदाथ- सगुणानां = गन्धादि गुण वारो को, इन्द्रिय भावात्‌ = घ्राणादिर्को मे श्द्रियता 
होने के कारण ॥ ७० ॥ 

भआवाथं--अपने २ गन्धादि गुणां के साथ घाण आदिर्को को - अपने २ गन्धादि युर्णो के ग्रहण 
करने का साम्य होने के कारण समान अ्थंके करने वाके अपने गन्ध के साथ बाह्य गन्ध को 
, दण करते हे, अतः सायक न होने से वह्‌ घ्राणादि इन्द्रिय अपने र गन्धादि युर्णो को नीं 
जान सकते, अतः मपने २ गन्धादि यु्णों का ज्ञान घ्राण आदि श्दियों को क्यो नदीं होता यह 


` पूर्वपक्षी नदीं कह सकता ॥ ७० ॥ 


( शी आशय से माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैः कि )--“मपने २ गन्ध आदि गुरणोको ` 


प्राण आदि - इन्द्रिय नदीं जानते--इसमे क्या कारण है" रे्ता पूर्वपक्षो कदे, तो-भपने २ 
-गन्धाडि गुणां के साथदही घ्राणादि इन्द्रियों को इन्द्रिय रूपता .्टोने के कारण यह्‌ उत्तर है । क्योकि 
एक हौ कायं को करने वाके अपने गन्ध युण से घ्राण इन्द्रिय बाहरी विषय पुष्पादिर्यो को गन्ध का 
हण करता है श्स कारण सहायककेन होने से (अथां कार्यं कारण भाव भेद षटितहने के 


कारण प्राण इन्द्रिय अपने गन्ध को नहीं जानता । इतो प्रकार ओर इन्द्र्यो मे मीजान लेना ` 


चाहिये,» अतः पूवंपक्षो का उपरोक्त प्रश्न अंगत है) यहां पर स्वगुणान्नोपरुम्भन्तेः इत्यादि 


आष्यक्रार के अवतरण मन्थ का-घ्राणादियों के गन्धादि गुणवान होने में प्रमाण कहते है- रेषा 


वृत्तिकार ने श्त सूत्र का भवतरण दिया है ॥ ७० ॥ | 
( “अभेद में मो यादय ग्राहक मवरक्योनदहोः इस पूर्वं प्क्ष के खण्डन करने वाले सिदधन्त 
सूत्र का अवतरण देते इद भाष्यकार ` पूव॑पक्च मत से शंका दिखति है कि )--“दि गन्धगुण प्राण 
भरस्यक्च मे सायक होता इ गहणं योग्य मौ क्यों न होगा” . इस प्रकार ईइंकाकरो तो सूत्र ` 
` उत्तर देते रै- । 
पदु पदुाथ-तेन एव = उसी इन्दिय प्राणादिक से, तस्य = उसी का, भग्रहणात्‌ च =ब्रहणन 
शोने से मी ॥ ७१॥ । 
भवाथ--त्राणादि श्च्धिर्यो से उन्हीके गन्धादि युर्णोका ज्ञान न्ींहो सकता, क्योकि यर 
कदना देता है, जेते कोरे कदे कि चक्ष इन्द्रिय से जिस. प्रकार्‌ बाह्य धटादि द्भ्य का प्रत्यक्ष हेता 
है, उसी प्रक्रार.उसती चश्च श््द्रिय से उसी चश्च इन्द्रिय का भी शानं होगा, क्योकि दोनों स्यलमे 
शान न होने क] कारण समान दी है, भतः अभेद मे ग्राह्य याहक भाव नी हो सकता ॥ ७१॥ 
( शी आदाय से माश्यकार साध्यपद को लेकर व्याख्या करते है कि )- घ्राणादि | ते 
उनके गन्धादि अं का शान. नदीं होता । जो मनुष्य रेता कटे कि--५जिस प्रकार बाह्म षरयदि 
` द्रव्योंका चश्च श्न्द्रिय ते चाक्चष प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार उसी चश्चुश्न्द्रिय से उघ्ी ४ 
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तेनैव च्ुषा तदेव व्चश्चगरह्यतामिति, तादगिद्‌, तुल्यो इाभयत्र भरतिप्तिदेत्व 
भाव इति ॥ ७१॥। ॑ 


न श॒ब्दशुणोपङब्धेः ॥ ७२ ॥ 


स्वगुणान्नोपलभन्त इन्द्रियाणीति एतश्न भवति । उपलभ्यते हि ` स्वगुणः 
शब्दः श्रोत्रेणेति ॥ ७२॥ ्‌ 


-तदुपरन्धिरितरेतरद्रन्यगुणवैधम्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 
न शब्देन गुणेन सगुणमाकाशमिन्द्रियं भवति, न शब्दः शब्दस्य व्यज्ञकः; 


श्द्ियकामभीश्नान होगा" रेसा टी यष्ट मी कष्ना है, करि घ्रगेन्द्रिय से टी घ्राणेन्द्रि के गन्धयुण 
का्ञनहोगा। क्योकिदोर्नोमें श्ानके कारणभेदका शोना नदीं है, यष्ट समानद्ी हे। 
किन्तु दत्तिकारने शस सूत्र को व्याख्या देसी की है कि--ध्राणादि इन्द्र्यो मे पूर्वोक्त प्रकार से 
गन्धादि गुण सिद्ध होने पर मी, उनका प्रत्यक्ष नदीं दोता इस कारण उनमें अनुद्भूतता मानन 
शेगौ, शसो आराय से सूत्रकार ने इस सूत्र मे यह कहा है कि--उस घ्राण इन्द्रिय से उस सगुण 
प्राणेन्दिय के ग्रहण न होने के कारण वह उद्भूत नटीं है यद्‌ करपना होती है ) ॥ ७१॥ 

( ्राणिन्द्रियादिको से उन्दी के गन्धादि रणो का ग्रहण नदीं शता, यदह नियम नहीं हो सकता ` 
शस आश्य से पूरवेपक्षि मत से सूत्रकार कते दै- 
, पदपदाथं--न = ठेसा नदीं हो सकता, शब्द ॒गुणोपलन्ये श्रोत्र रूप शन्द्रय सं अपने -शब्द 
गुण का श्चन होने से ॥ ७२ ॥ | | | 

भावाथं-भाकाड्च रूप शरोर नामक इन्द्रिय से अपने शब्द रूप गुण का शान होता है, अतः 
घ्राणादि इन्द्रिय अपने गन्धादि युर्णो को नटीं जानते यह नदीं ्टो सकता ॥ ७२ ॥ 

( इसी आश्य से माष्यकार व्याख्या करते है कि )--“भपने . गन्धादि गर्णो को घाण आदि 
श्द्िय नहीं जानते- यद सिद्धान्ती का कदना युक्त नदं है, क्योकि आकाशरूप. भरोषेन्द्रिय से 
अपने शब्द रूप गुण का शान ्टोता हौ है» श्स कारण ॥ ७२ ॥ | 

इस भापत्ति का खण्डन करते इए सिद्धान्ति मत से सूत्रकार कते है कि- 

पद्पदार्थ-तदुपलव्थिः = उस शब्द का शान ता है, इतरेतरद्रन्ययुणवेषम्यांत्‌ = परस्पर 
द्रव्य के युगो के विरुद्ध धमं वाठ होने ते ॥ ७३॥ | | = 

भावाथं-शब्द रूप गुण-ते गुण का आधार काश्च भोत्रेन्द्रिय नदीं होता, न शब्द थण 
शब्द को प्रकाशित -करत। है । प्राणादि इन्द्रिय अपने गन्धादि युरणो को ग्रहण करते है देसा मानने 
मे इसमे प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान से टी यह सिद्ध हो सकता ै। ओर प्रस्तुत मे भकार 
स्म भोत्रेन्द्ियसे शब्दकाश्चान होता, भौर भाकाश का शब्द गुण है यह मौ परिशेष 
भनुमान प्रमाण से सिद्ध होता दै, तस्मात्‌ श्रोत्र से अपने शब्दगुण का शान होने के शष्टान्त से 


राग भादि इन्द्रियों से अपने २ गन्धादि गुणों के श्वान होने की आपत्ति पएूवंपक्षी को नहीं शे 
सकती ॥ ७६ ॥ ॑ 


( श्सी आशय से भाष्यकार सूत्रं कौ व्याख्या करते है कि )- शब्द सूप्र गुणसे युणका 
आधार माकाश्च शत्र इन्द्रिय नशो होता । तथा शब्द शम्द शण का प्रकाशक भी नहीं होता 
(प्राणादि इन्द्रिय अपने २ गन्धादि गुणों को. जानते है शस विषयमे प्रमाणभी नीरे श्स 
भाशय से माभ्यकार आगे. कहते है कि )- घ्राणादि श्दरिव भपने २ गन्धादि गणो को जानते 3 
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न च घ्राणादीनां स्वगुणग्रहणं प्रत्यक्षं नाप्यनुमीयते, अनुमीयते तु श्रोत्रेण 
काशेन शब्दस्य महणं शब्दशुणत्वं च आकाशस्येति । परिसेषश्चानुमानं वेदि 
तव्यम्‌ । आत्मा ` तावत्‌ श्रोता न करणम्‌, मनसः श्रोच्रत्वे बधिरत्वाभाव 

यादीनां घ्राणादिभावे सामथ्यं श्रोत्रभावे चासामथ्यम्‌ । अस्ति चेद्‌ श्रोत्र 
माकाशं च शिष्यते परिशेषादाकाशं श्रो्रमिति ॥ ७३॥ 


इति द्वादशभिः सूत्रेरथंपरीश्छाप्रकरणम्‌ ॥ 
---=6 2.2“ ~ 


सा न प्रत्यक्ष से सिद्धहोता दहे, न अनुमान प्रमाण दारा हो सिद्ध होता है। प्रस्तुत में अकाश्च 
रूप शोत्रेन्धिय से शब्द का श्ञान होता है, एवं भआकादा का शब्द गुण है, यदह भी भनुमान प्रमाण 
द्वारा सिद ष्टोता है । वद परिष नामक अनुमान है रेसा जानना चाहिये । क्योकि जीवात्मा 
` श्रोता ( सुनने वाला) है, वद राब्द ज्ञानम विशेष कारण नदींश सकता। यदि मन को 
ओत्रेन्द्रिय माना जाय तो बधिर, अन्ध आदिन शोँगे। पृथिवी जर, आदिर्को को, घ्राणादि चन्द 
होने मे सामथ्ये है, भोत्रेन्द्रिय होने मे सामथ्यं नदीं है। ओर यह शोत्रेन्दिय तो 2ै। भकाञ्च्ी 
एक अवशिष्ट द्रव्य बच जाता है, अतः परिश्ेषानुमान से सिद्ध होता है किं आकादाष्ट भोत्रेन्दिव 
है ॥ ८ यहां पर वार्तिककार ने रेसी समालोचना की है कि-च्राणादि इन्द्रिय अपने; गन्धादि 
, शर्ण को नदीं जानते यह कहना असंगत है क्योकि राब्द अपना युण भकाश्च रूप ओोत्र से जाना 
जाता है ।. सत्य है श्रोत्ररूप आकाशचसे श्चब्द क श्चानद्ोता है, किन्तु. वह. ओोत्र ग्द सहित 
शने से इन्द्रिय नदीं है, अर्थात्‌ घ्राणादि श्न्द्रिय जैसे गन्धादि गुण वाले ही श्न्द्िय शेते, वैसे 
` आकाश वष्ट है । क्योकि शब्द ओर रुर्णो से विरुद्ध ष्म वाडा है गौर माकाश्च भी दूसरे द्भ्यो से 
विरुद्ध धमं वाला है श्सी विषय को इस सूत्र मे. सूत्रकार ने कष्टा किन शब्द श्चब्दका 
ग्यनक होने से आकाश्च सयुण होता हग भोत्र इन्द्रिय शोता है ।. य भोत्रं उपरोक्त परिशेषानुमान 
से आकाश्च टी है यह सिद्ध शता है । इत्यादि ॥ ७३ ॥ 


इसी प्रकार वारस्यायनध॒निक्ृतन्यायमाभ्य में ठतीयाध्याय का 
` प्रथम आहिक समपि हआ । 


(क 


अथ तृतीयाध्यायस्य ह्वितीयमाद्िकम्‌ 


परीक्ठितानीन्द्रियाण्यथौश्च; बुद्धरिदानीं परीक्षाक्रमः, सा किमनित्या नित्या 
ति ? कुतः संशयः ! 


कमाकाशसाधम्यौत्संशयः ॥ १ ॥ 
अस्पशवन्तवं ताभ्यां समानो धर्मे उपलभ्यते वुद्धौ, ` विशेषश्चोपजनापायध- 
मवत्छं॑विपययश्च यथास्वमनित्यनित्ययोस्तस्यां बुद्धौ . नोपलभ्यते, ` तेन 
संशय इति ॥ १॥ 
अनुपपन्नः खल्वयं संशयः सबेशरीरिणां हि प्रस्यात्मवेदनीया अनित्या ` 
उदधिः खलादिवित्‌ । भवति च संविततिज्स्यामि जानामि अज्ञासिषमितिः 


(१) उदधि की अनिस्यता का प्रकरण 

( दादश प्रकारके परमेयोंमे से अरथ॑की परीक्षा के पश्चात. क्रमप्राप्त बुद्धि रूप भमेय की 
 परीक्षाका प्रारभ करते इर भाष्यकार बुद्धि ( ज्ञान ) नित्य है अथवा अनित्य है, इस प्रकार के 
संशय के सूत्र का अवतरण देते है कि--) तृतीयाध्याय के प्रथमाक्ठिक मेँ श्द्रिय तथा अथै रूप 
प्रमेय पदाथ की मी परीक्लाकर चुके, इसत कारण, इस -द्वितीयाहिक मेँ बुद्धिपदां की एरीक्षो क्रम 
प्राप्त हे, तः व बुद्धि अनित्य है अथवा नित्य यष्ट संशय होता है। ( वाष्य प्रमेय पदार्था की 
परोक्षा करने के पश्चात्‌ श्रीर के मीतर रष्टने वाले वुद्धि रूप प्रमेय पदार्थं की परीक्षाको आरम्भ 
करते है रेसा परिशुदधिकार का अवतरण है ) इसमे निबन्ध प्रकादाकार ने बुद्धि एवं मन दोनों को 
शरीर के भीतर के प्रमेय पदाथ कहा है गतः श्स आहिक मेँ मन की परीक्षा भी अन्त में की गहं है । 
(प्रश्च मध्यस्थ. का )-- उक्त संदाय क्यो होता है : ८ उत्तर )- 

पदपदाथ-कर्माकादा साधर्म्यात्‌ = क्रिया तथा आकाञ्च के समान धमं होने के कारण, संशयः 
बुद्धि नित्य है भथवा अनित्य यह संदेह होता है ॥ १॥ 
भावार्थ क्रिया एवं आका ` दोनों का स्प्चरदित शना यह घमं बुद्धिर्मे भीदहै,. भोर 
उत्पत्ति एवं नाश रूप अनित्यता धमं भौर उत्पत्ति तथा. नाञ्च न होना यष्ट निस्य का विदोष धमं 
मी बुद्धि में नदीं पाया जाता श्स कारण बुद्धि नित्य है अथवा भनित्य यह संशाय शेता हे ॥ १॥ ` . 
(इसी आश्य ते भभ्यकार व्याख्या करते है किं )- अनित्य क्रिया एनं नित्य भाकाञ्च इन 
दोनों पदार्थौ का स्पक्षरदित होना यदह समान धमै वुद्धि में उपलब्ध होता है । ओर उत्पत्ति 
तथा नाश होना भनित्य पदार्थौ का विज्ञेष धरम तथा उत्पत्ति एवं नाश्च न होना यह नित्य पदार्था 
का विह्ञेष धमं उस बुद्धि पदाथ॑.मे शात नीं होता, इस कारण बुद्धि पदां नित्य है या अनित्य 
र रेसा यह संशय शोता है ॥ १॥ 

( बुद्धि पदाथ नित्य है ठेसा मानने वाजे पूव॑पक्षि सूत्र का अवतरण देते हए माभ्यकार कहते ` 
है कि ) उपरोक्त संशय असंगत है, क्योकि प्राणिमात्र को यदह अनुभव होत्रा किं उखदुःखं ` 
भादि गुणों के समान बुद्धि रूप आत्मा का गुण भी अनित्य है, कारण य॒ कि ेसा अनुभव भी 
प्राणिमात्र को होते! है कि मं जानूंगा, जानता हं, मने जाना था+ यह भूत, मविष्य, तथा 
बतंमान्‌ पेते तीनों कारो मे बुद्धि या भनुमव . बिन उसके उत्पत्ति तथा नाश मानने के नदी हो ¦ 





६७८ न्यायदृशेनम्‌  [श्र० ३, श्रा० २,.स्‌० १-२ 
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चोपजनापायावन्तरेण तरैकाल्यव्यक्तिः, ततश्च त्रैकाल्यय्यक्तेनित्या बुद्धिरित्येत, ` 
त्सिद्धम्‌ । प्रमाणसिद्धं चेदं शाखेऽप्युक्तमिन्द्रियार्थसचिकर्षोतपनम्‌, युगप्रज्‌ 
ल्ञानानुत्पत्तिमनतो लिङ्गमित्येवमादि तस्मात्संशयप्रक्रियानुपपत्तिरिति । | 

दष्टग्रवादोपालम्मा् तु प्रकरणम्‌ । एवं हि पश्यन्तः प्रवदन्ति साङ्खयाः पुरु 
षस्यान्तःकरणभूता नित्या बुद्धिरिति । 

साधनं च प्रचक्षते- 
विषयप्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 
कि पुनरिदं प्रत्यभिज्ञानम्‌ ? यं पूर्वमज्ञासिषमथं तमिमं जानामीति ज्ञानयोः | 











सकता । इस कारण उक्त त्रिका मेज्ञानके दोने के कारण वुद्धि अनित्य है यह सिद्ध होतारै। | 
शस विषय को न्यायश्ास्रने भो प्रमाण त्ते सिद्ध किया रै, क्योकि इन्द्रिय वं पदार्थौ के संनिकषं 
से उत्पन्न शान को प्रत्यक्ष कइते है-तथा “एक कारु में अनेक ज्ञानो की उरपत्तिनष्ोना 
` मन का साधक लिङ्ग हे" इत्यादि सूत्रों से मो बुद्धि अनित्य है यह्‌ सिद्ध है, अतः बुद्धि नित्य है 
भथवा अनित्य है यह संशय का प्रकार नदीं हो सकता 1 यद बुद्धि के अनित्यता का प्रकरण केवल 
सांख्यमत से माने इए य तत्त्व रूप. अन्तःकरण बुद्धि का खण्डन करने के लिये यां उठाया 
गया ह । ( अर्थात्‌ बुद्धि के नित्य अथवा अनित्य होने का विचार यहां प्रधान विषय नष हे किन्तु . । 
` श्सके द्वारा वृत्ति से भिन्न सांख्यो का “अभिमत बुद्धि तत्व का खण्डन किया जाता है। सामान्य ` 
रूप से बुद्धि पदार्थं के नित्यानित्य विचार से )। क्योकि यदि सांख्यो का अभिमत बुद्धि तत्व से 
उत्पन्न होने वालौ उसकी दृत्तियोँ से भिन्न य तत्व अन्तःकरण हो सकेगा, तो नित्यता के साधन 
प्रतिसंधान ( स्मरण ) आदि बुद्धि क नित्यता के साधक न्दी हो सर्केगे, श्स कारण उसकी वृत्तिर्या 
को ही इद्धि मानना युक्त शोगा, जिसे उन दृ्तिर्यो से मिन्न बुद्धि तत्व सिद्र न हो सकेगा । बुद्धि, 
-उपलब्धि, ज्ञान ये सब भिन्न पदार्थं नहीं है” ( १।२।१५ ) रेसा बुद्धिका लक्षण कह चुके है । 
जिससे शस विचार कौ लक्षणमें हो संगति होती है, नदीं तो प्रधान रूपे बुद्धिका नित्यानित्य 
विचार लक्षण मे संगत न होगा। । 
( श्सी भशय से माध्यकार. आगे कहते है कि )- सांख्य मतावङंबी विद्वान्‌ देसी दृष्टि रखते ` 
हए ठेसा कते दै कि---“आत्मा का अन्तःकरण रूप बुद्धि तत्व नित्य है", । ओर शसम साधक | 
(देव ) मीदेतेदहै- | क, 
पद्पदार्थ- विषय प्रत्यभिज्ञानात्‌ = विषय की प्रत्यभिश्चा होने के कारण ॥ २ ॥ 
भावाथं जित विषय को मने पूवंकालर्मे.जानाथा उसौको श्छ समयभीमै जनता 
इस प्रकार दोनों ( पूवं ओर साप्रत) क्चानां काणक ही विषयमे प्रतिसंधान करना प्रत्य्िश्न 
कदाता है यश बिना बुद्धि तत्व के स्थिर (नित्य) मानने के नदीं शो सकता, क्योकि नाना (बुदि) 
शान मानने से उनकी उत्पत्ति तथा नाश होने ॐ कारण उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा नहीं बन सकेगी, | 
कारण यह कि दूसरे कै जाने हए मिषय को दूसरे को प्रत्यभिश्ा नहीं होगो इस कारण बुदितत् | 
नित्यहै॥२॥ ` दह: 8 | 
( इती. अ।शय से माष्यकार सूत्र की पूर्वंपक्षी के मत ते व्याख्या करते इए प्रदन करते ई 
किं )- यह सूत्र मे कषा दुभा परस्यभिशञानं कया है १ ( उत्तर ) -पूवंकाक मे मैने जिस पदां को 
जाना था उप्ती पदाथं को साप्त काल में मँ जानता ट, इ प्रकार पूवं . जौर उत्तर दोनो. शानो १ 


बुद्धे रनित्यत्वप्र° ] सभाल्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ - ३७९ 


जि वदो छ भय कि 


` समानेऽर्थे भ्रतिसन्धिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानमेतच्चावस्थिताया बुद्धेरुपपन्नम्‌ । नानात्वे 
तु वुद्धिभेदेषूत्पन्नापवणिषु प्रत्यभिज्ञानानुपपत्तिः नान्यज्ञातमन्यः प्रत्यभिजा- 
नातीति ॥ २॥ 
साध्यसमत्वादहेतुः ॥ ३ ॥ 
, यथा खलु नित्यत्वं बुद्धेः साध्यमेवं भ्रत्यभिज्ञानमपीति । किं कारणम्‌ १ 
चेतनधर्मस्य करणेऽनुपपत्तिः । पुरुषधर्मः खल्वयं ज्ञानं दशेनयुपलब्धिरबोधः 


समान पदाथ विषय में प्रतिसंधि (जोड ) ज्ञान को प्रत्यभिश्चान ( पदिचान ) क्ते हैः । जो यह 
प्रत्यभिज्ञान बुद्धि के स्थिर ( नित्य ) होने सेदही दहो सकता दै। बुद्धि ( ज्ञान ) को अनेक मानने से. 
उत्यनन होकर नष्ट होने वाले बुचिपक्ष मे उपरोक्त प्रत्यभिश्ना नदीं हो सकेगो, क्योकि दूसरी ( पूवं, 
बद्धिके) जाने हए पदार्थका दूस बुद्धिको प्रत्यभिज्ञान नदींहोता) (इस सूत्र मे विषय ` 
प्रत्यभिज्ञानरूप हेतु से साख्यमत से पूर॑पक्षी ने बुद्धी को नित्य -सिद्ध करिया है, क्योकि इत्ति 
( व्यापार ) वाला विषय को पदिचानता हआ अपने को भो जानता है, चेतन आत्मा वृत्तिमान्‌ 
नहीं ह, क्योकि वह करूटस्थिर निर्विकार ) -ष्टोने से नित्य है नदीं तो पूर्वापर अवस्थाः का आश्रय 
होने के कारण वह नित्यन दहो सकेगा। इस्त कारण परिणाम नित्य बुद्धि, उत्ति तथा विना 
वाली दृत्ति ( व्यापार ) से युक्त दो सकृती है, अतः बुदधितत्व नित्य है यह सिदध ्ोत। दै ॥ २ ॥ 

उपरोक्त सूत्र के पूर्वपक्षो के मत.का खण्डन करते इए सूत्रकार कदते द 

न योग्य शने के समान होने के कारण, अहेतुः = पूर्वंपक्षी का हेतु ( दुष्ट 
हेतु हे )॥ २ ॥ । 

भावार्थ-जिस प्रकार बुद्धि मेँ नित्यता सिद्ध करता है उसो प्रकार प्रत्यभिज्ञान मो साध्य हे, 
वर्योकि चेतन का ध्म जड करण में हो नीं सकता । ` दशन, श्चान, निश्चय आदि चेतन के धमंदे 
चेतन हो पूर्वकाले जने हृद पदाथ कौ प्रत्यभिज्ञा करता है ( पिचानता हे ) अतः उसमं , 
नित्यता मानना संगत है । यदि करणशुद्धि को चेतन ` मारने तो चेतन का स्वरूपं कना पड़ेगा; 
` क्योकि बिना स्वरूप के उस दूसरे करण ते भिन्न आत्मा का ज्ञान नदीं शो सकता । अथात्‌ 
बुद्धिरूप अन्तःकरण का ज्ञान ध्म है, ठेसा माने ती - चेतन का स्वरूप . तथा उसका धम क्या हे 
र बुद्धि वतंमान ज्ञान से यह चेतन क्या करता है य पूर्वपक्षी को कहना दोगा ( भांत पृवंपक्षी 
मत से.मानी हरं जो बुद्धि की वृत्ति है वह्‌ दृत्तिवालो बुद्धि से भिन्न श्ोने के कारण उन दृत्यं 
के अनित्य होने पर मी वृत्ति का आधार करूटस्थता ( निर्विकारता) से रदित नदीं हो सकता 
` रेस होने से. प्रत्यभिक्ञा से प्रत्यभिज्ञा का आधार मात्मा ही नित्य होगा, न कि बद नामक 
अन्तःकरण, क्योकि उसा प्रत्यभिज्ञान में प्रकाश नहीं शेता ) ॥ ३ ॥. ४४ | 

, (शी माश्चय से भाष्यक्रार म्याख्या करते है कि )-जिस प्रकार बुद्धि में नित्यता सिद्ध 

करना है उसो प्रकार उस्म प्रत्यभिज्ञान भी सिद्ध करना दै 1 ( प्रशन )-- किस कारण ! ( उत्तर )- 
चेतन का धमं जड़ रूप ॒वुद्धिकरण मेहो नटीं सकता 1 यह पुरुष ८ आत्मा) का निश्चय से धमं 
हे--शान, ददन, उपलभ्धि, भ्रस्यय, निश्चय श्त्यादि । चेत्न ट पूर्वकाल मे जाने इए पदायै को 
परिचानता है । इस कारण से उस्तको नित्य मानना युक्त है श्सल्यि । यदि जड बुद्धि सूपकरण को 
चेतन माना जाय तो पूर्वंपक्षी को भपरने मतसे चेतन का क्या स्वरूप है यह कना होगां। 
क्योकि विना उसके स्वरूप कहे दूसरा आत्मा है यष्ट नदीं जाना जाऽसकता । `यदि पृवंपक्षी ज्ञान ` 
णको जड़ जुदि रूप : अन्तकरण मँ भाने तो भब जड से उससे भिन्न चेतन.का क्या त्वल्प दै, 
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 भ्रत्ययोऽध्यवसाय इति । चेतनो हि पूरवज्ञातमथ प्रत्यभिजानाति तस्यैतस्माद्ध- 
तोर्नित्यत्छं युक्तमिति । करणकरतन्याभ्युपगमे तु चेतनस्वरूपं वचनीयं नानिर्दिट- 
स्वरूपमात्मान्तरं ्क्यमस्तीति प्रतिपत्तम्‌ । ज्ञानं चेद्‌ बुद्धेरन्तःकरणस्याभ्युपग- 
म्यते चेतनस्येदानीं किं स्वरूपं को धमः किं तत्वम्‌ ! ज्ञानेन च बुद्धौ वर्तमा 
नेनायं चेतनः किं करोतीति ! चि 

चेतयते हति चेत्‌ ? न ज्ञानाद्र्थान्तरवचनम्‌ । पुरुषश्चेतयते बुद्धिजीनातीति 
नेदं ज्ञानाद्थौन्तरसुच्यते, चेतयते जानीते बुध्यते पश्यति उपन्नभते इत्येकोऽ- 
यमथं इति । बुद्धि्नापरयतीति चेत्‌ ? अद्धा जानीते पुरुषो बुद्धिज्ञौपयतीति 
ल्‌ । एवं चाभ्युपगमे ज्ञानं पुरुषस्येति सिद्धं भवति न वबुद्धरन्तःकर- 
णस्येति | . 











क्या धमं 'हे, क्या उसका तत्व है । भौर बुद्धिर्मे वतमान श्चान से यद्‌ उसे भिन्न चेतन क्या 
करता हे । यदि “चेतना को सिद्ध करता है” देसा पूर्वपक्ष कहे तो यद्‌ चेतना शान से कोईं भिन्न 
` पदाथ नहीं है । आत्मा चेताता है, ` वुद्धि जानतौ है रेसा यष श्ञान से (कोई दसरा पदाथ नक 
कदा जाता क्योकि चेताता हे, जानता दै, बोध होता है, देखता है, प्राप्त करता है, यह्‌ संपूरणं 
प्क ही पदार्थं, इस कारण । यदि पूर्व॑पक्षी के कि “वुद्धि ज्ञान कराती है ८ जनाती है)› तो 
अद्धा (सत्य) है, कि पुरुष ( आत्मा ) जानता है ओर बुद्धि ज्ञान कराती रै ( जनाती है) यदे 
पृवपक्षो का कना सत्य है किन्तु इस प्रकार मानने सेतो ज्ञान आत्माहीकायुण है य सिद्ध 
होता है, न कि जडबुदधि रूप अन्तःकरण का धमं है ` यह्‌ सिद्ध होता है । ( अर्थात्‌ अपने मेँ वत॑मान 
ज्ञान करनेवाला जानता है, ठेसा कदा जाता है, भौर दूसरे में वतमान ज्ञान को करानेवाला ्ञापक 
कहाता हे, जिसे श्ञान ( जानना ) तथा ज्ञापन ८ जनाना ) इन दोनों के भिन्न शने के कारण 
बुद्धि में श्चानधमं नदीं है यदो सिद्ध होताहै। (शस प्रकार बुधम श्ञानधमं का खण्डन करे, 
तथा ममर म ज्ञानधमं सिद्ध करने के पश्चात्‌ आत्माके भेद से चेतना श्चन. इत्यादि क्रिया मी 
, भिन्न-भिन्न है रेते पूरव॑पक्षौ के पक्ष की शंका कर खण्डन करते हृ माष्यकार आगे कहते है कि- 
प्रत्येक आत्मा के लिये दूसरे शब्दों कौ व्यवस्था ने की प्रतिश्ा यदि पूव॑पक्षीकरेतो एक के 
निषेष का कारण पूवपश्नी को कहना होगा ) अर्थात्‌ जो पूरव॑पक्षौ देसी प्रतिश्ञा करे कि-- “कोरे आत्मा 
चेताता है, कोद जानता है, कोई उपष्धि करता है, कोर देखता है”? श्स प्रकार ये भित्नभिन्न 
आत्मा है--“चेतन, जाननेवाला, उपरन्धि करनेवाला, . देखनेवीला, नकि ये सम्पूणं एक आत्मा के 
धमं हे? तो इस निषेध मेँ क्या कारण. । यदि पूर्वपक्षी यह निषेध का कारण दे कि--“यहं अथ॑ 


का भेद नीं रै"- तो यह समान है । भांत चेताता शै, जानता है, ये सब एक ही अधं है-जिक्षते ` 


-एक ही जाननेवाठे “ज्ञाता आत्मा के साथ उपरग्ध सम्बन्ध होने की व्यवस्था युक्त नी ै”--रेसा 
यदि तुम पूर्वपक्षी मानते हो तो यष आत्मा चेतता है, बुद्धि जानती है शन प्रयोगो मेँ भो भरथं का मेदः 
नदीं है, जिसे दो -चेतन प्राप्त शेते हँ उन्म एक क) चेतन होना दी . सिद्ध होगा, नकि दोनों का । 
` ( मर्थांव शवेतमने डुध्यते” श्त्यादि दाब्दो कां एक दी अर्थं होने के कारण एक टी छाता आत्मा के 


साथ इन सब का सम्बन्ध है यह संगत नहीं हो सकता । ““देसा यदि पूर्वंपक्षी का मश्चयशे तो 


चष्ट अर्थ॑का भिन्नन होना उसी के पश्च मे संगत नीं.हो.्ोगा, क्र्वोकि बुद्धि जानतो है, भात्मां 
जनाता है, श्न दोनो वाक्यो मे श्वान ओौर चेतना के एक ही पदार्थं होने से उन दोनों का सम्बन्ध 


9 - यः ज, = कोः भतः 30 ओ आ । 


। 
{ 
। 
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_ अ्रतिपुरुषं च रब्दान्तरन्यवस्थाप्रतिज्ञाने प्रतिपेधहेतुवचनम्‌ । यश्च प्रतिजा- 
नीते कथचित्पुरुषश्चेतयते कश्चिद्‌ बुध्यते कश्िदुपलभते कश्चित्पश्यतीति पुरुषा- 
न्तराणि खल्विमानि चेतनो बद्धो पलब्धा द्रष्टेति नेकस्येते.धमौ इति अत्र कः 
प्रतिपेधहेतुरिति ! 2 
अथस्यामेद ईति चेत्‌ ? समानम्‌ । अभिन्नाथौ एते शब्दा इति तत्र॒ ञ्यव- 
स्थानुपपत्तिरित्येवं चेन्मन्यसे ? समानं भवति पुरुषश्चेतयते वुद्धिजोनीते 
इत्यत्राप्यर्थो न भिद्यते तत्रोभयोश्चेतनत्वादन्यतरलोप इति । यदि पुनबष्यतेऽ- 
नयेति बोधनं चुद्धिमन एवोच्यते तच्च नित्यम्‌ अस्त्वेतदेवं, न तु मनसो 
विषयप्रत्यभिज्ञानानिःव्यत्वम्‌ । चं हि करणभेदे ज्ञातुरेकत्वात्‌ प्रत्यभिज्ञानं 
(सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌'इति च्चुबेत्‌ › प्रदीपवच्च प्रदीपान्तरदृष्टस्य 
प्रदी पान्तरेण प्रत्यभिज्ञानमिति । तस्माज ज्ञातुरयं नित्यत्वे हेतुरिति ॥ ३ ॥ 
यच्च मन्यते वुद्धेरवबस्थिताया यथातिषयं वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति वृत्तिश्च 
वृत्तिमतो नान्येति तच्च- ' ¦ 





बुद्धि ओर आत्मा श्न दोनो चेतनो मे नदीं किया जा सकता, क्योकि एकं दही सम्बन्ध मानना 
लाधव से संगत होता है । ( किन्तु प्राचीन तालपत्र की पुस्तकों मेँ “अथंस्यमेद्‌ः' रेसा पाठ ज्या 
ह ओर वही भाष्यचनद्रकार रधूत्तम को संमत है । जिससे चेताता है इत्यादि जो पर्याय शब्द नदीं 
हे अर्थं भिन्न-भिन्न है रेसा पूर्वपक्ष का आह्य है। भौर अर्थमेद न मानकर समानं" इत्यादि 
उत्तर टै । क्योकि “बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषीमतिः। प्रे्तोपरुन्धिश्चिस्सविस्परतिष- 
उज्ञसिचेतनाः ॥* इस अमरकोष से इनमे अथ॑भिन्न नदीं है रेसा सिद्ध होता है।) ८ बुद्धि कत्ता 
नदीं है किन्तु करण है शसं आराय से पूवंपक्षि की शंकः देखाकर खण्डन करते हए आगे भाव्यकार 
कहते है कि )--यदि बुद्धि इक्त पद से जुध्यतेऽनयाः जिससे जाना जाता है, इस न्युत्पत्ति के 
बृल ते बोधन करने व्राली बुद्धि, मन ही को कहते है, ओर वह मन नित्य है-तो यह टीक हे। 
किन्तु वह मन विषय की प्रत्यभिज्ञाके कारण नित्य नदीं होगा। भौर कारणका भेद श्ोने पर 
म श्नाता मात्मा के एक होने के कारण प्रत्यभिज्ञान देखने मे भता रै--सभ्यदृष्टस्येतरेण भव्य- 
भिज्ञानात्‌, बाई ओंखसे देखे हुए का दाहिनी. ओंख से. प्रत्यभिश्ञान ( पिचान ) ` शोतो है, 
चक्चइन्द्रिय के समान तया दूसरे दीपक.से देखे हए का उसे भिन्न दूसरे दीपक से प्रत्यभिज्ञान 


" होने के समान । तस्मात्‌ यह्‌ श्चता आत्मा के नित्य होने में कारण है अतः आत्मा नित्य है यष्ट 
सिद्ध होता दै। २॥ 


( इद्धि के करण होने प्र भी श्ान।श्रयता का विरोध नदीं हो सकता । इस आडाय के पूर्वंपक्षी 
के मक्षेप, का खण्डन करने का सिदान्तसूत्र का भवतरण देते इ ाभ्यकार पूर्पक्षिमत का 
भनुवाद करते है कि )-ओर जो पूर्वपक्षी ेसा मानता रै कि-“स्थिर बुद्धि को अपने विषयों के 
मनुसार श्चानरूप वृत्ति निकल्ती दै, ओौर वह एत्ति वृत्ति का भाषार बुद्धि से भित्र नीं हेः? 
भर्थात्‌ जिस प्रकार कुलाल ( कोहार ) धट का कतां है, भौर दण्ड भी कतां भरात्‌ कृति का माषार 
है, उसी प्रकार बुद्धि (मन) रूप करण भी शान का करतां( शान का माषार) मी ष्ो जायगा 
दसा पूवंपक्षी माने” तो यह भी-. | 
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न, युगपद ग्रहणात्‌ ॥ ४ ॥ 
वत्तवृत्तिमतोरनन्यत्े वृत्तिमतोऽवस्थानाद्‌ वृत्तीनामवस्थानमिति यानी- 
मानि बिषयम्रहणानि. तान्यबतिष्ठन्त इति युगपद्‌ विषयाणां ग्रहणं प्रसञ्यत 
इति ॥ ४ ॥ 


--- क्रीः खिन आ हषे शि!) 


 अग्रत्यभिज्ञाने च षिनाशप्रसङ्गः ॥ ५ ॥ 
अतीते च प्रत्यभिज्ञाने बृत्तिमानप्यतीत इत्यन्तःकरणस्य विनाशः प्रसञ्यते 
विपयेये च नानात्वमिति ॥ ५॥ 
अधिमु चैकं मनः पयोयेणेन्द्रियेः संयुज्यत इति- 





पद्पदाथं-न = नदीं हो सकता, युगपदग्रहणात्‌ = एक काल मेँ अनेक विषर्यो का श्ञानन 
-होने के कारण 11४ ॥ 
भावाथ--वृत्ति तथा वृत्ति के आधार का अभेद शोने के कारण नित्य बुद्धिरूप वृत्ति के अधार्‌ 
के स्थिर होने से वृ्तिर्यो (ज्ञानो) काभीस्थिरद्दोने के कारणजो विषर्योका क्रमसे श्ञान 
होता हैवहनद्टो सकेगा, क्योकि वह सम्पूणं विषर्यो का शान स्थिर है, भतः एकं ही समय 
` विषर्यो का ज्ञान होने लगेगा । ( अर्थात्‌ वृत्ति के आधार बुद्धि के स्थिर होने से वृत्ति (शान) मी 
स्थिर ( नित्य ) हो जांयगे ॥ ४ ॥ 
( इसी आशय से माष्यकार ग्याख्या करते है किं )- वृत्ति तथा वृत्ति के आधार के अभेद 
मानने पर इत्ति के आधार वुद्धि के स्थिर होने से वृत्ति ( शानो ). का मी स्थिर मानना होगा भौर 
` फसा होने से जो यद विष्यो के श्चन होतेहैः वे स्थिर होगे, इस कारण एककाल मे अनेक विषयो 
` के शान होने की. आपत्ति भा जायगी ।॥ ४॥ 
तथा वृत्ति ओर उसके आधार का अभेद मानने पर यह भी दोष होगा कि- 
पदपदाथ--अप्रत्यभिश्नान ` च = प्रत्यभिज्ञान के नष्ट होने पर, विनाञ्चप्रसङ्कः = प्रत्यभिश्न | 


च १ जो आती कोन तो तोक `का न + = = = चाः = ~ क 


करनेवाठे मन का नाड्य होने की आपत्ति आ जायगी ॥ ५ ॥ 

भआवाथ- प्रत्यभिज्ञा नामक ज्ञान (कत्तं) के अतीत (न्ट) होने पर, उसके आधार 
वृत्तिमान्‌ के मी नष्ट होने के कारण अन्तःकरण मन ( बुद्धि) कामी ना होने.की आपएत्तिभा 
जायगी. ओर इप्तके विपरीत वृत्तिना होने पर भी उसके आधार का नादान मानेंतो उन दोनों | 
दृत्ति ओर शृत्तिमान्‌ का भेद मानना पड़ेगा 1 अर्थात्‌ वृत्तिरयों के नष्ट ्टोने प्र वृत्तिमान्‌ कामी 
नादश्च शो जायगा ॥ ५॥ 

( इसी आदाय से भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि )- प्रत्यभिज्ञान के अतीत होने पर वृत्ति का. 
आधार भी अतीत ८ नष्ट ) शोगा, जिसते बुद्धि (मन) रूप भन्तःकरण का मी नादा, हेनेकी 
आपत्ति आ जायगी । ओर एत्ति (क्वान ) के नष्ट होने पर मी अन्तःकरण का नाशन मानतो 
बृत्ति तथा वृत्ति के आधार का भेद है यद मानना होगा अतः पूर्वपक्षो मत युक्त नदीं है ॥ ५॥ 

( इस प्रकार सां स्य -पूवंपक्षी मत का खण्डन कर ॒नेयायिक सिद्धान्त से सूत्र का अवतरण देते 
हए भाष्यकार क्ते दै कि )- अन्यापक एक मन क्रम से ( व्यापक दस ) बाह्यन््र्यो के. साध 
संयुक्त शेता दे इस कारण- 
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रमचृ्तित्वादयुगपद्‌ ग्रहणम्‌ ॥ & ॥ ` 
इन्द्रियाथीनाम्‌ , वृत्तिवरृत्तिमतोनौनात्वमिति । एकत्वे च प्रादुभीवतिरोभा- 
चयोरभाव इति । ६ ॥ 


` अप्रत्यभिज्ञानं च विषयान्तरब्यासङ्गात्‌ ॥ ७ ॥ 
श्र्रत्यभिन्नानमनुपठन्धिः अनुपलब्धिश्च कस्य चिदथंस्य विषयान्तरव्या- 
सक्ते मनस्युपपद्यते वृत्तिवृृत्तिमतोनौनात्वादेकत्वे हि अनथेको व्यासङ्ग इति ॥ 
विभुत्वे चान्तःकरणस्य पयौयेशेन्द्रियैः संयोगः-- ` 
न, गत्यभावात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदपदाथ-क्रमवृत्तित्वात = काल्मेद से व्यापार शने के कारण, अयुगपद्ग्रहणम = एक कार 
मे श्न्द्रिय के विष्यो का श्चान नदीं ष्टोता॥ £ ॥ 

भावाथं--अणुपरिमाण वाला मन क्रम से बाक्चेन्दिर्योके साथ संयुक्त होता दै इस्त कारण 
वाह्येन्द्रिथ के विषयों काक्ञान एक कारम न्दीष्टोतो, श्सी कारण वृत्ति तथा वृत्ति के आधार भिन्न 
है यह सिद्ध होता है, एक मानने से प्रादुर्भाव तथा तिरोमावन हो सकेगा ॥ ६॥ 

( इसी आशय से माष्यकार ग्याख्या करते हए सूत्र के .अयुगपदूग्रहणरः इस पद के माष्य 
मे सम्बन्ध देखाते है कि-अणुपरिमाण मन का क्रम से वा्यन्द्रर्यो के साथ ( वृत्ति) सम्बन्ध होने 
के कारण बा्येन्धिर्योँ के विष्यो का एक काल मेँ अनेक ज्ञान नहीं होता, अतः बृत्ति ओर वृत्तिमान 
भिन्न है, यदिषएकहोतो प्रादुर्भाव ओौर तिरोभावन होगा। (अर्थात्‌ न्याय मतम शन्द्ियके 
संनिकष॑ रूप व्यापार भिन्न-भिन्न ही है ओर सांख्यमत से एक होने .से जन्म भौर विनाश्च वाली 

बुद्धि अनित्य हो जायगी )॥ ६॥ 

( स्वमत मे प्रत्यभिन्ना तथा अप्रत्यभिज्ञा दोनों को सिदध करते इए सूत्रकार कहते है )- 

पदपदार्थ- अप्रत्यभिज्ञानं च = ओर प्रत्यभिज्ञा का अमाव भी होगा, विषयान्तरव्यासङ्गात्‌= 
दूसरे विषय मेँ चित्त के आसक्त श्ोने से ॥ ७ ॥ 

भावाथे--न्यायमत मेँ इत्ति ओर वृत्तिमान के भिन्न होने के कारण - दूसरे विषयमे मन के 
आसक्त शोने पर किसी अथ॑काज्ञान न होना हो सक्ता है,.एक मानने के पक्ष मे न्यासंग व्यथ॑हो 
जायगा ।॥ ७1 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हं कि }- सूत्र के अप्रत्यभिज्ञान शब्द का भथ. 
अनुपकब्धि ( न जानना ), दूसरे किसी विषय मेँ मन के भासक्त होने पर दूसरे किसी पदाथंका 
जन न होना, वृत्ति गौर वृत्तिमान्‌ के भेद पक्ष मेँ हो सकता है, एक मानने के पक्ष मे व्यासङ्ग यर्थ 
हो जायगा ॥ ७ ॥ 

( अन्तःकरण बुद्धि मन को विभु ( न्यापक ) मानने के पक्ष मे क्रम से संयोग तथाः विभाग विना 
क्रम के भनेक श्चान भी हो सर्केगे शस आश्य से पूव॑पक्षिमत से अवतरण देते हए भाष्यकार कहते 

है कि)- बुद्धि अन्तःकरण का विभु ( व्यापक ) मानकर क्रम से बा्चन्दर्यो के साथ संयोग होगा- 
 -पदषदार्थ-न = नदीं हो सकता, गत्यभावात्‌ = व्यापक में गति केन शोनेसे॥ ८<॥ 
भावाथं--मनरूप अन्तःकरण ते व्यापक शोने कै कारण बाद्येन्द्िय प्राप्त ्ी शेते है, अत 
प्रा्ति के छिये गति क्रिया बुद्धि मेँ नहीं हो सकती जिसते उसमे क्रमसे व्यापार न होने के कारण 
शानो कारक काल मे नष्टोना नं बन सकेगा ॥ ८ ॥ 


६८४ न्यायद्‌शंनम्‌ [ श्र° ३, श्रा० २,स्‌०८ 


[भी कि = चिति कि 





प्राप्तानीन्द्रियाण्यन्तःकरणेनेति प्राप्त्यर्थस्य गमनस्याभावः । तन्न क्रमवृत्ति- 
त्वाभावादयुगपद्‌ अह णानुपपत्तिरिति 1 गत्यभावाश्च प्रतिषिद्धं विुनोऽन्तःकर- 
` णस्यायुगपद्‌ ग्रहणं न लिङ्गान्तरेणाजुमीयते इति । यथा चक्षुषो गतिः प्रतिषिद्धा 
सननिकृष्टविप्रकृष्टयोस्तुल्यकालग्रह णात्पाणिचन्द्रमसोव्यबधानेन प्रतीघाते सानु- 
मीयत इति सोऽयं नान्तःकरणे विवादो न तश्य नित्यत्वे । सिद्धं हि मनोऽन्तः- 
करणं नित्यं चेति | क तहिं विवादः ? तस्य विभुत्वे, तच्च प्रमाणतो<नुपलब्धेः 
प्रतिषिद्धमिति । एकव्चान्तःकरणं नाना चैता ज्ञानास्मिका वृत्तयः, चक्षुर्विज्ञानं 
प्राणविज्ञानं रूपविज्ञानं गन्धविज्ञानम्‌ । एतच्च वृत्तिवृत्तिमतोरेकत्वेऽनुपपन्नमिति। ` 
पुरुषो जानीते नान्तःकरणमिति । एतेन विषयान्तरन्यासङ्गः प्रत्युक्तः । विपया- ` 
न्तरभ्रदणलक्षणे विषयान्तरब्यासङ्गः पुरुषस्य नान्तःकरणस्येति, केन चिदि- 
न्द्रियेण सन्निधिः केन चिदसन्निधिरित्ययं तु व्यासङ्गोऽनज्ञायते मनस इति ॥5॥ 


शि 

















( इसी आशय.से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-मनरूप अन्तःकरण व्यापक. होने के 
कारण उसे सम्पूणं बाद्यइन्द्रर्यो के साथ संयोग रूप प्राप्ति वर्तमान ही है, ` इस कारण श्नधर्यो से 
, संयोग होने के ल्यि उस मनम गति न्टीश्ो सकती । अतः उस्तमनमे क्रमते व्यापार न 
होने केकारण एक कामें अनेकश्चार्नोकान होनान बन सकेगा ओर गतिकेन शहेनेसे 
ज्याप्क मृनरूप अन्तःकरण एक का मे.जनेक श्चान होने का साधक होता है यह खण्डित हो जाता 
दे, जो श्स एक कार मेँ अनेक शानो का न ` होना दूसरे किसी साधक हेतु से अनुमान दारा सिद्ध 
नदीं हो सकता. । जिस प्रकार चश्चन्द्रिय की गति का निपेध करने पर समीप तथा दूर के विष्यो 
का समान ( एक ) दी कारमं ज्ञान होने से, तथा हस्त से चन्द्रमा के न्यवधान होने पर चक्चुकी 
गति की रुकावट होने के क,रण चश्चुरिन्द्रिय किरण द्वारा "गति क्रिया युक्त है यह अनुमान से सिदध 
होता है। (मन नित्य तथा करण है, श्स विषय में नैयायिको का विवाद नीं है इत गाशव ते 
माष्यकार आगे कते दँ कि )-- वह यह मन के अन्तःकरण होने तथा नित्य ने मेँ कौर विवाद 
नटीं है, वर्योकि मन अन्तःकरण तथा नित्य है यह सिद्ध हो चुका है। ( प्रश्न )- तो किस विषय 
मे विंवाद है १ ( उत्तर )--उस मन के . व्यापक होने मे। ओर उस मन की व्यापएक्रता उपरोक्त 
प्रकार से प्रमाण दारा व्याप्कताका श्वान होने के कारण खण्डन कर चुके हैः। ( इ्तितथा 
वृत्तिमान ॐ अभेद मे दूसरी असंगति देखाते हए माप्यकार भागे कहते दै कि )-- यह -अन्तःकरण 
एक ह ओर यदह उसकी श्चानरूप वृत्ति नाना प्रकार क है-- जते चाश्चुष शान, धाणेन्द्िय से शान, 
 सूपका छान, गन्धका श्वान इत्यादि । यह वृत्ति ओर ृत्तिमान की एकता में नदींहो सकता 
` ( अरात्‌ एक भौर अनेक ये दोनों विरुद्ध धमै होने से उनको एकता नीं शे सक्ती 1 } (श्व 
प्रकार पृव॑पक्षिमत का खण्डन कर नैयायिक मत का उपसंहार करते हए भाष्यकार भागे कहते 
है कि )-भात्मा शौ जानता है, अन्तःकरण नष्टं जानता । (जो सांख्य मत से यह कहा गवा. ` 
था कि “अन्तःकरण की दूसरे विषय मेँ आसक्ति होने पर चश्च आवि इन्द्र्यो से सम्बन्ध रहतेम 
विषय का शान नी होता, श्स॒ कारण अन्तःकरण का व्यापार दै. शान, ( उसका खण्डन देखते 
हए भाष्यकार कहते हैः कि )--“पुरुष (आत्मा) जानता रै अन्तःकरण नदी" इस हेषु से अन्तकरण 
का विषयान्तर म भारक्ति दोना मी । खण्डित हले गया, क्योकि जो जानता रै व दूरे विष्य र 


क - क [य त त 1 1 कोनो = 


बुद्धेरनित्यत्वप्र° ] सखभाष्यदिन्दीग्याख्यो पेत्‌ . ८८ 


कन ~ 








एकमन्तःकरणं नाना वृत्तय इति सत्यभेदव्त्तेरिदयुच्यते- 
स्फयिकान्यत्वाभिमानवचदन्यत्वाभिमानः ॥ ९ ॥ 


तस्यां वृत्तौ नानात्वाभिमानो यथा द्रव्यान्तरोपदहिते स्फटिके अन्यत्वाभि- 
मानो नीलो लोहित इति एवं विषयान्तसोपधानादिति। 





भाशक्त होता द, अन्तःकरण को जानता नदी किन्तु आत्मा हौ जानता है, इस कारण दूसरे विषयों 
मे आशचक्ति होना यद्‌ आत्मा हौ को होगा, नकि अन्तःकरण को इन्द्रियं के साथ संयोग रूप तथा 
भक्तयोग जो इसी प्रकार अन्तःकरण का व्यासंग होता 2 उसका हम निषेध नदीं करते ) ॥ ८ ॥ 

( < -वृत्ति तथा वृत्तिमान्‌ का अभेद मानने पर-“अन्तःकरण एक है उसकी वृत्तिर्या नाना भकार 
हैः- यह नो कहा जाता ईै- उसमे यद्यपि वृत्ति नाना प्रतीत होती रै तथापि यद भाव है, 
क्योकि एक अन्तःकरण से भेद न रखने वालो वृत्ति नाना प्रकार की नदीं हो सकती । इस कारण 
जिस प्रकार एक हो शेत स्फटिकमणि तमा, जपा ( ओढदर ) आदि नीक तथा रक्त पुष्यो के समीप 
होने पर उपाधि से भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है, श्सी. प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण भमी शन्दिय नाली 
दारा उन-उन विष्यो मेँ सम्बन्य होने से ओपाधिक मभेद से नाना प्रकारका दहै। इस आयसे 
पूवपक्षिमत के सूत्र का अवतरण दत्ते हुए माष्यकार कते है किं }--अन्तःकरण एक ही है उसकी 
वृत्यां नाना प्रकारकी होतो रहै, इसच्यि वृत्तिर्या को वृत्तिमान्‌ से भेद न होने के कारण यद 
पूव॑पक्षिमत से सूत्र मे कदा जाता है- 

पद्‌पदाथ--स्फरिकान्यत्वामिमानवत्‌ = स्फरिकमणि के भेद के अभिमान के समान, तदन्य- 
त्वामिमानः = बृत्तिर्यो मेँ अनेक प्रकार होने का भभिमान ( अम ) द्योता है ॥ ९॥ 

भावाथ- जितस प्रकार कार, पीले, नीले पुरष्पों के समीप होने पर एक ही श्वेत, स्फरिकमणि में 
छार, पीला, नीला स्फटिकमणि है, इत्यादि मान होता रै, शसो प्रकार एक ही. अन्तःकरण.की 

वृत्ति मे नाना दै एेसा भ्रम होता है वस्तुतः बह ९क ही है ॥ ९ ॥ 

( इसी भाराय से पूर्वपक्षी के सूत्र को भाष्यकार न्याख्या करते हँ कि )--उस एक हौ अन्तःकरण 
करी इत्ति मे नाना होने का अभिमानहोता है, जिस प्रकार लाक, नीडे आदि पुष्य रूप दूसरे 
दन्य के उपाधिसे युक्त ( समीप रहने वाले) स्फटिकमणिमेएक ही द्रन्य्मे भेददहोनेका 
भभिमान होता है- कि यद्‌ स्फटिक नोल है, रक्त है शत्यादि इसी प्रकार दूसरे विष्यो के 
उपाधि ( सम्बन्ध ) से एक ही वृत्तिम नाना होने का अभिमान होता रै ( अर्थात्‌ यद्यपि एक ही 

करण की दृत्ति्योँ नाना प्रकारकी प्रतीत होती दहै तथापि यह अम रहै, क्योकि पकी 
अन्तःकरण से भेद न रखने वाली उसकी दृ्तियं अनेक नहीं हो सकतीं, इस कारण जिस प्रकार , 
एक ही श्वेत स्वच्छ स्फरिकमणि तमाल, जपा, भादि नील, रक्त आदि पुर्यो कौ छाया पड़ने सैः 
र्त स्फटिकमणी में लाल है, नीर है आदि जम से अनेकता ओपाधिक है, श्सी प्रकार एकष्ी 
अन्तःकरण का बाद्यन्द्रियरूप नाली के दवारा उन-उन विषयों मं सम्बन्ध होने के कारण नाना 
प्रतीत होना मौ भम हे यह पर्व॑पक्षि का आडाय है । ( इस पूरव॑पक्ष का खण्डन करते इष्ट माभ्यकार 
स्वतन्त्र उत्तर करते दैः कि }- नदीं ठेसा मानने मेँ करं देतु नदीं है, अर्थात्‌ स्फटिकमणि के भेद्‌- 
शन के सुमान इत्ति ( श्षानिर्यो ) मेँ नाना प्रकार होने का कान जमरूप है, गोण (अप्रधान ) है, ` 
नकि गन्धादि युरो में भेदश्ठान के समान. वास्तविक है देसा शक पक्ष मानने मेँ कों बिशेष 
साधक नहीं हे, अतः धक पक्ष का देतु ( साधक ) न होने से यद पूरवंपक्ची का. मत॒ असंगत है । 


२४ न्या० 


४.८१ न्यायदुरंनम्‌ [अ० ३, भआ० २, पू०९ 


भम ५ शण म वः 








न 





न हेत्वभावात्‌ | स्फटिकान्यत्वाभिमानवदयं ज्ञानेषु नानात्वाभिमानो गौणो 
न पुनगेन्धाद्यन्यत्वाभिमान वदिति हेतुनौस्ति हेत्वभावादनुपपन्न इति । समानो 
हेत्वभाव इति चेत्‌ ? न ज्ञानानां क्रमेणोपजनापायदर्यनात्‌ । क्रमेण दीन्दियार्थषु 
ज्ञानान्युपजायन्ते च।पयन्ति चेति दृश्यते 1 तस्माद्‌ गन्धाद्यन्यत्वाभिमानवदयं 
ज्ञानेषु नानालवाभिमान इति ॥ ६ ॥ 
इति नवभिः सूत्रबद्ध यनित्यताभ्रकरणम्‌ । 
स्फटि्रन्यःवाभिमानवदि" स्येतदभृष्यमाणः श्चणिकवादययाह- 





( यां पर “न हेष्वभावात्‌, दस मन्य का भाष्य चन्द्रकार रघूत्तम ने सिद्धान्तसूत्र मानकर व्याख्या 
की हे, किन्तु इत्तिकार ने श्से सूत्र नीं माना है ) । ( अथां जो यँ स्फटिक का दृष्टान्त दिवा 
हे उसमें देता विकटप हो सकत है कि यद स्फटिक उपाधिभेद से भिन्न रै, अथवा नहं । यदि 
भिन्न हे तो दृष्टान्त नहो दोगा । गौर यदि भिन्न नं है तो नाना होने का यभिमान कैते दोगा । | 
यदि उपाधि के भेद से नाना होने क। अभिमान होता है- तो उपाधि ही भिन्न रै यह कैते जानठे 
हो १ यदि न्ञान के भेद से, तो व्याधात होगा, क्योकि प्रत्यय ( श्वान ) का वृत्ति पर्याय ही है। गीर. 
श्ञान को अभिन्न मानो तो स्फटिक में नोलादि ज्ञान का भेद संगत न होगा )। (मापएका (नेयाथिङे) ¦ 
कामत मो असंगत है इत . भराय ॐ सांख्यपूवैक्षो के मत से भाष्यकार आगे रोका दिखाङ़र 
खण्डन श्रते ह कफिं )--“सांख्य तथा नैयायिक दोनों के ण्प्रमे हेतु का न दोना समान है” 
ेसा पूर्वपक्षी नदीं कह सकता, क्योकि शानो की क्रम से उस्पत्ति तथा नाड होता है यह देखने मे ` 
भाता हे । अर्थात्‌ बाह्यश्न्द्र्यो के विष्यो मेँ क्रम से श्वान उत्पन्न होते है भौर नष्ट होते दै बड - 
देखने मे भाता है । श्स कारण गन्धादि विष्यो के वास्तविक भेदश्चान के समान यह्‌ श्वानो मर 
अनेकता का छान वास्तविक है यदौ सिद्ध होता है ॥ ९॥ 
। - (२ ) इणभंगप्रकरण - | 
` ( शस प्रकार नेयायिकमत से साख्यपक्च का खण्डन कर बौद्धो ने नो सांख्य सिद्धान्त प्र दोष 
का था .उसका खण्डन करने के लियि प्रथम वौदधमत को दिखाते हुए क्षणभंगप्रकरण को प्रारम्ब ¦ 
करते हँ । सम्पूणं न्यायञ्चाल के अर्थो का उपकार करने प्र भी प्रधानरूप से आत्मा की सिदि ` 
करना ही इस प्रकरण का सुख्य प्रयोजन हे । क्योकि स्थिरता मानने से ही 'दशंनस्परंनाम्यायः , 
-अशवग्रहणात्‌? इत्यादि प्रतिसंधान के कारण विना बोध के सिद्ध हो सकेगे । वं गुण गोर यणी श्च 
भेद सिद्ध शोने पर इच्छादि गुण कहीं आधित हे, कायं शोने से, अथवा युण होने से इत्यादि भिर . 
`आत्मा के साधक अनुमान मी सिद्ध शो सकेगे । किन्तु कुछ विद्वानों ने इस क्षणभंगप्रकरण श्रे 
"प्रथम बुध्यनित्यताप्रकरण का हौ अंग मानकर व्याख्या की है । जिसकी इस प्रकरण के अन्तिम ` 
सत्र्वे सूत्र के माभ्य का इस प्रकार डद्धि अनिस्य हे . यह सिद्ध इ, रेखा आगे भनेवाद , 
-अन्थ ही सिद्ध . करता है । परन्तु वस्तुतः € क्षणमंगप्रकरण का विषय एकदम भिन्न ही र। । 
उपरोक्त माष्यग्ंथ के केवल दोनो प्रकरणा के सम्बन्ध को ही दिखाता है ) । ( इसी कारण बोम । 
ते पदाथ॑मात्र में. क्षणिकता सिद्ध करने वाठे बौदधमत से पूरवपश्च सूत्र का भवतरण देते .8र । 
म्राष्यकार क्ते है कि )--स्फटिकान्यस्वाभिमान वत्‌? स्फटिक के भेदः के अमश्चान के समाव 
-इ्त सरख्योक्ति को न. सदन करनेवाखा बौद्धः जो पदा्थ॑मातर . को ` क्षणविनाखी दैः रेता क्व 


हे कृद्‌ कता -है- 
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स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः क्षणिकत्वाद्व्यक्तीनामहेतुः ॥ १० ॥ 

स्फटिकस्याभेदेनावस्थितस्योपधानमेदान्नानात्वाभिमान इत्ययमविद्यमान- 
हेतुकः पक्षः । कस्मात्‌ ? स्फटिकेऽप्यप्रापोत्यतचतेः । स्फटिकेऽपि अन्या उ्यक्तय 
उत्पद्यन्ते अन्या निरद्ध.यन्त इति । कथम्‌ ? क्षणिकत्वाद्‌ व्यक्तीनाम्‌ । क्षणश्चा- 
रपीयान्कालः क्षणस्थितिकाः क्षणिकाः । - कथं पुनर्गम्यते क्षणिका व्यक्तय 
इति ! उपचयापचयश्रवन्धदश्चनाच्छरीरादिषु । पक्तिनिव्त्तस्याहाररसस्य शरीरे 
रधिरादिभावेनोपचयोऽपचयश्च भ्रबन्वेन प्रवत्तते उपचयाद्‌ व्यक्तीनायुर्पादः, 
भपचयाद्‌ व्यक्तिनिरोघः । एवं च सत्यवयवपरिणामभेदेन इद्धिः शरीरस्य 
कालान्तरे गृह्यते इति सोऽयं ज्यक्तिविशेषधर्मो ` ग्यक्तिमात्रे वेदितव्य इति।।१०॥ 


पद्पदाथ-स्फरिक अपि = स्फरिक मे मी, अपरापरोत्पत्तेः = दूसरे-दूसरे स्फटिक की उत्पत्ति 
शेने के कारण, क्षणिकत्वात्‌ = क्षणविनाञी होने से, व्यक्तीनां = पदार्था के, अहेतुः = उक्त ज्ञान में 
भ्रमत्व सिद्ध नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 

भावाथ-लाल, नीके आदि पुष्परूप उपाधि के भेदसेएक टी श्वेत. स्फटिक मे अनेकता 
श्रान मान ते होता है, ठेसा मानने से कोई पूर्वपक्षो साधक हेत नीं दे सकता । क्योंकि स्फटिक भी ` 

क्षण में भिन्न-भिन्न उत्पन्न होता है, क्योकि संसार कौ समी व्यक्ति क्षण.क्षण मे नष्ट होती है । 
क्योकि शरीरादिरकों म अवयवो की वृद्धि तथा धटना सर्वदा देखने में भाता है, अतः उसके समान 

*ससार मे समी पदार्थं क्षणिक है यह सिद्ध होता है, जिससे बौद्ध सम्पूणं पदार्थमात्र जो सत्‌ ' 
{ व्त॑मान ) होता है वह क्षणिक शोता है, जिस प्रकार शरीर, वेसाष्टी स्फटिक भीदहे1 बालके 
परिपाक से शरोर मे स्थूरुता तथा हास देखने में भता है जिसे प्रतिक्षण मे उसमे सूक्ष्मरूप 
से भिन्न.भिन्न परिणाम शते है, यह अनुमान से सिद्ध शोता है बह है मध्यमं नाश । यद्यपि 
स्फटिकादिकों में स्थता, छास आदि देखने मेँ नदीं आते तथापि शरीर के दृष्टान्त से उसमे मी . 
सत्तारूप ही इसे क्षणविनाशता . भनुमान से सिद्ध होती है अतः स्फटिक मे नानाष्ोनेका जम 
नहीं हे किन्तु वास्तविक ही स्फटिक भिन्न दी है यह क्षणभगवाद से सिद्ध शोता है ॥*१० ॥ 

( सौ आशय से भाष्यकार बौोद्धपूवपक्षी के सूत्र कौ व्याख्या करते हं कि )--एक ही स्फटिक- 
मणी के नीर, रक्त भादि पुष्पं के समीप रटने पर पुष्परूप उपाभि के भेद से स्फटिक मं नाना 
होने का अभिमान होता है यह पूर्वपक्षी सास्य का पक्ष मानने मेँ कों साधक दहेतु नदीं हे। 

` (प्रश्न )- क्यों १ ( उन्तर )-ृष्टान्तरूप स्फटिकमणी से मी दूसरे-दूसरे स्फटिका की उत्पत्ति 
शेने के कारण । क्योकि उस स्फटिकमणी, मे मौ दूसरा-दूसरी आगे ङी स्फटिकमणीरूप 
व्यक्तियों कौ उत्पत्ति होती दहै, भौर पू॑स्फटिकमणीरूप व्यक्तिं नष्ट होती हे । (प्रदन )-- 
कित प्रकार ? ( उत्तर )- व्यक्ति संद्र्ण॑रूप पदार्थौ के क्षणिक ( क्षणक्षण मे नाञ्च स्वमाव ) हनि के 
कारण । सवते अल्प ( छोटे) काल को क्षण कहते है-जो क्षणकाल तक टी स्थित ( विद्यमान ) 
शेते दै उन्दे क्षणिक कहते हैँ । ( प्ररन )- सम्पूणं व्यक्तियों ( पदार्थ ) क्षण-क्षण मे नारास्वमाव ह, 
यह्‌ वैते जाना जाता है १ ८ उत्तर )-शरीरादिर्को म बृद्धि, तथा हास के समूहा के दिखाने से 
( क्षणिकता जानो जातौ है)। जाठराभ्नि संबन्ध से विनाशरूप पाकविशेष से निमित 
खाये हये अन्नपानादि रस का चरीर मँ रक्त, मांस आदि रूप से उपचय ( बृद्धि ) तथा अपचय 
( ष्रास ) के समूह के वृद्धि शने के.कारण । वृद्धि होने से दसरा शरीर उल्पन्न इभा». तथा 

च 


र 


~~ 
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नियमहेत्वमावाद्यथादशेनमभ्यनुज्ञा ॥ ११ ॥ 
सवो व्यक्ति उषचयापचयभ्रबन्धः शरीरबदिति नायं नियमः कस्मात्‌ ? 
हेत्वभावात्‌ । नात्र प्र्यक्षमनुमानं बा प्रतिपादकमस्तीति । तस्माचथाद्शन- 
मभ्यनुज्ना । यत्र यत्रोपचयापचयप्रबन्धो दश्यते तत्र॒ तत्र उ्यक्तीनामपरापरो- 
त्पत्तिरुपचयापचयप्रबन्धदशनेनाभ्यनुज्ञायते . यथा शरीरादिषु । यत्र यत्र न 
दश्यते तत्र तत्र प्रत्याख्यायते यथा प्रावप्रश्ृतिषु । स्फरिकेऽप्युपचयापचय 
प्रबन्धो न दश्यते तस्मादयुक्तं स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तिरिति । यथा चाकंस्य 

कटुकिञ्ना सवेद्रव्याणां कटुकिमानमापादयेत्ताृगेतदिति । ११ 





य 














( घटने ) से प्रथम शरीर न हआ यह सिद्ध टोता है रेसाहोनेसेष्ठी शरीर के हाथपैर भादि | 
अवयर्वों के धटने-वदढने आदि परिमाणके भेदसे कालान्तर मेँ शरीर के वदने तथाधटने द्य 
शान ्ोता है! वह यह शरीररूप व्यक्तिविशेष का धमं संसार के सम्पूणं पदार्था मे जानना 
चाहिये ॥ १० ॥ 
( सम्पूण पदार्थ मे उत्पत्ति तथा नाश्य क्षणक्षण मँ होते है इस नियम ( व्याति ) को न मानने 
वाले सिद्धान्तमत से सूत्रकार उपरोक्त पूरव॑पश्षि बौद्धमत का खण्डन करते है) 
पद्पदाथ--नियमहेत्वमावात्‌ = पदार्थमात्र उत्पत्ति तथा नाद्यस्वभाव वाले है रेसा नियम 
मानने में कोर प्रमाण न होने से, यथादर्शनं = जेसा जिस पदां मे देखा जाता है वैसा, भभ्यनुक्चा= 


स्वीकार किया जाता है।॥ ११॥ - 
- भावार्थ-संसार की संपुणं व्यक्तियों ( पदार्था ) का ` शरीरादि्कां के समान बृद्धि तथा हास 


का. भा ओर होता है, अर्थात्‌ क्षण-क्षण मे पदार्थं ॑विनादास्वभाव ष्टी प्रत्यन्त शोते है ठेसा मानने मे 
` कोरे प्रत्यक्ष अथवा अनुमानप्रमाण नीं है श्स कारण दारीरमें वृद्धि तथा षास के दिखाने के 
कारण प्रथम शरीर का नाश तेथा द्वितीय शरीर की उत्पत्ति तो मानी जा सकती है, किन्तु जहां 
बृद्धि तथा शास नटीं दीखते रेते पत्थर आदि. पदार्थौ मेँ प्रतिक्षण मेः उनका. नाश्च ओर उत्पछ्ठि ` 
नहीं दिखाई पड़ने से क्षणिकता नदीं मानी जा सकती । प्रस्तुत स्फटिक एृष्टान्त मे मौ षटनाद्न ` 
. नदीं दि खाई पड़ता शत कारण संसार के संपृणं पदार्थो से क्षणिकता सिद्ध नष्टं हो सकती ॥ ११॥ 
( हसौ आशय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या मेँ कहते है कि )--शरीर के समान ` 
संपूण संसार के पदार्था मे ढि तथा ठास के समूह्‌ शोते हैः यष्ट नियम नदीं है 1 ( प्ररन )-्यों १ , 
( उत्तर )-प्रमाणन ्टोने से। संपूण संसार के पदाथ॑मात्र क्षण-क्षण मे विनाश्स्वभाव शै 
उत्पन्न होते है  एेसा मानने मे न प्रत्यक्षप्रमाण है न भअनुमानम्रमाण-। शसं कारण जितत पदार्थमें 
जेसा देखने मेँ भाता हे वेसा स्वीकार किया जाता है। जिस-जिस. पदाथ म बृद्धि तथा हास्या 
सञ्दाय दैखने मे भाता है, उस-उस पदाथ मे वृद्धि तथा छठास के समुदाय के दिखाने से वह.वह पदाय 
क्षण-क्षण मे दूसरा उत्पन्न होता है यह उपरोक्त शरीरादिकं के दृष्टान्त से मानना उचितं रै । भोर 
जिस-जिस पदां मे वृद्धि तथा ठास नष्टं दिखाशं पडते है, उन ९दा्थौ में क्षणिकता का निषेषशे 
किया जाता हे। जिस प्रकार पौषाणादिकों मे बृद्धि भथा छासि के न दिखारं पड़ने से क्षणिकताक्षा निषेष | 
ही किया जाता है । प्रस्तुत बौद के स्फटिकरूप दृष्टान्त मँ भी कृद्धि तथा ठास का समुदाय वैखने 
मे नदी भाता । इस कारण वौदधमूवंपक्षी का स्फटिकमणि मेँ मौ दूसरे-दूसरे स्कटिक की उषति 
क्ती है, यद कहना भसंगत रै यष्ट तो आमषृक्ष के ` कडु शोनै तं संपूरणं संसार के शृ कड ¢ 
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, यश्वाशेषनिरोेनापूर्वो्पादं निरन्वयं द्रल्यस्न्ताने श्वणिकततां मन्यते 
तस्ये ्‌ 


नोत्पत्तिविनाशकारणोपरन्धेः ॥ १२ ॥ 
उत्पत्तिकारणं तावदुपलभ्यते अबयवो पंचयो बल्मीकादीनाम्‌ ; विनाश 
कारणच्चोपलभ्यते घटादीनामव्रयवत्रिभागः । यस्य त्वनपचितावयवं निरुध्यते 
भनुपचितावयवं चोरपद्यते तस्याशेषनिरोषे निरन्वये बाऽयूर्वोत्पादे न॒ कारण- 
सुभयत्राप्युपलभ्यते इति ॥ १२॥ 
्षीरविनाश्चे कारणयषरुन्धिवदध्युत्प चिषच्- तदुत्पत्तिः ॥ १३ ॥ 


रेसा कहने के समान यह्‌ मी वौद्धका कदना रैकफि सरोरके क्षणिक ष्ोनेते संपूणं संसार के 
पदाथ क्षणिके हैँ । तस्मात संस्तार के समी सत्‌ पदार्थं क्षणभंगुर है, यद मत स्व॑था असंगत दै ॥११॥ 
( उक्त वौद्धमत का खण्डन करने वाके सिद्धान्तसूत्र का अवत्तरण देते हट भाष्यकार पूवंपक्षि 
-मत काः अनुवाद करते हए कदते हैँ कि )- गौर जो बौद्ध. पूर्वपक्षी संपूणंरूप्र ते प्रथम पदार्थं व्यक्ति 
-नष्ट हो फर दूसरी अपं ( जो प्रथम मीं थी ) दूसरी पदार्थं म्यक्ति विना पूवं तथा उत्तरपदाथं के 
किसी सम्बन्ध के ही द्रन्य ( पदां ) के समूह मे क्षणिकता मानता है, उसका यड्‌ कषना- 
पदप्रदाथं--न = नहीं ष्टो सकता, उत्पत्तिविनाशक्रारणानुपरलग्धिः = उत्पत्ति तथा नाड का 
कारणन प्राप्त होने से॥ १२॥ 
मावाथं--जिस पदां को उत्पत्ति होती है उक्तका उसमे कारण भवयर्वो का यदना भिरता है. 
जेते वरमीक ( वामीको मृत्तिका आदिकं के वदना उनको उत्पत्ति का कारण देखने मे भाता है 1 
शसो प्रकार जिन धटादि्को को अवयर्वो का पृथक्‌ शेना नाञ्च का कारण भिल्ता हे, उनका नाश्च 
-माना जाता है । ओर बौद्धमत तो पदार्थमात्र कौ निना अवयर्वो के घटने अथवा बढ़ने से. नाञ्च 
भोर उत्पत्ति मानता है उसके विना सम्बन्ध के दूसरे पदाथंमात्र को क्षणक्षण मेँ उत्पत्ति तथा 
क्षणक्षण मे नाश्च होना इन दोनो मे कोर कारण ( प्रमाण ) नी मिक्ता, अतः पदार्थमात्र क्षणिक 
है यह बोडधमत स्व॑था असंगत है ) ॥ .१२ ५ 
( श्सो आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या. करते हे किं )-बरमोक वामौ की 
मृत्तिका के उत्पत्ति का कारण उसके अवयवो की वृद्धि देखने मँ आती है । तथा घटादि द्रन्यों के 
भवयर्वो का परस्पर विभाग होना रूप. उनके नाश्चका कारण भी देखने मे भता है । किन्तु जिस 
बोद्ध के मत में बिना अवयर्वो के हास के दी पदाथ का नाञ्च होता हैगौर निना भवयर्वो के बृद्धि 
के दूसरे पदाथं की उत्पत्ति होतो दै--उस बौद के मत मेँ सम्पू्णरूप से स्फटिकादि पदार्थौ का 
शणश्षण मे नाश ओर विना किसी पूरव॑पदाथं के सम्बन्ध के अपूवं (जो प्रथम तथा) दूसरा 
सफटिकादि पदाथं उत्पन्न शेता है रेसा माना जाता है . उसके ेसा मानने मँ कोर कारण ( प्रमाण ) 
नदीं मिलता । (. अतः बौद्धमत से पदा्थमात्र क्षंणमंयुर शेते हँ देसा मानना असंगत हे ) ॥ १२ ॥ 
( श्स॒ प्रकार खण्डन किये इए मी पृव॑पक्ष के पुनः स्थापन करने के ख्ये क्षणवा।दौ के मत से 
सूत्रकार कते है कि )- 
पद्पदाथ--क्षोरविनाच्चे = दुग्ध. के नष्ट होने मे, क।रणानुपरभ्थिवत्‌ = कारण कं उपकुब्ब 
( प्राप्त ) न होने के समान, दध्युत्पत्तिवत्‌ च = भौर दही के उत्पत्ति के समान, तदुत्पत्तिः = स्फटिक 
को क्षण.क्षण में -उत्पत्ति होगी ॥ १३ ॥ ` ` 
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यथाुपलभ्यमान क्षीरविनाशकारणं दृध्युत्पत्तिकारणं . चाभ्यनुज्ञायते तथा 
स्फटिकेऽपरापरासु उ्यक्तिषु बिनाशकारणसुत्पाद कारणं चाभ्यनुज्ञेयमिति ॥१३॥ 


लिङ्गतो ग्रहणान्नाचुपरन्धिः ॥ १४ ॥ 
क्षीरबिनाशलिङ्गं क्षीरविनाशकारणं दध्युत्पत्तिलिङ्गं दध्युत्पत्तिकारणं च 
गरह्यतेऽतो नाुपलन्धिः, बिपय॑यस्तु स्फटिकादिषु द्रव्येषु अपरापरोत्पत्तीनां न 
लिङ्गमस्तीत्यनुत्पत्तिरेवेति ॥ १ ॥ 


भावाथ-जिस प्रकार दुग्ध के नादा तथा दही के उत्पन्न होने का कारण उपरुग्ध (प्रप्त) 
न दोन पर भी माना जाता है, उसी प्रकार स्फटिकमणि मी क्षण-क्षण मेँ दूसरा उत्पन्न होता है एवं 
-मथम-प्रथम नष्ट ्ोता हे श्सका कारण मानना पडेगा ॥ १३ ॥ 


( सौ आशय से भाष्यकार पूव॑पक्षी के सूत्र क व्याख्या करते है किं )-जिप् प्रकार दुग 
विनाश का कारण ओर दहो के उत्पन्नहोनेका कारण न भिलने पर भी यह माना जाता है, 
उसी प्रकार स्फटिकमणि मे मी भागे-मागे दूसरे स्फटिकमणियोँ की उत्पत्ति तथा प्रथम-प्रथम 
स्फटिकमणिरयो के नार का कारणन भिल्ने प्रमी अवद्य है रेस स्वीकार करना शेगा । 
( भतः संसार के सम्पूणं पदाथ क्षण-क्षण में नष्ट होते हैः यह पूव॑पश्च युक्त है ) ।। १२ ॥ 


( उपरोक्त पूरव॑पक्षी का दृष्टान्त भसिद्ध होने के कारण संगत नहीं है शस आदय से पूरव॑पक्षमत का 
खण्डन करते हुए सूत्रकार कते 


पदपदाथ-खिङ्गतः = हेतु से, अहणात्‌ = क्षीर के नाद्य तथा ददी के उत्पत्तिके कारण 
शान होने के कारण, न = नदीं है, अनुपरम्धिः = अप्रा्ति ॥ १४॥ 

भावाथ-क्षीर के अवयर्वो मे दही का उत्पन्न होना रूप दुग्ध के विनाश का कारण, तथा दही के 
उत्पन्न होने का जिङ्ग ओर दही के उत्पन्न होने का कारणमी जानाजाग है शस कारण क्षीरनाच्च 
ओर दौ के उत्पत्ति का कारण नदी जाना जाता यदह नीं ` हो सकता, किन्तु दूसरे स्फटिकादि 

` दर्यो में क्षण-क्षण में दूसरे स्फटिकादि द्रव्य उत्पन्न होते है श्सका कोश साधक लिङ्ग नी है, श्त 
कारण स्फटिक क्षण में उए्पन्न होता है, नष्ट होता दै यह नकीं हो सकता ॥ १४ ॥ 

( इसी भाराय से सिद्धान्तसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--क्षीर (दुख)! 
अवयव क्षौर विनादा वले है क्षीर के विरोधी अवयवो की उत्पत्ति होने से इस भनुमान.से ` 
क्षीर के विनान्च का कारण, प्रत्यक्ष दष्टो के अनुमान किया हृभा ददी के उत्पत्तिकरा शरण ` 
भुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध शेता रै, श्स कारण क्षीर के नाश का कारण गौर दष्ट के उतन्न.शेने 
का कारण नदीं उपलम्ध होता रेसा पूवंपक्षिमत नष्टो हो सकता । प्रस्तुते स्फटिक नाम डे ` 
रन्यो मे श्सका विपर्यय ( उल्टा ) है, क्योकि स्फटिक आदि ओर द्र्ग्यों मे पपं स्फटिक ग्रा 
नाञ्च, एवं उन्तर-उत्तर स्फटिको की क्षण-क्षण मेँ उत्पत्ति होती है ठेसा मानने मे कोर साधक ठिङ्ग 
( अनुमानप्रमाण ) नदीं है, भतः स्फटिक क्षणक्षणमें दूसरे नो दी उत्पन्न होते । ( यं १ 
वार्तिककार ने देसी समालोचना को है कि-^स्फटिकादि व्यक्तियों के दूसरेःदूसरे स्फटिक त्र | 
होने में प्रमाण न्दी है, ठेसा नीं कह सकते, क्योकि शोत तथा उष्णस्पद् का भेद उसमे 

सिद्ध कर सकते है, क्योकि उष्ण भौर शीतस्य का भेद अनेक द्रव्यता का साधक है, जैते भग्न 
भे उष्ण एवं-जल मे छीतस्प् दोनो के भेद का साधक है । स्फटिक मे मी शीत .एवं उष्ण श्च 
भेद है देसी शंका का समाधान य रै कि नही, वह दूरे कारण से शेता है, द जल तथा 
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भत्र कधित्परिदारमाद- रः 
न पयसः परणामरदण-- तरग्राहुमवत्‌ ॥ १५ ॥ 
पयतः परिणामो न ` बिनाद्च इत्येक आह्‌ । परिणामश्चावस्थितस्य द्रव्यस्य 
पवधमनिवृत्तौ धरमन्तरोत्पत्तिरिति । 
गुणान्तरश्रादुभावि इत्यपर आह । गुणान्तरभ्रादुभोवऋच सतो द्रव्यस्य पूरे 
गुणनिवृत्तो गुणान्तरमुत्पद्यत इति । स खल्वेकपक्षीभाव इव ॥ १५ ॥ 
अत्र तु प्रतिषेधः- 


व्यूहान्तराद्‌ द्रव्यान्तरोत्पत्तिदशेनं पूद्रन्यनिवृत्तेरनुमानम्‌ ॥ १६ ॥ 


भवयर्वो का सम्बन्ध है भतः पूर्व॑पक्षो की शंका अयुक्त है इत्यादि ` स्वयं वातिकमे देख नय. 
चाहिये ॥ १४॥ 

( त्रयोदश सूत्र मे क्ये बौद्ध के आक्षेप का परिदार करते इए बोद्ध भोर नैयायिका के विवाद 
म सांख्य समाधान करता है, शस भश्यसे सांख्य के सूत्र का जवतरण देते इष्ट. मध्यकार 
कहते ह कि )-- यां कोई सांख्यमतावरुबी परिशर कहता रै- 
` पद्पदांथ-न = न्दी, पयसः = दुग . के, परिणामयुणान्तर प्रादुभावात्‌ = ददहौरूप परिणाम 
शने से दृ्तरे खट्टे भादि गुणो का आविर्माव होने से । १५ ॥ 

भावाथ-द्ग का नाशं नष्टौ होता किन्तु दद्रूप परिणाम शोता\है । अर्थवा युणान्तर 
(दूसरे गुण का ) प्रादुर्भाव हता है। द्रल्यरूप धमी के वतमान रहते पुव॑ंशुण के निवृत्त होने पर 
दूसरे गुण का उत्यन्न. होना टौ शगुणान्तरग्रादु्भावः शब्द का अथं है ॥ १५ ॥ 

( इसी आश्य सेः मा्यकार व्याख्या करते हैँ किं )- दुग्ध का परिणाम होता है नादा नदीं 
शेता-रेसा कुछ सांख्य दादंनिक कते है । द्रव्यधमीं के वतंमान रहते पूवेधमं की निवृत्तिं होकर 
दूसरे षमं की उत्पत्ति होना ही परिणाम कहाता है! ओर दूसरे सांख्यमतावर्भ्बिर्यो का कहना 
हे ि-गुणान्तरप्रादुर्माव दाब्दका अ्थै.रै द्रन्यरूप धर्मींके वतमान रते पृवंगुण ( मधुरता ) 
मादि के निवृत्त होने पर खटा भादि रहते गुण उत्पत्ति होना 1 यह्‌ मी पक्ष प्रथम पूर्वपक्ष के समान 
ही है ( अर्थात्‌ उपरोक्त दोनों सांस्यमत पक समान ही है अराव -दूसरे पक्ष का द्रन्यरूप 
धमीं मे वतमान रहता ही है गुण भी वतमान ष्टी रहता है, किन्त केवर वह्‌ उद्भूत. नहीं था- 
जो एक गुण उद्‌भूत होता हमा तिरस्कृत हो जाता है, पूव॑युण के निदत्त होने पर अथात्‌ तिरस्कृत 
होने प्र दूसरा गुण गुण उत्पन्न होता है बहु होता है" यह अर्थं है । किन्तु इन उपरोक्त ` मतां का 
तात्मयं एकं हो है, क्योकि दोनों मत मे दन्य षमौं रहता है--एक का आविर्माव तथा दूसरे का , 
तिरोभाव होता है, भौर एक का नाञ्च तथा प्रादुर्भाव होता है यह दोनों का आशय हे ॥ १५ ॥ 

( उक्त सांख्यमत का खण्डन करने वाङ सिद्धन्तसूत्र का .माभ्यकार.गवतरण देते हे कि )-- 
श्स सांख्य के परिहार का रेसा निषेध हे 

पदपदारथं -व्यूहान्तरात = दूसरे अवयव संस्थानरूप न्यू से, द्रन्यान्तरोत्पत्तिदशनं = दूसरे 
द्रन्य के उत्पत्ति का देखना, पूवंद्रन्यनिषृत्तेः = प्रथम द्रव्य के निवृत्ते होने का, अनुमान = अनुमान 
प्रमाण ते सिद्धि होती है ॥ १६ ॥ 

भावार्थ पूर्व क्षीररूप द्रन्य के नष्ट होने के पश्चात्‌ दहीरूप द्रव्य को उत्पन्न करनेवाख का 
संयोग होने प्र॒ दष्टी उत्पन्न होता है, जिससे ` क्षौर के अवयवा का - परत्व प्र `विमाग दने पर 


९ । न्यायद्दोनब्र्‌ [्० ३, श्रा० २, सू° १६-१७ 











सम्मूच्छं नलक्षणादत्रयवल्यूटाद्‌ द्रव्यान्तरे दध्न्युरपन्ने गृह्यमाणे पूरं पयो- 
द्रग्यमवयववि भागेभ्यो . निच़त्तभित्यजुमीयते, यथः मृदवयवानां व्यदान्तराद्‌ 
द्रव्यान्तरे स्थाल्यांयुर्पन्नायां पूं सतिपण्डद्रग्यं खृद्वयववि भागेभ्यो निवत्ते 
इति । अृद्धचावयवान्वयः पयोदध्नोनौशेषनिरोघे निरन्वयो द्रव्यान्तरात्पादो 
-घटत इति ॥ १६॥ 
अभ्यनुज्ञाय च निष्कारणं क्षीरविनाशं दध्युत्पादं च प्रतिषेध उच्यत इति- 
कचिद्विनाशकारणाचुपरग्धेः कचिचोपरन्धेरनेान्तः ॥ १७ ॥ 














नाज उक क्कि === 


क्षौरद्रन्य निदृ्त हो गया सा भनुमान से सिद्ध होता है| क्योकि यदह देखने मँ आता दै कि , 
अत्तिका क गोरूप जवयवौ के सृ्तीकारूप अवयवो से षडा आदि दूसरा द्रन्य उत्यन्न ( तैयार ) , 


होने के पञर्चाव वह्‌ गृ्तिका का गोलारूप द्रव्य नहीं रहता, अतः सृत्तिका के समान अवयवो का 
"क्षीर तथा ददी द्र्न्यो में मौ अवयवसम्बन्ध होता है न कि सम्पूणं प्रकार से पदार्थं मात्र की निरन्वव 
( सम्बन्धरद्ित ) उत्पत्ति होती हे यह हो सकता दहै । अतः पूर्वपक्षो का मत -परिणामवाद 
असंगत है 1 १६ ॥ ` | 

( शसो आशय से माभ्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते है कि )- पूव॑भयूह का नाश होने 


पर दूसरे द्रन्य का उत्पन्न शोना रूप संमूच्छंन नामक अवयवो के व्यूह्‌ से -दूसरे दक्षौरूप द्रव्य को 


उत्पत्ति शोती हे देसा छान होता है, निसते क्षोररूप प्रथम द्रन्य जपने अवयवो के विभागों के 
दारा नष्टो गया देसा भनुमान करिया जाता है। जिस प्रकार रृच्तिक्ना के भवयर्वो के दूसरे 
-शृत्तिकापिण्डरूप व्यूह्‌ से प्याली ( इंडिया ) रूप द्रन्य के उत्पन्न होने पर प्रथम भ्रत्तिकापिण्डरूप 
दन्य भपने अवयर्वो के परस्पर विभागो के कारण निवृत्त ( नष्ट ) हो जाता है ेसा अनुमानप्रमाण 
से सिद्ध होता है । सत्तिका के समान क्षीर तथा दही के अवयवो का सम्बन्ध होता रै, न कि 
सम्पूणं प्रकार से संसार के सम्पूरणं द्र््यों का बिन। सम्बन्ध से दूसरी उत्पत्ति तथा नाञ्च हो नाता है 
यह संगत हो सकता हे, ( अतः सांख्यो का परिणामवाद असंगत दै । ( अर्था दुग्ध के अवयव 
इीक्षोरकानाश होने पर पाकज प्रक्रिय; से विलक्षण दहौरूप द्रव्य को उत्पन्न करते है । यंदि 
सम्पूणं कायकारण के न्यापार के पूवं मी सांख्यमतसे कारण मेँ सतहीहो तो, करणां का 
न्यापार व्यथं हो जायगा.। क्योकि मभिन्यक्त होना भी कायं होने से सव॒ हौ है । यदि मभिन्यक्ति 
असत शो तो जेते बहो सत न होते इए, कौ जाती है इसी प्रकार दूसरे द्रन्य मी यद माष्यकाए का 
-गूढ भाश्चय है। इस माप्य का यह्‌ आश्चय है कि पूव॑भवस्था के सम्बन्ध को छोडेिना 
अभिन्यक्ति मथवा निनाश भोर प्रादुमांव शो सकते रै, भतः द्भ्य के रहते उसका प्रणाम हेता 
-है यह्‌ मानना असंगत है ) ॥ १६.॥ | ्‌ ३ 
(“तुभ्यतु दुजंनः दस न्याय से जभ्रिम सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार कहते है $) 
` बिना कारण के दुख का नाञ्च ओर दही की उत्पत्ति होना मानकर मी निषेध कहा जाता - 
पद्पदार्थ- कचित्‌ = किसी स्थल मे, विनाराकारणानुपलन्धेः = नाश का कारण उपल्बन 
होने से, कचित्‌ = किंस स्थल मे, उपरूग्धेः = उपरग्ध होने के कारण मी, अनैकान्तः = व्यभिवार. 
दोष होता है ।॥ १७॥ . । 
आवार्थ--स्फटिकादि द्र्न्योकाभी नाद्य तश्रा उत्पत्ति, दुग्ध तथा दहो के समन निना 
कारण के शेते है यह नियम नदीं शो सकता, क्योकि श्समे कोशं विशेष साधक देतु नी 
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क्षीरदधिबन्निष्कारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिकल्यक्तीनामिति नायमेकान्त 
इति । कस्मात्‌ ? हेत्वभावाद्‌ नात्र हेतुरस्ति अकारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिका- 
दिव्यक्तीनां क्षीरदधिव्रतं, न पुनयेथाविनाशक्रारणभावान्‌ इम्भस्य विनाश 
उत्प्तकारणभावाञ्चोत्पत्तिरेवं स्फरि कादिग्यक्तीनां विनाशोत्पत्तिकारणभावा- 
द्रिनाशोत्पत्तिभाव इति | 

निरधिष्ठानं च द्टन्तत्रचनम्‌ । गृह्यमाणयोर्विनाशोत्पादयोाः स्फटिकादिषु 
स्यादयमाश्रयवान्‌ दृष्टान्तः क्रीरविनाशकारणानुपलव्धिवंहध्युत्पत्तिवच्वेति तो तु . 
न गृह्येते तस्मान्निरधिषठानोऽयं टष्टान्त इतिं । 

अभ्यनुन्नाय च स्फरिकस्योत्पादविनाश्चौ योऽत्र "1" धक्स्तस्याम्यनुनानादप्रति- 
पेधः । कुम्भवन्न निष्कारणौ विनाशोरपादौ स्फटि कादीनामित्यभ्यनुज्ञेयोऽयं 
दृष्टान्तः, प्रतिपेदुधुमशक्यत्वात्‌ । श्रीरदधिवत्त॒ निष्कारणौ विनाशोत्पादाविति 








दुग्ध तथा दही के समान स्फरिकादि द्रव्यं का नाश्य तथा उत्पत्ति बिनाकारणके होते, नकि 
जेते बिनाश का कारण रहते, कलश का नादा होता है, ओर उत्पत्ति का कारण रहते कल्दा की 
उत्पत्ति होती है वैसे स्फटिकादि द्र्य व्यक्तिर्यो का ना तथा उत्पत्ति का नाड ओर उत्पत्तिका. 
कारण रश्ने से होती है, रेसा ने माना जाय ॥ १७ ॥ 

( श्सी आश्य से भआष्यकार व्याख्या करते है फि )-स्फरिकादिमणिरूप व्यक्तिर्ओ का नाञ्च 
तथा उत्पत्ति दुग्ध तथा दष्टौ के नाड ओौर उत्पत्ति के समान निना कारण के होते ह यड नियम 
नहीं है । ८ प्रश्न )- क्यो १ ( उत्तर )- साधक दहेतु के न ्टोने से-भर्थाव दुग्ध ओर दही के 
-समान स्फरिकादि व्यक्तियों का नाञ्च ओौर उत्पत्ति विना कारणके होतीदहे, नकि जिस प्रकार 
विनाश का कारण अवयवविभागादि रहते कल्डा का नाश होता हे, ओर उत्पत्ति का कारण. 
भवयव संयोगादि रते कल की उत्पत्ति होती है, श्सी प्रकार स्फरिकादि व्यक्तयो के नाञ्च तथा 
उत्पत्ति का.कारण र्ते उनका नाश्च भौर उत्पत्ति होती है, रेसा न माना जाय श्स प्रकार दोर्नो पक्षो 
म एकपक्ष मानने मे कों विशेष साधक हेतु नदीं है । गौर यह बौद्ध का स्फरिकरूप दृष्टान्त निराषार 
मीहे क्योकि स्फटिकादि व्यक्तिर्यो मँ यदि नाश्च भौर उत्पत्ति का. रहण ष्टो तो यह इषटान्त 
आषारवाला होगा--कि दुग्ध के नाद्य के लक्षण की अनुपलब्धि के समान ओर दही के उत्पत्ति के 
समान इ्स प्रकार, किन्तु स्फटिकादि व्यक्तियों म नाश .भौर उत्पत्ति का ग्रहण ही नदीं होता, 
इस कारण यद दृष्टान्त बिना भाधार के होने से.युक्त नहीं है । ( अर्थाव्‌ धमो को केकर ही उसके 
समानषमंवाला दृष्टान्त होता है । प्रस्तुत मे स्फटिक की उत्पत्ति तथा नाश धमी है, उसके समान- 
धमं होने के कारण दुग्ध तथा दही के ना ओौर उत्पाद की शष्टान्त दोना चाहिये, किन्तु स्फटिक 
के उत्पाद गोर नाशरूप धमीं का तो ग्रहण दी नदीं होता, श्स कारण उसके समानधमरूप से 
क्षीर तथा दही के उत्पत्ति भौर नाक्षये दोनों दृष्टान्त न्धी हो सकते, यह यशं प्र माष्य करा 
भाराय हे । ( आगे काय॑ से अनुमान करनेयोग्य कारण का निषेध भी नीं हो सकता श्स आाश्चय 
-से भाष्यकार क्ते है कि )- स्फरिक के उत्पत्ति तथा नाश्च दोनों को स्वीकार कर जो श्स विनाश्य 
ओर उत्पत्ति मँ साधक है उसका स्वीकार करने के कारण उसका निषेध भी नहीं हो सकता । 
कलश के समान स्फरिकादि ग्यक्ति्यों का नाश्च भौर उत्पत्ति बिना कारण के नहीं होती, यद 
` शटान्त मु स्वीकार करना दोगा, क्योकि इसका निषेष नदीं हो सकता । दु तथा दनि के समान 
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शक्योऽयं प्रतिषेद्‌ धुं कारणतो विनाशोत्पत्तिदशनात । क्षीरदध्नोर्विनाशोखक्ती : 
` पश्यता तत्कारणमनुमेयं कायेलिङ्गं हि कारणमि्युपपन्नमनित्या बुद्धिरिति ॥१५॥ 
{~ इत्यष्टभिः सूतैः क्षणभङ्गप्रकरणम्‌ । | 

. इदं तु चिन्त्यते कस्येयं बुद्धिरात्मेन्द्रियमनोथौनां गुण इति, प्रसिद्धोऽपि 
खल्वयमयथेः परीक्षाशोषं प्रवत्तेयामीति प्रक्रियते । सोऽयं बुद्धौ सन्निक्षोतपत्तः 
संशयः विशेषस्याग्रहणादिति । तत्रायं विशेषः- 


नेन्द्रियाथेयोस्तद्विनाशेऽपि ज्ञानावस्थानात्‌ ॥ १८ ॥ 


स्फटिकादि वादिका का नाड गौर ` उत्पत्ति विना कारण के ती है यद इष्टान्त खण्डित शो 


सकता है; क्योकि कारण से उत्पत्ति ओर नाद देखने मेँ अति है । दुग्ध ओर दष्टीके नाश भोर 
उत्पत्ति को देखनेवाङे को उसके कारणों का अनुमान करना होगा, क्योकि कायै से करण कौ सिद्धि 
दोती हे । अतः बुद्धि अनित्य दै यह सिद्ध होता ह ॥ १७ ॥ 
9 के आस्माकागुण होने का प्रकरण 
(क्षणमंगप्रकरण के (९ ध आत्मा का युण ए प्रारम्म करते हैः. क्योकि 
सांख्यमत के नित्यबुद्धितत्व का खण्डन होने परद्ी बुद्धि आस्माका युण रै यश सम्भावनाषशो 
सकती है, क्योकि नित्यबुद्धि के रषटते श्ञानं उसका धम॑षोने के. कारण आत्मा का धमं नीह 


सकता । इस कारण पूवप्रकरण उत्तरप्रकरणका देतु तथा निवांह करने वालाभी दहै, भतः. | 


साप्रत उसका वणेन शेना संगत है 1 ,इ्स प्रकरण का प्रयोजन भी शरीरादिर्को से भात्मा भिन्न है ¦ 


` य्‌ सिद्ध करना ही है । पूष्रंत्मा के प्रकरण मेँ स्मरणादकों के बल से बुद्धि से भात्मा करौ सिद्धि 


कंर चुके है, ओर यशां णरूपं से यही विशेषता है । यदि वौद्धमत से सभी क्षणिक हो तो समवायि- 


कारणता न दोगी। जिसे भत्मामे बुद्धिगुण समवेत दहै यह सम्भावना नदो सकेगी1 


यद्यपि आत्मा का गुण बुद्धि है. यद तृतीयाध्याय के प्रथम आधिक के चतुदश सूत्र मे सिद्ध कर चुके. 


हे, तथापि बुद्धिरूप गुण के आश्रय होने से ही आत्मा की सत्ता है यह सिद्ध करिया गया है, भौर 
यहां तो मात्मा की गुणरूप बुद्धि सत्ता है यह सिद्ध करता है यदह भी जान ठेना चाहिये )1 
( मात्मा का हौ बुद्धिविशेषगुण इन्द्रिय तथा विष्यो का नदीं है इस सिद्धान्त के प्रतिपादक सूत्र का 
अवतरण देते इए भाष्यकार कते हँ कि )- यह विचारणीय है कि--भात्मा. मन, बानधव तथा 
, पदाय मे से यह बुद्धि (ज्ञान ) किसकं विशेषगुण है। यथपि ३।९।१। सूत्र मे शस विषयक 
` विचार हो चुका है तथापि अवान्तरविहोष के नानने के ल्य पुनः परीक्षा को जाती है। ( भात्‌ 
प्रलोकगामं। आत्मा की सिद्धि करते हए बुद्धि के भ्रति कठौक के समान शरीरादि भिन्न ष्टी भाता 
भ स्मरण, संसार तथा अनुभव का आधार त्मा है यह सिद्ध कर चुके है तथापि विशेष भवान्त, 
धर्मो कां .विचार श्स प्रकरण मेँ करते ह । ) (भगे इस प्रकरण, के विषयमे संशय का मूढ 
दिखाते हए माष्यकार कहते हैँ कि }- वुद्धि के उत्पन्न होने मेँ आत्मा, इद्दिय, भौर पदथन 
सत्निकषरं. आवइ्यक होता है, हस कारण श्न्दरियां गुण बुद्धि हो सकती रै किन्तु श्नमें ते किसका 
गुण है यद संशय शेता है, क्योंकि एकं किसी के होने काकोई विशेष का गहण नष्टा रै। भतः 
बुद्धिः किसका युण हे यह. सन्देश होता है । शस पर आत्मा हौ का गुण बुद्धि है दूसरे का नी । छ 
-पक्ष को सिद्ध करने प्र सूत्रकार यष विशेष हत॒ देते ै- 
पद्पदार्थ--न = नहीं है, शन्द्िथार्थयोः = इन्द्रिय तथा पदार्थं इन दोनो का, तद्विनाशेऽपि = 
इन दोनो के नष्ट होने पर मौ, छानावस्यानात्‌ = बुद्धि के रहने से ॥ १८ ॥ 


भ 


नणि 


+त क = अक्क कोक), । 
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[नीम मीणौगीीी 


नेन्द्ियाणाम्थनां वा गुणो ज्ञानं तेषां विना्चे ज्ञानस्य भावाद्‌ । भवति 
 खल्विदमिन्द्रियेऽर्थं च षिनष्टे ज्ञानमद्राक्षमिति। नच ज्ञातरि विनष्टे ज्ञानं 
भवितुमहेति । अन्यत्‌ खलु वे तदिन्द्रियार्थसननिकर्षजं ज्ञानं यदिन्द्रियाथविनाशे 
न भवति । इदमन्यदात्ममनःसन्निकषेजं तस्य युक्तो भाव इति। स्मृति 
खल्वियमद्राक्षमिति पूर्वदृष्टविषया न च विज्ञातरि नटे पूर्वोपलब्धेः स्मरणं 
युक्तम्‌, न चान्यदृष्टमन्यः स्मरति । न च मनसि ज्ञातयभ्युपगम्यमाने शक्य 
मिन्द्रियाथेयोज्ञोदृत्वं प्रतिपादयितुम्‌ ॥ १८॥ 


र रि 0 


भावा्थ--शन्द्िय तथा पदार्थौ को नष्ट ्ोने पर मी मैने देखा था देक्षा अन्ध आदि प्राणियों को 
शान होता हे शस कारण ज्ञान चश्चु आदि श्न्द्रिय तथा पदार्थो का गुण न्दी है । अर्थात्‌ अन्ध प्राणी 
को मैने देखा थ रेसा पूवं मे देखे इए पदायै का कालान्तर मे स्मरण होताः है, किन्तु उस समय 
उसको चश्षुशन्द्रिय तथा देखा इया पदां दोनों नदीं है, ` श्स कारण इन्द्रिय ओर्‌ पदाथ को शाता 
मानने से उनके न्ट होने पर उपरोक्त ज्ञान नटीं हो सकत। । इन्द्रिय ओर पदार्थं के सन्निकरं से 
उतयन्न होनेवाला शान दृक्षरा है जो इन्द्रिय ओर अर्थं के न्ट होने पर नदी होता । गोर यह तो 
मात्मा भौर मन के सत्निकषं से उत्पन्न दोनेवाला श्लान दूसरा ही है जो शन्द्रिय ओौर पदां के नष्ट 
होने पर भी शो सकता है, क्योकि मने देखा था देसा पूं देखे §र विषय मेँ स्मरण होता है, ्चाता 
के नष्ट होने प्र यह स्मरण हो नीं सकेगा, क्योकि दूसरे के देखे हए विषय को दूसरा स्मरण 
नदीं करता । मन को ज्ञाता मानने पर भी चक्षु मादि शन्दरिय भौर पदाथ, ज्ञान गुणर्वाले शताः 
न्ह हो सकते ॥ १८ ॥ 


( श्सो भदाय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हँ कि )-चक्ु आदि इन्द्रियः 
अथवा पदार्था का शान गुण नदरी है, क्योकि उन दोनों के नष्ट होने पर मी श्ञान होता है । क्योकि 
इन्द्रिय चक्षु आदि तथा विषय ( पदार्थं );के नष्ट ष्टोने पर मी रेने देखा था, `रेसा ` स्मरणरूपं 
ज्ञान हुआ करता है । छाता के नष्ट ्ोने पर ज्ञान हो नीं सकता । शान के करं प्रकार हैः जिनमे 
ध्यह्‌ धट है, रेसा शान चक्षु तथा धट के सत्निकषं से उस्पन्न ्ोने के कारण चश्च मयवाघट के नं 

` रहने पर नष्ट होता यह शानः दूसरा है गौर य€ ने देखा था" रेता नान केवङः आत्मा भोर 
मन के सन्निकषं से उत्पन्न होनेवारा दूसरा ही है,. जो चक्चु तथा पदाथ षंटके नष्टष्टोने परमभी 
शो सक्ता है, शस शान मे चश्च तया धट के सन्निकेषं की आवश्यकता नदद. होती । ८ पूर्वोक्त दोनों 
शनो क। दूसरा.मी भेद है, इस आश्य से भाष्यकार भगे कृते है किः)- रने. देस्वा थां” यद्‌“ 
स्मरणरूप शान पूरं मेँ देखे. विषय मे श्ोता है, जिससे बनुमव तथा स्मरण दोनों छानों के काले 
रने वाठे एक देखने. वाले को सत्ता की भआवदयकता होती. है . क्योंकि अनुमत करने वाले का नास 
होने पर पू्वंकाल के अनुमव किये पदाथै का स्मरण नदीं हो सकंता । क्योकि दूसरे के देखे इर-का 
दूसरे को स्मरण नरी होता यष्ट नियम है। यदि मनकोदही शाता ( श्चानगुणवाला ) मान. ल 
तथापि चश्च आदि बाष्यन्दरिय भौर पदाय॑ ये दोनों ज्ञाता हो दी नीं सकते, ( मथांत्‌ इन्द्रिय भथवा 
पदां दोनो. का श्ञान गुण नहीं है, यह सूत्रकार का सिद्धान्त (तुष्यतु दुजनः” इस न्याय से मनः 
को मारमा मानकर है वस्तुतः मन मी शाता नदीं हौ .हो सकता ॥.१८ ॥ = + 

# 


३९६ न्यायदश्ंनम्र . [श्० १, आ० २, सू १९ 
अस्तु तर्हिं मनोगुणो जानम्‌- 
खु गपजज्ञयाञ्चुपलन्धश्च न मनसः ॥ १९॥ 
युग पजज्ञेयानु पलब्धिरन्तःकरणस्य लिङ्गं तत्र युगपजज्ञेयानुपलन्ध्या यद्‌- 
मीयते अन्तःकरणं न तस्य गुणो ज्ञानम्‌ । कस्य तदि ? जस्य वश्चितात्‌। 
 बशी ज्ञाता वश्यं करणं, ज्ञानगुणत्वे वा करणमावनिव्ृत्तिः । घ्राणादिसाधनस्य 
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च ज्ञातुगन्धादिज्ञानभावादनुमीयते अन्तःकरणसाधनस्य सुखादिज्ञानं 


( इसी भाराय से म।ष्यकार पूरवपक्षिमत से मन को ही श्चाता.क्यों न माना जाय, यह्‌ भवतरण 
` अश्निम सिद्धान्तसूत्र का देते हैँ कि )--“यदि चश्चुर!दि बा्येन्दिय तथा पदां दोनो का शान गुण 
नदींदहे, तो मनकाष्ी गुण श्ान ष्टो 
पदपदाथ-युगपत्‌ = एक काल मे, क्षेयानुपलन्धेः च = विषय का ज्ञान न ष्टोने से भी, ननन 
हे, मनसः = मन का युण ॥ १९॥ 
भवाथ-एक कारमं अनेकश्ञानन होना यष्मनका साधकदहेतुरहै, उक्ष ेते मनका 
श्वान रुण नीं हे, किन्तु ज्ञाता आत्मा का श्नान युण है, क्योकि शाता स्वतन्त्र शोता है ओर करण 
पराभोन होता दे । यदि वह शान अङ्ृष्ट करण श्षाता टो तो वष करण न हो सरकेगे । घ्राणेन्दियािर्यो 
की सष्टायता से शोनेवले शाता के गन्धादि शान होने से अनुमान किया जाता है कि अन्तःकरण 
को सहायता से छखादि विषय का ज्ञान तथा स्मरण इ करता है । अतः नो शानयुणवाला मन 
है बट आत्मा, ओर जो सुखादि छान का साधन अन्तःकरण है वह मन है यह केवल संशा 
(नाम) मत्रकामेद हे पदाथमे भेद नही ( वहां ज्ञान मनका गुण नीं है शस आशयके 
“युगपत्‌, ह््यादि सूत्र को तीन प्रकार से योजना टो सकती दै (१)-एक काल मे अनेक 
विष्यो काकश्लान नोने के कारण जिस मनका अनुमान कियाजाता है, उस मनका चान युण 
नहीं है, अथात्‌ इस व्याख्या मँ “युगपत्ज्ेयानुपरग्धेः यह मन के अनुमान मे दहेतु है, नकि 
मन काक्ञान गुण नं है श्सर्मे । (२ )- जिस कारण एक कालर्मे अनेक विषयों का शान नशे 
डोता, अतः शान मन कागुण नीह । (३ )-यदिज्ञानकरा मनयुणषशोतोअणुमनके दारा 
योगौ कोजो एककार मे अनेक विष्यो का छान होता है, वई न ्टो सकेगा ) अतः इसी अनुपपत्ति 
सेमनकाष्ठानगुण नदीहै यष्टसिद्धद्ोताहै। यह दहेतु सूत्र के चकार से सूचित. ्ोता दे यह 
आ्यकार का कथन हे ॥ १९॥ 
( सी आश्य से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )- प्रथमाध्याय के 
युगपञ्जेयाचुपरग्धिः, इसी सूत्र को. स्मरण करति इए भाष्यकार कते है कि- एककाल में 
अनेक विष्यो काज्ञाननद्ोना मनका साधक लिङ्गै, अतः एककाल मे अनेक शार्नोकेन 
होने के कारण जितस अन्तःकरण की सत्ता अनुमान से -सिद्ध शोती है उसका क्चान गुण नदीं दै । 
( प्रश्न )- तो शान किसतका गुण है ? ( उत्तर )--श्ञाता भात्मा का, क्यो किं वह वी ( स्वतन्त्र ) 
है । अथाव शाता आत्मा ज्ञान में स्वतन्त्र है अतः वको छान गुण का माश्रय है, ओर करण शाता के 
अधोन होता है, अतः मन को श्ञानय॒ण का आश्रय मानाजाय तो उसमें करणमाव ( करणसरूपता ) 
न होगी । ( भराव कर्तां के ही स्वतन्त्र होने के कारण-कतां करण अ।दि के सांनिध्य मे चेतनता 
कर्तां मे ही देखी जाती है, करणादिको मेँ नदीं देखी जाती.) ( आगे मन को करण सिद्ध कटने $ 
लिये भाष्यकार कते है कि )- घ्राणादि बाद्चन्रिर्यो की स्टयतासेष् प्राणी को गन्धादि विष्यो 
का शान इभा करता दै, देसा संसार के व्यवहार भें ` प्रसिद्धं होने से अनुमान किया जाता 
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-सपतिश्चेति तत्र यजज्ञानगुणं मनः स आत्मा, यत्त सुलाद्युपलब्धिसाधनमन्तः- 
करणं मनस्तदिति संज्ञामेदमात्रं ना्थंभेद इति । युगपजज्ञेयानुप्व्पेश्व 
योगिन इत्ति वा चार्थः । योगी खलु ऋद्धौ ्रादुरभूतायां विकरणधमौ निमौय 
` सेन्द्रियाणि शरीरान्तराणि तेषु युगपजज्ञेयान्युपलमते तचैतद्िमौ ज्ातर्युप- 
पद्यते नाणौ मनसीति । विभुत्वे बा मनसो ज्ञानस्य नात्मगुणल्वभ्रतिषेधः। 
विसु च मनस्तदन्तःकरणमूतमिति तस्य सर्वन्द्रय्युगपत्‌ संयोगादयुगपज्‌- 
ज्ञानान्युतपद्येरन्निति ।। १६ ॥ | 
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मनरूप॒ अन्तःकरण कौ सदायत। से दी प्राणी को आन्तरिक सुखादि विष्यो का ज्ञान, तथा 
स्मरण भी हआ करता है 1 रेरा होने से जो श्चान युण का आधार मन है वही आत्मारै, ओर जो 
आन्तरिक सुखादि विषय के प्रत्यक्ष का साधन है वह अन्तःमरण मन है, ठेसा मानने मे. केवल दो 
संशटाओं काीमभेददहै, अर्थं (विषय) मेंकोईमेद नहीं ्ोता। (भरत्‌ श्चानगुण का आधार 
एक शाता है, गीर दूसरा आन्तरिकः ज्ञानां का साधन. दै, श्स विषयमे तो हमारा ओर आपका 
एक ष्टी मत दहै, विषेष हमारे ओर आपके मतम श्तनाहीदहैकि जितस ज्ञाताको आप मन रेसा 
कते है, उसी को हम आत्मा कते है, रेसा भाष्यकार का आशय है ) ( सूत्र के “चकार. 
शब्द से सूचित दृक्तरा हेतु देते हण . भाष्यकार अगे कते दहै कि )- एककाल मे अनेक विषयो 
काञ्ञान योगो को नीहोता । रेसासूत्रके चकारका अथंदहे। (इसीदहेतुका तात्पर्यं स्पष्ट 
करते हए भाष्यकार आगे कते हैँ कि )- योगी पुरुष योग॒ की सम्पत्ति के प्रगट होने पर दमारे 
रेते प्राणिर्यो के शान साधन से विलक्षण साधन वाला शोनेके कारण विकरणधरमीं होता है 
 नितसे योगी को व्यवधान मे; तथा दूर रहने वाले अत्यन्त सूक्ष्म मी पदार्थौ का ज्ञान इञा करता 
है, योगबल से विरिष्टं श्न्द्रिय वारे उन-उन कायं के विषो मेँ उपयुक्त होने वाले विशेष शरीरो 
का निर्माण कर उन शरीरो मेँ. एक दी समय में अनेक ॒म्यवदित, दूरस्थ, सुक्ष्म विष्यो को जान 
लेता है, वह यष्ट एक समय मे होने वाङ उक्त विष्यो का श्ञान व्यापक आत्मा ज्ञाता मानने के. 
पक्षम हो सकता है न किं अणुपरिमाण वाङ मन को श्चाता ८ भात्मा) मानने के पक्षमें संगतो 
सकता है । ( अर्थात्‌ मन अणु परिमाण है वह अनेक योगो के शरीर मे नदीं रह सकता, जिससे 
योगी के अनेक दारीर में एक समय होनेवाले नाना ज्ञान मनरूप आत्मा को नदीं हो सकता । ) 
(यदि पुव पक्षी के कने से मन को व्यापक माना जाय तो मी शान आत्मा का गुण नदीं है यह निषेध 
नीं हो सकता, क्यों कि यदि व्यापक मन हौ अन्तःकरण मी है इस कारण उसकी संपूण बाह्यचक्च 
मादि श्यो के साथ एककाल में संयोग होने के कारण . एककाल में प्राणिमात्र को अनेक शान 


उत्पन्न होने रूगेगे यह दोष आता है । अर्थात्‌ एककाल मेँ किसी भो प्राणी कौ अनेकं विष्यो का 


. श्चान नहीं होता, पेपी लोकसिद्ध प्रतीति का मन को ग्यापक मानने के पक्षमें दोष भाता है अतः 
मन को विभू नदी माना जा सकता ॥ १९॥ # 


( श्सं प्र जात्माःको शानगुण मानने के सिान्ती क मतम मी मात्मा के न्यापक होने के 
कारण सम्पूणं बाशेन्द्रियों से सम्बन्ध होने से शककाल मे भनेक छान उत्पन्न होने की आपत्ति आः 
त्कती.है, शस भाश्च ते पूवंयक्षिमत'ते सूत्रकार कते है )- 


&९८ ्‌ न्यायदरंनस्‌ | अ० २, ओआ० २, सू० २०२१ 
तदात्मगुणत्वेऽपि तुर्यम्‌ ॥ २० ॥ 
विभुरात्मा सर्वेन्द्रियेः संयुक्तं इति युगपजज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्ग इति ।। २०॥ 
| इन्दरियैमनसः सनिकषोभावात्तदुत्पत्तिः ॥ २१ ॥ 


गन्धादयुपलब्धेरिन्द्रियाथं सन्निपबदिन्द्रियमनःसन्निकर्षोऽपि कारणं तस्य 
चायोगपद्यमणुलखान्मनसः । अयौगपदयादनुत्पत्तियगपजज्ञानानामात्मगुण- 
त्वेऽपीति ॥ २१॥ 


यदि पुनरात्मेन्द्रियाथेसन्निकषेमात्राद्‌ गन्धादिज्ञानसुसयते- 











पद्पदाथ- तत्‌ = वह्‌ ( एककाल मेँ अनेकं विषय का शान होना), भात्मय॒णत्वे भपि= 
आत्मा का गुण मानने के पक्ष मे भी, तुर्यम्‌ = समान है ॥ २० ॥ 
भावाथ- सिद्धान्ती ने मन को विभु मानने के पक्षमें दिया हुमा एककाल में अनेक विषय 
का ञान शोनेरूप दोष सिद्धान्ती के पक्षम मी हो सकता टै क्योकि उसके मत मे जात्मा व्यापक 
“ होने के कारण सम्पूणं इन्द्र्यो से सम्बद्ध है, शस कारण एककाल मेँ अनेक विष्यो का ज्ञान उसके 
मतम मी हो सकेगा ॥२०॥ 


( सी भारय से पूर्वेपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--भार्मा व्यापक है, 
वह सम्पूणं शन्दरयो से संयुक्त है श्स कारण एककाल मे अनेक विष्यो के अनेक श्चान उतपन्न हने 
की आपत्ति आ जायगी ॥ २० ॥ . 

( उक्त पूव॑पक्षी मत का सिद्धान्तिमत से खण्डन करते हण सूत्रकार कदते है )-- 

पदपदाथं--श्न्दरियेः = बाह्य चक्षु आदि इन्द्रियों से, मनसः = मन का, सन्निकषां भावात्‌ सम्बन्ध 
-न होने से, तदनुत्पत्तिः = एककाल मेँ अनेक ज्ञान नदीं शो सकते ॥ २१॥ 

आवाथं--इन्द्रियार्थं का सम्बन्ध जिस प्रकार गन्धादि छान मेँ कारण है, इसी प्रकार घ्राणादि 

` इन्द्र्यो के साथ मनं.का सम्बन्ध मौ कारण दहै, मन के अणुपरिमाण होने ते वह शककाल 

नदीं हो सकता, इस कारण ज्ञानो के आत्मा का गुण मानने के सिद्धातपक्ष में एककाल मेँ अनेक 
ज्ञान नहीं हो सकते ॥ -२१॥ 

( इसी आद्य से भाष्यकार ` सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते हैः फि )--गन्ध, रूप इत्यादि 

बाह्य विष्यो का श्ञान होने में जिस प्रकार घ्राण, चश्च इत्यादि बाद्यशन्द्िय तथा गन्धादि विष्यो का 
संयोगादि रूप सन्निकषं कारण है उसी प्रकार घ्राणादि बाह्यइन्दरर्यो के साथ भन का सन्निकषं मो 
कारणदहै। जो मन के अणुपरिमाण होनेके कारण एककारु मे नहींहोता। भौर उस मनके 
सन्निकषं के एककाल्मेंनहोनेसे आत्माका गुणष्टोने पर भी एककाल मेँ भनेक विषय का 
ज्ञान एककाल मे उत्यन्न नहीं होता । ( अर्थात्‌ व्यापक आत्मा का शान गुण होने प्र भी मन को 
चक्षरादिको के साथ सन्निकथं के एककाल मँ न होने के कारण एककाल मेँ अनेक श्चानों की उदप्ति 
` नदीं हो सकती ॥ २१ ॥. ` 
, (मन के सन्निकर्षं की छानोत्पत्ति मे भावश्यकता का समथेन करते इए ॒भाप्यकार भग्रिम 
| सिदधान्तसूत्र के भवतरण में कहते है कि.) -यदि मन के सन्निकपं की अपेक्षा न कर केवर आल) 
. -बाद्मश्न्दिय, तथा पदार्थो का सन्निकषं ही गन्धादि श्चान मेँ कारण होते है ठेस मत हो तो- 
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नोत्पत्तिकारणानपदेश्ात्‌ ॥ २२ ॥ 
आसमेन्द्रियाथंसन्निकषमात्राद्‌ गन्धादिज्ञानमुत्पद्यते नात्रोत्पत्तिकारण- 
मपदिश्यते येनेतत्परतिपयेमहीति ॥ २२॥ 
विनाश्कारणानुपरन्धेश्ावस्थाने तननित्यत्वप्रसङ्ः ॥ २३ ॥ 
'तदात्मगुणत्वेऽपि तुल्यः मिस्मेतदनेन समुच्चीयते । द्विविधो दहि गुणनाशदेवुः 
गुणानामःश्रयाभावो शिरोधी च गुणः| नितव्यत्वादात्मनोऽनुपपन्नः पूवः, 





विरोधी च वुद्धेरुणो न गृह्यते तस्भादात्मगुणस्वे सति वुद्धेनित्यत्वभ्र सङ्गः ॥॥२३॥ 


पदृपदाथं--न = नदीं, उद्पत्तिकारणानपदेशात्‌ = नान कौ उत्पत्ति मे प्रमाणका कथन न 
होने से ॥ २२॥ | | 2 । 

भावाथं--छान के उत्पन्न शोने मँ मन के सन्निकर्षं दोने को आवइयकता नदीं है, ेसा कने 
मे कोर पूवंपक्षो प्रमाण नहीं देता है, अतः मन का सन्निकषं श्षान में.कारण नदींदै, `श्स 


केवल प्रतिज्ञा से मन का सन्निकषं ज्ञान मे कारण नदीं है यह नी माना जा सकता 1 ( वार्तिककार 


इस सूत्र को देती न्याख्या करते हँ कि )--रसी केवर भात्मा, बायेन्द्िय तथा पदां ( गन्धादि ) 
विषयों के सन्निकधं से ज्ञान उत्पन्न होता है, इसमें कोई पूवप्चौ कारण नदीं कहता ह । किन्तु 
वृत्तिकार विश्वनाथनेतो श्ससूत्रको भो पूर्वपक्ष माना हे, उनकेमत से छान कौ उत्पत्तिमें 
कारण के न कदने से ज्ञान भात्मा का युण नदीं है, यदि मात्मा भौर मन का संयोग कारण माचा 
जाय तो शान सम्पूणं स्थर्लो में होने लगेगा ॥ २२ ॥ | | 

( उक्त सिद्धान्तसूत्र की ग्याख्या करते हए भाष्यकार कते है कि )- केवर आत्मा, तथा 
प्राणादि बाह्ेन्द्ि्यो के. सन्निकषं से हौ गन्धादि विषर्यो का शान उत्पन्न होताहिन कि मन के 
सन्निकषं को उसमे आवरयकता है, शसम कों प्रमाण पूंपक्षी नीं देता जिससे इम देसा मानें ॥२२॥ 

( उक्त सिद्धान्तमत मेँ श्चान नित्य हो जायगा शस आश्य से सूत्रकार पूर्वपश्चिमत से सूत्रे 
मापत्ति देते है कि)- ` | । 

पदपदार्थं--विनाराकारणानुपलन्धेः च = ओौर ज्ञान के नाश के कारण की उपर्न्धि न होने 
के कारण, अवस्थाने = स्थित होने पर, तज्नित्यत्वप्रप्ङ्गः = वह छान नित्य हो जायगा यद्‌ आपत्ति 
साती है ॥ २३ ॥ < 

भावार्थ-- मात्मा के न्यायमत में नित्य होने के कारण, ओर उसी मेँ जान समवायसम्बन्ध से 
र्ता है, इस कारण अश्रयनाशादि रूप श्वान के नाश्च`केकारणका स्म्भवनदहोने से लान के 
सदा वतमान शोने के कारण वह नित्य हो जायगा यह पृवंपक्षौ के सूत्र का आशय है ॥ २२ ॥ 

( सूत्र के चकार का अर्थं दिखलाते हुट भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-- इस सूत्र मे कदा 
इमा पूवेपक्षी का आक्षेप नौसर “तदाव्मगुणव्वेपि तुल्यम्‌" इस सूत्र के आक्षेप के साथ दिखाया 
नाता है- यद इस सूत्र से संग्रह किया जाता है (अथात्‌ श्ञान को जआात्मा का गुण मानने पर 


उसके ना का कारण उपलब्ध होने के कारण श्ञान नित्य टो नायगा रेसा बीसवें तथा तेदसवें ` 


सूत्र का भिलाकर पूर्वपक्षी का भीक्षेप है ) ( दिखारे इरे ज्ञान के नाश के कारण कौ मनुप्रन्धि को 
स्पष्ट करते हए भागे मा्यकार कते है कि )-य॒र्णो के नाशकाकारणदो प्रकारका होता दै- 
प्क गुणों के भाश्रयःका . अमाव (न. होना ) तथा दूसरा विरोधौ ग॒ण होना । आत्मा के नित्य 


शते ते धरान ङा नाद्‌ ई प्रयस ) पक्ष से नहीं हो सकता ! नोर शन क विरोषी किसी यग ऋ 


प, 
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अनित्यत्वग्रहाद्‌ बुदधेबुद्ध्यन्तरादविनाशः शब्दवत्‌ ॥ २४ ॥ 

, अनित्या बुद्धिरिति सरवंशरीरिणां प्रत्यात्मवेदनीयमेतत्‌ । गृह्यते च 
बुद्धिखन्तानस्तत्र बुदधबुद्धयन्तरं विरोधी गुण इत्यनुमीयते यथा शब्दसन्ताने 
शब्दः शब्दान्तरविरोधीति ॥ २४।॥ | 

असङ्खयेयेषु ज्ञानकारितेषु संस्कारेषु स्मृतिदेतुष्वात्मसमवेतेष्वारम- 
मनसो सन्निकर्षं समाने स्मृतिहेतौ सति न कारणस्यायोराप्यमस्तीति 
युगपरस्मृतयः प्रादुभवेयुः यदि बुद्धिरात्मगुणः स्यादिति । तत्र कश्चित्सन्निकर्ष- 
स्यायोगपद्यसुपपादयिष्यन्नाह- 


गहण तो शेता न्दी, शस कारण छान आत्मा का गुण मानने से नित्य हो जायगा, यह आपत्ति 
भाती है 1 ( अयात्‌ जित द्रन्यर्मे जो युण रहतादहै उस द्रव्य का नाश्च दोन प्र वह्‌ गुण नष्ट 
होता, जसे घटका नाहा होने पर धटकारूपनष्टदहो जाता है, यद एक प्रथम युणना्च का 
भरकार द1 ओर वतैमान गुण के विरोधो दूसरे गुण की उत्पत्ति होने प्र मी पूरवय॒ण का नार 
दोता हे जेसे दूषरा शब्द उत्पन्न होने पर प्रथम शब्द नष्टहो जाता है यदह गुणनाश का दूक्तरा 
प्रकार है, जिसमे आत्मा के नित्य होने के कारण ` प्रथमपक्ष नीं हो सकता, भौर दूसरे शान के 
विरोधी गुणका ज्ञान न होने से दूसरा प्क्ष मो नदींष्टो सकता, अतः ज्ञान के नाञ्च के कारणक 
ससम्भव होने से श्लान नित्य दहो जायगा जो सर्वथा असंगत है यद्‌ पूर॑पक्षो के आष्षेपका 
आडाय है ।। २३॥ मः 

( उपरोक्त आक्षेप का परिहार करते हए सिद्धान्तमत से सूत्रकार कहते है )-- ` 

पद्पदाथ--अनित्यश्वयहात्‌ = अनित्यता का ज्ञान. होने से, बुद्धेः = छान गुण का, विनाशः = 
नाश होता हे, शब्दवत्‌=शब्द के समान ॥ २४॥ । 

भावा्थं--जिस प्रकार प्रथम शब्द का दूसरे शब्द से नादा होता है उती प्रकार प्रथम श्ञान 
का दूसरे श्चान से नादा होता ही है, अतः पूरव॑पक्षी का क्षेप युक्त नदीं है ॥ २४॥ 

( इसी आडाय से भाष्यकार प्राणीमात्र के अनुमव को प्रमाण देते हए सूत्र की व्याख्या 
करते है कि )- शानगुण अनित्य है यह्‌ क्म्पूणं प्राणियों के प्रत्येक आत्मां को अनुभव दीता है, 
- ` क्योकि ज्ञान की धारा को रेसा अहण हृभा करता है कि प्रथम घटादि विषर्योका श्चान शेता 
पश्चात्‌ मँ घट को जानता दं देसा उसका अनुभव होता है, जिससे वह घट का शान दूसरे उसके 
अनुभवरूप भनुग्यवसाय ( पश्चात्‌ ज्ञान ) से नष्ट हो जाता है इसे यह अनुमान दारा सिद्ध शेता 
हे कि विरोधी दूसरे शनरूप गुणसे प्रथमक्चानका ना इभा करता है, जिस प्रकार शब्दो .कौ 
धारा मे प्रथम शब्द का द्वितीय शब्दरूप विरोधी गुणे नाद्य इमा करता है, रेस प्रायः समी 
प्राणी मानते है । अतः शान का नाश्कन होने से श्ञान नित्य हो जायगा य पूर्वंपक्षी का भ्षप 
स्व॑था असंगत है ॥ २४॥ | 

( इत प्रकार शान मेँ अनित्यता को सिद्ध करने प्र मी ` पूर्वपक्षी शान आत्मा का गुण र यह 
सिद्धान्त न मानकर स्मरण को ठेकर दूसरे प्रकार से आपत्ति देतां है श्स॒ बाशय से उक्त भप 
` का समाधान णकदेश्ीमत से फरने बाङे सूत्र के अवतरणे माष्यकार कते कि )-श्ं 
शानं से उत्पन्न हए भसंख्य ` ( संस्यारदित ) कालान्तर में स्मरण को उत्पन्न करने वाले भावना 
मामक संस्कारों के ( नो आत्मा मे समवायसम्बन्ध ते रदते है ) उनके रहते, तथा आमा 
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्ञानसमवेतात्मप्रदेशसननिकषान्मनसः स्परत्युतपत्तेनं युगपदुत्पत्तिः ॥ २५ 
ज्ञानसाधनः संस्कारो ज्ञानमित्युच्यते ज्ञानसंस्छतेरात्मप्रदेशेः पयोयेण 
मनः सन्निष्यते । आत्ममनःसन्निकषौत्स्यृतयोऽपि पयोयेण भवन्तीति ॥२५॥ 


नान्तःररीरवृत्तित्वान्मनसः ॥ २६ ॥ 
सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगो विपच्यमानकमौशयसहितो जीवनमिष्यते 


मन के सत्निकपंरूप असमवायिकारण के (जो सम्पूणं स्मरणा मेँ कारण दे ), समान रदते स्मरण 
के कारणों का ( युगपत्‌ ) एककाल में होने क! असम्भव नदीं है, अतः श्चान के आत्मा का युण मानने 
पर अनेक स्मर्णो की एक समय में उत्पत्ति होने का कारण व्त॑मानर इने से एककाल मेँ अनेक 
स्मरण उत्पन्न होगि ` इस आक्षेप का कोड दाञ्च॑निक विद्वान्‌ आत्मा ` ओर मन का सन्निकषं एक- 
काल मे नहीं हो सकता, रेसा समाधान करते हए सूत्र मेँ कता है-- 

पदपदाथ-क्ञानसमवेतात्मप्रदेशसश्निकर्षात्‌--एक शनजन्य संस्कार से समवेत आत्मा के 
प्रदेश ( एकदेश ) से सन्निकर्षं होने के कारण, मनसः = मन के, स्पृत्युत्पत्तेः = स्मरण की उत्पत्ति 
होने के कारण, न = नदीं हो सकती, युगपत्‌ = एककार भ, उत्पत्तिः = उत्पत्ति ॥ २५ ॥ 

भावार्थ--आत्मा के एकक्षान से उत्पन्न हा भावना नामक संस्कार एक हौ आत्मा 
के प्रदेश्च मे सम्बद्ध होता है, ओर आत्मा भौर मन का सन्निकषं भो एकक्षण में एक ही भात्मा के 
परदेश से होता है । श्स कारण जिस श्चान से उत्पन्न संस्कार जिस आत्मा के प्रदरा को लेकर रता 
है, उसी प्रदेश को केकर जिस क्षण मेँ मन का सन्निकषं होता है उस क्षण मेँ केवर उस संस्कार ते 
उतपन्न स्मरणश्चान का प्रादुर्मांव हो सकता है, दूसरे स्मरण का न्दी, मतः एककाल में अनन्त 
स्मरणों का प्रादुर्माव शोने की आपत्ति नीं आ सकती यह पकदेदी परिहार का आद्य है ॥ २५॥ 

( श्सी आशय से सूत्र के शानपद की व्याख्या करते इए माष्यकार कढते है कि )- सू मे 
शन शब्द का अथ॑है, श्चान कारण वाला भावना संस्कार । उक्त श्ञान से उत्पन्न संस्कार वाके 
भात्मा मं प्रदेर्शो ( एकदेशो ) से मन का सन्निकर्षं क्रमसेष्टोतारहै, न कि एककारुमे। शस कारण 
उक्तं मत्ममनः सत्निकर्पौ के एककाल मेँ न होने के कारण ` उनप्ते उत्पन्न स्मरृतिज्ञान भीक्रमसेहीः 
शेते हे ॥ २५॥ 

( सस एकदेशी मत का खण्डन करते हए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते हे कि )-- 

पद्पदाथ-न = नही, अन्तःरारीरवृ्तित्वाव्‌ = शरीर के मध्य में रहने के कारण, मनसः = 
अन्तःकरण के ॥ २६ ॥ 

भावाथं-शरीर के मोतर मनका शान के उत्पन्न करने का व्यापार इमा करता है, इस 
कारण उपरोक्त प्केदेशी ने कदा हआ स्मरण के एककाङ में होने की -आपत्ति का परिहार नदीं 
शे सकता, क्योकि व्यापक आत्मा के कु प्रदे शरीर के भीतर तथा कुछ शरीर के बादर है, 
भोर मन तो अणुपरिमाण होने के कारण केवर छरीर के मीतर शी रदता है, श्छ कारण शरीर 
भिन्न आत्मा के प्रददा को ठेकर आत्मा भौर मन का सम्बन्ध नहीं टो सकता, किन्तु शरौर- 
विशिष्ट आत्मा भौर मन का सभ्वन्ध ज्ञान का कारण भव्य ही है, इ्सखियि उस शरीर को केकर 
जो आक्षपकतां ने अनेक स्प्रतियों की एककाल मे होने कौ भापत्ति दी थी वह ज्योंकौ त्यों है, 
भतः एकेदेशीमत का समाधान असंगत है ॥ २६ ॥ 

( शस मादाय से माभ्यकार जीवित भवस्था मे ही आत्मा को मन का सक्तिकर्षादिक होता है 

२६ न्या० क 
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तत्रास्य प्राक्‌ प्रायणादन्तःशरीरे बतेमानस्य मनसः शरीराद्वदिज्ञीनसंस्ते- 


॥ 


रात्मप्रदेशेः संयोगो नोपपद्यत इति । २६॥ 


साध्यत्वादहेतुः ॥ २७ ॥ 
विपच्यमानकमोशयमात्रं जीवनम्‌ , एवं च सति साभ्यमन्तःशरीरवृत्तित्वं 
सनस इति ।॥ २७॥ 


स्मरतः शरीरधारणोपपत्तेरप्रतिषेधः ॥ २८ ॥ 


श्स्िय जीवनावस्था का वणन करते हए सिद्ान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि }--शरीरसदित 
भात्मा का मन के साथ संयोग जो प्रारब्कमं के सित वत॑मान रहता है, उते दी “जीवन, ¦ 
माना जाता हे। ( अर्थात्‌ एक जन्म मे सम्पूणं अनुमव षटोने मेँ उस जन्म के प्रारब्यक्म ही च ` 
न्यापार इअ करता हे यष सिद्धान्तं है । अर्थात्‌ सम्पूणं अनुमा का कारण जो आत्मा गौर मन का | 
संयोग हे वदी जोवन कदाता है ) ( इसी सिद्धान्त कौ प्रस्तुत मेँ संगति दिखते हए भाष्यकार 
आगे कते हे कि )- उस जीवने खत्यु के पूवं जीवित अवस्था मेँ मन शरीर के मीतर द्री ` 
र्ता है, शस कारण यपि शरीर के बादर मी उस व्यापक आत्मा के प्रदेश है, भौर उन-उन | 
श्वानो के संस्कार मी उन वादर के प्रदेर्ोर्मे. है, तयापि उनके साथ मन का सम्दन्ध नदींश , 
सकता, इस कारण शरीर के वार एककार मेँ अनेक स्पृतिर्या न होगी ( किन्तु शरीर के मोत , 
जो आस्मा के प्रदेश है उने जव नाना श्वानो के संस्कारो का सम्बन्ध २१ता है उस समय शरीर के . 
मीतर रहने वाठे मन का उन प्रदेयो के साथ संयोग रये से उन-उन संस्का से उत्पन्न अनेक | 
स्मरण एककार में हो सकते है । देसा होने ते अनेक स्एतिर्यो की एककाल में उत्पन्न ने कौ ` 
आपत्ति का एकदेशी के मत से परिद्ार नष्टीं हो सकता ) ॥ २६ ॥ | 
( पुनः एकदेशीमत से सूत्र में शंका दिखाते इए सूत्रकार कष्ते हैः कि )-- ॑ 
पदपवा्थं-साध्यत्वात्‌ = सिद्ध करनेयोग्य होने से, हेतुः = अन्तः्शरीरइत्तिता हत॒ नह 
हो सकता । २७ ॥ । 
भावाथं-ररीर के बाहर मन ज्ञानादिरकों को उत्यन्न नद्धं करता यष भभी सिद नक्ष ै, 
श्स कारण मन के दारीर क भीतर वतमान होने ते यह जो सिद्धान्ती ने हतु कशा रै, १९ सिद 
करने योग्य होने के कारण साध्यसम नामक दुष्टेतु है । भर्थाच्‌ श्वरीर कै बादर मन्‌ से नाः 
, पुरुषार्थं नशी होता यदो अमी सिद्ध नहीं र ॥ २७ ॥ 
( इसी आशय से पूर्वपक्षी सिद्धान्ती का कह! इमा जीवन का लक्षण रवोदः;र योम्य्‌ नहीं है, वई । 
दिखाते हृष माभ्यकार कौ व्याख्या करते हैँ कि )-- केवल फक देने वाला करमादाय ही जीवन्‌ ^ 
काता है । ( न किं उसके सित मन का संयोग ) ( पेखा होने से मनका शरटः क भीत्‌ 
रहना जीवन का लष्ण नदीं है ) इस कारण मन का शरीर कै भीतर रहना सिद न शैने ॐ । 
कारण उसको लेकर सिद्धान्तो का किया इमा पूर्वोक्त गनुमान दुष्ट ै। पेल पूप ब्र 
आाञ्चय है ॥ २७॥ | 
(श्स प्रकार एकदेशी के किये आद्ोपःका परिदार करते इए सि दवान्तिमत से सूत्रकार कहते - 
पदपदार्थ-- स्मरतः = स्मरण करने वाके पुरुष का, छरोरणारणोएपत्तेः = श्रीः दाः . पारण भौ 
शने के कारण, प्रतिषेषः = मन क शरीर भृ रने मे प्रमाण नहीं है, रेसः पूरव क निधेः न 
शो सकता ॥ २८ ॥ 
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"न भ भक ०, 
सुस्मूषेया खल्वयं मनः प्रणिदधानः चिरादपि कंचिदथं स्मरति, स्मरतश्च 
शरीरधारणं ₹दश्यते आत्मसनःसज्जिकर्षजश्च प्रयतो दिविधो धारकः प्रेरकश्च, 
निःसृते च शरीराद्वदिर्मनसि धारकस्य प्रयन्नस्यामावादू गुरत्वात्पतनं स्यात्‌ 
शरीरस्य स्मरत इति । २८॥ 


न तदाञ्चगतित्वान्मनसः ॥ २९ ॥ 
आद्युगति मनस्तस्य बहिः शरीराव्मप्रदेशेन ज्ञानसंरकृतेन सन्निकषेः 


्रत्यारतस्य च प्रयन्नोत्पादनञुभयं युज्यते इति, उत्पाद्य वा धारकं प्रयत्नं 
शरीरान्निःसरणं मन सोऽतस्तत्रोपपन्नं धारणमिति ॥ २६॥ 











भावाथं--जो मनुष्य स्मरण करता है, वह पुरुष स्मरणकाल मेँ शरीर का धारग मी करता 
शी है, कर्कि विना शरोर के आत्मा को कभो मी स्मरण नटीं दोता, शस प्रकार मन के शरीर में 
रहने का प्रमाण होने के कारण पूर्वपक्षो का मन के शरीर में वतमान ्टोने मे कोई प्रमाण न्दी दै 
यष्ट निषेष सवंथा असंगत दहै ॥ २८ ॥ | 
( इसी आशय से स्मरण कौ प्रक्रिया को दिखाते हए माघ्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते 
हं फिं)-जव यह पुरुष स्मरण करने की इच्छा से वेरित होकर मन को स्मरण के विषयमें 
लगाता हे तो अनुभव के बहुतदेरके बाद मी किसी स्मरणयोग्य विषय को स्मरण करता दै । 
स्मरण करने वाका वह्‌ पुरुष शरीर सहित शी स्मरण करता दहै,न किं विनाशरीर के यहदेखा 
जाता है। ( अर्थाव्‌ मात्मा, मन, आत्मा के प्रयलपूरवंक मन का स्मरण, विषय में प्रणिवान 
( लगाना ) श्सके पश्चात्‌ स्मरण होना, यह्‌ सम्पूणं प्रक्रिया शरीर मे द . होती है ) । (८ आगे उक्त 
प्रणिधान के कारण अत्मा का प्रयल होने में शरीर की आवदयकता दिखाते हए भाष्यकार प्रयल 
` क्रा विभाग करते हैः कि )-आत्मा तथा मन के स्निकषं से उत्पन्न हा शरीर का धारकं 
प्रयत्न (धारण करने वाला )( १) तथा ८२) प्रेरक (प्रेरणा करनेवाला) रेसेदो भरकारका 
होता हे । भतः शरीर के बाहर मन के निकलने पर शरीर के धारकं ( धारण करने वा ) प्रयत्न न 
होने से गुरुत्व युण के कारण स्मरणक्रार मेँ दी शरीर गिर जायगा । ( अर्थात्‌ उपरोक्त दोर्नो प्रकार 
का प्रयत्न आत्मा ओर मन के सन्निकषं से ही उत्पन्न होता है श्स कारण यदि मन शरीर के बाहर 
रहे तो स्मरण समय मेँ उपरोक्त सन्निकर्षं से उत्पन्न प्रयत्न के मी शरीर ॐ बाहर शौ रहने के कारण 
शरौरकाधारणन ष्टो सकेगा किन्तु शरीर गिर जायगा, अतः पूवंपक्षी के मतका हरीर के भोतर 
न रहने का निषेध सवधा असंगत है ॥ २८ ॥ 
( उपरोक्त सिद्धान्त प्र पुनः पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार आक्षेप दिखति है )-- ` 
पदपदाथं-न = नदीं हो सकता, तदा = शरीर के गिरने के समय, भाञ्यगतित्वात्‌ = शीघ्र 
गतिवाले होने से, मनसः = मन के ॥ २९ ॥ 
भावाथं--सिद्धान्ती का दिया हग स्मरणकारमें शरीर के गिर जनेका दोष नीं 
पकता, क्योकि उस मन के बाहर सन्निकषं होने के समय मँ मन के अस्यत श्घ्रगति होने के कारण 
एनः शरीर में ट जाने से शरीर के धारण का प्रतिषेध नहीं हो सकता ॥ २९ ॥ 
( शसो भशय ते माभ्यकार पूर्वपक्षी के सूत कौ ग्याख्या करते है कि }-मन रै शप्रगति 
-षाला। इस कारण उका शान क संस्कार से युक्त शरोर के बाहर के आत्मा के भदेश के साथ 
निकषं ओर पुनः शरीर मे लौटकर भये इए का प्रयत्न होना दोनों दी हो सकता, है । अथवा 
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न स्मरणकालानियमात्‌ ॥ ३० ॥ 
किच्िर्कवभ्रं स्मयते किं्िचिरेण यदा चिरेण तदा सुस्मूषंया मनसि 
धायेमाणे चिन्ताप्रबन्वे सति कस्य चिदर्थस्य लिङ्गभूतस्य चिन्तनमाराधितं 
स्खृतिहेतुभेवति । तत्रेतच्चिरनिश्चरिते मनसि नोपपद्यत इति । शचरीरतयोगान- 
पेक्षश्वात्ममनःसंयोगो न स्तिहेतुः श्ररीरस्य भोगायतनत्वात्‌ । उपभोगायतनं 
पुरुषस्य ज्ञातुः शरीर न ततो निश्चितस्य मनस आत्मसंयोगमात्रं ज्ञानदुखादी 
नासुरपत्तौ कल्पते, क्लृप्तौ बा शरीरवेयथ्य॑मिति ॥ ३० ॥ 


शरीर को धारण करने वाले प्रयत्न को उत्पन्न कर शरीर के बाहर मन का निकलना होता ह, 
जिससे दारीर का धारण शो सकता है । अर्थात्‌ मन रौघ्रगाम होने के कारण शरीरके वाष्रढे 
आत्मा के प्रदेदा से उसका संनिकषं होकर स्मरण उत्पन्न ्ोत्ता है पुनः वही मन शरीरम जाकर 
शरीर के धारण करने का प्रयत्न भौ करता है श्त कारण स्मरण ओर शरीरधारण दोनो हो सकता 
हेतो शारीर क्यों गिरेगा । अथा बाहर जनेकेपूर्व॑ही शरीर को धारण कर रखने का प्रयत्न कर 
मन बादर जाता दै, ओर पुनः अत्यन्त शीघ्र स्मृति फो उत्पन्न कर शरोरमें इस प्रकार लौरता दै 
कि उसके धारण कर रखने मेँ कोडं बाधा नहीं होती ॥ २९ ॥ 

( उक्त पूवंपक्ष का समाधान करते हुए सूत्रकार सिद्धान्ती के मत से उत्तर देतेदैकि)- 

पदपदाथ- नन्ही, स्मरणकालानियमाव्‌=रमरण होने के कारका नियमन दोने से ॥३०४ 

भावाथ--उपरोक्त पूवपक्षी का आक्षेप संगत नहीं है, क्योकि स्मरणके कालका कोड निवन 
नदीं है, अथात्‌ श्ीघ ही स्मरण होता है रेसा नियम नहीं है ॥ ३० ॥ 

( इसी आडाय से स्मरण होनेमे काल क नियम नीं है, यह्‌ दिखाते हए माप्यकार सिडान्द- 
सूत्र का व्याख्या करते हँ कि )- किसी पूं मे अनुभव किये विषयका शीघ्र स्मरण होता षै, 
किसी का विलम्ब से। जव विलम्ब से स्मरण. होता है तय उसका प्रकार यह है किं प्रथम स्मरम 
करने की इच्छा होती दै, पश्चात्‌ मन से प्रणिधान रूप ( अनेक विपर्यो के ञान ) रूप व्यापार शे 
हे जिनमे से किसी एक ही विषय के विशेष चिहरूम अथं का स्मरण दता है, न कि संपूणं विषं 
का । इस कारण विलम्बसे स्मरण दहोनेमेंदेर तक शरीरके बार निकले हुए मनका ब्धाए्‌ 
होता है यह सिद्ध होने से जो पएूवंपक्ची ने यष्ट कदा था कि (मन के हीघ्रगति होने से" यहन 
हो सकता । ( अगे शरीर की अपेक्षा करता ह हौ मन स्मरण को उत्पन्न करता है यह तिर 
करते हए भाष्यकार दूसरा देतु देते हैः कि )- शरीर के सछखदुःखालुभव रूप भोग के आधार शेर 
के कारण भी उसके संयोग की अपश्च न रखने वाला आत्मा भौर मन को संयोगरूप भकतमबादि" 
कारण से स्मरणरूप कायं कमी उत्पन्न भी नदीं हो सकता । क्योकि श्ात्ता आत्मा के शस शरीरम # 
ही सम्पूणं सुखदुःखादि अनुभव रूप मोग हभा करते है, शस कारण उस शरीर से बाहर निकठे इर ` 
मन का केवल आत्मा ते संयोग जान सुख आदि गुणरूप कार्यौ को उत्पन्न नदी कर सकता । | 
शरोर के वाहर भी आत्मा ओर मन का. संनिकषं आत्मा के उपभोग मे समथ॑ ष्टो तो बिना श्रीर 
के उपभोग होने से शरीर मानना न्यथैहो जायगा ॥ ३० ॥ ` 

` ( एककाल में अनेक स्टृतिष्ठान, उत्यन्न होने के पूर्वपक्षी के उत्तर मे २५- वे ्ानसमबेतं 
शस सूत्र मे कदे हय पकदेशी के मत: का. खण्डन करते.इएः दूसरे एकदेशी के मत ते पूर 
कहते दै )-- 
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कक [गीर सि कि) 


आत्मप्रेरणयच्च्छाज्ञताभिश्च न संयोगविशेषः ॥ ३१ ॥ 
आत्मप्रेरणेन बा मनसो बहिः शरीरात्‌ संयोगविशेषः स्यादू यदृच्छया 
वाऽऽकस्मिकतया ज्ञतया वा ¢ मनसः सर्वेथा चानुपपत्तिः। कथम्‌ ! स्मर्तन्य- 
तदिच्छातः स्मरणज्नानासम्मवान्न । यदि ताघदार्मा अयुष्याथंस्य स्मृतिदेवुः 
संस्कारः असुष्मिन्नारमदेशे सखमवेतस्तेन मनः संयुञ्यतामिति मनः प्रेरयति 
तदा स्मृत एवासावर्थो भवति न स्मर्तव्यः । न चात्मप्रव्यक्ष आत्मप्रदेगो 


पद्पदाथं -आत्मप्रेरणयट्ृच्छाश्चताभिः च = ओर आत्मा की प्रेरणा, यच्छा ( अकस्मात्‌ ) चथा 


मनकेल्ञाता होने से भी, न = नदीं हो सक्ता, संयोगविशेषः = बादर के प्रदेशमे आत्मा कामन 
ते विश्लेष संयोग ॥ ३१॥ 


भावार्थं --आत्मा का बाहर के प्रदेश्च मेँ स्मरण होने के च्यि मन के साथ संयोग माताकौ 
ररणा होने से नदीं हो सकता, कर्यो कि उस आत्मा का प्रयत्न स्मरण के विषय के ज्ानपूवंक होने 
केकारण पुवं मेँ ही स्यति होने ल्गेगी-( १) तथः यदृच्छा ( भकस्माव्‌) मी मात्माका 
बाहर के प्रदेश मे मन के साथ संयोग नदी हो सकता, क्योंकि अकस्मात्‌ कोश संयोग नदीं होता- 
(२) ओर मनके्ठात। होने के कारण उपरोक्त, संयोग नदीं हो सकता, क्योकि मन को शाता 
नकं माना गय। है, श्न तीनों प्रकर्यो को छोडकर कोरं दूसरा प्रकार नशी रै भतः मत्माका 
बाहर के प्रदेश में मन का विशेष संयोग दो दी नहीं सक्ता, इस कारण ्ञानसमवेत' इस सूत्र 
मे कहा हआ एककाल मेँ अनेक स्मृतिर्यो के न होने का उत्त? संगत नष्टं है ॥ ३२१ ॥ 

( श्सौ आश्य से मन के वादरके प्रदेर्शोमे संयाग के जितने प्रकार ष्टो सकते हैः उनको 
दिखाते हए भाष्यकार दूसरे एकदेशी के सूत्र को व्याख्या करते है कि )--आरमा कौ प्रेरणा से 
मन का शरीर के वाहर के प्रदे से विज्लेष संयोग होगा १. अथवा यद्च्छा ( आकस्मिक ), २. अथवा 
मनके ज्ञता होनेते होगा, ३. उक्तं तोनों पक्षो से उपरोक्त विश्षेष संयोग नदीं हो सकत। । 
( प्रन )- कैसे ८ नदीं ह्यो सकता ) ? ( उत्तर )- स्मरण योग्य होने से » तथा स्मरणक्चान का 
अप्तमव शने से मो२ ( प्रथम आत्मको प्रेरणाके पक्ष मे उपरोक्त विश्चेष संयोग न होनेमें 
स्मरण योग्य होने ते शस प्रथम हेतु का भाष्यकार विवरण करते हैँ कि )-यदि आत्मा - इस पदार्थं 
के स्मरण शने का कारण भ।वन। नामक संस्कार श्प अयुक आत्मा के प्रदेश्च में सम्बन्ध रखता है 
उप्ते मन का विशेष संयोग हो, ठेसा समञ्चकर मन कौ प्रेरणा करे, तब तो उस पदार्थंका स्मरण 
शेषहीगयारहै,न कि उस पदार्थंको स्मरण करना है, जिसे आत्मा कौप्रेरणौ का प्रयत्न व्यथं 
हो जायगा । ८ दूसरे इच्छा ते स्मरण श्वान का असंभव होनेसे इस हेतु का तात्पयं दिखाते इट 
भाष्यकार कते हेः कि )-- आत्मा के प्रदेश्च अथवा विकार का आत्मा को प्रत्यक्ष भी नहीं, श्स 
कारण उसमे आत्मा के प्रत्यक्षसे शान नदीं हो सकता ( अर्थात्‌ हस मेरे प्रदेश में यह संस्कार 
सम्बन्धे रखता हे श्स क।रण शके साथ मन कासंयोगशो इस प्रकार के आत्मा के प्रयत्न होनेमें 
भात्मा को अपने प्रदे के प्रत्यक्ष तथा अपने मेँ रने वाले संस्कार का प्रस्यक्च होना भी आवदयके 
` है, यह दोनो ह नदीं दो सकता, तब तो आत्मा को प्रत्यक्ष से श्लान अथवा स्मरण होता है यह तो 
दूर.रशा यह दूसरे हेतु क! आशय है) (इत प्रकार प्रभेम आत्मप्रेरणा से मनम संयोगका 
भसंमव दिखाकर तीसरे यच्छा पक्ष का गसंमव दिखाते इए भभ्वकार अगि कहते टै @ )- 





निर्‌ 








पडो 


स्मरण करने को च्छा से यह आत्मा भपने विषय मे लगाता इम। भी बहुत देर के बाद मौ . 


किपती विषय का स्मरण करती है, भकस्मात्‌ नदीं करता ८ अर्थाव्‌ प्रथम नात्माको -स्मरण कौ 
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निक कः स-नि 











संस्कारो बा, तत्रालुपपन्नाऽऽत्मप्रत्यत्तेण संवित्तिरिति । -सुस्मूरषेया चायं मनः 
प्रणिदधानश्िरादपि कच्िदथं स्मरति नाकस्मात्‌, ज्ञत्वं च मनसो नास्ति 
ज्ानप्रतिषेधादिति ॥ ३१॥ 
एतश्च- 

 व्यासक्तमनसः पादव्यथनेन संयोगविरेपेण समानम्‌ ॥ ३२॥ 


यदा खल्वयं ज्यासक्तमनाः क चिदु देशो शकेरया कण्टकेन वा पादग्यथ- । 
नमाप्नोति तदाऽऽत्ममनःसंयोगविशेष एषितव्यः । चष्टे हि दुःखं दुःखवेदनं ¦ 





चेति तत्रायं समानः प्रतिषेधः । यदच्छया तु न विशेषो नाकस्मिकी क्रिया ` 


श्च्छा होती हे पश्चात्‌ बहत कार तक विषयमे चित्तके गाने से स्मरण होता है रेस स्मरण 


होने का प्रकार होने के कारण मकस्माव स्मरण होता है यह सर्वथा नहीं हो सकता । ( ती्तरे मन 
कौ ज्ाठृतापक्ष का खण्डन करते हए माष्यकार कते हैः किं )- मन मे श्चातता तो दै नीं क्योकि 
आत्मा हौ क्ाता है, यह पूरव॑मन्थमें सिद्ध कर चुके है, अतः प्रथम पकदेशी का मत सव॑था 
. असंगत है ॥ ३१ ॥ 
( उपरोक्त द्वितीय प्कदेशी के मत का निराकरण “एतच्च इस माध्य को अवतरण के साथ 
न्यासक्तमनस" श्स ३२ वे सूत्र ते करते हं किं )--यद जो दूसरे एक देशौ ने कहा है वह- 
पद्पदा्थं--ज्यासक्तमनसः=एक ८ चृत्यादि ) विषय मे आसक्तमन वाङ पुरुष के, पदकथनेन= 


पाद मे अकस्मात्‌ कांटा भादि गद्ने से व्यथा ( पीड़ा) होने पर, संयोगविह्छेषेण = जेते मनका 


संयोगविशेष होता है उसके, समानं = समान है ॥ ३२ ॥ 


आवार्थ--अकस्म।त्‌ मन का संयोग नहीं होता यष जो द्वितीय प्कदेशी ने उपरोक्त श१बं . 


सूत्र मे कटा था वह्‌ असंगत है क्योँकिं जिस प्रकार नृत्य भादि देखने मँ जिस मचुभ्य क चित्त 


आसक्त हे ठेते मनुष्य के पाद मेँ अकस्मात्‌ कां अदि गडने से जो पाद के साथ अकस्मात्‌ मन 


का विशेष.संयोग होता है, उसी प्रकार अकस्मात्‌ भौर स्थ्लोमे भी मनका संयोगविशेष 
सकता हे ॥ ३२ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हँ कि )- जिस समय यह मनुष्व 
नृत्य आदि देखने के किसी विशेष देदा मे दत्तचित्त रने पर अकस्मात्‌ छोटे-छोटे कंकड़ आदि 
पाद मे गडने से पादमं पीडाको प्राप्त्टोता है, उस समय मनका विद्वोषसयोग पाद के साथ 
भवद्य मानना होगा, ( क्योकि मिना मन का संयोग इए उस मनुष्य को पाद मे कंकड़ के गढने के 
दुःख का भनुभव नदीं हो रकता ) उपरोक्त दुःख भौर उसका अनुभव तो देखने मे भाता ६। 


दसा शोने से उसर्मे यह निषेध समान है ( अर्थात्‌ दूसरे एकदेशी ने जो अकस्मात्‌ मन के संयोगके 
होने का निषेष का था, वह निषेष नृत्यदज्ञंन मे आसक्त चित्त वाके मनुष्य के पाद मेँ अकस्मात्‌ , 


पाद की ककड से हरं पीड़ा को उत्पन्न करने वाजे मनके संयोग मे भी होगा, जो स्वधा 
सनुभव के विरुद्ध है । ( शस प्रकार प्रतिबंदी रूप से अनुभव क। निरोष दिखाकर वास्तविक उत्तर 
देते हए भाष्यकार आगे कते है कि )-- यदृच्छा ( अकस्मात ) तो न कोश विशेष कमं होता १ 
न कोर क्रिया, न को संयोग भी अकस्मात्‌ होता है ( भाद अकस्मात कोश मन का संयोग नी 
होता, श्स एकदेशी के कथन का तो यदी वास्तविक उक्तर है कि संसार मँ कोरे मी. कायं भक््माठ 


४) 


+ 
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== 
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वके मी श {क श क 


नाकस्मिकः संयोग इति । कमोटृष्टमुपमोगाथ क्रियादेतुरिति चेत्‌ समानम्‌ । 

कमोदृष्टं पुरुषस्थं पुरुषोपभोगाथं मनसि क्रियाहेतुरेवं दुःखं दुःखसंवेदनं 
च सिध्यतीत्येवं चेन्मन्यसे समानं स्म्रृतिहेता्पि संयोगविशेषो भवितुमहति । 
तत्र यदुक्त “मात्मग्रेरणयदच्छान्नतामिश्च न संयोयविशेषः इत्ययमप्रतिषेध इति । 
पूवेस्तु प्रतिषेधो नान्तःश्चरीरव्रत्तित्वान्मनसः इति ॥ ३२॥ 


कः खल्विदानीं कारणयौगपद्यसद्धावे युगपदस्मरणस्य हेतुरिति- 
प्रणिधानलिङ्खादिज्ञानानामथुगपद्धावाद्युगपर्स्मरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 





यथा खल्वात्ममनसोः सन्निकषेः संस्कारश्च स्खतिदेतुरेवं प्रणिधानं लिङ्गा 





<उकन्न नहीं होता ) । ८ यदि पूरवंपसो कदे कि “सुखदुःख के अनुमवरूप उपमोग को धमे तथा 
अधरम॑रूप अदृष्ट ही उत्पन्न करता है, वदी क्रियाका कारण है आकस्मिक नीं हे यष्‌ प्रस्तुत में 
भो समान है । अर्थात्‌ अमा मेँ वत॑मान पुण्य गौर .पापरूप कमं से उद्पन्न इमा धमं तथा मषर्म॑रूप 
भटृष्ट पुरुषों को सखदुःखानुभवरूप भोग को देने के स्यि मनम क्रियाका कारण ष्टोता है, 
जिसे दुःख भोर दुःख का भनुमव सिद्ध हो जाता है रेरा यदि आप पूंपक्षी मानते है, तो स्मरणः 
केकारणमेंमी मनका. विशेष संयोग हो सकता है यह्‌ समानदहदोरै। शसकारणजो द्वितीय 
एकदेशी ने कदा था कि आत्मा की प्रेरणा, या अकस्मात, अथवा मन कौ श्ञातता.से मी संयोग- 


विशेष मन से स्मरण का कारण नहीं हो सकता, ५२९ वें सूत्र मे कटा इमा, रेता निषेष नदी हो 


सकता 1 किन्तु मन क शारीरके मतर रदनेसे रेसा जो र्वं सूत्रम निषेषकाथा वही 
सत्य है ) ॥ २२ ॥ 

( इस प्रकार परास्त इभा भी पूर॑पक्षो एेसा आक्षेप कर सकता हे किं )- कारर्णो के एककाल 
मे रहने पर भी एककाल मेँ स्मरण नदीं होता श्सका क्या कारण है १ इस आक्षेप के सिडधान्तसूत्र को 
भाम्यकार अवतरण से दिखाकर, सूत्र मेँ उत्तर दिखाते इए सूत्रकार स्मरणक्ान के अयोगपच का 
स्वयं समर्थन करते दै- 

पद्षदाथ-प्रणिधानलिङ्गादि ज्ञानानां =मागे ४९ वें सूत्र में कटे जाने वाले प्रणिषान ( स्मरण- 
कटने की इच्छा से मन का धारण ), छिङ्गः ( हेतु ), आदि के छाना के ( जो स्ति के कारण है ), 
प्रगपदावात्‌ = एक समय मे न होने के कारण, अयुगपरस्मरणं = स्मरण . एककाल मेँ नदय 
होता ॥ ३३ ॥ 

भावाथ-भगे ४१ वे सूत्र में स्मरण ्ोने के कारण प्रणिधान इत्यादि उन्नोस प्रकार के के 
ना्येगे, उनके एककाल में.न होने के कारण स्मृतिष्ान णएककार में नहीं होते, न कि केवर 


सस्कारसदित आत्मा भौर मन का संयोग ही स्पृति शोने का कारण है, अतः इस संयोग के रहने . 


पर भो प्रणिषानादि दूसरे स्मरण के कारणों के एककाल मं न होने के कारण स्य्रृतिश्चान एककाल. 
मृ नदीं होता ॥ ३३ ॥ 


(इसी माशय से सिद्धान्तसूत्र की माप्यकार {व्याख्या करते है कि )- जिस प्रकार आत्मा" ` 


ओर मन का सश्िकषं ओर भावना संस्कार स्मरणका कारण होता है उसी प्रकार उपरोक्त 
भरणिधान, तथा जिङ्गादिश्चान भी स्मरण के कारण होते है, ओर वे एककाल मं नीं होते, इसी सेः 
स्मरणरूप. छाना को एककार भं उत्पत्ति नीं होती । इत प्र पूरवंपदमी रेस भाक्षेपः करता है क्रि- 


७०८ | न्यायदशेनम्‌ . [ अ० २, आ० २, सु० ३३ 
य 
दिज्ञानानि, तानि च न युगपद्धबन्ति तत्कृता स्म्रृतीनां युगपदुत्पत्तिरिति । 

भातिभवत् प्रणिधानाद्यनपेच्ते स्मा यौगपयप्रसङ्गः । 
यत्खल्विदं प्रातिभमिव ज्ञानं प्रणिधानाद्यनपेक्षं स्मात्तेमुत्पद्यते कदाचित्तस्य 
युग पदुत्पत्तिप्रसङ्गो हेत्वभावात्‌ । सतः स्छतिहेतोरसंवेदनाव्‌ प्रातिभेन समाना- 
भिमानः । बह्मथेबिषये वे चिन्ताप्रबन्े कश्िदेवार्थः कस्य चित्स्यृतिेतः 
तस्यानुचिन्तनात्‌ तस्य स्खृतिभेवति, न चायं स्मतौ स्व स्ख्तिेत संवेद्यते 
एवं मे स्खतिरुत्पन्नेत्यसंवेदनात्परातिभमिव ज्ञानमिदं स्मातंमित्यभिमन्यते न 
त्वस्ति भ्रणिधानादयनयपेश्षं स्मातंमिति । प्रातिभ कथमिति चेत्‌ १ पुरुषकमंषिशे- 
षादुपभोगवन्नियमः। | 








“भ्रातिभत्ञान के समान प्रणिधानादिर्को के अपेक्ता न करनेवाङे स्मरणज्ञा्नो की एककाट ` 
मं उस्पत्ति होने कर पत्ती आ जायगी 1» (इस प्रकार संक्षेप में कहे हए भक्षिका 
माभ्यकार जनुवाद करते हें कि)-जो यड प्रातिभूत ( प्रतिभा से उत्पन्न ) शान के समान ¦ 
प्रणिधानादिको की अपेक्षा न रखने वाला स्मरण श्चान उत्यन्न होता है हेतु (कारण) केनरेने ` 
से कदाचित्‌ { किसी समय ) उसकी एककाल मेँ उत्पत्ति होने लगेगी ( अर्थात्‌ स्मरण के अनुरूप ¦ 
प्रात्तिमह्लान भी दहे, ओर वह तो बिना प्रणिधानादिकों के भावना संस्कार सदित केवल भात्मा ' 
ओर मन के संखोग से हौ आकस्मिक उत्पन्न होता है श्सी क समान केवल आत्मा भौर मन के ' 
संयोग से दूस्तरे मी स्मरणश्चान उत्पन्न हो सकते है, ( इनकी एककाल मँ उत्पत्ति हो सकती है ) । 
यष्ट आक्षेप का आशय हे )। ( इस्त क्षेप का भाष्यकार देला उत्तर देते हैँ कि )--वतेमान हेने , 
प्र्‌ भी स्मरणज्ञान के कारण का अनुभव न होने से प्राततिभक्ञान के समान अमिमान (ज्रम) . 
होता हे । ( भर्थाद स्मरणादिश्चानो मेँ कारणों का कम ओर कारर्णो की उपल्न्विन होने प्रभो 
स्मरणरूप कायं के उत्पत्ति के क्रम से उनका अनुमान किया जाता है । देसा होने से प्राततिभक्षान 
भौ आत्मा के भदृष्टविरोष की अपेश्चा रखनेवाके आत्ममन सन्निकर्षादि कारणों से हौ उलत्र 
होता ह, वहमी बिनाकारण ओौरक्रमके नष्ीही होता। अतः प्रातिमश्ान मे शन कारणो के 
वतमान होने एर भी उनकी उपङ्न्धि नदीं होती, ओर उनके करम का अनुमव नदीं होता यह 
नही कष्टा जा सकता, इसो प्रकार स््रतिर्यो मँ भी कारण ओर उनका क्रम नदीं है यह नही 
कहा जा सका ¦ ( आगे स्मरण के वास्तविक प्रकार को दिखति हृ भाष्यकार एककाले 
स्मरण के होने के जन का मूर दिखाते हैँ कि)--अनेकं विपयसम्बन्धी अनुभव ( शानं) के 
सदाय में से कोड दी अथं ( विषय ) किसी मनुभ्य के कालान्तर में स्मरण होने का कारण हेता 
है, उसी के पश्चाव चिन्तन करने के कारण उसी विषय का उस प्र्षको स्मरण होता है, यह 
स्मरण करनेवाला प्रणी सम्पूणं विषयों के स्मरो के कारण का अनुमव न्ह करता- कि प 
भकार सुन्वे स्मरण्ञान उत्पन्न इमा, अतः रेसा अनुमव न होने के कारण यह्‌ स्मरणरुप शवान 
भ्रातिमश्चान के समान है रेसा उते जम होतः है! प्रणिधानाद्विको की अपेक्षान रखनेवाला क 
स्मरणश्चान नटीं शेता । (स्मरणम रेस मार्नेगे किन्तु प्रात्तिमश्चानमे तो आकस्मिकता तथः 
दूसरे कारण का न शोना यष्ट तो अनुभव से सिद्ध होता है शस भद्य ते माध्यकरार्‌ एतश्च 
्रश्न दिखाते है कि )--प्रातिमषान में कैसे दोगा ? इसका सामान्यरूप से उत्तर मकार 
देते है कि-प्ाणिरयो के कम॑विशेष ते सुखदुःख के अनुमवरूप उदमोग के समान नियम शै 
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प्रातिभासदानं ज्ञानं युगपत्‌ कस्मान्नोतपद्यते ? खथोपभोगाथं कम युगपदु 
पभोगं न करोति रवं पुरुषकसविरोषः प्रतिमाहेतुनं युगपदनेकं प्रातिभं ज्ञानसु- 
त्पादयति । देत्वभावादयुक्तमिति घेद्‌ न करणस्य प्रत्ययपयोये सामथ्योत्‌ । 

उपभोगवननियमः इत्यस्ति दृष्टान्तो देतुनीस्तीति चेन्मन्यसे ? नः करणस्य 
रत्ययपयोये सामभथ्योद्‌ नेकस्मिन्‌ ज्ञेये युगपदनेकं ज्ञानमुत्पद्यते । न चा- 
नेकस्मिस्तदिद्‌ं च्षटेन प्रत्ययपयौयेणालुमेयं करणसामध्यैमित्थम्भूतमिति न 
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सकेगा ¦ ( अर्थात्‌ जिन्त प्रकार प्राणी का धर्माधर्मरूप अद््ट उ्तके -सुखदुःखानुभवरूप उपमोर्गो 
का नयामकं होता हं उसो प्रकार प्रातिमश्चान का मी नियामक होता ह )। उपरोक्त पूवेपक्ष के 
प्रन के आदाय को प्रकर रतै हुए माष्यकार कहते ह कि--“दो प्रातिभज्ञान इस समय एककाल 
मे क्यों नष्ट हेता ? ( अर्थात्‌ प्रा्तिनज्ञान यककाल मँ नदीं दोतते इसमे क्या कारण दै १ ) उपरोक्त 
उत्तर का आङाय प्रगट करते हुए भाष्यकार कते हैँ कि--जिसर प्रकार सुखदुःख के उपमोगका 
साधक पुण्य तथा पापरूप कमं एक हौ समय सम्पूणं उपभोग को नहीं करता उसी प्रकारप्राणिका 
जो विशेव कमं प्रतिभा का कारण है वह्‌ एक द्वी समयमे प्रातिमश्तान को भो उत्पन्न नदीं करता। 
“यह सिद्धान्ती का कथन साधकदहेतु न होने से अयुक्त है (अथाव अद्ृष्टसते दोनेके कारणा 
प्रातिभक्ञान एककाल मे नदीं शता यद केवल सिद्धान्ती का कथनमात्र है क्योकि इसर्मे कोश 
साधक देतु कछिडान्दौ ने नक्षीदिया है, केवल उपभोग दृष्टान्त शौ दिया है) श्स आशक्षेपका 
सिद्धान्ती के पक्ष से भाष्यकार उन्तर देते है फि--पेसा पूर्वंपक्षी नदीं क्ट सकता, क्योकि करणो 
का क्रमसेश्षा्नो कौ उत्पन्न करने मे सामथ्यंहोतादहैन कि एककाल में। ( उपरोक्त पुवेपक्षी के 
आक्षेप का माष्यकार अनुवाद करते हैँ कि )-“सुखदुःखानुभवरूप उपभोग के समान प्रातिभञ्चान 
मे नियम हे यह्‌ दृष्टान्तमात्र है न कि शसम कोर साधक हेतु दै” यदि पूवपक्षी रेसा मानता हो तो 
यह मी नदींहो सकता, क्योकि शान के साधकविद्ेष कारणरूप कर्णो को क्रमस्े श्ानोंको 
उन्न करने का हौ स।मथ्यं होता ३ै, क्योकि न एक ही जानने योग्य विषय. अथवा अनेक जानने 
योग्य विषर्यो मेँ एक ष्टी समय मेँ अनेक ज्ञान उत्पन्न होता है, यह अनुभवसिद्ध है इस अनुमव- 
सिद्ध ज्ञानां को क्रमसे ओरभी करर्णोकाक्रमसे ही क्चानों को उत्पन्न करनेका सामथ्यं हे 
यह अनुमान से सिद्ध किया जा सकता है ( अर्थात उपरोक्त अनुमवसिद्ध शानो कौ क्रमिकता से 
यह सिद्ध होता है कि यह्‌ ज्ञान के साधनोंकादही धमं हैफि उनक्राक्रमते दही व्यापार होता दहै, ` 
भतः ज्ञान का एककालमें न होना रूप कर्णो के स्वभावसेद्ीदैन कि श्चाता भत्माके स्वभाव 
से, क्योकि हम प्राणियों के कर्णो से विलक्षण करण धमंबाके यो गियों को अनेक शरीर रनना के 
समय एक समय अनेक श्वान होति है, यष्ट देखने मे आता है ) । ( अथात्‌ यदि शानो का एककाक 
म न होना यदि श्ञाता ( आत्मा ) से होता हो तो, उपरोक्त योगी को अनेक छान एक समयन 
गे । योगी पुरुष तो योग को सिद्धि प्रगट होने से भनेक लोकों मे अनेकं इन्द्रिय सदित शरीरो को 
निर्माणक्रर ओर सक्ताः आत्मार्भ के मनों को ठेकर सक्ति के ल्यि शीघ्रता करता इभा अपने 
कमं से उपार्जन क्रिये हुए अनेक सुखदुःखादि ज्ञानो को एक हो समय मे भोगता है । इस अवस्था 
म॑ योगी पुरुष को एक ही समय मेँ अनेके कान उत्पन्न होते है । श्म शाता योगी के एक होने पर 
मौ कारग प्क नङ है, क्र्यक्षि उपरोक्त प्रकारे योगी के अनेक मन करण है, जो प्रत्येक ज्ञान 
न भित्र-भित्नडै)। (प्रभ एकदेरोने जो कदाथाकिज्ञान से सम्ब्डध ससज)रयुक्त आत्मा के 
प्रदेशभेद स्मरणज्ञान के अयौगप्य का साधक दै उस पर सरे ण्न्देशौ के दिखाए इय दूत्तरे 








७१० . न्यायदशंनम्‌ [अ० ३, श्रा० २, सु० ३३ 





कि 








ज्ञातुविकरणधमणो देहनानात्वे प्रत्यययौगप्यादिति । भयं च द्वितीयः प्रतिषेधः, 
अवस्थितश्ञरीरस्य चानेकन्नानसमवायादेकम्दे चे युगपदनेकार्थस्मरणं स्यात्‌ । कचि- 
देवावस्थितशरीरस्य ज्ञातुरिन्द्रियार्थप्रवन्वेन ज्ञानमनेकमेकस्मिन्नात्मप्रदेे 
समवैति । तेन यदा मनः संयुज्यते तदा ज्ञातपृवेस्यानेकस्य युगपत्‌ स्मरणं 
प्रसज्यते. प्रदेशसंयोगपयौयामावादिति। आत्मप्रदेशानामद्रन्यान्तरत्वदेकारथ- 
समवा यस्याविशेषे स्मृतियौगपद्यप्रतिषेधानुपपत्तिः । 

शब्दसन्ताने तु शरोत्राधिषठानप्रत्यासत्त्या शब्दश्रवणवत्संस्कारप्रत्यासत्त्या 
मनसः स्मरल्युत्पत्तेने युगपदुत्पत्तिभ्रसङ्गः । पूर्वं एव तु प्रतिषेधो .नानेकन्ञानसम- 
वायादेकभ्रदेशो युगपत्‌ स्पतिभ्रसङ्ग इति । ३३ ॥ 








दूबर्णो का खण्डन करने के च्य उसके दोषो को दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते दै कि )- 
वतमान शरीर वाके आत्मा का जनेक शानो मेँ समवायसम्बन्ध होने के कारण पक प्रदेशमे 
एककार में अनेक स्मरण होने र्गेगा । ( अर्थात्‌ यदि श्वान से समवेत आत्मा के प्रदेश्च के सन्निकपं 
से ही स्मृतिश्वानो कौ श्ककार मे उत्पत्तिन दोतोष्टो तोजो एकदेद्य संस्कार है उनमें अवस्थित 
शरोर आत्मा का अनेक क्ञानो मँ समवाय होने के कारण एकदेश्च मेँ शककाल मेँ अनेक स्मरण श्ञान 
दोने र्गेगे । ठेसा नहीं हो सकता । शस कारण एकदेशी ने किया हआ खण्डन संगत नहीं रैयह ` 
दूषण का आशय है)। (शस्‌ प्रकार द्वितीय एकदेशी के परिहार को दिखाकर उसका खण्डन 
करते हुए माभ्यकार भागे कते हैँ कि ^-- करीं अर्थात्‌ जिप्त आत्मा के प्रदेश्च मँ आत्मा को अनेक ` 
विषर्योरमे ज्ञात गर संस्कारभो इए है। उसीमे मावस्थित इारीर श्चाता को इन्द्र्यो के अनेक 
विष्यो म जनेक श्ञान एक आत्मा के प्रदेश मे ` सम्बद्ध होता है, भौर उसके साथ मन का निस 
समय संयोग होता है, उस समय पृवंकाल मेँ जाने इए अनेक विषयो. का एककाल मेँ स्मरण शेने 
की आपत्ति जाती हे, क्योकि उपरोक्त प्रदेश संयोगो मेँ क्रम. काष्ीरै। ओौर एक आत्माकेजो 
नाना प्रदे है वे आत्मा इच्छा से भिन्न द्रव्य नहीं हैः रस -कारण एक अर्थं मं सम्बन्ध के समान 
, होने पर मी पूर्वोक्त एककाल मेँ अनेक स्मर्णो के होने का निषेध नहीं हो सकता । ( उपरोक्त 
दूषण का निराकरण करते हुए आगे भाष्यकार क्ते हैः कि )-रा्न्दो की धारा मेँ शोत्रशन्द्रिय ते. 
सम्बन्ध होने पर जिस प्रकार शब्द का श्रवण होता है उसो प्रकार आत्मा के अनेक संस्कारों का 
सम्बन्ध होने से मन के साथ सम्ब्रन्ध होने के कारण स्मरण होने के कारण एककार में अनेक 
स्मरर्णो कौ उत्पत्ति की आपत्ति नटीं मा सकतो ( अर्थात शब्दधारा मेँ से जो शब्द ोत्रेन्द्िय से | 
सम्बद्ध होता है वही स॒नाश्ठेताहै, नकि उस शब्दधारा के सम्पूण शम्यो का भवण होता है ( 
श्री प्रकार भाम। म वतमान नाना मावना संस्कारों मे से जिस संस्कारविरोष का जिसक्षणमे 
मन के साथ सम्बन्य होता है, उस विद्ोष संस्कार से उत्पन्न भयाः इमा ष्टी स्मरण उसक्षणमे 
उत्पन्न होता है न कि दूसरे संस्कारों से उत्पन्न स्मर्णो की उत्पत्ति होती है, इस कारण एश्काल मेँ 
अनेक स्मरण नदी यो सकते । ) ( शस प्रकार पश्चात्‌ कहे हए दूषण का खण्डन शोने पर णकदेशी 
के मत की संगति क्या टो सकेगी यह दिखाते हए भाष्यकार आगे कहते हैः कि )-- एकदेशी के मत 
का जो प्रतिषेध हमने २६ वे “अन्तःशरीरदृत्तिष्वान्मनसः' इस सूत्र मेँ कहा था कि “अनेक इन 
के सम्बन्ध से एक प्रदेश्च मे एककाक मेँ अमेक स्मरणज्चान होने की. आपत्ति नदीं आ सकती, बही 
एकदेशी मत का खण्डन करता है, तस्मात्‌ भनेक स्मरण कका मे नह हो सकते ॥ ३३॥ 





बुद्ध रात्मगुणत्वप्र° ] सभाष्यदहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ७११ 


री 





यत्‌ पुरुषधर्मो ज्ञानमन्तःकरणस्येच्छीद्धेषभ्रयत्नसुखदुःखानि धमी इति 
कस्यचि दशनं तस्रतिषिध्यते- 
ज्ञस्येच्छादेपनिमित्तत्वादारम्भनिब्रच्योः ॥ ३४ ॥ ॑ 
अय खलु जानाति तावदिदं मे सुखसाधनमिदं मे दुःखसाधनमिति ज्ञातं ` 
स्वस्य॒ सुखसधनमाप्तुमिच्छति, दुःखसाधनं हातुमिच्छति, प्राप्रीच्छा- 














इस प्रकार १८ वे सूत्र से याँ तक वुद्धि. आस्मा का विद्लेष गुण हे यद्‌ सिद्ध करने के पश्चात्‌ वद्‌ 
बुद्धि इच्छादिगुर्णो के आधारम रहती है, अथत्रा नदी । इस विचार को प्रारम्भ करते हण श्स 
विषय में उक्त संशय को उठाने वाली सांख्य तथा क्षणिकविज्ञानवादौ !बौद्धमत से विवाद दिखाते 
हए आगे के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैँ कि-आरमा का धमं ज्ञान है ओौर अन्तःकरण के 
धमं हँ श्च्छा, देष, प्रयत्न, सुख-दुःख इत्यादि ेसा किसी सांख्य तथा बौद्ध का मत ई--उसका 
खण्डन सूत्र मं सूत्रकार इस प्रकार करते हँ -- 

पदपदार्थ--शस्य = क्षाता आत्मा के, श्च्छादेपनिमित्तरवात्‌ = इच्छा तथा दवेषरूप कारण से होनेः 
के कारण, आर भनिवृच्योः = क्रम से प्रवृत्ति ओर निवृत्ति के ॥ ३४ ॥ 

भावाथे--यह प्राणी यह पदार्थं ( विषय ) मेरे सुख का साधन है, यद विषय मेरे दुःख का 
साधन है देसा जानकर उस सुख विषय का यहण, तथा दुःख विषय क्रा त्याग करना चाहता दै, 
पश्चात्‌ सुख साधन विषय को यहण करने का प्रयत्न, ओर दुःख साधन विषय का स्याग करने का. 
प्रयत्न करता है, जिस्तसे यह सिद्ध होता कि ज्ञान, श्च्छा, देष, प्रयत्न, सुख ओर्‌ दुःख श्न 
गुणां का एक दी के साथ सम्बन्ध है, ओर शान, इच्छा भौर प्रवृत्ति श्नका एक दी कर्तां है ओर 
इनका आधार भो समान है, इस कारण इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख ओौर दुःख ये अचेतन के धमं 

नदीं हो सकते, प्रवृत्ति भर निवृत्ति भपनी आत्मा मेँ देखे जति है, जिसपे दूसरे कौ आत्मा मेँ 

मी ह्नकी अनुमान से सिद्धि होती है । ( तात्पयंटीकाकारने श्स सूत्र की व्याख्यामें पूर्वपक्षी 
कामत इस प्रकार दिखाया है फि आत्मा की चेतनता एक हो कूरस्थ ( निर्विकार ) -नित्यदहैञ्यै 
विषयाकार मे परिणाम को प्राप्त बुद्धिरूपतत्व में पडे ह उपरोक्त आत्मा के चेतन्य के परति्विंबः 
पने के कारण मसे उत्पन्न हुए धमंवाला भिन्न सा प्रतोत हदोनेवाला विष्।नवृत्ति ेसा कदा 
जाता हे, अर्थात्‌ वस्तुतः उत्पन्न होनेवाञे इच्छादिक अन्तःकरण के ष्टौ धमं है इत्यादि । शसः 
तात्पयरोकाकार वाचस्पतिभिभ्र के विचार का प्रयोजन परिशुद्धि मे उदयनाचाययै ने पेसा छिखा है कि 
जबतक शच्छादि युर्णो को आत्मा केये युण दह यह सिद्ध न किया जाय तबतक शन्द्रिय, अथै,. 
मन इनसे आत्मा भिन्न है यह सिद्ध शोने पर भो शान आत्मा का गुण है यह सिद्ध नदी हो सकता । 
जोर शच्छा अन्तःकरण का गुण है- जान इच्छा से उत्पन्न होता है--इस.कारण श्च्छा गौर ज्ञानः 
को एक भय मे रहना आवदयक होने से शान भी अन्तःकरण हीकायुणरहै,न कि आत्माका 
गुण रेसा वृत्तिकार ने शस पूवंपक्षदश्ञंन को तात्पयै यों पर वण॑न क्रिया है, भाव्यकारने इसी 
आशय से इस पूरवंपक्षददोन का खण्डन ‹तस्प्रतिषेधने' शस भवतरण मे सूचित किया है । 

सूतां कौ व्याख्या करते हुए भाष्यकार श्ानादियु्णों का सामानाधिकरण्य ८ एक आधार में 
रना ) दिखाते है--कि यष आत्मा प्रथम यह जानता है कि यह विषय ( पदाथ ) माडा आदि 
मेरे सख का साधन है भौर यष कांटा आदि मेरे दुःख का साधन है-पश्वाव रेसा जानकर ही 
अपने सुख के साधन मारा, स्री आदि पदार्थो को प्राप्त करने की तथा दुःख के कारण काट, 
सपं भादि पदार्था को त्याग करने की इच्छा करता रै । शस प्रकार सख साधन के प्राप्त होने की : 


४१२ ` न्यायदशेनमर्‌ [श्म ३, ० २, सू० ३४-२५ 





भयुक्तस्यास्य सुखसाघनावाप्तये समीहाधिशेष आरम्भः, जिद्ासाप्रयुक्तस्य 
दुःखसाधनपरिवजेनं निचत्तिः, एवं ज्ञानेच्छोभ्रयलनदरेषसुखदुःखानामेकेनाभि- 
सम्बन्धः । एकककत्वं ज्ञानेच्छाप्दत्तीनां समानाश्रयत्वं च । तस्माज्‌ ज्स्ये- 
च्छद्रेषप्रयत्नसुखदुःखानि घमो -नाचेतनस्येति । आरम्भनिनरत्त्योश्च प्रत्यगा- 
त्मनि दृ्टत्वात्‌ परत्राुमानं वेदितञ्यमिति ॥ ३४ ॥ 
अत्र भूतचतनिक आद- 
तद्िङ्गत्वादिच्छाद्वेषयोः पाथिवायेष्वग्रतिपेधः॥ ३५ ॥ 
आरम्भनिद्रत्तिलिक्ाविच्छाद्वेषाविति यस्यारम्भनिचत्ती तस्येच्छादेषौ तस्य 

















श्च्छा से प्रेरित. होकर सुख के साधर्नो ( माला आदिर्को के ) प्राप्त करने के लिये उसकौ प्रयल्- 
रूप प्रवृत्ति होत) है । तथा दुख के साधनों की त्याग करनै की इच्छासे प्रेरित होकर दुःख के 
साधनो में ( कांटा सपं ) आदिको को त्याग करन। रूप उसकी उक्त दुःख साधनों ते निवृत्ति 
होती हे! इससे यह सिद्धदहोता दै कि श्लान, इच्छा, द्वेष, प्रयल सुख तथा दुःख श्न युर्णो 
का एक ही के साथ सम्बन्ध होता तथा कषान, इच्छा तथा प्रवृत्ति का एक्ट कर्तार, 
ओर ये एकी आधारमें रहते हैः! हस कारण श्चाता आत्माके दी श्छ, देष, प्रयत, 
छख ओर दुःखये धमं है, न किं अचेतन बुद्धितत्व के । ( उपरोक्त में क्या प्रमाण है? शस 
प्रन के उत्तर मेँ भाष्यकार कष्टते है कि ) प्रत्यक्ष से ही अपनी आत्मा मे सुख साधन मेँ परृत्ति 
तथा दुःख साधन से निवृत्ति देखने मेँ आती है, जिससे दूसरे की आत्मा मेँ भौ उन दोनो को 
 भनुमान द्वारा सिद्धि जान लेनी चाहिये ( अर्थात्‌ अपनी इच्छा, देष आदिर्को का अपनी आत्मा के 
साथ एकाश्रयता ( एक आधार ) के उपल्न्ध श्ोनेसे दूसर्यो की इच्छादिकांका दूसरे को प्रत्यक्ष 
न होने के कारण अनुमान से दूसरे को प्रषृत्ति तथा निवृत्ति श्च्छादेषपूर्वक होती है यह सिद्ध 
होता हे । यदि दूसरे की श्च्छादिर्को का दूसरे को प्रत्यक्ष होने मे मैत्र नामक पुरुष की श्च्छादिरको 
का चेत्र नामक पुरुष को ज्ञान शने लगेगा, अणु परिमाण वाला अन्तःकरण मेँ वतमान दृष्षरेयु्गो 
के प्रत्यक्ष न होने की आपत्ति भाने के कारण यष्ट परिमाण भात्मा के ही इ्च्छादिगुणरहै, न, 
कि अन्तःकरण के यह सिद्ध होता है ) ॥ ३४ ॥ < 
ज्ञान इच्छा भादि युर्णोका एक दही आश्रय म्नेगे, किन्तु यह परथिवी भूत से उलन्न शरीर 
ही एक आश्रय उक्त युर्णो का हे देसा क्यो न माना जाय, इसका आश्य से भूतचेतनवादी चावांक 
की रका से पृवपक्षसूत्र का भवतरण देते हए भाष्यकार कषत दै कि-( यहां पर इस उक्त सिदान्त 
पर ) भूतपदार्थो को चेतन मानने वाला चार्वाक पूर्वपक्षो कहता है- 
पद्पदा्थं-- तदङ्गत्वात्‌ = प्रवृत्ति ओर निवृत्ति का साधक होने से, श्च्छादरेषणो।ः = श्छ तथा 
देषयण के, पार्थिबाचेषु = पाथिवादि शरीरो मे, अप्रतिषेषः = निषेध नहीं हो सकता ॥ २५॥ 
भावार्थ--चच्छा सथा द्वेष के प्रदृत्ति तथा निवृत्ति के साधक होने के कारण जिसकी प्रवृत्त, 
तथा निकृत्ति होती है उसे ही इच्छा तथा देष होतेह, ओर उसी कोश्ठान होता दै, देषा तिद 
- होने से पार्थिवादि शरीरो में ही प्रत्यक्च से प्रवृत्ति तथ। निदृत्ति के दिखाई पड़ने से कारण उन्दी 
` इच्छा, देष तथा शान का सम्बन्ध होने से भौतिक शारीर हो चेतन आत्मा है यई सिद्ध होता ६॥ 
` शस आश्चय से भाष्यकार पूर्वपक्षी चार्वाकमत के सूत्र को व्याख्या करते है कि--जित कारण 
श्च्छा विषयमे (अनुराग), तथा देष होना दौ उुखसाषन में प्रदृत्ति तथा दुः्ताधन म 
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हानमिति राप पार्थिवाप्यतेजसवायवीयानां शरीराणामारम्भनिवृत्तिदशनादि- 
च्छाद्वेषन्ञानेयांग इति चैतन्यम्‌ ॥ ३५॥ 
क (~ त 
परररादिष्वारम्भनिवृत्तिदशनात्‌ ॥ ३६ ॥ 

शरीरे चेतन्यनिचरृत्तिः । आरम्भनिदृत्तिद शंनादिच्छादरेषन्ञानेर्योग इति प्राप 
परश्वादेः करणस्यारम्मनिच्रत्तिदशेनाच्चेतन्यमिति। अथ शरीरस्येच्छादि- 
भिर्यागः, परश्वादेस्तु करणस्यारम्भनिवृत्ती उ्यभिचरतः १ न तद्ययं हेतुः शाधि 
वाप्यतंजस्तवायवीयानां ररीराणामारम्भनिघ्त्तिदन्चनादिच्छाद्वषन्नानेयांगः इति । 

अयं तद्यन्योऽथस्तद्िक्रत्वादिच्छद्रेषयोः पाथिवादेष्वग्रतिषेधः । प्रथिव्यादीनां 
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निशृत्ति के साधक हे, इस कारण जिसकी प्रवृत्ति तथा निवृत्ति होती रै, उसो को श्च्छा तथा द्वेष 
शेते दं ओरञ्सेही शान होतार, रेसा होने से पाथिव, जलीय, तैजस तथा वायवीय शरीरो 
मेषो सुखसाधन में प्रवृत्ति तथा दुःखस्ताधन मे निवृत्ति दोना प्रत्यक्षसे दिखाईंदेनेकेकारण 
पार्थिव आदि शरीरो मेषो इच्छा, देष तथा ज्ञान युर्णो का सम्बन्ध सिद्ध दोनेसे शरीर ष्ट चेतन 
` भात्मा हे यई सिद्ध होता है ॥ ३५ ॥ | 

उपरोक्त चार्वाक के पक्ष का समाधान करने की इच्छा से सूत्रकार कते है-- 

पदपदा्थं--परश्वादिपु = फरसा आदि छेदनक्रिया के साधनों मे, भारभनिवृत्तिददौनात्‌ = 
प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के दिखाई देने ते ॥ ३६ ॥ । 

भावा्थं--यदि प्रवृत्ति ओर निवृत्ति के भाधार होने ते ही शरीर श्ञान, सुख आदि रुर्णो का 
आश्रयदहै देस्रा माना जाय, तो परश्च ( फरसा ) भदिकों में भी उठना ओर लकड़ी पर गिरना 
- आदि प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के दिखाई देने से उनमें भी श्ान, सुख आदि रदते हैँ रेसा मानना 
शेगा । श्ससे यह सिड शोता है “पाथिवादि शरीरो मे निषेध नक्षी हो सकताः देसा चार्वाक कहना 
न्यभिचारदोषय्मस्त होने के कारण चार्वाकमत असंगत है ॥ ३६ ॥ । 

( उक्त सूत्र के “्रश्चुभादिकों में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के दिखाश देने से श्सदहेतुका निगमन 
अवयव को पूणं करते हए भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र खौ व्याख्या करते हैँ कि )-"परश्च आदिमे 
प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के दिखा पड़ने से? शरीर में चेतनता की निवृत्ति होती है! (श्सी करा स्पष्ट 
भथ दिखाते है कि ) यदि प्रवृत्ति तथा निवृत्ति फ दिखाई पड़ने से श्च्छा, देष तथा ज्ञान श्न गुणो 
का सम्बन्ध सिद्ध होता है पूव॑पक्षिमत से देसा माना जाय तो यहमभीसिद्ध शो सकती है कि 
परद्यु-आदि छेदनक्रिया के करणो मँ उपरोक्त प्रवृत्ति तथां निदृत्ति के दिखा पड़ने से उनको मी 
चेतन मानना पड़ेगा । ( यदि शरीर में हमे प्रत्यक्ष ही शान, इच्छादिथु्णो का सम्बन्ध दिखाई पडता 
हे पर्यु आदि में ेसा नदीं दिखाई पड़ता शस कारण उनमें नानादि यणो की धारता से चेतनत 
नदीं हो सकती, इस कारण व्यभिचारदोष नहीं आता है” रेसा चावांक कटे तो ^तर्दिंखुगत्वादि- 
च्छा दवेषयोः पार्थिवायेत्वप्रतिपेधः' इस सूत्र मे कहा हा चार्वाक का हेतु व्यभिचारदोषग्रस्त हो 
नाता है, अर्थात्‌ पाथिव, जङोय, तैजस तथा वायवीय शरीरो मे भ्रदृत्ति तथा निवृत्ति के ; दिखाई पड़ने 
से इच्छा, देष तथा शनयुर्णों से सम्बन्ध होता है- यह चार्वाक का देव॒ नदीं शे सकता । ( इस ` 
प्रकार भूतचेतनवादी का सिद्धान्ती ने खण्डन करने पर॒ बह भपने “तररिंरूगत्वात्‌" श्सख के इए 
हेतु की. दूसरे प्रकार से ग्याख्या करता है कि-यदि रेसा है तो 'तरिलङ्गरवादिच्दद्धेषयोः 
पार्थिवायेष्बप्रतिषेधः शसका देसा अर्थं करेगे कि-ए्थिवी आदिकों की प्रशृत्ति अस्थिर छृमि 
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भ्रूतानामारम्भस्तावत्‌ त्रसस्थावरशरीरेषु तद्वयवन्यूहलिङ्गः रबत्तिविशेषः, 
लोष्टादिषु च लिङ्गाभावात्‌ प्रवत्तिविशेषाभावो निवृत्तिः, आरम्भनिव्ृत्तिलिङ्गा- 
विच्छाद्वेषाविति, पार्थिवादेष्वणुषु तदशेनादिच्छद्वेषयोगस्तदययोगाज्‌ ज्ञानयोग 
इति सिद्धं भूतचेतन्यमिति- 
कुम्भादिष्वञुपरग्धेरहेतुः । 

म्भादिश्चदबयवानां व्यूहलिङ्गः प्रवृत्तिविशेष आरम्भः, सिकतादिषु प्रवृत्ति 
विश्ोषाभविो निचत्तिः। न च मृत्सिकतानामारम्भनिनवरत्तिदशनादिच्छद्रेषप्रयत- 
ज्ञानैर्योगः, तस्मात्‌ ^“तल्िक्गत्वादिच्छाद्वेषयो” रित्यहेतुरिति \। ३६॥ | 
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[व १ 1 1 श 





( कीडे-मकोडे ) भादिकं के तथा स्थावर देवता मनुष्य आदिकं के शरीरो मे अवयर्वो के ( व्यूह ) 
रचनाओं मं भेद दिखाई पड़ने के कारण उक्त शरीरो के उत्पन्न करनेवाले प्रमाणुर्भां के आरम्मरूप 
भरवृत्तिविशेष का -अनुमान किया जाता है, ओर उस प्रदृत्तिविशेष से उनके इच्छा ओर देष 
का अनुमान होता है ओर उससे उनमें चेतनता को अनुमान से सिद्धि ्टोती है। ( श्षरीरभित्न 
जडपदार्थो मे इसके विपरीत भावका वणन करते हए माष्यकार भागे कहते है कि)-लोष्ट 
( मद्धौ के ठेठ ) आदिक में तो उपरोक्त अवयवव्यूहलिक्ग के न होने से उससे सिद्ध हेनेवाली 
प्रषृत्ति का अभाव हे जिससे प्रवृत्ति की भमावरूप निवृत्ति सिद्ध होतो है । निस कारण श्च्छा तथा ` ` 
देष प्रबृत्ति ओर निवृत्ति के साधक हैँ इस कारण पाथिवादी परमाणुर्भ में प्रशृत्ति ओर निवृत्तिके ` 
उपरोक्त प्रकार से दिखाई देने के कारण उनमें श्च्छा ओर देष का सम्बन्ध, भौर उनके सम्बन्ध से 
उने छान का मी सम्बन्ध सिद्ध होने के कारण भूतचेतनताव।द संगत है ( अथात उपरोक्त कथन 
से जवां के शरीरो मे प्रन्ति शोना उनमें इच्छा को अनुमान द्वारा सिद्ध करता है, भौर लोष्टादि 
मे निदृत्ति उनमें द्वेष की सिद्धि करती है शस कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों के शरीर तथा 
लोष्ट आदिर्कों को उत्पन्न करने वाङ पार्थिवादि परमाणुर्मों मँ हौ दिखाई पढने के कारण क्चान मी 
श््दीं मे रहता है यद ॒चावांकमत से सिदध होता ह यष्ट पूर्वपक्ष का गूढ़ आशय है) ( इस्त भूत को 
जनवादि के शस द्वितीय हेतु का मी खण्डन करते हए भाष्यकार भागे कहते हैः कि )--कलश्च आदि 
पार्थिव द्र्व्यो मं प्रवृत्ति तथा निकृति के रहने पर भो इच्छादिगु्णँ की उपलब्धि न होने के कारण 
शशच्छा भौर देष के प्रवृत्ति तथा निग्ृत्ति के साधक होने से" य़ पूर्वपक्षी का हेतु न्ट हो सक्ता । 
-( भगे स्वयं इस भाष्य का माष्यकार आदाय प्रकट करते दै कि )-कल्दा आदि गत्तिकाके 
अवयर्वों कौ अवयव व्यूह्‌ ( रचना ) रूप कायंविशेष प्रृत्ति ( आरभ ) गृत्तिका कलय आदि दर्यो ` 
मे दिखाई पडती है, ओर मवयव व्यूह रचनारूप प्रवृत्ति के अभावरूप निवृत्ति बाद. ( सिकता) । 
मादि दरन्यों में देखने मे आती है । किन्तु कत्तिका, बाद भादि पार्थिव द्रव्यो मेँ स्संप्रकारभारम 
( प्रवृत्ति ) ओर निष्ृत्ति के दिखारं पड़ने पर भी उनमें रच्छ, देष, प्रयत्न तथा श्वान इन यणो का । 
सम्बन्ध नहीं है, इस कारण पूर्वंपक्षी का ^तरलिङ्गरवादिच्ाद्ेषयोः, यष्ट हेतु पाथिव परमागुभो मे ` 
` च्वेतनता को सिद्ध नटीं कर सकता । ८ अथाव उपरोक्त करशादि परमाणुपुंजां मे प्रवृत्ति | 
निवृत्ति के रने पर भौ उनमें श््छादिगु्णो कौ उपरभ्धि न होने के कारण प्रवृत्ति भौर निशि 
` शच्छा ओर देष को सिद्ध नदीं कर सकते ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार भूतचेतनवाद कषा खण्डन कर उनते भिन्न चेतन को सिद्ध करने के छिये सिदत 


-म ते सूत्रकार कदते ै- | 
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नियमानियमो तु तदिशेषको ॥ ३७ ॥ 

, तयोरिच्छाद्वेषयोनियमानियमो विशेषको भेदकौ ज्ञस्येच्छादेषनिमित्ते 
रृत्तिनिवत्ती, न स्वाश्रये । किं तर्हिं ? प्रयोञ्याश्रये । तत्र प्रयुज्यमानेषु भूतेषु 
्रवृत्तिनिवरत्ती स्तः न सर्वष्वित्यनियमो पपत्तिः। 

यस्य तु ज्ञत्वाद्‌- भूतानामिच्छाद्धेषनिमित्ते भआरम्भनिवृद्ती स्वाश्रये तस्य 
नियमः स्यात्‌ › यथा भूतानां गुणान्तरनिमित्ता प्रबृत्तिरंणभ्रतिबन्धा्च निवृत्ति- 
भूतमात्रे भवति नियमेनेवं भूतमात्रे ज्ञानेच्छद्वेषनिसित्ते प्रवृत्तिनिवृत्ती स्वाश्रये 
स्याता; न तु भवतः तस्मात्‌ भरयोजकाश्रिता ज्ञानेच्छाद्वेषयत्नाः, प्रयोज्याश्रये 
तु भव्त्तिनिव्त्ती इति सिद्धम्‌ । 


पदपदाथं--निवमानियमौ = श्च्छा मौर देष के नियम तथा अनियम, तु=किन्तु, तद्विरोषकौ= 
उस आत्मा के मेदसाधक हैँ ॥ २७। 

भावाथे-भूतपदारथो को छोड़कर उनसे भिन्न नित्य आत्मा के श्च्छा तथा देष युण हँ इस 
-न्यवस्था को करने वाले, विवक्षय के भेद से उनका करीं हौ रहना, भथवा सवत्र र्ना रूप नियम 
तथा उसका विपर्यय रूप अनियम टो है । जिसे श्च्छादिकों को पृथिन्यादि भूतद्रन्यों का युण 
मानने से उपरोक्त प्रकार से उनके ष्कदेश् में र्ना न वन सकेगा- किन्तु सम्पुणं एृथिन्यादि 
र्यो मे वे रहने रगेगे यह सिद्धान्तसूत्र का आशय है । अथाव इच्छा तथा द्वेष इन दोनों का यह 
` विशेषे कि इन दोनो मे भूतपदार्थौ की आधारता को हटाकर उनते भिन्न चेतन अत्मा 
माधारता की व्यवस्था होती है ॥ ३७ ॥ ` 

( भाष्यकार सूत्र को भक्षरो के अर्थंका वर्णन करते ह किं )-उन दोनों श्च्छा तथा देष के 
नियम ( कीं रहना ¶। सर्भ॑त्र रहना ) तथा श्नके विप्य॑यरूप अनियम, विश्चेषक अर्थात्‌ भेद 
सिद्ध करने बाञेदहै। ( शस विषय मे सवैजनसिद्ध अनुमव को दिखाते इए भाष्यकार आगे 
कहते है कि )-लोकम्यवहार मेँ शाता आत्मा कौ जो. इच्छा तथा देष के कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, 
होतो है, वद भपने आत्मारूप आश्रय मेँ उपलब्ध नीं होती । ८ प्रदन )- तो फिसमे उपलब्ध 
होती है १ ( उत्तर )--उस आत्मा से प्रयोज्य (प्रेरणा कयि दए) शरीररूप आश्रय मेँ प्रवृत्ति 
तथा निवृत्ति उपरूब्ध होती हँ । उन प्रेरणा न्ये दहृए शौ शरीरादि भूतपदार्थौ में प्रवृच्तितथा 
निवृत्ति दोनों दोती है, न किं सम्पूणं शरीरादिकं मँ शस कारण सम्पूणं शरीरादिकं में प्रवृत्ति तथा 
निदृत्तिकान होना रूप अनियम वन सकता है। ( इससे शरोर श्छदियुर्णो का आश्रय नहीं 
, ह, श्च्छादिकों से उत्पन्न क्रिया का आधार होने से, परश आदि के समान, यद अनुमान शरीर मे 
इच्छादियारणो के अचेतनता मे प्रमाण है य सूचित होता है )। (आगे भेद करने वाठ अनियम 
की व्याख्या करते हए भाष्यकार क्ते है कि ) जिस भूतचेतनवादी के मत में भूतपदार्थो के 
शाता आत्मा होने के कारण प्रशृत्ति तथा निवृत्ति, श्च्छा तथा द्वेष के कारण होते. उसके मत में 
-यह नियम होगा किं जिस प्रक्रार भौतिक वृक्ष के फल आदि पदार्थौ मे यरुत्वरूप दूसरे एक गुण के 
निमित्त से भूमि पर्‌ पतन ( गिरना) रूप प्रवृत्ति, तथा उसी गुरुत्व यण के आधारद्रन्य के 
सयोगरूप प्रतिबन्धक के कारण निवृत्ति ( न गिरना ) शेता है, जो सम्पूणं भूतद्रन्यो मेँ नियम में 
समान देखने भं जाता है, इसी प्रकार सम्पूणं भूतद्रन्यों मेँ उनके यणरूप शान, श्च्छा तथा द्वेष के 
-छारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति अपने आधार मे नियम से होने रगेगी, किन्तु होती नदीं । इस कारण 
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एकद्यरी रे तु ज्ञातरबहत्वं निरनुमानम्‌ । भूतचेतनिकस्येकशरीरे बहूनि भूतानि 
ज्ञानच्छाद्वेषप्रयत्नगुणानोति ज्ञाकृबहुत्वं प्राप्तम्‌ । ओमिति ब्रवतः प्रमाणं नास्ति, 
यथा नानाशरीरेषु नानाज्ञातारो बुद्ध-थादिशुणव्यवस्थानात्‌, एवमेकशरीरेऽपि 
बुद्ध.यादिव्यवस्थाुमानं स्याज्‌ ज्ञातृबहत्वस्येति । 





भयोजक ( प्रेरणा करने वाके ) से भिन्न -नित्य आत्मा मेही शान, श्च्छा, देष तथा प्रयत्न ण 
रहते है, किन्तु प्रेरणा किये जानेवाके शरीरो मेँ प्रवृत्ति तथा निदृत्ति रदतो है यड सिद्ध होता रै । 
भधात जो-जो परथिव्यादिर्को के गुण होते हैः वे सम्पूर्णं एथिन्यादिको मे ( गुरुत्वादिय॒णों के समान ) 
देखने मेः आति है, यदि ज्ञान, इच्छा आदि मौ पृथिन्यादिर्को क युणहौँ तोवे मी सम्पूणं 
पृथिन्यादिको म होने लर्गेगे, किन्तु घट-पट आदिर्को मँ वे नहीं दिखाई पडते है इस कारण श्वान आदि 
यण पृथिव्यादि भूतद्र्व्यो के नदीं हैँ यदसिद्धष्ोतारै। यट पर मदश्चक्ति को ठेकर सिद्धान्ती 
के दिये नियम मे व्यभिचारदोष दिखति हुए चार्वाक सा कता है कि जिस प्रकार परिमाणविदोष 
वाके मादक द्रव्य के सिद्ध करनेवाङ़ पदाथ भदिरारूप को प्राप्त होकर मद को उत्पन्न करते रै उसी 
प्रकार कायं के आकारमें परिणाम को प्राक्च हृ पृथिवी आदि भूतपदार्थं भी चेतना को प्राप्त ्ेते 
दे, दूसरे प्रकार से नही, शस कारण द्टी षटादि पदार्थो म चेतनता नँ होत । रेता माननेवाङ 
चावोक के पुवेपक्ष का खंडन करते हश आगे भाष्यकार कदने हैः कि- एक शरीर मे अनेक शातं 
को मननेमें कोर अनुमानप्रमाण नहीं है ( इस संक्षेपे चार्वाक के उत्तर को स्पष्ट करते हु 
गे माष्यकार करते हं कि )-भूतचेतनवादी के मत मेँ एक रारीर मे अनेक पार्थिव परमाणु 
द्र्ग्यो के ज्ञान, इच्छा, देष तथा प्रयल गुणदह्ोने के कारण अनेक छ्चाता आत्मा सिद होगे वह्‌ 
आपत्ति आ जायगो अर्थात्‌ मदिरा के प्रत्येक अवयर्वों मे मददाक्ति होतो है न कि केव 
समुदाय म--श्सी प्रकार प्रत्येकं शरीर के अवयर्वों मेँ चेतनतादहोनेके कारण एकी शरीरमें | 
शानादि गुण के अनेक चेतन आत्मा मानने पगे, यदह भूतचेतनवादो के मत मेँ दोष आगा । । 
( यदि रसा मान लगे" एेसा चार्वाक कहे तो रेसा एक शरीर मे अनेक आत्मा्ओं को मानने मेँ 
कों प्रमाण नदीं है। श्सी को स्पष्ट कते हुए अगे भाष्यकार कहते हैः कि जिस प्रकार | 
शरीरो मे एकद्ी कारुरमे भिन्न २ प्रकार के ज्ञान; .श्च्छा इत्यादि गुर्णो की व्यवस्था को देखकर 
अनेक भिन्न-भिन्न शाता आत्माहं देमा अनुमानप्रमाण से सिद्ध शता रै शसी प्रकार एकश 
शरीर र्मेमौ ज्ञानादि युर्णो की ग्यवस्था से अनेक शाता आत्मा है वष्ट मी अनुमानप्रमाण ते 
सिद्ध हो जायगा अर्थात्‌ एकमी दारीरमें यदि नाना श्चाता आत्मा रहे तो उस थक ष्टौ शरोर 
मेँ एककाल मे ज्ञान, इच्छा आदि गुण माने जनेके कारण नाना श्ञाता मात्मा माने जागे यह 
` असमंजस ( भमंगत ) मानना होगा । तात्पय॑रीकाकार ने ्स विषय मँ रेसी समालोचना कौ है 
कि-ष्कष्टी रारीर र्मे मरत्येक अवयवो को चेतन आत्मा मानने से एक शारीर मे अनेक चेतन 
आत्मा होने पर प्रत्येक आत्मा का विरद्ध भाश्य भिन्न-मिन्न होने के कारण संसार ॐ कोर काव 
न बन सकरगे, क्योकि बहुतां के एक आशय ्टोने का कहीं नियम नदीं देखने म भाता। 
"वाकत्रङीयन्याय से यदि अनेको काणक आद्रायदह्ो भोजाय तो मौ उसका नियम कीन 
दिखडईं पड़ता । इसी आश्य से वातिककार ने इस दोष की उपेक्षा कर श्ञान की व्यवस्था का अनुम 
न होगा यष्ट दोष दिया है । अथां एक शरीर मेँ ज्ञानो का यह परस्पर अनुसंषान देखने मे भावा 
है; दूसरे शरीर मे न्दी यश रेस न्यवस्था होती है, वह॒ यद` व्यवस्था यदि एक शरीर मे 
आत्मा माना जायगा, न कि दृक्षरे शरीर मे तो वन सकेगी, अन्यथा न बन सकेगी । 
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दष्टश्वान्ययुणनिमित्तः अ्व॒त्तिषिश्रेषो भूतानां सोऽनुमानमन्य्रापि । -दष्टः 
करणलक्षणेषु मृतेषु परश्वादिषु उपादानलक्षणेषु च सतखशरतिष्वन्यगुणनिमित्तः 
भत्ति शेषः सोऽनुमानमन्यत्रापि स ॒त्रसस्थावरशरीरेषु तदवयवव्युदलिङ्गः 
रृत्तिविशेषो भूतानामन्यगुणनिमित्त इति । स॒ च गुणः प्रयत्नसमानाश्रयः 
संस्कारो धसौधमेसमाख्यातः सबो्थः पुरुषाथौराधनाय प्रयोजको भूतानां 
भयत्नवदिति आत्मास्तित्वहेतुभिरात्मनित्यत्वदेतुभिश्च भूतचेतन्यभ्रतिपेधः 
छृतो वेदितव्यः । नेन्द्रियार्थयोस्तद्धिनाशेऽपि ज्ञानावस्थानाःदिति च समानः 
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(धवं सूत्रम जो नियमानियमौ देसा कदा था उस्म भुमानप्रयोग भें सूचित करते हए अने 
भाष्यकार कते ह॑ कि-भूतद्र्व्यो मे दृ्तरे के युर्णों के कारण होने वाङी विदोष प्रवृत्ति देखने 
मेती दहै उक्तोसे दूसरे मे मी अनुमान से उसको सिद्धि होती है। इस संक्षेप मे कहे हए 
विषय का सवयं स्पष्टीकरण करते हए माघ्यकार आगे कहते दैः कि )- प्रय॒ ( फरसा ) आदि 
षद्रक्रिया के विशेष कारणों ( निमित्त कारणो ) मे, तया घटादि कावं ॐ समवायिकारण खृत्तिकादिको 
मे जो विदे प्रहृत्ति होती है बह दूसरे काटने वाके, बनाने वाठ के गुण से "होती है य€ देखने 
मे भाता है, उसो से दूसरे पूर्वोक्त सत्‌ कृभि आदिकों के शरीर, तथा स्थावर देवता मनुष्यादि 
शरीरो मे भी विशेष प्रवृत्ति जिसमे उनके अवयवो की व्यूह्‌ ( रचना ) साधक हे, वद मी भूत- 
पदों में दूसरे आत्मा के अदृषटरूप गुण के कारणदह्यो होती है देसा अनुमान से सिद्ध होता 
हे। ( अथात इमि तथा मनुष्यादि शरीरो में प्रदृ्त, शरीर से भिन्न मे रदनेवाठे गुरणो के 
कारण हदं है, विशेष प्रवृत्ति होने से, परञ्च आदि के प्रवृत्ति के समान यह रस मनुमान से 
शरीर भिन्न आत्माका गुण शरीर के प्रवृत्ति मे कारण है यह सिद्ध करता है) वह कौनसा 
किमे रहनेवाला गुण है जि्तसे इरीर मेँ विज्ञेष प्रवृत्तिहोतो हे? इस प्रदन के उत्तर में 
भागे माभ्यकार कदते है कि-- वह्‌ उपरोक्त गुण प्रयल के आश्रय में रदनेवाङा धर्म॑ तथा अष 
मदृष्टविरोष नामक संस्कार है जो आत्मा के संपूण कार्यो को सिद्ध करता है, गौर इसो 
कारण आत्मा के दष्ट विषर्यो के संपादन के ल्यिउस आत्मा के शरीर को उत्पन्न करनेवारखं 
को प्रयल के समान प्रवृत्त कराता है । ( अर्थात्‌ जिस प्रकार . उस आत्मा का यल होने से उसके 
संपूणं कायं तते है उसी प्रकार उक्तके अदृ्टरूप संस्कार से मी संपूर्णं कायं होते दै जिससे यद 
सिद्ध शोता हे कि प्रयल के समान अद्र भी शरीर रूप ` भूतपदार्थो क प्रेरणा करता है ) । ( भागे 
भूतचेतनावाद के ओर भी खण्डन करने वाजे 'दूसरे हेतुओं को माग्यकरार अभेदो द्वारा सूचित 
करते इए कहते हँ कि )- पूर्वोक्त शरीरादि भिन्न आत्मा के सद्भाव के सावन देतु, तथा भात्मा 
को नित्यता के साधक हेतुं से भूतचेतनतावाद का खण्डन जान ठेना चाद्ये । तथा इन्द्रिय 
भोर अथं के नष्ट होने पर भी श्वान वना रहता है इस माडशय के नेन्द्िया्योस्तद्विनाशेपि 
ानावस्थानात्‌, शस सूत्र (२।२।१८ ) मे का इभा निषेध भी भूर्तो मे चेतनता नदीं हे 
श्स विषय का समर्थन करने से समान दी है! ( ३-२-२२ वँ सूत्र ^तरिङ्गत्वात्‌' शत्यादिक 
मे दिखलाए हए पू॑पक्षी के आक्षेप का दूसरा समाधान करते इए माघ्यकार आगे कते हे कि)-- 
केवल क्रिया को प्रदत्त, तथा केवर क्रिया के समाप्ति को निवृत्ति कते हं इस माय से 
पवपक्षो ने कदा. या कि-^तचिङ्गस्वादिच्छुदधेषयोः पार्थिवायेष्वभ्रतिषेधः, ( ३-२-२४) 
सूत्र मे प्रवृत्ति तथा निवृत्ति ही शच्छा तथा देष की साधक होने से पराथिवादि द्रव्यो मे उनका. 
निषेध नही शे सकता किन्तु ( २-२-३४ ) (तस्येच्छा" शस सूत्र म भारम जीर निदृत्ति ङब्द 
२७ न्या० | ्‌ 
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प्रतिषेध इति । क्रियामान्नं क्रियोपरममात्रं चारम्भनिवृत्ती इत्यभिग्रत्योक्तम्‌ 

(तल्िङ्गत्वादिच्छाद्वेषयोः ` पार्थिवाधेष्वप्रतिषेधः" | अन्यथा स्विमे आरम्भनिषृतती 

आख्याते, न च तथाविधे प्रथिव्यादिषु दृश्येते, तस्मादयुक्तम्‌ "तद्धिक्गतवादि- 

-च्छाद्वेषयोः पाथिवायेष्वश्रतिषेघः इति ॥ ३७॥ 

भूतेन्द्रियमनसां समानः प्रतिषेधो, मनस्तूदाहरणमात्रम्‌- 
यथोक्तहेतुत्वात्पारतन्त्यादकृताभ्यागसाच न मनसः ॥ ३८ ॥ 
च्छाद्वेषप्रयत्नह्ुखदुःखज्ानान्यात्मनो लिङ्ग मित्यतः प्रश्रति यथोक्तं 














से केवल प्रृत्ति तथा निवृत्ति यह अर्थं नदीं लिया जाता, किन्तु दित को प्राप्ति भौर अहित के 
परिष्ार रूप व्यापार (चेष्टा) को विषय करने वाले व्यापार को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कते हं, 
पृथिवी आदिकं में ेसी प्रवृत्ति गौर निवृत्ति नदीं दिखाई देतो । शस कारण-- 'त्िङ्गत्वाव्‌? 
इस सूत्र मे काहुआ चार्वाकपवेपक्षीका पार्थिवो में प्रवृत्ति ओर निवृत्ति को सिद्ध करना 
भसंगत है । उपरोक्त दितादितप्राप्नि परिष्टाररूप प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को न जानकर सामान्यरूप 
से प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मानकर पूर्वंपक्षी ने आक्षेप कियाथा, ्स कारण उपे अप्रतिपत्तिः 
(अश्वान ) नामक निग्महस्थान प्राप्त होता है जिससे वह्‌ पराजित हआ यह सिद्ध होता है ॥ ३७॥ 
` ( शस प्रकार बुद्धि शरीर कागुण दहै श्स मत का खण्डन कर, वह्‌ भूत, इन्द्रियं तथः मनकामो 
शण नीं है यद कने के च्य हेतु का उपन्यास करते हए, उत्तमँ मन का ही सूत्रकारने अग्रिय 
वत्तमानसूत्र मे गहण क्यो किया, मूत ओर बादयेन्दरियो का भ्रण क्यों नहीं किया १ इस पूव॑पक्षी के 
भदन पर समाधान करते हए भाष्यकार अवतरण देते हए कते टै फि )- भूत, बघयन्धिय शमे 
भी बुद्धिगुण नहँ होता यह निषेध समान ही है सूत्र मे मन तो उदाहरण मात्र है - 
पद्‌पदाथं-यथोक्तेतुत्वात्‌ = “इच्छोद्रयभ्रयत्नसुखदुःखकश्ानात्यात्मकोलिद्गम्‌ शस सूत्र से. 
लेकर जितने नित्य आत्मसाधक हेतु कदे दँ उनते, पारतंत्यात्‌ = इन्दियादिकों के पराधीन होने 
ते, अक्रताभ्थागमाच्च = ओर न किये कर्मके फलमोग की प्राधतिष्टोनेके कारणभी होनेते,न= ¦ 
न्दी है, मनसः = मन का गुण बुद्धि ॥ ३८ ॥ | 
आवाथे-पूव॑न्थ मे जिन हेतुओं को कषा गया है वह सम्पूणं देतु बुद्धि भूतपदा | । 
बाष्यन्द्र्यो का तथा मन कागुण नदीं है यह कहने मेँ यद्यपि समान दही दहै, तथापि केवर ह 
सूत्र मे सूत्रकार ने मन को उद््‌।हरण दिया है । क्योफिं भूत, बाह्येन्दरिय तथा मन न तौर्ना पष 
भूत, ओर बा्येन्दरर्यो के भौतिक तथा मन के अभौतिक होने के कारण भात्मा के साथ भभोतिङ 
मन की, ही समानता हो सकती है, अतः बुद्धि मन का गुण नकीं ह, रेत्ता निषेध करने से भोति 
` भूतपदा तथा बाह्यन्दरियो का निषेष तो स्वयं सिद्ध हो जायगा, यह सूत्रकार का गूढ भ्य है। 
इस सूत्र मे सूत्रकार ने बुद्धि मन का गुण नदीं है यह सिद्ध करने के लिये--१. यथोकूैतुवाद्‌, 
२. पारतत्यात्‌ , तथा अक्रताभयगमत्‌, रेते तीन हेतु दिये हँ। भौर वार्तिककार बे 
‹स्वकृताभ्यागमाव्‌ रेसा पाठ ठवृतोय हेतु का रक्खा है, जिसका आत्मा को चेतन दतां मानने ते 
-उते अपने किये कर्मो का फल प्रप्त होता है यह अथं दिखाया है ॥ ३८ ॥ | 
( यथोकदेतस्वात्‌ शस पद की व्याख्या करते इद भाष्यकार कते है कि )-श्स पमे 
सूत्रकार ने हेतु पद से प्रथमाध्याय के ( २।१।१० ) “इच्छां दवेषम्रयज्रसुखदुःखक्तानानि 
-छिङ्गम्‌' इच्छा देष प्रयत्न सख दुःख तथा चान मात्मा के साक्क हेतु है, शत्यःदि सूत्रो कपि 
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संगृह्यते तेन भूतेन्द्रियमनसां चैतन्यप्रतिषेधः । ¶रतच््यात्‌ परतन्त्राणि भूते- 
नदरियमनांसि धारणप्रेरणष्यूहनक्रियाञ॒प्रयत्नवशास्प तेन्ते, चैतन्ये पुनः 
स्वतन्त्राणि स्युरिति । अक्ृताभ्यागमाच । शरत्त्ति्वाग्बुदिश्चरीरारम्मः इति 
चेतन्ये भूनेन्द्रियसनसां परकृतं कम॑ पुरुषेणोपमुज्यत इति स्यात्‌ › अचेतन्ये तु 
तत्साधनस्य स्वकरतकपरेफलो पभोगः पुरषस्येत्युपपद्यत इति ॥ २८ ॥ 

अथायं सिद्धोपसङ्प्रहः- 


परिशेषाद्यथोक्तषटेसपयत्तेश्च ॥ ३ ९॥ 


हेवं से भूत, शन्द्रिय तथा मन ह्न चेतनता नदीं है यह सिद्ध करने वाके क्म्पूणै हेतुरभो का 
प्रह किया है । जिक्तते भूत, बष्येन्दरिय तथा मन में चेतनता का निपेध सिद्ध होता है । ( दूसरे हेतु 
-(पारतन्त्यात्‌? का यह अर्थं है कि)-प्रधोन होने से, अर्थात्‌ भूतपदा, वयेन्धिय ओर मन 
धारण करना, प्रेरणा करन। तथा व्यूहन ( रचना ) करना इन अपनी -गपनौ क्रियार्थो मे, आत्मा 
कै प्रयत्न से प्रषृत्त होते है । यदि य चेतन क्षो तो स्वतन्त्र टो जांयगे। ( श्सते शरौर ओर 
वषठेन्दरिय, धारणादि क्रियाओं मेँ पराधीन है, मौतिक होने से, षटादिर्का के समान १. मन, पराधौन 
है, करण ्ोने से, कुल्हाड़ी आदि के समान २. ये दोनों अनुमान अआघ्यकार ने सूचित कयि है, 
जिसे यदह सिद्ध होता हैकि किसी दूसरे के प्रयत्न स ये अपना-भपना काये करते हें) 
(भह्ृताभ्यागमात्‌” शस तीसरे सूत्र को भा्यक्तार व्याख्या करते ईँ फि)- प्रथमाध्याय के 
भयमाह्िकं के सत्रे सूत्र 'प्रद्र्तिर्वाग्बुद्धिश्षरीरारस्भः' वाचिक, मानसिक तथा शारीरिक तीन 
प्रकार को प्रवृत्ति होतो है, यद कडकर वहां द्वितो सूत्र के भाष्य में धमं तथा अध्म॑रूप अदृष्ट 
प्रवृत्ति ते उत्पन्न होते हैः यह भो कद चुके दै । रेसा रहते-यदि श्चरीरादिर्ो को चेतन माना जाय 
तो उनके स्वतंत्र होने के कारणवे हौ कर्मं करने वले होते दै यह मानना दोगा, जिते मात्मा 
को दूसरे के तिये कमं का फल मोगन। होता है यह मानना होगा। ओर यदि भूत, इन्द्रिय, 
भन षदे भवेतन मानतेहैः तो उक्त साधर्नो से दोने वाके अपने ही कयि करमो के फलो का 
भत्माको भोग होता 2 यह संगत हो सकता है ( अधात्‌ शरीर भूत इन्द्रियादिक को स्वतन्त्र 
कतां मानने से मरने के पश्चात्‌ भस्म हुये उनको परलोक मे फर मोगना होगा, भतः दोनों 
लोक मेँ सम्बन्ध रखने वाके अत्मा को ह्ली फर का भोग दोना है यह मानना उचित है। किन्तु 
भूत इन्द्रं को चेतन मानने वले के पक्ष मं रारीरादि्यों हे किया ह कमं को फल न करनेवाङे 
सात्मा को भोगन। पड़ता है य्‌ आपत्ति भा जायगी जिप्तप्ते ्ाखविरुदध अङ्ताभ्यागम रूप 
दोष भा जायगा यह्‌ तृतीय हेतु का तात्पर्य है ॥ ३२८ ॥ | 

(अभिम सिद्धान्तपूत्र का भाष्यकार अवतरण देते. ह किं )--स कारण य सिद्धान्त का 
उपसंएार है- 

पदपदाथ॑--परिशेषाव = परिशेषानुमान से, यथोक्तदेतूपपतच्ेः च = ओर पूशक्त देत॒ओं के 
यक्त ने से भी ॥ ३९ ॥ | 

मावार्थ-दथिवो शरीर बादयेन्दिय, मन स्मादिर्को मँ बुद्धि यण कौ आधार शान बन सकने 
के कारण उनते भिन्न नित्य अत्मा मेँ बुद्धि आदि युणमें की सिद्धि दहोने सते परिरेषानुम्प्न 
तथा 'दक्षनस्पशंनम्यामेकार्थप्रहणात्‌? जिते भने देखा था वहौ भँ स्यौ करता ह, शन दोना शानो 
के एक अषार नित्य आस्म] के श्वान ने से इत्यादि पूर्वोक्त देतां से मी नादि यव 
शरीरादि भिन्न भात्मा के है यहं सिद्धान्त का रदस्य है ॥ ३९ ॥ 
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. आत्मगुणो ज्ञानभिति प्रकृतम्‌ । परिशेषो नाम श्रसक्तम्रतिषेधे अन्यत्रप्रङ्गा- 
च्छिष्यमाणे सम्प्रत्ययः” भूतेन्द्रियमनसां प्रतिषेधे द्रञ्यान्तरं न प्रसभ्यते शिष्यते 
चात्मा तस्य गुणो क्ञानमिति ज्ञायते। यथोक्तहेतूपपत्तेशवेति । दर्नसरनाभ्या- 
मेका्थ्हणाः दिल्येवमादीनामात्मभतिपत्तिहेतूनामभ्रतिषेधादिति । परिरेपन्ञा- 
पनाथ प्रकृतस्थापनादिज्ञानार्थं च यथोक्तदेतूपपत्तिवचनमिति। 


अथ वोपपन्तेशवेति हेत्वन्तरमेवेदं नित्यः खल्वयमात्मा यस्भदेकरिमिन 





शरीरे धमं चरित्वा कायस्य भेदात्‌ स्वभे देवेषूपपद्यते; अधम चरिता देह- 
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( सूत्र के वाक्य को पूराकरते हुए भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-परिशेषानुमान तथ 
पूर्वोक्त देत के होने से भी शानयुण जत्माका है य प्रस्तुत सिद्ध होता है, जिसे प्रसड 
( प्रापो ) का निषेध करने पर॒ उनै प्रसक्त दूसरों से प्रा्तिन होनेके कारणजो बचा भ 
शसते शान होना परिशेष कदाता है । मृ, बाघयेन्द्िय तथा मन मे शान गुण नकी होता दे्त 
निषेध करने पर दूसरे द्रव्य की प्राप्ति नदीं होती, ओर आत्मा हौ अवशिष्ट बच जाता है, जिस्ञे 
उस भात्मा का गुण ज्ञान हे, यष्ट जाना जाता है। ( श्स परिङ्ञेष के स्वरूप क व्याख्या प्रथन 
ध्याय के प्रथम आहिक के पांचवे सूत्र मेँ करनुकेदहै, उसी को भाष्यकार ने पुनः प्रसंग होने 
से दिखाया ह )। ( भगे दूसरे सूत्रम दियेहृर देतु कौ व्याख्या करते हर भाष्यकार कहते हं 
कि )--“यथोक्तहेतूपपत्तेश्च' श्स सूत्र का यदह अथ है कि ्द्ंनस्प्ंनाभ्यामेकार््रहणाठः 
श्स तृतीयाध्याय के सूत्रम जो मात्मा की सत्ता के साधक हेतु दिये है उन संपूण आत्मा का इन 
गुण है यह सिदध करने वाले हेतुओं का अभी तक कोश खण्डन नीं हो सका ( इस कारण सूत्र 
कार ने श्स सूत्र मेँ उनका अतिदेश कियाद) परिशेषको जमाने के छियि, तथा प्रस्व 
के शानकेल्यि मी सूत्र में यथोक्तहेतपपत्तेश्च' रेसा सूत्र मे हेतु कदा गया है यह भी दूरं 


` श्स हेतु कौ व्थाख्या टो सकती है ( अर्थात “परिहोषात्‌ इसी हेतु की पुटि “यथोक्तहेतूपपतते> 


शस वाक्य ते ्ोती दै, ` जिससे आत्मा अवरिष्ट रह जाता है यद जो कहा गया है उसीके | 
देत साथक दै यह आशय निकलता है । जौर प्रस्तृत बुद्धि के आस्मा की गुणत्व कौ स्थापना डे 
ल्य हौ, उपपत्ते" यह कहा गया है, इससे बुद्धि को आत्मा का युण है य्‌ सिद्ध करने मेँ उद 
हेठ्भा का खण्डन नदीं दो सकता, यष्ट तात्पयै सिद्ध होता है ) । ( भगे इस सूत्र म दिये इर 
'यथोक्तदेतूपपत्तेश्च' शस देतु की दूसरे प्रकार से व्याख्या करते हए भाष्यकार अगे कदते 
कि )-“उपपत्तश्च' यदह ॒ठृतीयाध्याय में कहे इए हेतुं से भिन्न उपपत्ति ( हेतुओं ) को सूचि 
करने वाडा दूसरा हेतु है, जिते बुद्धि आदि आत्मा का ण दै यह सिद्ध करने वाडा दूसरा ह 
मी है यह-सूचित होता है । ( उसी दूसरे हेतु का विवरण करते हए भाष्यकार कहते है कि)-द 
आत्मा निश्चय से नित्य है, क्योकि एक शरीर मे धम॑संपादकरूप पुष्पकं करने क द 
प्रथम शरीर के नष्ट ्टोने पर दूसरे शरोर को अदण कर स्वगं॑मे देवरूप उतपन्न शोत ह, वख 
अधमं -संपादक पापकमं करने के पश्चात्‌ प्रथम शरीर का नाच शो पर दूरे शरीर गरो शर 
कर नरक में ( उपपन्न होता है, उत्पन्न होता है › ' यहो पर दूसरे शरोर की प्रापिरूप नो उपि 
( होना ) ई वह निस्य एक शरीरादिर्को से भिन्न सत्व ( आत्मा ) क मानने से आधार बरूर 
सकती है ( संगत हो सकता है ) 1 ( यदि यँ पर क्षणिक दिश्चानवादी बौद ेसां करे कि) - मड 
क्ञानभारा ही उपरोक्त पुण्य तथा पाएकर्मोको करती ओर एक शरीर से दूसरे शरोर | 
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भेदाद्‌ नरकेषूपपद्यते इति । उपपत्तिः शीरान्तरप्ाप्रिलक्षणा, सा सति सत्वे “^ 
नित्ये चाश्रयवती, बुद्धिप्रबन्धमात्रे तु निरात्मक्रे निराश्रया नोपपद्यत इति ।. - 
एकसत्वाधिएानश्वानेकशरीरयोगः संसार उपपद्यते, शरीरभ्रबन्धोच्छेदश्चा पवगां 
मक्तिरिरयुपपञ्यते । बुद्धिसन्ततिमात्रे स्वेकसत्तवानुपपत्तेन कश्चिदीषेमध्वानं 
सन्धावति न कश्चिच्छरीरभ्रबन्धाद्विसुच्यत इति संसारापवगौनुपपत्तिरिति । 
वुद्धिसन्ततिमात्रे च सन््वभेदात्सर्व॑मभिदं ्राणिग्यवहारजातमभ्रतिसंहितमव्या- 
वृत्तमपरिनिष्ठितं च स्यात्‌ । ततः स्मरणाभावो नान्यदृष्टमन्यः स्मरतीति । 
स्मरणं च खलु पूरवज्ञातस्य समानेन ज्ञात्रा भ्रहणमज्ञासिषमसुमथं ज्ञेयमिति; 
सोऽयमेको ज्ञाता पूरवज्ञातमर्थं गह्णाति तच्चास्य भ्रहणं स्मरणमिति, तदु बुद्धि- 
्रबन्धमात्रे निरात्मके नोपपद्यते ॥ ३६ ।! | 








-है देता मानने से काम चल जाता हैतो व्यर्थं एक निस्य तथा श्ानादि गुण का नाधार आत्मा 
मानने को क्व! आवदयकत। है ? तो श्स रोका क। समाधान करते हए मागे माभ्यकार कते हैँ 
किं यदि नित्य आत्मा से रदित केव्रल क्षणिक विक्लानधारा टौ बौदधमत से मानी नाय तों 
बिना आधार के उपरोक्त शरीरान्तर को प्रातिरूप .उपपत्ति नही वन सकेगी ( अर्थात्‌ यदि बुद्धि 
| आदि गुर्णो का निघ्य आश्रय अत्मान मानितो शरीरन्तरको प्र्तिका कों धारन होगा, 
अर्यात्‌ रस रारोरमें जने वाल। कों आत्मान वन सकेग), क्योकि बौदधमत में श्वणिक्‌.विज्ञान- 
सूप विनाद्य स्वमाव मानागयादहै। (नित्य अत्माकेन मनने पर अनेक शरीरो कौ प्राप्ति 
। रूप संसार हो न बन सकेगा यदौ एक दोष नशी अता, किन्तु संपूणं शरीरो के सम्बन्ध के अत्यन्त 
| विनाश्र्प मोक्ष मो न वन सकेगा, ध्स भाशय से माष्यकार अगे कहते ह कि )--एक नित्य 
आत्मा के होने से भनेक शरोर सम्ब्न्धरूप संसार तथा अनेक शरीर समुदाय के सम्बन्ध के 
। विच्छद ( नाश्च ) रूप अपवगं भोष्टो सकता है। यदि बोद्धमत ते क्षणिक विज्ञानधारा मात्रको 
आत्मा माना जाय तो एक आत्माके न होने से कोईभी श्ल दीं (म्बे) संसारमागं में 
 दोडता नीं रहेगा, तथा न कों शारीर सम्बन्धो ते मुक्त शोगा शस कारण बोद्धमत से संसार. 
वधन तथा उक्तते अपवग ८ छुटक।रा ) न बन सकेगा । तथा क्षणिक श्ञानधारा मात्र को आत्मा 
मानने के पक्ष मेँ आत्मा क्षणिक होने के कारण भिन्न-भिन्न होने से संसार के. प्राणियों के सपूणं 
व्यवहार विना स्मरणाद्रिकों के प्रतिप्तंथान के भिन्न-भिन्न स्थिर न हो सरकेगे। करयोकि पूवं विश्ान 
रूप आत्मा के नष्ट होने के कारण कालान्तर मे जिस स्मरण के कारण जो प्राणौ कायं करते है 
ब स्मरण हौ न होगा, क्योकि दूसरे के देखे हए का ` दसरे को स्मरण नदीं होता । कारण य॑ कि 
एष जानने योग्य विषय को पूरव॑काल में मैने जाना था, इस प्रकार पूवं मँ जाने हए विषय को श्ञाता 
श क्रो कालान्तर मे स्मरण शेता है । वह यह एक ्ी शाता ( आत्मा ) पूवकाल में जाने इए विषय 
करो ो पुनः यश्ण करता है, वह हण करना ही स्मरण कहाता है। अतः एक दी श्चता को होने 
बग स्मरण क्षणिक विश्चान को आत्मा मानने वाले बौद्ध के पक्ष में नित्य भात्मा क नोने के 
१रण नदो बन सकता । अर्थात्‌ कालान्तर मे होने वाली स्मरणश्चान की सिद्धि क ल्य नित्य 
¶त्मा मानना आवदयक है जो बुद्धथादि युरो का आश्रय है यह्‌ सिद्ध होता हे ॥ ३९ ॥ 
नित्य शरीरादि भिन्न आत्मा के मानने के पक्ष में स्मरगश्चान ष्टो सकता है इस भारय से 
पदान्तमत को लेकर सूत्रकार कहते है-- ५ 
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स्मरणं स्वात्मनो ज्ञस्वाभाव्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
ऽदवदयत्ते ईति, आत्मन एव स्मरणं न बुद्धिसन्ततिमात्रस्येति । तुशब्दोऽबः 
घारशे ¦! कथम्‌ ९ ज्ञस्वभावत्वात्‌ । ज्ञ इत्यस्य स्वभावः स्वो घर्मः, अयं खलु 
ज्ञास्यति जानाति अज्ञासीदिति त्रिकालबिषयेणानेकेन ज्ञानेन सम्बध्यते 
त्ास्य त्रिकालबिषयं ज्ञानं प्रव्यास्मवेदनीयं ज्ञास्यामि जानामि अज्ञासिपमिति 
वत्तते, तद्यस्यायं स्वो धमंस्तस्य स्मरणं न बुद्धिभबन्धमात्रस्य निरात्मकः 
स्येति ।¦ ४० ॥ 


स्खतिहेतूनासयोगपद्याद्युगपदस्मरणमित्युक्तम्‌ । अथ केभ्यः स्मृतिरत्पद्यत 
इति ? स्तिः खलु- 


प्रणिचानानचन्धास्यासालङ्गरष््णसादश्यपरिग्रदाश्रयाशरितसम्वन्धा 








पदृपदाथ-- स्मरणं तु = किन्तु स्मरणन्नान, आत्मनः = आत्मा को होत। है, शस्वाभव्वात्‌ = 
कर्यो कि उसका शाता होना यह स्वामाव है ॥ ४० ॥ 

अओवाथ-नित्य आत्मा ही को कालान्तर में स्मरणष्टो सकता ैनकिषक्षणिक विश्न को, 
क्योकि चिद्धात्म से आत्माहीका क्ञान होना यह स्वामाधिक धमं है, शस कारण स्मरण होना वड 
अत्माका हो धमं दे ताकि नित्य आत्मा से भिन्न क्षणिक श्रानसन्तानधारा का यह सूत्रकः 
आराय है ॥ ४०॥ । 

( सूत्र के वाक्य को पूणं कर माष्यकार सूत्र को व्याख्या करते है किं )-आत्मा दी को काला- 
न्तर में निश्चवयसे स्मरण होताहैन कि केवल क्षणिक विज्ञान के समुदायको। सूत्रमेत॒खब्द 
का अर्थं हे अवधारण ( निश्चय से नित्य आत्मा ही को स्मरण होना) प्रश्ञ-कैते १ उत्तर- जावा 
होना उसका स्वभाव शने के कारण । जानकार होना यह्‌ इस भात्मत्व ( अपना ) मावधनं 
हे । क्योकि यष्ट दारीरादि भिन्न नित्य आमा ही भविष्यकाल म जनिगा, वत॑मानक्राल >. 
जानता है, भूतकाल मेँ जाना था-श्स प्रकार तीनो कालो को विषय करने बाले शान- 
रूप गुण से सम्बन्ध रखता है! उस इस आत्मा को तीनों कार्लो को विषय करने वाला डानयुय 
का प्रत्येक जोवात्मा को अनुमव होतादहै किम भविष्य में जानंगा, जानता दं तथान जाना 
धा। श्स कारण जिसका यद्‌ अपना धमंहै उसी को स्मरणदहो सकतादहैन किं नित्य भात्माद 
मानने वाढ क्षणिकविश्चानवादी बोद्ध के मतमें हो सकता है ॥ ४० ॥ 

( स्ग्ृतिश्चान के कारर्णोके एककालर्मेन शने से" इस पूर्वोक्त अन्ध को स्मरण दाच्च 
स्मरण श्वान के कारर्णों कोस्मरण कराते हृ भाष्यकार अथिम सूत्र का अवतरण देते इवे भ्र 
करते रै कि )- पूव॑नन्थ मे ^रमरणशनों के एककार्मे न होने से" एककाल में स्मरण नह 
होता, रेरा सिद्धान्तिमत से कह चुके प्र यां यह्‌ प्रन दहैकरि किन हेतुर्भों ते रमरणश्रल 
उत्पन्न ्टोता है १ ८( इसके उत्तर में पचीस प्रकार के स्मृति के देतुओं का निरूपण करने बहे प 
के अवतरण मे भाष्यकार अगे कते हैँ कि स्ृतिश्चान निश्चयसेहोतादै- | 

पदपदाथ-प्रणिधाननिवन्धाभ्यासरिङ्गलक्षणसादृद्यपरिग्रहाश्नयाश्रितसम्बधानन्तयिवोगच्छः इ 
विरोधातिक्चयगप्राप्तिव्यवधानसखदुःचेच्छाद्वेषभयाथित्वक्रियारागधमिमंनिभित्तेभ्यः = १ प्रणिधान ह ठ 

का चिन्तन, २ निबन्ध (एक यन्य मेँ कष्ना), ३ अभ्भासत ( आदृत्ति), ४ रिग ( 1. < 
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-धित्वक्रियारागधमौधमेनिमित्तेभ्यः ॥ ४१ ॥ 


सुस्मूषेय। समनसो धारणं प्रणिधानं सुस्मूर्षितलिङ्गचिन्तनं चाथस्खति- 
कारणम्‌ । निबन्धः खल्वेकम्रन्थोपयमोऽथीनाम्‌ , एकमन्थोपयताः खल्वथौ 
अन्योन्यस्खतिदेतच आलुपूर्व्यणेतरथा वा भवन्तीति । धारणाशाखकृतो वा 
र्ञातेषु वस्तुषु स्मतेव्यानायुपनिःत्तेपो निबन्ध इति । अम्यास्स्तुः समाने 
बिषये ज्ञानानामभ्यारत्तिः, अभ्यासजनितः संस्कार आठमशुणोऽभ्यासशब्देनो- 
च्यते, स च स्मृतिहेतुः समान इति । लिङ्गं पुनः संयोगि संसवाय्येकाथ- 
समवायि विरोधि चेति। (संयोगि ) यथा धूमोऽग्नेः, गोविषाणम्‌ , पाणिः 
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५ लक्षण, & सादृक्य ( समानता ), ७ परिग्रह (स्वीकार), ८ आश्रय ( आधार), ९ आश्रित 
( आधार कौ अधौनता ), १० सम्बन्ध, ११ आनन्तयं ( पश्चाच होना), ६२ वियोग ( विरह) 
१३ एक कायं, १४ विरोध, १५ सअतिदाय ( अधिकता ), १६ प्राप्ति, १७ व्यवधान, १८ खख 
दुःख, १९ शच्छा-देष, २० भय ( मीति), २१ आर्ता (याचना), २२ क्रिया, २३ राग 
( भनुराग ), २४ धर्म॑, २५ अधमं । रेते २६ निभिर्ता से कालान्तर में स्मरण होता दै ॥ ४१॥ 
भावाथं--ऊपर सूत्र मेँ के हए २५ प्रणिधान भादि कारणो से स्टृति इमा करत्री. है ॥ ४२१ ॥ 
उद्ाहरणसदित सूत्र मे कटे इए २५ स्मृतिश्चान के कारणों कौक्रमसे व्याख्याकरते दे 
कि-श.स्मरण की इच्छासे मन की धारणा (स्मरण के विषय मं ङ्गाने ) को. प्रणिधान कते 
है जो स्मरणकी श्च्छाके विषय के साधक का चिन्तन कहाता है, बह पदाथ के स्मरणका 
कारण होता है । (२) एकः अन्य मे पदार्थौ के निवन्धन ( कने ) को निवन्ध कहते द । र्योकि 
एक टौ मन्थ म उपयत ( निबद्ध-कहे हुए ) पदां निश्चये परस्पर की स्ति के कारण शोते 
है, जो क्रम से अथवा अक्रमसे कदे गये द्यो (जैते शसो शाल में कहे हट प्रामाणादि ष्दाथे 
परस्पर स्मरण कराते है ) अथवा जेते जेगीराव्यादि महषि्यों ने कदे हए धारणाशाख मं नाङ्ाचक्रः 
हृदयकमल आदिर्को - मेँ -स्मरण करने योग्य बीजस्थान के भूषणरूप देवताओं का उपनिक्षेप 
(आरोप करना ) निव्रन्ध कदाता है ८ जिसत्ते उप्त २ -उपरोक्त स्थानों में देवताओं का आरोप 
शने से उन. २ के अवयर्वों के ग्रहणे स्मरण होता है। रेसा तात्पदेटीकाक्रार ने तात्पर्यं यां 
दिखाया है। (३) एक दही विषय मेंज्ञानां की वारवार अ।वृ्तिरूप अभ्यास सी तोप्तरा स्मरण 
मे कारण होता दै। यहं पर अभ्यास करने से उत्पन्न आत्मा का सरकार नामक युण 
भभ्यास कहाता है वह्‌ समान विषयमे स्मरणका कारण होता है। श्सी कारण परुक्षाक चयि 


.अभ्याप्त करने वाके ही छात्र परीक्षा में उत्तीणं होते है, कर्योक्ति उन्हे परीक्षा के उमय अभ्यास किये 


विषय उपरिथत न होते है जो अभ्यास नदीं करते उन्ं मिपय उपस्थित न होने के कारण परीक्षा 
देने मेँ सफलता नदीं होती, ( अर्थाव वे उनुत्तीणं हो जाति है ).1 (४) जिद्ग अनुमान में साधक 


हेतू जिसके संयोगि २, समवायि २, एकाथंसमवायि २, तथा. विरोभि ४, ठेते चार भेद होतेदहै। ~ 


जिप्त प्रकार धूम से अभि कौ सिद्धि १, “ङ्ग के विदोषतापे गौ की सिद्धि २, इस्त से पाद की सिद्धि 
तथारूपसे एक ही मे समवेत स्पशंयुण को सि. ३ भोर अविद्यमान वषां से विधमान उसके 
विरोधी वायु तथा मेष के संयोग कौ सिद्धि होना ये जिस्तके चार उदाहरण (संयोगी इत्यादिः 
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पादस्य, रूपं स्पशेस्य, अभूतं शृतस्येति । लक्षणं पश्ववयवस्थं गोन्नस्य स्मृति- 
हेतुः, बिदानामिदं गगौणाभिदसिति । सास्य चित्रगतं प्रतिदपकं देवदत्तस्ये 
त्येवमादि । परियंहात्‌ स्वेन वा स्वामी स्वामिना वास्तं स्मर्येते बाश्रयाद्‌ 
मामण्या तदधीनं संस्मरति । आश्रितात्‌ तदधीनेन अरामण्यसिति । सम्बन्धाद्‌ 
अन्तेवासिना युक्तं गुरु स्मरति ऋत्विजा याञ्यमिति । जानन्तर्यादिति करणी- 
येष्वथंषु । वियोगाद्‌, येन विप्रयुज्यते तद्वियोगप्रतिसंवेदी श्रशं स्मरति 1 एक 
कार्यात्‌ कत्रेन्तरदशंनात्‌ कत्रेन्तरे स्मृतिः । विरोधात्‌, विलिगीपमाणयोरन्थतरद्‌- 
शनादन्यतरः स्मयते । अतिद्ययाद्‌ येनातिशय उत्पादितः । प्राप्तेः यतोऽनेन 
किचित्प्राप्तव्य वा भवति तमभीच्णं स्मरति । व्यवधानात्‌ कोशादिभिरसि- 
प्रशतीनि स्मयेन्ते, सुखदुःखाभ्यां तद्धेतुः स्मर्यते । इच्छाद्वेषाभ्यां यमिच्छति 
ये च द्वेष्टि तं स्मरति । भयाद्‌ यतो बिभेति । अर्धिस्वाद्‌ येनार्थी भोजनेना- 


= ज नि 


-सूत्र मे पदले कह चुके दै अतः चारो प्रकारके क्गि साध्य का स्मरण करति हैः 1 (५) 
प्राणी के अवयर्वो मेँ रहने वाला लक्षण गोत्र (वद्र ) को स्मरण कराना है, जसे यह विद नामक 
ब्ाह्यर्णो का गोत्र दै, यह्‌ गगं नामक ब्राह्मर्णो का गोत्र है इत्यादि ( लिङ्ग स्वाभाविक व्याप्तिसे 
युक्त होता है, लक्षण केवल संकेत से गृहीत होता है रेसा लिङ्ग तथा लक्षण दोर्नो कामद है )। 
(६) चित्र (फोटो) में रहने वाला प्रतिरूपक ८ प्रतिविम्ब्र )-जेे यद देवदत्त का चित्र ( फोटो ) 
हे इत्यादि देवदत्त को स्मरण कराता है । (७) परिग्र् ( स्वीकार ) से-जैसे त्य से स्वामा का, 
अथवा स्वामौ से त्य (नौकर) का स्मरण होता टै। (८८) आश्रय से-सैसे म्राम के स्वामी 
(यआमणी) से उसके अधन याम तथा यआामवासिर्यो का स्मरण होता दहै। (९) आशित 

` (जमौद्रार के आधार से रटने वाके ) मनुर्ध्यो से-उनके आधार जमींदार का स्मरण शोतादहै। 
( १० ) सम्बन्ध से- नेसे शिष्य से गुरु अथवा ऋत्वक्‌ ( यज्चकमं करने वाके ) व्राह्मण से यश्च कराने 
योग्य याज्य ( यजमान ) का स्मरण होता है। यद्यपि पूर्वोक्त प्रणिधानादि स्मृत्तिकारर्णो में भी कों 
न कोड सम्बन्ध अवदय रहता है, तथापि सम्बन्ध को अलग कने से उन प्रणिधानादि सम्बन्ध से 
भिन्न सम्बन्ध यष्टा पर लेना चादिये यह सूचित दोता है । ( ११)--अानन्तयं ( पश्चात्‌ होना) 
इसते इसके दाद यह करना है यह स्मरण होता है । ८ १२ ) वियोग से ( विरह से )-जिसपे श्स 
प्राणी का वियोग ( विदु ) होता है उक्त वियोग का उसके अनुभव करने वाला प्राणी उसते 
मत्यन्त स्मरण किया जाताहै। (१३) एक कार्यं से-जसे किती कार्थं के एककर्तां के देखने से 
उक्ती कार्य के दूसरे कतां का स्मरण होता है। (१४) विरोधसे-जैतेदो जयकी परस्पर 
इच्छा करने वा्छामें एक क्सो को देखकर दूसरेका स्मरण होता है। (८ १५) अतिशय 
( विज्ञेषता ) से, जते किसी पदाथ मेँ जिसने विशेषता की रै उसका स्मरण होता है।. अथाव 
जैसे उपनयन ( यज्चोपवीतादि ) रूप अतिश्चय ( संस्कार ) आचा्य॑को स्मरण कराता है। (१६) 
प्राप्ति से- जैसे प्राणी को निस मचुभ्य से कुछ प्राप्तो चुक्ञा है अथवा प्राप्त करना है, उते वहं 
अत्यन्त स्मरण करत। ह । ( १७ ) व्यवधान ( ढक्रा र्ना ) से, जते म्यान मेँ तलवार छिपी होने से 
तञ्वार का स्मरणदह्योतादै। (१८) खख ओर दुःख से सुख तथा दुःख होने के -कारर्णो को 
स्मरण करता है । (८ १९) इच्छा तथा देष से-जि्षङी इच्छा तथा द्वेष करता है उक्तका स्मरण 

` होता है.। (२० ) मय से- जिस ( सि्ादिर्की ) ते मय होता है उते स्मरण करता है । (२१) 


# 
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च्छादनेन वा । क्रियया रथेन रथकारं स्मरति । रागाद्‌ यस्यां च्ियां रक्तो 
भवति तामभीदणं स्मरति । धर्माज्जाव्यन्तरस्मरणमिद् चाधीतश्चुतावघारण- 
मिति | जघरमांत्‌ प्रागनुभूतदुःखसाधनं स्मरति । न चैतेषु निमित्तेषु युगपत्सं- 
वेदनानि भवन्तीति युगपदस्मरणमिति । निदशनं चेदं स्थ्रतिहेतूनां न परि- 
सङ्कथानमिति । ४१ ॥ 

इति चतु्िंशत्या सूष्ेबुद्धेसव्मगुणलघ्रकरणम्‌ । | 
 अनित्यायां च चुद्धौ उत्पन्नापवर्गित्नात्‌ कालान्तरावस्थानाच्वानित्यानां 
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अविता ( चाहना ) से- जिस भोजन अथवा वख कौ आति कौ इच्छा रखता है उस मोजन, वा 
व्र को स्मरण करता दै । (२२) क्रिया (वनना) से, जते रथ को देख कर रथ बनाने वाले 
को स्मरण करता है। (२३) राग (अनुराग) ते, जैमे जिक्षस्नौ में अनुराग दोता दहै उस रो 
को अत्यन्त स्मरण करता है । (२४ ) धमं से--दूसरे जाति का स्मरण -होता दै, गौर इस ऊोक 
मेद्ीपदेहुरतथा सुने हए भ्रिषयका स्मर्णदहोता रै । अर्थात्‌ वेदा्थिर्यो को अभ्यास से उत्पन्न 
हुए संस्कार से बाह्मणादि रूप जाति का स्मरण क्षोता ई । ` अथवा दूसरे जन्म मेँ अनुमव किये 
सख तथा दुःख के साधन एवं पू्॑काल मेँ अनुमव कयि सुद दुःखादिकं का स्मरणदहोनामौ 
` भाष्यकार ने सूचित किया दै । ( २५ ) अधमं से-पूर्वैार मेँ अनुभव कि दुःखो के साधनो को 
स्मरण करता है 1 रन पचीस् प्रकार के स्मरण के कर्णो के रक्ते एककाल मे भनुमव नहीं होते, 
इस कारण एककाल मे स्मरृतिश्ान नदीं हो सक्ते । यड्‌ केवल पचो प्रकारके स्मृति के कारण 
उदाहरण है न किं वास्तविक पचीक्षदहो स्पृतिकै कारणैः रेता नियम हे । अर्थात्‌ उन्माद 
दिक भौ स्मरण के कारण हो सकता हैँ । अतः सूत्रोक्त पचीस स्प्रति के कारर्णो को सूत्र मं दिखाना 

`इह केवर उदाहरण के लियि है पूरो स्टृति कारणो की संख्या कहौ हे ॥ ४१ ॥ 

(४ > बुद्धिगुण उ्पन्न होकर न्ट दो जाता है इसका प्रकरण 

शान अत्मा का गुण है यह सिद्ध कर वह उत्पन्न होकर नष्टहो जाता है यह आगे निरूपण 
करेगे, ओर शानो के एककाले होने का निराकरण. करने के प्रसंगसे स्यति काकमहोता हे 
यह भी विचार करेगे । शान इच्छादिकों के आभयमें रहता दहै श्स प्रसंग से उसके पुष्टिके 
लवि स्मरण आत्माको ही होता है, ज्ञाता स्वभाव होने से रेसा ४० वें सूत्र में पौछे कह आये 
है । बह यदह सव स्मरण होने ते ह्यो होगा, ओर वह स्मरण मावना संस्कार के शने से ही दोगा, 
। बो संस्कार श्ञानगुण को शीघ्र विनाशी मानने से ही हो सकेगा अत्यन्त स्थिर मानने से न होगा 
श्रीका अव विचार किया जाता है। इसी कारण वृततीय अध्याय के कहे गये इए ज्ञान के अनित्यता 
। साधक प्रकरण मे श्ञान उत्पदविनाशशाली है यह नहीं कका गया है, क्योंकि इसका वहां कोरे 
1 ॥ प्रयोजन नहीं था । किन्तु ब॒द्धि के सामान्य रूप से अनित्यता सिद्ध करने का वह्‌ आत्मा का गुण 
7 दयी प्रयोजन था। भौर वह ज्ञान का आत्माका गुण होना धम, तथा अधमं के समान दूसरे 
 लतक रह्नेपरष्टीदहो सकता है इस कारण सामान्यरूप से विचार किये ज्ञान # अनित्यता 
का विकशेषरूप से अत्यन्त शीघ्र श्ञान नष्ट हो जाता है यह त्रिचार साम्प्रत किया जाता है। 
( जिततमं विप्रतिपत्ति के कारण विचार के संशय को दिखाते हुए भाष्यकार ` संशय ॐ सिद्धान्त 
/ ॐ दिखाने बाले सूत्र का देसा अवतरण ठेते'है कि ) - पूवंमन्थ से बुद्धि के अनित्यता सिदध होने 
|| के कारण उत॒ नित्य द्धि मे उन्न होकर नष्ट होने, तथा दूरे काक तक स्थिर होने के कारण 
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संशयः किञुत्पन्नापवर्गिं णी बुद्धिः शब्द बदाहोस्वित्कालान्तरावस्थायिनी ऊुम्भ- 
वदिति १ उत्पन्नापवर्गिणीति पक्वः पस्नह्यते । कस्मात्‌ ?-- 
कमानवस्थायिग्रहणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
कृमणोऽनवस्थायिनो चहणादितति, छि्स्येपोरापतनात्‌ क्रियासन्तानो गृह्यते 
प्रत्यथनियमान्च बुद्धीनां क्रिथासन्तानवद्‌ बुद्धिसन्तानोपपत्तिरिति । अवस्थि- 
त्महणे च व्यवधीयमानस्य प्रत्यक्षनिव्रत्तेः। अवस्थिते च कुम्भे गृह्यमाणे 
सन्तानेनेव बुद्धिवेर्तते धाग्‌ उ्यवधानात्‌ तेन व्यवहिते प्रसयक्ष ज्ञानं निवतंते, 








भी क्या बुद्धि ( शान) इन्द गुण कै समान उत्पन्न होकर तृतीयक्षणे नष्ट दो जाती है अथवा 

श के समान चिरकाल वतंमान रहती है। ( अर्थात्‌ बुद्धि अनित्य है यह सिद्ध दो चुक है । 
जिसमे अनित्य दो प्रकारके द्योते है (६) जसे प्रथमादि शब्द उत्पन्न ्ोकर तृतीय क्षणे 
दितीयादि शब्दस नष्टो जते) (२) ओौर्‌ को$ अनित्य षटादिकों के समान पिरकाल 
तक रहते हे, एेसा दोनो अनित्यो का स्वभाव दिखाने से अनित्य बुद्धिमी तृतीयक्षण मे शीघ्र 


नष्ट ष्टा जाती हे, या कुछ काल तक्‌ रती है चह संश्चय होता है।८( शस संदेह प्र सिडान्त-. 


पक्ष से ही माष्यकार आगे कते दै कि )--डडि श्र विनाद्च वाली है यदह सिद्धान्तपक्ष छया 
जाता हे । ८ प्रइन )- त्यों १८ उच्तर )- | 

पद्पदाथं--कर्मांनवस्थायियहणा्र = अस्थिर क्रिया का ग्रहण होने से ॥ ४२ ॥ 

भावा्थं--जित् प्रकार नित्त समय धनुपतेबाण रफका जाताहै, वह वाण जिस समय तक 
भूमि प्र नहीं गिरता, उस समय तक उस वाण मेँ गमनरूप क्रिया के समुदाय मँ अनेक गति- 
रूप क्रिया होती हैँ यद्‌ देखे! जाता दै, उसी प्रकार एक-एक बुद्धि मे अपने-अपने विषय मेँ नियत 
होने के कारण प्रतिक्षण मे तानो का सन्त।प अपने-अपने विषय मँ हआ करता है, अर्थाव्‌ बुदि 
हर एक क्षण में पदार्थो को अनेकं बुद्धिधारा दारा प्रकादिष्त करती है, इस कारण वड्‌ शध नष्ट होने 
वाली है यह सिद होता दै ॥ ४२॥ 


( सूत्र के भक्षरों कौ व्याख्या करते हए माध्यकार कहते है कि )--क्रिया पदार्थ के. अस्थिरा 
का हण होने के कारण (उुद्धि शीघ्रनाशी है) फेंके हए बाणसे भूमि पर गिरने पर्यन्त. पतन- 


रूप क्रिया के सन्तान का अहणशोतादहैः। शानां के भी अपने-अपने विषग्र में होने का नियम 
होने के कारण इनके ्रियार्जो का सन्तान सिद्ध होता दै । 
( इस प्रकार अस्थिर बाणादि क्रियार्भो के दृष्टान्त मेँ अपना पक्ष स्थिर कर स्थिर पदार्था के 


दृष्टान्त द्रेते हए भाष्यकार अगे कहते कि)- कुछ काल्पर्यन्त स्थिर रहने वाठे ' अनित्य षट 


आदि पदार्थो के ज्ञान होने भ व्यवधान रहने पर प्रत्यक्ष नदींशेनेते। ( भरक्षात्‌ स्थिर तथा 
अनित्य धटादि पदार्थो का किंसी दूसरे से जव तक व्यवधान नीं होता तमी तक उनका प्रत्क्ष 
होता है व्यवधान रहते नहीं होता । इससे मो यह सिद्ध दोतादहै किं शीघ्र (ठृतीयषक्षणमे) 
नष्ट शोने वाके अनेक श्वान धारारूप से इभा करते दँ ( श्सी भाशय को स्पष्ट करते हए भाष्यकार 
आगे कहते है कि )- आनित्य एवं स्थिर षट के प्रत्यक्ष से ज्ञान होने में धाराबाही दी क्ञान इभा 
करता है, जब तक वह घट दूक्तरे किसी पदार्थ से व्यवधान युक्त नहो। भौर व्यवधान करने 
बाले वस्र ८ प्रदा ) आदि से व्यवधान होने पर प्रत्यक्ष श्चान नदीं हदोता। यदि चिरकाल तक शन 


कौ स्थिति मानी जाय तो दिखाई पड़ने वाले घट्‌. का वसरादिरकों से व्यवधान होने प्र मीषटश्च 


न रि योरि 


किन्न) द ५ । 





बुदधेर्त्पन्नापवर्गित्व ° ] सभाष्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ ४२७ 


कोः यिकः 





ययो क कक > 
मीय क 1 का + 1 1 








कालान्तरावस्थाने तु बुद्धेदेश्य्यवधानेऽपि प्रत्यक्षमवतिष्ठेतेति । स्छतिश्ा- , 


ठिक बुदववस्थाने संस्कारस्य बुद्धिजस्य स्छतिहेतुताद्‌ । 

यश्च मन्गरेतावतिष्ठते बुद्धिः चष्टादहि बुद्धिविषये स्तिः सा च बुद्धावनि- 
त्यायां कारणामाबान्न स्यादिति। तदियमलिङ्ग, कस्मात्‌ ? बुद्धिजो हि 
सस्कारो गुणान्तरं स्प्रतिहेतुनं बुद्धिरिति । 

हैत्वमाव्राद्‌ युक्तमिति चेत्‌ ? वुद्धववस्थानाद्‌ प्रत्यक्षत्वे स्छत्यमावः । 

याबद्ब्रतिघ्ठते बुद्धिस्ताबदसौ बोद्धव्या्थः प्रस्यक्षः प्रव्यत्ते च स्मतिरयु- 
पपन्नेति । ४२॥। 


अव्यक्त्रहणसनचस्थायित्वादहिद्यत्सम्पाते रूपाव्यक्तग्रहणवत्‌ ॥ ४३ \ 
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रत्वक्षशान होता रहेगा ( अर्थात्‌ यद्व घट का प्रत्यक्षक्नान से ग्रहण दूम्ररे कार तकं वतेमान रहेगा, 
तो धट का व्यवधान होने पर भी उस्तका प्रत्यक्ष ज्ञान होता रहेगा, ओर होता तो नदीं स कारण 
उस धट का शान दूसरे काल तक स्थिर नदीं रहता यद्‌ भाष्यकार काञआश्चयदहै)1 (यदि आज 
प्रत्यक्षे देखे इए घट का दूसरे दिन स्मरण होता है, यह्‌ स्मरण घट के प्रत्यक्ष चान मं स्थिरता 
फ सिद्धि कर सकेगा रेसा पूर्वपक्षी कदे, तो इसे उत्तर मेँ माष्यकार आगे कते हं किं )- 
यह धस प्रकार ते स्मरणक्ञान, ज्ञान की र्थिरता को सिद्ध करभे मे साधक नीं शे सकता-त्र्योकरि 
रान से उत्पन्न हआ। भावना नामक संस्कार कालान्तर मे स्मरण को उत्पन्न करता है । ( उपरोक्त 
ूव॑पक्ष तथा उत्तर को स्पष्ट करते इए भाष्यकार अगे कते दहै कि)- जो पूवेपक्षा देसा साने 
कि-ुदधि कालान्तर तक स्थिर रहती है, क्योकि प्रत्यक्षादिकं ते अनुमव किये हए विष्यो में 
स्मरण होता है, ओर वह उस अनित्य बुद्धिमें कारणके न होनेसे स्मरणन ददो सकेगा-रेसा 
यह पृव॑पक्षी का कहना बुद्धि को स्थिर सिद्ध नीं कर सकता । ( प्रदन )- कयो १ ( उत्तर )- द्धि 
(विषय के ज्ञान ) से उत्पन्न हआ भावना नामक संस्कार दी एक दूसरा युण है जो कालान्तर 
म स्मरण कराता है बुद्धि नदीं कराती । यदि इस पर पुनः पूपक्षौ रेसी आपत्ति दे क्षि “सिद्धान्ती 
ने जो समाधान दिया वह संगत नदीं है क्योकि इसमे सिद्धान्ती ने कोश्दहेतु नहींदियादहे"तो 
सिद्धान्ती के पक्से भाष्यकार उत्तर देते है किं}-बुद्धियुणके कुछ काल तक स्थिर होने के 
कारण जवत्तकं विषय का प्रत्यक्ष होता `है तवतक स्मरण नो हो सकता ८ इसी उत्तर का भगे 
स्पष्टीकरण भाष्यकार करते दहै किं )-जवतक प्रत्यक्षशान विषय का शेता रहता हे तवतक 
उक्त जाननेयोग् पदार्थं ॑का प्रत्यक्ष होता है, ओर जवतक प्रत्यक्ष होता है तवबत्तक स्मरण 
नी हो सकता ( अर्थात्‌ यदि शान ही दृक्तरे काल तक स्थिर रहे तो उ्तके स्थिर होने के कारण 
इन्द्रिय संनिकथं के निवृत्त होने पर भी वह सिथिरदही रदहेगा-श्स कारण बहुत काल तक 


प्रत्यक्ष शानकेष्टी स्थिर होनेसे स्मरण होनेका अवसर दी न्दी भवेगा यह्‌ भाष्यकार का 


आश्य है ॥ ४२ ॥ 
पूर्पक्षी के मत से पुनः आक्षेप दिखाते हण सूत्रकार कहते है-- 


पद्पदाथ-अन्यक्तग्रहणं = अस्पष्ट ॒ज्ञान होता हआ, नवस्थायित्वात्‌ = अस्थायी ( क्षणिक ) 
हने के कारण, विचयत्संपाति = विद्युत्‌ के प्रकाश्च मे, रूपाव्यक्तग्रहणवत्‌ = रूप के अस्पष्ट ज्ञान - 


होने के समान ॥ ४३ ॥ 
अर्थात्‌ यदि शान अस्थिर होता तो वह सव॑दा अस्पष्ट ही होगा-जिस प्रकार अकस्मात्‌ 


न करः 
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„ यदयुलपपवर्गिणी बुद्धिः पराप्तमन्यक्तं बोद्धग्यस्य प्रहणं यभा बिद्ुस्सम्पाति 
वद्य॒तस्य प्रकाशस्यानवस्थानादव्यक्तं रूप्रहणमिति, व्यक्तं तु द्रव्याणां 
्रहणं तस्मादयुक्तमेतदिति ॥ ४३॥ 


हेत्‌पादानात्‌ प्रतिषेद्रन्याभ्यनुज्ञा ॥ ४४ ॥ 
` उत्पन्नापवर्गिणी बुद्धिरिति प्रतिषेद्धव्यं तदेवाभ्यनुज्ञायते विचुत्तम्पाते 
रूपाव्यक्तय्हणवदिति । यत्राव्यक्तम्रहणं तत्रोत्पन्नापवर्गिणी बुद्धिरिति । 
गहणे हेतुतरिकल्पाद्‌ महणविकल्पो न बुद्धिविकल्पात्‌ । 
__ यदिदं के चिद्‌ज्यक्तं क चिद्ट-यक्तं रहणमयं विकल्पो ग्रहणदेतुविकल्पात्‌ , 
विधुत्‌ के चमकने परो रूपक्ञान दोता है वह क्षणिक होता हआ अस्पष्ट ही टता श यद सूत्र 
मे पृठेपक्षी का आशय है ॥ ४३२॥ 

( हसो आशय से पृवेपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैः क्रि )--यद्वि बुद्धि उत्पन्न शोकर 
नष्ट हो जाती हतो जानने योग्य विषय का ज्ञान असष्ट होता दै रसा मानना दोगा-जिस 
भकार अकस्मात्‌ विद्युत्‌ के संपात हीने ( चमकने ) पर उक्त विदत्‌ के प्रकाश के स्थिरन रने 
के कारण धटादिषद्र्भो के रूपका अस्पष्ट ज्ञान हदोतादहै, किन्तु पृथिवी आदि द्रव्य पदार्थौ 
काक्ञान स्पष्ट द्वआ करता है श्सकारण नका दूसरे काल तक स्थिर न होने का सिदधन्ती 
का,पक्ष असंगत हे । ( अर्थात्‌ विदयुतप्रकार के अस्थिर होने के कारण जिस प्रकार विधव के चमक्ने 
पर द्र््योकेरूपका शान क्षणिक होता है उसी प्रकार यदि शान क्षणिक ष्टो तो वह अस्पष्टष्टी 
सदा हआ करेगा, किन्तु रेता नक्ष दिखाई पड़ता क्योकि प्रायः सभी द्रव्योँका स्प्ट ही श्षान 
होता हे, अतः नैयायिको का क्षान के दूरे काल तक न रने का पक्ष अक्तंगत दहै ॥ ४३ ॥ 

उपरोक्त आक्षेप का सूत्रकार सिद्धान्तिमत से खण्डन करते है-- 

पदपदाथं-देतुपादानाव-हेु के स्वीकार करने के कारण, प्रतिषेद्धञ्य।भ्यनुक्चा-पेतिषेष 
करनेयोग्य स्िद्धान्तिमत का स्वीकार हो नाता है ॥ ४४॥ 

भावाथ-बुद्धि उत्पादविनाशशाली है श्स निस्त सिद्धान्तिमत का पूर्वपक्षी को खण्डन 
करना है उसी को विद्युत्‌ के चमकन पर द्रव्यो किं अस्पष्ट क्ञान के समान इस दृष्टान्त से पूरव॑पक्षौ 
ने स्वीकार कर लिया। क्योक्रि जिस स्थल में अस्पष्टश्चान होतादै उस स्थम बहश्ञानमी 
उत्पादविनाश्च वाला होता है यह सिद्धह्टो जाता है, ( अथात्‌ पू्ंपक्षीने जो दहेतु सिद्धान्तिमत 
के खण्डन के व्यिदिया है उसो मेँ खण्डन करनेयोग्य सिद्धान्ती के. पक्ष की वह स्वीकार 
करता हे ॥ ४४ ॥ ६ 

८ इसी आय से भाष्यकार सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्या करते है कि )-पूतरपक्षीको 
बुद्धि उत्पादनाश्च वाली दै इस सिद्धान्ती के मत क्रा खण्डन करना है, किन्तु विदत्‌ के चमकने 
पर रूप का अस्पष्ट शान होनेके समान शस दृष्टान्त से वह उसी सिद्धान्तिमित का स्वीकार 
करता है; केर्योकि जिस स्थल मे अस्पष्ट शानं होता है वहां वही शान के उत्पन्न होकर न्ट हो 
जाता है । ( इस प्रकार प्रौ ढिवाद से पूवपक्ष को खण्डन कर वास्तविक खण्डन दिखाति हुए माष्यक्ार 
आगे कहते हे कि )-अदण के हेतु के विकल्प होने से ग्रहण शने में विकद्प होता है न कि बुदि 
के विकल्प से । ( इस संक्षेप मेँ कदे उत्तर क। भाशचय दिति इए भगे भाष्यकार कहते है कि )-- 
लो यदहः किसी स्थल मेँ पदार्थो का अस्पष्ट ग्रहण, तया किंसी स्थल मे स्पष्ट ण ( मलुमव ) 
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यत्रानवस्थितो ब्रह णहेतुः तव्राव्यक्तं ग्रहणं यत्रावस्थितस्तत्र व्यक्तं, न तु 
ुद्धेसवस्थानानवस्थानाभ्याभिति । कस्मात्त { अर्थग्रहणं हि बुद्धिंत्‌ तदथं 
मरहणमन्यक्तं व्यक्तं वा बुद्धिः सेति । विदेषाग्रहणे च सामान्यम्रहणमात्रमव्यक्त- 
ग्रहणं तत्र विषयान्तरे बुद्धबन्तरानुत्यत्तिनिमित्तामावात्‌ । यत्र समानधमयुक्तश्च 
धर्मा ख्यते विद्येषधर्मयुक्तश्च तद्न्यक्तं महण, यत्र तु विशेपेऽगरृ्यमाणे सामान्य- 
प्रहणमात्रं तदव्यक्तं ग्रहणम्‌ । समानधमेयोगाच्च विशिष्टधमेयोगो विषयान्तरं, 
तत्र यत्त॒ प्रहणं न भवति तदु्रहणनिमिनद्दाभावाद्‌ न बुद्धेरनवस्थानादिति। 

यथा विषयं च यहं व्यक्तमेव अत्यर्थनियतत्वाच्च बुद्धीनाम्‌ । सामान्य- 
विषयं च ग्रहणं स्वविषयं भ्रति उयक्तं विशेषविषयं च श्रहणं स्वविषयं प्रति 
व्यक्त प्रत्यथनियता हि बुद्धयः, तदिदमव्यक्तग्रहणं देशितं क विषये बुद्धय. 
नवस्थानकारितं स्यादिति । | 
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होता है, यह अहणका विकस्प अहण के कारणके विकद्पसे होता है अर्थाव्‌ जिस स्थलर्मेः 

ग्रण का कारण अस्थिर शेता रै उस स्थल मे अस्पष्ट अरण शता रै, ओर जिस स्थल में महण 

का कारण स्थिर होता र उस स्थले स्पष्ट पदां का्महण होतादहे, नकिं बुद्धि के स्थिर तथा 

अस्थिर होने के कारण ( प्रदन )-््यो ?८( उत्तर )-जिस् कारण पदां का महण ही बुद्धि क्लाती 

है। जो विषय का स्पष्ट ओर अस्पष्ट गहण ( अनुभव ) होता है बुद्धि वौ क्ाती है शसखिये। 

( अर्थात्‌ विषय का अहण ही बुद्धिदै, नकि बुद्धिम स्पष्टता अथवा अस्पष्टता में नियामक है). 

(अगे स्पष्टता तथा अस्पष्टता का वर्णन करते हए माष्यकार कश्ते है कि )- पदां का विश्शेषरूप से 

घान न रहते केवल सामान्यरूप से ज्ञान होना हौ भन्यक्त ( अस्पष्ट ) शान कहाता है, उसके 

सरे विशेषरूप विषय के ज्ञान होने का कारण न रहने से उप्त पदाथ का विद्रोषरूपसे श्वान 

नद होता । ओर जिस पदार्थं मे समानध युक्तथमींका क्ान होता है ओर विशेषधमं से युक्त 

काभीउस श्वान को स्पष्टश्लान कहते हैँ। ओर जिस पदां "के विश्चेषधमंका यह्णन होकर 

केवर समानध का ज्ञान होता है वई अन्यक्त ( अस्पष्ट ) ज्ञान कदाता है । पदाथ मे समान धरम के- 

सम्बन्ध ते विशेषधमं का सम्बन्ध होना यद्‌ एक दूसरा विषयदहे। ध्न दोनों मेँ से जिसका 

निमित्त नदीं रहता उसकी श्ञान नदीं द्योता यौ अग्यक्त ग्रहण है यष्ट बुद्धि के अस्थिरता कै कारण 
 नदींहोता। अपने-अपने योग्य विषयमे ज्ञान दोना स्पष्टश्चान ष्टी शोतादहे तथा बुद्धयो के. 
- अपने-अपने विष्यो मँ नियत होनेसे मी सामान्धरूप से पदाथं का चान होना अपने विषय मं 
| व्यक्त ( स्पष्ट) हीहोतादहै, श्सी प्रकार विद्ेषरूपरसे पदार्थंका क्ञन होना भी भपने विषयर्मेः 
व्यक्त ( स्पष्ट ) ही होता है। क्योकि ज्ञान अपने-भपने विष्यो मे नियत होते ह । ( उपरोक्त 

विषय को पूर्वपक्षी के अक्षेपमें संगत करते हए भाष्यकार भागे कते हे कि )- यह जो पूवेपक्षी 

ने भस्पष्ट ज्ञान होने क। आक्षेप कडा था, वह्‌ किंस विषयमे श्ार्नोके स्थिरनदहदोनेसेदोने वाडा 

होगा । अर्थात्‌ “यदि बुद्धि उत्पादविनाश्ाङी होगी तो अस्पष्ट ही ञान होगा रेसा पूंपक्षी का 

अक्षिप है। उस प्रर माष्यकारने श्वान का अस्पष्ट होना ही अप्रसिद्धदहै ेसा दिखाया दहै, 
जिससे आक्षेप का मूल ही हटा दिया यह भाष्य का गूढ आशय है । (तो क्या शान का अस्पष्ट 
होना सबेथा नप्रसिदध ही है १ श्स प्ररन के उत्तर मे अस्पष्ट छान होने मं दूसरी युक्ति दिखाते हणः 
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धमिणस्तु धमंमेदे बुदधिनानात्वस्य भावामावाभ्यां तदुपपत्तिः । 
धमिणः खल्वथंस्य समानाश्च धमौ विशिष्टाश्च, तेषु प्रत्यर्थनियता नाना- 
बुद्धयः, ता उभय्यो यदि धर्मिणि वर्तन्ते तदा व्यक्तं महणं घर्मिणमभिप्रेव्य । 
यदा तु सामान्यत्रहणमात्र तदाऽब्यक्तं ग्रहणमिति एवं घर्मिणसमभिप्रेव्य व्यक्ता. 
` ठयक्तयोभ्रेहणयोरुपपत्तिरिति, न चेदमव्यक्तं प्रहं बुद्धो दधञ्यस्य बाऽनवस्था- 
यित्वादुपपद्यत इति ॥ ४४ ॥ 
इदं हि न- 
प्रदीपाचिःसन्तत्यभिव्यक्तग्रहणवत्तदुग्रहणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनबस्थायित्वेऽपि बुद्धेस्तेषां द्रव्याणां म्रहणं उ्यक्तं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
कथम्‌ ९? प्रदीपाचिःसन्तत्यभिव्यक्तम्रहणवत्‌ । प्रदीपाचिषां सन्तत्या वन्तमानानां 


भाष्यकार आगे कहते हे कि )- किसी ध्न के धर्मोकामेद शने पर अनेक र्नो के दोने तथान 
होने से स्पष्टता तथा अस्पष्टता ज्ञानो में दो सकती ह । ८ इसी संक्षेप मेँ कहे विषय को आगे माष्यकार 
स्पष्टरूप से कहते हँ किं )- निश्चय से एकथमींरूप पदार्थं के समान ओर धिष्नेष रेतेमेदो 
प्रकार के धमं होति है । उनमें अनेक ज्ञान अपने-भपने विषयों में नियमित होति है। वष 
समान तथा विशेष धर्मो को विषय करने वाली दोर्नो प्रकार की अनेक वुद्धि यदि धमी पदा 
मेशेतीष्टो तो उस समय धममीं के अभिप्रायसे स्पष्ट श्षानद्ी होता है। ओर जितत समय 
केवर सामान्यम हीका श्न होता है, इस समय वष्ट अस्पष्टश्ञान कदाताहै। श्स प्रकार 
धमी पदाथं के अभिप्रायसे स्पष्ट तथा अस्पष्टदोनों प्रकारके शान ष्टो सकते है (अर्थात्‌ शान 
मे जो स्पष्टता या अस्पष्टता .है वह्‌ शान के स्थिर भथवा अस्थिर शने के कारण नष्टं ती किन्तु 
जाने हए विषय (अथं) के स्वरूप से होतो है, यह प्रस्तुत विषय का आद्ाय ई, जिसते आक्षेप 
मू के साथ खण्डित हो जाता है ॥ ४४॥ 
( इस दूसरे परिहार को भो केवर प्रोडिवाद समञ्चकर पुनः दूसरे प्रकार से परिहार करने के 
` ज्यि सिद्धान्तिमत के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देसा देते दै कि )-यह अस्यष्टशान बुद्धि 
सर्थवा उसे जाननेयोग्य विषय की भस्थिरता से नटीं शे सकता, ( अर्थात्‌ श्चान मेँ अस्पष्टता 
शान की भस्थिरताके क्रारण नहीं शती किन्तु श्चान के धिषयके स्वरूपे ्ोतौ रै, यष्ट कह 
चुके ह । वस्तुतः श्ान मेँ वतमान अस्पष्टतान श्चान के अस्थिरता के कारण होतो है, अथवा 
श्वान के विषय के अस्थिरता के कारण यह्‌ सिद्धान्त है ) । ( यदि रेसा है तो ४३ वे सूत्र में दिखाये 
इए पूरवेपक्षी के आक्षेप का क्या उत्तर है १ इस प्ररन के उत्तर.को देने वाके सिद्धान्त सूत्र का 
सवतरण देते इए माष्यकार आगे कहते है कि )-- यह्‌ पूर्वपक्षो का आक्षेप नदीं हो सकता- 
प द्पदाथं-प्रदीपाचिःसन्तत्यभिव्यक्तय्हणवत्‌ = दीपक की ज्वालाओं के सखुदाय के स्पष्ट 
शान के समान, तद्रहणम्‌ = द्रभ्यों का स्पष्ट ज्ञान शोता है ॥ ४५ ॥ 
भावाथ-दीपक के ज्वालार्ओं के समूर्घोके स्पष्टशान होने के समान, बुधि के उत्पाद. 
विनाशस्वमाव होने प्र भो उनंद्रन्यों का श्ान स्पष्टरूप से ्ोता है यह मानना 
उचित है ॥ ४५॥ 
( सिद्धान्ती के मत से सूत्र करा भयं भाष्यकार करते है कि )-बुद्धि के उत्पादविनाश्स्वमाव 
कोने प्र भी उन दर्व्या का शान स्पष्ट शता है, यह मानना होगा । ( प्ररन )- केसे १ ( उतर )-- 
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म्रहणानवस्थानं प्राह्यानवस्थानं च प्रत्यथेनियतत्वाद्‌ बुद्धीनां, यावन्ति प्रदी- 
पार्चीषि तावत्यो बुद्धय इति । दृश्यते चाच्र उ्यक्तं श्रदीपाचिषां ग्रहणमिति ४५ 
इति चतुर्भिः सूत्रेवद्धेरुत्न्नापव्गित्व्रकरणम्‌ | 
चेतना शरीरगुणः सति शरीरे भावादसति चासांवादिति- 


द्रव्ये स्वगुणपरगुणोपलन्धेः संशयः ॥ ४६ ॥ 
सांशयिकः सति मावः स्वगुणोऽप्सु द्रवत्वञुपलभ्यते, परगुणग्धोष्णता, 
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प्रदोपके ज्वालाके समुदायके स्पष्टश्ञान के समान । उक्त सन्तानरूपं से वतमान रहने वाटी 


दीपक को ज्त्राला्ओं का श्वान ` तथा विषय दोनो दी अस्थिर दै क्योकि शान भपने-अपने विषय 
में नियत होते है-- जितनी दोपक कौ उवालखा है उतने उनके शान हैँ । ( अर्थात्‌ जिस समय 
दोप कौ ज्वाला दिखा पडती है, उप्त समय बह दोपक्‌ कौ ज्वाला एक नदीं है किन्तु क्षण-क्षण 
म नष्ट होने वाली अनेकं ज्वालार्ओं के सन्तान काष्ट यण होतादहै देता समो प्राणी मानते 
है, उन दीपक ज्वाला व्यक्तियों के क्षगविनाशी दोने के कारण उनक। श्चान भौ क्षणमात्रष्षी 
रहता हे ) ( शसते सिद्धान्ती का क्या तात्पर्य है वद भाष्यकार अगि कहते है कि )- यहीं पर 
दीपक को ज्वाला्ओं का स्पष्टश्ञान होता है यह्‌ दिखाई पड़ता है अथात यथपि दीप ज्वालओं का 
ज्ञान अस्थिर है तथापि वेस्पष्टही दहै, इस कारण शान के अस्थिर दोने के कारण उनकी अस्पष्टता 
हे यह नदीं सिद्ध हो क्षकता, यह सूत्रकार का आशय है ॥ ४५॥ 
(५) बुद्धि केशरीरकागुण न होने का प्रकरण 

इस प्रकार बुद्धि मे उत्पादविनाशस्वभावता को सिद्ध कर साम्प्रत वह बुद्धि शरीरका्युण 

नदं है यह प्रकरण प्रारंभ करना है, क्योकि उत्पाद विनाश्स्वमावता बुद्धि मेँ सिदध होने पर 


: हे आगे दिये जाने वाले बुद्धिके दारीरगुणन दहोनेके सधकदेतु संगत दहो सकेगे, शस कारण 


दधि के तृतीय क्षणनाडता के प्रकरण के पश्चात्‌ इस प्रकरण का आरंम किया जाता है पूरव 
थमे बुद्धि भूत, इन्द्रिय तथा मन का गुण नहीं है रेखा यथपि निषेध कर चुके है तथापि श्स 
प्रकरण मे विश्षेषरूप से बुद्ध शरःरक। गुण नदं है, शस्ते विद्ोष हेतु दिये जांयगे 1 इन विदोष 
हेतुर्मो का वर्णन बुद्धिथुण के अस्थिर होने के अधीन ्टोने के कारण ही उसका प्रकरण मध्यमे 
रक्खा गया है । ( श प्रकरण को प्रारंभ करते हए सूत्रको न लेकर ही पूवेपक्ष को उठति हु 
संशयवोधक सूत्र का अवतरण देते हए भाष्यकार कते है कि )- शरोर के रते श्वान होता हे 
न रहते नदीं होता शस अन्वय तथा व्यतिरेक के शोने के कारण श्चान ( चेतना) इारीर का 
गुण है 1 ( श्स पूर्वपक्ष का संशय ते ग्रसित होने के कारण सूत्रकार निराकरण करते हं )- 

पद्पदाथं- न्ये = किसी द्रव्य मे, स्वगुणपरयणोपलन्धेः = पने तथा दूसरे क युण कौ प्राति 
होने के कारण, संशयः = संशय होता हे ॥ ४६ ॥ 

भावार्थं-जलरूप द्रव्य मेँ अपना स्वाभाविकं द्रवत्व, दूसरे तेज द्रन्य का युण उष्णता भी 
मिती है, रस कारण शरीरम मी शरीरके ही गुण ज्ञान की उपरश्धि दोती है, मथवा दूसरे 
मात्मारूप द्रव्य का गुण है रेसा संशय ही हो सकता हे ॥ ४६ ॥ 

( श्त भारय से भाष्यकार व्याख्या करते हें कि )-ररीर के रहते शानका दोना यष 
पव॑पक्षो का अन्वय .संशयय्यस्त है । क्योकि जलरूप द्र्य मे अपना स्वाभाषिक द्रवत्वरूप गुण, 
त॒था दूसरे तेन .( अश्न भादि ) का यण उष्णता भी भिलूती है। इस कारण यष संश्यय होता है 


निभि ध 


०३२ | न्यायदर्शनम्‌ [अ० ३, आ० २, सू° ४६४७ 


भक णि कव 














तेनायं संशयः कि शरीरगुणश्चेतना शरीरे गृह्यते अथ द्रव्यान्तरगुण ` 
इति ? 1 ४६॥ ‹ 
न शरीरगुणश्चेतना, क्मात्‌ ?-- 
यावच्छरीरभाविव्वाद्रूषादीनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
न रूपादिदहीन शरीरं ग्रद्यते चेतनाहीनं तु गृह्यते यथोष्णतादहीना आपः 
तस्मान्न शरीरगुणश्चेतनेति । संस्कारवदिति चेद्‌ न करणालच्छेदात्‌ । 
यथाविघे द्रव्ये संस्कारः तथाविध एबोपरमो न तत्र कारणोच्छदादत्यन्तं 
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कि-क्याञ्चरीरकेहौ गुण क्ञान की दारीर में उपरुभ्धि होत्ती है, मथवा शरीर ते भिन्न दूसरे 
आत्मारूप द्रव्य का गुण उपलब्ध होता है । अर्थात्‌ द्रव्य मँ अपने तथा दूसरे के गुणो के उपलब्धं 
होने के कारण यद्यपि शरीर में ज्ञान की उपल्न्धि होतो है इस कारण हमे बुद्धि श्रीर्‌ 
हीकागुण हे, मथवा उसमे रहने वाला दूसरे आत्मा द्रन्य करा गुण है यद्‌ निश्चय नदींश 
सकता ॥ ४६ ॥ 

( इस प्रकार पूवपक्ष संय का कारण इस आशय से. पूव॑पक्ष का खंडन कर सिद्धान्तपक्ष 
के सूत्र का अवत्तरण देते हुए भाष्यकार कहते हे कि }-श्चान ( चेतना ) शरीर का गुण नहीं है । 
( प्रदन )- क्यो १ ( उत्तर )- | 

पद्पदाथं--यावच्छरीरभावित्वात=जि्त कराल तक शरीर है उस काल तक ष्ोने के कारण, 
रूपादीनाम्‌ = रूप आदि युर्णो के ॥ ४७॥ 

मावाथ--रूपादि गुणरदित रीर नदीं भिकता, किन्तु ञान से रदित इारीर भिक्ताहै 
जसे उष्णतार दित जल पाया जातादहै, इस कारण कषान, दरीरका गण नदींष्ो सकता, शस 
प्रकार यह वेधम्य दृष्टान्त .कौ बतलाता हं । वर्योकि दारीर का अन्वय तथा व्यतिरेक दोनो रूपादि 
यार्णो मेँ ही है । अथात्‌ रूपादिक ही यावच्छरोर रहते है न किं श्वान ॥ ४७॥ 

( इसी आश्य से माध्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या करते है कि )-रारीर विना रूपादिकं 
के नीं पाया जाता, किन्तु विना उष्णता के रीत जल के समान श्ानरदित मूच्छितादि शरीर पाया 
जाता है, इस कारण चेतना शरीर का गुण नदीं है । यहाँ पर चेतना शरीर युण नहीं है, त शरोर 
मे भी उसक्री उपरब्थि न होने के कारण, जर की उष्णता के समान, रसा अनुमानप्रयोग जान 
लेना चाहिये । ( यदि बुद्धि आदि यण शरीरके हं तो जवतकः रारीर है तवतक हरीर ॐ रूपादि 
गुणो के समान होगे ठेसा परिद्यदधिकार उदयनाचायं ने इस सूत्रम तव छया है भौर वृत्तिकार 
ने उपरोक्त अनुमान ही इस सूत्रसे ज्या हे) ( यद पर पूर्वंपक्षी अपने पक्ष की सिद्धि करने 
के व्यि “जिस प्रकार संस्कार श्रीरका यण होने पर मी जवतक इारीर रता है तबतक 
उसमे नष्टीं रहता, इसी प्रकार चेतना भी नदीं रहेगी? रेसा के तो सिद्धान्तिमत से माष्यकार 

` उत्तर देते हैः कि-रेसा पूव॑पक्षी नदीं कह सकता, क्योकि कारण का नाज्च नदीं हया है। ( इस उत्तर 
को स्वयं .माध्यकर स्पष्ट करते इए आगे कते है )- जिस प्रकार के दरव्यम संस्कार दोतादै 
उसी प्रकार के द्रव्य म उसका (अपाय) नशभी होता दहै, यह नींद क्योकि रेामाननेसे 
उसमे कारण के नादा से भत्यन्य ही संस्कार कौ उपपत्ति नदीं होती । ओर जिस भवस्था वाढे 
ज्चरीर मेँ चेतना का महण होता दहै, श्सी अवस्था वाले शरीर में चेतना का नाञ्च मी गृहीत 
होता है, श्स कारण पूर॑पक्षौ का संस्कार के समान य€ समाधान संगत नहीं हे ( अरथा संस्कार 


१ % 


"बुद्धेः शरीरगुणत्वाभाव०° ] सभाष्यदहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ७२३ 


[किं 





कि की क का भि नी भि ~^ 


संस्काराजुपपत्तिर्भवति, यथाविघे शरीरे चेतना गृह्यते तथाविध एवात्यन्तो- 





परमश्चेतनाया गृह्यते तस्मात्‌ संस्कारवदित्यसमः समाधिः । 


अथापि शरीरस्थं चेतनोत्पत्तिकारणं स्याद्‌ ? द्रव्यान्तरस्थं वा ? उभयस्थं 
बा ? तच, नियमहेत्वभावात्‌ । शरीरस्थेन कदाचिच्चेतनोत्पद्यते कदाचिन्नेति ` 
नियमे हेतुनौस्तीति । द्र्यान्तरस्थेन च शरीर एव ॒चेतनोः्पद्यते न लोष्टादि 
प्वित्यत्र न नियमहेतुरस्तीति । उभयस्य निमित्तत्वे शरीरसमानजातीयद्रव्येः 
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के विषयमे यह स्पष्ट देखने मँ आता है कि जिस अवस्था वाङ द्रन्य मे वह संस्कार मिक्ता है,. 
उसो अवस्था -वाले द्रन्य मे संस्कार अस्यन्त नष्ट मी होता है, जिस प्रकार बाण की जिस अवस्था 
म उसमे वेगसंस्कार उत्पन्न होता है उसी अवस्था मे नोदनादि संयोगरूप उस्र वेग के कारे 
कानशहोनेपर वाणका वेगनष्टं हो जाता है। शरीरके चेतन होने के विषयमे रेसा नदीं 
ह क्योकि जीवित अवसथा मँ छरीर मेँ चेतनता मिलती है, किन्तु सृतावस्था मेँ चेतनता का नादा 
शेता है । भाप पूर्वपक्षो के मतम उस शरीर मे चेतनता के कारण का नाश हो सकता है क्योकि 
केवल शरीरी उततकाकारणदहै जो भृत अवस्थामेंभी नष्ट नदीं हा है, अतः संस्कार तथा 
चेतनता में कोड समानता का कारण न होने से संस्कार के समान यक पूर्व॑पश्षोका दृष्टान्त संगत 
नही है, यह सिद्धान्ती का आडाय है। यदि उपरोक्त विषमता के परिदार के व्यि पूर्वंपक्षी 
रेस कहे कि "(तथापि शरीर में वत्तमान ही चेतनता के उत्पत्तिका कारण होगा, अथवा दूसरे 
रम्य मे गतंमान, अथवा उक्त दोनों में रहने वाला होगा" ( अर्थात्‌ जिक्त प्रकार संस्कार का कारण 
उसके आधार द्रव्य से भिन्न नोदनादि संयोगदही होता है, जिक्तके रहने से वेगादि संस्कार 
इतन्न होता है, तथा जिसके उपरम सेउस वेगका उपरम (नाश्च) दो जातादहै, शसो प्रकार 
शरीर में रहने बाले चेतनता का केवर दारीर ही कारण नदीं होता, किन्तु ओर दौ कोई दूसरा उसके . 
समीप रडने वाला होगा तो भाष्यकार इस पूर्वपक्ष का खण्डन करने के लिये विकरस्प दिखति 
हप कहते हं कि- 
बह शरीर मे चेतनता के उत्पत्ति का कारण क्या हरीर में है, अथवा दूसरे द्रव्यमेंहै. 
भवा दोनों मे है (श्नमे से कोष मी पक्ष नदीं हो सकता, इस आदाय से भाष्यकार आगे कहते 
ह कि)- नियम काकारणनदोने से पू्पक्षी का कथन नहीं हो सकता । क्योकि शरोर मे वतमानः 
चेतनता के कारण पक्ष मेँ शरीर मं वतत॑मान कारण से जो विमावस्था मे चेतनता रती है 
। श्रतावस्था मे न्दी इस नियम के मानने मे कोड कारण नदीं है । ओर दूसरे द्रव्यान्तर में रहने वाङे 
 चेतनत। के कारण मानने के पक्षमे उस कारणस शरीर मेही चेतनता उत्पन्न होती है, गृत्तिका. 
केदेलेमे चेतनता न्दींदहोती श्स नियम मेको कारण न्दो सकता। मोर तीसरे दोनो 
मे चेतनता का कारण मानने के पक्षम रारीर के समान जाति वाले द्रर्व्यो मे चेतनता नदीं होती, 
। भोर केवलदारोरषहीमे ्ोतीहै, शस नियम में भी कों कारण नीं है। यहाँपर शरीर 
| मं चेतना उतन्न होनेका कारण क्या शरीर मेँ रहता है अथवा दूसरे द्रव्य मेँ १ शरीर मे मी जव 
। तक शरीर र्टता हे टबतक वष्ट रहता है मथवा निभिन्त से उस्पन्न होता है । प्रथमपक्च मे शरीर कमी 
चेतनता से रदित न भिञेगा, लेसे रूपादि हौन नहीं मिरता क्योकि कारण वहं समोप मेद । 
यदि निमित्तिक मने तो जो शरीर मे चेतना के उत्पत्ति का कारण है उसमें वदी आप्ति आवेगी । 
य॒दि दूसरे द्रव्य में रइने वाला श्चरीर कौ चेतनता कारणदहो तो शरीर मँ उसते चेतना होतो 
गह न्या ` । 








(+ 
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` चेतना नोत्पद्यते शरीर एव चोत्पयते इति नियमे देतुनोस्तीति ॥ ४७ ॥ 


. स मन्येत सति श्यामादिशुणे द्रव्ये श्यामाद्परमो दृष्टः एवं चेतनोपरम 
-स्यादिति-- .. 


न, पाकजगुणान्तरोत्पत्तेः ॥ ४८ ॥ 


नात्यन्तं रूपोपरमो द्रव्यस्य श्यामरूपे निवृत्ते पाकजं गुणान्तरं रक्तं रूप 
मुत्पद्यते, शरीरे तु चेतनामात्रोपरमोऽत्यन्तमिति ॥ ४८॥ 





है दूसरे द्रन्यों मे नदीं होती, इसमे भ नियम का कारणः कना होगा । भौर वह दूसरे दन्य 


मेँ रइने वाडा. चेतना का कारण नित्य रै, अथवा अनित्य १ अनित्यपक्षमे भी बह प्रतिक्षणर्मे 
जट होता है अथवा दूसरे कार तक रहता है ? रेतसे विकल्प होने से वदो दोष आ जायगा-रेसी 
बात्तिककार ने समारोचना की है ॥ ४७ ॥ 


( पूर्वपक्षी के पक्ष की सिद्धि करने वाङे दूरे दृष्टान्त का अनुवाद करते हए अनिम सूत्र का 


अवतरण माप्यकार देते हैः ङि )--यदि पूरवैपक्षी के मत से रेता माना जाय कि--“दपामगुण ` 


-बाठे इयाम षट -के रहते जित प्रकार श्यामादि रूप की निदृत्ति देखने मेँ भाती है, इतो प्रकार 
शरीर में रहते उसकी चेतना की भो निवृत्ति षहो जायगीः अर्थात यसंपि शयामता धट का गुण 
है, तयापि धट रते भी उसमे नैयायिका के मत से पाक ्टोने के पश्चात्‌ दथामरूप नदीं रहता, 


' -श्सी प्रकार शरीर का गुण शोने पर भी . गृताषस्था मे श्चरसैर के र्ते चेतनता न रहेगी यष्ट भमी 


-हो सक्ता है- 


पदपदार्थ-न = नी, प्राकजयुणान्तरोत्प्तेः = पाक से उत्पन्न दूसरे गुण कौ . उत्पत्ति 
होने से ॥ ४८ ॥ ` 
. , आवाथ-पाकनस्थल में घटादि द्रव्य के रूप का भरयन्त उच्छेद न दोता - क्योकि इयामरूप 
के बिषृत्त श्योने पर तेजसयोग रूप पाक.से दूसरा रक्तरूप गुण उत्पन्र होता है, चन्त. छरीरे 
कबर ेतनता का भत्यन्त उपरम ( निदृत्ति ) शोती है, शस करण पारूयरूप ॐ ्रष्यन्त ते 
छरीर का णण चेतनता माने पर त शरीर मँ चेतनता वीं रद्तो--द्ट भूर्वप्ची का श्ना 


„ -अस्तगत 2 ॥ ४८ 1 = 


( शसो शाञ्चय से. माह्दकार प्िद्ान्तसू की ` ग्यार्या करते हें कि )--वरादि र्यां के रू९- 


गुण का भत्वन्त उच्छेद नी दोक्त--स्योकि च्वामल्प के निदत्त ने पर तेबसंयोगङ्प ` पाक से. 


उत्पन्न इमा इसरा रक्ररूप उस षट मे स्त्यज्न. होता है । ` किन्तु शतीर मेँ तो केवर चेतनता कोष्ये 
अत्यन्त चलेद्‌ -शोवा हे \ (र्था. किसी भी द्रव्य मे उसके गुण का अत्यन्त. उच्छेद देखने 
मेँ बीं भाक, भोर खताव॑म्प क शरीर में तो चेतनता का अत्यन्त उच्छेदः देखा नाता है, 


, कारण इन्त. ओर परस्तुद मे .भास्यन्तिकता गौर अनात्यन्तिकता रूप वैषम्य होने के कारण 


क्र कथन असंगत है... यद सूत्रक्यर का गूढ आदय है।) गौर दृचिकार ने इस सूत्र श्च 


` पूरपक्षी का मान्प हे, जिखक्ं वादि द्रम्य क. रइते ह उसमे पाक के परचाव दूसरे यण कौ उत्पत्ति 


शेने के कारय दिदधान्ती का कथन संगत न्ट हैः देसा अथै किया है । श्त कारण वृत्तिकार के मव 


से बाहे के सून बे क्भिखन्ती केपः से ऽदिदार्‌ जानना जादि ।॥। ४८ ॥ 


बुदेः शरीरथुणत्याभोवं ९ } सभाष्यदहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ | | ४ ३५ 
अथापि- 
प्रतिदन्दिसिद्धेः पाकजानामप्रतिषेधः ॥ ४९ ॥ < 
याबत्सु द्रव्येषु पूवैगुणप्रतिद्वनद्िसिद्धिस्तावत्सु पाकजोत्पत्तिदेश्यते पू्गाणेः 
स्ट पाकजानामवस्थानस्याग्रहणात्‌ । न च शरीरे चेतनाप्रतिद्रन्दिसिद्धौ 
सहानवस्थायि गुणान्तरं गृह्यते येनाुमीयेत तेन चेतनाया विरोधः। तस्मा- 


५4 पिद्धा चेतना यावच्छरीरं वर्तेत न तु बत्तेते, तस्मान शरीरगुणश्वेतना 
इति ॥ ४६ ॥ 


यः भ 
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( इस प्रकार आत्यन्तिकता तथा अनात्यन्तिकतारूप दृष्टान्त ओर प्रस्तुत मे वेधम्थै दिखाकर 
सप्रतिदरन्दिता ( विरोधी का होना ) तथा असप्रतिद्वन्द्रिता ( विरोधी का न शेना ) श्स विरुद्धधमं 
को भो दिखाते हए सिद्धान्तसूत्र का माष्यकार अवतरण देते हैँ कि )- ओरं मी-- 

पदपदार्थ-प्रतिदद्विसिद्धेः = विरोधी के सिद्धि से, पाकजानां = पाक से बदलने वा शुर्णो का, 
भप्रतिषेषः = निषेध नदीं ही सकता ॥ ४९ ॥ म । | 

भावा्थं-- जितने घट-फल आदि द्रभ्यों मेँ पूरण के विरोधि गुणों की सिद्धि होती है उतने 
र्य मे पाकज ( पाक से उत्पन्न ) को उत्पत्ति दिखा देती है, क्योकि पूवं र्यामादि रूपो के साथ 
- प्राकृ ते उत्पन्न रक्तादि युगो का महण नहीं होता 1 किन्तु शरीर मेँ चेतना के विरोधी की सिद्धि. 
शेने पर साथ रहने वाका दूस्तरा य॒ण गृहत नदीं होता, जिसते गनुभान दारा उस दूरे युग का 
चेननामें विरोधका शानदहो सके शस कारण चेतना यदि शरीरका गुणद्ट तो जब तक 
सेर र्ता है, तव तक उसमें चेतनता रदेगो, ओर रहती तो नह, स कारण चेतना शरीर का 
गुण नँ है यश सिद होता है ॥ ४९॥ 


( इसी आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की 2 ्युवेख्या करते हैँ कि )- जितने धट-फढ मादि . 
रम्यो मे पूैगुण के विरोधिर्यो को सिद्धिः होती है उतने द्र्य मे तेजसंयोगरूप पाक से उत्पन्न 
शोनेवाले गार्गो को उत्वत्ति दिखाई देती है, क्योकि पूरव के इयामादि शु्णों के साथ पाक से 
बदरन वाले रक्तरूप आदि युण नहीं रहते ।. प्रस्तुत विषय शरीर मेँ चेतनता के बिरोधी की 
सिद्धि होने पर दूसरे किसो साथमेंन रहने वाके गुण का ग्रहण नदीं होता, जि्तसे उसके साथ 
चेतनता के विरोष कौ अनुमानप्रमाण से सिद्धि हो, इस कारण यदि चेतनता का शरीर में निषेष 
न फिया जाय तो व जव तक शरीर है. तव तक उसमे रहेगी, गौर रदती तो नदी, इस कारण 
चेतनां शरीर का गुण नदीं है। अर्थात घरदिको के समान शरीर में रेसा कोई दूसरा गण नहीं 
दिखाश पडता जिसका शारीर को चेतनता के साथ विरोध माना जाय । (श्चरीर में अचेतनता हौ 
नता का विरोध युण मनेगे, देसा पूर्वपक्षी नदीं कद सकता, कयो कि उसके स्वरूप का.कथन टी 
शी हो सकता, इस कारण किं वह जचेतनता क्यो किं चेतनता का विरोधी दूसरा गुण ह, अथवा. 
भ्तनता का केवक निषेध ( अमाव ) है, देशा निश्चय नदीं हो सकता । यदि वह. चेतनता चेतनता 
। आर विरोषी शण होता तो उसका मो चेतनता कै. समान भनुभव होता इस तकं से अचेतनता को 
। चेतनता के विरुद दूसरा यण नहीं है, किन्तु चेतनता का निषेधमात्न है यदह सिद्ध होता हि, 
भतः नतर वह्‌ केवर चेतनता का अभावमात्र है तो वह चेतनता के विरुद्ध दूसरा णण नदीं शं 
सकता, £सते यह सिद्ध होता है कि चेतना शरीर का अपना गुण नदीं हे ॥ ४९॥ ` 
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कि 
इतन न शरीरगुणश्चेतना- 
ररीरव्यापित्वात्‌ ॥ ५० ॥ 
शरीरं शरीरा वयवाश्च सर्वे चेतनोत्प्त्या व्याप्ता इति न क्चिदनुत्पत्तिश्े- 
तनायाः, शरीरवच्छरीरावयवाश्चेतना इति प्राप्तं चेतन बहुत्वं, तत्र यथा प्रतिशरीरं 
चेतनबहुस्वे सुखदुःखज्ञानानां व्यवस्था लिङ्गमेवमेकशरीरेऽपि स्याद्‌, न तु 
भवति, तस्मान्न शरीररुणश्चेतनेति । ५० ॥ 
यदुक्तं न कचिच्छरीरावयवे चेतनाया अनुत्पत्तिरिति सा न- 


केशनखादिष्वचुपङन्धेः ॥ ५१ ॥ 











( इस प्रकार जव तक दारीर है तद तक चेतना का उसमेन होनाश्सदहेतुसे चेतना श्षरीर 
का गुण नदीं हे यह सिदध कर दृक्तरेम हेतुसे इसी विषय को सिडध करने वाले सिदधान्तसूत्र का 
भाष्यकार भवत्तरण देते हँ कि )- शस हेतु से भी चेतना शरीर का गुण नदीं है- 


पदपवाथ--शरोरव्यापित्वात्‌ दारीर में व्याप्त होने के कारण ॥ ५० ॥ 


अआवाथ-ररीर तथा उसके सम्पूणं हस्त-पाद आदि अवयव में भो चेतना की उत्पत्ति से व्याप 
होने के कारण एकप्राणिकेषकंदही शरीर में भनेक चेतन आत्मा है रस्ता मानना पडेगा, रेसा 
शोनं से जिस प्रकार भिन्न-भिन्न शरीरो में ञानी; मूखं, सुखी तथा दुःखी शत्यादि भिन्न-मिन्न आत्मा 
की सिद्धिष्टोने में व्यवस्था होती है उसी प्रकार एक ही शरीर में मी अनेक आस्माकी सिदि होने 
लगेगो, जो सवधा असंगत हे श्स कारण चेतना शरीर का गुण नदीं है यदह सिद्ध होता है ॥ ५० ॥ 

( इसी भाशय से भाष्यकार द्वितीय हेतु के सधक सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते दै कि )- 
पुवरपक्षो के मत से इारीर तथा उसके सम्पू्णं॑हस्त-पाद इत्यादि अवयव भी चेतनता की उत्पत्ति से 
न्याप्त होने के कारण किसी अवयव रमे चेतनता नहींहै यह नददींहो सकता । अतः चरोर के 
समान शरीर $ अवयव मी चेतन शोने के ण एकी शरीर में चेतन (आत्मा ) भनेक है 
य मानना दोगा । उसमें जिस प्रकार प्रत्येक शररार में, कोर सुखो है कोर दुःखी है श्त्यादि अनेक 
भिन्न-मिन्न आत्मार्ओं की न्यवस्था के कारण अनेक आत्मा है यह माना जाता है, उसी प्रकार एक 

ही शरीर मेँ उपरोक्त व्यवस्था मानने से अनेक आत्मा मानने शोगे जो सर्वथा असंगत है अत 
चेतना शरीर का यण नहीं है यह शस शरीरभ्यापिता हेतु से भी सिद होता ह ॥ ५०॥ 

( आगे आक्षेपसूत्र का अवत्तरण देते हए भाष्यकार सिद्धान्ती के कहे ह ए विषय का पूव॑पक्षो के 
मत से भनुवाद करते है कि )- जो सिद्धान्ती ने कशा था कि किसी शरीर के अवयवर्मे चेतना 
की उत्पत्ति नौ होतीः- सथां कही शरीर में प्रति अवयव रमे ¦ चेतनता हो जायगी" रेरा जो 
कहा था वह संगत नदीं है ( दसा सूत्र के न के साथ सम्बन्ध करना ) क्योकि- 

पद्‌ पदाथं-न = नदीं हो सकता, केदरानखादिषु = केशा भौर नख आदिकं मे, अनुपलब्धेः = 
चेतनता की उपरभ्धि नहीं होती ॥ ५१ ॥ 

भावाथ-केश्च, नखादिकों मे चेतना की उत्पत्ति नीं होती, इस कारण सिद्धान्ती का यह 
कहना कि शरीर मेँ चेतना की व्यापि है यह नदीं हो सकता। ( अथाव य पृरव॑पक्षी का 
दष्टान्तसूत्र है कि हस्त, चरणादिकं चेतन नशी है शरीर का अवययव होने से केश नखादिको के ; 


, समान )॥ ५१ ॥ 











|| 
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केशेषु नलादिषु चानुत्पततिश्वेतनाया इति अनुपपन्नं शरोरञ्यापिखमिति ॥ 
त्वक्पयेन्तत्वाच्छरीरस्य केश्चनखादिष्वग्रसङ्गः. ॥ ५२ ॥ 

इन्द्रियाश्रयत्वं शरीरलक्षणं स्वक्पयंन्तं जीवमनःसुखदुःखसं विन््यांयतनभूतं 


शरीरं, तस्मान्न केशादिषु चेतनोत्पद्यते । - अथकारितस्तु शरीरोपनिबन्ध 
$ेशादीनाभिति ॥ ५२॥ 


इतश्च न शरीरगुणश्चेतना- 
शरीरणगुणवैधम्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 








(शपो आशय से माभ्यकार पूरव॑पक्षिसूत्र की न्याख्या करते है कि )- केर भौर नख आदिकं 


म चेतना कौ उत्पत्ति नहीं होती, इस्त कारण. चेतना का सम्पूणं शरीर मे न्याप्त शोना असंगत है । 
{अर्यात्‌ सिद्धान्ती का कहा हभ प्रत्येक शरोर के भवयर्वो मं चेतनता होना प्रत्यक्ष विरुद्ध है ` यष्‌ 
प्वपक्षी का आशय है ) ॥ ५१ ॥ 

( शस पूवंपक्ष का परिहार करते हुए सूत्रकार कहते हँ कि )- 

पदपृदाथे--त्वक्पयेन्तत्वात्‌ = त्वचा श्चरीर के चमडे ) तक होने से, शरीरस्य = शरीर के, 
केशनखादिषु = केश तथा नखो मे, अप्रसङ्गः = आपत्ति नहीं हो सकती ॥ ५२ ५॥ 


भावार्थ--बन्द्रियो का भधार होन ष्टो शरीर का लक्षण होने से जोव, मन; सुख तथा दुःखो ` 


के अनुभव का स्थान त्वचा तक ष्टौ शरीर काता रै, इस कारण केर, नख आदिकों भ॑ चेतना 
उलत्र नी होती, केश-नख स्यादिरको का ` शरीर मे सम्बन्ध शना केवर शरीर के भीतर रने 
बे रक्त, मञ्ना श््यादि धातुओं के व्यापार से उत्पन्न हआ है, नकि वह शरोरर्मे माना 
बा है॥५२॥ ` 

( सो आश्य से ाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-चेषटन्द्रियाथांश्रय 
शरीरम्‌' श्स शरोर के लक्षण मे इन्द्र्यो का आधार शेना शरीर का लक्षण पूव॑भ्न्य म क्‌ चुके 
1 श्सकारणजो जीव, मन तथा सुख ओर दुःख के भनुभवका आधार हे उसी को शरीर 
कहते है यह सिद्धान्त है । श्स कारण ष्टौ त्वचापर्य॑न्त शरीर के अवयवो मेँ ही ज्ञानादि गुर्णो के 
आधार होप का अनुभव होताटै न कि केश तथा नखादि अबयर्वो मे, अतः नखादि शरीर के 
अवयव नहो हैः श्सञ्यि उनमें चेतना कौ उत्पत्ति न होती । केश, नख आदि तो केवल शरीर मे 
सयुक्त दूरा द्रव्य है न कि शरीर के अवयव, वह संयोग केवर शरीर मेँ रने वाङ रक्त, मञ्जा 
( चरबी ) आदि धातुर्भं के न्थापौर से उत्पन्न होता है, . श्स कारण पूर्॑प् सवथा असंगत होने के 
कारण शरीर न्यापितारूप दूसरे हेतु से मो चेतना शरीर का गण नदीं है यह्‌ सिदध होता टै ॥५२॥ 

( इसी प्रकार शरीर में ` चेतनता नदं रहती शस विषय को सिद्ध करने के च्यि तौसरा हेतु 
ेगरेवाले सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते किं)- शस देतुसे मौ चेतना शरीर का 
पण नदी है- 

पदपदाथ-शरीरथणतरेषम्थात्‌--शरीर के गुणों के विरुड धमंवाठ होने से ॥ ५२ ॥ 

भावाथ-श्चरोर के कोर गुण कोई प्रत्यक्ष नष्टीं होते जेते गुरस्व, ओर कोशे प्रत्यक्ष से देखे जाते 
जेते रूप आदि । रेते दो प्रकारके शरीर के गुण होते है किन्तु श्न दोनों प्रकार के गुणो से चेतना 
पित्ररूप है, क्योकि स्वयं अनुभव योग्य होने ते यह अप्रत्यक्ष नो हो सकतो तथा केव मन से 
गृश्ेत होने के कारण श्न्द्ियो से मो उप्ता प्र्यक्न मो नशो सकता, श्स कारण वह शरोर से 


क प 


[कि 7 । 
नै 
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दिधिधः शरीरगुणोऽपरत्यक्षछ गुरुत्वम्‌, इन्द्रियपराह्यश्च रूपादिः, विधान्तरं 
तु चेतना, लाप्रत्यक्छय संबेद्यत्वात्‌, नेन्द्रियम्राह्या मनोविषयत्वात्‌ तस्माद्‌ द्रव्या- 
न्तरगुण -इति ॥ ५३ ॥ 
ने रूपादीनामितरेतरवेधम्योत्‌ ॥ ५४ ॥ 
| यथेतरेततरविधमोणो रूपादयो न शरीरशुणत्वं जहत्येवं रूपादिवैधम्यौक्चेतना 
शरीरगुणत्वं न हास्यतीति ॥ ५४॥ 


एेन्द्रियकत्वाद्रूपादीमासप्रतिषेधः ॥ ५५ ॥ 


4 : | ध 
.सिन्न दूसरे आत्मा द्रम्य का युण है । किन्तु श्स व्याख्या मेँ मनमात्र से चेतना-का ग्रहण शने केः 


कारण मन इन्द्रिय नही हे देता मानना होगा, यह दोष समञ्चक्रर वातिककार ने शस दाक्य की 
देसी व्याख्या की हे कि चेतना का वाद्येन्द्िय से प्रत्यक्ष मर्दी होता, क्योकि अनुमवसे ही वष 
-सिड होती रे तथा अप्रत्यक्ष मी नदीं है क्योंकि उसका मन से श्ञान होता है ॥ ५३ ॥ 

( सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या भाष्यकार देसी करते हैकि)-रारीर के गुणदो. प्रह्ठारके 
होते है-( २) भप्रत्यक्ष ( प्रव्यक्ष न होने वाठ) जैसे शरीर का रुत्व (मारोपन), (२) 
इन्द्रिय से प्रत्यक्ष ने वाङ असे शरीर का रूप । छन्तु शरीर मे उपलब्ध, दोनेवाटी चेतना का 
दूसरा ही भकार दै- क्योकि स्वयं भनुमव से सिद्ध होने के कारण वह अप्रत्यक्ष नष्ट दै, ओर 
केवर मनः से गृहत शने के कारण वद्‌ श्न्द्रियोंसे याष्यमीनष्ींहै, श्स कारण शरीर से थिघ्र 
दूसरे भ्माङप द्रव्य का युण है यह सिदध होता है ॥ ५३ ॥ 

( उक्त प्रकार से केवल शरीरके गुर्णो के विरुद्धधमं होने के कारण चेतना इरीरका यण 
नी दे यह सिद्ध नशी हो सकता, इस आश्चय से पूरव॑पक्षिमत से सूत्रकार आक्षेप दिखाति है )- 

पद्पदाथ-न = नर, रूपादीनां = रूपादि युर्णो के, इ तरेतदवैधरम्याद्छ= परस्पर मे विरुद्धधमं 
होने के कारण.॥ ५४ ॥ 

आवाथ-जिस प्रकार रूप आदि युण परस्पर मेँ विश्द्धधमं के आधार होने परमी रारीरढे 
यण शोते हं, इसी. प्रकार रूपादि गुणों के विरुद धमं वाली चेतनता भी श्चरीरका गुण्य 
सकती हे । ५४ ॥ 

( इसी आडाय से भाष्यकार पूवेपक्षिसूत्र कौ व्याख्या करते हँ कि )-जिस प्रकार चक्चःवे 
गहीतं होना भादि विरुद्धधमं वाले रूपादिगुण शरीर के गुण होने का त्याग न्वी करते, इसी प्रकार 
रूपादि यणां के इन्द्रियमा नः होने रूप विरुद्धधमं होने से चेतना मौ शरीर के. यण होने 
त्याग न करेगी.। . अर्थात्‌ शरीर के युर्णो के वैधम्य॑से दी शरीरेन रहना माना जाय, तो शरीर 
कारूप मी शारीरमेंन रहेगा, छिन्तु रूप शरीर में र्ता है यदह समी मानते है, अतः शरीर गुण 
 विरुद्धधमं शोने से चेतना शरीर का-गुण नदीं है य सिद्धान्त अप्तंगत है ॥ ५४ ॥ न , 

( उक्त पूवंपक्च का सूत्रकार समाधान करते है )-- ` 

पद्पदाथं-देन्द्रियकत्वाव = इन्दि ` तै क्च होने के कारण, रूपादीनां = रूप आदि यणो 
का, अप्रतिषेषः- निषेध नीं ्ो सकता । भथा शरोर में वतमान रूप भादि गुण परस्यर मे 
विकद्धधमं बाङे होने पर भी श््द्ि््ाक्षतारूप सस्य ख्चमे वे. समानधमं दी ह, भतः उक्र 
स्षरौराधारतवा का निषेष नदीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 
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पनः 








अप्रत्यक्षत्वाच्वेति । यथेतरेतरविधमीणो रूपादयो न देविध्यमतिवतन्ते तथा ,, 


ह्पादिबेधम्योच्वेतना न देबिध्यमतिवर्तेत यदि शरीरशुणः स्यादिति, अतिवतते 
तु तस्मान्न शरीरगुण इति । 


न्द्रिमनसां ज्ञानभ्रतिषेधात्‌ सिद्धे सत्यारम्भो विशेषज्ञापनाथः ।.बहुघाः 


परीच््यमाणं तत्वं सुनिश्िततरं भवतीति ॥ ५५॥ 
इति दशभिः सूत्रबद्धः शरीरगुणत्वाभावप्रकरणम्‌ । 


परीक्षिता बुद्धिः, सनस इदानीं परीक्षाक्रमः, तत्‌ किं प्रतिशरीरमेकसनेक- 
मिति विचारे- 





( सिदधान्तिसूत्र के अथ॑ को स्पष्ट करते हुए मा्यकार कदत हैः कि )-सूत्न मे “रेन्द्रिय ध्वाङ्‌ 


इत हेतु के साथ “अम्रव्यत्तव्वात्‌” यह्‌ मौ देना चाहिये । जिसते परस्पर विरुद्धयमे नके भी रूप 
गुरुत्व मादि गुण इन्द्रिय से प्रत्यक्ष दोना, भौर न होना शस पूवंदर्शित दो प्रकार को नर्द छोडवे 


.श्सी प्रकार रूपादि गुर्णो के विरुद्धधर्म की आधार होने के कारण चेतना मीउक्तदो प्रकार्ठोका . . 


स्वाग न करगौ यदि शरीर का वष्ट युण दो-किन्तु चेतना रेन्द्रियकत। ओर अतीन्दियता श्न 

दो प्रकारो मेँसे नहीं है अतः वह शरीर का यण नदीं हो सकती ! ( श्यथोक्तदेतुत्वात्‌? 
श्त २८ वें सूत्र में के हए ज्ञान, भूत, श््दिय तथा मत्त का गुण न्दींहैश्स) त्ते चेतनाका शरोर 
यण होने का निषेध सिद्ध हो सकता है, अतः श्न हेतुभोँ से शरीर के युणांका खण्डन करने से 


पुनरुक्ति दोष आ जायगा । रेत श्चंका का समाधान करते हए भाष्यकार आगे कते है फ )-- ` 


पूवतूत्र ३८ में भूत, इन्द्रिय तथा मन का शान गुण नहीं हो सकता शस कथन ते शरीर का यण 
चेतना नी है यह सिद्ध शोने पर मी पुनः इन हेतुर्ओ से चेतना का शरीर गुणष्टोनेका निषेध 
चने का प्रारम्भ करना इस विषयमे रिर्य को पिरेषश्ञान कराने के ल्यि सूत्रकार ने किया 
ह, क्योकि अनेक प्रकार से परीक्षा किया हुआ विषय दृष्टरूप से निश्चित दो जाता है । यह्‌ समाधान 
इ प्रकार के प्रारम्भ मे ४६ वें सूत्र की व्याख्या मे दिखा चुके दं ॥ ५५ ॥ 
(& ) मन की परीक्ताका प्रकरण 
( एककारू मे अनेक शानो की उत्पत्ति न शेना मन का लक्षग कद चुके हे, किन्तु यद्‌ रक्षण 


एक शरीर म अनेक मन मानने से गमनशील न होने ते अथवा व्यापकता से हो सकेगा । रेषा 


होने के कारण श्प विचार के संसार सम्बन्धी व्यवष्टार के विरोध शेनेवे धारणाम सनन्गी 
¦ एकाय्ता सिद्धि होना शौ प्रयोजन होगा, अन्यथा एक मन्‌ के विष्यो से हटाने पर मी दूसरे मनम 
विक्षेप होने के कारण असंचारिता ( आगमन ), अयवा व्यापकता पश्च म विषयों से प्रत्याहार के 
नोने के कारण योगदा मे कहे हुए प्रत्याहार शत्वादि योगके अंगांकी स्तिदिन होगी 


जिसमे आगे निदिंष्याक्तनादिर्को के सिदधन होने के कारण मनन करने मं उपयागो प्रस्तुत 


न्यायश्चाल्र व्यथै होः जायगा । इसी कारण प्रत्येक शरौर मेँ मन रकं है जथवा अनेक यह विचार 
करना आवदयक है जिस.मन की परीक्षा का नाम.दिखाति इए भाध्यक्तार सिद्धान्त सूत्र का अवतरण 
. देते्कि)-दुद्धिरूप प्रमेय पदार्थं की परोक्षाहो चुकी, अतः क्रमप्राप्त मनरूप प्रमेय पदार्थं की 


परीक्षा करने का यद ` अवसर है ८( अर्थात्‌ प्रथमाध्याय के नवेमतूत्र ने बुद्धि के पश्वाव मनका दौ 


णठ किया है, इस कारण बुद्धि की परीक्षाके पश्चात्‌ मनकी परीक्षा का यह अवसर आया.) 
( जित विचार विषय का प्रस्ताव करते हए -माष्यकार आगे कदते है कि )- वह्‌ पूर्वोक्त मन क्या 
प्रति शरीर मे एक हो है, अथवा भनेक, शस विचार मे-- 


0 
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ज्ञानायोगंपद्यादेफं मनः ॥ ५६ } ` 


अस्ति खलु बै ज्ञानायोगपद्यमेकेकस्येन्द्रियेस्य यथाविषयम्‌, करणस्यैक- 
प्रत्ययनिचत्तौ सामथ्योन्न तदेकत्वे मनसो लिङ्गम्‌, यत्त॒ खल्विदभिन्दरियान्त- 
राणां विषयान्तरेषु ज्ञानायोगपदययमिति तल्लिङ्गम्‌ । कस्मात { सम्भवति खलु 
वै बहुषु मनःस्विन्दरियमनःसंयोगयौगपद्यमिति ज्ञानयौगपदयं स्यात्‌ न तु 
भवति, तस्माद्धिषये प्रत्ययपयौयादेकं मनः ॥ ५६॥ 
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पदपदाथं--श्चानायोगपात्‌ = नेक शानो के एककाल मे न होने के कारण, एकं = एक ही 
है, मनः = मनरूप प्रमेय पदां ॥ ५६ ॥ 


मावाथं- करणो के एक श्वान को उत्पन्न करने मेँ सामथ्यं होने के कारण एक-एक इन्द्रिय का 
अपने-अपने विष्यो मे शानो का एककाल मे न होना माना जाता है। किन्तु मनके एक होनेका ्‌ 
साधक नीं हे! भोरजो दूसरे-दूसरे शन्द्रियां का दूसरे-टूसरे विष्यो में जानां का एककाले न* . 
होना दहे, वदी मन को प्रत्येक शरोरमें एक मानने का साधक है, क्योकि अनेक मतो 
वाह्यङ्न्द्रिय भोर मन के संयोग एककाले हो सकते है, इस कारण ज्ञान एककाल मे होने ल्गेग 
भोर ्ोता तो नदी, इस कारण विषर्यो मे श्चानका क्रम होनेके कारण मन णक है य्‌ सिदध 
होता हे अर्थाच्च विष्यो मे अनेक ज्ञान एककाल “मँ उत्पन्न न्दी शेते श्स कारण मन प्रत्येक 
शरीरम एकी दै नकि अनेक यह सिद्ध ्ोता है ॥ ५६॥ 


( श्सी भाशय से सूत्र की सिद्धान्तिमत से भाष्यकार व्याख्या करते हए यहाँ पर ज्ञानायौगप्च 
शब्द काक्या अ्ंहैजो मन को एक मानने का साधक दै यद्‌ निश्चय करनेकेल्यिदो प्रकार 
से शानायोगपद्य का विभाग दिखाति है कि )--एक इन्द्रिय जिनमे करण श्यो रेतसे अनेक शानो का 
अपने-अपने विषय में दक कौल मेन होना यह प्रथम शछचानायौगप्य है, क्योकि-करण एक ही 
श्वान को उत्पन्न करते है, यह उन्म सामथ्यै होने का स्वमाव है ( अर्थात्‌ एके इन्द्रिय एक विषय में 
छान को उत्पन्न कर उप्त श्चन के निवृत्त दोनेपरद्टो द्वितीय शान को उत्पन्न.करने में समं 
होता दे। ( किन्तु यड श्चा्नो का एककालर्मे उत्पक्नन दोना प्रतिशरीरं एक मन दोनेढा 
सबक नींद, श्स आश्रयते माध्यकार भने कहते है कि )- यदह उपरोक्त प्रथम प्रकारका 

| शानायौगपद्य मन के होने में साधक नहीं है। (अर्थात टक दी इन्दिय से गृहीत दोनेवाे विष्यो 
मे जो अनेक श्चान एककाल में नदीं दोते, यह मन एक है यह्‌ सिद्ध नीं करता) (तो कौनसा! 
ए दरस प्रञ्च के उत्तर मे मा्यक्रार भगे कहते हँ कि }- नो अनेक दूसरे-दूसरे न्द्रयं का भिन्न-मिन्न 
मनेक विष्यो मे अनेक ज्ञान एक्कालमे नहीं होते, यइ दूसरे प्रकार का छानायौगपय है वही 
अतिश्चरीर मेँ एक मन मानने का साधक है। ( प्रश्न. )- क्यों? ( उत्तर )- अनेक मतो के रने 
पर इन्द्रि ओर मनका सक्निकषं (संयोग) एककाल मेदो सकत। है जिससे अनेक शन 
एककाल मेहो नायर्गे, ओर होतातो नदी, इस कारण विषयमे ज्ञान का क्रम होने के कारण 
भ्रतिशरीरमें एक दीमनदहै। अर्थात्‌ यदि प्रतिश्चरीर मे अनेक मन होतो प्रत्येक वक्षरादि 
इन्द्र्यो मे एककाल्मेमी मनका स्ंयोगोनेके कारण एककाल मे. अनेक विष्यो के साध 
सम्बन्ध होने से एककाल में मनेक चछचान होने ल्गेगे, रेता होने का भनुमव न शोने ॐ कारण 

: शर्नोके क्रम से मन प्रत्येक रीर मेँ एक दौ है यह्‌ सिद्ध होता दै ॥ ५६ ॥ 
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न युगपदनेकक्रियोपटन्धेः ॥ ५७ ॥ 
अये खल्वध्यापकोऽधीते व्रज्ञति कमण्डलं धारयति पन्थानं पश्यति 


श्रणोत्यारण्यजान्‌ शब्दान्‌ विभेति ज्याललिङ्गानि बुभुत्सते स्मरति च गन्तव्यं 
स्त्यानीयमिति क्रमस्याग्रहणाद्यगपदेताः क्रिया इति प्राप्त मनसो बहुत्वमिति ॥ 
अलतचक्रदश्चनवत्तदुपलन्धराद्ुसश्जारत्‌ ॥ ५८ ५ 
आश्चुसव्वारादलातस्य भ्रमतो विद्यमानः क्रमो न गृह्यते क्रमस्याप्रहणाद्‌- 
चिच्छेदयुदूध्या चक्रवदुबुद्धिर्भवतीति । तथा बुद्धीनां क्रियाणां चाद्यत्तित्वाद्वि 


यमानः क्रमो न गृह्यते क्रमस्थाग्रहणाद्युगपत्‌ क्रि भवन्तीति अभिमानो 
भवति । 


( पूवपक्षी के मत से सूत्रकार मक्षेप दिखते हे कि )- 

पद्पदाथ-न = नदी, युगपत्‌ = एककाक मे, अनेकक्रियोपलग्पेः = अनेक क्रियार्थो की 
उपलबषि होने से ॥ ५७ ॥ 

. भावाथ--यद्‌ अध्यापक पदता है, जाता है, कमण्डल्को धारण करता है, इत्यादि णएकषही 
प्राणी मे अनेकं क्रियाम में क्रमका य्रहणन होने के कारण यह उपरोक्त क्रियार्दषएकदही कालम 
उतपन्न होती हे, श्स कारण अनेक मन प्रत्येक हरीर में मनना होगा, अतः सिद्धान्ती का कद्‌ हआ 
शानो का एककाल मेँ न होना संगत नहीं रै ॥ ५७ ॥ 

( माष्यकार पूवंपक्षीसूत्र की व्याख्या .करते हए एक ही प्राणीमें एककाल मे नाना क्रिया 
होती है, इस विषय का उदाहरण देते हृए स्पष्ट करते हैः कि )- यह अध्यापक, अध्ययन कर इदा 
है, जा रहा है, कमण्डल को धारण कर र्ाह, मागंको देख रष्टादै, भरण्यके प्राणिर्योके 
शब्दो फो छन रदा है, घातुक ( वाध ) आदि प्राणिर्यो से मय कर रदा दै, जिसते वक ॒धातुक्‌ 
व्याघ्र; सपं ) आदि जीवों के सिद्ध करने वाके लिङ्ग ( निशार्नो ) को जानना चादता हे, जिसते. 
` अपने पचने योग्य स्थान को शीघ्र पहुंचने के ल्यि स्मरण कर रहा है, इस प्रकार की क्रियां मं 
करमकाश्चान होनेके कारणक दही काल में यह सब क्रिया होती हैँ, श्स कारण मन प्रत्येक शरीर 
म अनेकं है यह सिद्ध होता है ॥ ५७ ॥ 

( उपरोक्त पूर्वंपक्षी के आक्षेप का सूत्रका< परिहार करते हैँ )-- 
, पदपदाथ--अलातचक्रददौनवत्‌ = घूमने वाके अलातचक्र के दश्चन के समान, तदुपर्ग्धि 
उपरोक्त अध्ययनादि क्रियार्भो का ज्ञान होता है ॥ ५८ ॥ . 

भव्राथ-अतिशीघर घूमने के -कारण अलातचक्र ( लो के जल्ते हए चक्र ) के घूमने. 
क्रम रहते हए भी उसका ज्ञान होने के समान. उपरोक्त अध्ययनादि क्रियाओं मँ अभतिञश्चीघ्र होने 
के कारण क्रम रहने पर मौ उसका ज्ञान नदीं योता इस कारण उक्त क्रियाएकदी रूपमेंहोती दहै 
यह भमरूप शान होता है, अतुः उक्त क्रियाओं मे मो अयोगपद्य वतमान हे यंह सिद्धान्तसूत्र का 
आचय है 11 ४८ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते हे कि )-अतिश्चीघता से चारों 
तरफ धूमने के कारण अलातचक्र के घूमने मेँ क्रम होते पर मी ठक्षका दश दिशाओं मे होनेवाके . 
संयोग के क्रम का यदण नदीं हेता । जिं क्रम के महण न होने के कारण विच्छेद (ट्ने ) का ` 
घान नः दोने से चक्रके समन बुद्धि दहोती रै। इसी प्रकार ज्ञान तथा अध्ययनादि क्रियाओंकेभी 
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किं पुनः क्रमस्याग्रहणाद्‌ ` युगपत्‌ क्रियाभिमानः अथ युगपद्धाबादेव ` 
युगपदनेकक्रियोपलब्धिरिति ? नात्र बिशेषप्रतिपत्तेः कारणञुच्यते इति, उक्त 
भिन्द्रियान्तराणां विषयान्तरेषु पययेण बुद्धयो भवन्तीति तच्चप्रत्याख्येयमा- 
स्म्रत्यक्त्वात्‌ । अथापि दृषटश्चुतानथोन्‌ चिन्तयतः क्रमेण बुद्धयो वर्तन्ते न 
युगपदनेनाजुमातवयमिति । वर्णप्दवाक्यबुद्धीनां तदर्थवुद्धीनां चा्युब्त्तिवात्‌ 
कमस्याग्रहणम्‌ । कथम्‌  बाक्यस्थेषु खलु बर्णेषृञ्वरत्सु प्रतिवणं तावच्छुबणं 
भवति, श्रुतं बणेमेकमनेकं बा पद्मावेन स प्रतिसन्धत्ते; प्रतिसन्धाय पद्‌ 
व्यवस्यति, पद्व्यवसायेन स्मृत्या पदाथं भरतिपद्यते, पदसमूहभरतिसन्धाना्च 


वाक्यं ठयवस्यति, सम्बद्धांश्च पदाथोग्‌ गृहीत्वा वाक्यार्थ प्रतिपद्यते । न असां 











मत्तिशोध्र होने के कारण उनका क्रम होने पर भी उसका क्ञान नदी होता, किन्तु क्रम का ज्ञानन 
होने से एककाल.मे क्रिया दती है देसा अभिमान (ज्रम) होता है। (इस सिद्धान्ती के परिशर 


` का संशयरूप होने ते निराकरण करने वाले पूर्व॑पक्षी के मत से माष्यकार कहते दै कि )--“क्या 


क्रि्याकेक्मकाश्चानन दोनेते एककाले क्रियाहोनेका भ्रम होता है, अथव एककाले 
होने से दी एककाल मे अनेक क्रियार्ओका क्षान होता दहै, श्न दोनों पक्षों मेँ एको प्ठके 
साधक की ज्ञान होने का कोड कारण सिद्धान्ती नेन कषा है”, (रेसा पूर्वपक्षी आक्षेप करे तो धसका 
उत्तर देते इर माभ्यकार कते हैः कि }--हम कह चुके है--कि. नाना विष्यो मे. क्ञान क्रम से 
होते देखा । ( अतः नाना विषयो "क नाना श्वान क्रम से दी होते है, देसा पूर्वपक्षो तथा सिद्धान्ती 
दोनो मो सम्मत हने के कारण, प्रत्येक आत्मा को अनुभव होने से उसका निराकरण नदीं हो- 
सकती इस आदाय से माण्यकार अगे कते है कि )-इस अनेक श्रना काक्रमसे होनेका 
प्रत्येक आत्मा को प्रत्यक्ष ्टोने के कारण खण्डन नटीं हो सकता । ( श्सी विषय को दृढ करते हष 
माष्यकार आगे कहते हे कि }- प्रका मेँ प्रत्यक्ष तथा आगम से अनुभव किये हए. पदार्थो का 
चिन्तन करने वाठ पुरुष कोक्रमसे ही ज्ञानहोतेहैन कफिण्कदही काल मे ( अर्थात्‌ पूर्वकाल मं 
मनुमच किये श्वानो का भौ विचार किया जाय तो उन्म मो भ्रम दी दिखाई पड़ता है ) श्सी से अनुमान 
करना शोगा कि घट के अनेकं शान, क्रमसे होतेहै, ज्ञान ष्टोने से धट, पट, मट इत्यादि अनेक 
विषर्यो के शानो के समन--हत्यादि "अथाव नाना विर्यो के -्ानोंमे क्रम दिखाने तै एक 
पदाथं के यनेक श्चार्नो्मे मी क्रम है यष उक्त अनुमाने सिद्ध होताहै। (“पदमे पड़े हुए 
अनेक वर्णो के, तथा वाक्य मेँ रहने वारु अनेक पदो यँ अथवा निषन्य मँ रहने वाले भनेक 
वाक्यो के मी अनेक ज्ञान युगपत्‌ ( एककाल ) मेँ होतिहै, नीतो उनके अथैका ज्ञान नः होगा, 


. देसा होने के कारण सम्पूणं स्थल मे ज्ञान एककाल मेँ नदीं शोता) रेसाः नहीं क सकते ( विदानो 


के"मत का खण्डन करते हए भाष्यकार आगे कहते हैँ कि )--वणै, पद तथा कुछ वाक्यो मेँ शनो 
के मी.शौीघरष्टोनेके कारण क्रम के रहने पर मी उसका श्वान नीं होता। ८ प्रश्न )-कते? 
(८ उत्तर )-- वाक्य तथा पद में रहने वले वर्णो.का उच्चारण होने के समय प्रत्येक वणं का ग्रहण 
होता है। सने डइणणएकया भनेक वर्णो को यह पद है टेसा अनुसन्धान करने के पश्चात्‌ यह्‌ वणं 
समूहरूप एद है रेता निश्चय होत्रा है, प्दश्ञान से उसके अर्थं का स्मरण कर पदके भर्थ॑को 
जानाः जातादहै। पदोंके समुदाय का अनुसन्धान करने. से यद पद समुदायरूप वाक्य है 
देता निश्चय होता है । ओर उस वाक्य मे परस्पर सम्बन्ध रखने वाके पद के अर्थी छो जानने ॐ 
पश्चात्‌ वाक्य के अर्थं का निश्चय होता है । श्स क्रम ते शोनेवाञे श्वानो के अतिशीघ्र होने के करण 


| 
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(व कन पान सि ज को 


क्रमेण वतंमानानां बुद्धीनामा्रत्तित्ात्‌ क्रमो गृह्यते, तदेतदलुमानमन्यत्र 
द्वक्रियायोगपद्याभिमानस्येति । न चास्ति मुक्तसंशयायुगपदुत्पत्तिबुद्धीनां 
यया मनसां बहुत्वमे कशरीरेऽलुमीयेतत इति ।। ४८ ॥ 
यथोक्तदेतुत्वाच्चाणु ॥ ५९ ॥ 
अणु मन एकं चेति धमंसमुच्चयो ज्ञानायोगपद्यात्‌ । सहस्तवे मनसः सवन्द्रि- 
यसंयोगाद्यगपद्विषयग्रहणं स्यादिति ।\ ५६ ॥ 
इति चतुर्भिः सून्ैमनःपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
मनसः खलु भोः सेन्द्रियस्य शरीरे वृत्तिलाभो नान्यन्न शरीरात्‌ । ज्ञातश्च 
पुरुषस्य शरीरायतना बुद्ध-यादयो विषयोपभोगो जिहासितहानमीप्सितावाप्तिन् 
सर्वे च शरीराश्रया व्यवहाराः । तत्र खलु विप्रतिपत्तेः संशयः. किययं पुरुषकमे- 
निसित्तः शरीरस्गः ? आहो स्विदु भूतमात्रादकमेनिभित्त इत्ति † श्रुते खल्वत्र 
विभ्रतिपत्तिरिवि । 
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क्रम के रहने पर मी उप्तका श्वान नष्टं होता । श्सीते उक्तं श्ार्नोके क्रम के दिखाने से पृव॑प्ची 
के कहे हए अलातचक्र मे एककाल में ज्ञान के युगपत्‌ (८ एककाल में होना) न्म हे यह सिद्ध होता 
द । अतः अनेक श्वान एककाल मे चदा होते यह निःन्देद ( विन सन्देह के ). मानता क्षेपा 
जिससे ( एककाल मे अनेकं ज्ञान होने से) प्रतिश्चरीर मे अनेक मन होने की अनुमानश्रमाण दे 
सिद शे सकेगी । अतः पृवेपक्षो का मत अयुक्त दोनेके कारण प्रतिञ्चरीर मं अनेक मन मानना 
सरव॑था असंगत हे ॥ ५८ ॥ 

इस प्रकार मन के प्रतिद्रीर में एकता को सिद्ध कर उसके धमान्तर ८( दूसरे धमं ) का सग्र् 

ते इए सूत्रकार सिद्धान्तमत ते कहते हं-- 

पदपदाथ-यथोक्तदेतुत्वाव्‌ च=ओर पृवोंक्त देत दोने से मी, अणुमन अणु परिमाण इं ॥५९॥ 

भवाथ--ज्ञान के पूर्वोक्त एककाल में शानो .कौ उत्पत्ति न शोने के कारण मन मं अणुपरिमाण 
तरथा एकत्व सिद्ध होता है ॥ ५९ ॥ 
` (श्सी आश्य से सिदधान्तसृत्र की माष्यकार व्याख्या करते है कि )- मन, अणुपरिमाण वाला, 
तथ प्रतिश्चरीरमें एकदै श्स प्रकार दोः धर्मौका अवेकश्ार्नो के एककाल मे उक्ज्न होने के 
कारण सूत्रकार ने किया है । क्योकि यदि मन .महव परिमाण का भाषार हो तो मन काः सम्पूणं 
बष्यन्द्रर्यो का संयोग होनेःसे एककाल मे रूपादि विष्यो का शान शोने लगेगा, शस कार्ण मनः 
कृणुपरिमाण का ही आधारः है यह सिद्ध शेता है ॥ ५९ ॥ 

(५) शरीर के धमधिमरूप अदृष्ट से उश्पन्न क्षोने का प्रकरण 

(शस भगेकेःप्रकरण का पूर्वापर सम्बन्ध दिखाते इए सिद्धान्तसूत्रः के अवत्तरण मे भाष्यकार 
कहते हं ि )--बाद्येन्दरियों के समान मनका शरीरमेंष्षी व्यापार होतादहै, क्योकि शरीर में 
छो्टकर मन. तथा ब्येन्दि्यो का कोशे व्यापार नहीं होता । ओर शाता आत्माको शरीरशूप 
धरमेष्टौ छान, सुख तथा दुःख इत्यादि शेते है, तथा विषयों का सुख-दुःखानुभवरूप उपमोग; 
त्याग कएने की इच्छा के विषयक्ता त्याग तथा प्राप्तकरने की इ्च्छाके विषय कीप्राप्तिभपी 
शती है, तथा सम्पूणै संसार के व्यवदार मी श्वरीर के आधारते हो शेते है । उसमे विप्रतिपच्छि 


न 
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तत्रेदं तन्त्वम्‌- | र 
पूचकृतफलाञुबन्धात्तदुत्पत्तिः ॥ ६० ॥ 
पूवेशरीरे या प्रव्तिवौगबुद्धिशरीरारम्भलक्षणा ` तदूर्थकृतं कर्मोक्तं, तस्य 
फलं तञ्जनितौ धमोधर्मो, तस्फलस्यानुबन्ध आत्मसमवेतस्यावस्थानं, तेन 
भ्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्यस्तस्थोत्पत्तिः शरीरस्य, न स्वतन्त्रेभ्य इति । यद्धिघ्ठानोऽ- 
यमात्माऽयमहमिति मन्यमानो यत्राभियुक्तो यत्रोपभोगतृष्णया विषयानुपलम- 
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( विनाश) होनेके कारण संशय दहोतादहै-कि क्था यह शरीर की रचना आत्माके कम॑से 
इरे - हे, अथवा बिना कमंनिभित्त केवर पृथिव्यादि भूतपदा्थो से हई है? क्योकि श्रमे 
दशंनशाख्ो में उक्त दोर्नो पक्ष का विवाद नने मेँ आता ह। इस विषय मे यद्‌ तत्व (सिद्धान्त) ३- 
पद्पदाथं--पू्॑कृतफलानुवन्धात्‌ = पवंजन्म मेँ कयि पाप-पुण्यरूप कमं के अनुसार से, 
तदुत्पत्तिः = इारीर की उत्पत्ति होती है ॥ ६० ॥. | 
भावाथे-पूरवंशरीर मेँ जो वाचिक, मानसिक तथा शारीरिक दस प्रकार की पुण्य तथा 
पापरूप प्रवृत्ति इशे थी उस रूप कर्मका जो ध्म तथा अध्म॑रूप ( अदृष्ट ) .फल होता है उक्तके 
त्मा में समवायसम्बन्ध से रहने के कारण, उससे प्रेरणा कयि पृथिव्यादि भूर्तो-से दूसरे शरीर 
कौ उत्पत्ति होती हे, स्वतन्त्र भूतपदार्था से नदीं शोती । जिस शरीर म नाना प्रकारके मोर्गोकी 
लालसा से बारम्बार पुण्य तथा पाप्कर्मौ को करता इभ आत्मा उक्तसे उत्पन्न धर्म॑ तथा अधमं के 
धारा पुनः-पुनः शरीर का यण करता है, इस कारण आत्मा के कर्मो की अपेक्षा करने वाडेही 
एृथिन्यादि भूतो से शरीर की उत्पत्ति होती है यह सिद्ध होता है ॥ ६० ॥ 
 (सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते इए माभ्यकार शरीर के उत्पत्ति होने.के कारण का वर्णन 
` करते हें कि )--पूव॑जन्म के शरीर मेँ जो वाचिक, मानसिक तथा शारोरिकरूप प्रवृत्ति हं थी 
वही सूत्र मे पूवंङृतकमं शब्द ते सूत्रकार ने कहो है । उस प्रवृत्ति से उत्पन्न जो धर्म॑ तथा अधरम, 
उसका आत्मा मेँ समवायसम्बन्ध ते रहना ह सूत्र के -अनुबन्ध शब्द का अर्थं है । उसे प्ररणा 
किये हए एथिवी भादि भूतपदार्थौ से शरीर उत्पन्न `शोता है न कि स्वतन्त्र (कम की अपेक्षा 
न करने वाठे ) भूतपदार्था से शरीर को . उत्पत्ति होती है । ( अर्थात्‌ पूर्वजन्म मेँ वयि कर्मा की 
अपेक्षा से दी शरीर के परमाणुओं से दूसरा शरीर उत्पन्न. होता है । ) ८ शसी विषय को स्पष्ट , 
करते हर माघ्यकार आत्मा का विशेष शरीर के साथ सम्बन्ध होता दहै, यह दिखाते है कि)- 
जिस शरीररूप आधार में यह आत्मा यह मै हूं देता मानता इभा ओर उसी मेँ अभियोग मग्र 
करता इभा ( सम्बद्ध होता हभ ) जिस शरीररूप आधार मेँ अनेक प्रकार के सांसारिक सुखादि 
भोग करने की भाशासे सुखादि. साधर्नों को प्राप्तकर अपने . किये कर्म -के धमं तथा अधमं को 
उत्पन्न कर॒ उनसे अपने स्वरूप का संस्कार करता है, वह उसका शरोर कषाता है । ( धमं तथा 
अधरम॑रूप तथा भूत सित ), उस संस्कार से इस शरीर के गिरने के पश्चात्‌ आगे का शरीर तैयार 
होता है । इस उतपन्न हृ दूसरे शरीर की मी प्रथम शरीर के समान दस आत्मा की सुखदुःख 
भोगादि रूपःपुरुषाधं क्रिया होती है,. तथा आत्मा की पूरव॑शरीर के समान पुण्य-पापात्मक कायिक 
वाचिक तथा मानसिक प्रवृत्ति होती है। यह उपरोक्त सम्पूणं प्रकार आत्मा के कम॑ की अपेक्षा 
रखने वाले प्रथिव्यादि भूर्तो से शरीर की रचना माननेसेष्टी हो सकता है। ( सी मिषयको 
दृष्टान्त दारा सिद्ध करते हए भाष्यकार आगे कहते हैँ कि )--जिस प्रकार रूप आदि भोति 
पदायै जो पुरुष आत्मा के रथ पर बैठकर घूमना आदि पुरुषां के संपादक होते है । रथको बनाने 
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` मानो धसोधमौ संस्करोति तदस्य शरीरं . तेन संस्कारेण धमौधमंलक्षणेन 
भूतसदहिते पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे उत्तरं निष्पद्यते, निष्पन्नस्य चास्य पूवंशरीर- 
वत्पुरुषाथक्रिया, पुरुषस्य च पूरशरीरवत्‌ प्रव्रत्तिरिति कमपिच्तेभ्यो भूतेभ्यः 
शरीरसगें सव्येतदुपपद्यते इति । दृष्टा च पुरुषशुणेन. प्रयत्वेन प्रयुक्तेभ्यो 
भूतेभ्यः पुरुपाथक्रियासमथौनां द्रव्याणां रथग्रभतीनाञुत्पत्तिः तथाऽलुमा तव्यं 
शरीरमपि पुरुषाथक्रियासमथंमुस्पद्यमानं पुरुषस्य गुणान्तरापेर्तेभ्यो भूतेभ्य 
उत्पद्यत इति ॥ &० ॥ 
अत्र नास्तिक आह- स | 
| भूतेभ्यो भूत्युपादानवत्तदुपादानम्‌ ॥ & १ ॥ 


वालके प्रयास से प्रेरणा कयि हृ कषादिरूपर भूतपदार्था से बनते है न कि केवल काष्ठा के रहने 
“ से रथादि तेयार होति, उक्ती प्रकार अनुमान करना चादिये फि आत्माके सुख-दुःख।दि 
भनुभवरूप उपमोग का साधक यह्‌ छरीर भी ` किसी आत्मा के शुणत्ते हो प्रेरणा कयि भूत 
पृथिव्यादि ( परमाणु ) पदार्थो ते दो तैयार होता है (जो आत्मा का गुण, धर्मं तथा अधम॑रूप अदृष्ट 
कहाता है) श्स कारण दरीर, आत्मा के विशेष गुण से प्रेरणा किये परथिन्यादि परमाणुरूपः 
भूतपदाथं से वनाहै, कारं होकर आत्मा के भोग का साधक होने से, जो-जो आत्माके भोगका 
साधक होता हं वद-वह आत्मा के विशेषगुण ते प्रेरित भूतपदीर्थौ से तैवार होता है, जते उपरोक्त 
रथ शत्याद्वि एसा यद्यं अनुमान का प्रयोग जान केना चादिये। (इस सूत्र के अवत्तरणमें 
"मनसः खल श्स॒ पद से यह सूचित किया है कि मनका आधार शरीर होने की परोक्षा य 
शरोरकी परीक्षामीमनहीकी परीक्षा है! ओर परिश्ुद्धिकार उदयनाचाय॑ने इत प्रकरण का 
प्रयोजन-शरीर की, तथा संसार भौर मोक्षकौी श्वं मरण की व्यवस्था बतला है। शरीर तथा 
उसमे आत्मा के संपूण प्रपार्थो मँ अदृष्ट के निमित्तदोने सेष्ी वर्णाश्रम धर्म॒तथा उनके. वर्णन 
करने वाङे शाख भी साक दो सकते है, अन्यथा यदह सव व्यर्थं हो जांयगे । जिससे यह सूचितं 
होता है कि इस प्रकरण से पूवं के सम्पूणं प्रकरण तथा अधिम चतु्थाध्याय का उपकार होता है, 
क्योकि ररोर ही कर्म के अनुसार विचित्र भोगों को देता है, तथा बायेन्दियों के समान मन भी 
शरोर दही में रहता दहै, यह दोनों शरीर को भात्मा के अदृ ्टानुसार उत्पत्ति मानने से ही हो सकता 
है । इती कारण शारीर अदृष्ट से वनता है, इस प्रकरण, के वर्णन की आवस्यकता होने क्ते कारण 
ह शरीर की परीक्षा के पश्चात इस प्रकरण का यहाँ प्रारम्भ फिया.गया है । देसी खदोतकार ने यँ 


समालोचना की दै ओर भाष्यकार ने जो नाना विद्वानों की रस विषय में विप्रतिपत्तिं ( विवाद) 
कदा है उसमे तीन प्रकार को निपेधक्रोटि सूचितदोती है-( १) अद््ट केन होने से, (२) 


उसके शरीरम कारणन होनेसे तथा (३) अद्ृष्टके आत्मामं सम्बद्धन होने से। जिसमे 
सिद्धान्त करो प्रारम्भ करते हए इस ^पूरवङ्रतः? सूत्र में प्रथम विवादकोटिका ( पश्चका) खण्डन 
भदृ्ट सिद्ध कर "किया है । क्योकि सूत्रकार ने श्स सूत्र से धर्मापम॑रूप अदृष्टस्े प्रेरित दी 


भूतपदार्था से शरीर की उत्पत्ति होती है यदह तिद्ध क्रिया है, अवशिष्ट उपरोक्त दो विवादपक्षो का 
खण्डन आगे करेगे ॥ ६० ॥ ॥ 


( स्स पर पूर्वपक्षो के आक्षेप के आश्रिम सूत्र का प्रस्ताव करते हए मण्यकार कहते है कि .)-- 
बह प्र परलोक तथा धरमाषम॑रूप मद्ष्ट को न मानने वाका नास्तिक देसा कहता दै- 
पदुपदाथ--भूतेभ्यः = कमं कौ अथेक्षान करने वाले एथिक्रौ आदि परमाणुरओं ते, मूत्युंपा- 





७७६ न्यायद्‌ शंन [अ० ३, श्रा० २, घ्ु० ६२ 


नोक 








यथां कभेनिरपेत्तेभ्यो भूतेभ्यो निचेत्ता भूतयः सिकताशकरापाषाणगैरिकी- 
नप्र श्तयः पुरुषाथेकारित्वादुपादीयन्ते तथ। कभनिरपेत्तेभ्यो भूतेभ्यः शरीरः 
मुर्पननं पुरूषाथेकारिस्वादुपादीयते इति ॥ ६१॥ 
न साध्यंसमत्वात्‌ ॥ &२॥ 
यथा शरीरोत्पत्तिरकमेनिभित्ता साध्या तथा सिकताशकैरापाषाणनैरिकौ- 
दानवत्‌ = मूतं बाद आदि पदार्थौ के उत्पत्ति के समान, ` तदुपादानम्‌ = कमंनिरपेक्षभूरतो से शरीर 
कौ उत्पत्ति शोतो है ॥ ६१ ॥ 
भावाथं--सिर$न्ती ने जो शरीर भोत्माके अदृष्ट से" उस्पन्न हभ है, आत्मा के मोग का 
साधकं होने के कारण देसा अनुमान किया था उस अनुमान केहेतु मेँ व्यभिचार दोष दिखाने के 
खयि यद नांस्तिकका सूत्रहै कि जिस प्रकार आआत्माके अदृष्टकी आवश्यकता न करने वाले 
शृथिषौ आदि परमाणुभूर्तो से पुरुषाय कै सम्पादक सिकता ( बाल, कंकड़, पत्थर ) आदि पदार्थं 
खै्पत धीते है, उसी प्रकारं अदृष्ट की अपेक्षां न करने वाके भूतपरमाणुओं से ्टी शरीर की भी 
हेत्यत्ति होती हे, ओर वह महमा को शरीर में नाना प्रकार केमोगो को देता है, श्स कारण दरीर 
अदृष्ट क). अपेक्षा से टौ भूतपरमाणुर्ओं से बनती है यह कना असंगत है ॥ ६१ ॥ 

(शसो आशय से माध्यकार नास्तिक के सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-- जिस प्रकार आत्मा 
क कमं की भपेक्षान करने वाले प्रथिवा आदि परम।णुरूप भूर्तोपे वने हष मूतिवाङे सिकता, 
( बाङ्‌ ), रोके ( कंकड़ ), पाषाण ( पत्र ), रिका ( गे ), अंजन ( काजल ) इत्यादि पदार्थ 

भात्मा के संसारिक व्यवहार में उपकारी होतेदैः उसी प्रकार आतमाके णटृष्टकी अरक्षन 

रखने बैठे ही परथिग्यादि पैरमाणुरूप भूतपदार्थो से उत्पन्न इभा शरीर आत्मा के सुख 
दुःखानु्मवरूप मोग मे उपकारी होने से अहण किया जाता है, शस कारण शरोर अष्ट से उत्पत 
हमा है यंह सिद्धान्त सव॑था असंगत है । अथात्‌ लोकन्यवष्ार में प्राणी गृहादि निर्माण कराने 
-कै लिय ईंट, वाल, सिरमिट इत्यादि मंगवाते है, वह बाल. इत्यादि पदां उस बनाने वाले के 
` अद्ट की अपेक्षा करने वाके पाथिव परमाणुओं से तैया< नहो हर दै, इसी प्रकार आत्मा के 
लादि भोगं का साषन अद्ट कौ अपेक्षा न करने वाङ शरीर को भी आत्मा महण करेगा, श्सल्यि 
लीरा के अदृष्ट को अपेक्षां न करने वले ही मूत परमाणु भदिकों से छरीर भो उत्पन्न हो जाग 
शसं कारण अदृष्ट से शरीर उल्यन्न होता है यह सिद्धान्ती कामानना व्यर्थं है ॥ ६९ ॥ 
 उपरोक्तं आक्षेप का खण्डन करते हुए सूत्रकार सिदधान्तिमत से. कहते दै- 
- पद्पदाथं-न = नदीं, साध्यसमत्माव = साधन करने योग्य होने के कारण ॥.६२ ॥ 


भवाथं--उक्त पू्पक्षसूतर मे जो आक्षेप किया था वह्‌ केवर ¶षटन्तया होने से साधक नही , 


, हो सकता, क्योकि जिस प्रकार शरीर को कम॑ से उत्पत्ति नंहीं होती यह सिद्ध. करने योग्य है । 
उसी प्रकार बाद, ककड, पत्थर आदि पद्रा्थौ मेँ मी कमम के कारण उनकी उत्पत्ति "नहीं हो सकती 
यष्ट मी सिद्ध करने योग्य है। ( भर्थाव्‌ बिना कमं की अपेक्षा के ए्थिव्यादि भूत परमाणुभों से. 
शरीर उत्पन्न होते है, मोगसाधक होने के कारण, बाद आदिर्कों के समान रेसा अनुमान पूव॑पक्षी 
को य्ह अभिप्रेत है, उसे हेतु ( सद्वेतु ) नदीं है, अर्थाव्‌ अभी तक हेतु सिद्ध शने के कारण 


दष्टेतु है ) ॥ ६२ ॥ अः | द 
( इती आशय से भाष्यकार मी सूत्र की सिन्त सं भ्यास्थां क्रते है किं ) भिस श्रकार 


शरीरस्यादष्निष्पायती०° 1 सभाष्यहिन्दीग्याख्योवेतम्‌ ` -४४७ 


लमत म, = प मम, 








भी 


ज्जनप्रश्रतीनामप्यकमेनिमित्तः सगेः साध्यः साध्यसमत्वादसाधनभमिति । भूतेभ्यो 
मूत्युत्यादनवदिति चानेन साध्यम्‌ ॥ &२॥ 


नोत्प ्तिनिमित्तत्वान्मातापित्रोः ॥ ६३ ॥ 
्रिषमश्वायदयुपन्यासः । कस्मात्‌ ? निर्वीजा इमा मूतेय उत्पद्यन्ते बीजपु- 
धिका तु शरीशे्पत्तिः। मातापिदशब्देन लोदहितरेतसी बीजभूते गृह्येते तत्र 
सत्त्वस्य गमधासालुभवनीर्थं कमं पिनोश्च पुत्रफलायुभवनीये कमेणी मातुगे 
भोश्रये शरीरोत्पत्ति भूतेभ्यः प्रयोजयन्धीत्युपपन्नं बीजालुधिधानमिति ॥ ६३ ॥ 








रीर की उत्पत्ति आत्मा के पुण्य तथा पापरूप कमं से उत्पन्न धमांषमंरूप अदृष्ट से नदींहदोती 
यह सिद्ध करने योग्य है अर्थाद्‌ दोनों पक्षोका स्मत नहीं है उसरी प्रकार बाट्‌, कंकड्, पत्थर, 
गेरू, काजल इत्यादिकां मे भी भत्माका कमं कारण नद्ीहै यह मो दोनों पक्षों के सहमत 
न होने के कारण असिद्धौ दहै, श्स कारण साधन योग्य होने से यह दृष्टान्त पूर्वंपक्षी के मतक, ` 
साधक महीं हो सकता क्योकि दोनो पश्च को अभिमत ही दृष्टान्त होता है । ८( भर्थात्र्‌ सिङडान्ती के 
मत में बाद. आदि पदां भी आत्मा के कमं से बनते हँ इस कारण यह्‌ दोनो पक्षों को अभमिमत 
दृष्टान्त नक्ष हो सकता भतः दोनों पक्षो को सहमत पूर्वोक्त रथादिक दौ दृष्टान्त लेना पद़ेगा निप्तमें 
भात्मा के गुणविशेष प्रयत्न कारण शेता है यह दिखाई पड़ने. से युक्त है, भौर बिना कमं के खष्टि 
किसी पदार्थं की शोत है रेसा कों छान्त. दोनो पक्षो को समत नटीं दिखाई पड़ता, अतः पूतर॑पक्षी 
का भक्षेप भसंगत है ) ॥ ६२ ॥ | 
(शस प्रकार पूर॑प्ठी के दिये ष््टान्त का असिद्ध होने के कारण, खण्डन करने के पश्चात्‌ 

प्रस्तुत विषय मे वह्‌ एष्टान्त टौ नर्द हो सकता इस आशय से अभिम सिदधन्तसूत्र का अवतरण 
देते हए भाष्यकार कते हैँ कि )-कमेनिरपेश्च भूतपदार्थो से बने इए सिकता ( बा ) भादि 
र्यो के समान यह दृष्टान्त प्रस्तुत शरीर को खष्टि के विषय मेँ समानता नष्टौ रखता ( रेसा सत्र 
के “न्‌' कार के साथ सम्बन्ध रखकर व्याख्या करना चाद्ये )- 

पद्षदा्थं--न = नदी, उत्पततिनिमिस्वाव्‌ = रौर के त्पत्ति का इरण होने से, मातापिभ्रोः> 
माता ओर पिता के ॥ ६२ ॥ 

भावाथं-सिकता भादि पध्यं का दृष्टान्त प्रस्तुते शरोर की - उत्पसि-के विषय में. निषम भी 
हे क्योकि सिकतादि पदार्थौ की उत्पत्ति होने से माता-पिता का रक्त तथा बौयं कारण जदं होता 
ओर शरीर की उत्पत्ति होने मे माता-पिता का वय॑ तथा रक्त कारण होते है । उसमें गर्भावस्था में 
अनुभव करने योग्य उत्त वाङक कौ गात्मा का पूवजन्म का कमं, तया माता-पिता को पुत्र के इंख 
देनेवाञे कमं माता के उदर मे बवारुक के आत्मा के शरीर को उत्पत्ति होनेमे कारण दै, शस 
कारण शरीर को उत्पत्ति शोने म उपरोक्त बीज मी कारण दै नकि बाट्‌ आदि की उत्पत्ति शने मे, 
इह कारण पूर्वपक्षी, दृष्टान्त प्रस्तुत विषय मँ असंगत है यह सिदध होता है । अर्थात शरीर की 
धत्पत्ति मेँ माता {ट भी कारण है, वाङ्‌ आदि की उस्पत्तिमे नी यह वडी भारी दोनो में 
विक्षणतां है ॥ ६१ ॥ | 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हे कि )--यह्‌ बा आदिरकां को 
खत्यत्ति का शृष्टान्त प्रस्तुत शरीर की उत्पत्ति होने मेँ विषम ( विरुद्ध) मी है। (प्रन )-किस 
कारण † ( उत्तर )-- यह सिकता, फंकढ, पत्थर इत्यादि मूतंद्रन्य बिना बीज के उन्न होते है, 
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तथाऽऽहारस्य ॥ &४ ॥ 

उत्पत्तिनिमित्तत्वादिति प्रकृतम्‌ । भुक्तं पीतमाहारस्तस्य पक्तिनिवतत 
रसद्रव्यं माकृशरीरे चोपचिते बीजे गभौशयस्थे वोजसमानपाकं, मात्रया 
 चोपचयो बीजे याघद्न्यूहसमथेः स्वय इति । सच्ितं , चादमां सपेशोकल- 
लकण्डरशिरःपाण्यादिना. च॒ व्यृदेनेन्द्रियाधिषठानसेदेन व्यूह्यते, युद चच 
गभनाञ्यावत्तारितं रसद्रव्यसुपचीयते यावतप्रसवसमर्थमिति । न चायमन्नपा- 
नस्य स्थाल्यादिगतस्य कल्पत इति । एतस्मात्कारणात्क्मनिमित्तत्वं शरीरस्य 

, विज्ञायते इति ॥ ६५ ॥ 





कग कि क वि क क 


नि 


किन्तु रारीर की उत्पत्ति बौजपू्वक ही होती है। इस सूत्र मे माता-पिता श्न दोनों शब्दों से 
उनके रक्त तथा वौये का अरण होता है। ( प्रस्तुत विषय म॑ योजना करते हुए माष्यकार शरीर 
ष्की उत्पत्ति के प्रकार का वर्णन करते हुए उसमें आत्मा के कमंकी अपेक्षाको दिखाते रईकि)- 
उस इारीर कौ उत्पत्ति मे वारक की आत्मा का गभावस्थ। मेँ अनुभव करने योग्य पूरव॑जन्म मेँ शिया . 
कमं, ओर माता-पिता के पुत्रुखरूप फर के अनुमव करने योग्य दोनो के कमम मो माता के गभ॑ 
भे रहने वाले वाल्क मारमा के दूसरे शरीर की उत्पत्ति होने मे एरथिन्यादि परमाणुरूप भूतदर्गयो 
के प्रयोजक ( निमित्त) होते दै, शस कारण शारीर की उत्पत्ति होने मेँ माता-पितारूप बीज का 
अनुसरण हो सकता है । जो वाद्‌ इत्यादिक कोई वगं मे नदीं होता, अतः पूर्वपक्षी का दन्त 
सवेथा अक्षंगत है । ( अर्थात उक्त प्रकार से यद सिदध होता हैकि शरोर की उत्पत्तिमे रक्त ओर 
वौर्यरूप ब्रीज दही साक्षात कारण है-ओर आत्माका कर्मतो उस कारणका प्रयोजक होने ते 
निमित्तमात्र है )॥ ६३ ॥ | | 
( शरीर की उत्पत्ति होने में दूसरा कारण मो सूत्रकार सिद्धान्तिमत से दिखति है )- 
पद्पदार्थ--तथा = उसी प्रकार, आहारस्य = मोजन के ॥ ६४ ॥ 
भावाथं- माता ने खाया-पीया इ अन्नादि पदार्थौ का परिपाक होकर वह ग्म॑स्थानर्मे 
रसादि्को को उत्पन्न करता हआ गभ॑ को पुष्ट करता हअ अवुंदमांस की पेशी.( पोटली ), भादि 
छरीर के अवयव हस्त-पादादिकों कोन पार करता हभ इन्द्र्यो को मी वनाता हुआ गमं शरौररूप 
से - बनता है। ओर गभमंकी नादिर्योके दवारा अन्नादिक भौ उसमे जाकर उस ग्भ॑के शरीर 
कों पुष्ट करता है, जव तक्र वह उदर के बादर नीं आता। यह्‌ सम्पूण शरोर के उत्पत्ति का 
प्रकार थाली आदिक मे रके इए अन्न-जक से नदीं होता, शस कारण शरीर की उत्पत्ति कम॑-निमित्त 
ह: होती है यह सिद्ध होता है॥ ६४॥ | 
- ( सिदधान्तसूत्र के वाक्य को पूरा करते हुए भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- आहार के 
` रीर की उत्पत्ति होने म यह इस सूत्र मेँ प्रकृत ( प्रस्तुत ) है । ( अर्थात्‌ आहार के उरीर कौ 
| उत्पत्ति मेँ कारण होने से यह सूत्राथं का स्वरूप है ) | ( आहार शाब्द का अर्थं दिलाति इए भाप्यका< 


आगे कहते हे कि )- खाया हआ अन्न तथा पया हआ जल युक्त ( भोजन किया हुमा ) कहाता 
है, उस युक्त के परिपाक ( पाचन होने ) से रसवाछे द्रव्य माताके शरोर में बदे हुए गमांशय 


रहने वाले वीय तथा रक्तरूप बीज ॐ अनुसार ॒परिपक्र होते है, ओर उस बीज मे तव तक उतनौ 
 माध्राते बृद्धि होती है, जब तक उस्क्रा संचय ( एकटा होना ) -गभ मे माये हुए बालक के शरीर | 
को पूणं बनाने में वह समर्थं होता दै। भौर वहं ` संचित बड़रा हा रसद्रन्य, अबद ( फुसी ? ` ` 
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पराहत चानियमात्‌ ॥ ६५ ॥ 


न सर्वाँ दम्पत्योः संयोगो गभोधानहेवुदृश्यते तत्रासति कमेणि न भवति 
सति च भवतीत्यनुपपन्नो नियमाभाव इति, कमेनिरपेक्तेषु भूतेषु शरीरोत्पत्ति 
देतु नयमः स्यात न ह्यत्र कारणाभाव इति ॥ ६५॥ 
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माप्तिको पेशी ( पुरो ), कलक, कण्डर, सिर, हस्त श्त्यादिर्को की रचना, तथा चक्षु आदि 
इन्द्रियो के स्थानके भेदसे श्रीररूप अवयवी तैयार होता दै। अर्थाव्‌ भा्टार के पचनेते 
रसद्रव्य वनकर माता के दारीरमें बढता है जित्तसे उपरोक्त कलक आदि रूप से वदता हुआ बह 
संतान का शरीर अपनी आत्मा के अदृष्ट की अपेक्षा रखने वाङ एृथिन्यादि भूत्तपरम।णुओं से ` शस्त 
आदि अवयवो का रूप प्राप्त करता है। इसमे कललादि वच्चे के हरीर के उत्पन्न करने वाङ 
मूलकारण माता-पिता का वीयं तथा रक्त ये सव क्रमते परिणामको प्राप्त होति है। (उपरोक्त 
चय के पश्चात्‌ होनेवाले अवस्थाका वर्णन करते हुए भाभ्यकार आगे कहते है कि )-उस व्यूह्‌ 
(गर्भशचरोर ) मे गभं की नाडियों दारा उतरा हआ रसद्रव्य उस समय तक बृद्धि को प्राप होता हे, 
जित समय तक उसका प्रसव नशी होता ¦. अर्थाव्‌ माताका मोजनका रस प्रसव दोने तक उस 
भावो सन्तान के शरीर को पुष्ट करता जातादहै। शस प्रक्रियासे प्रस्तुतमें सन्तानका शरीर 
भदृष्ट से उत्पन्न होता रै क्योकि माताके शरोर के बाहर धालौ, श्त्यादिकों मे आरके पदार्थौ 

` को रखने पर एेसा उपरोक्त प्रकार नदीं होता, श्स कारण भ्राणीमात्र माता-पिता के पाप-पुण्य से 
उतान्न आ बालक यह्‌ शरीर उसके अदृष्ट द्वारा हौ रचा जाता है यद्‌ सिद्ध होता है ॥ ६४॥ 

( "आहार सन्तान के शरीर को उत्पन्न करने मे माता-पिता के अदृष्ट की अपेक्षा नहीं करता 
मा यदि पू॑पक्षो कृहे तो सूत्रकार इसमे वाध दिखाति दै कि )-- । 

पद्पदार्थ-- प्राप्तौ च = खी-पुरुष के संयोग होने पर भी, अनियमात्‌ = सन्तान के शरीर के 
उतन्न होने मेँ नियमन होने के कारण ॥ &५ ॥ 

भावार्थ---यदि सन्नान के शरीर को उत्पत्ति होने मेँ केवर माता-पिता का संयोग ( भोग ) हो 
कारण हो तो सदा नियम से संयोग से सन्तान उत्पन्न होने लगेगी, किन्तु रेसा नदीं हेता भर्थात्‌ 
नियमन है अतः अदृष्ट मी सन्तान-कौ उत्पत्ति होने में कारण है यह सिदधदहोतारै, श्स कारण 
पूेपक्षा का आक्षेप असंगत है ॥ ६५ ॥ 

( शसा आश्चय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हँ किं )-सो-पुरुष के सम्पूणं 
संयोग गर्भाधान (गभम॑के स्थापन) मे कारण होतिहै रेस्ा देखने में नहीं आता ( संयोग कौ 
निष्फलता मे हेतु दिखति हए भाष्यकार कदते हँ कि )- उसमे अष्टकेन रहने पर गर्माषान 
नही होता, भोर रने पर॒ ग्भ॑स्थापन होताहै, श्सकारण नियमकान होना संगत न्शीहो 
पकता ! ( अर्थात्‌ खी-पुरुष के संयोग के होने पर गभंशरोर उत्पन्न होता है इस नियमकेन 
नि मे यदो कारण है कि माता-पिता मथवा उस उत्पन्न होने वाले सन्तान का अदृष्ट नदीं शेता तो .. 
हन्तान का शरीर उत्पतन नष्टं होता, भौर जव अष्ट होता है तो सन्तान होता है। ) ८ यदि रेसा 
ने मानाजायतो अदृष्टकी भपक्षान होने के कारण स्नी-पुरुष के केवर संयोग से उनके रक्त, 

बीयरूप पार्थिव परमाणु्ओं ते सन्तान के शरीर के उत्पन्न होने का नियम हो जायगा, 
क्योकि उस सन्तान शरोर का कारण नदीं है देसा नदी कषा जा सकता । ) अर्थाव्‌ भट्ट को न 

मानने बाले पूव॑पक्षो के मत मे सन्तान शरीर के न हने मे कारण नहं बन सकता, भौर सिद्धान्ति 
९६ न्या० न 
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अथापि- 
शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्संयोगोत्पत्तिनिमित्तं कर्म ॥ ६६ ॥ 
यथा खल्विदं शरीरं धातुप्राणस्ंबादिनीनां नाडीनां युक्रान्तानां धातूनां 
च स्नायुत्वगस्थिशिरापेशीकललकण्डराणां च शिरोबाहूदराणां सक्थ्नां च 
को्ठगानां वातपित्तकफानां च मुखहृदयामाशयपकाशयाधःस्रोतसां च परम- 
, दुःखसम्पादनीयेन कण्ठसन्नि्ेरोन व्युहनमशक्यं प्रथिव्यादिभिः क्मनिरपेभनै 
मत मे माता-पिताके संयोग के समान अदृष्टका व्यापार भी अयेक्ित होने के कारण, उक्षकेन 
रहने से कारण सामघ्री के न होने से सन्तान उत्पन्न नष्टीं होता यह्‌ संगत हो सकता दै । ६५ ॥ 
( आत्मारओं के व्यापक शने के कारण सम्पूणं शरीरो के साथ सम्बन्ध होने से यह शरीर 
श्सी आत्मा का हे इसमे क्या नियामक है" ेसा यदि पूर्वपक्षी कदे तो इसके उत्तर मेँ सूत्र का 
भवतरण माष्यकार देते दँ कि )-ओर मी- | 
ः पदपदाथ-श रोरो त्पत्तिनिमित्तवत्‌ = शरीर की उत्पत्ति ' होनेमें कारण के समान, संयोगो- 
"त्पत्तिनिमित्तं = शरीर विशेष के साथ सम्बन्प होने का कारण है, कमं = अदृष्ट ॥ ६६ ॥ 
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भावा्थ--जिस प्रकार प्रत्येक आत्मा के शरीर की उत्पत्ति होने म उन.उन आत्मार्ओंका ' 


अदृष्ट कारण होता है, उसी प्रकार उन-उन आत्माओं का अपने-अपने इःरीर के साथ संयोग 
सम्बन्ध होने कामौ दृष्टी निमित्त कारण दहै । (कुच विद्वा्नोने इस प्रकार श्स सूत्रकी 
च्याख्या कौ हे कि )--्रत्येक आत्माके दारीर की उत्पत्ति होनेर्मे' अदृष्ट निभित्त है, किन्तु 
-माताप्िताके संयोगषह्ोने मं क्या निभित्त है" इस शंका के समाधान में यह शशारीरोर्पत्ति' 
श्त्यादि सूत्र सिद्धान्तिमत से सूत्रकार ने करिया हं- जिसका जिस प्रकार शरीर की उत्पत्ति होने मे 
भटृष्ट कारण हे उत प्रकार माता-पिता का संयोग होनेमेंमो अदृष्ट शौ निमित्त है रेसासूत्रका 
-उनक़े मत से अर्थं है ॥ ६६ ॥ | 
( सूत्र के अथं की व्याख्या करते इए माष्यकार कते है कि )-जिस प्रकार यह पार्थिवादि 
शरीर धातु तथा प्राणवायु को ढोनेवाो नाडयो तथा शुक्र परवन्त धातुओं के एवं, स्नायु ( चरवौ ), 
त्वचा, अस्थि ( इडो ), शिराएं, पेशी ( मांस को पुटली ), कलल, कण्डर, श्नके एवं दिर, भुज, 
उद्र {पेट ), सक्थो के, तथा उदर मे वतमान वात, पित्त भौर कफ श्न तौर्नों के, एवं 
शरीर मेँ -वृतेमान कण्ठ, हृदय ( वक्षःस्थल ), भौर आमाशय (कचे आहार के स्थान) 
पृकादाय ( परिपक आ्ार के स्थान ), एवं अधःस्रोत ( नीचे के माग में आर छे जनेवाले सतो 
^ स्थानो ) के मो मत्यन्त कष्ट से सम्पादन ( बनाने ) योग्य, सन्निवेडा ( रचनाविदोष ) से व्यूहन 
{ शरीर कौ रचना ), अदृष्ट की अपेक्षा न करने वाले एृथिग्वादि परमाणुरूप भूतपदार्थौ से देश 
विचित्र गभं शरीर कौ रचना होना असंमव है, -श्स कारण भद्ष्ट के वल से ही पृथिन्यादि भूतपदामं 
से शरीर की उत्पत्ति होतो दै यह जाना जाता है । अर्थाव्‌ गर्म॑स्थ सन्तान के शरौरसरूप कायं 
भत्यन्त सूष्म मवयरवो से उत्पन्न होने के कारण वह्‌ केवर जडमूतपदार्थो से बना है, य नह 
शो सकता, जो इन अनन्त ृथिन्यादि परमाणु आदि अवयर्वो का उक्त गर्म के छरीर में एच्त्रःहोना 
भत्यन्त कष्ट से दो सकता है, केवल कष्ट से ही सिद्ध होता है इतना ही नक्ष किन्तु केषर पृथिन्यादि 
स्थूल भूतपदार्थो के व्य।पार से हो भी नदीं संता, अतः अदृष्टरूप को टूसरे कारण के मी शरीर को 
उत्पत्ति मेँ अपेक्षा है, यह सिद्ध होता है । अर्भादर आत्मा के अदृष्ट कौ प्रेरणा से शो श्थिव्यादिं 
भूतपदा श्रौर को वनति ह । 


। 
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रुत्पादयितुमिति कमेनिमित्ता शरीरोत्पत्तिरिति विज्ञायते । एवं च प्रत्यात्मनि- 
यतस्य निमित्तस्याभावान्निरतिशयेरात्मभिः सम्बन्धात्सवौत्मनां च समानः 
प्रिथव्यादिभिरुत्पादितं शरीरं प्रथिव्यादिगतस्य च नियमहेतोरभावात्‌ क्वौ 

त्मना सुखदुःखसंविन््यायतनं समानं प्राप्रम्‌ । यत्त प्रत्यात्म व्यवतिष्ठते तत्र 

शरीरोत्पत्तिनिमित्तं क्म यवस्थादेतुरिति विज्ञायते । परिपच्यमानो हि श्रस्या- 
त्मनियतः कमोशयो यस्मिन्नाटमनि वतेते तस्येबोपभोगायतनं शरीरमुत्पाद्य 
व्यवस्थापयति । तदेवं श्रीरोत्पत्तिनिमित्तवत्संयोयनिमित्तं कर्मेति विज्ञायते । 

्रत्य्त्मव्यतव्रस्थानं तु शरीरस्यार्मना संयोगं भ्रचच्महे इति ॥ ६६ ॥ 
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( इप्त प्रकार उपरोक्त सिद्धान्त का अनुवाद करते इए मान्यकार पृवंपक्षो के दिये दोषक्रा 
भनुव।द करते दँ कि )--रेसा होने से दी-्रत्येक व्यापक आत्मा मँ नियत ८ स्थित ). निमित्त 
कारणकेन ्ोने के कारण निरतिशय ( पिदधेषता से रदित ) सम्पूणं आत्मामों के साथ सम्पूणं 
शरीरो का सम्बन्ध होने के कारण सम्पूणं आत्माओं के च्यि तमान पृथिव्यादि भूतपदार्थो से 
उत्यन्न हुए सम्पूणं दारीर, उन कारणरूप पृथिवी आदिर्को मँ मी यह इसी आत्मा के हैँ दूसरे के 
नदीं श्स नियममें कोड कारणन नेसे संसारके सम्पूणं सात्माभों के सुख तथा दुःख के 
भनुमवरूप भोग के साधारण स्थान है देसा मानना होगा यद्‌ पूरेपक्षी के मतसे प्राप्त होता दै। 
भर्थात्‌ उपरोक्त मकार से कों नियामकन होने के कारण ९्क ही शरीर सम्पूणं संसारी जीर्वो 
के उपभोग का आधार है, रेसा पूरवपक्षी के मत से {अदृष्ट की गपेक्षान करने पर प्राप्त शोता है । 
(इस प्रकार पूर्वंपक्षी के आक्षेप का अनुवाद कर उसके खण्डन को दिखाते इष माष्यकार मागे 
कहते है किं }-ओौर जो प्रत्येक आत्मा के साथणकदही दारीर का सम्बन्ध है रेसी व्यवस्था 
देखने मेँ आती है, इस व्यवस्था मँ शरीर की उत्पत्ति होने मे उन-उन आत्मार्भो का अदृष्टो 
कारण है यह जाना जाता है। क्योंकि सुखादुःखानुभवरूप फर देनेवाला प्रत्येक भात्मा में 
भिन्र-भिन्न नियम से स्थिति कर्माशय ( कम॑समूह ) जिस-जिस. भरमा मे जेसा-जेक्ता रइता है 
उसो-उसी आस्मा के मोग के स्थान भिन्न-मिन्न शरोर को उत्पन्न कर व्यवस्था कराता है। अर्थात्‌ 
निस-जिस प्रकार का मोग ॒जिक्त जन्म मेँ आत्मा को पूवंजन्मके कमं के मनुसार होता हे, उस 
जन्म मेँ उसके मोग के अनु्तार उसके उत्पन्न शरीर से ही उसका सम्बन्ध होतादहेन किं दूसरे 
शरीर से, इस व्यवस्था मे भद्ृष्टही कारणदहै, नकिं केवल भूतपदा्थौसे शरीर का बनना। 
( सिद्धान्त का उपसंहार ( समाति ) करते हए अगे माभ्यकार कते है कि )-रेसा होने से 
जाना जाता हे कि हरीर के €त्पत्ति के स्मान संयोग की उत्पत्ति मं भो पूवजन्म मे किये पुण्य- 
पापरूप कमं से उत्पन्न धमधिम॑रूप अदृष्ट षो कारण है। आत्मा का शरीर के साथ संयोगसभ्बन्ध 
को हम प्रत्येक भात्मा के उपरोक्त व्यवस्था का कारण कहते है । भर्थांव सूत्र के संयोग पद का 
अथं यही है कि प्रत्येक आत्मा का अपने-मपने शरीर के साथ सम्बन्ध के हने का नियम है, अतः 
( अट्ट के संयोग मे भी कारण होने से ) पूष॑पक्षिमत का दोष नदीं शो सकता ॥ ६६ ॥ 


( इस प्रकार शरीर करो रचना आत्मा के अदृष्टरूप गुण के कारण शोती है, यह दिखाकर, 
सास्यवाद्रर्था का मत खण्डन करने के खयि सूत्रकार सिद्धान्तमत से भागे सूत्र करते दै छि 


सांख्यदरोन वादी जो रेता कते है क )- “यह उपरोक्त शरोर की रना आस्मा के अदृष्ट के 
कारण नदीं रोती विन्तु प्रकृति, मदत्तस्व भादिकं से रोती रै, चर्याकि सस्व, रज तया तमोगुणरूष 


७५५२ | न्यायद्च्लेनम्‌ [ अ० ३, श्रा० २, सु० ६७. 
एतेनानियमः प्रत्युक्तः ॥ ६७ ॥ 
© मित्त क = क % 
योऽयम कमेनिभित्ते शरीरस सत्यनियम इत्युच्यते, अयं शरीरोत्पत्तिनि- 
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भित्तवत्‌ संयोगोत्पत्तिनिमित्तं कर्मत्यनेनानियमः प्रत्युक्तः। कस्तावद्यं नियमः! 
यथकस्यात्मनः सरीरं तथा सर्वेषामिति नियमः । अन्यस्यान्यथा.ऽन्यस्यान्यथेत्य- 
नियमो भेदो व्याञ्त्तिर्विंेष इति । दष्टा च जन्मव्याधृत्तिरुछामि ननो निक्रष्ट- 
भिजन इति, प्रशस्तं निन्दितमिति, व्याधिबहुलमरोरमिति, समप्रं विकल- 
मिति, पीडाबहुलं सुखबहुलमिति, पुरुषातिशयलक्षणो पपन्नं विपरीतमिति, 


+ 


` ्रशस्तलक्षणं निन्दितिलक्षणसिति, पटिबन्द्रियं मृद्धिन्द्रियसिति। सूदमश्च 





प्रकृति स्वयं ही धम तथा अध्म॑रूप निमित्तकारण कौ मयेक्षान कर अपने विकार (काय॑) को 
उत्पन्न करती हे, केव प्रतिबन्ध के निवारण के चयि उसको धर्माधर्मं कौ गावश्यकता होती रै" 
जिसका रसा उत्तर है कि- 


पद्पदाथं-एतेन = कमं के गपे्षा से दो भूतपदाथो से शरीर कौ उत्पत्ति होती 2 शप कथन । 
ते, अनियमः = नियम न होना, प्रत्युक्तः = खण्डित हआ ॥ ६७ ॥ 
भावार्थ-सिदडान्तिमत से जो आत्माके अदृष्टकी गगेक्षासेद्ो शरीर की रचना शोत दै 
` ेसा सिद्धान्त किया हे, उसे प्रत्येक आत्मा का दारीर भिन्न-भिन्न रै, - किसो आत्मा का कोद 
शरीर होता है, किसो का दूसरा ही रेसा अनियम, व्यतिरेक के दारा नांख्यमन मे नदीं हेः सकत, 
यह सूत्रकार ने हस सूत्रमे दिखाया है) (यहो सूत्र कौ व्याख्या भव्य, दार्तिक तथा तापर 
टीकाकार्‌ को अभिमत है । किन्तु कुछ विद्वान्‌ ( एतेन ) शरीर की उत्पत्ति क; आत्मा के अदृष्ट रे 
होने के कारण, ( भनियम ) ेसा सम्पूणै मात्माओं ऊ सम्पूरणं शरीर दो कते है, साख्य मे दिखाय। 
हमा खण्डित हो जाता है" रेसो व्याख्या इस सूत्र की करते दँ ॥ ६७ 
( इसी आशय से मा्यकार सिद्धान्तिमतसे सूत्रकी व्याख्या ररते दैः कि )-जो यह्‌ कर्म 
कोररीरकी रचनाम कारणन माननेके मतम किर; आत्मानः ईसरे प्रकारा शरीर 
होता है, ज्गिसी का उसते विलक्षण इस नियमकान दोना अनियम कहा गता रै! चिन्ह 8 
अनियम का-श्ररीर को उत्पत्ति होनेमे आत्माका अदृष्ट जिस प्रर कारण दै, उसी प्रक्रार 
शरीर का सम्बन्ध होने मेँ भी आत्मा का अदृष्ट कारण 2 देसा यानमे सै खण्डितो जठ: ४। 
( श्रस् )-- यदह नियम क्या हे १८ उच्चर्‌ )--जिस प्रकार एकं आः; का शरोर शेत! ४ उसो ५ 
सम्पूणं आत्मार्ओ का य नियम है । जौर दूसरे भिन्न आत्मा का रीर दूरे प्रर का होता है 
तथा उसत्े भिन्न दूसरे गात्मा का शरीर दूसरे प्रकारका रोदा यह ससियम है बर्थ मेद्‌. 
अथवा न्याइृत्ति ( अलग होना ) है, अथवा. यद सम्पूणं अह्ममो के < रो मेँ चिङेषता १1 ( व 
प्रत्येक आत्मा के शरीर का भेद संपूण प्राणीमात्रे के सुभव से सिद्ध है यछ दषते इर जागे 
भाष्यकार कहते है कि )- प्रत्येक गात्मा के दारीर ओँ जन्मसे दिषेष होत र भर्योकि कोः 
आत्मा अपने कमं के अनुसार उत्तम कुक ओर कोषं निङ्ृ्ट (नाय ) कुमे उत्पन्न शेत। ६ 
( यह एक विशेषता है )। तथा किसी आत्मा का वंश्च अद्या करने योग्य एवं किछी का गिन्या 
करने योग्य होता है ( यह दूसरौ विशेषता है) एवं किती आत्मा कः शरीर रोगं? तथा किसी | 
का गासोग्य ( रोगरदित ) होता हे ( यह तीसरी विदेपत! है) ऽ किस्ती का दर्‌ । ध 
प्ादःदि अवयवो से युक्त, भौर किसी का विकक (5 कम अंग वालः) दतः £ ‹ वई, 
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भेदोऽपरिमेयः, सोऽयं, जन्मभेदः प्रव्यार्मनियतात्करममेदादुपपद्यते, असति 
कमभेदे प्रत्यात्मनियते निरतिशयित्वादात्मनां समानतया प्रथिव्यादीनां 
प्रथिव्यादिगतस्य नियमदेतोरभावात्सवं प्रसञ्येत, न स्थिद्मित्थम्भूतं जन्म, 
तस्माज्नाकमेनिमित्ता शरीरोत्पत्तिरिति । 


उपपत्रश्च तद्वियोगः कमक्षयोपपत्तेः। कमेनिमित्ते शरीरसर्गे तेन शरीरेणा- 
त्मनो त्रियोग उपपन्नः । कस्मात्‌ ? कर्मक्षयोपपत्तेः । उपपद्यते खलु कमेश्चयः 
मम्यग्दशेनात्‌ प्रक्षीणे मोहे वीतरागः पुनर्भवदेतु क्म कायवाड््नोभिने करोति 
इत्युत्तरस्यानुपचयः पूर्वो पचितस्य. विपाकप्रतिसंवेदनाल्परक्षयः। एवं प्रसवदेतो- 


जक जः = ऋक 
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त्रौ हो विषेषता है ) तथा किसौ आत्मा का शरीर सुखी तथा किसी का दुःखी होता है ( यष् 
चतुथं॑विशेषता है) भौर किसी के शरीर मे तत्पुरुष के अच्छे लक्षण होते है ओर किसी 
शरोर में बुरे लक्षण होते ह॑ ( यह पांचर्वीं विश्चेषता है) एक शरीर भच्छे लक्षण वाला तथा 
दूरा शरीर बुरे लक्षण वाला होता रै (यदह छठ्वीं श्रीरमें विशेषता शोती षै) तथा किसी 
ररम संपृणं श्रिय के विषयों का ग्रहण करने में पट्ता ( सामथ्यं ) तथा किसी मे असामथ्यं 
ब्दो का होता है ( यह सातवीं शरीरम विशेषता) इसी प्रकार प्राणिमात्र को दिखाने 
बाछे स्थूल विशेषो के समान शरीर मेँ सूक्ष्म ( साधारणरूप से न दिखाई पड़ने वाले ) मौ बहुत से 
भेद हते है जिनकी गणना नहीं हो सकती । वष्ट श्स प्रकार से जन्म का भेद प्रत्येक भात्मा के 
भगने-मपने नियत कर्मी के भेदके विना नींष्ो सकता। यदि इस प्रकार प्राणियों का भिन्न 
्विकमं न माना जाय, तो भात्माओं मेँ कोई अतिशय ८ निश्ेष ) न शोने के कारण, तथा पृथिवी 
दि शरीर को उत्पन्न करने वाले भूतपदार्थो के संपूर्णं आत्मार्भो के ज्य समान होने के कारण 
भो भोर शरीर को नत्पन्न करने व।ठे पृथिवी मादि भूतपदारथो मेँ कोड नियम का कारण न होने 
त पपूणं संसार के शरीर संसार के संपूणं प्राणिर्यो की आत्मार्जो के है यह दोष भा जायगा । 
किन्तु प्राणिर्यो का जन्म रेसा नहीं है, इस कारण बिना आत्मा के कर्मो के करण माने बिना 
णोर कौ उत्पत्ति नश हो सक्तो । ( भागे रीर की उत्पत्ति आत्मा के अदृष्ट से होती है, श्स 
विषयमे दूसरा कारण दिखाति हए माष्यकार आगे कहते ह कि )--उन जन्म के कारण कर्म 
र नाश्च होने ते शरीर का वियोगरूप मरणमी शे सकतादहै, क्योकि भात्माके कमंके 
्रनुमार उसके शरीर मेँ उत्पत्ति होने के कारणदह्ी उस शरीरके साथ अत्माका वियोग 
 बरदयुदना ) हो सकता है । ( प्रशन )- क्यो ? किस कारण ? ( उत्तर )-उस श्चरीर के कारणरूप 
प्मांकाक्षय होनेके कारण । क्योकि उन कर्मौका नार दहो सकतारै। कारण यह कि दाख 
१अष्ययन से उतपन्न सम्यक्‌ श्नान न्यायश्चाल मेँ कहे इष्ट प्रमाणादि षोडश्च पदार्यो, के ( वास्तविक 
१) से मोह (भिथ्याकश्ञान) के नष्ट शोने प्र विष्यो मे दोषदश्चंन होने के कारण वीतराग 
| मारिक विष्यो मे विरक्त) होने के कारण श्वानौ पुरुष पूनः संसार मे जन्म ्ोने के कारण 
प्व तथा पापरूप कर्मों को शरीर, वाणी तथामनसे नीं करता, श्स कारण भगे शरीरो 
ननौ इद्धि नहीं होती ओर पूवं म संचित कयि पुण्य तथा पापकर्मा के सुख, तथा दुःखरूप फक 


न्यमोगकाप्रारण् शरीर मे भुगत-_जाने के कारण संचित कममौ का नाड हो जाता है! इस. 


~ध पुनः ( प्रसव ) जन्म होने का कारण न रहने से वत॑मान प्रारब्ध. शस शरीर के गिरने 
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रभावात्‌ पतितेऽस्मिन्‌ शरीरे पुनः शरीरान्तरायुपपत्तेरभरतिसन्धिः । अकर्मनि- 
मित्ते तु शरीरसर्गे भूवश्षयाजुपपत्तस्तद्टियोगानुपपत्तिरिति 1; ६७॥ 
तददृष्टकारितमिति चेत्‌ पुनस्ततप्रसङ्गोऽपवर्गे ॥ ६८ ॥ 
अदद्नं ल्वदटमि्युच्यते अद्टकारिता भूतेभ्यः श्चरीरोतयत्तिः । न जाखनु- 
स्पन्ने शरीरे द्रष्टा निरायततनो दृश्ये पश्यतति, तच्चास्य दृश्यं द्विविधं विषयञ्च 


भकः ` भ य क 


भिये 
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( मरने ) पर पुनः दूसरे शरीरो का आगे सम्बन्ध न होने के कारण अप्रतिसंधी ( बधन का 
अभाव ) हो जाता हे । अयात संसार.बंधन से सुक्त हो त्राता.दै। यदि पूर्वपक्षी के मत से विना 
कमंकेष्टी शरीर की रचना मानी जायतो शरीर के कारण पृथिव्यादि भूतपदार्थौ का नाञ्च 
न होने के कारण शरीर का वियोग ( विद्धुडना ) नष्टं हो सकेगा 1 अर्थात्‌ सांख्यमत से आत्मा के 
अदृष्ट कौ आवश्यकता न रखने वालो, सत्व, रज तथा तमयुणरूप जड़ प्रङ्ृति से हौ शरीर कौ 
रचना मानने पर उस प्रकृति के नष्ट न होने के कारण शरीर के वंधन से मोक्षन हो सकेगा यदह 
सिद्धान्ती का आङ्ाय है ॥ ६७ ॥ । 
(स्स प्रकार सांस्यमतका खंढन करने पर मौ पुनः सांख्यमत से पूर्वपक्ष को दिखाते इण 
सूत्रकार एकदहीसूत्रमे सास्य से दिखलाये हृ शरीर के वियोग की होने की युक्ति को दिखाकर 
उत्तका खण्डन सिद्धान्तिमत से शस प्रकार करते हे )- 
पद्पदाथ--तत्‌ = वद्‌ (शरीर), अदृष्टकारितं = अदश्चंन (न दिखा पड़ने) के कारण होता है, 
श्ति चेत्‌ = ेसा कहोगे, पुनः = फिर, तत्मरसंगः = उत्त शरीर प्राप्ति की आपत्ति जायगी, 
अपवर्गे = मोक्षावस्था मे ॥ ६८ ॥ 
भावाथं-सूत्र मे गदृष्ट श्रब्द का अदन देता अथै कर, जो उपभोग के योग्य शब्दादि 
विषय तया प्रकृति ओौर्‌ पुरूष कः परस्पर भेद का ज्ञान, सांस्यमत से लिया है, न्दं दोर्नो 
मदशंन प्ते ही शरीर का आत्माको वियोग होता है रेषा यदि पूर्वपक्षो सांख्यमत से कदे तो, 
सदो प्रकार के अदर्दान के मोक्ष वस्था्मे मी र्नेके कारण पुनः शरीर का ्रहण आत्मा 
म करना पड़ेगा, यह्‌ सांख्यमतत मेँ भापत्ति आ जायगी, अतः गदञ्लन के कारण शरीर का वियोग 
हता हे देसा सांख्यमत संगत नकीं रै ॥ ६८ ॥ 

( इसी आश्चय से माभ्यकार दोनों पक्ष से सूत्र को व्याख्या करते हए प्रथम सांस्यमत दखाति 
हे कि) इस सूत्र मे जद्ृटशब्द कायं हे अदश्च॑न (न दिखाई पटना ) । इस अदन के कारण 
इ} पृथिन्यादि भूतपदार्थो से शरीर की उत्पत्ति होती है, ओर ज बततक शरीर की उत्पत्ति नहीं होती 
तबतक विना आधार के दिखाई पड़ने वाला आत्मा दिखाई पड़ने वारे पदार्थ को देख नदीं सकता 
ओर वह॒ श्स आत्म। के दृदय ( दिखाहं देने वाले पदार्थ) दो प्रकारके है- पक शब्दादिरयो के 
उपभोगरूप व्रिषय, तथा व्यक्त ( जगत्‌ कार्यं ) अन्यक्त ( अकति ) तथा आत्मा का मेद उसी के 
स्यि शारीर की रचना होती है अर्थाव्‌ अदृष्टे शरीर को उत्पत्ति होती रै श्सका यही अधं 

` है ( इस कथन का प्रस्तुत शरीर के वियोग विषयमे क्या सम्बन्ध दै इस आशय से भाभ्यकार्‌ 
सांस्यमत से भगे कहते हँ कि )-उते शब्दादि विषयों का मोग, एं काल, अव्यक्त तथा भाल्मा 
का सांख्यशाखोक्त रीति ते यथार्थं छान के होनेपर शारीर को उत्पन्न करने वटे भूतपदार्था 
का योजन हो जाने के कारण पुनः वे शरीर को उ्पन्न नदीं करते शस कारण शरीर का वियोग 
हो सकता है, भतः इरङ्ृष्ण ने साख्यकारि क्राम कश है कि-श्र्टा ( देखो ), मया ( अत 


मि 


भक 
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नानात्वं चाव्यक्तात्मनोस्तदथैः शरीरसगंः;, तस्मिन्नवसिते चरिताथोनि 
भूतानि न शरीरसुटपादयन्तीव्युपपन्नः शरीरबियोग इति, एवं चेन्मन्यसे १ 
एनस्तत्रसङ्गोऽपवे । पुनः शरीसोत्पत्तिः प्रसज्यते इति । या चानुत्पन्ने शरीरे 
दृशनानुत्पत्तिरदशनाभिमता या चापवर्गे शरीरनिवृत्तौ दशनानुत्पत्तिरदशंन- 
भूता नेतयारदशेनयोः क ॒चिद्धिशेष इत्यदशनस्यानिषृत्तेर पवर्गे पुनः शरीरो 
प्पत्तिभ्रसङ्ग इति । 

चरितार्थता विशेष इति चेत्‌ ? 


न करणाङरणयोरारम्भदन्चनात्‌ । चरिताथौनि. भूतानि दशंनावसानान्नं 
शरोरान्तरमारभन्ते इत्ययं विरोष एवं चेदुच्यते ¢ न, करणाकरणयोरारम्भ- 


श्रनात्‌ । चरिताथोनां भूतानां विषयोपलन्धिकरणास्पुनः पुनः शरीरारम्भो 


दश्यते भ्रक्रतिपुरुषयोनी नात्वद्शनस्याकरणाननिर्थकः पुनः पुनटेश्यते । 


हति ( रसा समञ्चकर ), उपेष्ठकः ( उपेक्षा करता है ), एकः ( एक आत्मा ), दष्टा ( देखी गरं ), 
महं ( मं ), इति ( ेसा समञ्षकर ), उपरमति ( इट जाती है ), अन्या ( दूसरो प्रकृति ), सति 
( होने पर ), संयोगे (सम्बन्ध के), भी = उन प्रकृति तथा आत्मा का) अपर भा प्रयोजन-( फरू ) 


न अस्ति ( नीह), सगंस्य (खष्टी का) अथाव शरोर वियोगका यष्लो भथंदहै (श्त प्रकार 


साख्यमत दिखाकर उसका खण्डन माष्यकार आगे दिखाते हैँ करि )- यदि आप रेसा मानते हे, 
तो पुनः अपवगं ( मोक्ष ) मेँ दारोरयदहण होने कौ भमापत्ति आवेगी भर्थांत्‌ पुनः शरोर के उत्पत्ति 
की आपत्ति आवेगो । क्योकि दारीर के उत्पन्न न होने पर अदञ्च॑न श्चब्द से कहा हभा उपरोक्त 
दोनों दशनो कान होना है-तथा मुक्ति की अवस्थार्येभो श्चरौरके वियोग होने पर भो उक्त 
दोनों (मोग तथा तत्वज्ञान ) प्रकारमें दश्च॑नों का उत्पन्न न होना है-श्न दोनों अदनं 
मे कोह विशेषता नहीं है, शस कारण आदशचंन के निवृत्ति न होने के कारण मोक्षावस्या मे पुनः 
शरीर की भत्मा को यहणः करने का दोष जायगा इस कारण अदक्ंनरूप अदृष्ट को शरोर 
की उत्पत्ति मे कारण मानना सांख्य का असंगत है । ( शरीर की उत्पसि शोने ॐ पूवं मं वतमान 
तथा मोक्षावस्था मे वन॑मान उक्त दोनों प्रकार के सदर्हानां मे महान भेद 'हे, इस कारण 
अपवग होने के पश्चात्‌ शरीर के उत्पन्न होने की आपत्ति नहीं भा सकतौ इस आश्य से भाभ्य- 
कार सांख्यपक्ष से दोनों भदर्च॑नों के भेद को प्रगट कर उसका खण्डन करते है कि )-"चरि- 
ताता ( साक हो जाना) विशेष मोक्षावस्था के अदङ॑न मे भेद दै रेसा पूर्वंपक्षी के तो, 
करण तथा अकरण दोनों मँ आरंम दिखाई पड्ने के कारण रेसा नीं शो सकता । ( पृवेपक्ष का 
भाशय स्पष्ट करते हए भाष्यकार कहते ह कि )- पृथिवी आदि भूतपदा्थो कौ मोग तथा शान 
दोनों रूप प्रयोजन ष्टो जाने के कारण पुनः मोक्षो जने पर दूसरे शरोर की उत्पत्ति नहीं 
हेती । यह मोक्षावस्था तथा सष्टि की पूर्वावस्था मे शरौरोत्पत्ति होने मे निशेषता है अतः 
पिदधती का दिया दोष नीं हो सकता किं मोक्ष के पश्चात्‌ भी शरीर की उत्पत्ति होने लगेगी । 
॥ शत प्रकार पूतेपक्षी के दोनों आदश्चनों का भेद दिखाकर उसके खण्डन का आश्य प्रगट 
करते हुए भाष्यकार भागे कहते है कि )- यथपि एकगार विष्यो के भोग करलेने के कारण 
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तस्मादकमनिभित्तायां भूतस््रषटौ न दशनाथ शरीरोत्पत्तिर्यु्ता, युक्ता तु 
कमनिमित्ते सर्गे दशंनाथी शरीरोत्पत्तिः । कर्मविपाकसवेदनं द्तनमिति । 
तद दष्टकारितमिति चेत्‌ ? कस्य चिदशंनमदृटं नाम परमाणुनां रुणबिरोषः 
क्रियाहेतुस्तेन प्रेरिताः परमाणवः सम्मूर्िताः शरीरमुत्पा दयन्तीति तच्र मनः 
समा्िशति स्वगुणोनादृष्टेन प्रेरितं समनस्के शरीरे द्रटरूपलबन्धिभवतीति । 
` एतस्मिन्‌ बे दशेने गुणानुच्छेदात्पुनस्तत्पसङ्घोऽपव्े | अपव शरीरो- 
त्पत्तिः परमाणुरुणस्यारृष्टस्यानुच्छेदयत्वादितति ॥ ६८ ॥ 
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कृताथ हुए भूतपदार्थौ से पुनः शरोर की उत्पत्ति होती रहै, पेसा देखने मे आता दहं तथापि 
प्रकृति तथा आत्मा के मेदञ्ञान. के अर्थात्‌ तत्वश्ानके न होने से कताथ न हए मो भूत 
पदाथा से निरर्थक दूसरे.दूसरे शरीरो कौ उत्पत्ति मी वार.बार देखने मे आती है उस कारण 
भूतपदार्थो की रचना विना कमं के मानने के पक्ष मे शरीर की उत्पत्ति दर्शन के लियि्टोती 
हे यह संगत नदीं हो सकता । किन्तु अ।त्माके अदृष्टानुसार शरीर कौ उत्पत्ति होतो है शस 
सिद्धान्तिमत से. शरीर को उत्पत्ति उपरोक्त दोनों प्रकार के भोग एवं तत्वश्ानरूप ददेन 
के लिये संगत हो सकती दै । क्योकि इस सिद्धान्तिमित में प्रत्येक आत्मा का अदृष्ट भिन्न-सिन्न 
होने के कारण किसी हौ आत्मा को किस ही समय दोर्नो प्रकार का कमफलर्प दद्ल॑न ( संवेदन ) 
हो सकता हे जो विषर्योकाभोग तथा मोक्ष का कारण पूर्बोक्तं व्यक्त, अव्यक्त तथा आत्मा 
काश्चानदेसादो प्रकारका, ओर यहद कर्मो के फ़लसे ्टीदहोता दै अर्थाव सांख्यमते 
भक्ति ते शारीर कौ उत्पत्ति होनेकेदो फल है, एक विषयों का मोग ओौर दूसरा व्यक्त, 
अन्यक्त तथा ज्ञान ( आत्मा का श्चन ) । उसमे जो युक्त नहीं हैः ठेते आत्मार्ओं ने यथपि पिषयमोग 
बहुत कियाहि इस कारण उनके शरीर के उत्पादक भूतपदाथं कृतार्थं ह, तथापि दूसरा तत्व- 
 श्ाननहोनेके कारणतां नोने वेमो भूर्तो ते पुनः दूसरे शरीरो की उत्ति शेती 
हे । इस प्रकार जनेक शरीर लेते लेते कदाचित हो मोक्षोतादहै। अतः प्रथम इदारोर मेही 
 विष्षयमोग शो जाने के कारणअने के दूसरे शरीर मे मौ अनंत शरीर लेकर विवेकशान- 
पवक मोक्ष होने के कालतकं केवल मोगी के करने से बीच के संपूणं शरीरो की उत्पत्ति 
सांख्यमत में म्यथं हो जायगो, क्योफि दूसरेया तीसरे शरीर मेँ गिवेकशनदही होगा यह 
नियम नदीं हे । अतः दूसरे आदि दरौरों की रचन। वृथा माननी पडेणी। (जनमत के 
खण्डन को शस सूत्रसे दिखत्ति हृ भाष्यकार जेनिर्योका मत दिखाते हैः किं)- "वह शरीर 
अदृष्ट से उत्पन्न किया जाता है” रेसा कहो, भर्धात्‌ किसी जेनमतावलम्बी का देता मत हो- 
शरमाणु्ओं का उनमें क्रिया होने का कारण एक विदोष गुणः रैजो अदृष्ट कषाता है) उससे 
प्रेरणा किये हए पृथिग्यादि परमाणु परस्पर संयुक्त शकर शरोर को उत्पन्न करते है-- ओर मन 
अपने युण से (अद्ृष्टसे) प्रेरित शकर शरीरम प्रवेश करता रै ओौर मनसदहित शरीरम 
आत्मा को उपलश्धिः सुख तथा दुःख न भोग होता हैः “देसा जैनमत दिखाकर चसका 
खण्डन करते हर आगे माष्यकार कते है कि )- शस जेनदशंन में परमाणुओं के नित्य भद 
रूप युण का नाश्चनषशोने के कारण पुनः मोक्षावस्था के पश्चात्‌ भी उसके विमान होनेते 
छरीर को उत्पत्ति होने लगेगी 1 अतः हीन मत से मी यह्‌ सूत्र संगत नदीं हो सकता ॥ ६८ ॥ 
( जेनमत ते दूसए दोष दिखति इर सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते हे कि )- 


शरी रस्यादृष्टनिष्पाद्यताप्र° ] सभ।'ष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ७५७ 
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ॐ पिद आक क ००० 
निव की भमी कि 


मनःकमेनिमित्तत्वाच संयोगाचच्छेदः ॥ ६९ ॥ ` 
मनोगुणेनाच्छेन समावेशिते मनसि संयोगव्युच्छेदो न स्यात, तच्च 
किंकरतं शरीरादपसपणं मनस इति ? कमौशयक्षये तु कमोशयान्तराद्धिपच्य- 
मानादपसपेणो पपन्तिरिति । अदृ्ादेवापस्तपणमिति चेत्‌ 2 योऽदृष्टः शरीरो- 
पसपणहेतुः स॒ एवापस्पंणदेतुरपीति । न, एकस्य जीवनश्रायणहेतुत्वानुपपत्तः । 
एव च सति एकमटषटं जीबनप्रायणयोहेतुरिति प्राप, नैतदुपपद्यते । ६६ ॥ 


नित्यत्वप्रसङ्खश प्रायणानुपपत्तेः ॥ ७० ॥ 








न रा 9 भ भिकः चो = किक = क कक ० 
छ --- = 


~ ~--= ; "~शे 


ररर 
१ ऋ {1} 


नक 


== = -== 


त २ 
ण ऋ = $ 


पद्पदाथ--मनःकमंनिमित्तत्वाव्‌ च = भौर मन के अदृष्टके कारणेन से भमो, सयोगा 
नुच्छेदः = शारीर सम्बन्ध का आत्मा ( पुद्रल ) को वियोग न दोगा ॥ ६९ ॥ 

आबाथे--यदि पुद्रल.आत्माको मनके अषृष्टके कारण शरीर ्ोतातो मनकाडारीर कै 
सम्बन्ध ने नाश्च हीन होगा, जिसत्ते मरण न होगा, . यह मापत्ति आ जायगो । अदृष्ट मन का 
युग हौ नहीं हो सकता देसी इृ्तिक्रार ने श्स सूत्र कौ व्याख्या की दहं ॥ ६९॥ 

( सिद्धान्तमतत से माभ्यक।र सूत्रकौी व्याख्या करते है कि )-मन के अदृष्ट नामकनुणसे 
मन का समावेश होने के कारण शरीर के सम्बन्ध का उच्छेद ( नश्च) न शोगा । (प्रडन)- र्यो १ 
( उत्तर )--उस जेनमतमे शरीर से मनका भपसपंण ( निकलना) किसिकारण से शोगा । 
पिद्धान्ती के मततम तो वतमान शरीर के उत्पन्न करने वाके कर्माशय का नाश होने पर आगे के 
शरीर को उत्पन्न करने वाके दूसरे कर्माशय के फलरूप से मन पुवं शरीर से निकल सकेगा, 
एत कारण सिद्धान्ति के मत ते मरण श्लो सकेगा । यदि “जिस अदृष्टसे मतका शरीर में समावेश 
(प्रवेश) भांया उसी अदृष्ट से शरीर पसे निकलने के कारण पूरव॑पक्षिमतते मौ मरण हो 
पकता ह” रेता पूर्वपक्षी कहे तो अर्थात्‌ जो अदृष्ट मन के शरीरम जानि का कारण हे बही शरीर 
मे निकलने का मी भरण है, "जिसे भरण हो सकेगा" ठेसा कदे तो वश नीं हो सकता, क्योकि 
एक हो भदृष्ट प्राणिर्यो के जीवन तथा मरण का कारण होना .अक्षंगत है। अर्थात्‌ दसा मानने 
से एक हौ अदृष्ट जीवन तथा मरण दोनो का कारण है रेका पूव॑पक्षी के मत ते भाता हे, किन्तु 
यह एक ही अदृष्ट से जीवन तया मरण दोनो मानना सवथा असंगत हे ॥ ६९ ॥ 

( यदि पू॑सूत्र मे कदा हआ शरीर सम्बन्ध का नाश्च होन! सिद्धान्ती ने दिखाया था वह्‌ 
अत्यन्त अप्रसिद्ध रहै, कर्योफि जो सत्‌ तथा कण्णरदिित देखने मे भातादै वही मिध देखा 
नाता है--शरीर तो सव होने पर मी करण वाला है, तो वह नित्य कैसे हो सकता हे रेते पूर्ेपक्षी 
के भक्षिप का सूत्रकार सिद्धान्तमत से समाधान करते है कि)- 

पदपदाध-नित्यत्वप्रसङ्गः च~ओर शरीर में नित्यता की मो आपत्ति शोगो, प्रायणानुपपन्तेः= 
मरण के न हो सकने से ॥ ७० ॥ 

भावाथ-दुख तथा दुःखभोगरूप फल के अनुभव से कमांशयका नार होने पर शरीर 
के नट होने को मरण तथा दूरे कर्माशयो से पुनः श्चरीर के सम्बन्ध को जन्म कते है, अतः 
यदि भृष्ट कौ अपक्षान करने वे भूतपदार्थ से शरीर की उत्पत्ति मानी जाय तो किसके 
नाश्च मे मरण होगा, जिसे शरीर नित्य हो जायगा यह दोष ायेगा ॥ ७० ॥ 
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विपाकसंवेदनात्‌ कमोशयक्षये ` शरीरपातः प्रायणम्‌, कमौशयान्तराश्च 
पुनजन्म । भूतमात्रात्त॒ कमनिरपेक्षाच्छरीसोत्पत्तौ कस्य श्रयाच्छरीरपातः 
परायणमिति प्राचणःनुपपत्तेः खलु वे नित्यत्वप्रसङ्गं विद्मः याचके तु प्रायणे 
प्रायणसे दानुपपत्तिरिति ॥ ७० ॥। | 
पुनस्तत्मरतङ्गोऽपवग इत्येतव्समाधित्सुराह- 
अणुश्यामतानित्यत्ववबदेतस्स्यात्‌ ॥ ७१ ॥ 


यथा अणोः श्यामता नित्या अभ्भिसंयोगेन प्रतिविद्धा न पुनर्यत 
एवमदृष्टकारितं शरीरमपर्वर्गे पुनर्नोत्पद्यत इति 1 ७१ ॥ 
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( सिदधान्तमत से सूत्र की व्याख्या के आरम्म में शरीर के अनित्य होने का मूल स्पष्ट करते 
इए भाष्यकार कते हँ कि)-विपाक (कर्मं के फल) के संवेदन (मोग) से कर्मादाय 
( प्रारन्धकमं ) का नाश हीने प्र जो शरीर गिर जाता है उत्ते श्रायणः मरण कहते है । दूसरे 
कमाशय ( प्रारब्ध से वे हट संचित कम) के कारण दूसरा शरीर ट्ण करना रूप पुनः 
जन्म आत्मा को ठेना पड़ता है! किन्तु यह सब अदृष्ट की अपेक्षा न करने वाके केवल 
एथिव्यादि भूतपदार्था से रौर को उत्पत्ति मानने पर किसके क्षयतस्े शरीर का गिरनारूप 
मरण होगा, ओर मरण केन होने से श्वरीर नित्य मानना पड़ेगा रेता हम समश्चते है भौर 
यदि मरण अकस्मात्‌ ( विना कारण ) माना जायतो प्राणिर्यो के शत्युहोनेमे भेदन होगा, 
अर्थात्‌ सव प्राणियों का मरण एक ही प्रकारसे ्ोने लगेगा । अर्थाच दारीर के बनाने वाले 
पृथिव्यादि भूतपदार्थो के स्थित होने के कारण शरीरके न गिरने से मरण न होगा, जिसते 
शरोर निर्य हे यह आपत्तिआ जायगौ। यदि शरीरके गिरने ( मरने ) में कोश्कारणनदहो 
तो संव प्राणिर्यो कौ मृत्यु एक ष्टौ प्रकार से ्टोने लगेगी । जिससे को$ गर्भं होमे मर जाता है, 
कोड उत्पन्न होते हौ मर जाता है, कोई बट्यावस्था में इत्यादि मरण के प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाके 
भिन्न-भिक्न प्रकारन टो सकेगे। तथा बिना कारण मरण माना जाय, तो सदा मरण्ोगाया 
नहो ही होगा, आकाडा तथा आकाशपुष्प के समान यह मी दोष आ जायगा तस्मात्‌ निना कर्म॑ 
के शरीर कौ उत्पत्ति नदींहो सकती ॥ ७० ॥ ` 

( सिद्धान्ती ने मोक्षावस्था में मी पुनः शरीर की उत्पत्ति होने काजो दोष दिया था, उसका 
पूवंपक्षिमत से किये समाधान के आशय वारे पूरवंपक्च सूत्र का अवतरण देते हुए माप्यकरार कहते 
है कि )-अपवगं ( मोक्ष) में पुनः शरीरय्महण की भपत्ति होगी, रेप्ा जो सिद्धान्ति ने कहा 
था उसका समाधान करने की इच्छा से पूवंपक्षो के मत से -सूत्रकार कते दै-- `. 

पद्पदाथं-अणुदयामतानित्यत्ववत्‌ = पार्थिव परमाणु्ओं के दयाम रूप की नित्यता के 
समान, एतत = यक ( मोक्ष में च्चरीर का न होना ), स्यात्‌ = होगा ॥ ७१ ॥ ` * 

आवार्थ-जिस प्रकार पार्थिव परमाणुर्ओ के नित्य ्टोने पर भो उनके इयामरूप आदि 
गुण अनित्य ही होते है उसी प्रकार उनका अदृष्टरूप गुण मो अनित्य शोता है, अतः मोक्षावस्था 
के पश्चात्‌ उस धटृष्ट मेँ न होने से पुनः श्चरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥ ७१॥ 

( इसी आशय से पूर्व॑प्षसूत्र की माध्यकार व्याख्या करते दैः फि )- जितस प्रकार पाथिः 
परमाणु का इयामरूप युण नित्य होने पर भी भन्नितयोग ते नष्ट होने पर पनः दवार कौ 
उत्पत्ति नदीं होती, उसी प्रकार आत्मा के अदृष्ट से उत्पन्न इमा शरीर पुनः मोक्षावस्था मे उलश्नः 


। 


व 
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याक्रताभ्यागसमप्रसङ्गत्‌ ॥ ७२ ॥} 
नायमस्ति दृष्टान्तः, कस्भ।त्‌ ? यकछृताभ्यागमश्रश्षङ्गात्‌ । अछ्रतं प्रमाणतो 


ऽनुपपन्न  तस्याभ्यारमःऽभयुपपत्तिव्येवसायः एदच्छदघानेन प्रसाणतो- 
ऽयुपपन्न मन्तव्यम्‌ । तस्मान्नायं दृष्टान्तो न प्रस्यक्षं न चाचुमानं कि चदु- 


च्यतं इति । तदिदं ट्टान्तस्य साध्यसमत्वसमिधीयत इति । 








अथ वा नाकताभ्थागमग्रसक्गात्‌ ¡ अणुश्यामतादृ्टन्तेनाकमनिमिनततां 


भच 
> = ~ ज ~ क कक = ~~~ --- ~~ ` त ज क 


नहो शेता, इस कारण सिद्धान्ती का मोक्षावस्था म पुनः शरीर के उत्पत्तिको अपत्ति देना- 
सक्षत दै ॥ ७१ ॥ 


पूवंपक्षो के आक्षेप क! समाधान सिद्धान्तिमत से करते हए सूत्रकार कडते द- 

पदपदाथं-न = नर, अज्ताभ्यागमप्रसङ्गाव्‌ = न किये हए कर्मो के फलो की प्रति दोनेकौ 
आपत्ति आपका प्रमाण के भविषय ( विरुद्ध ) कै मी मानने की आपत्ति भाने से ॥ ७२ ॥ 

भावाथं--उपरोक्त अणुश्यामता का दृष्टान्त लेकर यद्वि भपवगं मेँ अदृष्ट के अनित्य होने के 
कारण रीर की उत्पत्ति नदीं हो सकती देस्ा माना जाय तो प्रमाण के विरुद्ध मानने की आपत्ति ` 
मावेगो, क्योकि इस विषय का साधक न कोई प्रत्यकषप्रमाण या अनुमानप्रमाण पूर्वंपक्षी ने 
दिया दै, अतः यद्‌ दृष्टान्त दी पूतं मे सिद्ध करने योग्य शौन के कारण दृष्टान्ताभासर है, अथवा 
शस दृष्टान्त ते कर्मं॑निमित्त शरीर की उत्पत्ति न मानने पर आत्मा न क्रिये इए सुखदुःख के 
कारण कर्मो का आत्मा से सुख-दुःखरूप फर मिलता है, यद मापरत्ति आ जायगी, मतः पूेपक्षी 
का मत सवधा संगत नहीं है ! ७२ ॥ 

( सिदधान्तिसूत्र की पू॑पक्षी के उपरोक्त दृष्टान्त से कमंनिमित्त शरोर नदी होता इस आक्षेप का 
खण्डन करते हृष दो प्रकार से भाष्यकार व्याख्या करते है- जिसमे प्रथम व्यख्या एसी हैँ क )- 
यह पूर्वपक्षी ने दिया हुगा भणुद्यामता का दृष्टान्त शरोर में कमं कारण नदीं हे यह सिद्ध 
नहीं कर सकता । ८ प्रदन )- क्यो १ (उत्तर )--अक्त के स्वीकार करने की आपत्ति अने ते। 
यहां सत्र में मक्त शब्द का अं है प्रमाण से सिदध न होना-उसका भभ्यागम-( मनुपपत्ति ) 
स्वीकार करना, अर्थात्‌ ( व्यवसाय ) निश्चय होना । क्योकि इस दृष्टान्त ते शरीर मेँ कमंनिमित्त 
नदीं दे ठेसा श्रद्धा ( विश्वास ) करने वाके को प्रत्यक्षादि प्रमाण के विरुद्ध मनन। दोगा। श्स 
कारण यह अणुदयामता का दृष्टान्त नहीं है! वकथयोकि“श्स दृष्टान्त से शरीर को निना कमंकी 
उत्पत्ति होने मे पूर॑पक्षी नेन कोह प्रत्यक्षप्रमाण कहा रै, न कोड अनुमानप्रमाण। इस कारण 
यह दृष्टान्त मे हौ स।घ्वस्तमत्व ( सिद्ध करने योग्य) रै यदह कडा जाता है अथात्‌ दृष्टान्त ही 
असिढ है यह्‌ उत्तर का तात्प है। अर्थात एरमाणुरूप इयामता की जो पूर॑पक्षी ने नित्यता 
मानी है, उसके विरुद्ध द पाथिव परमाणुर्भो का श्यामरूप, अकारण ८ कारण से रिति ) नदीं है, 
पाथिवरूप होने से, रक्तादिरूम के समान देसा अनुमान हो सकता है । ( दूसरो सत्र कौ व्याख्या 
माष्यकार एस करते हँ कि )-अणुदयामता के दृष्टान्त से यदि शरीर की उत्पत्ति कमं के कारण 
न्ट होती देसा पूवपक्षी समाधान करे, तो अकृत के स्वीकार कौ आपत्ति अ] जायगी । क्योकि 
मविभ्य सुख-दुःखरूपफङ के कारण पुण्य तया पापरूप कम॑ के न करने पर भो आत्मा को सुर 
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शरीरोत्पत्ति समादधानस्याकृताभ्यागमश्रसङ्गः । अ्रते सुखदुःखदेतौ कर्मेणि 
पुरुषस्य सुखं दुःखमभ्यागच्छंतीति प्रसज्येत ! ओमिति ब्रवत: प्रत्य्षानुमाना- 
गमविरोधः | 


प्रत्यञ्चविरोधस्तावद्धिनमिदं सुखदुःखं प्रत्यात्मतरेदनीयस्ात्‌ प्रत्यश्नं सवै. 
शरीरिणाम । को मेदः 2 तीत्र मन्दं चिरमाञ्यु नानाप्रकारमेकभ्रकारमिति 
एवमा दिर्विंशेषः । न चास्ति प्रत्यात्मनियतः सुखदुःखहेतुविशेषः, न चासति 
देतुविशेषे फलविशेषो दृश्यते । कर्मनिभित्ते तु सुखदुःखयोगे कर्मणां तीत्रमन्द्‌- 
तोपपत्तेः कमस च्वयानां चोत्कषौपकपैभावान्नानाविघेकविधभावाञच्च कर्मणां 
खुखदुःखभेदोपपत्तिः । सोऽयं देतुेदाभावाद्‌ दृष्टः सुखदुःखमेदो न स्यादिति 
प्रत्यश्रविरोधः । | 


तथा ऽनुमानविरोधः दृष्टं हि पुखषशुणठ्यतरस्थानात्सुखदुःखटग्रवस्थानम्‌ । | 
यः खलु चेतनावान्‌. साघननिवेतंनीय सुखं वुद्ध्वा तदीप्सन्‌ साधनावाप्रये 


"गी भो -- - ~ कमक यक 


तथा दुःखमोग कौ होने की भापर्तिञआ जायगो। यदिश्स प्रकारन कयि कमं काफल मान। 
जाय तो यह मानना प्रत्यक्ष अनुमान आदि सम्पूणं प्रमार्गो से विरुद्ध दोगा । जिसमे से प्रस्यक्षका 
विरोध &्स प्रकार से नता है कि सम्पूणं शरोरषारी प्राणियों को यह्‌ प्रत्यक्ष देखने मेँ आत। 
हे किः प्राणिमात्र के चख तथा दुःख भिन्न-भिन्न हैन कि एकदही प्रकार के, रेत्ता प्रत्येक प्राणिर्यो 
के आत्मां के अनुभव से सिद्ध होतादहै। (प्रदन)- प्राणियों के सुख तथा दुरो काभेद 
क्या हें १ ( उत्तर )--तीव्र ( तीखा), मन्द (मन्दा), चिर (देरसे होने वाला), आशु ( शध 
होने वाला ), अनेक प्रकार का तथा एक प्रकार का। स प्रकार प्राणियों के सुख तथा दुःखो में 
विशेष है। किन्तु पुवपक्षी के मत में प्रत्येक आत्मा्मे नियम के कारण वतमान भिन्न-भिन्न सुख 
तथा दुःख का कारण कोड मी विशेष नदीं है । ओर भिना विशेष कारण के सुख तथा दुःखभोगरूप 
फल का “विशेष देखने मे नदीं आता । भर सिद्धान्ती के मतर्मेतो भात्माओं के किये कमं के 
अनुसार सख तथा दुःख का सम्बन्ध मानने से, किये कर्मौकी तीव्रता, मन्दता होने के कारण, 
तथा सचित ( बरे हए ) कर्मो के उक्कृष्ट ( अच्छे) तथा अपङ्ृष्ट ( खराब होने) के कारण मो, 
तथा उन कर्मो के अनेक प्रकार टवं एक प्रकारके ्ोनेके कारण भमी, कर्मोकी विद्ेषतासे 
उसके सख-दुःखभोगरूप फलों मँ भेद हो सक्ता हे । इस प्रकार यह पूरव॑पक्षी के मतर्मे कारण का 
भेद न. शोने के कारण प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला सुख तया दुःखरूप फल का मेद नहो 
सकेगा--इस कारण शरीर की उत्पत्तिमे कमंका कारणन माननेके पक्षम प्रव्यक्षप्रमाण का 
विरोष होता है । ( इसी प्रकार अनुमानप्रमाण कामी विरोध भाता है- क्योकि आत्मा के गुण.की 
कमी अदृष्टरूप व्यवस्था के अनुसार ष्टी उसे सुखदुःख आदि उस्पन्न शोति है, यह व्यवस्था 
देखने मेँ आती दै। ( श्सी संक्षिप्त अनुमानविरोध को स्पष्ट करते हए भाष्यकार कते है किं )- 
जो चेतना वाखा (जानने वाला ) प्राणी सुख के साधनांसे सुख उत्पन्न ्टोता है यह जानकर 
उस सुख की इच्छा करता हुआ सुख के साधनो की प्राप्ति होने के लिये प्रयत्न करता रै वह 
भ्राणी सुख को प्राप्त करता है, भौर जो शपसे विपरीत शोता है, अर्थाव सखसाधन कौ प्राप्ति के 
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भरयतते स सुखेन युञ्यते न त्रिपरीतः। यश्च साधननिर्बतनीयं दुःखं बुदुध्वा 
तज्िदासुः साधन परिवर्जनाय यतते स॒ च दुःखेन त्यज्यते न विपरीतः। 
अस्ति चेदं यन्नमन्तरेण उेतनानां सुखदुःखन्यवस्थानं तेनापि चेतनगुणान्त- 
रव्यवस्थ।करतेन भवितव्यमित्यनुमानम्‌ । वदेतदकमेनिमित्ते सुखदुःखयोगे 
विरुध्यते इति । तञ्च गुणान्तरमसंवेयत्वाददृ्टं विपाककालानियमाच्राठ्यव- 
स्थितम्‌ । बुद्धयादयस्तु संवेद्याश्चापवर्मिणश्चेति । | 
अथागमव्रिरोधः । बहु खल्विदमाषेप्रषीणामुपदेशजातमनु्ठानपरिवजना- 
श्रयमुपदेशफलं च शरीरिणां बणौश्रमविभागोनावुष्ठानलक्षणा भ्रवृत्तिः परिवज- 
नलक्षणा निच्रत्तिः तश्चोभयमेतस्यां चष्टौ नास्ति कमं सुचरितं दुरितं वा 
ल्यि प्रयास नहीं करता है वह सुखी नहीं होता । गौर जो प्राणी दुःख के साधनों से दुःखी दोता 
हे यह जानकर उस दुःख के व्याग करने की श्च्छा करता हुमा दुःख ने के कारणो के त्याग 
करने के लिये प्रयत्न करता है, वह दुःखी नही होता, भौर श्सके विपरीत होता है अथांव दुःख- 
साधर्नो के त्याग का उपाय नहीं करता वह दुःखी होता है। किन्तु कमी-कमी बिना प्रयत्न के मी 
प्राणियों को सुख तथा दुःख का मोग मोगन। पड़ता है देक्ता देखने मे आता है, जो अवदय प्राणियों 
के किंस विशेष गुणों के व्यवस्थास्तेष्ी होता है देस्ा अनुमानप्रमाण ते सिदध होतादहै। किन्तु 
यह सम्पूणं प्रकार सिद्धान्तो के मत से कम॑के कारण शरीर की उत्पत्ति माननेके पक्षर्मेदोदो 
सक्ता हे, न कि जो पूरव॑पक्षी कमं से शरीर की उरपत्ति नटीं मानता उसके पक्ष्म, क्योकि प्राणी 
सुख तथा दुःख दोने म उसके मन मे कोई कारण नीं है अतः विरोध आ जायगा । ( वह यह 
उस शस दूसरे अदृष्टरूप गुण का न प्रत्यक्ष होता है, न क्षणिकं दै इस कारण क्ानादिरूप त्मा के 
गुणों पे विलक्षण है, जो अतीन्द्रिय धमं तथा अधर्मरूप होने के कारण अदृष्ट कहराता है, इसी 


.आश्चा से मान्यकार आगे कदते है कि )-- वह दूसरा गुण प्रत्यक्ष नोने के कारण अदृष्ट है, भौर 


विपाक ( फलमोगकाल ) का नियमन होने से व्यवर्ध्थित है। बिन्तु वुद्धि आदि गुण मं मात्मा 
ते जाने जाते हँ तथा उत्पत्ति विनाश्च वाके है । ( पूवेपक्षी के मतमें भागम का विरोध मी आता 
ह, स॒ आशय से माभ्यकार कते दै कि )-- यद अनेकं प्रकार का प्राचीन महर्षयो का उपदेञ्च- 
समूह्‌ हे जिसमे सत्कमं करना तथा निदित कर्भौ को छोड़ना आधार है, जिसते प्राणीमात्र को 
उस उपदेश का अमीष्ट फल भिता है । अर्थात्‌ धम॑शाखों मे विधान किप बराह्मण, क्षत्रियादि वणं 
तया ब्रह्मचर्यादि आश्रमो के पृथक्‌-पृथक्‌ विधि के कारणं उपदेशचानुसार चलने वाके प्राणियों को 
भपने अपने सत्कर्मो में प्रवृत्ति तथा निषिद्ध कमा ते निवृत्ति होती है । य प्रवृत्ति तथा निवृत्ति 


दोनो श्चरीर की खष्टि कम॑निभित्तन मानने वले पर्व॑पक्षी के मतम नदींहो सकती, क्योकि. 


उसके मत मेँ सुकृत ८ पुण्यकमं ), अथवा दुश्चरित ८ निषिद्धकमं ) मो नदीं है । जिससे प्राणियों क्षी 
भलमार्भो को अटृष्टानुसार छख तथा दुःख का सम्बन्ध टो सकता है, शस ोकसिद्ध अनुमव में 
विरोष भ जायगा । अर्थात्‌ यदि कम॑के क।रण शरीर की रचना तथा सख दुःखादि मोग होता 
हो तो धम॑शाखों मे कहे इए वर्णाश्रमधर्मो को करने से खख, भोर शाख में निषेध किये विरुद्ध 
पापकर्म को करने से अधमं दारा दुः्ख होता है य म्यवस्था न हो सकेगी, इस व्यवस्था का न 
होना सम्पूण आगर्मो से विरुद्ध ही है। ( पूव॑पक्षिमत मे दिये दोषो की समाधि करते हए 
माभ्यकार आगे कहते है कि )- शस कारण बिना कम॑ के शरीर की रचना होती है तथा निना 
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षि 


कमेनि्मित्तः पुरुषाणां सुखदुःखयोग इति विरुध्यते । सेयं पापिष्ठानां मिथ्या- 
दृष्टिरकमेनिमित्ता शरीरखष्टिरकमनिमित्तः सुखदुःखयोग इति ॥ ७२॥ 





इति त्रयोदशभिः सूत्रैः शरीरस्याटष्टनिष्पादयताश्रकरणम्‌ । 
इति श्रीवार्स्यायनीये न्यायभाष्ये दृतीयाध्यायस्य हितीयमाहिकम्‌ । 
ससाप्रश्चायं वतीयोऽध्यायः । २॥ 


गट >~ 


--~----~ 7 मिथो 11 = 9 = ~ मा 


पुण्य-पापरूप कर्मोकेद्ी प्राणिमात्र को छख णवं दुःख प्राप्त शते हे, टेसा मानना अतिपापौ | 
नास्तिक पूव॑पक्षर्यो का मिथ्याज्ञान है इसमे कोई सन्देह नदीं है ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार वात्स्यायन भमदहषिं के किये हए न्यायमा्य में । 
तृतीय अध्याय का द्वितीय आष्िक समाप्त हमा । | 


~ - 





अथ चतुथोष्यायस्याद्यमाहिकम्‌ 


मनसोऽनन्तरा प्रवृत्तिः परीध्ितव्या तत्र खलु यब्द्धमौधमोश्रयशदीरादि 
परीक्षितं सवां सा प्रवर्तः परीत्तेत्याह- 


= © 
प्रन्रात्तयथाक्ता ॥ १॥ 
तथा परीश्ितेति ।॥ १॥। 
(१ >) प्रवृत्ति ओर दोषसामान्य के परीच्ता का प्रकरण 

( चतुरथाध्याय मेँ आत्मा,.शरीर, इन्द्रिय, अर्थं, बुद्धि तथा मन नामक कारणरूप छ प्रमेय- 
पदार्थो की करमप्राप्त होने के कारण परोक्षाकी जती है। यहो श्स चतुथं अध्यायका विषय 
हे। उसमे मी प्रथम आहिक में विरुद्ध थमं वाले प्रवृत्ति आदि विषां का विचार करना दै, 
भौर द्वितीय भादिकं मे अवक्तरप्राप्त संपूणं आत्मादि प्रमेयपदार्थो को तत्वश्चानरूप विषयी धमं 
का निरूपण किया जायगा । जिक्तसे श्स प्रवृत्ति ओर दोषपदार्थों के स।(मान्य परीक्षाूप 
प्रथम प्रकरण मेँ प्रथम सिद्धान्तसूत्र के अवतरण में भाष्यकार अध्यायके क्रम का निरूपण 
करते है कि )-मनरूप प्रम्रेयपदार्थं की परीक्षा के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त प्रवृत्तिषदार्थकी परोक्षा 
करना ह । अर्थात्‌ प्रथमाध्याय के “आत्महारीरः इत्यादि प्रमेयपदार्थो के उदश्च सूत्र में मन 
के पश्चात प्रवृत्ति का हौ उदे ( नामयदण ) होने के कारण मन के परीक्षा के पश्चात्‌ प्रवृत्निरूप 
प्रमेयपदाथं के ही परीक्षाका अवसरदहै। (शस प्रकार पुवं में को गईंमन की परीक्षाकी 
सूचना कर इस सूत्र का अवतरण देते हँ कि )-उपमे जितने धमं तथा अधमं आदि के 
आधार शरीर श्त्यादिर्कोकी परोक्षापृवे में की हे, वद संपूणं, प्रवृत्तिरूप प्रमेयपदा्थंकी दही 
परोक्षा है अयात्‌ संपूणं प्राणीमात्र की प्रवृत्ति धमं के अन्तग॑त होने. के कारण उसकी 
परीक्षा मेँ प्रवृत्ति की मो परक्षाद्ो जातौ है, यह समञ्च ठेना चाद्िये। श्स आदायसे 
सूत्रकार कहते रै-- । | 

पद पदार्थ-प्रदृत्तिः = प्रवृत्ति नामक प्रमेयपदा्थ, यथा = जिस प्रकार, उक्ता = कही गहं है ॥१॥ 

भावार्थ-- अर्थात्‌ प्रवृत्ति का जिस प्रकार लक्षण कियाथा उस प्रकार परीक्षा भी उसकी शो 
गरे क्योकि प्रवृत्ति लक्षणसे हौ उसकी परीक्षा भी दोही गदे दहे। (जन्तु बृक्तकार को यद 
सूत्र को पूति करना अभिमत नदीं है, श्सी कारण उन्दने कहा हे कि )--इस सूत्र मे “तथेव रस 
प्रकार अवदिष्ट भाग की पृतिं करनी चाद्टिये । किन्तु यह वृत्तिकार का मत संगत नदीं है, क्योकि 
शस प्रकार शेष पूरण शररने से देसौ सूत्र मे अरकांक्षा ( जिश्चासा) के छान्त होने के कारण अगे 
के (तथादोषाः श्स सूत्र के तया शाब्द में मी “यथाः इस दूसरे शब्द को पूति करने के कारण यह्‌. 
श्रवृ्तिदो षसामान्य प्रकरण -एक प्रकरण नदीं हो सकेगा, शस कारण अगि के सूत्रे 
शब्द के. साथ भन्वय करना ही युक्त है । भिसते जिस प्रकार कदे इए रक्षण वालो प्रवृत्ति होती हे 
उती प्रकार उदेश प्रकरण मे कहे हए रक्षण बा राग-देषादि दोष मी यह दोनों सूरत्रोका 
मिलित अथै दोता है यह सूत्रकार का आश्य हे ॥ १॥ 

( इसी आश्य से माष्यकार सूत्र की व्बाख्या करते इए उसमे भवशिष्ट आक्वित माग की 
भूतिं करते हे कि )-- तथा ( उस श्रकार ) उस प्रवृत्ति कौ परीक्षा मो कही गरं ॥ १॥ 
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परवरत्यनन्तरास्तहि दोषाः परीच््यन्तामित्यत आद- 
तथा दोषाः ॥ २॥ 
परीक्षिता इति । बुद्धिसमानाश्रयत्वादात्मगुणाः, प्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ पुनभेव- ` 
२ म्रतिसन्धानसामथ्योच्च संसारहेतवः १ संसारस्यानादिस्वादनादिना प्रवन्धेन 
प्रवतेन्ते, मिथ्याज्ञाननिवरत्तिस्तच्ज्ञानात्‌ तज्निव्रत्तौ रागद्वेषभ्रबन्धोच्छेदेऽपवग 
इति । प्रादुभोवतिरोधानधमेका इत्येवमादयुक्तं दाषाणामिति ।॥ २॥ 
प्रबतेनालक्षणा दोषा इप्युक्तं तथा चेमे मानेष्यीपुयाविचिकिरसामस्स- 
रादयः ते कस्मान्नोपसङ्भू्यायन्ते इत्यत आह्‌- 

( आगे के सिद्धान्त सत्र के मवतरणमें पूर्वपक्षीका आक्षेप दिखाते हए भाष्यकार कते दै 
कि )- "यदि प्रवृत्तिरूप प्रमेयपदाथं की परीश्ा उसके पूर्वोक्त लक्षण के करनेसेहीष्टो गईं तो उक्क 
पश्चात्‌ कहे हर दोषरूप प्रमेयपदार्थी कौ ही परीक्षा सूत्रकार को करनी चादयः इस आक्षेपक 
समाधान के लिय सूत्रकार कते हैः कि- 

पद पदाथं-तथा = उस प्रकार, दोषाः = रागद्धेषादि दोष मी ( परीक्षा भिये गये )॥२॥ 

भावा्थं--प्रवृत्तिके समान होने ते प्रवृत्ति की परोक्षाकरने से ही रागदेषादि दोषो के 
सत्ता कौ परोक्षा कदो गरंदह्ीदहै।२॥ 

(सूत्र के शेषमाग कौ पूर्ति करते हुए भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या करते ई 
कि )-प्रदृत्तिके समान होनेके कारण रागद्रेषादि दोर्पोकी भमौ परीक्षाहो गई। (उपरोक्त 
विषय का समर्थन करनेके च्य रागादि दोषो में कार्यरूप प्रवृत्ति की समानता दिखाते हुप 
माभ्यकरार कहते हं कि )-वुद्धिके भाषार्मे ही रहने वले होने से आम्मा के संपणं युण पृवोक्त 
कायिक, मानसिक, वाचिक देसी तीनो प्रकार को प्रवृत्तिके कारण होने से, तथा पुनः जन्म लेने 
के सामध्य॑केहोनेसे भौ संसारके कारण होते दै, जित संसार के अनादि होने के कारण संपूणं 
आत्मा के गुण अनादि प्रबन्ध ( प्रवाह) से प्रत्त हुआ करते हैः। जिसमे से तत्वश्चानसूप 
आत्मा के गुणे मिथ्याज्ञान की निषशृत्ति शती है, भौर उसके निवृत्त होने से राग, देष, मोई 
श्न तीनो दोर्पो के सन्तान का नाश होने पर भपवग॑ (मोक्ष) होता है। श्य प्रकार सन्तान- 
रूप से प्रवृत्त्ोने के कारण रागादि दोष उत्पत्ति तथा नाधमं वाले दै, इत्यादि ( १।१।२, 
१।१।१८, ३।१।२५ ) सूत्रम प्रसंगसे जो कष्टा गया है वही उनकी परीक्षाभी की गर्दै। यद 
जानना चाहिये । अर्थात्‌ त्रिय तथा अप्रिय विषयों के चिन्तन से उत्पन्न हृष्ट रागादि दोष्‌, विष्यो 
कौ चिन्ता करने वाली बुदधिके भाषारको छोडकर नीं रह सकते, क्योकि चैत्र को विषयका 
चिन्तन हो ओर मत्र को रागादि दोषहां ेसा नीं होता, इस कारण बुद्धिके समान आश्रय 
होने से, ओर बुद्धिके अल्मार्मे हो र्नेते दोषभमी आत्मांके दही गुण होते रसा मानना 
आवदयक है । भौर भात्मा के गुण होने से उक्तके कायं प्रबृत्ति के समान होने के कारण प्रवृत्तिकी 
परीक्षासेष्टी दोर्षोकी भमी परीक्षामी हो गश यह सूत्रकार का आशयरै। श्सी विषय का 
माभ्यकार ने उपरोक्त प्रकार से व्याख्या मे स्पष्टीकरण किया है, अतः प्रवृत्ति तथा दोषो कौ पृथक्‌. 
परीक्षा करने कौ आवदयकता नशी है ।॥ २॥ ^ 

(२) दोषो केत्रेराश्य का प्रकरण 
शस पृथक्‌ प्रकरण के विषय मेँ कुछ नवीन विद्वानों का विवाद दैकि प्रथमसूत्रका फदी 


भदृत्तिदोषपरीक्ाप्र° ] समाण्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ 2६८ 
तत्रैराश्यं रागद्वेषमोहाथौन्तरभावात्‌ ॥ ३॥ 

तेषां दोषाणां न्यो राशयखयः पक्षाः । रागपक्षः कामो मल्सरः स्प्रहा 

तृष्णा लोभ इति । देषपक्षः क्रोध इष्यौऽसूया द्रोदोऽमषे इति । मोहपक्षो 

मिथ्याज्ञानं विचिक्रित्सा मानः प्रमाद इति त्रेराश्यान्नोपसङ्कथायन्ते इति । 





ति कौ प्रक्षा का प्रकरण है - जीर दवितीय सूत्र से नवम सूत्र तकत दोषों की परीक्षाका एक 


शे प्रकरण है रेसा प्रकरर्णो का विभाग संगत है ेसा उन विद्वानों कामत है। जिसका समाधान 
यह हो सकता है कि रेसा मानने से प्रथम प्रकरण एक टी सूत्ररूप होगा, किन्तु य असंगत है 
क्योकि अनेक सूत्र समुदाय ही को प्रकरण कते हँ । अतः प्राचीन ष्टी प्रकरणं का पिभाग युक्त 
र जिसे प्रथम दो सूत्र का एक प्रकरण होता है जिसमे प्रवृत्ति तथा दोष दोनो की स्ामान्यरूप 
ते परीक्षाको गरं, ओर दूसरा तृतीय सूत्र से प्रारम्भ कर नवम सूत्र तक दोषों के विशेषोंकी 
परोक्षाकी गरं है रेप्ती यदौ व्ध॑मान उपाध्यायने समारोचना कौरहै। (ष्स प्रकार दोर्षोकी 
अनेक प्रकार से परीक्षा करने के पश्चात जित विषयमे दोषो कौ परीक्षा नीं हुईं है उप्त विषयकी 
परीक्षा करने के ल्यि प्रन द्वारा प्रारम्भ क्रते हृष्ट मव्यकार क्िडधान्त॒सूत्र का अवतरण देते 
कि) प्ररन है कि पूवम प्रवृत्ति करने के स्वभाव वाले दोष शेते है रेसादोर्षोका लक्षण 
कहा गया हे । उसी प्रकार राग, द्वेष भौर मोदके समान, मान ( अहंकार्‌ ) ईव्यांदि (डा), 
असूया ( स्पधां ), विचिकित्सा ( संय ), मत्सर ( मत्सर्यं ) शत्याक मी दोष ह, जो प्रवृत्ति कराते 
है उनको सूत्रकार ने दोषों मेँ गणना क्यो नीं क्री १ जिसके समाधान में सूत्रकार कषएते है- 

पद्पदा्थ--तत्रेरादयं = उन दोर्षो के तीन राशि (समुदाय) हैँ रागद्वेष मो्ार्थान्तरभा- 
वात्‌ = राग, देष तथा मोट क्स भेद से॥ ३॥ 

भावाथं-प्ररन करने में कहे इर मान, श्या, इत्यादि दोष, इन तीन राग, द्वेद तथा मोह के 
¢ अन्तगंत दै, शस कारण उस सव करा इन तीनो मे क्षौ यथायोग्य विभाग (वँटे) ईँ, श्सखियि 
मान भादिकों को पृथक्‌ कटने की कोई आवदयकता नदीं हे ।। ३ ॥ ए. 

( श्सी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते ैँ फि )-उन पूवेमन्थ मे कदे हए 
दोषपदार्थौ के तीन रारि ८ समुदाय ) है भर्थात्‌ तीन पक्ष हैः। जिनमे से-८ १) जो सम्बन्धी 
भरिलापारूप काम, (२) नष्ट. होने वाले पदाथ के त्याग न करने की श्च्छारूप मत्सर, 


(३) जित पदाथ मे भपनी सत्ता नदीं हो रेस दूसरे को पदाथ के ठेने की श्च्छारूप सश, ` 


(४ ) जन्मान्तर के कारणरूप आज्ञा नामक तृष्णा, ( ५ ) अन्याय से दूसरे के धन के अपद्रण की 

इ्छारूपलोमये पंच रागपक्षकेदोषदहेः। (१) रारीर तथा श्रियं में विकार शोने के कारण- 
। स्प क्रोध, (२) सव॑स्ताधारण पदं को ठेने की श्च्छा करने वाले को रोकनारूप इ््या, 
। (३) दूसरे के णां को सहन न करनारूपर भसूया, ( ४ ) दूसरे का अपकार करने की श्च्छारूप 
रोर, (५) अपकार करने का सामथ्यै न होनारूप भमषै ये र्पोचद्वेष नामक दोषके पश्चमे 
नन्तगंत ह । ( १) भिथ्या ( स्चूढा) ज्ञान, (२) विचिकित्सा (संशय), (३) न रहने वाङ 
श्वा रहने बाड़ गुणो को आरोपकर ८ जपने मं मानकर ) (४) अपना संसार मे उक्करषं प्रसिद्ध 
इना सूप मान (५) कतंन्यकमं को न करनारूप प्रमाण ये पाँच तृतीय मोह दोषपक्ष के रै । 
एत कारण उनको पृथक्‌ नदीं कहा गया है । “सिद्धान्ती का दोर्षो.का तीन है यष कना मी 
भगत है, क्योकि राग, द्वेष तथा मोह में प्रवृत्ति को उत्पन्न करना यद एक ही दोषो का सामान्य 
। दग होने के कारण दोष एक ही प्रकारका होने के कारण उपरोक्त त्रैरादय नीं शे सकता» 
३० न्या० | 
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-लक्षणस्य तह्यभेदाञ्चितखमनुपपन्नम्‌ ? रागद्वेषमोहयर्थान्तरभावात्‌ नानुपपन्नम्‌ ; 
आसक्तिलक्षणो रागः, अमषेलक्षणो देषः, मिथ्याप्रतिपत्तिलक्षणो मोह इति । 
एतत्म्रत्यात्मवेदनीयौ सव्नरीरिणाम्‌, बिजानाव्ययं शरीरी रागमुरपन्नमस्ति 
मेऽध्यात्मं' रागधमे इति । बिरागं च विजानाति नास्ति मेऽध्यात्मं रागधम 
इति एवभितरयोरपीति । मानेष्यीपूयाप्रश्तयस्तु॒वैराश्यमनुपतिता इति 
नोपसङ्खयायन्ते ॥ ३॥ 


नेकप्रत्यनीकभावात्‌ ॥ ४ ॥ 


नाथोन्तरं रागादयः, कस्मात्‌ ? एकमप्रत्यनीकभावात्‌ । तत्वज्ञानं सम्यड्- 
तिरायभ्रज्ञा सम्बोध इत्येकमिदं प्रत्यनीकं ्रयाणामिति ।॥ ४ ॥ 








` ( सी पुवेपक्षी की दका दिखाकर भाष्यकार समाधान करते है कि )-दोर्षो का तीन रियो में 
ना सिदधान्तिमत से भसंगत नीं है- क्योकि राग, देष तथा मोद इनका परस्परमें भेद 
अर्थात्‌ प्रवतेनारूप एक ही सामान्य लक्षण तौर्नो मेँ होने परमो राग, देष तथा मोहम परस्पर 
विलक्षणता भेद है एेस। प्राणिमात्र को अनुभव ष्टोता है। ( इसी विलक्षणता को दिखाति इए भगे 
माष्यकार कते हैँ किं )-मपने-अपने प्रिय हितकर पदार्थौ मेँ चित्त की आप्तक्ति होना यह्‌ राग 
कहाता हे ( जो देष तथा मोह मे नदीं होतो ) टसी प्रकार अप्रिय अहितकर पदाथ की प्रप्तिकोन 
सहन करनारूप देष होता है (जो राग ओर मोद मै नदीं होता) तथा नाना प्रकारके मोम 
मिथ्याज्ञान सवत्र सम्बद्ध होतादै (जो रागओरे देष मे नहीं होता) रेसा संसार के सम्पूणं 
शरीरधारी प्राणियों को प्रत्येक आत्मा मेँ अनुमव से सिदध है। क्योकि यह शरीरधारो प्राणी चित्त 
म॑ उत्पन्न हये राग ॒( चित्त की आसक्ति) जो जानतारै, कि मेरी आत्मामं इस मैरे शितकर 
विषय में मुञ्चे अनुरागरूप है! ओर उसके उल्टे मेरी आत्मा इस विषय कौ आसक्ति नहीं है 
यसा विराग ८ आसक्ति के अभाव) कोभी जानता है। शसी ष तथा मोह सम्बन्धमें भी उपे 
शान ष्टोता है। श्स कारण संसार के सम्पूणं दोष तीन ही पक्षम रवैटे होने के कारण मान, र्य, 
असूया श्त्यादि दोषो की सूत्रकार ने पृथक्‌ गणना नष्ीकी है। अथात रागादि तीन दोषों क 
पक्च में ही मानादि सम्पूणं दोषों का अन्तमाव होने से उनके ए५क्‌ ब्णन कौ सूत्रकार ने आवदयकता 
नरी 'समन्ची हे । ३॥ 

श्स.सिद्धान्त पर पुनः पूव॑पक्षिमतः से सूत्रकार आक्षेप करते दै कि- 

पद्‌ पदाथं--न = नदीं युक्त रै, एकप्रस्यनीकमावात्‌ = तीनों का एक टी नाशक ( विरोधी ) 
होने से ॥.४॥ | 

भावा्थ- यह जो सिद्धान्तीने काकि दोष तोन पर्षा के होते दै, यह नीं हो सकत, 
क्योकि राग, द्वेष तथा मो इन तीनो का एक हौ तत्वज्ञान से नःश होता है।॥ ४॥ 

( श्सी भाशय ते माभ्यकार पूपक्षो के मतसेसत्रकी व्याख्या करते हैँ कि)- राग, देष 
तथा मोह भिन्न नदीं है १ ८ प्रशन )- क्यों १ ( उत्तर )- तीनो काक हो षिरोधी नायक शने ते, 
क्योकि एक टी यथाथ श्वान राग, द्वेष तथा मोहको नष्ट कर देतादहै। जिस यथार्थ॑श्षानको 
तत््वश्चान, सम्यक्‌ वुद्धि, आयंपरश्ञा ( वास्तविक पदार्थो के समीप पहुंचने वाली बुद्धि, अथवा क 
जोध कते रै, यद्‌ एक ह नेक पदार्थो ते कषा गया यथाथेश्ान राग, द्वेष तथा मोह श्न तीन' 
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व्यभिचारादहेतुः ॥ ५ ॥ 
न एकप्रत्यनीकाः प्रथिव्यां श्यामादयोऽभ्निसंयोगेनैकेन, एकयोनयश्च पाकजा 
इति ॥ ५॥ 


सति चाथौन्तरभावे-- 
तेषां मोहः पापीयान्नामूटस्येतरोत्पत्तेः ॥ & ॥ 


मोहः पापः, पापतरो वा द्वावभिप्रेत्योक्तम्‌, कस्मात ? नाम्रढस्येतरोत्पत्तेः । 


दोषो का विरोध है, ( अतः एक ही से नष्ट होने के कारण दोष कही है ेसा मानना उचित है. 


न किं तीन मानना )॥ ४॥ 

उक्त आक्षेप का समाधान सूत्रकार सिद्धान्ती के मत से देते दै- 

पदपदा्थं-ज्यभिचारात्‌ = व्यभिचारदोष आने के कारण, अहेतुः = एक विरोधी से नष्ट 
शेना यह पूव॑पक्षो का हेतु नदीं हो सकता ॥ ५॥ 

भावाथ - पूर्वपक्षो ने जो एक तत्वज्ञान से तीनों दोषों का नष्ट होना यह दोर्पो के एक होने में 
हेतु दिया था वह्‌ व्यभिचारदोषग्रस्त होने के कारण दुष्ट हेतु है| ५॥ 

( इरी आशय से भाष्यकार लिद्धान्तमत से सूत्र को व्याख्या करते हैँ कि )- एक ही भभ्चि के 


संयोग से पृथिवी परमाणु के इयामादिरूप रस आदि नष्ट होते ह, तथा एक ही अभि संयोगरूप पाक ` 


से उतपन्न होते ह, चिन्तु वे रूप, रस, गन्ध तथा स्पश्चं गुण एक नीं हे । अर्थात्‌ पृथिवी के 
इवामरूप, रस आदि गुण एक हो अश्चित्तंयोग से नष्ट होते है किन्तु ये भिन्न-भिन्न है एक नदीं हे । 
(शब्द के समान एक ही पाकरूप कारण से उत्पन्न होने के कारण भी रागादि दोष ण्क्नहींहो 
सुकते, क्योकि पाकज रूपादि युर्णो की एक कारण से उत्पत्ति होने पर भी वे भिज-मिन्न होते षै, 
अतः व्यभिचारदोष के कारण एक के नाश्चक या उत्पादक होने से दोष एक री दे, यह ` पूवंपक्षी 
का कथन सवेथा असंगत हे ॥ ५॥ 

भधिम॒सिदधान्तसूत्र का जिसमे मो को दोषो मँ सूत्रकार ने प्रधानता दिखाई है, भाष्यकार 
अवतरण देते है कि इस प्रकार राग, देष तथा मोह श्न तीनों दोषो के भिन्न-भिन्न होने पर- 

पदपदार्थ- तेषा = उन तीन दोर्षो मे से, मोहः = मोह नामक दोष, पापीयान्‌ = अनर्थं का 
कारण षने के कारण भत्यन्त. पापयुक्त है, न = नदीं होती, अमूढस्य = मोह्रहित प्राणी को, 
इतरोत्पत्तेः = दूसरे राग ओर देष की उत्पत्ति ॥ ६ ॥ 

मावाथं-दोरषो के नाश कौ विधिको कहने की इच्छासे सूत्रकारने कारणका नाश्च दोन 
ते कावं का नाश दोता है यद सम्चकर मोह ( भिथ्याश्ान) ही सम्पूणं दोषो का मूक हे यह 
दिखाते हर रागादि दोषो मेँ अधिकता-न्यूनतारूप तरतममाव दिखाते हए शस सूत्र मे यद कते 
ह किराग, देष तथा मोद ध्न तीर्नोमें से अन्तिम मोह दोष दही सम्पूणं सापारिक भनर्थोकी 
प्रति होने मे कारण होने से अत्यन्त पापी है, कर्यो कि मोहरदित छ्ञानी पुरुष को राग तथा द्वेष दोष 


ची शेते ॥ ६ ॥ ॐ 
( सी आशय से सिद्धान्तसूत्र की माष्यक्रार व्याख्या करते है कि }--पापरूप हे अत्यन्त 


पाप वाला ( पापतर ) दहै देता सूत्रकार ने राग, द्वेष श्न दोनों के अपेक्षा से मोह पापीयान्‌ हे 
देसा कहा है । ( प्रशन )- वयो १ ( उत्तर )-मोरदित प्राणियों को द्रो कौ उदपत्ि नहीं होती । 
अर्यात्‌ मोह मिथ्याश्चानरदित प्राणी को विषथासक्ति तया देष ये दोनों दोष उत्पन्न नदीं 
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अमूढस्य रागद्धेषा नोत्पद्यन्ते मूढस्य तु यथासङ्कल्पमूत्यत्तिः, विषयेषु रञ्जनीयाः 
सङ्कल्पा रागदेतवः, कोपनीयाः सङ्कल्पा देषहेतवः, उभये च सङ्कल्पा न 
मिथ्याभ्रति पत्तिलक्षणत्वान्मोहादन्ये, ताविमौ मोहयोनी रागद्वेषाविति । 
तत्त्वज्ञानाच्च मोहनिचरत्तौ रागद्ेषानुत्पत्तिरिव्येकभ्रव्यनीकभावोपपत्तिः । एवं च 
कृत्वा तत्त्वज्ञानादू “दुःखजन्मग्रवत्तिदोषमिथ्यान्नानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्त- 
राभावादपवग” इति व्याख्यातमिति ॥ ६ ॥ 

प्राप्तस्तर्हि 


निमित्तनेमित्तिकभावादथान्तरभावो दोपेभ्यः ।॥ ७ ॥ 
अन्यद्धि निमित्तमन्यच्च नेमित्तिकमिति दोषनिमित्तत्वाददोषो मोह इति ७ 


होते 1 अधात मोह ( भिथ्या्लान ) से रहित प्राणो का हित विष्यो मेँ आतक्तिरूप राग भौर 

अदित विषयो में दवेषये दोनों उन्न नही होते भौर भिथ्याश्चान वाले मूढ प्राणो को उसके 
श्च्छा ( संकल्प ) के जनुस्तार दहितविपर्यो में राग तथा भदित पिषर्योर्मे दवेषये दोनों दोष 
सवदा इमा करते है । ( अगे संकल्प शाब्द के अथैको स्पष्ट करते ह भाष्यकार कहते है कि )- 
दितकर विष्यो मे अनुराग उत्पन्न करने वाङ संकद्प ( इच्छा) होतोः जो राग-देष के कारण 
है तथा अदितकर विषर्यो मे क्रोध कराने वाले संकर्प दवेषदोष के कारण होते है ।. श प्रकार 
राग तथा द्वेष दोनो के कारण ये संकस्प भिथ्या्चानरूप लक्षग होने के कारण मोह से भित्र नीं 
है अर्थात उपरोक्त दोनो प्रकार के संकरदप भिथ्या्तानंह्प ने के कारण मो्स्वरूप दो है; 
सी कारणये दोनो राग तथा देषरूप दोनों दोष मोह (यानि) मो से उत्पन्न ते दै मतः 
भिय्याञ्चन के विरुद्ध तत्व्चान ते मिथ्याज्ञान काना होने पररागतथा दवे मी नष्ट क्षो जते 
है, शस कारण इन तीनो का एक तत्वज्ञान ( प्ररयनीक ) विरोधी दै यद्‌ सिद्ध होता रै, चिन्त 
सते वे तीनो दोष एक नदीं दो सक्ते, क्योकि व्यभिचारदोष पूं मे 7.द भये है । ( उपरोक्त 
विषय को. दद्‌ कटने के ल्व न्यायसून्न के प्रारंम में के हृए विषय को स्मरण कराति 
हए माष्यकार भागे कते है कि )-ेसा, करने से ( होने से ) तत्वश्चान से दुःख, जन्म, प्रदत्त, 
दोष तथा मिथ्याश्वानों मे ते उत्तर-उत्तर भिथ्याशानादिकों का नाश शोने पर उप्तकै पू पूवं का नाश 
होने से भपवगं ( मोक्च ) होता है" रेसा जो सिद्धान्त कर आये है उसकी व्याख्या हो जाती है अर्थाद | 
यह्‌ सिद्धान्त इद्‌ हो जाता है ॥ ६॥ 

पुनः पवपक्षिमत से बाक्षेप दिखने वाले सूत्र की अवतरणिका देते हर भाष्यकार कहते र 
जिसका सूत्र के अन्त तक सम्बन्ध है किं-देस्ा सिद्धान्ती का कथन मानने से तो प्राप्त हेता दै- ` { 

पद्पदाथं-निमित्तनेमित्तिकमावात = कारणकार्यमाव होने के कारण, अर्थान्तरमावः=गद, 
दोषेभ्यः = राग देष दोषो से॥ ७॥ | 

अआवा्थ-क्रारण तथा कायं का भेद होना स्व्॑भत होने के कारण मोदके राग तथा 
देष दोर्षोका कारण दोने से उने मोको भिन्न मानना उचित रै, नफि उपे दोष मानना 
उचित है॥७॥ | । ध 

( श्सी याश्चय से माभ्यकार ग्याख्या करते हैँ किं )- कारण कार्य से भिन्न होता दै भोर काय 
कारण से भिन्न होता है, भतः राग तथा द्वेषरूप दोनों दोर्षो का कारण ने के कारण मोह दोष 
नी है देसा मानना उचित है” ॥ ७॥ ८ | । 
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ण भी भीगी 





न दोषलक्षणावरोधान्मोहस्य ॥ < ॥ 

प्रवरत्तनालक्षणा दोषा इत्यनेन दोपलक्षणेनावरुध्यते दोपेपु मोह इति ॥८॥ 

निमित्तनैमित्तिकोपपततेश्च तर्पजातीयानामप्रतिपेधः ॥ ९ ॥ 

द्रव्याणां गुणानां वाऽनेकविधविकल्पो निमित्तनेमित्तिकभावे तुल्य 
ज।तीयानां दृष्ट इति ॥ & ॥ 

इति नवभिः सूरेः प्रवृत्तिदोपयोः परीक्षाभ्रकरणम्‌ । 

दोपानन्तर प्रेव्यभावस्तस्यातिदधिः । आत्मनो नित्यत्वात्‌ । न खलु निर्यं 
श्न्निज्नायते भ्रियते वा इति, जन्ममरणयोर्नित्यतरादात्मनो ऽनुपपत्तिः, उभयं 
च प्रेत्यमाव इति, तत्रायं सिद्धाुबादः- 














` सूयादिर्काो के समान मोड दोषोंका निमित्त होने के कारण दोप नर्द है, स पृवपक्षी 


हेतु मे अप्रथोजक्रत्व ( व्यभिचार ) दिखाते हृए अक्षेषा परिहार सूत्रकार करते दे- 

पद्पदार्थ--न = नही, लक्षणावरोधात्‌ = लक्षण में संग्रह दोने से, मोदस्य = मोद के॥ ८॥ 

भावार्थ-रागतथाद्वेष दोषो काकारण होनेपर भो मोष्ट्मे शरदृत्ति की उत्पत्ति करना 
रू दोर्षो का सामान्य लक्षण होने के कारण वह दोष हो है यह सिद्ध दहदोतादै॥ <॥ 

(प्स आद्यय से माध्यकार स्िडान्तसूत्र की व्याख्या करते हँ कि)- पूवं नें के इए 
 श्रवतेनस्विरूप दोष होते है, सदोषो के सामान्य लक्षण से दोर्शोमं मोदका मी संग्रह 
दहो जाता है॥८॥ 
 पू्व॑पक्षोने दिया हआ दोषों का कारण ने से मोह दोष नींद वद हेतु व्यभिचारदोषय्रस्त 
है यह दिखाते हुए सूत्र शर कदते दै- 

पदपदाथ-निमित्तनैमित्तिकोपपत्तेः च = ओर कारणकायेमाव होने से सी, तुस्यजातोयानां = 
समान जाति वालो का, अप्रतिषेधः = निषेध नदीं हो सकता ॥ ९ \ 

भावार्थ-जैते एक श्वान दूसरे छान का कारण होता चौरवे दोनो णकंद्दी जाति के शेते 
` है, उती प्रकार तुरी आदि परद्रव्य के कारण एक इ शृथिवी जत्तिके है, ठेस्रा देखने मं 
आता ई, अतः एक जाति वालो मेँ कारणकार्यमव नहीं होता यह पूर्वपक्षी का आक्षेप यक्तंगत हे ॥९॥ 


( इक्ती आशय ते माप्यकरार व्याख्या करते हैँ करि)- एक दी जाति के द्रव्य जथवा युण पदार्था | 


करा फारणकाय॑माव्र होने मँ अनेक प्रकारका विकल्प दैलनेमें आता है (जतः एक्‌ जातिके 
पराथ मे कारणक्रा्यमाव नष्ींडो सकता, -वर्योकरि उपरोक्त प्रकार से शानादिं युग तुरी पट 
दि द्रव्यो मै एकजातिके होनेपर भी कारणकार्यमवर देद्धा जता है, रतः मोह के.दोष 
तिके न होने जो पूत्रैपक्षी ने कारणका्ंनाव दहेतु दिय।ाथा वष्ट व्यभिचारी दष्टहेतु है, 
न्ते पूवंपक्षोके एकन दहोनेरू्प साध्यक्ती सिदिनरदीद्ा सकती, भतः राग, द्वेष तथा मोह 
३तोर्नो दोप सामान्य लक्षणम अनितते दोपष्टी दवै। जिनमें सेह सकर म प्रधान हे यह्‌ इस 
शरण मे सिद्ध शने के कारण दोर्पो कात्रिराद्यीय तोन पक्नांमं दोना क्िद्धदहो जातारै॥९॥ ` 
(३) परेस्यभाव ङी प्रीक्ता का त्रङ्रण 

(क्रमसे प्राप्त प्रेत्यभाव नामक प्रनेयपदा्थं की परोक्षा को `प्रररन करते हुए भाष्यकार 

्िद्वन्तसूत्र के अवतरणे क्रम दिखातेदे कि)-दोप लमक प्रमैयपदाथं कै पश्चात्‌ प्रेत्यभाव 


नामक प्रमेयपदा्थं आता है । अर्थात्‌ दोर्षो के पश्चात प्रेत्यमाब को परीक्षा की जाती है यँ पर 


# 


शी भीभीम 
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आत्मनित्यत्वे प्रत्यभावसिद्धिः ॥ १० ॥ 
निव्योऽयमात्मा प्रेति पू्ेशरीरं जहाति भ्रियते इति प्रेत्य च पूर्वशरीरं 
दित्वा मवति जायते शरीरान्तरसुपादत्त इति तच्चैतदुभयं “पुनरुत्पत्तिः परेय- 
भावः" ( इत्यत्रोक्तं पूवंशरीरं हित्वा शरीरान्तरो पादानं प्रेत्यभावः ) इति तच्चै- 





= == - यिय चभ 





श्रेस्य मावः इस पद मे “ल्यप्‌? प्रत्यय से श्युख को खोलकर सोता है, श्सके समान शने से 
शोकर मरना रेस्ी प्रतीति होने के कारण उत्पन्न होने वाला भौर मरने वालाएकदही शोतारै, 
यदह सूचित होता है । किन्तु इस्त विषय मेँ तात्पय॑रीका में ठेस संशय दिखाया हे किं यह प्रेत्यमाव 
शरीर को होता है अथवा भात्मा को जिक्षपर कुछ विद्वान्‌ लोग रेता आक्षेप करतें कि 
शुन टपत्ति प्रेत्यभावः? ( १।१।१९ ) इम सूत्र मे यद्‌ प्रेत्यमौव नित्य आत्मा हीको होता है 
यदह सिद्ध हो चुका है अतः संशय होने का अवसर नदीं है। ` जिसका वाचस्पति मिश्र रेता 
परिहार करने दै किं उत्पत्ति-नःद्चरूप प्रेत्यभाव नित्य आत्मा मेँ नहीं हो सकता, अतः उपरोक्त 
संश्चयष्टो सकता है, इस कारण शस संदाय के परीक्षा का अवसरदही पेत्यमाव के परीक्षाका 
अवस्तर है। (सिद्धान्त ने उत्पत्तिनाश्चरूप प्रेत्यमाव माना दै रेषा समञ्च कर उपरोक्त 
प्रकार से कुछ विद्रार्नो के संशयको दिखाने के पश्चात्‌ आत्माके पक्ष्म दोष को दिखाते हए 
अगे भाष्यकार बौद्धमत से आक्षेप दिखाते हैँ कि )--उक्त प्रेत्यभाव को न्थायमतमें किसी प्रकार 
से सिद्धि नदीं हो सकती-क््योकि उन क्रा आत्मा नित्य है भतः को$ मी नित्यपदाथं न उन्न होता 
हे, न मरता है, इस कारण जन्म तथा मरणरूपर प्रेत्यमाव के नित्य होने के कारण बह आत्मा 
भ नदींहो सकता, क्योकि उत्पन्न दोना भौर मरनाश्ौतो प्रेत्यभाव का जाता है अर्थात्‌ 
उत्पत्ति तथा नाञ्च ही तो प्रेत्यम।व कहाता है वह नेयायथि्को के मतमे नित्य होने के कारण 
उत्पत्ति तथा नाशरदिित आत्मा. को नीं टो सकता, गौर क्षीणकविश्नानरूग आत्मा मानने 
वाञे बोधो के मत मे नित्य आत्मा.केन होने से क्षणिकविज्ञानरूप आत्मा के उत्पत्ति तथा नाश्च- 
स्वभाव होनेके कारण बोद्धमतरमे).प्रेत्यभाव हो सकता है (उक्त अश्षेपका परिहार करने के. 
स्यि सिद्धान्त का प्रारंभ करते हर भ! ष्यकार भागे अवतरण में कष््ते है कि )- स विषयमे यश 
जो पूवं मे सिद्ध टो चुका है उस सिद्धान्त का भनुवाद ( वणन ) किया जाता ₹रै-- 
पद्पदाथ-आत्मनित्यत्वे = आत्मा कौ नित्य मानने के पक्ष मे, प्रेत्यमावसिद्धिः = वारंवार 


जन्ममरणरूप प्रेत्यभाव सिद्ध होता है ॥ १०॥ | 

आवा्थ- नित्य दी भात्मा पूर्रखरीर को छोड़ता है (मरता है) तथा पूरवशरीर को 
त्याग कर पुनः दूसरा छरीर लेता है ८ उत्पन्न होता है) यहो पृवंगरन्थ में प्रेत्यमाव कश गया है, 
यष व्यवस्था आत्मा के नित्य माननेके प्क्षमें हो सकती, न किक्षणिक विनाद्च स्वमाव आत्मा 
मानने वाढ बौद्ध के पक्ष मे । उस्तके पक्षम पूर्वमे कहा हभ कृतक का नाञ्च तथा न सिये कमं- 
फल की प्राप्ति दोनों दोष आतिदहे, अतःरेसा शने के कारण स्वर्गादि रूप भभ्युदय तथा 
 भोक्षके चयि प्राणिर्यो कौ प्रहृत्ति न दोगो, जिते मद्िर्यो के उ-देशरूप शक्न मो व्यर्थं ्ो जार्येग, 

यह विनाद्धश्चीक सात्मा मानने मे दोष भा जायगा ॥ १० ॥ | 

( इसी आदाय|से माघ्यकार क्िद्ान्तपक्ष के सूत्र की व्याख्या करते है कि }- शरीरादि भिन्न 
नित्य यक भात्मा प्रति-पृवंशरीर को छोढडता है-( मरण को प्राप्ठदहोताहै) तथा प्रत्य च 
पूरवैशरीर को छोडकर दोत। है ( उत्पन्न दोता है ) भर्थात दूरे शरीर को अ्रहण करता है, श्छ 
भकार यष्टी रना भौर मरने के पश्चात पुनः जन्म लेना प्रथमाध्याय के प्रमेम उदेशप्रकरण र्मे 


शल्यतोपादाननिराकरणप्र° ] सभाव्य हिन्दीष्याख्योपेतम । ४७१ 


~~~. 








तन्नित्यत्वे सम्भवतीति । यस्य तु सत््नोत्पादः सक्वनिरोधः प्रेत्यभावः तस्य 
कृतहानमकृताभ्यागमश्च दोषः। उच्छेदहेतुवादे ऋष्युपदेशाश्चानथेका इति ।१०॥ 
व्यक्तान्यक्तानां प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ ॥ ११॥ 


कथमुत्पत्तिरिति चेत्‌ ? केन प्रकारेण किन्धमेकात्‌ कारणान्यक्तं शरीरा- 
चयत्पद्यत इति ! 


-- ` 


'पुनर्पत्तिः प्रेव्यभावः, श्स सूत्र मेँ वणेन किया गवा है कि पूव॑शरोर को छोड़कर दूसरे 
शरोर को लेना प्रेत्यमाव कदाता है । वह यंह बारम्बार पूर॑श्सीरना त्याग तथा उत्तरशरीरों का 
ग्रहणल्प परम्परा उसो पक्ष से ्टो सकती है, जिस पश्च मे सम्पूणं उत्त परम्परा मे ग्यापक नित्य 
कोरंहो वही एमारे नेयायिकांका आत्माहै। (रेसान मानने के पक्षम वाधक दिखाते हृ 
भागे माध्यकार कदते दै करि )-जिक्त नःस्तिकं (बोद्ध कै मतर्मे जो आत्माका मरने पर 
अत्यन्त उच्छेद ( नाद्य) हो जाता दहै, ओौर जन्म लेने पर पुनः आत्मा ( सक्च) की उत्पत्ति होती 
हैश्स प्रकार का प्रेव्यमाव माना गया है--उनके मत मेँ मरने प्रर पत्रं आ्माकेनष्टष्टो जानिके 
कारण तथा उत्पन्न होने (जन्म ) लेनेकेकारणदोर्नोका मेद होने से उत्तरश्षरौरमेजो आत्मा 
को सुख दुःखभोगरूथ फल का मोग होता रै वह उप्तके कमं काफल नहीं है, ओर उस आत्मा 
ने जो पूरव॑शरीर पँ अपने कर्मं विये है उनका उसको उत्तररारीरो मेँ अंगरूप फल नहीं शोगा इस 
प्रकार पूद्ैकथित कृत की हानि एवं अङ्ृत।म्यागम यह दोष भा जाता है। तथा जिनके मतमें 
भात्मा उत्पाद विनाश्चस्वभाव है उक्तके मतम जिप्त शिष्य क आत्माको गुरु ने उपदेश दिया 
उसका उत्तरक्षण में नाञ्च होने के कारण वइ शिष्य गुरु के उपदेशानुसतार आचरण न कर सकेगा 
निपतते महषिर्यो के उपदेशरूप शाख भो व्यथो जांयगें। (ओर खिदान्ती के मत मे तो अषने- 
अपने शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि संवेदनाओं के सम्बन्ध कौ उत्पत्ति ओर विनादारूप क्रम से जन्म ओर 
मरण नित्य आत्माको हो सकेगे--श्स कारण प्रेत्यमाव भी वन जायगा यद्‌ नेयायिकांका 
तिद्रान्त है )।॥ ५० ॥ 

( उपरोक्त प्रेत्यभाव उत्पत्ति ते कहा गया है, ओर आत्मा के नित्य होने के कारण वह्‌ आत्मा 
समान मथवा धस्तमान जाति के कारर्णो से तो उत्पन्न हो नहीं सकता, इस कारण इसका प्रेत्यभाव 
भप्रतिद्ध है, इस कारण प्रसेग से उत्पत्ति का प्रकार दिखाने के छ्य भाष्यकार सूत्र के अवतरण में 
ूवैपक्षिमत से प्रश्न को उठाते है किं )-- यद उत्पत्ति कैसे होती है १ रेस पूवंपक्षी कदे तो-- 
| 


पद्पदाथं--व्यक्तात्‌ = रूपादि गुणयुक्त सूक्ष्म पएथिव्यादि परमाणु से, व्यक्तानां = शरीरादिर्को 
को आधार स्थू एथिव्यादिकों कौ ( उत्पत्ति शोतौ है ), प्रत्यक्षप्राम!ण्यात्‌ = प्रत्यक्ष प्रमाण से क्षिद्ध 
होने के कारण ॥ १९१ ॥ | 
भावाथं--जो पार्थिवादि पदाथ प्रत्यक्ष से दिखाई पडते है, उन व्यक्त रूपादि गुणवाङे पदार्था 
को उत्पत्ति रूपादि गुणवाङे ¶ृथिन्य।दि परमाणुरूप ग्यक्त पदार्थौ से होती है । ( यँ पर यद्यपि 
¶ए्रमाणुओं का प्रच्यक्षु नदीं होता, तथापि रूपवनत्ता आदि सादृदय के धारण परमाणु भौ न्यक्त के 
पये हँ जो स्थूर एृथिन्यादिर्को के कारण है यह जान केना चाद्ये ) ॥ ११ ॥ 

( सिदधान्तसूत्र की व्याख्या के पूवं पूवंपक्षी के प्रश्न का -अनुवाद भाष्यकार करते है कि)- 
"किप्त प्रकार से किस धम॑वाङे कारण से व्यक्त ( स्पष्ट ) शरीरादि कायं उत्पन्न होता ह १ ( इत 
रश्रका सूत्रकार के मत से उत्तर दिखति हण आगे ` भाष्यकार कहते हैँ कि )- रूपादि गुरो से 
युक्त भूतसूर्ष्म पएथिव्यादि परमाणुरूप नित्य ग्यक्त पदार्था से शरीर, इन्द्रिय तथा विषयों ओर 
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 व्य्ताद्‌ भूतसमाख्यातास्प्रथिव्यादितः परमसूच्मानित्याग्यक्तं शरीरेन्द्रिय- 
विषयोपकरणा चारं ्रज्ञातं द्रन्यमुत्पयते । उयक्तं च खल्विन्द्ियप्राह्यं तस्सामा- 
न्यात्कारणसपि यक्तम्‌ । फं सामान्यम्‌ । रूपादिथुणयोगः 1 रूपादिगुणयुक्तेभ्यः 
एथिव्यादिभ्यो नित्येभ्यो खपादिगुणयुक्तं शरीरायुत्पद्यते । श्रतयक्षप्रामाण्यात्‌ । 
दष्टो हि रूपादिशुणयुकतेभ्यो खरसरतिभ्यस्तथाभूतस्ख द्रव्यस्योत्पाद्‌ः, तेन 
चादृष्टस्याचुमानमिति । रूपादीनामन्वयद्रशनात्‌ प्रकृतिविकारयोः, प्रथिन्या- 
दीनां नित्यानामतीन्द्रियाणां कारणभावोऽनुमीयत इति ।॥ ११ ॥ 
न घटाद्‌ षटानिष्पत्तेः ॥ १२ ॥ 
इदमपि प्रत्यक्षं, न खलु व्यक्ताद्‌ घटान्यक्तो घट उत्पद्यमानो दश्यते इति 
ञ्यक्ताद्‌ उयक्तस्यानुत्पत्तिदशेनान्न व्यक्तं कारणमिति ॥ १२॥ 
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उपकरण ( योगसाधर्नो का आश्यरूप ) ( प्रज्ञात ) व्यक्त द्भ्य उत्पन्न होता है। यह्‌ कार्यजूप व्यक्त 
बाद्यश्न्द्रयो ते गरदीत होता है, अतः व्यक्त कदाता रै, उसके समान ध्म॑बाला होने के कारण 
अूतसुक्ष्मरूप एथिग्यादि परमाणुरूप कारण द्रव्य मो व्यक्त कदाता है । ( प्रश्न )- व परमाणु 
तथा शरीर श्न दोनोका सादृदय ( समान धमं) क्या, जिसके कारण परमाणु तथा रौर 
दोर्नो का यह “उयक्त' साधारण नाम है १ ( उत्तर )- रूप, रस इत्यादि युर्णो का सम्बन्ध ही दोनों 
का सादटृर्य हे । क्योकि रूपादिशुण के आधार भूतसूक्ष्म प्रथिव्यादि परमाणुरूप नित्य कारणो ते 
रूपादि णवाडे शरीरादि अनित्य कायं उत्पन्न होते दैः । इस्त प्रकार व्यक्तद्र्यों से ही न्यक्तद्र््यो 
को उत्पत्ति होती है इसमें क्या प्रमाण है? ( इस प्रश्च के उत्तरम भाभ्यकार सूत्रोक्त देतु देते 
दे किं )- प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध होने के कारण । क्योकि रूपादि युरो से युक्त खृत्तिका, तन्तु 
आदि द्रव्यो से रूपादि युणयुक्त घट, पट आदि पार्थिवादि द्रव्यो को उत्पत्तिष्टोती है। जिक्तेन 
दीखने वाले नित्य अतोन्द्रिय परमाणु पदार्थे मी अनुमान फियाजातादै किं ( सटृशायु्णों के 
सम्बन्ध से ही वे शरीरादि कार्यो के कारण हैं) अधात्‌ कारण ( प्रह्ृचि) भौर ८ विकार) कायं 
इन दोनो रूपादि युर्णोका सम्बन्ध देखनेमें आत्तादै। दारीरादिरूप पाथिव काये द्रव्यो के 
रूपादि गुण वाङ ही नित्य तथा अतीन्द्रिय (न दिखाई पड़ने व।ठे ) पृथिव्यादि परमाणु कारण है, 
रसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता है ॥ ११॥ | 

( क्षिद्वान्ती के आश्य को न सम्कर पूव॑पक्षिमत से सूत्रकार आक्षेप दिखति है )- 

पद्पदाथं-न = पेस। नदीं हो सकता, षटात्‌ = एक षट से, धघटानिष्पत्तः = दूसरे धट की 


उत्पत्ति न होने से ॥ १२ \ | 
भावाथं-- व्यक्त द्रव्यं से व्यक्त द्रव्यो की उत्पत्ति शती है, रेता सिद्धान्तो का मत अक्तगत रै, 


क्योकि एक व्यक्त घट से दूसरे व्यक्त धट की उत्पत्तिन हानेके कारण व्यभिचार दोष आता 
अतः शरीरादि ग्यक्त कायंद्र्ग्यो को भो पार्थिवादि परमाणुकूप व्यक्तद्रश्य कारण नदं हो सकते ॥१२॥ 

( पर्वपश्षिमत से सूत्र को भाष्यकार वग्वाख्या करते षैः कि)- यद मौ प्रत्यक्षसे देखनेरमे 
आत है कि एक व्यक्त षद्रव्य से दूरे व्यक्त धट की उत्पत्ति नरह हाती । इत कारण व्यक्त द्रभ्य 
से ग्यक्त द्रव्य की उत्पत्ति नँ दिखाश पडती, इक्त कारण व्यक्त पार्थिवादि परमाणु व्यक्त शरीरादि 
कायौ के कारण नरी दहो सकते, तः सिद्धान्ती का व्पक्तसे व्यक्त की उधत्ति मानना सर्वथा 


अक्षत ह ॥ १२॥ ` 
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क द, कि छ 
ज्यक्ताद्‌ घटनिष्पत्तेरप्रातषेधः । १२ ॥ 

न त्रम: सब सवस्य कारणमिति, किन्तु यदुत्पद्यते व्यक्तं द्रव्यं तत्तथा- 
भूतादेवोत्पद्यते इति । ठ्यक्तं च तन्मरदुद्रव्यं कपालसंज्ञकं यतो घट उप्पद्यते । 
न चेतन्निह्ववानः कचिदभ्यनुज्ञां लब्धुमहंतीति । तदेतत्तत््वम्‌ ॥ १३॥ 

इति चतुभिः सूत्रः प्रेत्यभावपरीक्ाप्रकरणम्‌ । 
अतः परं प्रावादकानां दृष्टयः प्रदश्यन्ते- 


अभावाद्धावोत्पत्तिनालुपथ्रदय प्रादुभोवात्‌ ॥ १४ ॥! 
असतः सदुत्पधते इत्ययं पक्षः; कस्मात्‌ ? उपर्य प्रादुमविात्‌ । उपशय 


जा 
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उक्त पूवपक्ष का सूत्रकार उत्तर देते है-- 
पदाथ--ज्यक्तात्‌ = व्यक्तगृत्तिकादिर्को से, धटनिष्पत्ते = व्यत्त षट की उत्पत्ति ्टौने के 
कारण, अप्रतिषेधः = व्यक्त कारण होने का निषेव नदी हो सकता ॥ १३ ॥ 
भावार्थ--ययपि एक घट दूसरं घट से उत्पन्न नदीं होता, तथापि वह्‌ षररूप व्यक्तद्रन्य भी 
व्यक्त ह मृत्तिका के पिण्ड (टे ) से उतपन्न होता है, इस कारण व्यक्त कारणता का पूवंपक्षीका 
खण्डन करना असंगत है, अतः व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होतो ही है, यह सिद्ध होता ह॥ १३२॥ 
( शसो आश्य से माभ्यक्रार सिद्धान्तिमत से सूत्र कौ व्याख्या करतेहंक्रि)-- दम यह्‌ नदीं 
कहते कि सम्पूणं ही कार्यो के सम्पूणं पद्राथं कारण हीते हैँ, किन्तु जो कार्यं व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता 
हे वह व्यक्त हौ कारण द्ध्य से उत्पन्न होता है रेसा कदत है । वह घट का कारण कपाल नामका 
गृत्तिकारूप द्रव्य व्थक्त ( रूपादि गुणयुक्त ) है जिस्तते घटरूप व्यक्त द्रन्य को उत्पत्ति होती हे । 
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इस स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखने वाके कार्यकारणमाव को न मानकर किसो स्थल में पूव॑पक्षो सिढान्त नीं 


कर सक्ता, अर्थात्‌ यदि प्रत्यक्ष सिद्ध श्स कार्यकारणभाव को पूत्रैवक्षो न माने तो बुद्धिमान्‌ रोग 
उसकी उपेक्षा करेगे । वह्‌ यह वास्तविकं स्थिति है ॥ १३॥ 
(४ >) शूल्यकारणवाद्‌ के खण्डन का प्रकरण 

( व्यक्त ही कारणसे व्यक्त काय॑ कौ उत्पत्ति होती है इस सिद्धान्त को दृढ करनेके ल्य 
पृथिवी अदि कायंद्र्ग्यो की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे अन्य दारानिर्को ने जो मत अन्य ददौनशाो में 
कटे है, उना खण्डन करने के लिये आगे आठ प्रकरण कहे जारयैगे । जिने से प्रथम शल्य कारण 
मानने के खण्डन को प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है । जिप्तके पूत्रपक्षसूत्र का अवतरण दैते हए 
मष्यकार कदते है कि)- व्यक्त से व्यक्तं की उत्पत्ति के वर्णन के पश्चात्‌ भागे प्रावादुक 
( दाशेनिकों ) की दृष्टि ( मत ).दिखाये जति है-- 

पदपदाथं--अमावात्‌ = श्ुल्य कारण से, भाव्रो्पन्तिः = सतकरायं पदार्थो कौ उदपत्ति होती है 
न = नही, अनुपमृघन्बीज को नष्ट न कर, प्रादुर्मांवात्‌=भकुरादि कार्यो की उत्पत्ति न होने से ॥१४॥ 

भावाथ-वोजके बिना नाञ्च के उससे अकरुररूप कायं प्रकट. नदीं होता श्स कारण असत्‌ 
(अमाव) रूप कारण रे हौ सत्तावाङे जगत्‌ के सम्पूणं काय॑ उतन्न होते है, यदि बीजका नाश 
कुर को उत्पत्ति मे कारणन होतो विना वौजकेनष्ट हये हौ अंङर काय उत्पन्न हो जायगा, 
भतः बीज का नडारूप अम।व हो अंकुर कायं को उत्पन्न करता है यह सिदध होता है ॥ २४॥ 

( षसौ आशय से भाष्यकार पूरवंपक्षो के सूत्र की व्याख्यां करते हैँ किं )--मसत्‌ (अमाव) से 
सत्‌ ( पत्तावाला ) कायं संसार में उत्पन्न होता है, रेता यह्‌ शल्य कारण को मानने वाके का पक्ष ह३। 
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प्निणयेरीीीे 


वीजमङ्कुर उत्पद्यते नानुपमद्य, न चेद्रीजोपमर्दोऽङ्कुरकारणम्‌ अनुपमर्देऽपि 
वोजस्याङ्करोत्पत्तिः स्यादिति ॥ १४ ॥ 


अत्रासिधीयत्ते- 





भ ण कि 





व्याघातादप्रयोगः ।॥ १५ ॥ 

उपष्दय प्रादुर्मावादित्यगक्तः प्रयोगो व्याघातात्‌ । यदुपभृदूनाति न तदुप 
ग्रद्य प्रादुभविदुमहति विद्यमानत्वात्‌ । यच्च प्रादभवति न तेनाप्रादभतेना- 
विद्यमानेनोपमह इति ॥ १५॥ 


नातीतानागतयोः कारकशब्दप्रयोगात्‌ ॥ १६ ॥ 














( प्रन )-- क्या १ ( उत्तर )--उपगृ्य (कारणको नष्टकर), कायक प्रगट होनेते। त्र्योकि 
बोजको नष्ट कर अंकुर कायं उत्यन्न दाता ह, नकि विना वोज को नष्ट पिये अंक्ररूप कार्यं उधवन्न 
दोता हे । यदि वोज कारणका नाय अंकुर कार्यं की उत्पत्तिमें कारणनदहोतो, बीज के विना नष्ट 
हए ही अङ्कुर कायं कौ उत्यत्तिहोने ल्गेगो 1 अर्थातक्षेत्रमं वोज पड़ते दो अंकुर उत्पन्न शने 
लगेगा, नकि उनके स्ने ( नष्ट होने ) को आव्रदयकता होगी । अतः बज के दशान्त से सम्पूणं 
कारणो का नाश दौ जगत्‌ के सम्पूणं कार्यो कौ उत्पत्ति मँ कारण है, यह पूर्वपक्षी का आशय है ॥१४॥ 

( इस प्रकार के शन्यकारणता मानने वाले बौद्ध दानिक के मतका खण्डन करने वाले 
सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि)-श्स श्रुत्य कारण मानने के विषयमे यद्‌ 


सूत्रकार ते उत्तर कहा जाता है-- ; 
पदपदाथ-व्याधातात्‌ = विरोध अनेसे, अप्रयोगः = पू्पक्षो के सत्‌ का प्रयोग नंदो 


सकता ॥ १५ ॥ 
भावा्थ--अमावकारणतावादी का यह कना कि बीज को नष्ट कर अङ्कुर का प्रादुभाव होता 
हे अ्तंगतदहै, क्र्योकिजो अंकुर नष्ट करता है वह बीजे को नष्टकर प्रगट होता है यह नहीष्टो 
सकता क्योकि तिना त्रि्यमान हर वह्‌ वीजको नष्ट कैसे कर सकता, कारण यहकिजो प्रगट 
होता हे उप्त अंकुर की भप्रगटता तथा अविद्यमानता में बीज का नाद्य करना नष्टौ बन सकता ॥१५॥ 
(श्तौ भाशयसे माष्यक्तार सिडान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )--पूत्॑पक्षो का बीजादि 
कारर्णो को न्ट कर अंुरांदि कार्योका प्रगट होना, रेसा प्रयोग (कहना ) अक्तगत है, क्योकि 
व्याघात ( दिरोध ) दोष आता है। कारणयक््किजोकारणको नष्ट कररता है, वह नष्ट करने-के. 
पश्चात्‌ प्रगट नष्ीं ह सकता- विद्यमान होने के कारणभौरजो प्रगट होता है, उक्त प्रणटन मये 
अविधमान कायंसे कारणकानाश्च नदींहो सकता अर्थात जो न्ट करने वाला है वह वतंमान 
है यह मानना ही पड़ेगा, क्योकि स्वरूप ते न रहने वाल। नाश्च का. कारण नदीं हो सकता, ओर 
जो प्रगट होता है वद नदींदहै-जो सत्‌ है वह सत्ता होने के कारण उत्पत्ति की आवश्यकता नदी 
रखता- व यद न्ट करता है' ओर "प्रगर होता है यह दोनों परस्पर में विरुद्ध है। तापय यह 
हैकिजो प्रगट प्रग होता वह प्रगट होनेके पूर्वं मे अविद्यमान ष्टी है भौर अविद्यमानो 
यह ना कैते करेगा, अतः अमावकारणतावाद भसंगत हे ॥ १५॥ 
कषिद्धान्ती के आदाय को न समल्ञकर पएृवपक्षी के मत से सूत्रकार आक्षेप दिखाते दै- 
पदपदार्थ--न = नही, अतीतानागतयोः = भूत तथा भविष्य पदार्थौ मं, कारकशब्दभ्रयोगात्‌ = 


कारक शारदो का प्रयोग शोने पते॥ १६॥ 
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अतीते चागते चाविदयमाने कारकशब्दाः प्रयुज्यन्ते ! पुत्रो जनिष्यते, 
जनिष्यमाणं पुत्रमभिनन्दत्ति, पुत्रस्य जनिष्यमाणस्य नाम करोति, अभूत्छकम्भो, 
भिन्नं कुम्भमनुशोचति, भिन्नस्य कुम्भस्य कपालानि, अजातः पुत्राः पितर्‌ 
. तापयन्तीति बहुलं भाक्ताः प्रयोगा दृश्यन्ते | का पुनरियं भक्तिः ? आनन्तयं 
मक्तिः, आनन्तयेसामथ्योदटुपस्रदयय प्रादुमोवाथः प्रादुभविष्यन्नङ्कुर उपख्दूनाती 
ति भाक्तं कतृत्वमिति ॥ १६॥ ्‌ 
कि 9 ऊ स्य य छे § 
न विनष्टे स्यऽनिष्पत्तेः । १५ ॥ 
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भावा्थं-स्तिद्धान्ती का कदना असंगत दै, कर्णोकि विद्यमान न रहने बाले, भून तथा भविष्य 
पद्ध में मी कारक श्दरोका प्रयोग क्रिया जाता, जने पुत्र होगा, यदं कलश्र का रेस अनेक 
प्रकारके गौण प्रयोग हुआ करते, इयौ प्रकार आगे प्रगट होनेवाला अंकुर वीज कारणको 
नष्ट करता है इस प्रकार गौण नाश करने का अंङ्कर मे व्थवहार किया जा सक्रता है, अतः स्िडान्ती 
कृ] उयाधात दोष असंगत है ।॥ १६॥ \ 

( शसो आदाय से भाष्यकार पूर्वपक्षी के सूत्री व्याख्या करते ह कि )-विधयमान न रहने 
वले भूत तथा मविष्य वरिपर्यो मँ मी कारक शब्दं का प्रयोग किया जता है 1 जे्े-पुत्र उत्पन्न 
होगा, आने उत्पन्न होने वाके पुत्रको आशिर्वाद देता दै-आगे होनेवाले पुत्रका नाम करता दे 
( रेते भविष्य पत्र विषय के तोन उदाहरणं मेँ जो अविद्यमान है कम से कर्ता, क्म, तथा सम्बन्ध- 
कारक शर्ब्दो का प्रयोग भाष्यक्रारने कियादहै)। (आगे भूतविषय मे करक शब्द का प्रयोग 
भाप्यङार दिखाते है कि )-- कलश यहाँ था- ष्टे हर कल्शके लिय शोक करता है--^फूटे 
कलश के ये कपाल अवयव दै ।' इस प्रकार भूतमिषयर्मे, तथा पुत्र न होने के कारण पिताको दुः 
होना है--इत्यादवि अधि्यमान विष्यो म मी अनेक प्रक्रार के नहुत से गौण प्रयोग दिखाई पड़ते है \, 
( श्नं ते भूत घट ( कलश्च ) मेँ कर्ता, कमं, तथा. सम्बन्ध के कारण डब्दों का तथा अविद्यमान पुत्र 
के विषयमे दुःखहोनेमे मी गौणदहौ प्रयोग देखने में जाताहै) यथपि पुत्र कानाम करताहै, 
ष्टे हुए कलश के ये कपाल अवयव है श्न दोनो उद्रादरणो मे साक्षात्‌ कारण शब्द नशी है, तथापि 
। विभक्ति से सम्बन्ध के जाने के कारण उप्तक क्रिया धरित होने से, ३ मेद्‌ क्रिया तथा कारकं को 
ग्यात्नि'होने के कारण परम्परा सम्बन्ध से कारक राब्द है, यह जानना चाद्ये । अतः श्न उदःहरर्णो 
म अत्रिचमान ही पदार्थौ मे जेते कारक शर््दोका प्रयोग शेता है उसी प्रकार प्रगट शने के पुवं 
भविद्मान मो आगे उत्पन्न होनेवाला ही अंकुर बीज को नष्ट करता है रेरा गौण प्रयोग हो सकता 
है, अतः सिद्धान्नी का व्याघात दोष नदीं हो प्तकता ) । आगे भाक्त (गौण ) शाब्द्मे भक्ति क्या हे, 
यह वणंन करते हुए माष्यकार प्रदन दिखाते.दै-- यदह भक्ति क्या है १८ उत्तर)-भक्ति राब्दकाः 
भयं हे आनन्तयं ( पश्चात्‌ होना ) । इस आनन्तयं के सामथ्यै से 'नष्टकर प्रगट होता है" इसका यह 
अथंदहैकिंअने प्रगट होनेवाला अंकुर बीज को नष्ट करता है, शस प्रकार अंकुरमें नाश्क्रियाकी 
कतां होना गौण है ॥ १६॥ 

उपरोक्त पूवेपक्षो के आक्षेप का परिहार सूत्रकार करते रै- 

पदपदाथं--न = नही, विनष्टेभ्याः = नष्ट हए बीज ते, अनिष्पत्तेः = अंकुर नीं शेता ॥ १७ ॥ 

भावा्थ-पृरपक्षी ने जो कष्टा था कि अमाव से मावपदराथं कौ उत्पत्ति होतो दै, यह असंगत 
हे क्योकि नष्ट हुए बौजों से अर्थाव्‌ बोज के भमाव से अंकुर उत्पन्न नदीश दोता ॥ १७॥ 
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न विनष्टाद्रीजादङ्कर उत्पद्यते इति तस्मान्नाभावाद्धावोस्पत्तिरिति ॥ १७॥ 
क्रमनिर्दशादप्रतिषेधः ॥ १८ ॥ 

उपमहप्रादुभोवयोः पौवौपयनियमः क्रमः स॒ खल्वभावाद्धावो सततरेठनि- 
दिश्यते सच न प्रतिषिध्यते इति। व्याहतव्यृह्यानामवयप्रानां पर्वव्यृहनिदत्तौ 
ूहान्तराद्‌ दरन्यनिष्पत्निनभिवात्‌ । बीजावयवाः कुतिनिमित्तासमरादुभूतक्रियाः 
पूठव्यूहं जहति व्यूङ्ान्तरं चापद्रन्ते उयृष्ान्तरादङ्कर उत्पद्यते । दृश्यन्ते खलु 
अवयवास्तत्संयोगाच्छाङ्करोरपत्तिहेतवः। न चानिवृत्ते पूर्वव्युदे बीजावयवान। 
शक्यं व्यृहान्तरेण यधितुभित्युपसदेप्रादुभौवयोः पौतरीपर्यनियमः क्रमः, तस्मा 
न्ाभावाद्धाबोत्पत्तिरिति । न चान्यद्रीलावय्रेभ्योऽङ्कयोस्पत्तिकारणमिव्युपपद्यते 
बीजोपादाननियस इति !} १८ ॥ प 

इति पञ्चभिः सूत्रैः शयूल्यतोपादाननिराकरणभ्रकरणम्‌ । 











( इमी भाडशय से माभ्यकार ्िदधान्तत्र कौ व्याख्या करते है फि )- नष्ट हए बौर्जोसे अंकुर 
उत्पन्न नीं होते श्स कारण पूत्रपक्षमत अचुक्त है कि अभाव से भावपदं को उत्पत्ति होनी है ॥१७॥ 

परवपक्षी के कने मे जितना मानने योग्य दै, उक्तको मानते हुए सिद्धान्तमत-से सूत्रकार 
कहते है-- ह | 

पदपदाथं--क्रमनिर्शात्त = वीज" से अंकुर उत्पन्न होने के क्रम को कहने के कारण, अप्रतिषेधः 
उतने का जो पूतर॑पक्षीने कष्टा है निषेव नष्टौ शो सकता ॥ १८ ॥ 

भावाथं--वोजनादा तथा अंकुर कौ उत्पत्ति का पूर्वापरमाव ( पूरव॑पश्चात होने ) के नियमरूम 
क्रम के कषने के कारण उसा क्रम का हम. निषेध नीं करते, किन्तु सते बोजके नाश से अकर 
उत्पन्न होता दे यद सिद नष्टौ हो सकता रेस्ना क्ते दै ॥ २८ ॥ | ` 

.( इसी आशय से भाष्यकार स्िडान्तसूत्र कौ न्याख्यो करते दैः कि )--सूत्र के क्रम शब्दका 
अर्थं हे उपमदं (कारण का नाश) तथा प्रादुरमाव (कायैका प्रगट होना )। इनका पूर्वापरभाव 
 परवंकाङ तथा उत्तरकाल मे होने का नियम ) वही नियम भमावरूप कारण से मावरूप काय॑ की 
उत्पत्ति का कारण अमावव्रादी मे कहा जाता है। ओर उस्तका िद्धान्ती निषेध नीं करता है। 
{ यदि इम क्रमका सिद्धान्ती निषेध नहीं करता, जिसको हमने अभाव से भावकायै की उत्पत्ति 
होने में साधक माना है, तो साधन को मानकर साध्य को क्यो सिद्धान्ती नीं मानना १? इस आक्षेप 
` का कारण कते हए सिद्धान्तिमत मे भाष्यकार.भागे कहते है कि )- जिन बीजरूप कारर्णो के पूवं 
अवयो का नाश्च होकर उनके दूरे अवयव उतपन्न होतेह देते वीजके अव्यर्वात्तेक्षी अकर 
कार्यं उत्पन्न होता है, नकि बीजके नाडाते अंकुर की उत्पत्तिहोतीहै। (अगे बीज से अंकृर के 
उत्पत्ति का प्रकार द्विखति हर भाष्यकार कहते दहै किं )-त्रीओं के अवयर्वो मे प्राणिर्योके 
अदटर्टरूप किपरी कारण मे क्रिया उसपन्न होने तेवे वीर्जाके भवयवपूरववयूरूप को छोडकर दूसरे 
वयूहस्रूप को प्राप्त होति हैः । जिन दूश्ररे बौजावयव व्यूर्शे से अंकुर की उत्पत्ति होनी है । क्योकि 
दौर्जो के अवयव तथा छनके परस्पर संयोगो ते अंकुर की उत्पत्ति प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है । जब 
तक बीनों के पृं अवयर्वौ का व्यूहस्वरूप नष्ट नदीं होता तवर तक दूसरे वौजावयर्वों की व्यूह वन 
नी सकता, स प्रकार यद बोजका नाश ओर अंकुर फी उत्पत्ति मे पूरवैकार तथा उत्तरकाल मे 
दोने का नियम ष्टी क्रम कहा जाता है, इस कारण- बीजादिर्भो के भमावरूप कारणों से माबल्प 
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ईश्वरः कारणं पुरुपक्माफस्यदश्नात्‌ ॥ १९ ॥ 
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अकुरादि कार्यो की उत्पत्ति नीं होती । भौर उन वीजादिर्को के सवयवां को छोडकर दूसरा 
अकुरादि कार्यो की उत्पत्ति मे कारणः नींहो सकता, इस प्रकार बीजादिकों का अंकुरादिको में 
करण होने का किसी प्रकार खण्डनन होनेके कारण म।वरूप वीजादिकों का अकुरादि भाव 
कार्यो में कारण होने का नियम सिद्ध दहोता ह ॥ १८ ॥ 
(५) ईश्वर की उपादानकारणता का अकरण 

इस ५ वें प्रकरण के विषय में वार्तिक, तथा तात्पयंटीका मे मतभेद दिखा पडता है, क्योकि 
वातिककार ने जगत्‌ काय मी इश्वर कर्तादै यह्‌श्सप्रश्रणमे सिद्ध किया है भोर तात्पवंटीका 
मे वेदान्ति्यों के अभिमत ईश्वर जगत्‌ काय॑ का उपादान कारण है" इस मत का खण्डन किया है। 
जिसमे प्राबादुक ( वाद करने वार्लो ) के द्यंन (मत) दिसाये जातेदहै रेसामाष्यका अव्रतरण 
मनमे रखने से तात्पर्यरीकाकार की व्याख्या दी संगत प्रतीत होती है, क्योकि न्यायदञ्॑न के.प्राण 
के समान सुख्य ईश्वरकतकता को प्रावादुकों का ददन कदना असंभव हे। किन्तु सूत्रकारने 
क्ट मी जगत्‌ कायै का ईश्वर कर्तांष्टोताहै रेसा न्ट कहा ३, यही समञ्चकर . वार्तिककार ने 
उपरोक्त भाष्य के अवतरण के व्याख्या के समय कहा हैकि शस प्रकरण में कुछ- द।रानिक मर्तो 
का खण्डन किया जाता रै, ओर कुछ दाक्ञंनिक मर्तो का स्वीकार श्रिया जाता है1 किन्तु उनके 
मतसे वष्टी.श्रकर्तकता का दर्शन स्वीक्रार किया जात्ता है, यह्‌ विचारणीयदहै। श्र काकतां 
होना न्यायदर्चन का प्राणरूप शने के कारण वात्तिककार की व्याख्या द्यी यँ परर प्रधानरूपसे 
कहो गई रै, किन्तु तात्पय॑टीकाकार की. व्याख्या ष्टी सूत्र तया मान्य के अनुसार है शस कारण 
उसकी उपेक्षा करना संगत नहीं रै, शस कारण उसेभौ लिखा जाता है। देसा होने से “ईश्वर 
कारणे शस १९ वे सूत्र मे सिद्धान्त ह का प्रारम्भ करिया गया है- जिस प्रर २० वँ ^न पुरुषकम” 
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. इस सत्र मे आक्षेप है, भौर "तकारितत्वात' शस २९१ बं सघ्र में उसका परिष्शार है रेसी वार्तिककार 


की व्याख्या है । “दइंश्वरः कारणम्‌? श्स ९१ वें सूत्र मं वेदान्ती के किये रधर की उपादान- 
कारणता का पूर्वपक्ष है- “न पुरुषकम, शस २० वँ सूत्र मे पूरवपक्षस्वरूप वेदान्ती को भमिमत 
उपादानकारणता की अपेक्षान रखने वाली केवर निमित्त कारण मानने का -खण्डन है, ओर 
^तत्कारितस्वात्‌› शस २९ वें सूत्र मेँ इश्वर केवल निमित्तकारण हीह श्स सिद्धान्त को काहे 
देप तात्पंटोकाकार की व्याख्या है यह समञ्च लेना चाहिये । शस प्रग मे इश्वर जगत कायं का 
निमित्त कारण है, यह रेस प्राचीन नयाधिर्को को संमत दहै या नी यह भी विचारयोस्य विषय 
है । तृतीय अध्याय के द्वितीय आहिक के द्वे सूत्र के वातिकमे सष्टिमादि के न मानने से" 
रेसा कषा है वही य॒ष्टा के २९ वेँसूत्र के वातिक में भो का गया है इ प्रकार सष्टिके न मानने 


, के कारण जगत्‌ सृष्टि के निमित्त कारण कने का करटो उपयोग होगा। श्सल्यि इश्वर का नाम 


जगत्‌ मे नियन्ता ८ शासक ) रै.यदहो नैयायिको का मत प्रतीत द्योता दहै। माष्यकारनेमी आगे 
देशवर को देखने वाले ( द्रष्टा) तथा बोद्धा (जानने वले) णवरं सवंज्ञाता है रेसाकदादहैन कि 
देर जगत्‌ के. कतां अथवा रचना करने वाले है रेता कहा है। रेसी यदं खवोत्तकार ने 
समालोचना की है । ( जिसमें दशर जगत कयं का कतां है, इस सिदान्तमत से आष्यकार सूत्र 
का जवतरण देते है कि )- यशां पर वारतिकरमत ते अपना साथी दूसरा नैयायिक भौर तात्पय॑मत से ` 
वेदान्ती ेसा कता है कि- 
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नि था नन ण न मि भो 








पुरुषोऽयं समीहमानो नावश्यं समीहाफलं प्राप्नोति तेनाजुमीयते पराधीनं 
पुरुषस्य कप्रफलाराधनभितिः यदघीनं स ईश्वरः । तस्मादीश्वरः कारणमिति ॥ 
न, पुरुषकमांभावे फलानिष्पत्तेः ॥ २० ॥ 


ई धराधीना चेत्फलनिष्पत्तिः स्यादपि तहिं पुरुषस्य समीहामन्तरेण फलं 
निष्पद्येतेति ॥ २० ॥ | 


ह ह च प 8 न 
पद्पदाथ--इश्वरः = इश्वर, कारणं = निमित्त कारण. है, पुरुषकर्माफस्यद नात्‌ = जोवात्माभों 


के किये कमं ( प्रयत्नो ) के प्रायः निष्फल दिखाई देने से ( यह्‌ नैयायिको का सिद्धान्त है ) ॥६९॥ 
भावा्थ-सं्तारके प्राणिर्योको इष्ट विषयमे प्रयत्न करने प्र भौ उनकी को$ इच्छा 
पूणं नदीं होती, जिससे भनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध होता है कि प्राणिर्यो के किये कर्मो काफल प्राप 
होना दूसरे के अधीन है, जिसके अधीन है वही ईश्वर दहै, जो सम्पूणं जगत्‌ के कार्यो का निमित्त 
कारण दै ।॥ १९॥ 
( सिद्धान्तिमत से भाष्यकार सूत्रकौो व्याख्या करते कि)- संसारम खुलको इच्छा 
करने वाङ प्राणी श्ष्टसुखफल को अवश्य प्राप्त करते रेषा देखने मे नहीं भाता। जिसे 
 अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध होता किं प्राणिमात्रके किये कर्मौके फर्लोकी प्राति होना दूसरे 
किंसौ के अधोन है, जिसके भीन है वहो ईश्वर है। इस कारण शेर निभित्त कारण है रेसा सिदध 
होता है! ( तात्पथंपरिशुद्धिमरकाश्चकार के .मतमेंतोश्स सूत्रम वेदान्तिरथों को अभिमत पूरवंपक्ष 
हरी का गया है । वहश्स प्रकार है फि-यह संसाररूप माव काय प्रपन्न बौडधमत से अभाव 
कारणवालान होतो भमी वेदान्तिमत से ब्रह्म उपादानकारण वाला हो सकताहै, अर्थाव्‌ भिद्री 
के मौ जिप्त प्रक।र॒ धडा, कप्तोरा भादि परिणाम होतेह उसी प्रकार ब्रह्म दह्यी जगत का्य॑रूपते 
परिणाम कौ प्राप्त हदोतादहे। परिणाम होने पर उप्त ब्रह्म का नाश नदीं ्टोती इस कारण वह 
नित्य दही हे टेसरा एक परिणामवादिर्यो का मत है। भौर दूसरा विवर्तवादी वेदान्तिर्यों का, वह 
रेसा हे कि ब्रह्म हौ अनादि अविद्यारूप उपाधि के मेद से अनेक नाम रूप प्रपन्न ‹ संसार ) रूप से 
भ्रतीत शोता है, जितत प्रकार एक दौ मनुष्य क] मुख अनेक भपने, तलवार, मणि श्त्यादिकों के 
भेद से अनेक प्रतिविम्बरूप प्रतीत होता है । य दोनों मत शस सूत्रम दिखाररै। ब्रह्मरूप 
ईश्वर जो चेतना शक्ति ( क्रियाशक्ति ) का जाषार है यही जगत्‌ का्यंकाकारणरहैन कि बौद्धमत 
से मभाव अथवा क्ताख्यमत से प्रकृति या न्यायमत से परमाणु । जीवरूप चेतनो के कमं के कारण 
यद्‌ संसार नशी हो सकता, कर्यो क्रि, उनके घुख प्राप्ति के ल्यि कमं निष्फल हो जाते है यह देखने 
म आता है, इस कारण ईश्वर ही उपादान कारण जगत्‌ काय॑ का है यह रसा पूर्वपक्ष है ॥ १९॥ . 
वातिकङकार की व्याख्या के अनुसार सिद्धान्त पर आक्षेप दिखति हुए सूत्रकार कहते है-- 
पदपदाथं--न = नदीं, पुरुषकममांभावे = प्राणियों के कर्मो के न रहने पर, फलानिष्पत्तेः = 
कमा का फल नर्ही होने से ॥ २० ॥ 
आवार्थ-पुरु्षो ( प्राणियों ) का प्रयास न होने पर कोशभीकर्मोका फल नदीं होता, शस 
कारण ईश्वर निमित्त कारण नदीं हो सकता, अर्थात्‌ ईशर के अधीन कर्मीकाफल होताहै,ेसा 
माना जाय तो प्राणियों को प्रयल के विनामो कर्मो का फल प्राप्त होने क्गेग।। २०॥ 
( श्सी आश्चय ते पूतरक्षसूत्र कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि )--यदि कर्मके फलकी 


-क्िद्धि होना ईश्वर के अधीनदह्ोतो प्राणियों को समीहा ( प्रयत्न ) के विनाही कर्मोकराफल 


त. (नि ज्म 
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तत्कारितस्वादहेतुः ॥ २१॥ 
पुरुषक्रारमोचतेऽवुगरृह्णाति, लाय पुरुषस्य यतमानस्येच्चरः फलं सम्पा- 
ठयतीति । यदा न सम्पादयति तदा पुरुषकमोफलं भवतीति । तस्मादीश्वर- 
रितत्वादहेतुः पुरुषकमभिवे फलानिष्यत्तेरिति । 
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, प्राप्त होने ल्गेगा। अर्थात्‌ यदि क्रिसीकी गपेक्षान करता इञ इश्वर कारणदहोतो प्राणिर्योको | 
` बिना प्रयास के कर्मौ काफल प्राप्त होने लगेगा, जिसप्ते कर्मो का लोपदहो जायगा, भोर सुक्तिमी 
नषे सकेगी, क्योकि एकरूप ईशर की एकरूप दही क्रिया हो सकती दै । यदि ईशर कारर्णो के 61 
भेद के अनुक्तार कार्यं करता है, रेसा माना जाय, तो जिसकी अपेक्षा से ईश्वर करता है, उसे ईर 
"न्ह बनाता एेस्ता मानना होगा । शस प्रकार प्राणिकमं की अपेक्षास्ते यदि जगत्‌ की उत्पत्ति 
हेती हो तो कम का इंशवर वनाने वाला नीं है यह मानना पड़ेगा, यद पूर्वपक्ष का आदाय हं । 
( तल्पयंटीकाकार के मत से इस सूत्र कौ रेक्ती व्याख्या करते र्द किं)-खत्तिकाके समान नामरूप 
संसारके स्वरूपम ब्रह्मका परिणाम वेदान्तिमतसे नहीं मानाजा सकता क्योकि ब्रह्मका 
सम्पूण रूप से परिणाम मानने से वह अनित्य हो जायगा । यदि एकदेश प्ते बऋह्यका परिणाम 
माना जाय तो उसके अवयव होने के कारण मी उसमे अनित्यताओआ जायगी । इस कारण ब्रह्म 
( श्र ) जगद्रुपसे परिणामको प्राप्त होता है, अथवा विवतँ को मठ होता है यह मानना 
भप्तगत हे । अतः इश्वर उपादान कारण नहीं हो सकता, किन्तु निमित्त कारण.जगत्‌ कायेकाहो 
सकता हे । ओौर वह इश्वर यदि किसी की अपेक्षा न करता हआ जगत्‌ कायं का कारण है, देस पूवेपक्षी 
कहे तो उसके उत्तर मेँ यष सूत्र उपस्थित होता है कि--“न पुरुष क्मां भावे फलानिष्पत्तेः” ॥ 
वातिक की व्याख्या के अनुसार आक्षेप का परिषशार करते है, ओर तात्पय्यीका के अनुसार 
ईश्वर की उपादानक।रणता, तथा ब्रह्म का विवतं होना, ओर निरपेक्ष निमित्त कारणताका भौ 
खण्डन कर अभिमत पक्ष का ग्रहण सूत्रकार करते है- । 
पदपदाथ-तत्कारितत्वात्‌ = इश्वर से कराये होने से ।। २१॥ 
भावार्थ--यह सूत्र सिद्धान्त का वणैन करता है इस विषय मेँ सवकी संमति ३ । प्राणिर्यो में 
प्रयास इश्वर से कराये जति दहै इस कारण प्राणि कर्मो की स्ायतासे ष्टौ जगत्‌ कायका ईश्वर 
निमित्त कारण है-श्स पश्च का खण्डन करने के ल्यि “पुरुषकममां भावे फकानिष्पत्ते" यद देतु ४ 
-साध्य या साधक नदीं हो एेसा यदं सिदधान्तसूत्र का आद्य हे ॥ २१॥ | 
( शसो आदाय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हे कि )- प्राणियों के प्रयास को. 
इश्वर भनुग्रह करता दै-अर्थात्‌ जिस प्राणिका जेसा कमं शोता है ओर उसका जव फलका 
` समय आता हे उसकी वैसी ही सहायता ईश्वर करते है । 

( इसी आदाय ते माष्यकार आगे कहते है किं )- सुखादि भोगरूप फल प्रपि के च्य प्रयत 
-कएने वाले प्राणियों के उस फलो को ईश्वर संपादन कर देते है अर्थात्‌ देते है । ओर जत्र नीं देते 
उस्न समय प्राणियों का कमं निष्फल हो जाता है। श्स करण इश्वर के अनुग्रह से कराये जाने के 
कारण ्राणिरयो का कमन होने पर कर्मौ काफल नदीं होताः यह हेतु नदीं हो सकता 1 अर्थात्‌ 
 पृथिव्री आदि परमाणुरओं से उत्पन्न हए जगत का प्राणि कर्मोकी अपेक्षा रखता हही इश्वर 
निमित्त कारण है। भौर उस्र अपक्षायोग्य प्राणिर्यो के कमैमें मी इश्वर निमित्त कारणदहै 
“बेयोकि जो जिस कायं मे अपेक्षित होता है वह उस कार्य मे निमित्त नदीं है, यह नदीं हो सकता, 
:कुद्दाड़ी बद्र के काय मे स्ायता देनेवाके आदि होनेवाले कायं मे बद्र शौ निमित्त कारण होता है, 
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गुणविश्चिष्टमात्मान्तरमीश्ररः 1. तस्यात्मकल्पात्‌ कल्पान्तरानुपपत्तिः अधमे. 
मिथ्याज्ञानघ्रमादहान्या घमज्ञानससाधिसम्पदा च विशिष्टमास्मान्तरमीश्वरः 
तस्य च धमंसमाधिफलमणिमादयष्टविधमेधर्यम्‌। सङ्कल्पालविधायी चास्य 
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यह देखने में भता है । इस कारण प्राणिर्यो के प्रयल्न ईरसे कराये जाते दै इस कारण उनकी 
सहायता से ही ईशर जगत्‌ काये का निमित्त कारण है इस्त सिद्धान्त का खण्डन करने में "पुरुप कर्म 
केन होने पर फरु नहीं होता यद हेतु युक्त नदीं है- किन्तु भिना क्म की अपेक्षाके द्र 
को निमित्त कारण माननेका खण्डन करनेमेष्टी यदहदेतुदहो सकता यश सूत्र का गूढ भाराय 
हे 1 (इस प्रकार जगत्‌ के पम्पूणं कार्यौ का जो ईश्वर निमित्त कारण है उनका क्या स्वरूप ह? 
शस प्ररन के समाधानमें भ्यकरार हधरक्रा लक्षण करतेहैः कि)-गुणविशिष्ट ( विशेष युर्णो से 
युक्त ) दूसरे आत्भा ही को इश्वर कते हैँ । ( यक्षं पर संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
तथा ज्ञान युण केना चाष्टिये ठेप्ता वाततिककार क¡ मत है । जिक्त पर श्वान के समान श्च्छातथा 
प्रयल मो इसत इश्वर के नित्यगुण हँ ( जिनको ईश्वर के जगव काथं के कतां होने मे साधनता है)- 
क्योकि शान, चिकीष, प्रयल्ञ इनके समवाय्तम्बन्ध का होना दी कवत का स्वरूप माना गया है, 
( यदि पूवेपक्षो कटे कि- सम्पूणं संसार के आत्मा तो अनित्य श्वान वाठेही है यद्‌ देखनेमें 
आता है, तो उससे विलक्षण नित्यक्ञान वाला परमेश्वर आत्मा की जाति वार्लो मेँ कते मान 
जायगा-तो शसं प्रदन के समाधाने माष्यकरार अगे कते ह फि)- उत्त ईश्वर में जोव 
आ्मार्ओं के प्रकार से दूसरा कोई मी उक्तकी सिद्धि नीं कर सकता। अर्थाव्‌ यद्यपि ईश्वर को 
छोडकर दूसरे नीवात्मा अनित्यश्चान के आश्रयैः भौर इश्वर नित्यश्चान का आश्रय है, तथापि 
ज्ञानादि युर्णो का आधार होने के कारण वह्‌ आत्माके जातिका ष्टी, नीतो जलादिकं के 
परमाणु मी जलजाति के नहीं हँ यदह आपत्ति भा जायगौ, करयोफि जर के परमाणुर्ओं में नित्यरूप होता 
हे । (-यदि ““इस ईश्वर को सामान्यरूप से जीवात्माओं के समान न मानकर उते जौवामार्भो से भिन्न 
आत्मा क्यों कते दँ ।'› पसा पूपक्षी प्रन करे तो इसके उत्तर मे भाष्यकार आगे कहते है कि )- 
जीवात्मार्ओं के समान उप्त ईश्वर मे अधमं, प्रभाव इत्यादि नहीं है, बरिक उसके विपरीत धरम, शान, ` 
समाधि इत्यादि गुणां की सम्पति है, जिस कारण इन जीवात्मार्ओं से भिन्न रने वाले ( विलक्षण ) 
विश्ेषथुर्णो से विदिष्ट आत्मा के जति ही का दूसरा विशेष आत्म। हो ईश्वर दै यद सिद्ध ष्टोतादै। 
क्योकि इक्ती कारण देते ईश्वरात्मा में ¦ उपरोक्त धमं तथा समाधि का पुत्र 'भणिमाः ( अत्यन्त 
अणु होना) २, “महिमाः ( सवपते व होना ) २, खुधिमा ( सवते लघु र्ता था ) ३, होना 
गरिमा -( सव्रते मारी होना) ४, प्रकाम्य८( च्छा का नष्टन होना) ५, ईहिष्व (शसन 
करना ) &, भ्रा्ि ( श्ट विषय का प्राप्त होना ) ७, तथा विष्व ( जित्तके सव अधीन हो ) <, रेषे 
माठ प्रकार के रेश्ववं होते हँ । ओर जीवात्मा्भों मेँ नदीं होते। भाष्यकार ने यहं पर ईश्वर गे 
धर्मामाव्र कर आठ प्रकार के रेश्वयेदहैँ एसा कहादहै, परन्तु वस्तुतः ईश्वर में धमं है श्समें कोर 
.प्रमाण नहीं है, क्योकि विना ज्ञान तथा क्रियादयक्ति इन दोर्नो से हौ सम्पूणं ईर के कायं हो सकते 
है, रक्ती यशं दार्तिक तथा तात्पय॑टोकाकार ने समालोचना कौ है । (यदि इश्वर फिसती कमं का जव 
अनुष्ठान नीं करत। तो उप्तका फर धमं इर मेँ केसे माना नायगा, जिसे उपरोक्त भाठ प्रकार 
का देशवरय॑रूप कायं हर को बिना कमं के होने से अकृताभभागम्‌, (न कयि की प्राप्ति) स्प 
दोष भा जायगा, शस शंका के समाधानां भाष्यकार भगे कदते ह कि )-संकदप ( श्च्छा) कं 
अनुसार श ईशर का धमं होता दै, जिसते यह इेशवर प्रत्येक नीवान्मारओं मेँ वतमान धमं तथा 
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धमेः। प्रत्यात्मघृत्तीन्‌ घमौधर्मसच्वयान्‌ प्रथिव्यादीनि च भूतानि प्रवतंयति । 
एवं च स्वकताभ्यागमस्यालोपेन निमोणप्राकाम्यमीचछरस्य स्वकृतकमेफलं 
वेदितव्यम्‌ |, आप्तकल्पश्वायम्‌ 1. यथा पिताऽपत्यानां तथा पिठ्ृभूत ईश्वरो ` 
भूतानाम्‌ । न चात्मकल्पादन्यः कल्पः सम्भवति । न तावदस्य बुद्धि विना 
कशचिद्धमो लिङ्गभूतः शक्य उपपादयितुम्‌ । आगमाच्च द्रष्टा बोद्धा सवेज्ञाता 
देश्वर इति । वुद्धयादिभिश्चात्मलिद्गैनिरुपाख्यमीच्रं प्रत्यक्षाजुमानागमबिषया- 
तीतं कः शक्त उपपादयितुम्‌ । स्वकृताभ्यागमलोपेन च प्रवतेमानस्यास्य 
यदुक्तं प्रतिषेधजातमकर्मनिमित्ते शरीरसर्गे, तत्सवं भ्रसञ्यते इति ॥ २१॥ 
इति त्रिभिः सूतरेरीच्धप्मात्रकारणतानिराकरणप्रकरणम्‌ | 


अधमं के समुदाय, ओर एथिवौ आदि भूत परमाणुरूप्‌ द्रव्यो को मौ प्रवृत्तियुक्त करता है । अर्थात्‌ 
इर में. बाष्यकर्मानुष्ठान न रटने पर मी संकल्प ( श्च्छा ) रूप तथा जीवात्मा गौर शथिग्यादि 
एएमाणुभों में प्रवृत्ति को उत्पन्न करना रूप कमाँनुष्टान मी वर्तमान ष्टोने,के कारण उस्तसे उत्पन्न 
हए धमे ह का उसे उपरोक्त आठ प्रकार का रेश्वयं हो सकता है, जिससे उपरोक्त पूतैपक्षी ने ` 
दिवा हुभा “अछ्ताभ्यागम्‌? ( न किये की प्राप्तिरूप दोष नदीं भा स्कता.) । ( इसे इधर ज गत्‌ 
काकतां हे इस प्रस्तुत विषयमे क्या सम्बन्ध दहै ?१८( इस प्रदन के रमाधानमें भैमि माष्यकार 
कहते है कि )--श्स प्रकार अपने किये कमंके फलकी प्रापि दो ईश्रको शोती है श्सका निषेध 
नशे सक्रने से श्वर मे जगत्‌ कौ सष्टिका सामथ्यै मो उसके धमहीकाफलदहै, जो उसके किये 
कमो का फल रहै, यह जान लेना चाहिये । यष्टौ माष्यकारने श्वरकी श्षान भौर क्रिथा दोनों 
शक्तियों नित्य होने पर मौ अणिमादि, भाठ प्रकार का पेश्वयै मनित्य दौ है शस आशय से उनको 
षं का फर का है । इसीसे रेश्वयै को. निस्य मानने पर-धमं वृधा हौ जायगा, यदि अनित्य माने 
त उप्तके कारण की कट्पनां करनो पड़ेगी श्स प्रकार मनवस्था दोष होगा यष्ट पत्ति नष्ट शो 
सकतो । क्योकि प्रत्येक जीवात्माओं मेँ वतमान धम तथा भवम के समुदाय का भाभय होना, इस 
सर्प ( इच्छा ) के अनुसार होनेवाले देश्वर के धमं का प्रयोजक ( कारण ) है, देसी खधोतकार ने 
यं समाखोचना की है। (यदि पूरव॑पक्षी कटे कि )-“भ्रयोजन के विना किसी प्रेक्षावान्‌ 
(बुद्धिमान्‌ ) प्राणी कौ किंसो कायं मे प्रवृत्ति नहीं होती भोर इश्वर कोतो सम्पूणं प्राप्तदोने के 
कारण कुच मो प्राप्त नदीं करना है अतः ईर को नगत्‌ कायं के करने को क्या भावरथक्ता है १. 
(तो यह नदीं कष सक्ते इस आडाय ते माष्यधार भागे . कहते है किं )- यद ईश्वर भात ( हित 
शने वले) के समान है, जिस प्रकार पिता भपने सन्तानो का हित करता है, श्सी प्रकार 
षट मौ संसार के प्राणिमात्र का दितकारी पितारूप है । अथाव यथपि ईश्वर क! कोड जगत्‌ कायं 
भे रचना करने मेँ अपना स्वार्थं नहीं है, तथापि परोपकार के ल्ि सृष्टि करने में प्रवृत्त इर 
छता रै । ( उपरोक्त प्रकार से श्वर आरमजाति के हीह शस विषय को टद करते इए माष्यकार 
शो कहते है कि }--ओर भआत्मार्भो के प्रकार से भिन्न श्वर कौ सिद्धिह्ोनेमें दूसरा कोर प्रकार 
रो शो सकता, क्योकि श्स इश्वर कौ सिद्धि होनेमें शान को छोड़कर दूसरा कोरे ॒णरूप धमं 
छि ( साधक ) नी का जा सकता । ( यह शर -सिद्धिरूप विषय केवर भनुमानप्रमाण ही से 
। दिद नीं होता किन्तु आगम ( शब्द ) प्रमाण से मी सिद्ध होत। है शस भाशाय से भगे भाष्यकार 
| छते हं ि }- भागम से मी शर सम्पूणं जगत्‌ का द्रष्टा ( देखनेवारा ), बोद्धा ( सामान्यरूप से 
| ए ) तथा सवंश्चाता ( विश्चेषरूप से जानने वाला ) है यह सिद्ध होता है, क्योद्धि बुधि 
त्या० 
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अपर इदानीमाह । | 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतेक्षण्यादिदश्चेनात्‌ ॥ २२॥ 
अनिमित्ता शरीरादयुत्पत्तिः, कस्मात्‌ ? कण्टकतेदण्यादिद्शनात्‌ कण्टकस्य 


आदि प्रथमाध्याय में कहे हुए आत्मा कै साधक लिङो से निरूपाख्य ( कष्नेयोग्य न टो ) तो एेसे 
देवर कौ प्रत्यक्ष, नुमान तथा आगम ` प्रमाणो से सिद्धि कैसे होगी १ अर्थात्‌ पूर्वोक्त भात्मा की 
` सिद्धि करने वाङ बुद्धि, श्न्छा, प्रयत्न इत्यादि आठ विष्ोष शुर्णो से इर का कथन न्ता होतो 
इश्वर के साधक प्रत्यक्षादि प्रमाणन होनेसे इश्वर की ्तिदि नटी होगी । (यदि ईश्वर दया के 
करण जगत्‌ की रचना करने मेँ प्रदृत्त्ोता होतो सुखी प्राणियों कोदही रचेणा, नकि दुभौ 
प्राणियों को ) प्राणियों के धमं तथा अधमं की अपेक्ष! करने के कारण जगत्‌ कार्यं कौ रचना पे 
विचित्रता होती है, रेसा नदीं कह सकते, क्योकि सुखी, दुःखी इत्यादि भेद से जगत्‌ कायं को 
विचित्रता देखने के कारण दयासे प्रेरित ईश्वर जगत्‌ को नष्टं करता य प्राप्त शेता । (रेषा 
आक्षेप पूवेपक्षी यदद करे तो इसके उत्तर मे माष्यकार आगे कते है कि ) पूर्वोक्त अपने क्वि 
कमो के फर की प्राप्ति के ऊोप (नाद्र) से जगत्‌ काय को करने मेँ श्वर की प्रवृत्ति होतो ह 
देसा माना जाय तो जो पूर्व॑ मे कदे हट-शरोर को रचनाम कमं को कारण नदीं माननेमें जे, 
दोष दियेथेवे सम्पूणै दोष भा जांयगे। अर्यात्‌ दयावाला भी धर अन्य आत्मा्भों से बिशेष 
म्मा भ आधार होने पर भो संसार के पदार्थो के स्वाभाविक धर्मौ को विपरीत नीं कर सकता, 
अतः प्रार्णियां के कर्मो का उदछंषन (त्याग) कर ईशर किस्त कार्य को नहीं कर सकता शपते 
यह सिद्ध होता है कि प्राणिर्यो के कर्मौँके अनुसार दही ईश्वर जगत्‌ कार्यंकोरचता हैनद्ीतो 
पूर्वोक्त शरीर की रचनाम कमं कारण नदी होते श्स विषय मे वृतीयाध्याय के प्रथम आदिक 
जो दोष दियेये वे सब यहांमी भा जायंगे॥२१॥ 
( & ) आकर्मिक ( अकस्मात्‌ विना कारण `) कार्य की उर्पत्ति का प्रकरण 
( पूवग्मन्थ मं सिद्धान्तिमत से “यक्त क्रारण से व्यक्त कार्यं कौ उत्पत्ति होती है इस्तका खण्डन 
करने के च्य शरीरादिकं मेँ निमित्त कारण.के निरास द्वारा चार्वाक भकस्माव संसार के कर्मोकौ 
उत्पत्ति होती दहै, . एेसा परिशुद्धिकारने शस प्रकरण का अवतरण दिया है। केवल कारण ङे 
निराकरण करने में श्स प्रकरण का तात्प है, टेसी वध॑मानोपाव्याय की शस विषय मँ संमति है। 
भौर “यदि ससार के कायं अकस्मात्‌ ( विना कारण ) होत्ते हो तो परमाणुं . न जगत्‌ काव $ 
समवायिकारण. दगिया ईश्वर निमित्त कारण शोगा" श्स कारण चार्वाक के आकस्मिकत्वन्न 
खण्डन करने के च्य इस प्रकरण का ारम्म किया जाता है । रेसी ृत्तिकार कौ यदं व्याख्या है। 
( १ भआकर्मिकत्व प्रकरण का माष्यकार अवतरण देते है कि )--दूसरा ८ चावांक ) सांप्रत बह 
कता है- 
पदपदाथ-अनिमित्ततः = बिना किती कारण के, मावोत्पत्तिः = मावरूप कार्यो कौ उत्पत्ति | 
होती है, कण्टकतैकषण्यादिदर्शनात्‌ = कटि भादिकों मेँ बिना कारण ८ स्वाभाविक ) तीक्ष्णता के दिलाई 
पड़नेसे ॥ २२॥ 
भआवार्थ-कटि भादिकं मँ निना कारण ( स्वाभाविक ) तीक्ष्णता ( तीखाप्नन ) दिखा पड़ता 
है,.श्स कारण संसार के सम्पूणं मावरूप कार्यो कौ उत्पत्ति बिना कारण ( स्वामाविक ) द शोत ह 
यद पूर॑पक्षसूत्र का आश्य हे ॥ २२॥ ~ 
( इती आदाय ते भाष्यकार व्याख्या क्रते दै कि )- रीर, श्द्रिय श्यादिरका कौ उत्ति मे | 
इ 
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तच्ण्यम्‌, पवेतधातूनां चित्रता, ग्राव्णां श्लच््णता;, निर्निमित्तं चोपादानं षं 
तथा शरीरादिसगोंऽपीति । २२ ॥ । 


अनिभित्तनिमित्तत्वान्नानिमत्ततः ॥ २३॥ 


अनिमित्ततः भावोत्पत्तिरित्युच्यते यतश्चोत्पद्यते तनिमित्तम्‌ 1 अनिमित्तस्य 
निभित्तत्वान्नानिभित्ता भावोत्पत्तिरिति ॥ २३ ॥ 


निमित्तानिमित्तयोरथाौन्तरभावादग्रतिषेधः ॥ २४ ॥ 








1 
` कोर कारण ` नदीं है । ( प्रश्न ) क्यों १ ( उत्तर )--कण्टक (काटि ) जादिकों मेँ विना कारण 
( सराभाविक़ ) तीक्ष्णता दिखाई देती है श्स कारण जिस प्रकार कार्यो मँ तीक्ष्णता, पवेत के गेरू 
माद्रि धातु द्रव्यो में विचित्रत्ता, यावा ( पत्थरों ) पं" इलक्णता ( चिकनादर ) यद सब बिना निभित्त 
कारण के उपादान ८ समवायिकारण ) वाले दिखाई पडते है, उसी प्रकार शरीरादविको की रचना 
भी विना निमित्त कारणके ही होती. दहै यद सिद्ध होता है। अथात्‌ संस्थान ( भाकार) से भिन्न 
कटि आदि्को के तीकष्णतादिरका मे निमित्त कारणकेन दिखाई देने के कारण निभित्तकारण रदित 
करि भादि की तीक्ष्णता होती है रेा दृष्टान्तो के बरु से संम्थानविद्ञेष ( भाकारविद्ञेष ) वाठे 
शरीरादिकों का मी कोई निमित्तकारण नहीं है एेसा पवपक्षी का आड्यय है ॥ २२। 
इस विषय मे ्रन से रएकदेश्मतावलम्बो जातिरूप असदुत्तर से मध्यम उपरोक्त पुवंपक्ष का 
खण्डन करता है-- ` 9 
पदपदार्थ-अनिमित्तनिभित्तत्वात्‌ = अनिमित्त ( अक्रारण ) के दी निभमित्तकारण होने से 
न = नह, अनिमित्ततः = बिना कारण के ( कायं की उत्पत्ति नदीं होती ) ॥ २३॥ 
भावार्थ--बिना. कारण के भावरूप काय॑ की उत्पत्ति . होती है रेसा मानने वाला पूवंपन्ती 
मनिमित्त (न कारण को) हौ भाव क्रां कौ उत्पत्ति का कारण मानता है, इसक्रारण विना 
निमित्त के भावका्यं उत्पन्न होते है, यह उसका कथन "व्यथं है । अर्थात्‌ अनिमित्तरूप कारण से 
हो बह मावकायै की उत्पत्ति मानता है, जिसे बिना कारण कायं कौ उत्पत्ति होती है यह उसका 
कथन स्वंधा असंगत है ।॥ २३ ॥ > 
इसी आय से माष्यकार जातिवादी के सूत्र कौ व्याख्या करते हँ कि )-पूवंपक्षो अनिमित्त ` 
( अकारण ) से मावका्यं को उत्पत्ति होती है रेषा ' कहते हँ । किन्तु जिससे कायं उत्यन्न होता है ` 
वह्‌ कारण होता है । इस कारण अनिमित्त के ही भावकार्यौ कौ उत्पत्ति होने मे निमित्तः( कारण ) 
हने के कारण विना निभित्त से भावकार्यौ की उत्पत्ति नदीं होती यह सिद्ध होता हे ॥ २३॥ 
इस जातिवादी एकदेशी के मत का पूर्वपक्षी बिना कारण कायं कौ . उत्पत्ति मानने वाङ के मत 
से खण्डन करने के खयि सूत्रकार पूवेपश्चिमत से कते दै - 
पद्षदार्थ-निमित्तानिमित्तयोः = निमित्त ( कारण ) तथा भनिभित्त (अकारण) इन दोनो के, 
भरयान्तरभावात्‌ = भेद होने से, अप्रतिषेधः = निषेध नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 
भवा्थं--मावरू्म निमित्त ( कारण ) तथा अमावरूप ८( अनिमित्त ) के परस्पर निषेधरूप 
शने $ कारण परस्पर मेँ मेद दै, अतः जनिभिस्त (अकारण ) ही निमित्त ( कारण ) नदींदो 
सकता, इस कारण जातिवादी का अनिमित्त को निभित्त बताना सर्वा असंगत हे ।। २४ ॥ 








७८७ न्यायदश्चनम्‌ [ अ> ४, आम १, ०२४ 
अन्यद्धि निमित्तस्य निभित्तपरत्याख्यानम्‌, न च प्रत्याख्यानमेव प्रत्या- 
ख्येयं यथाऽनुदकः कमण्डलुरिति नोदकम्रतिषेध उदकं भवतीति । स खल्वयं 
वादो ऽकमंनिभिच्वः द्यरीरादिसर्य इत्येतस्मान्न भिद्यते, अभेदीत्तसतिषेषेनैव 
्रविषिद्धो वेदितव्य इति ॥ २४ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेराकस्मिकत्वनिराकरणप्रकरणम्‌ | 
अन्ये तु मन्यन्ते- 





( इसी भाराय से माध्यकार विना कारण मावज्रार्यो की उत्पत्ति माननेवाठे के-मत से जाति- | 
वादौ के मत करा- खण्डन करते हए सूत्र को व्याख्या करते है करि )-- निमित्त ( मावरूपर कारण ), | 
दूसरा होता है, जोर उसका भ्रस्याख्यान ( निषेध ) रूपम भनिभित्त दूसरा होता है । जो निषेष है 
वहो निषेध योग्य नदीं हो सकता । जिस प्रकार कमण्डक मेँ नर नीं है यह कहने ते जठ का 
कमण्डक में निषेष (न होना) हौ जर न्दी होता । .( इस प्रकार खे आकस्मिक कार्यं कौ उत्पत्ति 
माननेवारे मत का स्वतन्तररूप से खण्डन करते इए इस विषय म सूत्रकार ने सूत्र मेँ क्यों नहीं 
कदा यष्ट भाष्यकार आगे दिखाते है किं )- यह आकल्मिक कार्यौ को उत्पत्ति का वाद ( मत ) | 
्रीरादिको की रचना बिना प्राणिर्यो के कमं के होती है श्स पूरव॑यन्थ में दिखाये इए मत से भिक्र 
नदीं दे 1 भिन्न न होने के कारण उसके सिद्ान्विमत से पूर्वोक्त खण्डन से ही खण्डन हो नाता है । 
यह जान खेनां चहिये 1 अर्थात्‌ ठृतीय . मध्याय के मन्तिमि प्रकरणम जो विना कमं के शरीर कौ 
रचना होती हे इस मत का खण्डन किया गया है .श्स आाकस्मिकवाद के मौ - उसोके समान होने के 

कारण उसी खण्डन से इसका मी खण्डन हो नाता है, इसी कारण सूत्रकार ने श्स माकस्मिकवाद 
चा एयक्‌ खण्डन करने का प्रयास नही किया हे यह्‌ सूचित होता दै ॥ २४ ॥ 
, (किन्तु श्न र३तथारथ्दो सूः कौ इत्तिकार ने दूसरे प्रकार से व्याख्या की है कि नवोन 

नैयायिकं ने किया हमा २२ वें सूत्र के आक्षेप का “अनिमित्त श्स २३ वँ सूत्र मे समाषान है । 
निमित्तता का साधक, जनिभित्तता कौ सनुमिति का कारण होने ते “अनिमित्त सेः 
सिदध है । अर्थात्‌ यदि अनिभिन्तता के अनुमान की कारणता न मानौ जायं तो अनिमित्तता शी 
सिद्ध न होगी । करि मादि की तौक्ष्णता विना निभित्त के नहीं है क्योकि उनकी प्राणिर्यो के भृष्ट 
को सदायता से परमाणुनां से उत्पत्ति होती है यह ताययं है । दूसरा “निमित्त इस रथव सूत्र मे 
` व्योष देते है । यड श्स कायं मेँ कारण है यह नदीं है इस प्रतीति से. -उन दोनो ( निमित्त तयां 

` अनिमित्त ) का भेद होने के कारण निभित्त का निषेष नदी शो सकता, न होने ध्यह कारण है, वह 
कारण चीं है" ठेसा लोकसिद्ध न्यवदार न बन सकेगा ॥ २३-२४।। 

, ` ७) सम्पूण पदार्था. के नित्य मानने वारे मत के सण्डन का भकरण । 

( कारण कौ सामयी क्रया भनित्व पदार्थो के समदाय ह को कहते ई, मथवा नित्य पदार्था को 
अथवा नित्य तथा अनित्य पदार्थौ को १ यड अब विचार करना है । निनर्मे अधरम तथा दिवीय पक्ष मे 
श्रत्यमावरूप प्रमेय कौ सिद्धि न होगी । मतः उन दोनों प्छ का खण्डन करना ह 1 क्षणमगवाद 
के खण्डन से शी य विषय गतायै हो बाता है- रेरा कशा नही बा सकता-क्योकि स्थेयंवाद 
छक्र यूनः भारम्म श्स प्रकरण को है देक्ती यहां ररि्द्धिकार उदयनाचा्ं कौ समारोचना हे। 
यदि सभौ पदार्थः अनित्य माने जांय तो मात्मा . भाकाञ्च भादि पदार्थं मी निस्यन गि इतत कार 
य पर सम्पुणं पदार्थो के भनिस्यताबाद' के खण्डन का अकरण दै, देसी वृक्तिकार ने श्स करर? 
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सवेमनित्यरत्पत्तिविनाशधमेकत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 
किमनित्यं नाम ? यस्य कदाचिद्‌ भावस्तदनित्यम्‌ । उत्पत्तिघमेकमनु- 
सन्नं नास्ति विनाशघर्मकं चाविनष्टं नास्ति । किं पुनः सवम्‌ ? भौतिक च 
शरीरादि अभमौतिकं च बुद्ध्यादि तदुभमयसुत्पत्तिविनाशधमेकं विज्ञायते 
तस्मात्तत्सवे मनित्यमिति ॥ २४ ॥ 
नानित्यतानित्यत्वात्‌ ॥ २६ ॥ र 
यदि तावत्सवेस्यानित्यता नित्या ? वन्नित्यत्वा्न सवंमनित्यम्‌ 1 .अथा- 
नित्या १ तस्यामविद्यमानायां सव नित्यमिति ॥ २६ ॥ 





ॐ विषय मेँ सम्मति दी है! (रेमे इस सम्पूणं पदार्थ के अनित्य मानने के पक्ष का भाष्यकार 
वरण देते है कि )--दूसरे बौद्ध विद्वान्‌ रेसा मानते दहै-- 

पदपदाथ-- सर्व = सम्पूणं पदार्थ, जनिस्यं = अनित्य है, उत्पत्तिविनांश्चवमंकत्वात्‌ = उत्पत्ति तथा 
नाञ्च षम वाठ होने से ॥ २५ ॥ । 

मावा्थ- संसार मेँ जानने योग्य पदार्थं नित्यता. से युक्त है अथवा नीं १ रेते संशय पर यह 
पवपक्सृव्र हे कि संसार फ सम्पूणं पदार्थं अनित्य हो है ॥ २५॥ 

( सी माञ्य से पूव॑पक्षसूत्र की व्याख्युर करते इष भाष्यकार सिद्धान्ती के पक्ष से भ्रस्तं 
कते है फि )--अनित्य किसे कहते हैँ ? ( उत्तर )--जिस. पदाथ को किसी छी समय प्र सत्ता 
शती ह, .उसे ` अनित्य कते है । क्योकि उत्पन्न शने वाला पदाथ विना उत्पत्ति के नहीं रइता, 
उ विनाश धम॑वाखा पदां नष्ट होने प्र नहीं रहता । ८ प्रदन )- सूत्र मे सवंशब्द से किसको 
च र १ ( उत्तर )- भूतद्र्न्यो ( परथिवी भादि ) सें उत्पन्न हुये शरीर को मोतिक पदाय तयाः 
भमोतिक्‌ भूतद्रो से उत्यन्न न हए छान, सुख शत्यादि सम्पूणं पदाय सूत्र मे सेशब्द से लि गये 
हे। ये दोनों मौतिक तथा अमौतिक पदां उत्पत्ति तथा नाखषमं. वाठ दै यद जाना जाता है । 
१त कारण वह सब ही अनित्य है । अर्थाव्‌ जो . पदाथ उत्पत्ति तथा नारावाला होता हे व सबं 
भनित्य हेता दै, अतः मौत्तिक शरीरादिक वथा गमौतिक श्चानादिक समी उत्पत्ति नाखवाङे होने 
अनित्य है । मौतिक तथा अभौतिक पदार्थो को छोड़कर दूसरे कोई संसार मं पदाय नदीं हे इस 
चण संसार के सम्पूणं पदार्थं अनित्य है यष सिद्ध होता है। इस कारण पृथिव्यादि परमाणु 
भरनित्य है, भौतिक दोने से शरोर के समान तया भात्मा मी अनित्य दहै, भंमोतिक होने से, 
नादिकों के समान श्न अनुमानप्रमाणों से सम्पूणं ससार के पदार्थौ मे अमित्येता सिद्ध होती है 
इए पतर॑पक्षी का आदाय हे ॥ २५ ॥ 

श्त प्रकार के सवांनित्यतावादरौ के मत का पएकदेश्ची के मत से परिदार करते हए सूत्रकार 


प्दपदाथ-न = नी, अनिस्यतानित्यत्वाव = अनिस्यता के. सवदा होने से नित्य होने 
३ श्ररण ॥ २६ ॥ 
& भावाथ--सवानित्यतावादी पूर्वपक्षी ने नो कदा कि सम्पूणं संसार के पदाथ अनित्य शै य 
१0 हो सकता, क्योकि बह अनित्यता हौ सरव॑क्ाक मं रहने से नित्य है ॥ २६ ॥ 

( शसो आश्य से माभ्यकार विकल्प द्वारा एकदेशी के मत से सर्वानिंत्यतावादी के मत का 
ष्दन करते इए. एक्देली के सूत्र की व्यारूया करते है कि }-यदि संसार के सम्पूणं पदार्थो की 
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, तदनित्यत्वमग्नेदीदां षिना्यालुविनाश्चवत्‌ \† २७ ॥ 
तस्या अनित्य॒ताया अप्यनित्यत्वम्‌ । कथम्‌ ? यथा जिदं विनाश्यानु- 
विनद्यति एवं स्वेस्यानित्यता सवं बिनाश्यालुषिनश्यतीति । २७॥ 
नित्यस्याप्रत्याख्यानं यथोपलब्धं व्यवस्थानात्‌ ॥ २८ ॥ 
अयं खलु वादो नित्यं प्रत्याचष्टे नित्यस्य च म्रत्याख्यानमनुपपचम्‌ | 
कस्मात्‌ १ यथोपलन्वि - न्यवस्थानात्‌ । यस्योर्पत्तिविनाशधमेकत्वमुपलभ्यते 


` अनित्यता नित्थि है ( सव॑दा है ) तो जसीके नित्य होने के कारण सव पदार्थ मेँ भनित्यता सिद्ध 
नदीं हो सक्तौ । अथात्‌ सब्र अनित्य है इसका यदहो अर्थं होता है किं सव पदार्थौ को अनित्यता 
नित्य हे । रेसा होने से अनित्यता के नित्य ्ोने के कारण सम्पूणं पदार्थं अनित्य है इसका विरोष 
होता है, क्योकि अनित्यता मी संसार के सम्पूणं पदार्थो के अन्तगैत ही है, यह प्रथम विकर्प क 
आश्ञय है! (यदि गौर पदार्थौ के अनित्य होने पर भौ अनित्यता नित्य नदींहैरेसा कहो तो 


` ` भाष्यकार कहते हेः कि )-- यदि वह अनित्यता अनित्य है ( सदा नहीं है) तो उक्षके न रहने के 


समय सम्पूणं पदाथं नित्य है यह सिद्ध दो जायगा । अर्थात्‌ यदि अनित्यता नित्य नदो तो सम्पूणं 
पदार्थं नित्य नहो ह यद प्राप्त ्ोता है । पूवंपक्लो का उत्पत्ति होने से विनाश होता है यह कहना 
सयुक्त है क्योकि ध््र॑सनामक अमाव उत्पन्न होने पर भी विनाशो न होने से नित्य होने के कारण 
व्यभिचार दोष जा जायगा ॥ २६ ॥ । 
स्वानिव्यतावादी के मत से उपरोक्त एकदेशी के मत का खण्डन करते हुए सूत्रकार कदते है- 
पदपड़ाथं--तदनित्यत्वे = वह अनित्य भौ अनित्य है, अग्नेः = भग्नि के, दायं = जलाने 
योग्य काष्ट आदि को, विनाइय = नष्टकर, अनुविनाशवव्‌ = पश्चात नष्ट होने के समान ॥ २७॥ 

भावाथं-जिस प्रकार अग्नि अपने जलाने योग्य काष्ठादिकों को जलाने के पश्चात स्वयं म 
नष्ट हो जाती हे, अर्थात्‌ शान्त दो जातो है उसी प्रकार वह अनित्यता भी सम्पूण अनित्य पदार्थ 
को नष्ट कर स्वयंभी नष्ट हो नाती.है, इस्त कारण अनित्यता मौ अनित्य है ॥ २७ ॥ 

( श्सो आश्य से सवानिटयतावादी के पूपक्षसूत्र कौ ` माष्यकार व्याख्या करते है कि )-- 
वह अनित्यता मी अनित्य है। ( प्रदन )-केसे ? (उत्तर )- जिस प्रकार अग्नि अपने जलाने 
योग्य काष्टादिकं को नष्टकर ( जाकर ) पश्चात्‌ स्वयं मो नष्टो जाती है ( छान्त शो जाती है) 
इसी प्रकार संसार के सम्पूणं पदार्थो कौ अनित्यता मी सम्पूण पदार्थो को न्टकर पश्चाव स्वयं म 
नष्ट हो जाती है ॥ २७॥ | 

इस प्रकार एकदेशी के मत का खण्डन कर नैयायिकं के सिदधोम्त को दिखाति इट सूत्रकार 
कहते ै-- | 

पद्यदा्ं-नित्यस्य = नित्य पदां का, भप्रतव्या ख्यानं = खण्डन ( निपेध ) नदीं हो सकता, 
यथोपरन्ि = उपलब्ध होने के अनुसार, व्यवस्थानात्‌ = व्यवस्था होने के कारण ॥ २८॥ 

-भवार्थ--जिन पदार्था की उत्पत्ति भौर नाश्च देखने मेँ आता है वह अनित्य होता है, भीरः 
जिन पदां की उत्पत्ति तथा नारू देखने में नदीं भाता वे . नित्य होते है, ठेस सव्तम्मत व्वरवस्था 
शने के कारण नित्य पदार्थो का निषेध नीं शो सक्ता ॥ २८ ॥ 9 । 

( इसी आचय से माष्यकार -सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )- यह कवरानिध्यतायव्‌ 
निरयपदाथं का निषेध करता है, किन्तु निस्यपदार्थो का खण्डन नदीं हो सकता । ( मरभ् ) क्यो { 
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| क क कि 
। प्रमाणतस्तदनित्यं, यस्य नोपलभ्यते तद्विपरीतम्‌ । न च परमसूद्माणां भूता- 
| नामाकाशकालदिगारमनसां तद्रणानां च केषाच्ित्सामान्यविशेषसमवायानां 

चोतपत्तिविनाशधर्मकलवं प्रमाणत उपलभ्यते तस्मानिस्यान्येतानीति ॥ २८ ॥ 

इति चतुर्भिः सूरेः सबोनित्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ । 
अयमन्य एकान्तः- 
सवं निर्यं पश्चभूतनिःत्यत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 
भूतमात्रमिदं सबं तानि च नित्यानि भूतोच्छेदानुपपत्तेरिति ॥ २६ ॥ 


नोत्पत्तिविनाशकारणोपरुग्धेः ॥ ३० ॥ 
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(उत्तर )-जैसो उपलभ्धि होती है ( जैसा देखने मेँ आता है ) । वसी व्यवस्था होने के कारण 
निस पदार्थौ मेँ उत्पत्ति तथा नाशरूप दोनों धमं प्रमाण से सिद्ध होते है, वे अनित्य होते है, गीर 

. जिन पदार्था मेँ उत्पत्ति तथा विनाशम नहीं पाये जाते, वे उसके विपरीत ( निस्य ) होतेह । श्स 
कारण अत्यन्त सूक्ष्म पृथिव्यादि परमाणु, जाकाड, काल, दिशा तथा आत्मा ओर मन इन द्र््यो 
तथा उनके कुछ गुण तथा जातिविश्चेष एवं समवायसम्बन्धरूप पदार्थौ में किसी प्रमाणसे 
उत्पत्ति तथा बिना शरूप धमं नदीं पाये जति, इस कारण. ये सव पदार्थं नित्य है । ( यदि पूर्वपक्षी 
सम्पूण पदार्थौ को पक्षकर उनमें अनित्यता सिदध करे, तो परमाणु आदिकं मँ हेतु ( उत्पत्ति- 
वरिनाश्चल्प ) न होने से भाग (अंश) से देतु असिद्धदहो जायगा, ओर किंसीको पक्ष करेतो ` 
तिद्धसाधन दोष आ जायगा यह्‌ सिद्धान्ती का गूढ अशनाय है ॥ २८ ॥ 

( संसार के सम्पूणं पदार्थौ को नित्य दी मानने पर भी पूर्वोक्त प्रेत्यभाव सिदध नही हो सकता, 
इतल्यि यह्‌ सर्वानित्यता वाद के खण्डन का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता हे) जिसका भवतरण 
देते हए माष्यक।र कहते हैँ कि )- यह दूसरा एकान्त ( एक ही पक्ष का ) वाद ( मत ) है, अथांत्‌ 
सम्पूणं पदार्थो का पक्ष मानकर प्रतिना वाक्य है- 

पद्पदा्थं- सर्वं = संसार के सम्पूणं पदां, निष्यं = नित्य हे, पचभूतनित्यस्वात्‌ = पांच ए्यिवौ 
भादि भूतपदार्थो के निस्य होने से ॥ २९॥ । 

भावाथं--एथिग्यादि पांच भूतपदार्थोः का नाश्चन होने के कारण, उनसे वेने हए संसार के 
सम्पूणं पदां नित्य है ॥ २९ ॥ 


( इतो आशय ते सरवैनित्यतावादी के सूत्र की माभ्यकार व्याख्या करते हँ किं )- यई संसार 
के सम्पूणं पदाथ पांच पृथिवी आदि मक्षाभूतरूप है, गौर वे एृथिवौ आदि पांच भूतपदाथ नित्य है 
क्योकि उनका नाश नीं हो सकता ॥ २९॥ 


इस सर्वपदार्था के नित्यतावाद का सिद्धान्तमत ते निरास करते हए सूत्रकार कहते है 

पदपदाथं-न = सम्पूणं पदां नित्य नदीं हे, उत्पत्तिविनाञ्चकारणोपलब्धेः = उत्पत्ति तथा 
विनाश्च का कारण प्राप्त होने से ॥ ३० ॥ 

भावाथ-जिन संसार के षट, पट आदि पदार्थो के उत्पत्ति तथा नाश का भिल्ते हें वे पदाथ . 
भूतप्थिन्यादिकां के लक्षण से रदित नष है, अतः उत्पत्ति तथा. नाश्चवान्‌ पदार्थो मेँ भूतो का लक्षण. 
होने के कारण सम्पूणं संसार के भूतपदाथ नित्य दैः यह नीं शो सकता ॥ ३० ॥ 


र न्यायदृशनम्‌ [श्र० ४, चरा १; सू° ३१-३३ 
 _ उत्पत्तिकारणं चोपलभ्यते विनाशकारणं चः तत्‌ सर्वनिस्यतवे . व्याहन्यते 
इति ।। ३० ॥ 
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कोरि 


तल्लक्षणावरोधादग्रतिषेधः .॥ ३१॥ ` | 
यस्यो(्पत्तिविनाशकारणमुपलभ्यते इति मन्यसे न तद्‌ भूतलक्षणदीन- 
मथोन्तरं गृह्यते, भूतलक्षणाविरोधाद्‌ भूत मात्रभिदमित्ययुक्तोऽयं प्रतिषेष इति ॥ 


नोत्पत्तितत्कारणोपलग्धेः ॥ ३२ ॥ 


( इसी भाखय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्याः करते ;.है कि )-- भौतिक घट पेट भादि 
पदार्थो के उत्पन्न होने तथा नष्ट होने का भी कारण पाया जाता है । भतः संसार के सम्पूणं पदार्थौ 
को नित्य मानने से न बन सकेगा । अथात्‌ पृथिवी जल -आदि परांच भूतपदाथौ से वने इ९ भौतिक 
पदाथ उन भूतो से भिन्न है, क्योकि अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु गौ घट आदि नी है; क्योकि प्रमाणो 
के समान गो षट जादि पदाथ भौ इन्द्रि से ग्रहण योग्यन हों तो सवका प्रत्यक्ष न होगा, देसा 
द्वितीयाध्याय मेँ “सर्वाग्रहण भरसङ्गाद्‌, इ सूत्र मे कद चुके है । इस कारण महण दोना, न होना 
इन दोर्नो विरुद्ध धर्मो के सम्बन्ध से भौतिक घटादि पदां भूत ( एृथिन्यादि परमाणु ) आदि से 

` भिन्न है, इस कारण घटादि भौतिक पदार्थौ को उत्पत्ति तथा नाश्च के प्राप्त योने के कारण, पृथिवी 
परमाणु आदिः पांच भूतपदार्थौ के नित्य होने पर भी मौतिक पदार्थं नित्य न्दी है, अतः संसार के 
सम्पूणं पदां नित्य है, यह सर्व॑नित्यतावाद असंगत है ॥ ३० ॥ | 

भूतपदा्थो के समानरूप होने से अभेद मानकर पुनः पूरव॑पक्षो के मत से सूत्रकार कहते दै- 

` पदपदा्थ-तछक्षणावरोधाव = उन भूतपदार्थो के लक्षण से संचार होने के कारण, अप्रतिषेधः 
सर्वंपदार्थो के नित्य होने का निषेध नीं हो सकता ॥*२१॥ मि 
। मावाथं-गौ घट इत्यादि मौतिक पदार्था मे पृथिव्यादि भूतपदार्था का लक्षण होने के कारण , 
¶्थिव्यादि भूतपदारथो के नित्य होने ते भौतिक गौ धट आदि पदार्थं नित्य नी है रेसा सिद्धान्ती" ` 
नदीं कह सकता । ३१ ॥ 

 ( शसो भाञ्चय से भाष्यकार पूवंपक्षपूत्र की पूर्व॑सूत्ररमे कहे हए का स्मरण करति इर व्याख्या 
करते हे किं) जिन गौ धट आदि मोतिक पदार्थो के उत्पत्ति तथा नाश का कारण प्राप्त होता है 
फसा भाप सिद्धान्ती मानते है वे भौतिक पदाय भूतपदार्था के लक्षण से रदित दूसरे पदां गृहीत ` 

नहीं होते ( नी जाने जाते )। श्स कारण भूतपए्थिग्यादि पदार्थो के लक्षणो से मौतिकगौ 
घटादि पदार्थो का संग्रह होने के कारण यद सब संसार के पदाथ भूतमात्र है, रेसा “निषेध नदीं 
हो सकता । भयात्‌ जिसकी उत्पत्ति ओर नारा का कारण मिलता है वह भनित्य होता हे रेसा 
कहा है, वे पदाथ भूतपदार्थो के लक्र्णो से युक्त शौ देखने मे आते है अतः वे मो भूतपदा्थं दी है, 
अतः भूतपदार्थो के समान मोतिक पदार्थो को मी नित्य मानना होगा, अतः उनके नित्यता का 
निषेष नष्टं शो सकता ॥ ३१ ॥ नन 
उपरोक्त पर॑पक्च का खण्डन करते हए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कते दै-- 

पद्पदार्थ--न = नदी, उत्पत्तितत्कांरणोपरलग्येः = उत्पत्ति तथा नाश कारणो कौ . प्रात 

शोने से ॥ ३२ ॥ । | | 
 आवार्थ--जितसत कारण मौतिक गौ धट भादि पदार्थौ मे उत्पत्ति तथा उसे - कारणं पाये जति 
है, भतः मौतिक पदार्थौ को भनिस्य दी म्ना होगा । जिसते भूतप्यिव्यादिको छू कायं होने से 
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` कारणसमानरुणस्योत्पत्तिः कारणं चोपलभ्यते । न चैतदुभयं नित्य 
विषयम्‌, न चोत्पत्तितत्कारणोपलबन्धिः शक्या प्रत्याख्यातुम्‌, न चाविषया 
काचिदुषलब्धिः। उपलब्धिसामथ्यीत्कारणेन समानगुणं कायेमुत्प्यते 
इत्यनुमीयते, स ॒खद्टपलव्येर्विषय इति । एवं च तल्लक्षणावरोधोप्पत्तिरिति । 
उत्पत्तिविनाशकारणप्रयुक्तस्य ज्ञातुः. प्रयत्नो दृष्ट इति । प्रसिदधश्वावयवी तद्धर्मा । 
इत्पत्तिविनाशधसमो चावयवी सिद्ध इति । शब्दकमबुदधयादीनां चाव्ातिः । 
पच्चभूतनित्यत्वात तल्लक्षणावयोधाच्चेत्यनेनः शब्दकमंवुद्धिुखदुः वेच्छाद्वेष- 





जि छि को = , किः 


प्रयन्नाश्च न व्याप्राः तस्मादनेकान्तः | 


मी भूतपदार्थो का साटइय,( समानरूपता ), मौतिक गौ घट भादि पदार्थौ मँ भूतस्वरूमता अथवा 
भूतपदार्था के समान उनमें नित्यता नीं हो सकती य सिद्धान्ती का गूढ आश्य है ॥ २२ ॥ 

( इसी आशय से माभ्यकार सिद्धान्तसूत्रं की व्याख्या करते हैँ कि }--मोतिक गो धट इत्यादि 
पाथं जिस समय उत्पन्न होते है, उमर समय उन्म कारर्णो के ` युणरूपादिको के समान शुर्णो कौ 
उत्पत्ति होती हे, ओर उनके कारण ( अवयव ). भी उपलब्ध होते है । भर्थाव्‌ गौ घट आदि कायं 
न्यो मे कारण गुणपृवैक ह गुण होते हैः 1 किन्तु निस्यपरमाणु भादि द्रर्ग्यो कौ न छत्पत्ति होती हे 
न उनके कारण ` भिक्ते हैः । ( यदि पूव॑पक्षी कटे कि यह दोनों हम नदीं मानते, तो मा्यकार 
उत्तर मेँ कहते हैः कि )--रस प्रकार कार्थद्र््यो की उत्पत्ति तथा उनके कारणों की उपर्बन्धि जो 
प्राणिमात्र के अनुमव से सिद्ध है उसका निषेध नक्षी"किया जा सकता, क्योकि यदि देसी उपरुव्थि 
(शन) होतादहैतो वह विना विषयके नहो सकने के कारण उस विषय की सत्ता अवय 
माननी होगी । शस प्रकार से कार्यद्र्ग्यो कौ कारण गुर्णो से युर्णो का होना, तथा उनके कारर्णो का 
शेना इन दोनो के प्राणिमात्र के भनुभव से सिद्ध होने के सामथ्य॑ से कारण के समान शंण वाढे 
भद्न्य उत्पन्न होते है यह अनुमान से सिद्ध होता है 1 यदौ उपलभ्वि ( शान } का विषय है ।, 


अर्थात उक्त उपरश्धि से देता अनुमान किया जाता है किजो कायै जिस समय उत्पन्न होता हे ` 


उसत-उत् समय बह अपने कारण के गुणों के समान शणवाला ही उत्पन्न होता है, वही कायं गो बट 
ह्यादि उपरोक्त शान का विषय है! इस कारण गौ धट शत्यादिकां में नो भपने कारण गुर्णो के 
समान गुण. होता है वही उनका लक्षणो मे संग्रह है, यष्ट उनकी समानता वे एथिन्यादि भूतरूप 
» अथवा नित्य हैँ यदह सिद्ध नष्टौ कर सकता । यह सिद्धान्ती का आशय है। ८ गौर भी भपने 
पक्चका साधक दूसरा अनुभव दिखाते हए भाष्यकार भागे इते हँ किं )-- उत्पत्ति तथा नाञ्च 
रोनेकेकारणसे हो प्रेरणा किये.श्चाता ( जानने वे प्राणियो ) का प्रयलमी देखने में भाता हैः 
भर्थात्‌ यदि भावकार्यं द्र्व्यो लका वास्तविक उत्पत्ति तथा नाश्चन शेता दो तो अपने इवस्तु 
(पदार्थो ) के उतपन्न होने के ल्यि उनके कारर्णोः का हण तथा अनिष्ट पदार्थौ के बिनाश के 
कर्णो कामी महण करने मे प्राणिमात्र की जो प्रवृत्ति होती रै वन दोगी 1. ( श्सी विषय में 
{री युक्ति देते हए भाष्यकार आगे क्ते हैँ कि }-भवयवीरूप धमी उक्त रूप ध्म॑वाला प्रसिडध 
भे ह अर्थात उत्पत्ति तथा नाश्चधममं के आधार अवयवी (गौ धट ) इ्यादिक प्रसिद्ध मीहे 
(नित सिद होता हे फि जो-जो अवयववाठे पदार्थं है वे .सब “उत्पत्ति गौर (नाश्चधमंवाङे भवरय 
रते है, देसा प्राणिमात्र के अनुमव से सिद्ध मौ है) पूर्वपक्षी का पंचं पथिन्यादि द्र्ग्यो के 


| नितव ने ते सम्पूणं संसार के पदाथ नित्य है उस हेतु मे भन्यापि दोषमौ आता दै, चब्द, 


शन, रिणा इत्यादिकां मे यष छक्षण नही आता क्योकि पांच भूतपदारथौ ` के नित्य होने से, तथा 


` ७९० ` - न्यायदृ्ान्‌ [ अण ४, श्रा० १, सूु०३३ 
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 स्परप्नव्षियाभिमानवन्‌ मिथ्योपठब्धिरिति चेत्‌ ? भूतोपरठंन्धौ तुल्यम्‌ । यथा 
स्वप्ने ` विषयाभिमान एवञुत्पत्तिकारणाभिमान इति । एवं चैतद भूतो पलब्धौ 
तल्यं दुप्रथिव्याद्ु पलब्धिरपि स्प्नविषयाभिमानवत्‌ प्रसज्यते । 

` पथिव्याद्यमावे सवंव्यवहारविलोप इति चेत्‌ / तदितरत्र समानम्‌ । उत्पत्ति- 
` विनाशकारणोपलडिधिविषयस्याप्यमावे सर्वैव्यवहारबिलोप इति, सोऽयं 
नित्यानामतीन्द्रियत्वादविषयत्वा्ोरपत्तिविनाशयोः स्तरप्नविषयाभिमानवदित्य- 


हेतुरिति ॥ ३२॥ 


उनके लक्षण से सम्पूणं संसार के पदार्थौ का संह होनेसे श्न दोनों हेतुं की शब्द, शान, 


खः. दुःख, इच्छा, देष, प्रयल तथा क्रिया इन पदार्था मेँ व्याप्ति नहीं है, अतः व्यभिचार दोष 


भाता है अर्थात्‌ संसार के सव्र पदार्थं नित्य है पांच भूतदरम्यो क नित्य होने से भौर उनकी 
लक्षणः . जाने से भौ देता कदनेवाले पएवंपक्षी को शब्दादिरको में मी पांच भूतद्न्यों कौ स्वरूपता 
तथा भूतलक्षण्‌ काः होना अभिमत है, किन्तु वस्तुतः शाब्द इत्यादि न भूतस्वरूप दै न उनम उनका 
लक्षण हे, इस कारण पंचभूतरूप होना तथा उनका लक्षण होना य्ह दोनो शब्दादिर्को मेन होने 
` के कारण अब्यापक ही है, जतः पूवपक्षीके हेतु मे व्यभिचार दोष आता है! क्योकि पवेपक्षो के 
अनुमान मे ( सम्पूणं पद्रार्थं ) पक्ष है शस पक्ष मे दोनों पव॑पक्षी हेतुओं को पृथिवी आदिकं मे सत्ता 
मी मिक्तो हे भोर शब्दादिकं मे असत्ता (न रहना ) मो मिक्ता है इक्त कारण यह पूर्वपक्षो का 
देत सन्यभिचार नामङ़ दुष्ट हेतु है, यहं किदधान्ती का गृढ अभिप्राय है । ( सिद्धान्ती ने दिखाई 
हदं उपलब्धि ( शान ) स्वम के समान भिथ्या है इस आशय से पूर्वपक्षी का क्षेप दिखाकर 
उसका खण्डन करते हए भाष्यकार \कष्ते हैः किं )- “स्वरम देवे हुए विष्यो के सत्य होने के 
सभिमान ( जम ) के समान यह ` सिद्धान्तो ने दिखाई हुईं उपलब्धि ८ शान ) मिथ्याक्ञान हैः” 
`सा पूवेपक्षी के तो य€ भूत्दार्थो की उपलब्धि. मेँ भी समान ही है। अर्थात्‌ जिस प्रकार 
स्वभरमें देखे हर पदाथं ( विषय ). नदीं ही होते, उसी प्रकार भौतिक गौ घट इत्यादिको के 
उत्पत्ति के कारण उपलब्ध होने पर भी असत्‌ ही है रेसा पूर्वपक्षो का माशय हो तो, देसा होने से 


यह भूर्तो के श्चनमें मो समान दी है--अर्थात्‌ संतर मेँ पृथिवी आदि भूतपदार्थौ की उपलब्धि 


(शान) को-मी स्वभ के पदार्थौ के भम के समान भ्रम मानना पड़ेगा । भर्थात्‌ यदि स्वन के दृष्टान्त 
से गौ, घट इत्यादिक भो यदि असत्‌ हों तो उती श्टन्त से पृथिवी आदि भूतपदाथ मौ मिथ्या है 
यह मानत्ता होगा । भोर मानने पर निना बाधक के रहते मिथ्या मानने में अतिप्रसंग दोष आ 
जायगा । भर्थात्‌ संसार के समो पदां मिथ्या है यह आपत्ति आयगी यह सिद्धान्ती का आशय है । 
( आगे एूयिवौ आदि पदार्थो मे भिथ्यात्व की दी इडं सिद्धान्ती की आपत्ति पर पूर्वंपक्षी बाधक 
देता हआ कहता है कि.)- यदि पृथिवी, जल भादि संसार के प्रसिद्धः पदार्थौ कोन मानाजायतो 
सभी संसार के व्यवशाररोका लोप (अभाव) हो जायगा-तो इसका उत्तर देतेहुए भाष्यकार 
क्ते है कि यह तो दूसरे पक्ष मँ मौ समान है, क्योकि उत्पत्ति तथा नाश के कारणों को उपलग्धि 
( व्यापि ) के विषयःन मानने पर भौ सम्पृणं संसार के व्यवहार्यो का रोप ( अमाव) हो जायगा 
यह समानी दोष आता है) भर्थात्‌ यदि प्रसिद्ध पृथिवी. आदि पदर्थोको न मानाजाय 

सं्षार के सम्पूणं व्यवहार नष्ट हो जार्येगे--यह पूवैपक्षो का कथन सत्य है-किन्तु सिद्धान्ती क 
कट. गौ धट इत्यादि पदार्थौ कौ ; उत्पत्ति तथा नाश के. कारणों को उपरभ्ि को मौ विषय 
न मानने पर सम्पूणं संसार कै व्यवहार नष्ट दो जायेगे ` यह दोष दोनो पक्षों मे स्मान हीरे। 


7 त्क जक कृ कद्ध तः ` ` ` यः यि ऋ === ऋ 
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अवस्थितस्योपादानस्य धमेमात्रं निवतेते धमेमा््रमुपजायते स -खल््‌- 
त्पत्तिविनाशयोर्बिषयः। यज्लोपजायुते तत्प्रागप्युपजननादस्ति, यश्च निवतेते 
तन्निवृत्तमप्यस्तीति, 











( शस विषय को समाप्त करते इए भाष्यकार. आगे कहते दँ कि )-- वह यह नित्यपरमाणु आदि 

पदार्थो के नित्य होने तथा उत्पत्ति ओर नाद के विषयन होने से भो-स्व्म के विषयकेञ्चम के 
समान--यद देतु पूव॑पक्षी के मतका साधक न्ींहो सकता है। अर्थात्‌ गौ धट आदि पदार्था 
मे भूतपदा स्वरूप होने का- स्व के विपर्यो के श्चान के समाम उत्ति तथा नाश के कारण की 
उपलब्धि मिथ्या हे यह साधक नदीं हो सकता, क्योकि निव्यपरमाणु आदि पदार्थो का शन्दर्यो से 
ग्रहण न्ह होता तथा वे उत्पतन्ति तथा विनाश्च के विषय भो नहीं ्टोतते, कारण यदह किजो पूवंपक्षी 
तथा स्तिडान्ती दोनों ने जो नित्यपदा्थं माने रै वे सवर शन्दरिर्यो ते गृहीत नदीं होते तथा 
उत्पत्ति ओर नाशवाले मी नदीं होते, अर्थात्‌ परम।णु, आकाञ्च, काक, दिश्चा तथा आत्मा मेँ नित्य 
है, जिनका श्रयो से गहण नदीं होता मौर न उनकी उत्पत्ति ओर नाद्यभी होता है यह 
सिद्धान्ती का आश्य है । 

(इस प्रकार सांख्यदशंन का खण्डन कर स्वायंभूर्वोंके मत का खण्डन करने के लिये उनके मत 
से तिद्धान्ती के कटे हए उत्पत्ति तथा नाश्च दोनो को दूसरे से प्रकार से सिद्धि दिखाते इए भाष्यकार 
तिदढान्तसूत्र के अवतरणिका पूरव॑पक्षिमत से देते दह कि) - रहने वाले उपादान ( समवायिकारण ). 
स्प धर्मी का केवल पूवं धर्म हौ निकृत्त ( नष्ट ) होता है -ओौर दूरे धमं की उत्पत्ति होती ह । यह 
परिणाम ही उत्पत्ति तथा नाश्य का "विषय है। ओर जो उत्पन्न होता है वह पदार्थं उत्पत्ति के 
पूवं भी विद्यमान ( सत्‌ ) होता है, भौर जो निवृत्त होता है वह निवृत्त (नष्ट) होने परममी 
रहता है । श्स प्रकार संसार के सम्पूणं पदाथ नित्य दै यह सिद्ध होता ह । अथात्‌ धमं ( पदार्थो ) 
का धम, लक्षण तथा अवस्था रेते तीन प्रकार के परिणाम होते हैँ । जेते -सुवणेधमीं (पदाथ). का 
कडा, कुण्डल इत्यादि ध्म परिणाम होता है । भौर जब उस्न सुवणंका सोनार कड़ाया कुण्डल को 
केकर यन्त्र, ` ( जन्तर ) तैयार करता है (बनाता है) तो वह कड़ा वतंमानता को छोडकर 
मतीते लक्षण को प्राप्त होता है, जन्तर भौर टीक ये भविष्य लक्षण को छोड़कर वतंमान लक्षण को 
प्राप्त होते हैः । वतमान होत्ते हए शौ बह जन्तर य टीक नये-पुराने स्वरूपता को प्राप्त होनेसे 
अवस्था परिणाम वले भी होते है । वतमान लक्ष्ण के आधार से यह नया गोर पुराना होना रूप 
अवस्था लक्षण परिणाम कदाता है । इस प्रकार संसार के सम्पूण पदार्थौ ( धमिर्यो ) में तीन प्रकार 
के उपरोक्त परिणाम होते हई । यह तीनो धम॑, लक्षण तथा अवस्था धमीं ( पदाथ ) ते भिन्न, तथा 
मभिन्न भी होते है । धमं से भभिन्न होने के कारण धमं मी नित्य है, ओर उत्पत्ति तथा नाञ्च वाके 
होने के कारण धर्मं से भिन्न अनित्य भो होति दै। जिक्पे नाना प्रकारके परिणार्मोमे ष्की 
धमीं ( पदार्थं ) सम्ब्रदध है ओर नित्य मी है, जिससे यह ` सिद्ध होता है कि गो षट आदि परदार्थरूप 
धमीं उत्पन्न तथा नष्ट न्दं होते, किन्तु उनके धम॑ही उत्पन्न ओर नष्टहोति हे । यह्‌ केवङ 
पवपक्षो के सिद्धान्त को मानकर कहा दहै, वस्तुतः धमीं की मी उत्पत्ति ओर नादश्च नं होते 
क्योकि उत्पत्ति के पूर्वं ओर नाञ्च के पश्चात्‌ मी धर्मी केरूपसे अभिन्न होने के कारण वे वतमान 
नहीं ह, इस प्रकार स्वायम्भुवमत से संसार के सम्पूणं पदाथं नित्य है यह पूर्वोक्त सवंनित्यता मत ` 
स्थिर ही हे यह पूर्वपक्षी का गूढ आश्य है ॥ ३२॥ 

उपरोक्त स्वयम्भुवा के मत क सूत्रकार सिद्धान्तिमत ते खण्डन करते है-- 





| 
॑ 
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भीरी 





एवं च स्वस्य नित्यत्वभिति- 4: 
न्‌ व्यवस्थाञचुपपत्तः ॥ २२ ॥ 

अयमुपजनः इयं निवृत्तिरिति उ्यवस्था नोपपद्यते, उपजातनिवृत्तयोर्विद्य- 
मानत्वात्‌ । अयं धमे उपजातोऽयं निदत्त इति सद्धावाविशेषादन्यवस्था; 
इदानी पजननियृत्ती नेदानीमिति कालव्यवस्था नोपपद्यते सर्वदा विद्यमान- 
त्वात्‌ अस्य धमंस्योपजननिचृृत्ती नास्येति उयवस्थानुपपत्तिः, उभयोर- 
विरोषात्‌ । अनागतो ऽतीत इति च कालव्यवर्थानुपपत्तिः, वतंमानस्य 
सद्धावलष्षणत्वात्‌ । अविद्यमानस्यात्मलाभ उपजनो बिद्ययमानस्य।त्महानं 
निचत्तिरित्येतस्मिन्‌ सति नेते दोषाः । तस्माद्युक्तं प्रागप्युपजनादस्ति निवृतं 
चास्ति तदयुक्तमिति ।। ३३ ॥ | 

इति पव्छभिः सूत्रैः सवेनित्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ | 











पदपदाथं--न = नदीं, व्यवस्थानुपपृत्तेः = ज्यवस्था के न हो सकने से ॥ ३३ 1; 
+ ५ 
आवाथ--उत्पत्ति तथा विनाश दोनो कौ स्वरूप, काल,. विशेष, सम्बन्धो तथा भविष्यता 


मादिको से न्यवस्या नीं हो सकती । अर्थात परस्पर का त्यागकर रने वाके भेद ओर अभेदरूप 


को धमं एक्वमीं ( पदां ) में नहीं रद्‌ सक्ते, शस कारण उत्पत्ति ओौर नाद दोनों की म्यवस्था 
होने के लिय .षर्मीं से धमं, `लक्षण तथा, अवस्यारूप तीन परिणामो का भेद मानने वाके को धमं 
अनित्य शोते हँ यष मानना पड़ेगा । यषां वृत्तिकार ने “उत्पत्ति तथा नाह की प्रतीति भ्रम माननी 
पडेगौ एेसो शंका प्रर “न व्यवस्था? श्व्यादि यद सूत्र लिया है! सवर॑ज्नो के धनुभव से सिद्ध 
उत्पत्ति ओर नाञ्च की प्रतीति को भ्रम मानाजायतो संसार मे यह्‌ प्रथा सत्थश्ान दै, तथा यह 
मज्ञान है इस व्यवष्ठार का विलोप. ( अमाव ) हो जायगा” देसी व्याख्या की है ॥ ३३ ॥ 

( इत सिद्धान्तसूत्रं की व्याख्या करते हए माभ्यकार सूत्र क “भ्यवस्थानुपपत्ति' शब्द के अथं 
च्छो स्पष्ट करते है कि )- यश उपजन ( उत्पत्ति) है, य॒ निवृत्ति ( नाद) रै देसी व्यवस्था 
( नियम ) नी हो सकती- क्योकि पूव॑पक्षौ के मत से उत्पन्न तथा नष्टं दोनों पदां .विद्यमान 
रहते दैः । अयांव यदि उतपन्न हमा पदां उत्पत्ति के . पूष मँ विद्यमान हो-तथा नष्ट पदाथ मौ 
नाञ्च के पश्वाव विमान ही हो तो-- यष्ट सम्पूण संसार के प्राणिर्यो के अनुमव से प्रसिद्ध उत्ति 
जर ना को विषय करने वाली व्यवस्था मिथ्या (श्रूढो ) हो जायगी । ( स्वरूप से व्यवस्था 


नहीं हो सकती इस भाश्चय से भाष्यकार भगे . कहते दै कि )- यह ध्म उत्पन्न हुभा, यह नष्टः 


इआ धर्मी के रूप से धमं को सत्ता समान होने के कारण य॒ व्यवस्था न होगी । तथा इस समय 
उत्पत्ति ओर नाञ्च इए, इस समय में नीं हए, देसी काल को लेकर मी व्यवस्था नी शो सकेगी, 
क्योकि धममीं के रूप से उत्पत्ति ( स्वरूप तथा-काल के समान सम्बन्धी को केकर भन्यवस्था दिखाति 
इए आगे माष्यक्षार कते दँ कि )- यह पदां भविष्य, तथा यह पदार्थं भूतकाल मे हे देसी 
कालको ठेकर मो ˆन्यवस्था न वन स॒करेगी, क्योकि धमो को रूपसे वह पदार्थं सव॑कालर्मे 


वि्यमान्‌ है । ( उक्त स्वरूप भादिकों को लेकर जो संसार मे अनुभव सिदध व्यवस्था है वह सम्पूणं 


सिद्धान्ती के मत में ्ो सकती ह, शस कारण अपने पक्ष मेँ उनका स।षक देते हैः कि )- पूर्वकाल मँ 
न रइने वाठ पदार्थं की आत्मलाभ ( अपनी प्राप्ति ) को उपजन .( उत्पत्ति ) शेना, भोर आत्महान 
( अपने स्वरूप कौ दानि ) रूप निदृत्ति (नाच ) शेनाये दोनो होते हे ठेसा सिदान्तौ का मत 


भी 


सवंनानात्वनिराकरण० ] सभाष्यहिन्दीव्याद्योचेतम्‌ ४९३ 


. अयमन्य एकान्तः- 


सवं एथग्भावलक्षणप्रथक्त्वात्‌ ॥ ३४ ॥ 
सवं नाना न कश्चिदेको भागो विद्यते। कस्मात्‌ ? भावलक्षणपथक्त्वात्‌ । 
भावस्य लक्षणमभिघानं येन लच्यते भावः स समाख्याशब्दः तस्य प्रथग्िष- 
यत्वात्‌ । सों भावसमास्याशब्दः समूहवाची कुम्भ इति संज्ञाशब्दो गन्धरस- 
रूपस्पशंसमूहे बुध्नपाश्चभ्रीवादिसमृहे च वत्तेते, निर्देशमात्रं चेदमिति ॥३४॥ 














मानने पर उपरोक्त स्वरूपादिर्को की अग्यवस्थारूप दोष नीं हो सकते । इस कारण-उत्पन्न होने 


, के पूवे भी पदार्थो को सत्ता होती है गौर न्ट हआ म पदाथ वतंमान रहता है-देसा नो पूर्वपक्षी 
` ने कहा था वह्‌ असंगत है ॥ ३३ ॥ 


(९) सम्पूणं पदार्था के एथक्‌-एथक्‌ होने के खण्डन का प्रकरण 

इस प्रकारके पृवग्रथके प्रकरर्णो से यह्‌ सिद्ध शोतादहै कि-युण तथा युणी, माव तथा 
अभाव, चेतन तथा अचेतन, दृष्ट तथां अष्ट, एवं नित्य तथा अनित्य का समुचय सामग्मीक होती 
है । साप्रत उपरोक्त समुच्चय के विरुद्ध विषय का निरास करता है । वहै मागे के (सू० २४-३६ 
तक एकता का खण्डन मत, भौर ३७ सूत्र से ४० सूत्र तक शशून्यतावाद्‌” का खण्डन तथा सूत्र 
४१ से ४३ तक “संख्या के एकान्तवाद्‌" का खण्डन देसे तीन वादो का खण्डन है। यदिषकन 
शे तो किसका क्या समुचय शेगा। इसी प्रकार अद्धेतवादमें मी। उसर्मेमी यदि संसारके 
सम्पूणं पदार्थो का अभाव होने के कारण शल्य होने पर अप्रसिद्ध जगत्‌ मँ समुच्चय क्या शोगा । 
इसलिये प्रथम संसारम एक दही पदां है रेते पएकतावाद का खण्डन करने के च्यि भाष्यकार 
इस प्रकरण का अवतरण देते हए क्ते हैँ कि--यह्‌ गौर एक दूसरा एकान्तवाद है- | 

पद्‌ पदार्थ- सवं = संसार के सम्पूणं पदार्थ, पृथक्‌=मपने से भो भिन्न है, मावलक्षणश्यक्स्वात्‌= 


` गन्ध, रस श्त्यादि भावस्वरूपों के पृथक होने के कारण ॥ ३४ ॥ 


भावाथं- संसार के सम्पृणै षट आदि पदाथ जपने से मी पथक्‌ ( भिन्न ) हे, क्योकि गन्ध, 
रस इत्यादि भावरूपो का परस्पर भेद है, भौर घट मदि पदां उन ते भिन्न नहीं है । अर्थात्‌ रूप, 
रस, गन्ध इत्यादिको से भिन्न कोर संसार में घटादि £व्य नामक पदाथं नहीं है । तथा अवयवो से 
भिन्न भवयवी मी नहीं है, रूप आदि अवयव परस्पर मेँ भिन्न ही हे देता सौत्रान्तिक ९वं वेमाषिक 
बोधो का मत है । तात्पयंटोकाकार का मी यही मत है कि यद बौद्धो का एकतावाद है ।॥*२४ ॥ 

( शस आशय से माभ्यकार पूरवपक्षसूत्र की व्याख्या करते ह कि )- संसार के सम्पूणं पदाथं - 
मनेक हे, कोर भी समुदायरूप एकमाव पदार्थं संसार में नदीं ह । ( प्रश्न )- क्यो १ ( उत्तर )- 
मावपदार्यो का लक्षण एथक्‌-¶थक्‌ भिन्न-मिन्न होता है शस कारण । ( शक्ती का भगे स्पष्टीकरण 


करते हए भाष्यकार कते हैँ किं )-भावपदा्थं का लक्षण अर्थाव्‌ ` अभिधान ( कथन ), जिससे 


मवपदारथं कहा ` जाता है वह समाख्या ( संज्ञा ) शब्द, वह पृथक्‌ ( भिन्न ) को विषय करता हे 
मात्‌ भावकुच्ण इस प्ैपद का समाख्या ( संशा ) हौ अथं है, वह समाख्या पदार्थो के समूहः 
को हौ कहती है-क्र्योफि उसका विषय भिन्न-भिन्न (पथक्‌ थक्‌ ) है । संसार के सम्पूण माव- 
पदाय को कहने वाङ संशाशब्द समुदाय को हौ कते है जते “ङुम्भ' शस संशब्दः का गन्ध, 
रस, रूप तथा स्पशं इन. युर्णो का समदाय ओर उसके उत्पन्न करने वाके बुध्न ( पेंदा ), पाशं 
( बगल.) गीवा ( गरदन ) श्न मवयं का समुदाय ह अथं है । जो ड केव खदाहरण मात्र 


की त णि 0 क की 





७९४ - ्‌ न्यायदशंनम्र्‌, [ ०४, श्रा १, सू० ३५-३६ 
नानेकरक्षणेरेकभावनिष्पत्तेः ॥ ३५ ॥ 
` अनेकविधलक्षणैरिति मधभ्यमपदल्लोपी समासः । गन्धादिभिश्च गुणै 
दिभिशखावयवैः सम्बद्ध एको भावो निष्पद्यते गुणठ्यतिरिक्तं च द्रव्यमवयवा- 
` तिरिक्तश्चावयवीति । विभक्तन्यायं चेतदुभयमिति ।॥ ३५॥ | 
अथापि- । 














रुक्षणव्यवस्थानादेवाग्र तिषेधः ॥ ३६ ॥ 


दे । संसार के सम्पूणं पदार्थं इसी प्रकार रस, रूप भादि गुणों के समुद्राय तथ। उनके अवयव- 
सथुदाय को टी कहते है अर्थात्‌ अनेक-को कते है नकि किसी एकको यह्‌ पूव॑पक्षका 
-तात्यै हे ॥ २४॥ ई # 

उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन सूत्रकार करते रै- 

पद्पदाथं--न = नी, अनेकलक्षणेः = अनेक मार्वो से, एकमावनिष्पत्तेः = एक ही भावपदं 
"को उत्पत्ति होने के कारण ॥ २५ ॥ | 

भावाथं- संसार के सम्पूणं पदाथं अनेक रूप हौ होते है यष पूर्वपक्षो का कथन असंगत है, 
क्योकि भनेक रक्षण (.भावरू१ अवयवो ) से एक हौ. अवयव समुदायरूप अवयवी पदार्थं उदन्न ` 


होता है. अर्थाव्‌ रूप रसादियुरणो का आधार अवयवो से उत्पन्न एक ही कुम्म ( कलश्च ) आदि छ 


अवयवीरूप पदाय होते दैः ।। २५ ॥ 

( सिडान्तसूत्र को व्याख्य। मेँ माष्यजार कदते ह कि )--भिन्न-भिन्न रूम गुण तया अवयवो का 
संग्रह करने के छ्य “अनेकलन्षणेः, इस सूत्र के पद मेँ (अनेक प्रकार के. लक्षण वाले” रेखा मध्य 
के “विध, पद कालोप मानकर मध्यमपद. लोपो समाप्त ठेना चादिये । ( अगे कलश के दान्त 
मे योजना करते इए भाष्यकार कदते हैँ कि )-- गन्ध, रूप, इत्यादि गुण तथा बुध्न (पदा) 
इत्यदि अवयवो से सम्बन्ध रखने बाला एक ही. कलश श्त्यादि भाव पदार्थं उत्पन्न होता है। 
रूपादयो. से कलञरूप गुणी द्र्य तथा अवयर्वो से भिन्न अवयवौ मी होता है । अथात्‌ अनेक 
गुणो का माधार, तथा अनेक अवयवो से उत्पन्न हए कलश इत्यादिः संसारिक पदां एक-एक हो 
होते हं यह सिद्ध होता है । ( द्वितोयाध्याय के द्वितीय आहिक के ३३ वेँ सूत्रम गुणो से तथा 
अवसवों से गुणी, मवयवो पदां भिन्न होता है य पृव॑यन्थ मँ सिद्ध कर चुके है। इसी कारण 
बृत्तिकार ने मौ कदा हे कि. )- एक कल इत्यादि धमौँ पदार्थं के प्रत्यक्षादि प्रमाण ते सिद्ध हने 

~ के कारण, ओर उसके चाक्चुषम्रत्यक्ष 'होना, रसन प्रत्यक्ष होना इत्यादि विरुद्ध धमं के विषय रूप, 
रस इत्यादि रूपता न हो सकने के कारण अवर्थ्वोंके कारण होने से, तथा काय॑ ओौरकारणका 
अभेद न हो सकने से भो कारणो में युणरूपता तथा अवयवरूपता नहीं शे सकती यह िदधान्ती का 
आश्य ,दै ॥ २५ ॥ - 

( उपरोक्त पपक्ष का खण्डन करने वाञे सिद्धान्तसूत्र के दूसरे हेतु का अवतरण भाध्यकार 
देते है कि )- गोर मी- | 

पंदपदार्थ--लक्षणव्यवस्थानात एव = पदार्था के लक्षणों की व्यवस्था होने से दी, अप्रतिषेधः = 
कोई संसार मे एक पदां नीं है, दसा निषेध नशी हो सक्ता ॥ ३६ ॥ | 

. = आवाथं- संघार के कुम श््यादि सम्पूणं पदार्थौ के अपने-गपने लक्षणो को व्यवस्था होने क 
. ` कारण द पुवंपक्षी ने किया इभा संसार मेँ कोई एकभावरूप पदां नीं है यह निषेध नदी हो 


सकता ॥ २९ ॥ | 


भि. 











न कश्िदेको भाव इत्ययुक्तः प्रतिषेधः। कस्मात्‌ ?; लक्षणन्यवस्थानादेव । , 
यदिह लक्षणं भावस्य संज्ञाशब्दभूतं ` तदेकस्मिन््यवस्थितं यं ङुम्भमद्राक्षं तं 
स्णशामि यमेवास्श्राक्षं तं पश्यामीति । नाणुसमूहो गृह्यते इति अणुसंमूहे 
| चागृह्यमाणे यद्‌ गृह्यते तदेकमेवेति । ४. 
| `अथाप्येतदनूक्तं नास्त्येको भावो यस्मात्समदायः, एकानुपपत्तेनस्त्यिव समहः । 
| नास्त्येको भावो यस्मारसमृहे भावशब्दभ्रयागः, एकस्य चानुपपत्तेः समहो 
| नोपपद्यते एकसमुक्चयो हि समूह इति व्याहतत्जादनुपपन्नं नास्त्येको भाव 
इति, यस्य प्रतिषेधः प्रतिज्ञायते समूहे भावशब्दश्रयोगादिति हतुं त्रबता स 


| । 
सवनानात्वनिराकरण० ] सभाष्यष्िन्दीभ्याख्योपेतम्‌ | ४९५ 


( इसी आशय से माष्यकार सिडान्तसूत्र की व्याख्या करते है फि )- पूर्वंपक्षी का ° ससार में 
 कोईभो एक भावरूप पदार्थ नदीं है टेस। किया हा निषेध “ अक्तंगत है । ( प्रशन )- क्यो १ 
` (उत्तर )- पदार्थौ के लक्षगों को व्यवस्था होने तेही। क्र्योकिजो संसारे मावपदार्थोके संज्ञा 
( वाचक )--श्ञब्दरूप लक्षणदहै,वे प्क दही मेँ व्यवस्थित ( नियमित) है--कि मने जिस कलशा 
| कोदेखा था उसको मै स्पञ्चं करता हूं, जिसका स्पश्चं कियाथाउपस्तीको साप्रतदेख रहादहूं। 
| भर्थात्‌ यदि यदह कलशा पदार्थं अनेक रूप होता तो . जिनको मैने देखा था, रेता बहुवचन का व्यव- 
शर छोग करते अतः कलश एक हो पदाथ है यह सिद्ध होता हे । ( अतः पूव॑पक्षिमत ते परमाणु ` 
| समूदरूप अवयवी नहीं हो सकता यह दिखाते इए आगे माष्यकार कहते हे कि )-पररमाणुओं के 
समुद्राय का अतीन्द्रिय होने के कारण ग्रहण नदीं. शे सकता, भतः कलशादिकं के कारणरूप 
परमाणुरओका ग्रहणन होने के कारण जिसका प्रत्यक्ष से य्रदण्‌ होता है वह परमाणुसस॒दाय ते 
भिन्न एक अवयवी कलशादिक दौ है यश सिद्ध होता है। ( दूसरा दोष देने'के जियि पूर्वपक्षी के 
मत के तायं का अनुवाद करते हए. आगे ` माष्यकार कते ह कि }-- यदह जो पूवंपक्षी ने पीछे 
| कशा था कि को संसार मे एकमाव पदाथ नटीं है, क्योकि समी अनेक गुण ओर अनेक भवयर्वो 
| ` का सपुदाय है” यह्‌ मी नहीं हो सकता, क्योकि एक के न होने से समुदाय मी नदीं हो सकता 1 
(पूरबपक्षीके हेतु का तापय स्पष्ट कंरते इट भाष्यकार कते हैः कि )- संसारे बो एक 
` आवपदाथं नदीं दहै, क्योकि मावशब्द का प्रयोग ( व्यवहार ) समुदाय मेँ किया जाता है। .. 
भर्थात्‌ “घट' इत्यादि संञ्चाशब्द रूपादि युण ओर उसके अवयवो को टी कहता है । अतः कोई भी 
संपतार मेँ एकरूपः भावपदाथं नहीं है। (शस पूर्वंपक्ष का प्रथम कदा इआ ही खण्डन पुनः 
| भाष्यकार कते है कि )-- प्क क्सीकेन होने से सञुदाय मी नदीं हो सकता- क्योकि एक के 
समुचय ( इकट्ठा होने ) को समूह कहते हँ शस कारण संसारम कोई एक भावपदा्ं नदींहै 
भोर उसका सुदाय है यह दोनो कना परस्पर विरुद्ध होने कारण संसार मेँ कोड पदाथं नदीं है 
यह कहना असंगत है । क्योकि समुदाय में भावञ्च्दां का प्रयोग होता है इस दहेतु को कहने वाके 
| पूरपक्षी ने जिस एक भावपदा्थं के . निषेध की, प्रतिज्ञा करता है--उसीको बह मानता है क्योकि 
| एक को समुचय ( इकट्ठा होने को ) समूह कहते हँ । ओर समुद्राय मे भावशब्दो का प्रयोग 
" होता यह मो स॒थ॒दाय को लेकर ही -्त्थेक सुदाय वालो का निषेध हे कि संसार में कोई 
एक मावपदा्थं . नदीं है, शस प्रकार दोनो प्रकार से विरोध अने के कारणक्छरेसादी व्यर्थं. 
मते हे । अर्थात समूह मे मावशब्दों का प्रयोग होने के कारण शस पूर्वपक्षी के देतु के वाक्यम 
| समूह तो माना गया है- ओर (संसार के कों मी एक मावपदाथं नदीं है" शस प्रतिज्ञावाक्य में 
समूह मे रहने वाङ समूह वाङ का निषेष -पूव॑पक्षी ने किया दै--जिसते प्रत्येक सम्पूणं - समुदाय 
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एवाभ्यनुज्ञायते एकससु्चयो हि समूह्‌ इति । समूहे भावशब्दभ्रयोगादिति च 
समूहमाश्नित्य प्रत्येकं समूहि प्रतिषेधो नास्त्येको भाव इति । सोऽयञुभयतो 
ज्याघाताद्यक्किव्छन वाद्‌ इति ॥ ३६ ॥ 

इति त्रिभिः सूत्रैः सवेनानात्वनिराकरणप्रकरणम्‌ । 


जयसपर एकान्तः. 
 सवेमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ ३७ ॥ 
यावद्धाबजातं तत्सवबंमभावः। कस्मात्‌ ? भवेधितरेतरामावपिद्धेः। 
असन्‌ गौरश्वार्मनाऽनश्चो गौरसन्न्यो गवातमनाऽगौरशध इत्यसस्रत्ययस्य 
भरतिषेधस्य च भावशब्देन सामानाधिकरण्यात्‌ सं्व॑मभाव इति ॥ ३७॥ ' 


वालो का निषेध समूष्ट का भौ निषेध करता है, इस प्रकार हेतु तथा प्रतिश्चा दोनों के विरो होने 
से एक भावपदाथं का निषे करने का यह्‌ वाद सर्वया भनादरयोग्य ( द्धा से ग्ण करने योग्य ) 
नीं हे यष सिद्ध होता है । ३६ ॥ 

( १०) सवश्रून्यतावाद्‌ के खण्डन का प्रकरण 

( सम्पूणं जगत को शल्य मानने प्र॒ का्य॑कारणमाव ही न बन सकेगा शसल्यि सर्व्वत्र 
का निरास करने के चयि यदह प्रकरण घारम्भ करते हुए सर्व॑शचन्यतावाद का प्रस्ताव करते इए 
भाष्यकार कते हेः फि )-- यह दूसरा एकान्त ( नियभित } वाद है- 

पद्पदाथ-सवं = सम्पूणं पदां, अभावः = ममावरूप है, मावेषु = भावरूप सम्पूणं पदार्था में 
इतरेतराभावसिद्धेः = परस्पर भावरूपता सिद्ध होने के कारण । ३७ ॥ 

भावाथ-जिस कारण संसार के षट, पट इत्यादि पदार्थं परस्पर मेँ अभावरूप है, अतः संसार 
के सम्पूणं पदाथ अमाव है । ३७॥ 

( इसी मारय से पूर॑पक्चसूत्र कौ व्याख्या भाष्यकार करते है किं )-- जितने संसार के धट, 
पट आदि भावपदार्थं दै, वे सम्पूणं ममावरूप है । ( प्रदन )--क्यों १ ८ उच्वर }-धटादि माव 
पदार्थौ में परस्पर का माव सिद्ध ्टोने के कारण । नैसे-- "गौ भश्वरूप से भसत्‌ ( अविघमान ) 
हे, गो अश्च नदीं है, गोरूप से अश्व असत्‌ ( अविचमान ) है, अश्व गौ नष्टं है, शस प्रकार भसत्‌ 
( अविद्यमानता ) का चान; तथा निषेध.-कीमी गौ शत्यादि माववाचक शब्दके साथ समान 
अभिकरण म रहने का ञान उपरोक्त प्रतीतिर्यो मेँ होता रै, शस कारण सम्पूणं संसार के पदाथ ` 
भावरूप हैः । भांत सम्पूणं भाववाचक शब्द, असत्‌ अमाव को विषय करते है, करयो कि भसत्‌ ' 
को प्रतीति होती हे। तथा निषेध के साथ एक भधिकरण मे रते है न उत्यक्न ष्टुए, तथा नष्ट इए 

.पर शब्द के समान इस अनुमान से सम्पूरणं संसार के पदार्थं जभावरूप हैः यह सिद्ध होता है । 

(श्स ल्यतावाद का यह तात्पयं है कि प्रमाण, प्रमेय श््यादि नैयायिकं के षोडङ्च पदार्थं परस्पर 
अभावरूपं होने के कारण भमव प्रतीति तथा नज? के विषय है- सा अनुमव होता है, शस कारण 
उनके प्रमाणादि वाचक शब्दां मे भभाव कौ समान अधिकरणता है ।. अतः प्रमाणादि पदां न । 
उत्पन्न हए भथवा.नष्ट हए पट के समान भसत है । भौर ये प्रमाणादि - मावपदा्थ निस्य दं 
अथवा भनित्य १ नित्थर्शोतो सम्पूण प्रकार के. साभर्थ्यकेन होने ते ये-सव्‌ है क्योंकि नित्य 
पदार्थं का किसी मावका्थं मे उपयोग नही होता । क्योकि कायं का उत्पत्ति मेँ उने क्रभ ॥ क: 
अक्रम नदीं हो सकता । भनित्व मानने के पृष्ठमें यदि बे मावपदाथं विनाञ्च स्वभाव वले र + 
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प्रतिन्नावाक्ये पदयोः प्रतिन्नाहेलोश्च न्याघातादयुक्तम्‌ । अनेकस्याशेषता सवे- 
शब्दस्यार्थो भावप्रतिषेघ्ाभावशब्दस्याथेः । पूवं सोपाख्यसुत्तरं निरुपाख्यं, 
तत्र समुपाख्यायमानं कथं निरूपाख्यमभावः स्यादिति, न जात्वभावो ` निरुपा- 
श्योऽनेकतयाऽरोषतया शक्यः प्रतिज्ञातुमिति । सर्व॑मेतदमाव ईति चेत्‌ 
यदिदं सवेमिति मन्यसे तदभाव इति ? एवं चेत्‌ अनिटरत्तो व्याघातः, अनेक 


मशेषं चेति नाभावप्रत्ययेन शक्यं भवितुम्‌ । अस्ति चायं प्रत्ययः सवेमिति 


--> 


॥4 
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तो द्वितीय तृतोयादि क्षण मे समान उनकी प्रथम क्षण में मी सन्तान होगी। भौर यदि सत्ता 
शतो वे निनाय स्वमाव वाले नष्टो सकेगे। यदि ना्च स्वभाव नषशोतो दूसरे क्षणों मँ नाञ्च 
उनश्ननष्टोगा। क्योकि जो नोर पने कारण से उत्पन्न हमा है उसे हजारों कारणों से कोशे 
पोत ( पला ) नटीं कर सकती, श्सः कारण अनित्यभावपदा्थो मेँ बिनाश्स्वभावता माननी होगी, 
इत कारण भावपदार्थो कौ द्यल्यता टौ वास्तविक है, केवल कल्पना को हरे अवस्तु ( नो पदां 
नीं हे ) सत्ता से भावपदाथं सत्‌ के देते प्रतीत होति है । 

(शस प्रकार शन्यतावाद का भनुवाद कर सूत्र के आधार के विना शौ भाष्यकार 
स्वतन्त्ररूप से शूल्यतावाद का खण्डन करते हए अगे. कहते हँ कि )- यह चन्यतावाद का 
भत प्रतिश्चावाक्य मेँ दोपद तथा प्रतिश्चाके दो हैतु्भों का व्याघात (-विरोष) शने के 
शरण असंगत हे भाव पूरवपक्ष के वाक्य मेँ प्रतिश्चाके दो पद तथा उसके दोनों हेतुभों का 
मीदेते दो विरोष अति है । ८ जिसमे से सम्पूणं “संसार के पदार्थं जमाव .हे, श्स प्रतिन्चावाक्य 
म उसके दोनों पदो का व्याघात दिखाते हए अगे माष्यकार कषते हैः कि )--श्स प्रतिश्ामें 
भनेकां की सफलता ( सम्पूणं॑ता ) ही सवं शब्द का अथं है, भौर भावपदार्थरूपता का 
विष ही अभावः शस शाब्द का अथं है। जिस्म से पूवं ( प्रथम ) अनेकं को सफरूतारूफः 
घरपद “सोपाख्यः कुछ माव स्वभाव को कहने वाडा है, ओर जभावरूप उत्तरपद को माव- 
स्वरूपता का निषेध करता है वह निरूपाख्य ( असिद्ध ) स्वभाव से शल्य को कता ह । उसमे 
स्वमावरूपता को प्राप्त होने वाला ओर निरूपाख्य (अमाव) रूप स्वमावरदित श्न दोनों का 
एक भाधार मे समावेश केसे हो सकता है १? अर्थात स्वमाव वाला स्वभावशचूल्य केसे शो 
सकता है १ इस कारण कमो मी स्वमाव वाला स्वभावश्चूल्य न शोने.के कारण यह प्रतिज्ठा दी 
शत्यतावादी की संगत नदीं हो सकती । ८ अत्यन्त असत स्वभाव वाला पदार्थं “खर्वं” है या “भाव” 
हे श्स शान का विषय नष्ीं होता, अथवा असत या अनिर्वचनीय ( जिसते सव॒ अयवा असव कुछ 
ही कहा जा सकता ) ये दोनों भी शान के विषय नदीं होते, किन्तु सत पदाथ टी दूसरे सव रूप 
त छान के विषय होते है । अतः संसार मेँ अत्यन्त असत्‌ पदार्थं की कल्पना नीं हो सकती देसी 
बहा वाचस्पतिभिश्र की व्याख्या है । ( उक्त सिद्धान्ती के दिये व्याघात दोष को दइटाने के स्यि 
एपक्षी यदि ठेसा के कि )- यह सम्पूणं भाव रै-- अथाव जिसको सिद्धान्ती सम्पूणं समन्ता हे 
षएअमाव है रेस पुवंपक्षी का आशय हो तो शस प्रकार से मी व्याधात दोष की निवृत्ति नदीं 
कृती 1 भनेक ( नाना ) है, अशेष ( सम्पूणं ) है एेसा मान अमाव ( भसत्‌ ) में नदीं हो 
इता, भोर य सम्पूणं है देसा सव रूप से शान तो होता है । इस कारण वह असत है देते 
शान फा विषय नहीं शो सकता । अथात सव॑श्ब्द से भनेक दै ( नाना है ) भेष ( सम्पूणं ) 
रयेत छान तो शेता हो है, भतः सम्पूणं संसार के पदाथा का भाव कने से अनेक, भोर 
भेष भमाव है यष भै भाता है जिसते व्याघात दोष धनः भा जाता है, भतः सम्पूण जमाव रै, 
३२ न्या 


शः 
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तस्मान्नाभाष इति । प्रतिल्लाहेत्वोश्च व्याघातः; । सवेमभाव इति भावप्रतिषेधः 
भ्रतिञ्वा, भावेष्विवरेवराभावसिद्धेरिति देतु: भावेष्बितरेतराभावमनुज्ञायाश्रित्य 
चेतरेवराभावसिद्धया स्वेमभमाव इत्युच्यते। यदि सर्व॑मभावो भावेष्वित- 
रेतराभावक्िद्धेरिति नोपपद्यते । अथ भवेष्वितरेतराभावसिद्धिः ! सवेमभाव 
इति नोपपद्यते ॥ ३७॥ 

सूत्रेण चाभिसम्बन्धः- | 


न स्वभावसिद्ध मौवानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


न सवंमभावः । कस्मात्‌ १ स्वेन भावेन सद्धावाद्धाकानाम्‌, स्वेन धर्मेण 








मह नटी हो सकता । ( शस प्रकार अतिक्ठा के ^ शर्वं अभावः” एन दोनों पदो का परस्पर विरोष 
दिखाने के पश्चात उक्त प्रतिघ्ठा के “भावेश एतरेतराभावसिद्धेः' श्स हेतु मेँ मी विरोध दिखवर 
ए भाष्यकारः आगे फषएते है कि )--उक्त भ्रतिल्ला के दोनों हेतुर्जो का भी परस्पर मेँ ग्याधाति 
( विरोष ) भाता है । क्योकि सम्पूणं संसार के पदार्थं अभाव है--एस प्रकार भावरूपता ग्र 
शनिषेष हे पूरवेपक्षी दधी प्रतिष्ठा--मावपदार्यौ मे परस्पर अभाव सड होने के कारण यह्‌ उक्त 
भतिच्चा का साषक हेतु है । जिते. पूर्वंपक्षी मावपदार्थो मेँ परस्पर भभावरूपता को मानकर तथा| 
उसीको आभार मानकर मी पदार्थो के परस्पर भमावरूपता सिद्ध होने से सम्पण संसार के पदा 
अमावरूप है देता कता है, छन्तु यदि प्षम्पूणं संसार के पदार्थं माव दो-तो मावपदायौमे 
"परस्पर भभाव सिद्ध होने के कारण यह नदीं बन सकता! भौर यदि मावपदार्थौ मे परस्प 
अभावरूपता की सिदि शो तो सम्पूणं संसार के पदाथ जमाव है वष्ट नदीं बन सकता । अर्थाद्‌ 
-सम्पूणै भमाव है.एस प्रति्ावाक्य मेँ सव पदार्थो को सभाव कषा रै--ओर उसके साधक “सावेषु 
श्स हेतु वाक्य मं मावपदार्य मे देसे पड का प्रयोग किवा है, जिससे स्वयं पूवंपक्षी ने मावर्ूप 
पदार्थौ की स्ता मानषटर उनमें परस्पर अभायरूप होने का भरोपए किया ६, अतः भ्यातात दोप है 
-यह सिदधान्तानुसार भाष्यकार का व्याघात दोष रै ॥ २७॥ 
(न (शस प्रकार बिना सूत्र के किये इए शूल्यतावाद के खण्टन क्रा सूत्र मेँ उछ इर्ते दः 
` का भवतरण भाष्यकार देते है भि )-- सूत्र के साथ भी शस शल्यतावाद के खध्डन र 
सम्बन्ध इस प्रकार ईै- ॑ 
1 पद पदार्थ- न = नदीं, स्वमावसिद्धेः = गपने-भपने धर्मरूप स्वभाव से सिद्ध होने के कर, 
-आवानाम्‌ = माबवरूप पदार्थो को ॥ ३८ ॥ 
आवाथं- द्रव्यादि पदार्थो कौ सस्व इत्यादि, भथवा सादपदाभौ के स्वरूप से ( जिनते नशर 
परस्पर ओद सिदध होता है ) षमं से सिदधि होने ॐ कारण, संसार के कम्र पदाय भमावस्म ह 
-यह्‌ कश्ना स्वंथा असंगत है ॥ २८ ॥ | 
( इसी भाञ्चय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ न्यारूयाः करते दैः कि )--संसार क समप पदां 
। 





भावरूप नीं शे सकते। ( प्रस्न )- क्यो १ ( उछर )--थःप्मे-मपने भाव (धर्म) है 
-मावपदार्थो को सत्ता होने के.कारण । ( इसमे उत्तररूप शश्वभावसिदधेभाधाना" य भूद मे शह 
ए हेव की व्याख्या करते दुष माभ्यकार कते है क )--मावपदार्पो कौ सपने माव ते ( स्ता ठे) 
सिद्धिः शने के कारण । क्योकि संसार के मादपदायं अपते-भपने ध्म॑ौ से वत॑मान हते ए थ 
जाना नाता है । भतः संसार के सम्पू एदा. अमप्दङ्पर नह है देसौ शस सूप मे कूर अ 
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भावा भवन्तीति प्रतिज्ञाये ! क स्वो घमो भावानाम्‌ ? द्रव्यगुणकमेणां 
सदादिसामान्यम्‌, द्रव्याणां च्छियावदिव्येवमादिर्विशेषः, स्यप्रयन्ताः पथिव्या 
इति च प्रत्येकं चानन्तो भेदः । सामान्यविशेषससवायानां च विशिष्टा घमो 
न्ते । सोऽयभभावस्य निरुपाख्यत्वात्‌ सम्भरत्यायकोऽथेभेदो न स्यात्‌ ? 
अस्ति त्वयम्‌, तस्मान्न स्वेमभाब इति । ः 

अथवा न स्वमावसिद्धेभविानामिति। स्रूयसिद्धेरिति । गौरिति प्रयुज्य 
मनि शब्दे जातिविशिष्टं द्रव्यं गृह्यते नाभावमात्रम्‌ । यदि च सबेमभावः 
गोरित्यमाबः श्रवीयते । गोशब्देन चाभाव उच्येत, यस्मात्त॒ गोशच्दश्रयोगे 
द्रव्यविशेषः प्रतीयते नामावस्तस्मादयुक्तमिति । 

भथ वान स्वभाव्रसिद्धेरिति । असच्‌ गौरश्धात्मनेति ग्रात्मना कस्मान्नो- 
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प्रष्ठा है । ओर उसका साधक 'स्वभावसिद्धेः' देसा जो दहेतु दिया है उसमें वह्‌ स्वभाव ( धर्मं ) 
श्या हे । इस आश्य से भाष्यकार भ्रदन दिखाकर समाधान करते हैँ कि }- बह भावपदार्यो का 
भरना षमं क्या है १ देसा प्रशन पूर्वपक्षी करे तो द्रब्य, यण तथा कम॑पदार्थी का “सस्व, प्रमेयस्व' 
ह्वादि साधारण धमं षो द्रन्य आदि भावपदार्था का भपना धमं है। रेते ही एथिव्यादि द्रन्यांका 
क्ियाषारता, युणाभ्रयता श्त्थादि धमं सम्पूणं द्र््थो मे. साधारण ष्टोता हआ भी युणतथा कर्मौसे 
रन्यो का भेद सिद्ध करने के कारण “विशेष भेद करने वाला कष्टा जाता है । इसी प्रकार रूप से 
छदं पन्त गुण पृथिवी को ओर द्र्य से भिन्न करते है स कारण भावपदार्थो के धर्मो के अनन्त 
प्रकार है । ( केवर द्र्य, गुण तथा कर्म॑पदार्था के टी भपने-मपने धमं न्दी है किन्तु भौर दूसरे 
प्रर्षीकेमोहै श्स आाङ्नयसे भागे भाष्यकार कहते है कि )- सामान्य, विष्ठोेष सथा समवाय 
नामक पदार्थो से भो विशेष धर्मौ का अण होता ै। शस्त कारण निरूपास्य ( स्वभ।वरद्टित ), 
अमाव के अप्रसिद्ध होने के कारण शान करने वाला अर्थौ का भेद अभाववादी के मतमेंनदहोगा। 
भरयात्‌ संसार के सम्पूणं पदार्थं यदि अभावरूप टो तो सकर साधारण अनुभव से सिध उपरोक्त 
य पदा्योकाभेद रहै उन ष्दार्थौकेजो परस्पर मे मेद सिद्ध करने वाठ विशेष धमं्दवेन बन 
एदगे । जो यह्‌ अर्थो का परस्पर भेद तो होता ही है, इस कारण संसार के सम्पूणं पदाय अमाव 
पह मत स्व॑था भसंगत है । 

( सूत्र के “स्वमावसिद्धेः श्स पद को द्वितीय प्रकार से व्याख्या करते हए माभ्यकार कते 
हक )-मथव्रा मावपदार्थो के स्वभाव की सिद्धि होने से, इसश्ना भथ है उनके मावस्वरूप की 
दिदि शेने से, क्योकि "यष्ट गौ हे देसा शब्द का प्रयोग करने पर उस शब्द से गोस्व जाति से 
वड गोक्षयमाव पदां का गहण होता है नकि केवर अभाव का। यदि सम्पूणं पदायै भाव हो तो 
षह" यह कने से भमाव हैः ठे्ा श्वान ्ोने लगेगा, ओर गो राष्द से अमाव कष्टा जायगा । 
+न ) -किस कारण गौ इस शब्द से अभाव नदीं कहा जाता १ (उत्तर )- जिस कारण “गौ 
शब्द का प्रयोगं करने पर उस गो शब्द से गोरूप भावद्रव्य का शान होता है नकि अमाव का 
षन होता ै। इस कारण संसार के सव पदाथ अमावरूप होते है यष पूवंपक्षी का मत स्वधा 
भगत हे इस कारण । वः 

( उक्त स्वभावसिद्धे, इस पद की ` तृतीय ग्याख्या- करते इए माष्यकार कते हैः कि )- 
¶षवा न्‌ स्वभावसिद्धेः, इतका यद्‌ .अथ॑ है कि भमाववादी गौ भश्वरूप से भसत्‌ रै देख 1 
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च्यते ? अवचनाद्रवात्मना गौरस्तीत्ति स्वभावसिद्धिः, अनचछोऽ इति वा 
गोरगौरिति वा कस्मान्नोच्यते १ अवचनास्स्वेन रूपेण विद्यमानता द्र्यस्थेति 
विज्ञायते । अन्यतिरेकेप्रतिषेषे च भावानां संयोगादिसम्बन्धो व्यतिरेकोऽत्राव्यति- 
रकोऽमेदाख्यसम्बन्धः तत्प्रतिषेषे सद्ा.ऽसत्मरत्ययसामानाधिकरण्यं यथा न सनि 
कण्डे बदराणीति । असत्‌ गौरश्वात्मनाऽनश्वो गौरिति च गवान्छयोरव्यतिरेकः 
 भ्रतिषिध्यते ` गवाच्वयोशेकस्वं नास्तीति । तस्मिन्प्रतिषिभ्यमाने भावेन गबा 
सामानाधिकरण्यससत्प्रत्ययस्यासन्‌ गौरश्वात्मनेति यथा न सन्ति ष्टे 
बद्राणीति ण्डे षदरसंयोगे भरतिषिध्यमाने सद्धिरसत्प्रत्ययस्य सामानाधि 
करण्यभिति । ३८ ॥ 











जिस प्रकार कता है दसी प्रकार गौ गौरूप से सव है रेस क्यो नी कता, रेसा न कशे दे 
यष सिद्ध होता हे किगौके स्वरूपसे गौ पदार्थं है शस कारण स्वभावसिद्ध शेता है। पसं 
प्रकार अश्व, अश्र नीह, गे, गौ नष्टं है, ठेसा अभाववादी क्यों नीं कष्टता, न कश्नेसेगा 
सिद्ध होता है कि अपने स्वरूप से अश्व, गौ आदि द्रव्य संसार मँ भावरूप विधमान है देषा जात 
जाता हे । ( यदि संसार के सम्पूणं पदार्थं मावरूप ही ष्ँतो गौ में अश्व न होना, अधवा मश्च) 
गो न होना, यह कैसे जाना जायगा एसा पुवंपक्षी कषे तो श्स आक्षेप का भाष्यकार आगे समाषारं 
एसा करते हें करि }- अग्यतिरेक का निदे होने पर ( यषां पर असंयोगादि सम्बन्ध है व्यति 
शब्द का अर्थ, भोर गमेद सम्बन्ध है “डाभ्यतिरेकः शब्द का अथ॑ ) उस अभेद सम्बन्ध का निक 
करने प्रर, असत है श्स शान की एक आश्रय मँ सिद्धि देखने मेँ भाती है । जिस प्रकार कुण्डी र 
वदरी फक नष्टीं है यदह शान । ( यहाँ पर माप्य के वाक्य का देसा सम्बन्ध है कि )-- अन्यतिति 
( भमेद्‌ ) का निषेध करने पर मी भादपदा्थं को असवः नष्टं है । श्स क्षान के साथ समानः 
` धिकरणता देखने मेँ अतो है, जेते कृण्डी मे वैर नदीं है--रत वाक्य मे यश संयोगादि सम्बल । 
व्यतिरेक, भौर अभेद सम्बन्ध है अव्यतिरेक । अर्थात जिस प्रकार जव किसी भावपदाय॑ इ 
अन्यतिरेक ( तादात्म्य ) का निपेष होता है, तव॒ मावपदा्थं मी "असत्‌ ( नीं है) इस शान श्च 
आश्रय होता ष्टी है, जसे उपरोक्त ष्कूण्डी मे तैर नशींहैः श्स श्वान मे भावपदार्थरूप वैरो श्च 
“असत्‌' ( नदीं हे ) शस शान के साथ सामानाधिकरण्य होता है। ( आगे “अभ्यतिरेकप्रतिषेषे 
श्स पद में अन्यतिरेक शब्द के भर्॑की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भावान्तर वाक्य कहें 
कि }-( जो “असयो गादिसभ्बन्धः' वश से लेकर “अभमेदाख्यसम्बन्धः” यदं तक १)- 
जिससे स्पष्ट धोता है थक्‌ न ्ोना, अन्यत्तिरेक, अभेद, तादात्म्य ये संव परयांय शब्द हैँ । ( उपरोड 
नियम कौ प्रस्तुत मेँ योजन। दिखते हैँ कि )-- गौ -अश्वरूप से असव रै, गौ अश्व नदी" ल 
दोर्नो प्रतीतिरयो मे गौ तथा थश्वके अभेद का.निषेध किया जाता है कि-गौ तथा भवम एड 
रूपता नष है । उस अभेद का निषेध करने पर मावपदा्थरूप गौ के ` साथ “असत? ( नी है) एं 
प्रत्ययः ( चान ) का एक आश्रय पँ र्ना प्रतीत होता है किगौ भश्वरूप से भसत्‌ रै। ( शती 
उपरोक्त दृष्टान्त कौ भी योजना करते हए भाष्यकार भागे कते हैः कि )- जिस प्रकार “कण्डी > 
वैर नीं है" श्स वाक्यमे कूण्डी मे वैर फलो के संयोग का निषेभ करिया जाने से सत्‌ ( भाव 
रूप प्रदाय कौ मी “असत्‌, श्स छान के साय रभानाश्रयता ` प्रतीतं होती है । भर्थाव्‌ ऽपरो 
भसव्‌ प्रतीति के समानाभिकरण्य होने के -कारण जो पूर्पञ्च के माप्व मे.महाः था वहु तगत न 
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न स्वभावसिद्धिरापेक्षिकत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अप्नाकृतमपिक्षिकम्‌ । इस्वापेक्षाछृतं दीव दीघोौपेश्वाकृतं स्वं, न स्वेना- 
त्मनावस्थितं किचित्‌ । कस्मात्‌ ? अपेक्षासामथ्योत्‌, तस्मान्न स्व्मवतिदि- 
भोबानामिति ।॥ ३६ ॥ 





र्यो कि भावरूप पदार्थौ ङे साय भो - अनेक प्रकार से “असव शस श्वान का सामानाभिकरण्य 
एला ष्टौ है यह सिद्धान्तिमतसे छपर दिखा चुकेषै। इस कारण संसार के सम्पूणं पदार्थ 
समार्य हैँ यह्‌ सिद्ध करने के लिये जो पूरव॑प्ी ने “अखनत्‌” श्त शान के साथ समानाश्रयता 
{ना यह हेठु दिया था वह्‌ व्यभिचारी दुष्त है, यष्ट सिद्धान्ती का गद्‌ आश्चय है । ८ श्स सम्पूर्णं 
रिय को वाचस्यतिमिश्र ने देस स्पष्ट लिखा है कि )-- यष्ट "असतः भभाव शब्द भावपदा्भा मे 
द्चिषग शने से “सत्‌ कोष्ट कता है । एसी भकार “असतः है. यद छान मी मावपदार्थंमें 
दष होने के कारण "सत्‌, शो ए अवलम्बन करता र । चिसं प्रकार शु शब्द शुङ्रूप गुण के 
मागर्‌ शु पट को कष्टता है भिक्षते सत” हे ! श्स श्वान तथा शब्ड दोनों का भाववाचक शब्द के 
ष सामानाधिकरण्य सिद षोता है । भौर वह भावपदाथं कों निस्य तथा कों भनित्य शोते हे । 
जितम क्षगमंगवाद के प्रकरण मेँ नित्य मावपदा्थं मरथक्रिया को कर सकते हैः य कष्ट चुके है । 
बनिस्व पदाथ मी विनाञ्च स्वभाव वाङ नष्टं होते । किन्तु दूसरे कारण से न शेते हे ।. जो पूरव॑पक्षी 
ते वष्ट कहा धा कि नीर ( काके ) फो पीरा नदीं किया जा सकता, यष्ट भो अयुक्त-षै, क्योकि भम्म 
(इदा ), श्याम ( काला ) धड़ा भौ अधि के संयोग से रक्तरूप होता ट है ॥ ३८ ॥ 
शूल्यतावादी उपरोक्त सिद्धान्ती के हेतु पर आक्षेप करता इभा सूत्र मेँ कदता 8ै- 

 प्द्पदथि-न = न्दी; स्वभावसिद्धेः = पार्थौ के स्वभाव के सिद्धिः के, भापेध्मिकत्वात्‌ = पदाय 
चच परस्पर अपेक्षा शेने से ॥ ३९ ॥ 

भावा्थं--मावपदार्था क स्वभाव कौ सिद्धि नीं टो सकती, क्योकि संसार के सम्पूण पदाथ 
१त्वर मेँ अपेक्षा रखते है, अतः सिद्धान्ती का स्वमाव सिद्धिरूप देतु टौ असिद्ध टै जिससे संसार 

| कोई पदाय मावरूप सिद्ध नष टो सकता ॥ १९ ॥ 

( श्सी भराय से भाष्यकार पूर्वंपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते हए कते े किं )- सूत मे 
बापेदिकत्वात' ्स पद का अथं है, अपेक्षा ( आवदयखता ) से किया भ ।,जिस प्रकार दोषं 
(ह्वा ) पदायै, हस्व ( छोटे ) की भपेक्षा करता है तथा हस्व पदाथ दीं की अपेक्षा रखता है । 
ष्म कोरं भी पदां निरपेक्ष अपने स्वरूप से वत॑मान नदीं होता । ८ प्रञ्न)- ज्यो १ 
{स्तर )--अपेक्षा के सामथ्यं के कारण । इस कारण भाव ( पदार्थो ) के स्वभाव कौ सिदि नदीं 
्ष्ठती । भर्याव्‌ स्वभाव नामक कुछ भी संसार मेँ नदी है, भिसकी सिद्धि होने ते पदार्थौ के 
चष सिद्धि, क्योकि संसार के सम्पूणं पदां भिन्न-भिन्न स्वभावके दोते हे, 

रण प्राणियों को भनुमव होता है । भौर सम्पूणं पदार्थो के भेद दूसरे कौ. अपेक्षा से होते हे 
कनोल (काला ) पदार्थं पीत (पीरा) श्त्यादिकों की अपेक्षा ते नीर होता दै, नकि भपने 
ते । तथा दीं होना हस्व होना, ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ दोना, टूर भौर समौपर होना वे सं 
एषेकेशे गपेक्षासे शोते्ै, नो दूसरे कौ अपेक्षा करता ह वह वास्तविक नदीं होता, नैते 
की भपेक्षा करने या श्वेत स्फटिकमणि की रक्तता, य़ पूर्वंपक्षी का भञ्चय है ॥ २९ ॥ 
उपरोक्त भक्षेषप का सूत्रकार खण्डन करते है- 
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व्याइतत्वादयुक्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
यदि इस्वाेश्षाकृतं दीघं, किमिदानीमपेदय स्वमिति ग्यते १ अथ 
दीवोपेश्टाछरतं हस्वं, दीघैमनापेक्षिकम्‌ १ एवभितरेतराश्रययेोरेकाभावेऽन्यतरा- 
भावादुसयाभ्राव . इति दीघोपेश्चाव्यवस्थाऽलुपपन्ना । स्वभावसिद्धाबसत्यां 
समयोः परिसण्डलयोर्वा द्रव्ययोरापेक्षिके दीर्घ॑त्वह्वस्बत्वे कश्मान्न सवतः 
अपेक्षायामनपेक्षायां च द्रव्ययोरमेद्‌ः । यावती द्रव्ये अपेश्वमाणे तावती एवान. 
पेष्ठमाणे नान्यतरच्र भेद्‌ः। आपेश्िकत्वे तु सत्यन्यतरत्र विरेषोपजनः 








पदपद्र्थं- न्याएतत्वात्‌ = व्याघात दोष जाने के कारण, अयुक्तम्‌ = पुवंपक्षी का कथन 
भसंगत रै ॥ ४० ॥ 

भावाथं-संसार मे किसी धमे मे दूसरे की अपेक्षा नी है, दस कारण पूव॑पक्षो का ह 
भसिद्ध हे, क्योकि €स्वता ओौर दौर्ध॑ता ये दोनो परस्पर कौ अपेक्षा रखते टौ तो दोनों का अभाव 
` (न शेना) सिदष्टो जायगा । जिससे सिद्ध ता है करि छस्वता-दीर्घ॑ता त्यादि परस्पर कौ 
यपेक्षा नीं रखते ॥ ४० ॥ 

( श्सी साह्य से माच्यकार स्िदधनन्तसूत्र कौ न्याख्या करते हैँ कि )--यदि दृष्टान्तमें हस्व की 
जपेक्षा से दीं को सिद्धिः ्ोती टो तो स्व बिना फिसी क्षा अपेक्ष! निये सिद्धं होता है रेसा मानना 
पड़ेग, तो पूदव॑पक्षी बतावे क्रि किसको अपेक्षा से यद हस्व है रेसा अर्ण होगा । यदि दीं की 
भपेक्षा स्व होता है, तो दीं किसी की गयेक्षा नटीं करता टेसा प्राप्त होगा, भात्‌ किसकी 
भपेक्षा से दीं है यद ठान षशोगा। शस प्रकार द्धं कौ अयेक्षाते हस्व, ओर स्व कौ भगेक्षा 
ते दीषं शोता है पेसा परस्पर मेँ अपेक्षा रखने वाञे हस्व भौर दीष श्न दोनो मसे एकका 
भमाव होने से दूसरेकामी भमवहोनेके कारण दोर्नो कादौ अभाव सिद्ध हो जायगा-श्स 
दीषं को गपक्षा से स्व होता है य॒ न्यवस्या नीं बन सकती । ( शस प्रकार पूथपक्षी के मत का 
खण्डन कर स्व भोर दो ये पदां के स्वभाव है, देसी प्रतिश्ठा में दूसरा हेतु देते हुए भाष्यकार 
भागे कहते हें करि )- यदि स्वमावकी सिद्धिन ष्ोतो समान अणुपरिमाण वाजे दो परमाणु 
रम्यो मेँ ग्पेक्षासे दीषंता ओर स्वता क्योन होगी? चाषे पेक्षा ्ोयानष्टोतोमीषे 
र्यो का गद नदीं है, क्योकि जितने टौ द्रन्य अपेक्षा करते है उतने ही अपेक्षा नष्टं मी करते। 
दोमेंसेक्सिीषकमें भद न्ींहै। यदि अपेक्षा होतो दो दर्व्यो मे से एक में कोर विशेषता 
उत्पन्न होने रूगेगी । अथात्‌ स्वमाव न मानने पर अपेक्षा्टी नटीं शो सकती, क्योकि बिना 
स्वमातसिद्धिके शी गपेक्षाकेभेद ते दीषं-हस्व इत्यादि भेद टो तो सबकी भपेक्षा से सवमें 
दी्ं-हस्वाहि छान होने उ्गेगा, किन्तु समानपरिमाण वाङ दो परमाणुरभों को जानने वाडा शवर 
तब परमाणु कौ भपेक्षा से दूसरे परमाणु मेँ दीष॑-हस्व इत्यादि र्नो को नष्टं करता, श्स कारण 
भवरक्षा से छान नदीं होते, क्योकि परमाणुं का हस्व-दीरधं परिमाण होने का कोर स्वमाव न शे तो 
अपेक्षा के रहते न रहते दोनों पक्षो मेदो परमाणुरैँ रेसा शन समानष्टी होता ैः श्स कारण 
अपेक्षा वेः र्ते जेसे दो परमाणुर्मो की संख्या होती रै, वैसे दो भयपेक्षाके न रहने पर मौ समान 
ही संख्या शोती है, श्स कारण दो परमाणु ै' श्स छान के सरव्॑र रहने से उन दो प्रमाणुभो मं 
परस्पर की अपेक्षा से एक परमाणु हस्व है एक दीर्ध है टेसा चान होने र्गेगा । भतः स्वभावपड 
ही युक्त रै नकि परिमाणं की परस्पर पेक्षसिदि दोना, यह सिद्धान्ती का गूढ भाखय रै । ( यदि 
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स्यादिति । किमपेक्षासामर्थ्यमिति चेत्‌ 2 द्वयोर्घहणेऽतिञ्चयप्रहणोयपर्तिः । दे 
द्रव्ये पश्यन्नेकत्र विद्यमानमतिशयं गृह्णाति तदीधेमिति उयवस्यति, यश्च हीनं 
गृहणाति तदुध्रस्वमिति व्यवस्यतीति । एतच्चापेश्षासामथ्येमिति ॥ ४० ॥ 


इति चतुर्भिः सूतैः सर्व्युल्यतानिराकरणभ्रकरणम्‌ । 





श्वा संसार मे अपेक्षा कीं है नदीं, यदि है तोव्ट क्या करतो रै, अर्यात्‌ गपेक्षाका क्या 
सामथ्यं है" रेस पूरव॑पक्षी के तो--श्सके उन्तर मेँ माष्यकार कदते हैँ कि--दो पदार्था के हणः में 
भतिशय ( विष ) च्लान का होना प्री पेक्षा का साम्यं &ै,. क्योकि दो द्रन्यों को देखता इमा 
मतुष्यदोमेंसे एक मे वर्तमान परिमाण के अतिश्चय ( विश्चेव ) को अण करता है । वष द्रन्य 
शीषं हे ठेसा निश्वय करता है । ओर जिप्तको उस दीष द्र्य से यक दीन (कम ) परिमाण वाला 
रेषा जनता है वह्‌ द्रव्य परिमाण में हस्व है रेता निश्चय रता है। यष्टी गपेक्षाका साम्यं 
३। अर्थात्‌ दो द्र््यो का परस्पर मे मेद होना ही अपेक्षा का~ कायै है, नकि पदार्थो का स्वमावमी 
केषा होता है। ( तापर्थरीका मेँ श्सका रेता स्पष्ट भयं करिया है कि )- दोषं भौर इस्व यो दोर्नो 
परिमाण के भेद दहै, नो पदार्थो के उत्पत्ति के साथ ष्टी उत्पन्न शते है, केवर उनमें अतिशय 
( भधिकता ) ओर अनतिश्चय ( भधिकत। न होना ), ये दोनों परस्पर के अरण के भषीन होते हे । 
वथोकि देखने मे माता है कि वांश्च ते ऊंख “हस्व ( छोय ) है, थोडे ( कम ) संख्यावाङे हाथों से 
नापा जाता है, यष्ट उसमे परिमाण की ( अनतिशय ) अभिकृता नष्टौ है, एवं र्बासि मं दीष॑ता उस 
परिमाग.अधिक शार्थोक्ी संख्यासे नापा जाना ष्टी भतिश्चय ( परिमाण की भधिकता है) यष 
दोनों प्रतियोगी के ( द्र्य के) निरूपण ( शरान ) के भधीन है, नकि उस द्रभ्य के भभीन उत्पन्न 
तवा है, अतः दृक्तरे की अपेक्षा रखने वाखा पदाथ का षम नष्टी है । यद कते है भिन्न शने को 
ओे विष पदार्थं के निरूपण करने मे शी दूसरे पदाथ को अपेक्षा करता है नकि, उसकी उपति मं । 
शस प्रकार पिता मे पितृत्व भो एक रने वारी जनक शक्ति धी है- जिसका पुत्र के निरूपण के 
अषीन निरूपण होता है, नकि वष्ट उक्त पुत्र के ` मधीन उस्पन्न होतो है। परस्व-भपरत्वादि गुण 
भेकषदुद्धि के कारणसे होने ते दूसरे ( ज्येष्ठादिकों के मधौन कनिष्ठ का छानहोनेसे) क्तो 
अपेक्षा करने प्रर मी लोकम्यव्ार को करने के कारण खण्डन नदीं किये जा पचकते, नत्तिते यक 
पिद होता है कि उनके आधार मँ विना अपेक्षाके कों मावपदाथं नष्टं होता रेसा नदी है, 
ए प्रकार उक्त सम्पूण विषय दोषरदित सिद ै। (श्स सूत्र मे न्दाघात कौ रेतती 
हमाढोचना वार्तिककार ने को है फ )-संस्तार के सम्पूण पदाथं भसावरूप है यह॒वाद सवंया 
न्ाहत ( विरुद ) है, क्योकि .( १ › पूरवंपक्षी के मत मे प्रमाण का होना तवा न होना दोनों प्रकार 
मे विरोध भता है- क्योकि वष्ट अपने पष्ठ ङी सिडि करने मेँ यदि प्रमाणदेतो उस प्रमाण के 
रूप होने से सब भभाव है य॒ व्याइत हो जाता है।. ओर यदि प्रमध्ण नीं देतातो 
ननागित न होने ते शी उसका पक्ष सिढ नटी होता 1 (२) तथा सरव॑ममाव दै शस जपने वात्य 
 भरपूवपश्लो अथै मानता है, तो उसके मावरूप होने से सब अभाव है दह नदी बन सकता बौर . 
। पदि मं नही मानता तो उघ्त वाक्य का उच्चारण षहो व्यर्थं है! (३) सदि सवंश्वभाव है" इस 
बक्च को प्रतिपादन करने वाडा, तया जानने बाला दोनो को पूरव॑पञ्ची माने तो मी उपरोक्त के 
नान ग्याषात दोष होगा । (४) सव॑ अमाव है, सवं माव है, न दोनों वाक्ष्यो का वदि भेद 
पी माने तो ब्यादात वोष होता दै, यदि भद नीं मानता सो दिञचेड का भदन म्यं होगा । 
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अथेमे सङ्खयेकान्ताः । 

 स्ेमेकं सदवरिशषात्‌ । सवं द्वेधा नित्यानित्यभेदात्‌ । सव त्रेधा ज्ञाता 

ज्ञानं ज्ञेयमिति । सवं चतुद्धौ प्रमाता प्रमाणं प्रमेयं प्रमितिरिति । एवं यथा- 
सम्भवमन्येऽपीति 1 तत्र परीक्षा- 


क रौ 





~ ~ - 


इस प्रकार संसार के सम्पूणं पदार्थौ के अमाव के वाद का जितना ही विचार किया जाव उपरोक्त 
भ्रकार से उसमे युक्ति नदीं भिरती; अतः सर्व॑थ। असंगत है ॥ ४० ॥ 


। ( ११ >) संख्यै कान्तवाद्‌ निराकरण प्रकरण 

एक टौ तत्व वास्तविक पदार्थं है-दो दी तस्व है-तीन ष्टौ तत्व है, चार ही तत्व है- 
पोच टी तन्व दै, रेते ये संख्या के नियभितवाद भी है, जो नैयायिको के सिद्धान्त के विरुद ह, 
उनका शु न्यवाद के खण्डन के पश्चात्‌ खण्डन केरने के च्यि यह प्रकरण किया नाता है अराव 
संख्या के नियम मानने के वार्दोकौी परीक्षाकी जाती है। यष्ट प्र दो तत्व आदि संख्याके 
 नियमवार्दो को का जाता है-- क्योकि उनम नैयायिको को अभिमत समुश्चय का विरोध नटीं है 
रेखा नटीं कशा जा सकता, क्योकि दो ष्टौ तत्व है देते नियमित वाद में दोनों के नित्य शकर 
कार्यो मे उपयोग होने से कदाचित्‌ सामथ्यं नीं बन सकेगी । रेखा चिस्वादि वाद्मे भी देख लेना 
चाष्टिये 1 जिसमें प्रथम पक संख्या का नियमवाद है कि-- ब्रह्मा दरैतवादी ( वेदान्तिर्यो ) का। 
( उसौको संक्षेप से सिद्धान्तसूत्र के अवतरण मेँ माभ्यकार सूचना करते है कि )- सम्पूणं संसार में 
कं हौ तत्व हे, क्योकि संसार के सम्पूणं पदार्थौ को वास्तविक ब्रह्म का सत्तारूप से अनुगम होता है, 
भधात सम्पूणं पदार्थो को सत्ता मँ कोदं विशेषता नीं है । सम्पूणं संसार के पदाथ नित्य तथ। अनित्य 
भेदे दोही) ( यँ पर प्रथम एकतत्ववाद का आदाय यह्‌ है किं यह दिखाई पठने वाला 
नाम रूपादि संसार प्रकाररूप का एक ब्रह्म से भिन्न शोता हमा प्रकाशित नष्ट हो सकता, क्योकि 
जड़ का स्वयं प्रका नदीं हो सकता । अतः ज्ञान से भिन्न नडनामरूप संसार का प्रकाश न हो सकने 
सेएकष्ौ ठान का यह सम्पूणं विवतं( प्रतीत ने वाला ) जगत्‌ है यौ संगत है। “्रकाशरूप 
घट परर जदि उत्पचि तथा नाञ्च धमे वाले परस्पर भिन्नरहैक्यारेसा्टौीन माना जाय रेस वशं 
शका नदी हो सकती, क्योकि उनके भेद के श्लानमे कों प्रमाण नहींरै, क्योकि वह भेदजो 
जिससे भिन्न होता है उन दोनों के शान से जाना जायगा । परस्पर विलक्षण अनेकं श्वान 
स्वरूपमात्र से परस्पर के स्वरूप कोन जाननेके कारण दूसरे शानो को जानने का हौ उत्साह 
नहीं कर सक्ते तो भेद को करनातोदूररहा। क्योकि निषेध योग्य तथा निषेषके आश्रयज्रा 
शरान जिसमें कारण शेता है, पेसा भेद का छान अपने कारण के समय में उत्पन्न नदीं हो सकता- 
क्योकि बां तथा दिने सींग के समान उनका कार्यकारणमाव नदीं ष्टो सकता । “क क्षणिक 
विञ्चान निषेष योग्य तया निषेध के आधार दोनोंको ग्रहण करनेके पश्वावमेदको मी ग्रहण 
करता है" रेसा कशणिकविष्ठानवादी बौद्ध नष्टीं कह सकता, क्योकि क्षणिक पदाथ में क्रम तथा 
( भक्रम ) एककाल मे न्यापार क। सम्बन्ध नहीं हो सकता । गौर एक विष्ठान निषेष योग्य ठथा 
निषेष के अधिकरण को म्ण करता है ओर दूसरा श्वान निषेध करता है! रेसा बौद का कना 
संगत नहीं दै, क्रयाकि ठेसा मानने से मैत्रसे. गरृहोत निपेथ ओर निपेषाधिकरण मे भीमेत्रको 


`. विषेधष्चान होने लगेगा । “श्लान को स्वरूप का यदण शेना ष्टी उसके निषेध का ग्रक्ण है" देस 


ऊना मी अयुक्त है, क्योकि एेसा तब हो सकेगा यदि स्वरूप तथा उससे भिन्न ते उसका मेद यष 
दोनों एक ो । उसमे मातरपदा्थ क्या मेद्‌ स्वमाव दै-भथना भेद मावस्वरूप है ये दो कय शे 


४ 
॥ 
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सह्येकन्तायिदिः कारणाजुपपद्युपपक्तिस्याय्‌ ॥ ४९१ ॥ 
सक्ते दँ । जिनमे प्रथम कल्प म व्थावृत्ति के तुच्छ (असद) दोन के कारण उसके स्वमाव वाले 

भावपदं मी तुच्छ ( सद्‌ ) दौ जार्थगे । जिसे दूसरे प्रकार कौ उक्ति से यह शूल्यवाद्‌ दी 
शेने कौ आपत्ति आ जायगी! ओर द्वितीय कर्प्मे विधिरूप मादी व्यावृत्ति है, इस कारण 
त्रिधिरूप होने से उनदौ व्यादृन्वि न हो सकने से वस्ततः वे भावपदार्थ परस्पर मे भिन्ननष्नि। 
प्सो मशय से माष्यक्रारने कदा है “दविन्नोातं जिसका यह्‌ तात्पयं है कि म अनादि- 
भविया के सम्बन्ध से प्रतीतन होनेवाके मावपदार्थो कैयट का निषेध नटीं करते, तथा च्चाताका 
श्नानपे भेद दहै श्छ्विपय्मेमौी कोई प्रमाणनरटदै, क्योकि सतका विक्षेप नदींहे। अतः 
्ेय ( जानने योग्य ) विषय पदाथा क्ता परस्पर तथा श्वाने मेद नद्रीँहै ओरल्ञाताका ज्ञान से 
एवं र्नो को परस्परम सेद नदी र इसलिये प्रकाशस्वरूप टौ "नामरूप प्रपन्न ह्य हे' इस 
प्रका अद्वैतवाद ८ एकतत्ववाद ) की सिद्धि दोतीदै। दूसरे द्यो तत्व श्स वादका यष 
भाराय है कि नित्य तथा अनित्यदो प्रकार के पदाशैको संसार के सम्पूणं तोसरा प्रकार नदीं हे 
निसते संसार के पदाथ तीन या चार प्रकारके सिद्धो सफँ। ष्टी दो प्रकार ई, (जगे तीरे 
संख्या के नियमवाद को दिखाते इट भाष्यकार कते हैँ कि )-छ्ाता (८ जानने वाला ), ज्ञान, 
ओर शेय ( जानने योग्य ) विषय रेसे संप्तार मे तीन हो प्रकार के पदाथ॑हैः। ( इसमे शानपदसे 
शन का करण ल्वा जाता है, व्योक्ति जानना भी जानने योग्य होने के कारण शेय ( विषय) से 
भिन्न नदीं होता, रेस्ती वाचस्पतिभिश् ने यहाँ व्याख्या को है। ( श्सी प्रकार प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय - 
तया प्रमिति रेते चारे टी प्रकार के पदां संसारम है, रेरा चतुथं (चार) संस्याके नियमका 
वाद है ! इसमे यदि प्रमाणाद्विर्को से भिन्न प्रमिति ( क्चान ) नामक तत्व न माना जाय तो-प्रमा 
( छान ) नामक प्रधान क्रियाके न्टोने से प्रमाता आदि केसे सिदध होगि, ओर विना प्रधान 
क्रिया के एकं वास्यता या कारर्को कौ विचित्रता कैतेहोगो । फल अवस्थारूप प्रमा ( श्चान ) के 
पश्चात्‌ ्टोने वाञे प्रमेय व्यवष्टार का हम निषेध नीं करत, किन्तु इसते यह नदी हो ` सरता कि 
प्रमा दूसरा तत्व नष्टीं है) 1 ( इस प्रकार के एेसे ओर मी एकान्त संख्या ( नियम ) वार्दो की 
सूचना करते हए भाष्यकार क्ते है कि )-श्सौ प्रकार ओर भी दूसरे यथासम्भव संख्या के 


 नियमवाद हो सकते दै । अर्थात प्रकृति ओर पुरुष (त्मा) येदोष्टौ पदां रेसा एक 


दूसरा मी दवैतवाद है । रूप, संज्ञा, संस्कार, वेदना गौर अनुभव देसे पच क्रिया ही तत्व ह देसा 
पंचत्व ( पांच संख्या नियम ) वाद भौर पञ्यु, पाश, उसका उच्छेद, ओर इश्वर ेसे चार हौ तत्व 
हे ठेसी एक चार तर््वो का मी वाद है, यद्‌ जान लेना चाये)! ( इस सम्पूणं उपरोक्त वार्दो 


, का खण्डन करते हए भाष्यकार उन वार्दोकी परीक्षाका प्रस्ताव करते हए सिद्धान्तसूत्रक्ता 


भवतरण देते है किं )-उनमें परोक्षा की नाती है- 

पदपदाथ-संख्येकानासिद्धिः = तत्वों के संख्या का नियमवाद सिदध न्दी हो सकता, कारणा- 
चुपप्युपपत्तिभ्याम्‌ = प्रमाण के न होने तथा होने के कारण ॥ ४१ ॥ 

भावाथे--उक्त तत्वों के संख्या का नियम मानने मेँ यदि प्रमाण नदीं है तो उकम प्रमाणन 
होने से एक ब्रह्म हौ तत्व है त्यादि तत्वों की संख्यार्ओं का नियम सिद्ध न होगा। गौर यदि 


भ्रमाग हेतो प्रमाण के अधिक दोन के रण मी तर्त्वोको एकशो आदि संख्या या नियम नी 
शो सफडा ॥ ४१॥ 


च 0, +) ति त 
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गी भीरी 


यदि साध्यसाधनयोनोनात्वम्‌ ? एकान्तो न सिद्ध-यति उयतिरेकात्‌ | ` 
अथ साध्यसाघनयोरभेदः ¶ एवमप्येकान्तो न सिध्यति साधनाभावात्‌, न हि 
देतुमन्तरेण कस्य चिरिसद्धिरिति । ४१॥ 


( इसी आश्चय्‌ से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )- यदि नियमवादी साभ्य तथा साधन का 
परस्पर में भेद मानते ष्टो तो--संख्या का नियम नष्टं वन सकता, क्योकि साधन ( प्रमाण ) 
साध्य (नियम ) से भिन्न हे! गौर यदि संख्याओं के नियम को मानने वाला यदि साध्य भौर 
साषन ( भरमाण ) का भेद नहीं मानता तो भौ त्त्वं के संख्याम का नियम साधन (प्रमाण) के 
न ्टोने के कारण नदीं वन सकता, क्यो किं विन! साधन (प्रमाण )-के किसी प्रमेय ( विषय) 
की सिद्धि नदीं होती । ( यष्ट तात्पयंरीका मेँ विस्तारसे पेसाकषश है कि)-यदि अवयव के 
बिना यद्‌ सम्पूणं संसारके पदार्थं एकरहैःदोरह, तीन है, अथवा चारै, दसा प्रतिश्चा का 
अधे हो तो उसमें साषक्ेतु प्रमाग देना शोगा, क्योकि साध्यष्टो साधन नदीं ्ोता। रेसा ष्टे 
से साधन के साध्य से भिन्न ने के कारण त्वो के संख्या का नियम नदीं बन सकता । जिनमें 
बेदान्तिर्यो का पएकतत्ववाद शस कारण नदीं दो सकता दिः-कोई मो संसार मँ स्वयं जानने 
योग्य नही है, क्योकि शान, प्रदीप, श्त्यादिकं यी दूसरे से जाने जाते है । ( पदार्थं जिस प्रकार 
ानसे भिन्न होते पेता दम क्षणिकविश्षानवादी के मतका खण्डन करने के समय आगे 
करेगे ) यह श्वान से अथं कः भिन्न होने का शान नदीं हो सकताः दसा पूव॑पक्षी नीं कष्ट सकता, 
क्योकि म श्स पदार्थं का अनुमव करन्ना ट, शत प्रकार भष्विषयता फो छोडकर पीत एक आदि ` 
से भि्रूप नीख्युण का यण प्रस्येक आत्मा को रोता रै, एसी प्रकार परस्पर मे भिन्न नील 
आदिर्को का मी भनुभव प्राणिमात्र को हुभा करता ह । नीतो ^वट को ङे भोः देसा कष्टने 
पर नेत्र बन्दकर सुनने वाला सो जायगा-गौर सो जानो णे! कष्टने पर सुनने वाला जरू को 

के भआएगा, क्योकि किसी प्रकार किसी पद के थका उसे विवेक नष्ींहै। यष्टमी वेदान्ती का 
कथन अयुक्त है कि *भनिव॑चनीय अविया के कारण यष्ट संसार मेँ मेद का ग्यवष्ार होता है 
कर्योकरि इस जनिवं चनोय ख्याती ( सिद्धि) का हम र पूरव्॑रन्य मे टी खण्डन कर भये है । शस 
कारण प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध श्स प्रत्यक्ष ्ासारिक भेद व्यवहार का केवल कारण ब्रह्म का 
मुख देखकर खण्डन नदीं ्ो सकता, किन्तु स्पष्ट दिखाई पडने वाले संसार के कायौ के भेदं 
कोष्ान से ठेसा उसका कारण मानना होगा जिस कारण से यष सम्पूणं संसार के अर्थं उतयन्न हो 
सरके । जो प्रत्यक्षसिद्ध है । क्योंकि नील गुण -को जानने वाडा मनुष्य पीत, रक्त आदि गणो मे 
से उसके भेद को चश्चुशन्दरिय पते संयुक्त नीले पदां मे व नीऊ विशेषण है, शस शन्दिया् 
सन्निकर्षं से उपरोक्त भेद का उसे श्चान श्ोताहै। क्योकि नीरको यष्ट नीर है रेसा अनुमव 
करता हमा पुरुष; तथा पीत को यह पौत है ेसा अनुभव करतां हा टी पुरुष अथवा 
उक्तका स्मरण करता इभा, केवल रूप से दोनों मे परस्परका भेदक्लानन शोने प्रमी नीलपते 
पीत का निषेध होता है, भोर नील निषेध करता है शस प्रकार जान सकता है। यदि रूपमात्र से 
मेद की प्रसिद्धि नीं होती तो उसकी भेद से प्रसिद्धि हो सकती है, ेसा नदीं कदा जा सकता 
जितत मभेद के कयन से जिन दोनों नीक भौर पीतके स्वरूपका शान हगार, पैसे नीक भोर 
पीत दोनो का परस्पर मे भवि तथा अवधि वारा यह भावन शोगा, अतः उन दोनों को प्रण 
कर प्रत्यक्ष से उन दोनौंके मेद को भी जानना शक्य है, अतः वेदान्तियों का एकतत्ववाद 
सरसगद्त है, शी से कहा है-अन्योन्यसंभ्यात्‌ (परस्पर के आभार से) सेदुः (मेद) न 
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किक भो 


ने कृरणावयचमवात्‌ ॥ ४२॥ 
न सङ्कयेकान्तवाना मसिद्धिः; कस्मात्‌ 7 कारणस्यावयवभावात्‌ । अवयवः 
कश्चित्‌ साधनभूत इत्यव्यतिरेकः । एवं देतादीनामपीति ॥ ४२॥ 
निरबयवत्वादहेतुः ॥ ४३ ॥ 
कारणतस्यावयवभावादित्यदेतुः । कस्मात्‌ ? सबेमेकमित्थनपवर्गेण प्रतिज्ञाय 


( नद्य होता ) प्रमान्तरखाश्नः ( दूसरे यथां शरान का साधक ) तस्मिन्‌ ( उसमे) इद्‌ 


(यष््दै) न (नटीं) स्यं (य्‌) इति ८ श्स प्रकार) वस्तुभेदं ( परदार्थके भेद के) विना 
(विना) न (नींहोती) छः (बुद्धि) इति (रेखा) । शरसी कथन से प्रमाता (वाता) से 
प्रमा ( श्वानकां) मेद मी कहा गया। उन प्रमाता प्राणिर्यो को नानाप्रकार के सुख तथा दुःखो 
केभोगकी व्यवस्थाके कारण वद्दिरा, अन्धा श्त्यादि. प्राणियों के भेद टोतिष्ै, तथा मुक्त भौर 
संसारी प्राणियों का विभाग दोने के कारण भी प्राणियों का भेद रै य अनुमान से सिद ष्टोता है 
क्योकि एक ष्टौ आत्मा में बिना क्रम के कों विरु भम॑ का सम्नन्य नटी है । इस कारण प्रत्यक्चादि 
प्रमाणो से पिरद होने के कारण अभेदरूप मुख्य भथ छ भं को कटने वाला एक टी तत्व है रेसी 
तियो ख्य यथं को छोड़कर "यजमान भ्रस्तर हे, युस सूं है” इत्यादि ति के समान 

लाक्षणिक इत्ति को ष्टी यष्टण करती है, यह सिद्ध होता है, अतः वेदान्तिर्यो का एक व्र्मरूप तत्व का 


. बाद सर्वथा असंगतं है । सी प्रकार साध्य ( दो, तीन, या चार ष्टी तत्व द ) श्न संख्या के निचम- 


वादों कामी साध्य से साधन ( रमाण) का मेद ्टोने से खण्डन जान ठेना चाये ॥ ४९१॥ 

( परवपक्षवादो के पक्ष से आक्षेप करते हए सूत्रकार कते है )- 

पद्पदार्थ-न = नष्टं ( संख्या का नियम भसिद्ध नदीं है ), कारणावयवमावात्‌ = कारण क 
अवयव एकदैश्च होने से ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ-करिसी साषनशूप भवयव के शस तत्व संख्या के साथ अभेद ्ोने के कारण एव्र 
दो आदि त्वां के संख्याकूप साध्य का नियम असिद्ध नदीं टो सकता, अतः तत्वों के संख्याभों का 
नियमवाद ठीक ही है ॥ ४२॥ 

( श्सी आशय से पूवंपक्ष सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि )- एक ही तत्व ह, दो टी 
है, श्त्यादि तत्वों के संख्या का नियम असिद्ध नदीं हे । ( प्रदन )- क्यों १ ( उत्तर )-कारण के 
वयव दने के कारण । क्योकि इस तत्व का साधक कोड अवयव है, अतः एकं संख्या का ओर 
उसके साधक का भेद नदीं है । श्सी प्रकार दो ततव है, इत्यादि संख्यार्भओं के नियम में मी जन 


केना चाये ॥ ४२ ॥ 


( इस आक्षेप का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते है )- 

पदपदा्थं- निरवयवतत्वात्‌ = भवयव रदति शोने के कारण, भेत = “कारण के अवयव 
होने से, यष्ट पूर्वपक्षी का हेतु दुष्ट हेतु रै ॥ ४२ ॥ 

भावा्थं--एक टौ नह्य तत्व है इ प्रकार भद्रैतत। को सिद्ध करने के ल्यि कारण के अवयव 
शेने से यष्ट दिया भा पूर्वपक्षी का दिठु दुष्ट देव॒ है, क्योकि सम्पूणं नग एड बह्म ही है रेसी 
किती को न छोडकर कौ हृदं प्रतिश्चा का उसते भिन्न हेत ही नदी हो सकता ॥ ४३ ॥ 

( इसी आशय से माष्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते द कि )- पूर्वंपक्षी का कारण के 


भवयव; होने से यह तत्वसंख्या के नियम का साधक हेत दुष्ट देव॒ । ( पर्न )-क्यों१. 
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कस्य चिदेकत्वसुच्यते तत्र उय॒पटृक्तोऽवयवः  साधनभूतो नोपपद्यते एवं दवेता- 
दिष्वपीति | ते खल्विमे सङ्कथकान्ता यदि विशेषकारितस्यः्थसेदविस्तारस्य 
प्रत्याख्यानेन वत्तन्ते ? प्रत्यक्षाचुमानागमविरोधान्मिथ्यावादा भवन्ति। 
अथाभ्यनुज्ञानेन वत्तन्ते १ समानधमेकारितोऽर्थसङ्प्रहो विशेषकारितश्धार्थभेद 
इति एवमेकान्तत्वं जहतीति । ते खल्वेते तत्त्वज्ञानप्रविवेकार्थभेकान्ताः 
परीष्िता इति ॥ ४३ ॥ 
भ 
व इति त्रिभिः सूत्रैः सङ्कयेकान्तवादनिराकरणभ्रकरणम्‌ । 
परत्यभावानन्तरं फलम्‌, तस्मिन्‌-- ` 


सद्यः कालान्तरे च फठनिष्पत्तेः संशयः ॥ ४४ ॥ 


( उत्तर )-- सम्पूणं संसार एक हौ ब्रह्मत्त्वरूप है . ेसी किसी पदां कोन छोडकर प्रतिक्षाकर 
एकं दौ तत्व पूवेपक्षी वेदान्ती कता है । उस प्रतिज्ञा मँ उससे भिन्त कोर साधक नष्ट टो सकता 
क्योकि ्स प्रतिज्ञा मे उसने सर्व॑पद से किंसौ को छोड़ा षी नटी है, शी प्रकार दैत आदि तस्व 
संख्या नियम में भी जान ङेना चादिये । अर्थात्‌ यदि साध्वका कों भवयवशो तो संख्या का 








नियम ही नटीं शो सकेगा क्योकि सम्पूण संसार एक हो है श्सी प्रतिशामे संसारके किसौमी ` 


पदाथ को छोड़ा नटीं है जिससे उसकी सिद्धि हो सकेगी । ( उक्त तत्व संख्या के नियमवार्दो का 
- विकर्प पूवं म खण्डन करने के लिये अगे माष्यक्रार कते हैँ कि )- वे ये सम्पूणं तत्व ॐ संख्या 
केजियम के वाद ( मत) संसार मे भ्रसिद्ध दृक्ष, मनुष्य भादि विशेष भर्थो से ्टोने वाके पदार्थौ के 
विशेष विस्तारां का खण्डन करे तो प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्दप्रमाण का विरोध आने के कारण 
भिथ्यावाद हैँ यद सिद्ध होता है) ओर यदि उक्त संसार के सम्पूणं पदां विशेषो को मानकर 
तत्व संख्यार्ओं का नियम शो टो, समान धमं को केकर पदार्था का संग्रह्‌, तथा विशेष धर्मौको 
ठेकर पदार्थो का विशेष शो सकता है, निक्तते संसार के पदार्थौ के तत्वसंख्यार्गो का नियम नहीं 
शो सकता । ( उक्त सम्पूणं इस प्रकरण के अर्थं को समाप्त करते हए भगे भाष्यकार कहते है कि )- 
हम पूर्वोक्त तत्वसंख्यार्भो के नियमो के वादोंकौ तत्वशान के विवेचन के ल्ि यह परीक्षा 
सूत्रकार ने कौ है। अर्थात “अद्वैतः आदि तत्वसंख्या क्रा नियम मानने वालो के मतरे 
प्रेत्वमाव वास्तविक नदीं टो सकता, किन्तु कट्पनामात्र शोगा, केवल प्रेत्यभाव टौ नदीं किन्तु 
प्रमाणादि षोड पदार्थं मौ केवल कलपनामात्र है रेस्ता मानना पडेगा । शस कारण श्नकानजो 
तत्वल्ञान है, उसका विवेचन करने से ह तत्वज्ञान का निय होता है इस कारण ष्टौ तत्वसंख्या 
नियमो कौ परोक्षा की गड हे । भथांत्‌ जितना यहं विचार किय। गया है बह अप्रस्तुत न शोने 
पर मी प्रस्तुत प्रेत्यभाव की सिद्धिम उपकारी है। इसी प्रकार पूवम दिखाए ष्ए आठ प्रकरण 
प्रस्तुत न शोने पर भी भागे के प्रेत्यभाव प्रकरण मे उपयोग होने से संगत होते है, यष्ट मी जान 
५९ ( १२ ) फरुपरीच्ला-प्रकरण । 
उदेशक्रम के अनुसार प्रेत्यभाव के पश्चात्‌ फलरूप प्रमेयपदा्थं के परीक्षा का प्रस्ताव करते 
इष पूव॑पक्षसूत्र के भवतरण मँ माष्यकार कते हे कि प्रेत्यभाव प्रमेय के पश्चात्‌ उक्त रूप प्रमेय- 
। 1 = उसी काल मे, कालान्तरे च = ओर दूसरे कार मे भौ, फडनिष्पत्तेः = फल 


को सिद्धि शने के कारण, संशयः = स्देद ्टोता है ॥ ४४ 





फलपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीय्याख्योपेतम्‌ ५०९ 
पचति दोग्धीति सद्यः -फलमोद नपयसी, कषेति वपतीति कालान्तरे फलं 
सस्याधिगम्‌ इति । अस्ति चेयं क्रिया अचिहोत्रं जुहयात्स्वगकाम इति एतस्या 


फले सशयः ।। ४४ ॥ 
न सद्यः कालन्तरपभाग्यत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ 




















भावा्थं-पकाता है, ददता है, श्न क्रियाओं का मात, दूध, श्यादि फल उक्ती समय में होता 
दे ) तथा खेत जोतता है, बीज बोता डे इत्यादि जोतने बोने त्यादि क्रियार्भो का फल धान की प्राप्ति 
कालान्तर मं मौ देखी जाती है, अतः स्वगं कौ शच्छा करने वाला अग्निद्योत्र इवन करे । इन वेदोक्त ` 
वनादि कर्मो का फल तत्काल होता है, अथवा कालान्तर में यष्ट सन्देह होता है ॥ ४४॥ 

( इसी भाञश्चय से -पुवंपक्षसूत्र श्री भान्यकार व्याख्या करते हँ कि )- सोहं करता है, पकाता 
है, दूध दुता हैः श्न क्रियाम; का मात तयार होना, तथा दूष प्राप्त दोना, यह फल उसी समय 
होता है। ओर खेत जोतता है, बीज बोता है, श््यादि क्रियार्थ का धान्यप्रा्निरूप फर कालान्तर 
मे होता है। "भग्निष्ोत्र दवन स्वग की श्च्छासे करे-श्स बाक्यमे वेदों में कहाहञा मी 
क्रियादही है। अतः इस्त दवनक्रिया के स्वगंप्राधतिरूप फल मे सन्देह ्टोता है कि-्वन से 
स्वग॑रूप फर तरकाल होता है अथवा कालान्तर में १ ८ किन्तु रस माष्यकार को उक्ति में परिद्युदधिकार 
उद यनाचाय॑ ने भपनी देती अश्रद्धा प्रगट की है कि)-सामान्यरूपसे फ को लेकर वद्‌ 
तत्कारू होता है या कालान्तर में रेता संशय नदींहो सकता, क्योकि लोकन्यव्ार मेँ पाकादि 
क्रियाका फक तत्काले शोतादहै, यह्‌ उस्र धर्मौ पाक के याक प्रमाणसेद्ी सिद्ध है। श्सी 
प्रकार स्वगं फल भी कालान्तर में होता है य दोनो को सष्टमत है, अतः ध्मींक। भेद ष्टोनेतते 
पाकादिको का तत्कार फल होता है भोर स्वगांदि फल कालन्तर में यह मो सन्देह नदीं हो सकता । 
श्स कारण संशय का यँ यष दृक्तराष्ो स्वरूपदहैकिं क्रिया मेदी देता संशय ्ोताहै क्योकि 
चेतन प्राणियों की किसी कम॑ मे प्रषृत्ति तत्काल फल देती है जैसे पकाता, दुहत! शत्यादि, गौर 
कोई कालान्तरे फ़ल देने वाकी ्टोतीरहै, जैसे वेत को जोतना, वीज को बोना इत्यादि 1 श्सं 
कारण एक पक्ष का साधक तथा दूसरे पक्ष का बाधक प्रमाणन होने के कारण .यागादि क्रियामेंदी 
सन्दे होता है किं यह त्कार फल्देतीदैया कालान्तर मे निसप्ते क्रियाशोनादही संशय क। 
विषय है नकि फल होना । ( किन्तु मेरी सम्भति से यह्‌ उदयनाचाय॑ कौ समालोचना भसंगत है 
क्योकि यद्‌ एल की परीक्षा होने से फल मेँ ही संशय दिखलाना उचित है भोर इसी कारण.सूत्रकार 
तथा भाष्यकार नेमी फलम टो संशय दिखाया है `नकि क्रियाम यह स्वयं पाठक समञ्च 
सकते हे ॥ ४४ ॥ 

शस प्रकार संशय दिखाकर--“उक्तमें इ्लोक मेँ यश, तथा भपयश्च इत्यादि फलदो सकने से 
ह मदृष्टफल नीं शो सकता देसे निना सूत्र के पूवंपकम प्र॒ सिद्धान्तिमत से सूत्रकार ` 
कते है- | 

` पदपदार्थ--न = नी, सयः = तत्का ( फ़ल ), कालान्तरोपभोग्यत्वाठ्‌ = दूसरे समय में 
भोगयोग्य शोने के कारण ॥ ४५॥ | = 

भावार्थं--मग्निहोत्रादि वनकमं का फर (स्वगंकामः' श्स विधि ते सुनाई देता दै, 

जो हवन करने वाङ शरीर के चछूटने के पश्वाव दूसरे हौ शरीर से भिर्ता है, इ्स कारण जित 

प्रकर स्वामी कीसेवाकरने के पश्चावष्टी कालान्तरमें माम आदि श्टफर को सेवक को भ्राक्ति 


५५१० न्यायदृशंनस [अर ४, श्रा० १, सू० ४५ 


पी दः 7 = प (क प. (द आ = चछ क क 


स्वर्गः फलं भ्रयते तच्च भिन्नेऽस्मिन्देदमेदादुत्पद्यते इति ॥ ४५॥ . 











शोती है उसी प्रकार यश्च-यागादि वेद तथा शालो मेँ कदे ए कर्मौका फल मौ कालान्तरे 
होता है नकि तत्का यद्‌ सिद्ध ्टोता ३ ॥ ४५ ॥ 

( श्सी आश्चय से सिद्धान्तसूत्र को माष्यकार व्याख्या करे है कि )--“अश्चिष्ोन्नं जहुयात्‌ 
स्वगंकामः° त्यादि कर्मविधि के वाक्यम स्वगंष्टौ गग्नि्ोत्र दवन का फलहे देता खना 
देता हे ओर वह स इवनकमं करने वले शरीर के न दोने के प्रशवाव दूसरे शरीरमेष 
उत्पन्न होता हे, श्स कारण जिन प्रकार भ्रामादि प्राप्ति को श्च्छासे स्वामी की सेवा करने वाले 
सेवक को कुछ काल तक तेवा करने के पश्वाव टी काङम्तर मे आआमादि फल प्राप्त होता है नफि 
सत्काल उसी प्रकार भग्निष्टोत्र एवन के कमं करने वाङ्ेकोमी स्वर्गं आदि फर कालान्तरे 
दूसरे शरीर मेदी प्रा ्टोता है, नकि उसी कारू तथा उसी शरीर में प्राप्त टता है य सिद 
होता है! ( यष्ट सूत्र न्दी है क्योकि न्यायसूचोनिवम्ध मे नदीं भिरुता देसा कुछ विद्वानों का 
सत है भीर तारपयटौका मेँ ते माप्य माना दै, किन्तु वातिक म तया प्राचीन पुस्तकों ममौ 
सूत्ररूप से गृहीत शने से यष्टसूत्रहीदै रेसािद्ध होताै। ( श्स अधिकरण क्ता भर्थं तात्प 
टीका मे हस प्रकार विस्तारसे दिखाया है कि)- यश्च, जप, तप आदि कम॑ करने के पश्चात्‌ 
दुःख ओर श्स रोकं प्रंसारूप फर भी प्राप्त होता 2, क्योकि विदित कम करने वाछे कौ लोक 

मे यह धर्मार्मा, यह सब्नन है" रेसो प्रशंसा इमा करतौ है । तो क्या एतना श्दलोक मे होने 
बाडा ही उपरोक्त फरू है भथवा कोई परलोक में होने वालाभी श्न विदहितकर्मौका फट दहै, 
यदह सन्दे ्टोता है । जिसमे रेता पूरव॑पक्च टो सकता है कि--यश्च-यागादिकों का स्वरूप तो 
- काठान्तर मे होने वाङ पारलोकरिक स्वर्गादि फर मे कारण हो नदीं सकता, भौर यदि बहुत पूव॑का 
म किये विदित कर्मोके नष्टो जाने के कारण उनसे उत्पन्न अपू ( मद्ृ्ट ) `नामक वच मँ 
व्यापार माना नाय तो बहुत से प्रभान तथाअंग कर्मो के अपूर्वं मानने होगे भौर वे मो उतपन्न 
शेते ही तो स्वगादि फर को दे नदी सकते, एत कारण उसमे दू सरे सायको कौ करएन! करनी 
होगो शस प्रकार अष्ट कौ कटपना करने मेँ गौरव तथा प्रशंसा श्त्यादि प्रत्यक्ष फल का वान 
शो सकने के कारणमो इन यष्ठादिक समोका पारलौकिक स्वादि फल नीं है, किन्तु प्रत्यक्ष 
दिखाई देनेवाला उपरोक्त ेषटिक ्टी फल है, देसा मानना उचित है । उसमे दुःख फल मानने से 
कमं के उपदेश में न्याधात भाने के कारण लोक भें प्रशसा श्त्यादिक टा फल मानना 
उचित है। यही छखका कारण होने के कारण स्वर्गादि फ़ल का जाता रै। दुःख के कारण 
ममौ स्वगं पद का प्रयोग होता है । क्योकि व्यवहार मे मी “चन्दन स्वर्गं दै, सूम अच्छे वाला 
स्वगं हे" देसा कदा करते हे । इस पूव॑पक्च कां सिदधान्तिमत ते देखा समाधान रे कि--यत्‌ ( जो ) 
न (नष) दुःखेन (दुःख से) संमिन्तं (मिलाहो), नच्च (ओौरन ष्टो ); अस्त ( नष्ट ) ` 
अनन्तरं ( पश्चात )। अभिखाषोपनीष्वं च (भौर शच्छा से प्राप्त क्षे), तत्‌ ( वष्ट) सुख 
( विद्ोष घुख ), स्वःपदास्यद्‌म्‌ (स्वगं श्स पदमे सपद का भ्थंदहै)। इस अर्थवाद से उखः 
विष्ेष को कता है देसा निश्चय किया गया है । उर्‌ सुख के वाचक दोने ते टौ चन्दनादिको मे 
मी उस स्वग॑पद का प्रयोग शने से यष्ट स्वग॑पद -अनेक अर्थौ ङा वाचक है, ेसा नहीं कशा जा 
सकता, क्योकि “अन्यायश्चानेकाथंत्वम्‌" एक राब्द के चक्ति सम्बन्ध से अनेक अर्थं मानना 
अनुचित है रेसा ्ाखकारो का मत है। स कारण यश स्वगपद उपरोक्त सुखविश्ेष की शक्ति 
सम्बन्ध से कटने के कारण सख्य अर्थं का कहना है । भतः स्वर्गकामः! इस वाक्य मेँ जब यख्य 


फलपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभाष्यदहिन्दील्याख्योपेतय््‌ ५५३१ 


न सद्यः मामादिकासानामारम्भफलमिति- ॑ 
कालान्तरेणानिष्पत्तिर्हतुषिनाज्ञात्‌ ॥ ४६ ॥ 


ध्वस्तायां प्रवृत्तौ प्रवृत्तेः फलं न कारणमन्तरेणोत्पत्तमेहति, न खलु वे 
विनष्टात्कारणात्किच्िदुतपद्यते इति ॥ ४६ ॥ 


प्राङ्‌ निष्पतत््षफलधत्तःस्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 





अर्थं हो सकता है, तो गौण ( लाक्षणिक ) अर्थं को लेना उचित नीं रै। अनेक भर्थो के कल्पना के 


मयस मुख्य अर्थं को छोड्ना उचित नष्टौ है, क्योकि प्रमाण से सिद्ध विषय मेँ नियोग (रेस्षा्ो 
यष आज्ञा ) तथा पर्यनुयोग । ( रेसा क्यो ) देसरा प्रदन भी नष्ट हो सकता । इसी कारण- श्चास में 
सने हुए अथं कीसिदधिकेल्यिन सुने हएभ्॑को ठे भआनेके ल्यि यत्न करना. चाहिये, नकि 
अश्वुत की कस्पनासे जोश्चुन है, उसका अनादर करना चादिये । भर्थात्‌ प्रमाण षशोतो बहुतप्े 
मी भदृष्ट (न देखे हुए फलो की कल्पना करना युक्त होता है) रेसरा मो विद्वानों कामत है) वष; 
याग, जप, तप भादि कमी का उसी समय दिखाई पड़ने वाका प्रश्चंसा आदि फल नदीं शे सकता, 
क्योकि जो कमं करने वाले धर्मात्मा प्राणी गुप्तरूप से उक्त कर्मो को करते है उनको लोक में 
प्रशंसारूप फर नीं होत्रा । भतः सूत्रकार ने सूत्रमे (न सद्यः, रसा नही कशा है य सिदध 
शता है ।॥ ४५ ॥ 


श्स पर पूर्वपक्षवादी के मत से सूत्रकार पूद॑पक्च दिखाते दै-- 

पद्पदार्थ--कालान्तरेण = दूसरे काल मे, अनिष्पत्तिः = क।यं ( फल ) उत्पन्न नदीं शो सकता, 
हेतविनाश्चाव्‌ = कारण के नष्टदहो जने के कारण ॥ ४६॥ 

भावार्थ-यक्चादि कम॑के पूृव॑कालमे नष्टौ जाने के कारण उसका कायं स्वगांदि फल 


. कालान्तर में नटीं हो सकता, क्योकि उक्तक। कारण यागादि कमं स्वगंफल प्राप्ति के समय मे नदीं 


रहता ॥ ४६॥ 


( इसी आश्चय से माष्यक्ार पूव॑पक्षसूत्र को व्याख्या करते हँ कि )-\ प्रबृत्ति ) कमं के नष्ट 
होने पर उस प्रयृत्ति ( कम॑ ) का फल बिना कारण के उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योकि नष्ट कारण से 
कों भी कायं संसार में उत्पन्न नहीं शेता ॥ ४६॥ 

उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हए सूत्रकार कते है 

पदपदार्थ-प्राक्‌ = पूरव॑काङ म, निष्पत्तेः = कायंसिद्धि के, इृक्षफङवत्‌ = दृक्ष के फल के 
समान, स्यात्‌ = कोड होगा ॥ ४७॥ 

भावार्थ-वृश्च म जलस्िचनरूप क्रिया जिस समय में कौ जाती है उसी काठ मे उस वृक्ष में 
फक, पुष्पादि कायं उत्पन्न नष्ीं ोते, भतः वृक्ष के सीचने तथा फल की उत्पत्ति के मध्यक्रा में 
न दीखने वाञे जिस प्रकार शष्के मौतर अनेक अदृष्ट॒व्यापार शोते है, जिनसे श्च सींचने से 
इस वृक्ष मे फल पुष्प उत्पन्न हुए रेसा व्यवहार होता है, नकि कोड भी सिचन के नासे वृक्षम 
फल दोते है देसा कों भी प्राणी नीं मानता । इसी प्रकार यज्ञादि कम॑ होने के पश्चात्‌ उसके भोर 
स्रगांदिरूप फल के मध्यमेंमी ध्म तथा अधर्म॑रूप भृष्ट मध्य मे एक व्यापार मा्नेगे, जो 
कालान्तर मे स्वगंफङ को उत्पन्न करता रै, जिसते उस्पन्न शोने वाले स्वगंफल को यश्चादि कमं का 
यह्‌ फल है ठेसा मानते है ॥ ४७ ॥ 


कि क्वि 
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नौणणि्णौ 


यथा फलार्थिना इ्षमूले सेकादि परिक क्रियते, तरिंमश्च ्र्वस्ते प्रथि- 
वीधातुर्धाुना सङ्ग्रहीत आन्तरेण तेजसा पच्यमानो रखद्रल्यं निर्वतंयति, 


ख द्रव्यभूतो रसो इश्वाजुगतः पाकविशिष्टो व्यृहविरेषेण सनिविशसानः पणोदि ` 


फलं निवेतयति, एवं परिपेकादि कमं चार्थवत्‌ । न च विनष्टाल्फलनिष्पत्तिः। 
` तथा प्रवरत्त्या संस्कारो घमोधमलक्चणो जन्यते, स जातो निमित्तान्तरानुगृदीतः 
कालान्तरे फलं निष्पादयतीति । उक्तच्चैतत्‌ ूर्वकतफलानुवन्धात्तदुत्यत्तिः रिति ॥ 
तदिद्‌ प्राङ्‌ निष्पत्तेर्निष्पद्यमानम्‌- | 
नासन्‌ सन्न सदसत्सदसतो्ै ध्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 





( श्सी आश्य से माभ्यकार ्िद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते इए सूत्र के दृष्टान्त को स्पष्ट करते 
हए कष्ते दं कि )-- जिस प्रकार वृक्ष मे फल, पूल रो, देसी श्च्छा करते वाखा प्राणी शृक्ष मेँ जल- 
सिचनादि क्रिया को करते ट । जिस जलसिचन के निङृत्त होने पर बीजरूप पार्थिव ८ धातुद्रम्य ) 
जलधातु से बटरकर उस वृक्ष के मध्यमे वतमान तेज से पककर उसमे रसद्रन्य को उत्पन्न करता 
है ओर इच मे सम्बन्ध रखने वाडा द्रन्यरूप <स ॒पाकावस्था को प्राप्त होकर दूसरे व्यक ( भवयवं 
` संस्थान ) विद्येप्र ते उक्त वृक्ष मं प्रविष्ट होता हआ पत्ते, फल, पूर, भादि फल ( कायं ) को उत्पन्न 

( तैयार ) करता है । शस प्रकार वष्ट वृक्ष सिचनादि क्रियाकेनष्ट होने पर भी इन व्यापारो के 
कारण फलादिकं को देने से सार्थक ष्टोतीदहे। न कि नष्ट हए जलसिचन से पत्ते, पूल, फल, आदि 


का्यंहोतिहः। श्सी प्रकार प्रवृत्ति (कर्म करने) ते कमं तया फल के मध्यमे धरम तया अधम ` 


नामक अदृष्ट एक संस्कार उत्पन्न होता है । गौर यह दूसरे चरणों कौ सायत से कालान्तर मे 
स्वगांदि फल को देता है । यी पुवक्ृत कर्मा के सम्बन्य से उस फल की उत्पत्ति होना है रे 
ठतीयाध्याय के द्वितीय भाद्िक के ६० वे सूत्र मेँ कद मी चुके है ॥ ४७ ॥ 


( अगि क्या यष्‌ फर उत्पन्न श्ोने के पूवं असत्‌ दहै, या सत्‌ है मथवा सत असत्‌” दोनो रूप 


हे यद विचार करने के चयि पूरवंपक्षिमत से उपरोक्त किसीमी पक्षम फलष्टो ही नहीं सकता 
शस आश्य के सूत्र का भवतरण देते हए माष्यकार कते दैः कि )-- वह यदह उपरोक्त सिद्ध ्ोने 
वाङा स्वगांदि फर सिद्ध ्ोने के पृ्॑काल मे- 

पदपदा्थ-( यह सि होने वाला फल उत्पन्न होने के पूवं ) ननं है, असत्‌ = अविधमान, 
न = नदीं है, सत = विद्यमान, न = नदीं है, सदसत्‌ = भसत्‌ तथा सत्‌, सदसतोः = सत्‌ तथ। असव 
व्येनों का; वेधर्म्यांत्‌ = विरुद धमं होने के कारण ॥ ४८ ॥ 


भआवार्थ- यह उन्न होने वाला स्वगांदिरूप फल उत्पत्ति होने के पूर्वकाल मेँ समवायिकारण 


का नियम होने से भसत्‌ ( नदीं था ) यह नीं हो सकता । क्योकि विदोष कार्यौ केः लिय विशेष 
कारणों के ग्रहण का नियम है, यदि पूव॑काल मेँ कायं जलत हो तो सम्पूणं कार्यौ के लियि सम्पू 
कारणो का- रहण होने र्गेगा । तथा कायं के उत्पन्न होने के पृवंकार मेँ यदि काय॑ विमान ही 
हो तो उसकौ पुनः उत्पत्ति नदीं दो सकती, इस कारण कायै उत्पत्ति के पूर्वकाल मँ सत ( विमान ) 
था । यह मी नष्टीं शो सकता । तथा विध्यमान ( सत ) तथा असत्‌ ८ अविद्यमान ) इन दोनों क 
परस्पर विरुद्ध धमं होने के कारण, व्याघात दोष की भापत्ति आने के कारण कायं उत्पत्ति के पू 
समय मँ सव॒ तया असत दोनो रूप होता है यह भी नी हो सकता, अतः स्वगांदि फकरूप कायं 
किसी पक्ष में हो नदीं चकते, अतः फल नदीं है यष्टी सिद्ध होता है ॥ ४८ ॥ 
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भराङः निष्पत्ेर्निष्पत्तिधमंकं नासत्‌ उपादाननियमात्‌ । कस्य चिदुत्पत्तये 
किञ्चिटुपादेयं न सवं सवेस्येत्यसद्धावे नियमो नोपपद्यते इति । न सत्‌; 
्रारुतपत्तेविद्यमानस्योरपत्तिरनुपपन्नेति । सद्स्तत्‌ न, सदसतोवंधम्यीत्‌ सदित्य- 
योभ्यनुज्ञा असदिति अर्थप्रतिपेधः एतयोव्यीघातो बैधम्यं व्याघातादब्यति 
कानुपपत्तिरिति ॥ ४८ ॥ 


्ागुरपत्तेरुत्पत्तिध्मकमसदित्यद्धा । कस्मात्‌ १ 
¢ 
उत्पादन्ययदरेनात्‌ ॥ ४९ ॥ 
यस्युनरुक्तं प्रागुत्पत्तेः कायं नासदुपादाननियमादिति- 


( श्सी आदाय से मान्यकार पूर्वंपक्षसूत्र की व्याख्या करते है कि )--उत्पत्ति होने के पूवं 
समय में उत्पन्न दने वाला कायै असत्‌ ( अविचमान था) रेसा नदी कहाजा सकता- क्योकि 
कयो का अपने-भपने समवायिकारण से उत्पन्न शने का नियम है। क्योकि किसी पट आदि कार्यौ 
को उदन्न होने के ल्यि कोड दी तन्तु आदि समवायिकार्णों को ष्टी लिया.जाता है, नकि सम्पूणं 
कर्यो के उत्पन्न होने के सम्पूणं कारर्णो को जिया जाता है, यदि इस कायं को उत्पन्न होने के पूवं का 
काल असत्‌ मने, तो कार्यौ के समवायिकार्णों का नियमन वन सकेणा तथा उत्पन्न होने के 
पकाल मे कार्यं की सत्ता मानने प्र विद्यमान कायं की पुनः उत्पत्ति नदीं हो सकती, श्स कारण 
उत्पत्ति के पूर्वकाल मे कायं सत्‌ ( विद्यमान ) हे, यष्‌ दवितोय प्क्ष मो असंगत है। तथा सत्‌ एवं 
भसत्‌ का परस्पर विरोध शोने के कारण काय उत्पत्ति के पूवं मे स्तत्‌ तथा मसत दोनों रूप शोता है, 
वृह मो नष्टौ हो सकता । क्योकि सत्‌ है रेसा कहने से पदां कौ सत्ता का स्वीकार होता है गौर 
भसत्‌ है ठेस्ा कने से पदाथ कौ सत्ता का निषेध माना नाता हे । इन दोनों सत्‌ तथा असत्‌ 
विरुद कायं वाले होने से परस्पर मे ब्याघातदोष होता है । जिससे एक ही प्रदाथं सत्‌ तथा भसत्‌ 
सरूप नदीं शो सकता यद्‌ सिदध होता है, अतः फल ( काये ) संसार में है नदीं यह पूवेपक्षी का 
आशय है ॥ ४८ ॥ 


( सिद्धान्तसूत्र का प्रस्ताव करने इए भाष्यकार सूत्र का भवतरण देते हं कि )-- उत्पत्ति होने के 





्वंकाल मेँ कायं असत्‌ ( भिद्यमान ) होता है यदो श्रद्धा (सस्य) है ( प्रदन )- क्यों १ ( उत्तर )- 


पद्पदा्थ--उत्पादव्ययदश्चनात्‌ = उत्पत्ति तथा नाञ्च दिखाईं पड़ने से ॥ ४९ ॥ 

भावाथं--उत्पन्न ने के पूवंकार मे कायं असत्‌ ( अविद्यमान ) शौ होता है, क्योकि सम्पूण 
सार के कार्यो कौ उत्पत्ति तथा नाश दिखा देते देँ । भर्यांत्‌ यदि उत्पत्ति के पूवंकारमे धृट, 
प्टादि संसार के कायं सत्‌ ( विधमान दी ) शं तो उनकी प्रत्यक्च दिखाई पड़ने वाली उत्पत्ति तथा 
नाश न होगा, ओौर देखने मेँ तो माता रै इस कारण संसार के सम्पूणं कायं उत्पत्ति के पूवं म असत्‌ 
( विध्यमान नष्टीं ) हं यष्ट सूत्र का भाद्याय (अथं) स्पष्टष्टोने के कारण माष्यकारने श्ससूत्रकी 
व्याख्या नदीं की है ॥ ४९॥ 


( असरत्‌ मानने के सिद्धान्तपक्ष मे जो दोष पूवंपक्षी ने दिवा था ऽसका सिदधान्तसूत्र से 
उततर देने के शये जवतरण में अनुवाद करते इए माभ्यकार कते ह कि }- जो समवायिकारणं 
फ नियम से कायं उत्पत्ति के पूं मसत्‌ नीं हे-देसा जो पूर्वपक्षी ने कश था-- 
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रं तिकः कै 


युद्धिसिद्धं तु तदसत्‌ ॥ ५० ॥ 
इदमस्योस्पत्तये समथ न सवेमिति प्रागुपत्तेरनियत कारणं कार्य वुद्धधा 
सिद्धसुत्पत्तिनियमदशेनात्‌ । तस्मादुपादाननियमस्योपपत्तिः सति तु काय 
प्रागुरपत्तेरत्पत्तिरेन नास्तीति । ५० ॥ 


आश्रयन्यतिरेकाद्‌ वक्ष फलोरपत्तिव दित्यहेतुः ॥ ५१ ॥ 





| - ------न 





पदपदार्थ-बुद्धिसिद्धं = छान से विषय किया ज।ता है, तु = किन्तु, तत्‌ = वह्‌ काय, अपतत्‌ = 
( अविद्यमान ) टी ॥ ५० ॥ 

भावार्थं--यह्‌ तन्तुरूप कारण हौ पररूप काय के उत्यन्न करने म समर्थं ै नकि मृत्तिकादि 
सम्पूणं कारण, शस प्रकार कार्यो के उत्पन्न दोने के पूवं कायं का नियम रखने वाके कारण वाला कायं 
कतां के युद्धि ते सिद्ध होता है क्योकि अपने-अपने कारणो से कार्यौ के उत्पत्ति का नियम देखने 
भंभाता है । श्स कारण कायं के उत्पत्ति के पूवं असत्‌ मानने के सिद्धान्ती के मत के समवायि 
कारण का नियम हो सकता है । ओर यदि उत्पत्ति के पूरव॑कार मे कायं की. सत्ता मनी जायतो 
पनः उसकी उत्पत्ति नहीं टो सकेगी, यतः उत्पत्ति के पूर्वकाल में कायं को अविथमान मानना शौ 
युक्त है ॥ ५० ॥ 


( इसी आदाय से भाष्यकार सूत्र कौ सिदधान्तौ के मत से व्याख्या करते हँ कि )--यद्‌ कारण 
श्स कायं के उत्पघ्च करने में समथ हे, नकि सम्पूणं कारण, श्स प्रकार कायं के €त्पत्ति के पूवे 
कारण का नियम रखने वाला कार्यं कतां के बुद्धि ते सिद्ध टता रै, दर्पोकि भपने-अपने कारणो तै 
दी कार्यो की उत्पत्ति का भियम देखने मेँ आता है । शस क्रारण उत्पत्ति वै पूदं काय॑ को अदिधमान 
मानने के सिद्धान्ती-के पक्ष में कार्यौ का अपने-अपने समवायिकारर्णो के साथ नियम वन जाह] 
हे भोर उत्पत्ति के पूव कारण म काव कौ सत्ता मानने के पक्ष मे. कार्यं के विमान होने से पुनः 
उसकी उत्पत्ति को मानने की कोरे आवश्यकता नीं रहती, अतः कार्यौ का उत्पत्ति दैः पूं विघभान 
न होने का मसत्‌ पश्च दी संगत है यह सिद्ध होता है ॥ ५० ॥ 

शरीरादिकं से भिन्न नित्य परलोक भँ जाने वाला कोई मात्मा नर्द है टसा मानने रि 
किसी नास्तिक के पक्षसे परलोक मे होने वाके स्वगांदि परमेँ भयरति करने वाके पूदधपक्षी ॐ 
मतं से सूत्रकार आक्षेप करते है-- 

पदपदा्थं--भश्रयन्यतिरेकात = आधार को छोड्दर, श्भणोतन्तिदत्‌ =धृश्च म छलनं 
उत्पत्ति के समान, इति = श्स कारण, गहेतुः = सिद्धान्ती का हेतु चुर, नदीं दै ! ५१॥ 

भावाथं- सिद्धान्ती ने शरुष्ठफलवत्‌" देसा जो ४७२ सू मै ेवु परलोक नँ होने गे 
स्वगांदिरूप फक की सिद्धि के ल्यि दिवा था, वष्ट पारलौधिकि फल ल। साधक नदी हे समता, क्योकि 
१ृष्टान्त मे बृक्षके मूलका जल से स्िचनादि कमं तथा फक, १६५ स्माद फलस एक षी भारं 
बृक्ष मे होता है देसा दिखा पडता है, गौर यश्चादि ५५ दासीर म पिये जति दरं भौर उन 
फल दूसरे परलोक में च्यि शरीर में होता है, जतः यदि कम शीर स्य्गदि फक श्नं दोनो 
पएकदारौररूप भाषार न शोने के कारण सिडान्ती का मत दु ४, निनदे सिद्ध होता रैम 
परखोकगामी शरीरादिकं से भिन्न एक जित्व भात्मः न्दी है य पूवंपश्ची 4 वाय ३ \ ५६॥ 


( १ 
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मृलसेकादि परिकमं फलं चोभयं बरृ्षाश्रयम्‌, कमं चेह शरीरे, फलं 

चापूतरेत्याश्रयञ्वतिरेकादहेटरिति ॥ ५१॥ 
प्रीतेरात्माश्रयत्वादप्रतिषेधः । ५२॥ 

प्री्तिरात्सप्रव्यक्षत्वादात्माश्रया, तदाश्रयमेव कसे धर्मसंज्ितं, धमेस्यात्म- 

गुणत्वात्‌; तस्मादाश्रयजञ्यतिरेकालुपपत्तिरिति ॥ ५२॥ 
न पुत्रपशचश्चीपरिच्छदहिरण्यानादिफरनिर्द लात्‌ ॥ ५३ ॥ 

पुत्रादि फलं निर्िश्यते न प्रीतिः श्रामक्नमो यजेतः धुत्रकामो यजेतेति? 

तत्र यदुक्तं श्रविः फलमिव्येतदयुक्तमिति । «३ ॥ 














( शसो आशय से पूरपक्षसूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हं कि )-शृक्षके मूल (जङ्‌) का 
बल से सिचन करना इत्यादि ( कारण ) कमं भौर उसका पत्ते, फूल, फ इत्यादि काय, दोनो 
पही वृष्षरूप आधारमेंष्टोते दै, गौर यश्चादि कर्मरूप कारण श्लोक के शरीर से किया जाता 
३, ओर उसका फल स्वगादि रूप काय परलोक के दूसरे शरीर मे प्राप होता है, शस भाश्रय शरीर 
काभेदष्ोने के कारण शृत्तफर के उत्पत्ति के समान यह सिद्धान्ती का दृष्टान्त स्वर्गफङ को . 
तिद्ध फरने मेँ साधक नहीं टो सकता ॥ ५१ ॥ 

उक्त आक्षेप का परिदार सिद्धान्ती के मत में सूत्रकार ककत है-- 

पदपदार्थ-- प्रीतेः = सुख के, आत्माश्रयत्वात्‌ = आत्मारूप आश्रय मेँ रहने के कारण, अप्रति 
पेषः = स्व्ग॑शूप पार टौकरिक सुखफल का निषेध नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 

भावाथ--परलोक मेँ स्वग॑ुख का मोग करने मे समयं शरीरादिकं से भिन्नौ यज्ञादि 
रमा का करने वाला मी है यह्‌ परव॑न्थ में सिद्ध कर ही चुके है, इ्स कारण प्रस्तुत मँ यश्चादि कमं 
तथा उनके फल स्वर्गादि क्म दोनों लोक मेँ वर्तमान एक हौ अधार मे द्यो सकते हैः यह सिदान्ती 
का आशय ह ॥ ५२ ॥ 

( इसी आशय से माष्यकार मी सिद्ान्तसूत्र की व्याख्या करते दँ कि )- सम्पूणं सुखो का 
भन्मा को म्मे सुखी ष इत्यादि मान्प्रत्यक्ष होता हे, यह पूवं मेँ कद्‌ चुके द । इस कारण भात्मा 
को प्रत्यक्ष होने से सख आत्मा मेँ टौ रहता है भौर उसी भात्मा ने पूरव॑शरीर मेँ धमे के उत्पादक 
पण्य-यज्ञादि कमं मी प््याश्रा, क्योकि ध्म आत्माका ग॒णदै, शस कारण यक्षादि कमं भीर 
उनका स्वर्गादि फरू एक आश्रय मँ नदीं रहता ! रेसा पूपक्षी का कना असंगत हे, इस कारण 
तिदवान्ती का षृक्ष-फल का दृष्टान्त परलोक कौ सिद्धि कर सकता है अतः पृवेपक्ष संगत नीं है ॥५२॥ 

स्वगादि फर के आत्मा मेँ होने पर मी पुत्र, पञ्चु ( गौ आदि ), खी, गरश्स्थी कौ सामग्रो आदि 
ष्म न होने के कारण श्स आश्चय ते पूर्वपक्षी के मत ते सूत्रकार आक्षेप करते है कि- 

पदपदाथं--न = नहीं, पुत्रजीपश्चुपरिच्छद दिरण्यान्नादिफट निर्देशात्‌ = स॒ख.के समान यागादि 
प्म का पुत्र, खौ, पशु (गौ आदि) परिच्छद ( गृस्यी की सामयी ) हिरण्य ( सुवण ) अन्न 
एवादिक मो फल कषा है । इस कारण ॥ ५२ ॥ 

भावा्थं--केवर वेदवा्यो मेँ सुख हौ यागादि कर्मौ का फल नदीं कष्टा है किन्तु पुत्र, खी, . ` 
षट ( गो भादि ), परिच्छद ( गृहस्थी की सामगो ) सुवणं, अन्न इत्यादिक भो फ कषः गया है, 
श्म कारण छख के भात्मा मे होने से ठेसा सिद्धान्ती का हेतु व्यापक नहीं होता ॥ ५३ ॥ 

( एतौ भाखय से पूव॑पकषसूत्र कौ माष्यकार व्याख्या करते है कि )--श्राम कौ श्ण्छा करने 


[भी 
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तत्सम्बन्धात्‌ फएलनिष्पत्तेस्तेषु फर्वदुपचारः ॥ ५४ ॥ 
ुत्रादिसम्बन्धात्‌ फलं श्रीतिलक्षणमुस्पयते इति पुत्रादिषु एल्वहुपत्रारः। 
यथान्ने प्राणशब्दोऽन्नं बे प्राणः इति ॥ ५४ ॥ 
इप्येकादशमिः सूतैः फलपरीक्षाभ्रकरणम्‌ । 
फलानन्तरं दुःखमुदिष्टमुक्तं च बाधनालक्षणं दुःख"भिति। तछकिमिदं 
भ्रत्यात्मवेदनीयस्य सबेजन्तुप्रत्यक्षस्य सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌ ? आहो स्विदन्यः 
कल्प इति ? 





च~---- ~ -- 


वाला याग करे, पुत्र की श््छा रखने वाला याग करः श्त्यादि शाखविषि में पुत्रादिकं कोमी 
यागकमं का फल का है, एस कारण रीति (सुख) फल दै” रेसा सिद्धान्ती का कथन यसंगत है ॥५३॥ 
उपरोक्त आक्षेप का स्तिदधान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते है-- 
पदपदाथं-तत्सम्बन्धात्‌ = पुत्र, खी आदि के सम्बन्ध से, फलनिष्पत्तेः = सुखफल की सिदि 
होने के कारण, तेषु = उन पुत्रादिर्को मे, फलवत्‌ = फल के समान, उपचारः = गौण व्यवहार 
होता है ॥ ५४ ॥ ~ | 
भावाथं--स्वगं को स्वरूप से श्च्छा नष्ट होती जन्तु भोगयोग्य होने से, सी प्रकार ` 
पत्रादिकं की भी मोगयोग्य ्टोने के कारण प्राणिर्यो को च्छा होती है, जिस कारण श्नका केवल 
स्वरूप भोगयोग्य नदीं है, किन्तु उनसे उत्पन्न होने वाला सुख ही भोगयोग्य है, शस कारण 
पुत्रादिकं के सम्बन्ध से उखरूप.फल की सिद्धि दीने के कारण पुत्रादिकं मे फर के समान गौण 
न्यवह्‌।र होता है, जेते प्राणो के रक्षक होने के कारण अन्नम प्राण शब्द का प्रयोग होता है-कि 
“अन्न ही प्राण है रेसा ॥ ५४ ॥ | 
( इसो आशय से भाष्यकार सिद्धान्तेसूत्र क्री व्याख्या करते है कि }- पुत्र, सी आदि के 
सम्बन्ध से संसार मं प्राणियों को खखरूप फल हुभा करता है, शस कारण पुत्रादिकों म फलसूप 
ख का गोण व्यवहार होता है, जिस प्रकार प्रार्णो के रश्चक होने से अन्न प्राण है रेसा भन्ने 
भ्ाणका गोण व्यवदार होता है, भतः वास्तविक फल पुण्य कर्मो का सुख टी है, शस कारण 
किडधान्ति का ५२ वें सूत्र मेँ दिया हेतु युक्त ही है ॥ ५४॥ 
( १३) दुःख के परीच्ता का प्रकरण ¦ 
( इःखपरीक्षा का. क्रम से साप्रत प्राप्ति है, यह दिखाते हए माभ्यकार सिद्धान्तसूश्च का भवृतर 
भ्ारम्म करते ह करि )-फलरूप प्रमेयपदाथं के पश्चाव प्रमेयसूत्र मेँ दुःखरूप प्रमेयपदाथं ग्र 
उदेश कर उका लक्षण मी किया है कि--“बाधनास्वरूप दुःख होता है, अतः दुःख की 
परीक्षा के प्रकरण का प्रारम्म किया जाता है किन्तु यष्ट रेसा प्ररन हो सकता है कि-- “स संसार 
मँ प्रसिद्ध दुःख की परीक्षा की क्या जावदयकता है ? क्योकि कोर मी संसार का प्राणी दुःख को 
नटीं मानता रसा नटीं है तथा वह दुःख छोड़ने योग्य है या नदीं श्स विषयमे मी किसीक्षो 
सन्देह नी दोता । किन्पु बह दुःख नित्य है . अथवा अनित्य इस विषय की परीक्षा की जाय ती 
उसका प्रस्तुत मेँ उपयोग हो सकता है । क्योकि यदि दुःख को मित्य मान। नाय तो इतके 
निवृत्ति का उपदेश्च करने वाङ शाख व्यथं ष्टो जाय तथा मतान्तरौ का विवाद होने से उक्त 
संडाय शो मी सकता है-क््योकि सांख्यमतावहम्थी संसार के सम्पूणं पदार्थो को निस्य मानने ॐ 
कारण इ-ख को भी नित्य मानते है । तयापि साख्यमत का पूव॑न्य मँ खण्डन तथा सत्ार्यवाद 
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अन्य इत्याह । कथम्‌ ? न वे सबंलोकसाक्िकं सुखं शक्यं प्रत्याख्यातुम्‌ । 
अयं तु जन्ममरणभ्रबन्धाुभवनिमित्ताद्‌ दुःखान्िर्बिण्णस्य दुःखं जिहासतो 
दुःखसंज्ञाभावनोपदेशो दुःखहानाथं इति । कया युक्त्या ? सर्वे खलु सत्त्व- 
निकायाः सदोण्युरपत्तिस्थानानि सवैः पुनभेबो बाधनानुषक्तो दुःखसाहचयो- 


का निषेध होने के कारण उक्त विवाद मौ समाप्तो जातादहै। दुल्वकेजो संसार में प्रसिद्ध कारण 
सप कण्टक ( कांग ) आदि पदै हैः उने मो विवाद नीं हो सकता। अदु्टरूप प्रवृत्ति की 
पक्षामी हो चुकी है। ओर उ्तके बीच के कार्यरूप जरू धादिर्को कौ मी परीक्षाशो चुकी है, 
स्योवि प्रथमाध्याय २ सूत्रे कारण के नष्ट होने पर का्य॑का नाश होत है ेसा क चुके है ,तो 
भव अवशिष्ट ( वाकी ) क्या चिषय है, जिसकी परीक्षा इस प्रकरण मे करना है -- इसत प्रन का 
समाधान यह्‌ दै कि पूवं म बाधना ( पीडा ) स्वरूप दुःख शोताष्टे एेसा दुःख का लक्षण किया 

। गया है। उमे वाधन। शब्द से वाधक्ञान कहा जाता है! यह लक्षण दुःख के स्थान (शरीरादि ), 
। व्ण दुःख के साधन, ओर दुन्खर्मे व्याप्त है, इस कारण सुख्य बाधबुदधिको लेकर पृवंपक्षदहो 
पकता है जिसको भाष्यकार भागे दिखाति हए कहते रै किं क्या जिसका प्रत्येक आत्मा को 
अनुभव शेता है, भौर जिसका संसार के सम्पूणं प्राणिर्यो को मानसप्रत्यक्ष भौ होता हैरेसे 
एखगुण का प्रत्याख्यान ( अभाव ) रूप दुःख पदां दै, अथवा दूसरा प्रकारै दुःखमभी 
षु के समान दूरा यण है । अर्थात्‌ पीडास्वरूप दुःख अनुमव से सिद्ध होता है यष युक्त है। 
बिन्तुजो संसार के प्राणिमात्र को अनुकरूलरूप जान पडता, छल के भनुमव का विरोध 
शेन के कारण दुःख कैसे हो सकता है ? हरीर शन्द्िय आदि यदि दुःख के कारण होने से दुःखरूप 
तो सुख के साधन ्टोने ते सुख क्यो न माना जाय ? शस कारण सम्पूणं लोकन्यवहार का 
पष होने के कारण दुःख से भय करना संगत नहीं है, क्योकि जिस प्रकार मछली के मासिको 
चाहने वाला उसके कटिं को निकाल कर मांस्खाते हए कांटे के दुःख को नीं मानता उसौ 
प्रकार बुद्धिमान्‌ प्राणी दुःख का तिरस्कार (न मानकर ) इन्द्रियो ते संसार मं छखष्टीका मोग 
करते है । जिस दुःखपरिदार के उपाय तथा जिसका सामथ्यं दिखा पड़ता है रेते बहुत से है, भतः 
| दुःख ते मय करने वले तो ( संसार के ) गोजनादिजन्य सुख के ल्य रसोई बनाने के दुःख के 
| भव के कारण सम्पूणं ग्यवदहार टौ नष्ट हो जा्थैगे, एसा पूरव॑पक्षौ के प्रश्न का आश्य है । ( जिसका 
। स्तर देते हए आगे माष्यकार कते है कि )- दुःख का दूसरा प्रकार है। ( प्रश्न )- केसे ! 
। (उत्तर )- क्योकि “संसार के प्राणिमात्र को प्रत्यक्ष से सिद्ध सांसारिक विषर्यो"का सख नदीं है 
पा कों निषेध नहीं कर सकता । भरांत सख के खण्डन मेँ हमारा तात्पयं नषटी है । ( तव क्या 
वात्ये है १ इस प्रन के उत्तर मे आगे भाष्यकार कते है किं )- यह जन्म तथा मरण के 
इन्तान की प्राति के कारण होने वाले दुःखों से विरल इए प्राणी को दुरर्खोके त्यागकी इच्छा 
ती है स कारण सम्पूण संसार दुःख है श प्रकार का यह शाखो मे दुःखों के भा्यन्तिक 
त्ति के च्य उपदेश करिया गया है। ( किस प्रकार यह उप्देश दुःख की निषत्तिः करता र १ 

ए प्ररन का भाष्यकार उत्तर देते हे कि )- सम्पूणं जीवों के सुदाय, तथा सम्पूणं दुःखों के 
श्तत्ति के स्थान शारीर, इन्द्रिय इत्यादि, तथा सम्पूणं चलद श भुवन भौर पुनः-पुनः जन्म केना 

। ¶रषना ( पीड़ा ) से निरन्तर व्याप्त हे श्स कारण दुःख के साथ होने के कारण उपरोक्त सम्पूण ही 
पगदायक होने ते दुःख हौ है। श्स प्रकार आष्ट महरिया ने सं्ार को दुःख समशषना चादिये, 
देता उपदेश शाखो मे किया है । जिसमे सिखन्तिमत से सूत्रकार हेतु देते हे । भ्यांव यदि संसार भें 


क 


कके, ग वी १ कि क नो =» 
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दरवनालक्षणं दुःखभित्युक्तख्रषिभिदुःखसंज्ञाभावनयुपदिश्यते। अत्र च 
देठरुपादीयते-- .. ॑ 
विविधवाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः । ५५ ! 

जन्म जायते इति शरीरेन्द्रियबुद्धयः, शरीरादीनां च संस्थानविशिष्टानां 
भ्रादुभोव उत्पत्तिः । विविधा च बाधना, हीना मध्यमा उत्करा वेति । उट 
नारकिणाप्‌ , तिरब्चां त॒ मध्यमा, मजुष्याणां तु हीना, देवानां हीनतया वीत- 
रागाणां च । एव्र सवेुस्पत्तिस्थानं बिविधनबाधनानुषक्तं पश्यतः सुखे त्त्साध- 
नेषु च शरीरेन्द्रियबुद्धिषु दुःखसंज्ञा ठ्यवतिष्ठते । ¦ दुःखसंज्ञाञ्यवस्थानास्सबे- 


जा = = मः ज जामा 





णि. प 1 





दुःख को छोडकर छख का ग्रदण शो सके तो रेते खख को कौन बुद्धिमान्‌ छोडेगा, किन्तु रेखा ख 


कदी नदीं हे- दुःख की व्यास्ति रखने वाले केवल सुख का मधु ( शद्द) तथा विषरसे भिलेद्ुए 
भक्नमें से विष को छोड़कर जि प्रकार केव मधुयुक्त अन्न को ग्रहण करन; यान अईण करना 


` भसम्भव हे, यतः यद्‌ दुःख पदाथ सुख का अभाव नहीं है, किन्तु सुखको दुःख समदनेकं ल्ियि 


मदि गोतम ने रेसा कदा दै-- 

पदपदाथे--विविधवाधनायोगात्‌ = अनेक प्रकार से पीडा का सम्बन्ध शेने के कारण, दुःखं 
एव = दुःख टौ देँ, जन्मोत्यत्तिः = जन्म का लेना ॥ ५५ ॥ 

भावाथे-संसार जिनके कारण होता है रेते शरीर, शन्दियादिक ही उत्पन्न होने के कारण 
जन्म कदे जाते हैः । कर्मानुसार भये इए उन जन्मों मँ हीन, मध्यम तथा उक्छृष्ट ( उत्तम ) रेषी 
नाना प्रकार करौ पीड़ा इभा करती है । इस्त प्रकार सम्पूणं जन्म नाना प्रकार के पीड़ासे व्याप्तं 
रेसा विचार करने वाके प्राणी को वैषयिक सुख तथा उप्तके साधक शरोर, शन्द्रियादिको मे यह 
सवं संसार दुःखमय है रेसी मावना होने के कारण सम्पूणं संसार से त्रस्त प्राणियों को सांसारिक 
विषयो मे दोष के दिखाई पड़ने से संसारिक विष्यो मेँ से श्रद्धा हट जाती है जिससे सम्पूणं विषयो मे 
मोग की इच्छा नष्ट होने से वह सम्पूणं दुः्खोंसे द्ृट जाता है, जिससे विष के सम्बन्ध से दूष 
को विष समञ्लने वाला जेते उत्त दूध को नीं पीता, उसी प्रकार दुःखरूप सम्पूणं संसार के विष्यो 
को भी छोड देनेवाखा प्राणी शान तथा वैराग्य के वल से प्रारब्धमोग के पश्चात्‌ शरीरादि 
सम्बन्ध न होने के कारण मुक्त हो जाता. है ॥ ५५ ॥ 

( धसी भाशय से सूत्र के “जन्म' पद कौ भ्याख्या करते हए भाष्यकार क्ते है कि )- जो 
उत्पन्न शेता हे वशो जन्म कदाता है, इस प्रकार की व्युत्पत्ति से जन्म शब्द का अर्थं है शरीर, 
इन्द्रिय तथा शान । ` ( भगे सूत्र के उत्पत्ति राम्द का अथं माष्यकार देता करते है कि )- विशेष 
अदयव वाले शरीरादिकं कै प्रगट होने को उत्पत्ति कते हैः । ( तथा सूक्त के 'विविधवाधना- 
योगात्‌ इस पद की व्याख्या भाष्यकार भागे करते हैक )- संसार मे बाधना (पीड़ा) शन 
( नीच ), मध्यम तथा उक्कृष्ट ( उत्तम ) इस प्रकार तीन प्रकार की है! जिक्तमें पापकमं'कामोग 
करने वाठ नरकवास करने वाजे प्राणियों को सवस उत्तम पीड़ा होती है भौर प्-पक्ियों को 
मध्यम पीड़ाश्ेतोै तथा अनुष्यांको शौन (नोच) पीडा ोती रै ओर देवता ध्वं विरक्त 
प्राणिर्यो को अत्यन्त दीन पीड़ा होती ह । तात्पवं यह है कि श्स प्रकार चतुदश भुवनो म जितने 
प्रकार के छरीर ग्रहण के स्थान है वे सम्पूणं नाना प्रकार कौ पीड़ा से सम्बद्ध है, देस देखने वाढ, 
समद्यने वाठ प्राणि्यो को घल तथा उक साभन शारीर इन्द्रिय श्यादिको मे यद सव दुःखी 


दुःखपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभाष्य हिन्दीष्याख्योचेतम्‌ ५१९ 


वि षी 








लोकेष्वनभिरतिसंज्ञा भवति । अनभिरतिसंज्ञामुपासीनस्य स्बलोकविषया 
तृष्णा विच्छिद्यते, दृष्णाप्रहाणात्सवंदुःखाद्धिमुच्यते इति । यथा विषयोगात्पयो 
विषमिति बुध्यमानो नोपादत्ते, अनुपाददानो मरणदुःखं नाप्नोति ॥ ५५॥ 
दुःखोदेशस्तु न सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌, कस्मात्‌ ! 
न सुखस्यान्तरारनिष्यत्तेः ॥ ५६ ॥ 
न खल्वयं दुःखोदुदेशः सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌ । कस्मात्‌ ? चुखस्यान्तरा- 


छनिष्प्तेः । निष्पद्यते खलु बाधनान्तराज्ञेषु सुखं प्रत्यात्मवेदनीयं शरीरिणां, . 


तदशक्यं प्रत्याख्यातुभिति ॥ ५६॥ 
अथापि- 


बाधनानिच्त्तेर्धेदयतः पर्येषणदोषादम्रतिषेधः ॥ ५७ ॥ 








देस बुद्धि होती है । जिससे उसकी सम्पूणं संसार से श्रद्धा नष्ट दहो जाती है, जिससे वह सम्पूणं 


हार के विष्यो से विरक्तो जाता है। ओर वैराग्य होने के कारण उसकी सम्पूर्ण ससारिक. 
दिपर्या के सुखमोग की श्च्छाकानाश्च होने से वह्‌ सम्पूण संसारके दुःखों से युक्त ष्टो जाता है। 
भतः वह्‌ जिस प्रकार विष मिले हुए दूध को विष समश्च कर को प्राणी उस दूषको नीं पीता, 
उती प्रकार विध के समान दुःखे भरे इर संसार के विष्यो के सखो को त्याग करने से पुनः वु 
जन्ममरणादि दुःख को प्राप्त नदीं होता ॥ ५५-॥ ¦ | । 

( सम्पूणं संसार दुःखरूप है इस प्रकार कौ भावना ( चिन्तन ) का शाक्त मं यष्टी उपरो पूर्वोक्त 
ततय है, नकि अत्यन्त सुख का निषेध स्स विषय को दृढ करने के ज्यि माभ्यकार सिद्धान्तसूत्र 


श्र अवतरण दैते है कि )--प्रमेयपदार्थो मे दुःखपदाथंका उदेश सख का खण्डन नीं है। 


--- ~ 


(प्रन )- क्यों !- 

पदपदा्थं--न = नी, सखस्य अपि = सुख की भो, अन्तरालनिष्पत्तेः = मध्य-मध्य मेँ सिद्धि 
शेने के कारण ॥ ५६ ॥ क 

भावार्थ-- सांसारिक सम्पूणं व्यवहारो मेँ भी पीडा ( दुःख ) के मध्व-मध्य में छख भी होता है 
देस प्राणिमात्र को अनुभव होने के कारण यह शारो मे दुःखमावना का उपदेश्च संसारम सुख 
नहीं है रेता निपेष सुख का नष्टौ करता, किन्तु जितन। सुख शटोताहैउसेमी यश्दुःखरहै, रेसी 


। भावना करने ते प्राणियों को संसार-विषर्यो मेँ वैराग्य होने से विषय वा सत्ताका त्याग होने के 
। श्ररण पुनः"उसे संप्तार का दुःख मोगना नीं पड़ता य सिद्धान्त का माश्चय हे ॥ ५६ ॥ 


= अ ~ 


(श्सौ आदाय से भाष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि }- यह प्रथमाध्याय के 
यपदाथा के उदेशसूत्र मे दुःखरूप प्रमेयप्दाथं का उदेश छख का प्रत्वाख्यान ( सुख नीं है, 
म निषेध ) नदीं है । ८ प्रदन )--क्यो १ ( उत्तर )- सांसारिक सम्पूणं व्यवहार ( मोर्गो) मे 
'य-मध्य मे सुख.मो प्राणिर्यो को प्राप्त शेता ै। क्योकि सांसारिक दुःखो के मध्यमध्यमं 
निमी दोता है रेस्ा शरीरथारी प्राणिमात्र के प्रत्येक आत्मा को भअनुमव होता है। इत कारण 
ष्बर का खण्डन नीं हो सकता ॥ ५६ ॥ + 


भै (स्तौ बिषय मेँ दूसरे हेतु को देने वारे सिद्धान्तसूत्र कौ भाष्यकार अततरण्‌^देते है कि )- 


पद्पदाथं--बाधनानिवृत्तेः = बाधश्ञान के, वेदयतः = सुख का भनुभव करने वाङ प्राणी को, 


प्यषणदोषात्‌=तृष्णा को अनुदृत्ति होने के कारण, भप्रतिषेषः=स॒ख का निषेध नहीं हो सकता ॥५७॥ 


भी भीभीम 


= ` ~ = = क ऋ ~ ~~~ 
नायि भयो यात ककव कनक 


तः स =, आ 


नाका = › ` 
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सुखस्य दुःखोद्देशेनेति प्रकरणात्‌, पर्येषणं प्रार्थना विषयाजंनतृष्णा; 

पर्येषणस्य. दोषो यद्यं वेद्यमानः प्रार्थयते, तच्चास्य प्रार्थितं न सम्पते; 
सम्पद्य वा विपद्यते, न्यूनं बा सम्पद्यते, बहुप्रत्यनीकं वा सम्पद्यते, इत्ये- 
तरुमात्पयेषणदोषान्नानाविधो मानसः सन्तापो भवत्येवं वेद यतः पर्येषणदोषा- 
द्वाधनाया अनिचत्तिः। बाधनाऽनिद्तठुःखसंज्ञाजावनमुपदिश्यते अनेन 
कारणेन दुःखं जन्म न तु सुखस्याभावादिति । 
अथाप्येतदनूक्तम्‌- 

"कामं कामयमानस्य यदा कामः समृध्यते । 

अथेनमपरः कामः किप्रमेव प्रबाधते" ॥ 


भवार्थं -विषय-संपादन की इच्छ मेँ प्राणि्यो को अनेक श्ट विपर्यो के प्राप्तिकी चच्छा 
होती है जिससे उश्तकरौ सव ॒कामनायं पूरणं नहीं होती, अथवा पणं होकर नष्ट हो जाती, या 


` कामना थोडी-सी पूणं शोती दै, अथवा उसकौ पृणता मे बहुत से विश्च उत्पन्न होते है, श्त्यादि 


कामना करने मं अनेकं दोष होने के कारण उसे मन मे बहुत दुःख होता है, जिसते उसका किसी 
मौ संसारिक ख की श्च्छा के विषयों में कमी दुःख नीं होता ेसा नष्टं है किन्तु दुःख भवद्य 
होता है, इसी कारण उनसे जाल्सा चछटकर उसे संसारदुःख पुनः न मोगना पडे, शस आशय से 
शाखो मे सम्पूणं संसार दुःखरूप है देसा उपदेश्च किया है, नकिं संसार मे सुख रै नदी, रेस 
उनका कथन है, अतः दुःख के समान खख मी संसार मे है यह सिद्ध होता है ॥ ५७ ॥ - 
 ( श्सी आशय से सिद्धान्तसूत्र कौ सूत्र के वाक्य को पूरा करते हए भाष्यकार ग्याख्या करते 
हेः कि )- प्रमेयपदार्थो मेँ दःख के उदेश्च से सुख संसार मे नदीं है, रेता निषेध नी हो सकता, 
यह्‌ शस प्रकरण से सूत्र का अथं होता है। ( सूत्र के "पर्य॑षणः शब्द का अथं भाष्यकार आगे 
दिखति हे कि )-प्येषण चखब्दका श्ट विषर्योकी प्राथना-अर्थात्‌ सुख देने वाले विष्यो के 
सम्पादन कौ तृष्णा ( खारक ) ( भागे तृष्णाङूप पर्येषणक्षोष का वर्णन माष्यकार करते है कि )- 
यह्‌ विषय ( पदाथं ) मुञ्चे खख देने वाला है रेसा जानता हमा प्राणी सुख के साधन पदार्थौ की 
प्राति कौ मने कामना (प्रार्थना) करता है, किन्तु उसके मन की कोई-कोईं कामना पूणं नी. 
होती, अथवा पणं शोते ही नष्ट हो जाती है, थवा न्यून ( कम ) पणं होती है अथवा बहुत से विध्न 
„उस कामना के पणं शने में. भाकर तव वह पृण होती दै-- यह्‌ सम्पूणं उपरोक्त तृष्णारूप पर्येषण के 
दोष काते ईँ, मतः शस पर्येषण के दोष से प्राणी के चित्त मेँ अनेक मानस सन्ताप (दुःख) 
होते है । देता मनुभव करने वाले प्राणियों कौ उपरोक्त पर्येषण के दोष के विचार से सांसारिक 
किंसी मी व्यवदारमे दुःख (पाडा) की निवृत्ति नहीं होती। इस प्रकार किसी मौ सांसारिक 
व्यवहार मे दुःख के निदृत्तन हदोनेके कारणद्ी जन्मादिरकों को दुःख समक्चना चाये रेता 
दाख में कदा गया है । इसी कारण जन्म दुःख है नकि संसार मे को$ सुख है नदी, इस कारण । 
स्थात दुभख के कारण नाना प्रकार से चित्त मेँ सन्ताप हदोनेकेकारणष्ो जन्म को महिने 
दुःख कषा है नकि ख के अत्यन्त ममाव दोन से ( इक्त विषयमे वृद्ध निद्रानों की दो सम्मति 
दिखते हट माभ्यकार आगे कहते है कि)-ष्सी कारण श्स पिषय मेँ रेसा कहा है-कामं 
( सुख की ), कामयमानस्य (श्च्छा करने वे प्राणी का), यदा (जिस समय), कामः 
( कामना ) सष्छध्यते ( बद्ती हे ), अथ ( इसके पृश्चाव ), एनं ( श्ल कामना वाले प्राणी को ), 


„भ 


यरे 





दुःखप रोक्षाप्रकरणम्‌ ] समाव्यदहिन्दीव्याख्यो पतम्‌ ५५२१ 
अपि चेदुदनेमि समन्ताद्‌ भृभिभिमां लभते सरब्रश्वां न स तेन धनेन 
धनेषी तृप्यति किन्तु सुखं घन काम इति ।। ५७ ।) 
दुःखदिषस्पे सुखाभिभानाच ॥ ५८ ॥ 
दुःखसज्ञामावनेोपदेः क्रियते । अयं खलु सुखस्षतेदने व्यवस्थितः सुखं 
परमपुरुषाथं मन्यते न रुखादन्यननिःग्रेयसमस्नि खे प्रापे चरिताथेः कृत- 
करणीयो मवति । भिध्यासङ्कल्पास्सुने तत्सःधनेषु च॒ तिपयेषु संरज्यते, 











[मीम किरी णै 


` सरक्तः सुखाय घटते, घटमानस्यास्य अन्मजराव्याधिप्रायणानिष्टसयोगेष्ट- 
वियोगप्रार्थितानुपपत्तिनि भित्तसनेकविधं याद्‌ दुः खयुत्पद्यते, तं दुःखविकल्पं 


युखसित्यभिमन्यते । सुखाङ्गभूत्तं दुःखम्‌ , न डुःखमनापाद्य शक्यं सुखमवाप्तु 
तादर््यास्सुखसेवेदमिति सुखसंज्ञो पहतप्रज्ञः जायस्व भ्रियस्चर सन्धातेति संसारं 


= ~ ~ = ~~~ ~~ -- ~ 


अपरः ( दूसरा), कमः (कामना), क्षिप्रं एव (खीव द), भवाधते (पीडा देती हे) । 


ओर भौ कहा है कि-अपि चेत्‌ ( ओर यदि), उदनेरि ८ खसुद्रपयैन्त), समंतात्‌ ( चारो 
तरफ), भूभि (प्थ्वीको), इयां (इस्त), रभते ( पाता षै), सग्दाश्वां ( गो-अश्वादि 
सदित ), न (नदीं), खः (वद्‌), धनेषी (धनको इच्छा यारने वाल), तृप्यति ( र्न्तुष्ट 
होता है ), किन्न (तो क्या प्राप्त करता), सुखं( खख को), धनकासः (धन की कामना 
करने वाला ) 1 ठेस प्राचीन दाञ्ञनिक अनुभवी विद्ार्नो ने कष्‌! है ॥ ५७॥ 

ध्ययपि संतार के व्यवहारर्मे मध्यभागे सुखका मी प्रणी को भनुमव होता दै तथापि 
उसमे दुःख कौ व्याप्ति करा अनुमव करने वाले प्राणियों को बिना उपदेशश्च के मी स्वयं ्त्तार के 
न्यवहारों से निदृत्ति दौ जायगी तो फिर शाल मँ जन्मादि संसार को दुःख समद्ना चादिये रेस 
उपदेश करने कौ क्या आवदयकता। है" रेते पूरव॑पक्षी का समाधान सिद्धान्तिमतत से सूत्रकार देते 

पद्पदार्थं --दुःखविकट्पे = नाना प्रकार के दुःखो मे, सुखाभिमानात्‌ च = छख का अभिमानं. 
रोने के कारण भौ ॥ ५८ ॥ 

भावार्थ- संसार मे शास्त्र से निषिद्ध दसा ( हत्या ), तथा निषिद्ध मसिादि भक्षणरूप नाना 
प्रकार के दुःखो में यद्‌ सुखदायक है रेक्षा भक्लानिर्यो को अभिमान मी होता है इस कारण शाल 
को दुःखमावना करने के उपदेश का अवसर है ॥ ५८ ॥ 

८ श्सी आदय से सिद्धान्तसूत्र क्री सूत्र के वाक्य को पणं करते इष्ट भाष्यकार न्याख्या करते 
है कि)-नाना प्रकारके दुर्खो मे भक्वानी प्राणिर्योको छख का अभिमान (जम) होने के 
कारण भी शास्त्र उसे दुःख समञ्चने को भावना का उपदेश्च करता है। क्योकि संसार के सुख का 
भनुमव करने वा यष्ट अश्चानी प्राणी सुख दौ को सव॑शरे्ठ पुरुषार्थं समक्षते है कि-संसारमें 
छख को छोढकर दूसरा कोई निभ्रेयस ( मोक्ष ) खख नदीं है । सुख के प्राप्त होने पर वह अपने को 
कृतार्थे, तथा मेरा कत॑न्य ने सव कर किया रेता समक्ता है । मिथ्या विषयञ्चख की कामकार से 
सुख तथा छख के साधन विष्यो मेँ वह अनुराग ८ आसक्ति ) करता है ओर अनुराग के कारण 
ही सदा सुखप्राप्तिके ल्यिष्ी प्रयत्न करतारै। किन्तु सुख के च्वि ही सद्‌ा प्रयास करने 
पर मौ उस अज्ञानी प्राणी को जन्म ठेना, बृद्धावस्था होना, नाना प्रकार के रोग होना, मरना, 
भित विषय कौ प्राप्ति होना, दित विषयों से वियोग होना, तथा कामना पूरणं न होना इत्यादि 


भनेक कारणो से अनेक प्रकार के दुःख होने प्र मी उस अनेक प्रकार के दुःखों को थोडे से > 





फन 





षवरेर न्यायदक्षंनस्‌ [ अ० ४, श्र० १, सूु० ५९ 











~ 
नातिवत्तेते । तदस्याः सुखसंज्ञायाः प्रतिपक्षो दुःखसंज्ञाभावनुपदिश्यते 
दुःखानुषङ्गाद्‌ दुःख जन्मेति न सुखस्याभावात्‌ । 

यद्येवं कस्माद्‌ दुःखे जन्मेति नोच्यते सोऽयमेवं बाच्ये यदेवमाह दुःखमेव 
जन्मेति तेन खुखाभावं ज्ञापयतीति ? जन्मविनिभ्रहार्थीयो वै खल्बयमेवशच्दः, 
कथम्‌ {न दुःखंजन्म स्वषूपतः कितु दुःखोपचाराद्‌ एवं सुखमपीति एतद्‌- 
नेनैव निव्यंते न तु दुःखमेव जन्मेति । ५८ ॥ 

इति वतुभिः सूत्रैः दुःखपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
दुःखोपदेशानन्वरमपवबगः, स प्रत्याडयायते- 
ऋणक्लेश््ररयसुदन्धादपवगौ भावः ॥ ८९ ॥ 


भोयो क क त = ` -- क 


इष सांस।रिक सुख के कारण स्ुखके कारण सखहीदै, रेसा उसे अभिमान ( म) होता 


दे! सांसारिक खो का दुःख अंग है। विना दुःखप्राप्चिके संसारम सुख प्राप्त नदींश सकता 
( जेसे भोजन से दोने वाला दतनिञख विना रसोई करने के कर्थ के विना नीं दो सकता) । 
वह्‌ दु-ख उख केच्यिद्दादोतादै अतः खखदहौदै इ प्रकार दभ्बको सुख समञ्चनेके कारण 
नष्बुद्धि वाके संस्र को अक्लानो प्राणी बारम्बार उत्पन्न होना (जन्म छेना), भरना इत्यादि 
रूप से संधाव (भाना-जाना) रूप संसार को छोड नक्ष सकता । इस कारण श्न अज्ञानी प्राणियों को 
संसार व्यवहार मे होने वले दुभ्ख्‌को सल टौ समदने की मावनाका विरोधी संसारिक 
संपृणं सर्खो को भी इुम्ख ह समना चाद्ये देता शाख मे मद्वि ने उपदेश किया रैक्रि- 
दुःख का सम्बन्ध सर्वत्र होने के कारण, य॒ष् सुख्य संप्र का कारण दुः्खद्ी है, नकि संसार 
मँ खख है नदीं इत कारण । यदि पू॑पक्षी के कि “जिस कारण दुःख के सम्बन्ध से जन्म 
दुःख रै ठेसा सिद्धान्ती मानता है, तो उते जन्म दुःख रै रेत्ता कना चादिये, किन्तु वह ठेसा 
न कद्‌ कर एेसा कहता हे किं जन्म दुःख ही रै- इस से संसारे सुख नदीं रै देसा सिद्ध शेता 
हे ८ इसका उन्तर॒सिद्धान्तिमत से भाष्यकार देते है कि )- यह्‌ एव शब्द जन्म की निवृत्ति 
, को कता हे । ( प्रदन )- केसे १ ( उत्तर )- स्वरूप से जन्म दुःख नक है अर्थाद्‌ जन्म कारूप 
दुःख नीं है, किन्तु दुःख को स्व॑त्र सांसारिक जन्मादि सुख मँ सम्बन्ध होने के कारण । शती 
प्रकार जन्मस्वरूप से सख नीं हे किन्तु घुख सम्बन्ध से। यद्‌ जन्म शाल्ञ की दुःखमावना ते 
दी निषत्त हो सकता हे यह शास के उपदेशका श्वान व्यथं है नक्रि वस्तुतः जन्म दुःखी है। 
( अर्थात्‌ खास के उपदेश से जन्म का पुनः) यहण करना हौ निषृत्त होता रै नक्षि संसारे 
सर्वथा खख है नीं यह श्चास सिद्ध करता है ॥ ५८ ॥ । 
। ( १४ ) अपवगं के परीडा का प्रकरण ` - 


( प्रमेयपदार्थो मेँ क्रमप्राप्त अपवग के परीक्षाको प्रारंम करते हष भाष्यकार पूरव॑पक्षीके. 
सूत्र का देसा मवततरण देते ह कि )- प्रमेयपदार्थो मेँ दुःखपदाथं के उदेश के पश्चात्‌ अपवग 


का उद्देश किय। गया. है । उसका पृरव॑पक्षी खण्डन करता है-- .. 
पदपदा्थं- णश प्रवृस्यनुरवंधात्‌ = देवता, ऋषि तथा पितरों के तीन प्रकार के ऋणो का 
सम्बन्ध होने तथा छो के सम्बन्य होने ओर शारोरादि तीन प्रकार को प्रवृत्ति का सम्बन्य 
होने के कारण मी, अपवगांमावः = अपवगं ( मोक्ष ) नटीं हो सकता ॥ ५९॥ 
भावा्थ--संस्ार के प्राणियों को देव, मनुष्य तथा पितरो के तीन प्रकार के शाल में के 


% 
॥ 
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कणानुबन्धाबास्त्यपवर्गः । (जायमानो ह वै ब्राह्मणसखिभि ( ऋणे ) ऋऋछण- 
वान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पिदरभ्यः इति ऋणानि 
तेषामनुवन्धः स्वकर्मभिः सम्बन्धः क्मसम्बन्धवचनात्‌ जरामयं वा एतत्सत्रं 
यद्ब्रिहोत्रं दशपृणेसासौ चेति जग्या ह॒ एष तस्मात्सत्राद्विमुच्यते मव्युना ह्‌ 
वेतिः । ऋणानुबन्धाद पवगोौनुष्ठानकाल्लो नास्तीत्यपवगमिवः । क्टेग्चानुवन्धान्रा- 
स्तयपवरयाः । क्लेशाचुवद्ध एवायं भियते कलेशादबद्धश्च जायते नास्य क्लेशातु- 
बन्धविच्छेदो गृह्यते । प्रदरच्यनुवन्धाबास्त्यपवगः । जन्मग्रश्रस्ययं यावलप्रायणं 
वाग्बुद्धिशरीरारम्भणाविसुक्तो गृह्यते तत्र यदुक्तं दुःखजन्मप्रवत्तिदोषमिथ्यान्ना- 
नानायत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावाद्पवगेः इति तद्नुपपन्नमिति । ५६ ॥ 


स = ज 





~~ ~~ -- -=--- 





इए ऋणो के चुक्ाने पर्यन्त उसे बन्धन होने के कारण, एवं जन्ममरणादिर्को मेँ सवत्र श्चं के 
भनिनाये सम्बन्ध से दुरटकारा होना अस्तंमव ्ोने के कारण तथा जन्म से केकर गृत्युकारू तक 
शरोर, मन तथा वाचाप्ते होने वालो दस प्रकार की पूर्वोक्त पुण्य भौर पराप्रूप प्रदृत्तिरयो से 
मौ छुटारा होना असंभव दने से संसारबन्धन दुःख से - अत्यन्त निदत्तिरूप सपवगं ( मोक्ष ) 
नदा दो सकता ॥ ५९ ॥ 

( श्सी भाश्चय से भाष्यकार पूरवपक्षसूत्र की व्याख्या करते दै फि )--तीन प्रकार के ऋणो 
का ब्राह्मणमात्र को अनुबन्ध ( बन्धन ) दोने के कारण अपवगं नहीं हो सकता । जायमान 
( उतन्न होने वाला ), ह वै ( निश्चय से टी ), ब्राह्मणः ( बाह्मण वणं ), त्रिभिः ( तीन ), ऋणो 
(ऋर्णो से), ऋणवान्‌ ( कर्जा रखने वाला ), जायते ( ्टोता है )- बरह्मचर्यण ( ब्रह्मचर्यांभम से), 
षिभ्यः ( ऋषि-सुनियों का ), यज्ञेन ( यश्ष-पूजा आदि से), देवेभ्यः ( देवताओं का), 
प्रजया ( सन्तान से ), पितृभ्यः ( पितरो का), इति (रेते ), ऋणानि (ऋण हं ) 1 उनका 
भनुवन्थ अर्थात्‌ अपने-अपने कर्मो से सम्बन्ध । जिस कम॑सम्बन्ध को 'जरामथ वा एतत्सन्न 
यद््निहोत्र दशंपूर्णमासौ चेति, जरया ह एष तस्मार्सत्राद्विञुच्यते ख्व्युना ह वाः शस 
प्रकार यावज्जीवन तक दशंपूण॑माक्षादि कमं करना चाद्ये जो या तो बृद्धावस्था मे सामथ्यं तथा 
कामनाकेन रहने पर अथवा मरने प्रर दो छट सकता है. श्स॒भाशय के श्वतिवाक्य सिद्ध करते 
। इत कारण इन तीनो प्रकारके ब्राहमणो को कर्मंसे बन्धन होने के कारण उसको संपूरणं 
भवस्था उपरोक्त तीनों ऋर्णो के दूर करने में हौ व्यतीत होने के कारण उसे मोक्ष के योगशाखोक्त 
तमभि तथा दक्षंनशार्लोमें कदे हए मोक्ष में ज्ञानादि रूप उपार्योके करने का अवक्तर दही 
न्ट मिल सकता, अतः अपवगं नदीं है । ( इसी कारण कदा है कि ) ऋणानि (ऋणियों को), त्रीणे 
( तीन प्रकार के ), अपरङ्कव्य (-छुडा कर ), मनः (मन को), मोषे ( मोक्ष में), निवेशयेत्‌ 
( लगावे )। अनयाङ्कत्य ( न छुड्‌[ कर ), मोहेन ( अश्वान से), मोक्तं ( मोक्ष रो), इच्छन्‌ 
( चा्ता हमा } बजति ( जाता है ), अधः ( अधोगति को )। ( श्स प्रकार सूत्र मे कदे हए 
ऋणानुन्धकों के कारण मोक्ष नहीं हो सकता । इस प्रथम पूवेपक्ष की न्याख्या के पश्चात्‌ द्वितीय 
ढेशानुबन् से मोक्ष नही ष्टो सकता इस वाक्य की मभ्यकार व्याख्या करते हँ कि )- अविधा, 
भस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश नाम के योगसूत्रमें कै हर संसारके मूल कारण शो 
के सम्बन्ध से भो यह प्राणी जन्म से मरणकाल तक भ्रस्त होने के कारण उसे अपवगं नहींहो 
सकता । क्योकि शो से युक्त ही यष्ट जीव मरता है तथा जन्म लेता है, जिसे शो के 
सम्बन्ध का विच्छेद ( नाञ्च ) नहीं हो सकता, इस कारण मी मोक्ष नदीं हो सकता । ( आगे तृत्तीय 
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अत्राभिधीयते । यत्तावदणानुबन्धादिति ऋणेरिवि ऋणेरिति- 
प्रधानश्चब्दाुषपत्तेगुणश्षब्देनाचुवादो निन्दाग्रश्ं सोपपत्तेः ॥ ६० ॥ 
कऋणेरिति नायं प्रधानञ्चनब्दः | यत्र खल्वेकः प्रत्यादेयं ददाति द्वितीयश्च 


प्रतिदेयं गृह्णाति तत्रास्य दृष्टत्वात प्रघधानस्रणशञ्दः । न चैतदिहो पपदते प्रधान- 


रब्दायुपपत्तेः गुणच्चब्दे नायमनुवाद्‌ ऋणेरिव ऋणेरित्ति । प्रयुक्तोपमं चैतद्‌ यथाऽ- 


भि्माणवक् इति । अन्यत्र दृष्टश्चायद्णशब्द्‌ इह प्रयुञ्यते यथाशब्दो साणवके। 





परवृत्ति के सम्बन्धके कारण मोक्ष नदींहो सकता इस पूर्वपक्षी के वाक्यका अर्थं करते हए 
माध्यकार कते हँ कि )- प्रथमाध्याय मेँ कदी हरं दस प्रकार की पुण्य भ्रौर पापरूप 
शरीर, मन तथा वाणीसे होने वालो प्रवृत्ति का बन्धन होने से भी अपवगं नीं हो सकता । 
क्योकि जन्मग्रहण के कार से टी मरणकारू तक वाचिक, मानसिक तथा शारीरिक प्रवृत्ति से 
रक्रारा नहीं होत। रेसा देखने मेँ आता है । शस कारण सिद्धान्ती ने जो प्रथमाध्याय प्रथमाहिक 
के २ सूत्रमे-ष्दुःख, जन्म, प्रृत्ति, दोष तथा भिथ्यान्चानों मे से उत्तर-उत्तर ८ अगे-आगे) 
के भिथ्याज्ञानादिर्को के निवृत्त होने पर उसके पूव॑-पूवं के ८ दोषादिकों के) निवृत्त होने प्र 
अत्यधिक दुःख निषृत्तिरूप अपवगं होता है रेषा कहा था, वह नहीं ष्टो सकाताः भतः तीर्नो | 
ऋणादिको से अस्त होने के कारण प्राणिर्यो को मोक्ष नशी हो सकता यदह सिदध होता दै ॥ ५९ ॥ 

( उक्त आक्षेप का उत्तर देने नाके सिद्धान्तसूत्र का माप्यकार अवतरण देते दैः कि )- यीं 
शप पृवपक्च पर. सिद्धान्त कहा जाता है करि जो पूर्वपक्षो ने तीन रकार के ऋर्णो का वन्ध 
दिखाया था उप्तम ऋण ( कजे ) के समान ऋण ( कजँ ) से शत प्रकार- 

पदपदाथ- प्रधान शब्दलुपपत्तेः = सुख्य-शक्य, भर्थं को कटने वाले शब्द की संगत्ति न होने के 
कारण, .युणशब्देन = लाक्षणिक गौण शब्द से, अनुवादः = अनुवाद है, निन्दाप्रशंसोपपत्तेः = निन्दा 
ओर प्रशंसा हो सकने से ॥ ६० ॥ 

भावार्थ- ऋण से सम्बद्ध ही ब्राह्मण उत्पन्न हता है" रेते पूव॑पक्षी के दिखाये हए मंत्रे 
यह ऋण शब्द सुख्य ऋण को नीं कदता, क्योकि मुख्य ऋण श्रब्द का प्रयोग उसी स्थलमें 
होता है, जिस स्थर मे एक प्राणी पुनः लेने के पदाथ॑को देत। है, भौर दूसरा कालान्तर मे देने 
के योग्य पदाथको ठेताहै, प्रस्तुत विषयमे रेसा नदीं है, अतः प्रधान ( मुख्या) को कने 
चाला मन्त्र में यह ऋण शब्द नष्टो सकता । अतः यह ऋण (करज के ) समान तोन ऋषि 
आदि के ऋणो से सम्बद्ध ब्राह्मण होता है रेसा गौण अथं सादृदय ते ल्या गया है, जेते अत्ति 
तेजस्वी होने के कारण यदह माणवक ( ब्रह्मचारी ) अभि दहै, रेसा गौण व्यवशर होता है। जिससे 
उक्त वालक . की प्रशंसा होती है, अतः ब्रह्मचारी अश्नि है यह कना जैसे प्रहंसावोधक दोनेते 
केवर अनुवाद है, उसी प्रकार प्रस्तुतमे विदित क्म करने वाके ब्राह्मण का उक्त तीनों ऋणो 
ते छुटकारा होने से प्रशंसा होती है, भौर जो यथोचित कमं नदीं करता, उसकी कर्जा न देने वले 
के समान रोक में निन्दा इभा करती है, इतत सादृश्य से यह बाह्मण में गौण ऋण होते हैँ नकि - 
मुख्य-- यह सिद्ध होता है ॥ ६० ॥ 

८ श्सी आङ्य से भाष्यकार स्िद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हे किं )- “जायमानो हव. 
ाह्यणलिभिक्रंणः ` शस वेदमत्र मे कऋणेः' यह शब्द प्रधान (मुख्यार्थं) को कषने बाला 
नीं है। क्योकि जिसमे एक ऋण देने वाला पुनः लेने योग्य धन को देता है, भौर दूरा ` 


| ऋण ठेने वाला पुनः देने योग्य ( लोटाने यौग्य ) धन को कठेता है, उसी अथ॑ मे सख्य ऋण 
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कथं गुणशब्देनाद्धवादः ? निन्दाप्र्य॑सोपपत्तेः । कमंलोपे ऋणीव ऋणादाना- 
त्निन्यते कमोनुष्राने च ऋणीव ऋणदानास्प्रशस्यते स एवबोपमाथं इति । 
जायमान इति गुणश्चब्दो विपययऽनधिक्ाराद्‌ । जायमानो ह वे ब्राह्मण इति 
च शब्दो ग्रहस्थः सम्पद्यमानो जायमान इति । यदायं . गृहस्थो जायते तदा 
कमेभिरधिक्रियते मात्रतो जायमानस्यानधिकाराद्‌। यदा तु माद्रतो जायते 
कुमारो न तदा कममभिरधिक्रियते अर्थिनः शक्तस्य चाधिकारात्‌। अर्थिनः 
कमभिरधिकारः कमंविधौ कामसंयोगस्यरतेः अमित्रं जहयात्स्व्गकामः 
इत्येवमादि । सक्तस्य च प्रवृत्तिसम्भवात्‌ शक्तस्य कम॑भिटधिक।रः' भ्रचत्ति- 
सम्भवात्‌ । शक्तः खलु विरहिते कमणि प्रवत्तेते नेतर इति । उमयाभावस्तु 





शब्द का अर्थं देखने मे भातादहै, शस कारण वह ऋण दाब्दं प्राधान है। प्रस्तुत मे यह ऋण 


दाब्द यथाथ धन नदींदो सकता, शस कारण गुण ( लाक्षणिक) शब्द से यह केवल ऋण 
के समान पित्रादि तौन ऋणो पते सुक्त की प्ररांस। तथान मुक्त होने वाले ब्ाक्मण की निन्दा को 
कहने के कारण अनुवाद मात्र है। जित प्रकार “तेजस्वी ब्रह्मचारी अशि है" देते व्यवष्टार मे 
म्नि ओर ब्रह्मचारी से उपमा ( सादृद्य ) का शान होता दै उसी प्रकार तीनों का ऋण चुका 
चुका देने वाले ब्राह्मणकी कजा दे देने वाके मचुष्य के समान प्रश्चसाकी गरं है। क्योकि 
वास्तविक ऋण में दिखलाया हा यह ऋण श्चष्द उक्त मन्त्र मे ब्रह्मचारी मे अभि चब्द के 
समान कष्टा गया है। (शस लक्षण के ऋण खाब्दके प्रयोग का क्या प्रयोजन है? रेषे 
प्ररन के उत्तर में माभ्यकार क्ते हँ किं )- निन्दा तथा प्रदासा का शेन।। क्योकि विदित कर्मो 
केन करने प्र ऋणन चुकाने वाले के समान ब्राह्मण की निन्दा तथा ऋण चुका देने से ऋण 
लेने वलेकी प्रह्यसा के समान विष्ठित कमं करने वाले ब्रह्मणकौ संसारम प्रश्सा होती हे। 
श्सी क।रण लाक्षणिक ऋण शब्द का मन्तरमे कथन दहै। (भगे जायमानःः यह मन्त्र 
काशब्दमी गौण ८( लाक्षणिक) दाब्द है शसम हेतु देते हट भाष्यकार कते हें किं )--उक्त 
मंत्र में 'जायमानः' होने वाला यई मी लाक्षणिक रदाब्द है, क्योकि इस जायमान शब्द का अर्थं 
है गृहस्थाश्रम मेँ रने वाला ब्राह्मण ष्टी यश्च-यागादि कमं करने का अधिकारी होता है नकि माता 
के उदर से उत्पन्न हुभा बाह्मण बालक ! क्योकि जव तक उस ८ ब्राह्मण ) के उचित उपनयन 
आदि संस्कार नीं होते तव तक उस बाह्मण वाल्क को यक्च-यागादि कर्मो के करने कां मभिकार 
नदीं होता । कर्यो्चि इस ब्राह्मण बालक के उत्पन्न दहोते दी उसे कम॑ करने को अभिकार शोत है 
ठेसा कहना असंगत है । कारण यह कि जो कम॑फल्के बाददषहौ की भर्थित ( श्च्छा-कामना) 
रखता है, तथा कमं करने मेँ समर्थं होता है, उसी को कमानुष्ठान मेँ शाखो ने भभिकार दिखाया 
है। “स्वर्गं की कामना करने वाला अग्निहोत्र हवन करे इस प्रकार हवनकमं को विधिवाक्य सेः 
स्वगंफल को कामना का सम्बन्ध कहा है, भतः यश्चादि कमं करने मे फर को कामना वाले प्राणी 
कोष्ट भधिकारदहैरेसा कहारहै। तथा कम करनेसे समथ पुरुष कीटो प्रदृत्तिष्टो सकती है। 
क्योकि भसमं प्राणी को कम॑ करने में प्रहृत्ति नदीं होती श्ससे यष्ट ॒सिदध होता है कि समर्थं 
पुरुष को ही कमं करने मेँ भधिकार है, कारण यह कि समर्थं पुरुष शे शाख में विधान विये कमौँ 
केकटनेमें प्रवृत्त ्ोता है, नकि दूसरा ( असमथ ) पुरुष । यदि जायमान शब्द का उत्पन्न 
इभा प्राणी देता मुख्य ८ शब्द ) अथं शिया जाय तो उसमे फक को कामना तथा सामथ्यै दोर्नोः 
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प्रधान्यब्दा्थे । मातो जायमाने कुमारे उभयमर्थिता शक्तिश्च न भवतीति । 
न भिद्यते च लोकिकाद्वाक्यद्धेदिकं वाकयं प्रेक्षापूर्व कारिपुंरुषप्रणीतस्वेन । तत्र 
लोकिकस्तावद परीक्कोऽपि न जातमात्रं कमारकमेवं ब्रूयादधीष्व यजस्वं 
त्रह्मचय चरेति । कत एव ऋषिरुपपन्नानवद्यवादी उपदेशार्यैन प्रयुक्त उपदिशति ! 
न खलु बे नत्तेकोऽन्येषु प्रवते न गायको बधिरेष्विति । उपदिष्ार्थविन्नानं 
चोपदेशयविषयः । यश्चोपदिष्टमथं विजानाति तं प्रत्युपदेशः क्रियते न चैतदस्ति 
जायमानङ्मारक इति गाहस्थ्यलिङ्गं च मन्त्रनाक्षणं कर्माभिवद्ति । यच्च मन्त्र 
नराह्मणं कमोभिवदति तत्पत्नीसम्बन्धादिना गार्हैस्थ्यलिङ्गेनो पपन्नं तस्माद्‌ 
ग्रहस्थोऽयं जायमानोऽभिधीयते इति । 





हो न्ींहो सकने इस आशय से भाष्यकार आगे कहते ह कि )- जायमान शब्द कामाताके 
उदर से उत्पन्न हञ। प्राणी रेप्ता मख्य ( राक्तिसम्बन्ध ते बोध्य ) अर्थं लिया जाय, तो अर्थिता 
( शमना ) एवं सामथ्यं जो कमंके अधिकार के कारणैः न्टीँवन स्कते। वर्योकि माताकै 
उद्र से उत्पन्न हये कुमारमें फलकी कामना तथा साम्यं दोर्नोदही नदीं होते ८ श्स कारण 
जायमान. शब्द का सुख्य मथ नष्टीं हो सकता ) । ( रेसा केवल वैदिक क्मौ के अधिकार मदी 
उपरोक्त नियम नहीं हे किन्तु लौकिक व्यवहारे मी है इस आश्य से माम्यकार भागे कहते 
हे कि) बुदधिपूवंक रच। हा लौकिक वाक्य मी वैदिक वाक्य से भिन्नरूप नदीं होता, क्योकि 
दोनों ही प्रमाणवाक्य बुद्धिपूर्वकं आप्त पुरुष से रचे रइते दै । अतः अपरीक्चक ( भशञानी ) 


कोई सं्तार के सामान्य पुष्प मी माताके उदर से उत्पन्न हु शि्यु ( वच्चे) को देसा नश 


कह सकता कि--^तुम अध्ययन करो, हवन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो-हत्यादि । तो फिर 
अपना प्रमाणयुक्त तथा दोषरदहित उपदेश करने वाके महर्षिगण अनधिकारी माता के उदरे 
उत्पन्न शिश्यु को देसा उपदेश केसे कर सकते हैः १ क्योकि नाचने वाला अर्धो को नाच दिखाने 
के लिये प्रवृत्त नदीं होता तथा गायक ( गवैया ) वद्र को गाना नहीं नाता । 

( जायमान शब्द माता से उत्पन्न शिशुको नद्षीकदता इस विषयमे दूरा हेतु देते हप 
भाष्यकार भागे कहते ह कि )-- उपदेश किये के अथं को जान सकने वेदो शिष्य, पुत्र आदि 
उपदेशा के विषय ( पात्र) होते हँ! क्योकिजो उपदेश्च किये वाक्य के अं को जानता है 
उसी रिष्य-पुत्र भादिकं को उपदेश किया जाता है किन्तु यदह माता से उत्पन्न वच्चे मे नीं 
होता । ( उक्त जायमान शब्द का अथ॑ माताके उदर से उत्पन्न ब्राह्मण वाल्क नीर किन्तु 


गृहस्य होने वाला ब्राह्मण इस सिद्धान्त कौ श्त विषय की उपरोक्त युक्ति से ही सिद्धि नहीं हेती, 


किन्तु इस विषय में वैदिक ८( ब्राह्मण ) मन्त्र ते मी सिद्धि होती है शस आदाय से भाष्यकार गे 
कते हें किं )- गाह्मणभाग के मंश्र मो गृदस्थ्य ( गृहस्थ ब्राह्मण) को सूचित करते हए ्ी 
यज्ञादि कर्मो के अनुष्ठान को कहते हेः । क्योकि “पटन्यवेक्षितमाज्यं' पत्नी ते देखा इभा धृत तथा 
“पत्न्य उद्वायति” पत्नी क लिये उद्राता ब्राह्मण सामगान करते है । क्षौमे वसानावभ्नो मआदषीयाताम्‌! 
रेशमो वज्ञ पदिन कर यजमान भोर उसकी पत्नौ, अग्निका आधान करे”, इत्यादि बराह्मण 
मंत्रवाक्यमे जो कमं करने के के दै वे संपूणं पत्नी के. सम्बन्धरूप गास्थ्य ( गृस्थाश्रमी 
जराह्मण ) के कर्मो मे अधिकार को कते (नकि मता के उदर से उत्पन्न शियुके)। 
शस कारण “जायमानः शस शब्ड से गस्य होने वाका ब्रह्मण हो कष्टा जाता है। ( इत प्रकार 


अरपवगपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभाष्यदिन्दीग्याख्योपेतस्‌ ५२७ 
अथित्वस्य चाबिपरिणामे जरामयवादो पपत्तिः । 
यावच्चास्य फलेनार्थित्वं न विपरिणमते न निवतंते तावदनेन कमोयुषेय- 
मित्युपपद्यते जरामयंवादस्तं भ्रतीति । जरया ह वेत्यायुषस्तुरीयस्य चतुथस्य 
्रत्रज्यायुक्तस्य वचनं जरया ह वा एष एतस्माद्विमुच्यतेः इति । आयुषस्तुरीयं चतुथ 
त्रञ्यायुक्तं जरेत्युच्यते । तत्र हि प्रत्रञ्या बिधीयते अत्यन्तजरासंयोगे जरया 
ह वेत्यनथेकम्‌ । अश्चक्तो विमुच्यते" इव्येतद्पि नोपपद्यते स्वयमशक्तस्य बाह्यां 
शक्तिमाह । “अन्तेवा्ती वा जुहुयाद्‌ ब्रह्मणा स परिक्रीतः, क्षीरहोता (2) वा 
जुहयादनेन स परिक्रीतः इति । अथापि विदितं बानूद्येत कामाद्वाथः परि 
कल्प्येत ? विहितालुवचनं न्याय्यमिति । ऋणवानिवास्वतन्त्रो गृहस्थः कमसु 
प्रवत्तते इत्युपपन्नं वाक्यस्य सामथ्यम्‌ 1 फलस्य हि साधनानि प्रयटनविषयो 














गाहंस्थ्य के पूरवंसमय में पूर्वोक्त तीनों वाक्यों का बन्धन नहीं शता यद देखकर उत्तरावस्था 


( बृद्धावस्था ) में मी ऋर्णो का सम्बन्ध नदीं होता इस आय से माष्यकार भगे कहते हं कि )- 

अर्थिता ( कामनाः ) परिणाम न शोने पर अर्थात्‌ कामना के र्ते ही जरामयैबाद ( जव तक 
जीता है तव तक कर्मं करे ) यष वाद कना हो सकता है । अर्थात्‌ जव तक शस पुरुष की कमं के 
, फर की कामना निवृत्त नष्टीं होती तमी तक श्स गृहस्थ ब्राह्मण को विहित कमं करना चाद्ये । 
इसत कारण उसके ( कामना वाठ ) छिए जरामर्यवाद हो सकता है । अर्थात्‌ “जरया ह वा” इत्यादि 
वाक्य के यष्टौ अर्थं है कि वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर य कर्मानुष्ठान से सक्त हो जाता है। 

( अपना पश्च सिद्ध करने के स्यि दूसरा वाक्ष्य उदाहरणा माष्यकार दिखाते हए भागे कहते 
हे कि )- "जरया इ वा” इत्यादि पूर्वोक्त वाक्य का यह अर्थं है कि पूणं शत वषं आयु के चतुथं माग 
जिसमे सन्यासाश्रम का पुरुष ने अहण किया शो- वह जरा ( बृद्धावस्था) प्राक्त शने परर यह 

पुरुष शस अग्निशोत्रादि कर्मानुष्ठान से सूक्त हो जातादे। पणं शत वषंके चतुर्थं ( प्रतरज्या) 
` सन्यासाश्रम युक्त माग की यह्‌ जरा अवस्था कटी जाती है, उस अवस्था में प्रत्रञ्या ( संन्वासाश्रम ) 
अदण की शालो मे विधि कही है। (यदि जरा शब्द का जीणे अवस्था पैसा भथ किया जाय, 
आयु का चतुथ भागन जिया जाय से अत्यन्त जरा ( जौणे) अवस्था का सम्बन्ध होने षर 
जरया ह चाः यह कष्टना ग्वै हो जायगा क्योकिं अत्यन्त वृद्धावस्थाके कारण स्वयं दारीर 
मे क्म करने मेँ सामथ्य॑न होने के कारण वह्‌ स्वयं भग्निहोत्नादि कमं को छोड्देगातो फिर 
उपदेश की आवस्यकता न ने से उपदेश व्यथै हो जायगा । केवल उपदेश ही व्यथ न होगा 
किन्तु श्स उपदेश का दूसरे उपदेश से विरोध भी जायगा इस्त आश्य से भाष्यकार अगे 
कहते दै कि-"असमर्थं पुरुष कम ते सुक्त हो जातादहै, यह उपदेशभी न हो सकेगा, अर्थात्‌ 
केवर अस्तामथ्यै ही कमं के छूटने का कारण नहीं है । क्योकि जो पुरुष स्वयं कमं करने मे समर्थं 
` नीं होता ` उसके च्यि बाय मसामथ्यं रेसा कहा है कि-"जन्तेवासी ( शिष्य ) वा ( अथवा ), 
जुहुयात्‌ ( हवन करे ), ब्रह्मणा (ह्या से), परिक्रीतः (खरोदा इभा), सः (वह), 
परिक्रीतः ( खरीदा हमा ) स्ीरहोता वा ( अथवा दुग्ध खीर का इवन करने वाला ), जुहुयात्‌ 
( शवन करे ), धनेन ( धनदान से ), सः ( वह ), परिक्रीतः ( खरोदा इमा ), इति ( इक 
कारण ) । अरात्‌ स्वयं कमं करने से भसमं गृहस्थ के कर्मानुष्ठान होने के व्यि श्रतिनेष्टी 
दूस्तरा उपाय कष्टा है कि-श्चिष्य अथवा क्षीरह््वन करने वाञे ब्राह्मण की ` सष्टावता केकर स्वयं 
भरक्त स्थ पुरुष को ` इयनादिः कर्मो का अनुष्ठान करना चाष्ट, अतः परस्पर पूर्वोक्त प्रकार 


भ ज कक = क 


ऋ कः 4 ज [क ता न 
अ नो क कव जो, भि जः क क = भि = = क 


1 ए ऋ कः न "क 4. @ +® 
(9 श 1 


जे 
च ति । चत 


4 


क न ^ 

श की इ कनक 9 हि क 4 क काः ०0 

च च स जोति = त मि मि जक = कक क ~> कक क = = 
पणि क नाक्ककय ह 





७ 


> रि स 





१५२८ न्यायद्ञंनस्‌ [ अ 3 स्आ० १, सू० ६० 





न भ 








नी भी भी भी 


न फलं, तानि सम्पन्नानि फलाय कल्पन्ते । विहितं च जायमानम्‌ । बिधीयते 
च जायमानं तेन यः सम्बद्ध.थते सोऽयं जायमान इति । 
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से उपदेशो का विरोध अने के कारण यं आयुष्य का संन्यासतमाश्रम युक्त चतुथं भाग ही 
जरया ह वा! शत्यादि वार्यो मे कदा गया है । (यद्यपि यश्चादि कर्मो के अनुष्ठान क्ती विभि 
गृहस्य ष्टी के व्यि हे तथापि जायमानो ह वे ब्राह्मण्यस्य त्रिभिक्रणेः" यदह वाक्य वाल्क ढे 
च्वि भी यश्चादिं कमं की विधि क्यों नदीं करेगा ? (कस शंका का विचारपूव॑क भाष्यकार खण्डन करते 
हेः कि )--क्या यह “जायमानः, इत्यादि वाक्य दूसरे स्थल मेँ विधान विये यागादि कर्मौका 
अनुवाद करता हे, अथवा अपनी इच्छामात्र से कर्मं करने वाला यह स्वतन्न ष्टौ वाक्य वालक के 
चि यश्चादि कर्मो के करने का विधान करतादहै) ( शस संशय का खण्डन करते हुए भाष्यकार 
निर्णय करते हए भागे कहते है कि )- दूसरे स्थल मेँ विधान किये कर्मो का अनुवाद 
जायमानः" यह वाक्य करता है, यदी मानना न्यायसंगत है। अर्थात (जायसानःः श्त्यादि 
वाक्य ऋण के चुकाने मँ असमथ ( कजां देने वाले के अधीन रहने वे ) अधमण ( काँ चुकाने 
वाला) के समान देवता, ऋषि तथा मनुर््यों के तीन प्रकार के पूर्वोक्त ऋणो ते छुटकारा न 
पाने बाला गृहस्थ मी यागादि कर्मो में पराधीन दी रहता है, जव तक उक्त तीनों ऋणो से दुटकारा 
नहीं पाता इसल्यि वाक्य का सामथ्यै बन सकता है अर्थात्‌ “जायमानः ट्स वाक्य मेँ कोर 
विधि करने बाली विभक्ति नहीं हे जिससे दूसरे स्थर मेँ किये कर्मानुष्ठान का शस वाक्य मेँ अनुवाद 
ही हे देता प्रतीत होता है, यदि श्स वाक्यका अर्थं दूसरे वाक्य या प्रमाण से किसी प्रकार 
न माना जाय तो (वचनानि ( वाक्य होते है), तु ( किन्तु ), अपूर्वर्वात्‌ ( अदृष्ट के यि ) ।" 
शस न्याय से श्स (जायमानः वाक्य. को विधिवाक्य माना जायगा, किन्तु श्स वाक्य के 
अर्थं को बतलाने वाके सैकड़ों वाक्य है, जिनमे साक्षात्‌ विधि की बोधक विमक्तियां है- श्छ 
कारण केव च्छा से इस वाक्य को विधि का बोधक मानना अनुचित शने के कारण यष 
वाक्य अन्यन्न ( दूसरे स्थकरू मे) विदित क्म का अनुवाद मात्र करता है सा ्टी मानना संगत 
हे । भतः इस वाक्य मेँ जायमान राब्दका गौण गृहस्थ होने वाखा बाह्मण देतां लेनाही 
उचित प्रतीत होता है । ( यदि पूवंपक्षी के कि इस प्रकार जायमान शब्द के गौण मानने ढी 
अपेक्षा से सख्य हा उत्पन्न हए बाल्कके च्यिदही इस वाक्यमें कम॑को विधि क्योन मानी 
जाय १ यद्यपि बाङ्कमे फल के साधक कर्मो को करने की सामथ्यै नहीं है तथापि कम॑ के पुत्र कौ 
उत्पत्ति करने मे बाल्कको भो योग्यता है, क्योकि उसका आत्मा मौ उससे समवायिकारण 
शो सकता दहै, फक ही का उस बालक को प्रयोजन है नकि फलसाधक कमौ से । तो श्सके उत्तर 
मे आआष्यकार आगे कते है कि )--फल के साधनों मेँ पुरुष का प्रयत्न होता है ¡नकि फल में 
फल के साधन कर्मो क पूणं ष्ोने पर उनका फर होता है अर्थात्‌ कोद मी क्म विधि भपने 
व्यापार में भ्राणी को लगाती है, प्रयत्न करना ष्टौ उसका न्यापार रै वह्‌ व्यापार बिना विषय 
के नहीं हो सकता । फक इस प्रःणो के. भत्यक्ष व्यापार का विषय होता दही नीं, क्योकि फ़ल 
मेँ केवल उस कमं का उदेश्चमात्र होता है, अतः फल के साधक कर्मा के जो साक्षात्‌ पुरुष के 
प्रयत्न के विषय हैः उनके सिद्ध होने पर शीफरकी प्राप्ति ्टोने के कारण उत्पन्न बालक को 
उसके उपाय का शान न होने के कारण कम॑ करने मेँ सामथ्यं न होने से उसे उस कम॑ का फठढ कते 
प्राप्त हो सकता है, भतः कर्मानुष्ठान के बिना फल की प्राति होना असंभव होने के कारण, 
माताक्ते उदर मे उत्पन्न वारक कर्मौका मधिकारीन शने के कारण "जायमानः" इक्त श्चषदका 
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्रत्यक्षविधानाभावादिति चेद्‌ 2 न अ्रतिपेधस्यापि अरत्यक्षविधानामावादिति । 
प्रत्यक्षतो बिधीयते गाहंस्थ्यं ब्राह्मणेन, यदि चाश्रमान्तरमभविष्यत्तद्पि 
व्यास्यत्‌ प्रत्यक्षतः, भत्यक्षविधानामावान्नास्त्याश्रमान्तरमिति । न, प्रतिषेषः 
स्यापि प्रत्यक्षतो विधानाभावात्‌ । न प्रतिषेधोऽपि वै ाह्मणेन प्रत्यक्षतो 
विधीयते न सन्त्याश्रमान्तराणि एक एव गृहस्थाश्रम इति प्रतिषेधस्य 
्र्क्षतोऽश्रवणादयुक्तमेतदिति । छः 

अधिकाराच विधानं विद्यान्तरवद्र । यथा शाश््नान्तराणि स्वे स्वेऽधिकारे 
्रत्यक्षतो विधायकानि, नायोन्तराभावात्‌, एवमिदं ब्राह्मणं गृहस्थ शास्त्र 





स्वेऽधिकारे प्रत्यक्षतो विधायकं नाश्रमान्तराणामभावादिति। ऋग्नाह्मण 





गृहस्थ होने वाखा ब्राह्मण रेसा लाक्षणिक ( गौण ) शब्द ही है, मानना संगत है । ( इम, प्रयत्न 
एक के साधक कर्मामेंदहीद्ोता दहे यद्‌ मानते दहै; मोर श्स वाक्य में "यहः बालक के चयि बिदिति 
१ रेरा मार्नेगे 1 पेसा यदि पूवपक्षौ के तो यद उचित नदीं है । श्स मारय से माग्यकार 
भागे कते है कि )-- यह्‌ फलसाधक योगादि कर्मौ की जायभानत प्रस्तुत वाक्यप्ते पृव॑ष्टी 
दूसरे वाक्यो मँ विष्टित है ओर दूसरेभो वाक्योतसे विधान च्छो जाती है। (देसाष्टोनेके 
कारण उस विषय का प्रस्तुते श्स वाक््यमें भो बाल्कके च्यि विधि है देसी कल्पना करना 
मिथ्याहि) सकारण जो फलके साधन कर्मो से सम्बन्ध रखता वष्ठी श्स शुतिवाक्यमें 
बायमान शब्द से कष्टा जाता है ( अर्थात गृदस्थ बाह्मण को ही कर्मानुष्ठान मे साम्य होने के 
शरण उसे दही जायमान छब्द का गौण जथ मानना संगतदहैन कि माता के उदर से शत्य 


¶लक को लेना ) । ( भायुभ्य के चतुथं माग मे संन्यस्त की विधि है। श्स विषय को न मानकर . 


पृवंपक्षी यदि शंका करे कि--श्गृहस्थाश्रम कौ चति में प्रत्यक्ष विधि हैन कि संन्यासाश्रम कौ-तो 


यह नदा कष्टा जा सकता, क्योकि उक्तके निषेध कामो प्रत्यक्ष, विधि नदींदे। अयात्‌ यष्टि 
र्वपक्षी का ेसा कहना हो कि--श्राह्मण मंत्र मे गृहस्थाश्रम का प्रत्यक्ष विधान ` किया है बहि 


उससे भिन्न संन्यासरूप चतुथ अश्नरम होता तौ उसका मी बराह्मण मंत्र मं मरत्यक्ष विधि धोता । 


भतः प्रत्यक्ष विधि न होने के कारण गृहस्थाश्रम से भिन्न दूसरा संन्यासाभम नहीं है भर्थात्‌. 


प्रमहितकारी परमात्माने दया से प्राणियों के भनुयह के च्यि गदस्थाक्रमष्टौ को उपदेश 
किया है, न कि दूसरे सन्यासाश्रम का, अतः संन्यासरूपर चतुथांभम कौ विधि यही है । श्स कारण 
गोतम महि के कदे दए धमंशाख में “रेकाश्रम्यं ' ( एक दौ माभरम है ), तु ( किन्तु ), आवार्या; 
(आचाय ने कहा है ), प्रत्यजविधानाव्‌ ( भ्रस्यक्च विधि होने के कारण ), गाहंस्थ्य ( गृहस्याभम 
रो), इति ( पेसा )। यह पूर्वपक्षी के आक्षेप का अभिप्राय है॥। ८ तो इस पूर्व॑पक्षी के भाव 
$ खण्डन का यह. आदाय है कि )--ेसा पूर्वपक्षो नदीं कह सकता क्योकि संन्वासाभम 
३ खण्डन का मी ब्राह्मण मंत्र मे प्रत्यक्ष वणन नदीं है। कारण यहु कि गृहस्थाश्रम को छड़कर 


{षरे ह्मच्ये, वानप्रस्थ गौर संन्यास “भश्चम नदीं है 1 एक दी गृदस्थायम रैः पेखा बाह्मण मंत्रों . 
र प्रतिषेष मो प्रत्यक्ष से विदित सुनाई नीं देता । गतः पू॑पक्षी का यह कथन अयुक्त है ॥ 


( यदि प्रत्यक्ष निषेध नीं है, तो भी उसी कौ भनुमान से सिद्धि शोगौ, देसा पूरव॑पक्षी के तो ) 

भाभ्यकार कृषते हे कि-भौर अबिकार होने ते मी दूसरी विषामों के समान संन्यासादि 

भार्म का बिभि मानना होगा । निस प्रकार दूसते-दूसरे खाख पने-भपने भभिकार भें प्त्वक् 
३४ न्या | द 


कक + = क 
ऋ = 


ह =+ 
कः ज भ आ क = = = नि 





= 7१. 


७ 
ह 3 न च # 
) क. +. 1 त 1 क 
धि 2 = ^~ कनक 
होमो - 
+ = 





क 


वया क | 


== @-9 कि 3 क 


७ ०, 
= 9. क ॐ कग कर ~क ~ ॐ 6 4 ५) ओ भिकः 

। ऋ वको) दो = ¬ दि = 9 भ ज जः ॐ क कडि क कः = 
4 ड ह ३7 | 


च 


५३० न्यायद्दांनस्‌ [ चअर० ४, आण १, स्‌० ६० 


अजक) क सो) नि पो कि 


चापक्याभिघाय्यभिषीयते । ऋचश्च ब्राह्मणानि चापवगौभिवादीनि भवन्ति । 
` ऋचश्च तावत्‌- 

'कमभिसेत्युृषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमिच्छमानाः। भथापरे ऋषयो 
सनीषिणः परं कमेभ्योऽग्तत्वमानछ्युः । न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके 
अखतत्वमानञ्चः । परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति । 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । तमेव बिदितवाऽतिमरलु- 
मेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः | | 


से षिभान करते है, न किं दूसरे अथ॑ केन ोने से--श्सी रकार यह्‌ ब्राह्मण मंत्र मी गृहस्थः 
शाख का अपने भधिकार मेँ होने के कारण प्रत्यक्ष विधान करता टै, न कि दूसरे ब्रह्मचर्यादि 
आश्र्मोकेन होने से.श्स कारण ( अथात्‌ गृहस्थाश्रम को छोड़कर दूसरे आध्र्मो के न होने ते 
उनका विधि नदीं हे।' रेसाष्टो तोन विधान करनेसे दूसरे आश्रमो के निषेध का अनुमान 
हो सकेगा । वस्तुतः तो एक केव गृहस्थाश्रम काटो प्रत्यक्ष से श्वतिने विधान किया रै, 
दूसरे आश्रमो का नीं क्रिया है । इसका कारण दूसरे आश्रमो का न होना नदीं है किन्तु केवह 
गृदस्याभ्रम के उप्देश्च का दही उसमे अधिकार है! जिस प्रकार दूसरे ग्याकरणादिशाल्ञ अपरे 
शब्दानुशासनरूम विषय को ` कष्टने प्र मी दूरे न्यायादि शाख के विषय प्रमाणादि पदार्थो क 
निभेष नहीं करते, उसी मकार गास््य का उपदेश करने वाठे वेद्ुग भी अपने विषय गास 
की विधि. करने. पर भो , उसे भिन्न ब्रह्मच, वानप्रस्थ, संन्यास आर्मो का निपेष नं 
करते यद्‌ सिद्धान्त का गूढ आश्य है ) ( कथा सावन सदित अपवग ८ मोक्ष ) ओर ब्रह्मचर्यादि 
चारों आश्रमो के विधान करनेवाले ऋग्वेद की ऋ चाद एवं ब्राहमण-वाक्य भी उपरलब्ब होते है 
एस भश्य से माष्यकार आगे कहते हैँ कि )- ऋचा मौर ब्राह्मण मंत्र मी भपवगं ( मोक्ष) 
को कते है । थात्‌ ऋग्वेद के मंत्र एवं ब्राह्मण मंत्र मी .भपवर्गं ( मोक्ष ) का विधान करते है। 
जिनमें ऋचा ( छग्वेद्‌ के मंत्र ) प्रथम है--“ कर्म॑भिः ( कर्मानुष्ठानं से ), सट्युं (प्रेत्यमाव को 
निषेदुः ( प्राप्त इए ), भ्रजावन्तः ( संतान वाके ) द्रविणं, ( धनन की ), इच्छमानाः ( श्छ 
करने वा ), अथ (भोर) अपरे ( दूसरे ) ऋषयः ( सुनि ) मनीषिणः ( बुद्धिमान्‌ ) प्रं 
{ छोड़कर ), कमंभ्यः ( कर्म को ), अद्तस्वं ( अमरता, मोक्ष को ), आन्यः ( प्राप्त इए ) ग 
` (नष ), कमणा" ( कर्मानुष्ठान से ), न ( नहीं ), भ्रजया ( संतान से ), धनेन ( धनदे) 
` स्यागेन ( त्याग से) एके (एक ) ( कुछ महात्मा पुरुष ) अ्छतत्वं ( मोक्ष॒ को ). भावधः 
(शष्ठ इए ), परेण (प्रर है), नाकं (अविधा से), निदितं .( स्थित ), गुहायां ( दवः 
रूप भाकम्ा मे ), विश्राजते ( भरकाश्चित होता रै ), थव्‌ ( जिसमे ), यतयः (ज्ञानी संन्वापाश्रमो) 
विशन्ति ( प्रवेश्य करते है ) । वेद्‌ ( जानता हं ), आं ( मै ), एतं ( ( श्स ), पुरुषं ( माला को ) 
सहान्तं ८ व्यापक ), , आदित्यवणं ८ सूय के समान नित्य प्रकाशमान ), तमसः ( भवि स 
अन्धकार में ) परस्तात्‌ ( परे रहने वाले ), तम्‌ ( उस परमात्मा को ), एव ( हौ ), विदिष्वा 
{ जानकर ), खस्य (-नन्म-मरणरूप संसार को ), अतिरख्ि ( पार करता है), न (नश  । 
अन्यः ( दूसरा ), पन्थाः ( मागं ), विधते ( है ), अयनाय ( मोक्ष के किये ) । (वाने | 
संहिता २१।१८. तैतिरीयारण्यक २।१२।४७ ) ( शन उपरोक्त मन्तो मेँ मोक्ष का वर्णन श्रिवा ) 
अद आये ब्ाह्मण-वाक्य देते है-्खः ( तनं ), घर्भस्कन्धाः ( धर्म के समूह दै), क । श ) 
अध्ययनं ( स्वाष्वाद ), ब्गानं ( वराम ), इति ( देखा ), अशमः ( प्रयम धमं समूह ठ ) तपः एव 
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अथ ब्राह्मणानि- 
त्रयो धमेस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एष्र द्वितीयो ब्रह्मचायो 
, चायङ्कलव्रा सीति कृतीयोऽव्यन्तमात्मानमाचार्यङ्कलेऽव सादयन्सवं एवैते पुण्य- 

लोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽखृतत्वमेति । एतमेव भव्राजिनो लोकमभीष्सन्तः 
तरजन्तीति । रथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति 
तथाक्रतुभवति यथाक्रतुभवति तथा तत्कम करुते यत्कमं कुरुते तदभिसम्प- 
यतेः । इति कमेभिः संसरणसुक्त्वा` भ्रक्ृतमन्यदुपदिशन्ति । “इति जु काम- 
यमानोऽथाकामयमानो योऽकामो निष्कास आत्मकाम आप्तका 
तस्य प्राणा उ्रामन्ति इहैव समवलीयन्ते बद्येष<सन्‌ ब्रह्माप्येतीति" 

तत्र यदुक्तमरृणाचुबन्धादपवगौभाव इत्येतदयुक्तमिति । ध्ये चत्वारः पथयो 
देष्रयाना' इति च चातुराश्रम्यश्रतेरेकाश्नम्यानुपपत्तिः ॥ ९० ॥ 


( तपश्वयां हौ ), द्वितीयः ( द्वितीय ध्म॑स्कन्ध है ), ब्रह्मचारी ( जह्यचयं ते रता इभा ), आचायं- 
इख्वासी ( गुरु के आश्रम में वाक्त करने वाला ), इति ( धेक्ता ), वतीयः ( तीसरा धमंस्कन् हे ), 
भत्यन्तं . ( अत्यन्त ), आतमानं ( अपनी आटा को ), आचार्यकुले ( युर के कुर (सेवा) में ), 
जवसाद्यन्‌ ( कष्ट देताहआ ), सवं एव ( संपूणं ही ), एते (ये धम॑स्कन्ध ) पुण्यरोकः 
(पुण्यलोके के देने वाङ), भवन्ति ( दोते है ), ब्रह्मस्थितः ( परमात्मा में स्थित ), अश्छतस्वं 
(अमरता, मोक्ष को ), एति ( प्राप्त करता है ) । ( छान्दोग्योनिषद्‌ २।२९।१। एतं एव ( श्सी को ) 
प्र्राजितः ( ज्ञानी संन्यासी ), रोकं ( पुण्य लोक को ), जमीप्सतः ( प्राप्ठ करने की श्च्छा करते 
{ए ), प्रव्रजन्ति ( गमन करते है, सन्यास ठेते हँ ), इति (शस प्रकार) । (इक्दारण्यक ४।४।२२) । 
भथो ( भौर ), ख॒ ( निश्चय से ), जाहुः .( कते है )-- काममयः एव ( कामनामय दी दै ), 








लयं ( यह्‌ ), ८ पुरुष ), इति ( इस कारण ), सः ( वह आत्मा ), यथाकामः ( जेते कामना . . ` 


रखने वाला ),` भवति ( होता है), तथाक्रतुः ८ तैते संकल्प वाला ), भवति (होता रै )। 
यथाक्रतुः ( जते संकद्प वाला ), भवति (द्योता है), तथा (उसी प्रकार ), तत्‌ कमं ८ उस 
कमं को), कुरुते ( करता है ), यत्‌ कमं (जो कमं करता है ) तत्‌ ( उस कमं के अनुसार ), 
अभिसम्पद्यते (अगे जन्म को प्राप्त करता है)। ( बह० ४।४।५ ) इस प्रकार ब्राह्मण भागम 


क्म के भनुष्टान से संसार की प्राति को कष्ट कर प्रस्तुत दूसरे विषय का उपदे करते है कि- ` 


"हृति . (इस प्रकार), चु ( निश्चय से ), कामयमानः ( कामना करने वाखा ), अथ ( इसके 
पश्वा ), अकामयमानः ८ कामना न करने वाखा हो जातादहै), यः (जो), जकामः (काम 
(हित ), . निष्कामः ( कामनारदित ), आत्मकामः^ ( केवर आत्मा कौ कामना करने वाला ), 
भा्तकामः ( प्राप्त कामना वाला), भवति. (हो जाता दहे), न ( नदीं), तस्य (उसके) 


पणः ( प्राण ), उत्क्रामे ( बाहर निकलठते है ), इह एव ( हसी आत्मा मेँ ), समवखीयन्तेन्ति ` 
(छ्य हो जाते हैः), बह्म एव ( ब्रह्मरूप ही ), सन ( होता इमा ), ब्रह्म ( परमत्मा को ), ` 


अप्येति (प्राप्त करता रै), इति ( इस प्रकार )› । -( प्रस्तुत विषय की समाप्ति करते हृ 
भाष्यकार कते हे कि )- हस विषयमे जो पूदंपक्षी ने कयाथा कि-तीन प्रकारके ऋणो का 
वंषन होने के कारण मोक्ष गक्ष हो सकता--यष्ट कना असंगत है। तथा ये ( जो ), चव्वारः 
{ चार » पथयः ( मागं है ), देवयानाः ( केवर कर्म ङे जाने वाठ" ), तेत्तिरीय संहिता ५।७।२।८ 


य्य 


ग्व ,. 


ध्वे न्यायदुर्ांनम्‌ [शअर० ४,श्मा० १, स्‌° ६१ 


किक ब 








फलार्थिनश्चेदं ब्राह्मणं .“जरामयं वा एतत्सत्रं यदभ्निोत्रं दशंपू्ण॑मासौ 
चे'ति । कथम्‌ ! 


समारोपणादात्मन्यग्रतिषेधः ॥ ६१ ॥ 


-भाजापत्यामिष्टि निरूप्य तस्यां सावैवेदसं हूत्वा आर्मन्यप्ीन्समारोप्व 
नराह्यणः भव्रजे'दिति भयते, तेन विजानीमः भजावित्तलोकेषणाभ्यो व्युत्थ- 
तस्य निडृत्ते फलाथित्वे समारोपणं बिधीयते इति । 





के इस वाक्य म ब्ह्मचयै, गास्थ्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास रेते चार आश्रमो को विधि होने ते 
मी केवर एक गृहस्थाभ्रम टौ है यह पृव॑पक्षी का कथन सर्वथा असंगत रै ॥ ६० ॥ | 
(फक की इच्छा रखने वाके गृदस्थाभमी के च्यि ष्टौ जरा, अवस्थाप्॑न्त, अभ्नि्ोत्रादि 


-* धनुष्टान कमं की विधि दै, जो “नरामय वाक्य से कटौ जाती है । श्स प्रकार उक्त सिद्धान्त सूत्र 


फलित भथ को दूसरे देतु देने की शच्छा से अन्तिम सूत्र के अवतरण मे भाष्यकार उक्त विषय 
टी को स्मरण करते इए कते है कि )- "जरामर्यं वा एतत्सत्रं यदग्निहोच्नं दर्शपूर्णमासौ चख" 
च्‌ पूवे सूत्र मे दिखाया इना बराह्मणवाक्य फर कौ कामना करने वाले के ल्यि है । (प्रस्र)- 
केते १ ( उत्तर )- 3 
पदपदाथै-समारोपणाव = ल्य करने से, गात्मनि = आत्मा जँ भमरतिवेषः = निषे नञ 

हो सकता ॥ ६१ ॥ ं 

` भावाथ--श्राजापत्य नामक ष्टि ( याग ) करने के -पश्चाव उस्म साव॑वेदस नाम के हवन 
कर अपनी ्रात्मा मेँ जभ्ियों का ल्य कर गृ्टस्थ बाह्मण संन्यास के ` ठेसा विधिवाक्य सुनने मे 


आता है 1 शसते यह्‌ सिद होता है कि- सन्तान, धन तथा लोक की एषणाभं ( श्छार्ओं ) से रदित 


पुरष को फर की इच्छा न रने प्र आत्मा मेँ अभि कार्य ( आरोप ) करने की विषि है। भतः 
इस भरमा मे अन्या के समारोपण कथित होने के कारण पूर्वोक्त तीन प्रकार के ऋर्णो के बेषन | 
के कारण भपवगं ( मोक्ष ) का निषेध करना असंगत है ॥ ६१॥ । 

( श्सी आशय से भाष्यकार मी सूत्र को व्याख्या करते है कि )-श्रजापति देवतासम्बनधी | 
इष्टि (याग) को करने के पृश्वाव उसी याग मे सारववेदस नामक जिसे दक्षिणा टो इवे 


. पञ्चात्‌ अपनी आत्मा मे अश्नियों का ल्यकर पश्चात्‌ बाह्मण संन्यासाशभरम का यण करे'र्सो 


अभ्िहोत्री के स्यि चतुथांभम मे प्रवेश करने को विधि श्ोने के कारण हम यद जानते हं छि 
संतान, धन तथ। रोक कौ एषणाओं ( कामनार्ओं ) से निवृत्त हुए गृहस्थ ब्राह्मण प्राणी के फल कौ 
कामना-से निशत होने के प्श्वाव उपरोक्त वाक्य मे मात्मा मेँ भश्नि के र्य की भावना का विधि 
विधान है, इस कारण फल की कामना रखने वाङ हौ प्राणी के लिये उपरोक्त (जरामर्यं वा" 
इत्यादि वाक्य ह । ( अधात्‌ उपरोक्त प्राजापत्य श््टि म सर्वस्व धन का दानं तमी हो सकता 
हे जव पुरुष पुत्र, धन शत्यादिकों की शच्छा से मुक्तो जिससे सिदध शेता ह किफल को 


` कामना करने वाङे हके ल्यि गृहस्था्म तथा यज्ादि कमौ ला भनुष्टान है । ब फ को ` 


कामना निदृत्त दो नाती है तो वष गृहस्थाश्रम ने दछ्ूट जाने के कारण यज्चादि कर्मों के भाचरण 
ते छट जता है गौर उसी भवस्था मेँ आत्मा मँ भग्नि का आरोप करने की विधि, यह शस 


लाक्य ति सिद्ध होता टे) ( शस विषय में बरादाणवाक्यों कौ सम्मति देखते हृ माकर 
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एवं च ब्राह्मणानि “सोऽन्यद्‌ ब्रतमुपाकरिष्यमाणो याज्ञबल्क्यो मेत्रेयीमिति 
होवाच प्रनजिष्यन्वा ` अरे अदमस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्या 
सहान्तं करवाणीति । अथाप्युक्ताजुशासनासि मत्रेयि एतावद्रे खल्वखतत्वभिति 
होक्त्वा याज्ञवल्क्यः प्रवत्राजेतिः । ।.६१॥. 

पात्रचयान्तादपपत्तेश फलाभावः ॥ ६२ ॥ | 

जराम च कर्मण्यविरोषेण कल्प्यमाने सर्व॑स्य पात्नचयान्तानि कमोणीति 
परसञ्यते, तत्रैषणाव्युत्थानं न श्रूयेत । “एतद्ध स्म बै तत्पं नाद्यणा अनूचाना 
विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमत्मायं लोक 


भगे कहते हैः कि )--र्सो कारण सखः ( वह ) अन्यत्‌ ( दूसरे ), बतं (. संन्यास बरत का ) 
उपारिष्यमाणः ( अगे श्चीघ हो ग्रहण करते हर ), याज्ञिवर्क्यः ( याश्चवल्क्य नामक महिं ) 
मतरेयीं (मैत्रेयो नाम की अपनी लीके), इति {पेसा), ह ( निश्चय ते), उवाष्च ( बोडे ), 
््जिष्यनू ( संन्यास केता हभ ), वा ( निश्चय से ), अरे-( रे ), शष्ट ( मै ), अस्मात्‌ ( श्स ), 
स्थानात्‌ (गृष्स्थी के षर से), अस्मि (ह), ते (तेरा), जनया (रस), कास्यायन्यां 
( कात्यायनी खो के साथ), अन्तं ( अन्न-समाघ्षिं को ), परवाणि ( पाता ह) इति (रेस ) 1 
अथ जपि (ओर मी), उक्ताचुशासना ( उपदेश को दं), असि (तुम शी), भेत्रेयि 
{ ह मत्रेयो ), एतावत्‌ ८ इतना हौ ), अरे + रे मेत्रेयि `); खं ( निश्चय से ), अद्धतस्वं ( मरणं 
रिति मोक्ष ), रै, इति ( शख प्रकार ), ह॒ ( निश्चय से ), उक्र्वा ( बोल कर '), यात्तबर्क्यः 
( या्वर्क्य सुनि ), प्रवव्राज ( गृहस्थाश्रम का स्याग कर चज गये--इति ( देसा )-( इ्दार ण्य 
सपनिषद् मे ) कदा हे" ॥ ६१ ॥ ` 
( अपने पक्ष मे दूसरा साधक सूत्रकार कते है-- . | 
पदपदार्थ-मात्रचयान्तानुपपत्तेः च = गौर अभिषोत्र कमं के पात्रों के .भभिमें दाहक्मंमंन 
बन सकने से भी, फलामावः ८ फल कामना नदीं है य सिड होता हे ॥ ६२ ॥ ” , 
भावार्थ--अश्रिशोत्रो ब्राह्मण कौ मृत्यु होने पर उस्तके भशिदोत्र सम्बन्धी सपूणं यज्ञ-पार्वो 
को अप्र के श्चरीर के साय दाह करने की विधि है। भतः यदि जरामयं अभ्िशोत्र होता है" 
। यह्‌ विधि साधारण रूपसे संपूणं पुरुषों के च्यि ष्टो तो,न कि फलक को कामना रखने बाजे 
| गृहस्थाश्रम के लियि,-तो उपरोक्त य्ठ-क्रिया्ओं की दइन-निभि संपूणे पुरुषों के खयि हे ेसा प्रा 
। शने के कारण चतुथाश्रमी संन्यस्तो के ल्यि यष विधि नदं रै रेसा मानन! होगा । जिससे उदे 
भी मस्यु शने पर उसके शरीर के साथ य्न के पार््रो का दन प्राप्त शने से उस संन्यासी 
| ढे मी भृत्यु शार तक संपूरणं यज्च-पात्नं को रक्षा करना भवर्यक होने के कारण उसके ्यि जो डि 
। संन्यास अ्रहण.की पूवं ही पुत्रादि कामनाओं से छुटकारा तथा संपूणं धनादि दान की विधि है" ब्‌ 
। वन बन सकेगा ॥६२॥ । । 
| (षसो भाशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हेः कि }--जरामयं अशिोत्रादि कम॑ 
| शरमान्यरूप से संपूणं पुरुषो के ल्य है ेसी कटपनां की जाय तो समौ पुरुषों के शरीर के 
। षाय यशञ-पात्रो की दाह-क्रिया की प्राप्ति होना सूपदोष होगा जिससे- एतत्‌ ( यद ), ह स्म वे 
। ( निदिच्त है ) तत्‌ ( शस कारण ) पूर्वं ( पाचन ), ब्राह्मणाः ( नाक्षण ), अनू चानाः ( सर्वोत्तम ), 
विद्वांसः ( विद्वान्‌ पुरुष ), परजा ( सन्तान को ), न ( नदीं ), कामन्ते ( चाहते ), कि ( क्या ) 
प्रजया ( सन्तान से ), करिष्यामः ( करेगे ;. बेषां ( जिन ), नः ( इमास ), आत्मा ( आत्मा ) 
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इति ते ह स्म पुत्रेषणायाञ्च वित्तैषणायाच् लोकेषणायाञ् व्युत्थायाथ मिषा 
वय चरन्तीतिः। एषणाभ्यञ्च च्युस्थितस्य पाज्चयान्तानि कमणि नोपपयन्त 
इति ! नाविशेपेण कन्तुः प्रयोजकफलं भवतीति । 
€ न त्‌ ( 
चातुराश्रम्यविघधानाच्चेतिदासपुराणधर्मशास्त्रष्वेकाश्रम्यानुपपत्तिः। तद 
भ्रमाणमिति चेद्‌ न प्रमाणेन प्रामाण्याभ्यनुन्नानात्‌ । प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेति- 


हासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते (ते बा खल्वेते अथवोौकङ्गिरस एतदितिहास- 








अयं ( यह ) रोकः (संपूण संसार है), इति (देता) ( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४।४।२२ मेँ कदा हुजा 

पुत्र-धनादि विषय कौ एषणा (कामना) से व्ुत्थान ( च्ुटकारा ) सुनाई न देगा ।) तया 

ते (वे), हस्य ( निश्चय से), पुत्रैषणायाः ( पुत्र की कामनास्ते), विसेवणायाः च (धनको 

कामना से मी), छोकेषणायाः च ( भौर स्वर्गादि लोक की कामनासेमी ), बयुस्थाय (छुटकारा 

पाकर ), जथ ( इसके पश्चात), भिखाचर्यं (भिक्षा माँगने के ल्यि आचार को), चरन्ति 

( धूमते है ) एति ( ेसा मो ) । यद्‌ । पूर्पक्षी नी कद सकता कि "षणाओं का त्याग होने 

से प्रस्तुत में क्या दोष होगा । क्योकि जव उसने पुप्रादि कामनाओं से द्टकर प्राजापत्य यागम , 
संपूणं पला षन दान कर दिया तो उसके पास पात्रोँके नरषनेके कारणष्ी शरीरके साथ 
प्रों के दन कौ विधि न होगी, यष दोष भा जायगा । ( जिसते पूर्वपक्ष मत में पुत्रादि कामना से 
छुटकारा पाने, कहने वारी ( श्रुति का विरोध भा जायगा ) । ( आगे उपसंहार करते हए माध्यकार 
कहते हे कि--इस प्रकार पुत्रादि एषणाभों से छुटकारा परानेवाङे के ल्यि शरीरके साथ 
पात्रों के दादकमं, की विधि नहीं हो सकती । सख्यि सामान्य रूप तसे संपूण श्वरोरषारी 
कमं करनेवाकां की फलकामना प्रयोजक ( कारण ) नीं हो सकती । अर्थात्‌ जित फल की 

कामना से यश्ठादि"कमं कयि जति है उस फल को कामना संपूणं प्राणियों को कमं करनेमें , | 
रेणा नटी करती-किन्तु जिस प्राणी को फलप्रापि को कामना होती है उसी की उत फल के 
कारणरूप कमं में प्रकृति होती हे । शस कारण यज्चादि कम॑संपूणं पुरुष साधारण नकी शो सकते 
यह सिद्धान्ती का आश्य है । ) ( श्ुतिर्यो के समान स्सरृतिवाक्यो का मी चारो आश्म की स्वीकृति 
में प्रमाणे यह कते हए माभ्यकार अगे कते हैः कि )--म।रतादि श्दि्टास, अद्वारह पुराणः 
तैया धमशा मे मी ब्रह्मचर्यादि चारो भाश्रमोकी विधि ने के कारण चारों आधर्मोकी 
भसिदि नदीं हो सकती 1 यदि पूरव॑पक्षो कदे कि श्यति को छोडकर दम शतिहासादिको को प्रमां 
नष्ट मानते भर्थात्‌ नगत के रचयिता तथा स्व॑श्च एवं दया परमात्मा ने कदे हु श्रुति आदिक 
को उस श्र के भप्त शने के कारण प्रमाण मानना यपि उचित दहै तथापि, व्या्त, मनु आदि 
मारतादिकां के क्ता मनुर््यो मे त्म, प्रमादादि दोष होने के कारण उनके आप्त शोने.का निश्वव 
न शोने के कारण उनके वनाये हृएट इतिष्टासादिकों को प्रमाण कैसे मानानजा सकता? (श्ल. 
पपक्ष का समाधान करते इषं भागे माष्यकार कते है कि )--पूव॑पक्च तथा. सिदान्तपक्ष 
दोर्नोने प्रमाण माने हए ब्राह्मण मंत्ररूप प्रमाण ने ` शतिदासादिकों का प्रमाण माना दै । अतः 
पूर्वपक्षी का कयन असंगत है), सव॑वाद से प्रमाण माने हए ब्राह्मणरूप वेद ने इतिह 

` पराण तथा षमंशाो को प्रमाण माना है । कर्योकिते वा (वे दी), खलं (निश्चय से), एते (ये ), 
अथर्वागिरसः ( भयवंण वेद के माचायै अंगिरा नाम के महिं ), एतत्‌ ( इत ), इतिहासपुराण 
( तिदस भौर पुराणो को ), मभ्यववुन्‌ ( कषत मये ), इतिहासपुराणं, ( श्तिास भोर प्राण ), 
व॑ं ( पोजर्वा ), वेवानां ( वेदो मे ), वेदः ( बेद रै ), इति ( देसा ) । स कारण इतिश ठका 
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पुराणमभ्यवदन्नितिहाश्षपुराणं पञ्चमं वेदानां वेद इतिः । तस्मादयुक्तमेतद्‌- 
प्रामाण्यमिति । अप्रामाण्ये च धर्मशाख्नस्य प्राणभृतां व्यवहारलोपाज्ञोको- 
चछेदप्रसङ्गः । द्रष्टरवक्तृसामान्याचाप्रामाण्यानुपपत्तिः । य एव सन्तरतराह्यणस्य 
ररः प्रवक्तारश्च ते खल्वितिहासपुराणस्य धमेशाञ्जस्य चेति । विषयन्यव- 
खाना यथाविषयं प्रामाण्यम्‌ । अन्यो मन्त्रत्राह्मणस्य विषयोऽन्यच्चेतिहास- 
पुराणधममेशाख्राणामिति । यज्ञो मन्त्त्राद्यणस्यः; लोकड्त्तमितिहासपुराणस्यः 
लोक्यवहारव्यवस्थानं धर्मशाखरस्य विषयः । तत्रे केन न सवं व्यवस्थाप्यते 
इति यथाबिषयमेतानि प्रमाणानीन्द्रियादिवदिति ॥ ६२॥ 


यत्पुनरेतत्‌ क्लेशाचबन्धस्याविच्छेदादिति- 





पराणो को भ्रमाण न मानना असंगत है । (यदि “तिस पुराणः को प्रमाण मानेगे डिन्तु मनु 
भादिकं ने बताये हुए धर्मश्चाखो को प्रमाण न मार्नेगेः ठेसा पूवेपक्षी के तो यह नदी हो सकता । 
क्योकि यदि मन्वादि रचित धर्मशारखो को प्रमाण न माना जाय तो संसार के सम्पूणं प्राणिर्यो के 
पसारसम्बन्धी ग्यवक्टाते का रोप ( उच्छेद ) होने के कारण संपूण संसार का उच्छेद षहो बायगा 
भयात्‌ संसार के संपूण भायज्नो ने ध्॑श्चालों को स्वीकार किया हे, अतः धमंशा्योकोमी 
इतिषशप्पुराणादिकों के समान प्रमाण मानना आवद्यक दहै; तथा जो वेद के देखने बले तथा 
रप्तके अनुसार आचरण करने वाके मषिं आदिर वेष्टौ स्मृति, इतिहास श््यादिर्काकेमी 
ग्बाख्यावा. मनु, ग्यास श्त्यादि हैँ । श्स कारण देखनेगाठे ओौर व्याख्या करनेवालो के समान ` 
शने से मो स्मृति, इति्ास, पुराण तथ ध्मशाख्न के निवन्ध ( मन्थ ) के प्रमाण नदी शो सन्ते । 
( यदि पूर्वपक्षी "हतिषहासादि निचरन्धो मे वणेन किये विष्यो का वेद में प्रत्यक विधान क्यो नही 
है विधान हने से प्रतीत शोता है किं श्तिहासादिकों के विषय मेँ वेद की सम्मति नदी है" देषी 
शका करके भाष्यकार इसके ल्य दूसरा हेतु श्तिष्ासादिकों के प्रमाण मानने केख्यिदेतेहए 
भागे कते दैः कि )--अपने-मपने विष्यो की व्यवस्था होने से भौ अपने-अपने स्वतंत्र विषर्यो में 
वेद (ब्राह्मण ), इति्ास आदि मी प्रमाणो सकते द। क्योकि वेद के मंत्र तथा ब्राह्मणक 
यष आदि दूसरे हौ विषय है जौर श्ति्टास, पुराण, ध्म॑शाल् तथा स्टृतिम्रन्य का लोक्व्यदहार 
विषय ( दूसरा ही ) सिन्न-भिन्न है । अतः मंत्र बाह्मणक्ा यश्च, इतिहास पएवं पुराणो का लोकिक 
-म्बवहार तथा ध्म॑शाल्ञ मन्वादि स्य्तिय्रन्थों का खोकिक व्यवहारो की व्यवस्था करना रेतसे 
मिन्न-मिन्न विषय दैः । अतः शक केवर मंत्र तथा ब्राह्मणमाग. से यञ्च से छेकर सांसारिक 
व्यवहारो को व्यवस्था तक संपूण विष्यो का बणंन करना भसंभव शने के कारणयेेदेसे 
देकर ध्मशाख पर्ंन्त समो अपने-अपने विष्यो में प्रमाण हें दे्ता मानना उचित है । निस 
प्रकार चश्च भादि संपूणं शन्दरिय अपने-अपने रूप भादि युर्णो के अहणरूप्‌ विषर्या मेंप्रमाण 
माने जाते हे ॥ ६२ ॥ | 
( शस प्रकार पूर॑पक्षौ के करे हुए तीन प्रकारके णो के बंधन के कारण मोश्च नर्दीशो 
पकता, श्स भक्षेप का खण्डन कर, कलेशा के सदा सम्बन्धं होने ते मोक नी हो सकता, इस 
दूरे आक्षेप का खण्डन करनेवाञे सिदधान्तसूत्र का भवतरण देते हए मा्यकार पूंपक्ष मत का 
अनुवाद करते है फि )-क्ठेशो के सदा सम्बन्ध का नाशन होने के कारण (मोठ नदीष्ो 
कता ) यह नो पूर्वपष्ठी ने ढा धा- | | 


च 
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भिक 


सुषुस्य स्वप्नादशेने क्छे्चाभावादपवर्भः \# ६३ ॥ 
यथा ख॒षुप्तस्य खलु स्वप्नादशेने रागाुबन्धः सुखदुःखायुबन्धश्च 
विच्छिद्यते तथापवगेऽपीति । एतच्च ब्रह्मविदो भुक्तस्यात्मनो रूपमुदादरन्तीति॥ 
यदपि भ्र््त्यनुबन्धादिति- 
न प्रड़त्तिः प्रतिसन्धानाय दीनक्ठेशस्य ॥ ६४ ॥ 
पर्षीणेष्ु रागद्रेषमोदेषु भरवर्तिनप्रतिसन्धानाय । प्रतिसन्धस्तु पूरवेजन्म- 





क 3 शप कठ 








पद्पदार्थ-घषुपरस्य = निद्रावस्था के प्राणी को, स्वभादर॑ने = स्वप्न न दिखा पढने पर, 
कलेडामावात्‌ = किसी प्रकार के क्ठर्शो के न होने के कारण, अपवर्गः = दुःख-निषृत्तिरूप मोक्ष शे 
सकता है ॥ ६३ ॥ 

भआवाथ--गाद्‌ निद्रावस्था मँ रदनेवाछे प्राणी को राग, द्वेष, मोह मादि केशों के सम्बन्व | 
से दुःख देखने मेँ नीं आता । भतः रागादि क्छठेर्शो का विच्छेदशूप मोक्ष-नदीं हो सक्तां यष 
पूव॑पक्षी का कथन असंगत है ॥ ६३ ॥ 

( श्सी आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की भ्याख्या करते हैँ किं )- जिस प्रकार गाद निद्रा 
मे खोवे इए प्राणियों को स्वरम के नं दिखाई पड़ने के कारण राग का सम्बन्ध तथा किसी प्रकार के 
खख अर्थवा दुःख का सम्बन्ध नदीं रहता, उसी प्रकार अपवगं ( मोक्ष ) मे मी क्ले का सम्बन्ध 
नीं शो सकता । इसी को नद्य ( परमात्मा ) के जाननेवाञे ब्रह्मवेत्ता रोग संसार से `मुक्त इए 
भ्माकास्वरूप है, सा कदते है अर्थात्‌. गाद्‌ निद्रावस्थां के समान टी मोक्ष की सवस्था 
शोती है ठेसा अनेक स्थरो मे उपनिषद्‌ रन्यो मेँ वर्णन किया है । जिसका अपलाप.( न मानना ) 
स्वधा गनुचित है । इस कारण क्लेश्च सम्बन्ध ` के कारण मोक्ष नरह टो सकता रेता पूर्वपक्षी का 
कथन सवथा असंगत है । यँ पर॒ रोकसिद्ध होने के कारण निद्रावस्था म क्रयो का सम्बन्ध न 
होने “मे उदाइरण दिया है। महाप्रल्य मे मी जीवात्मा क्लेारदित टी शोत है, यष्ट मी विद्वान्‌ 
ोग जानते हैः । केवर विरोषता यदी है कि मुक्तावस्थामे रागादि क्छेशो की बवास्तना मी नदी 
रहती योर निद्रावस्था तया प्रङ्यावस्था में रागादि क्ले का सम्बन्धन होने प्र मी उनकी 
जासना रहती रै ॥ ६३ ॥ 

( प्रवृत्ति के गदुवन्ध के कारण मोक्ष नदीं हो सकता, देते पू॑पक्षो के तृतीय हेतु का खण्डन 
करने के छिये प्िदधान्त-सूत्र के भवतरण मे अनुवाद करते इए भाष्यकार कहते है फ़ )--जो प्रदत्त 
के अनुवन्ध के कारण ( मोक्ष न हो सकेगा ) रेसा पूर्वपक्षी ने कदा था- 

पद्पदाथ- न = नर्हा होती, प्रदृत्तिः = पूर्वोक्त तीन , प्रकार की प्रवृत्ति, प्रतिसन्धानाय = पुन 

नन्म ठेने के छिये, हीनक्ठेश्चस्य = रागादि क्ठेरश्चो ते रहित प्राणीकी॥६४॥ `` 

भआवार्थ--राग, देष तथा मोदरूप क्रयो के नष्ट होने पर शारीरिक भादि तीन प्रकारक 
र्वाक्त प्रृत्ति पुनः जन्म लेने के कारण नदीं शो सकती, क्योकि पुनः संसार म जन्म दृ्गा 
{ बाना ) ठे होता है। श्स कारण वास्तना का नाञ्च होने के पश्चाद श्छ जन्म का नाश्च होने षर 
पुनः शस संसार में जन्म केना रूप भप्रतिसन्धान ही अपवगं ( मोक्ष ) होने के कारण प्रृत्ति-सम्वन 
ते मोश्च नदीं शे सकता--यह पूर॑पक्ठी का कथन सर्वधा मप्तंगत हे ॥ ६४॥ 
, (इती भाशय से भाभ्यकारे- सिदधान्तसूत्र छी व्याख्या करते है कि )--राग, देष तथ मोद 
रूप कठो के नष्ट होने पर पूर्वोक्तः तीन प्रकार की प्रचि `प्रतिसंषान के जिय नींद सक्ती) ` 
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निवृत्तौ पुनजेन्मः तच्वादृष्टकारितं, तस्यां अरह्ीणायां पूनेजन्मामावे जन्मान्तरा- 
मावोऽगप्रतिसन्धानमपवर्भः । वैष्ल्यप्रसक्क हति चेद्‌ न कर्मविपाश््रतिसवेदन- 
स्याप्रत्याख्यानात्‌ । पूलेजन्मनिच्रत्तौ' पुनजन्म न भवतीत्युच्यते न तु कर्मविपाक- 
भरतिसंवेदनं प्रत्याख्यायते सबौणि पूवेकमोणि ह्यन्ते जन्मनि विपच्यन्त इति ॥ 


न क्ले्चसन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ ॥ ६५ ॥ 
नोपपद्यते क्लेशायुबन्धविच्छेदः, कस्मात्‌ ? कलेशखन्ततेः स्वाभाविक- 
त्वात्‌ । अनादिरियं क्लेशसन्ततिः, न चानादिः शक्य उच्छेत्तभिति ॥ &६॥ 
अत्र कथितपरिहारमाह- 


परागुत्पत्तेरभावानित्यत्ववरस्वाभाविकेऽप्यनित्यत्वम्‌ ॥ ६& ॥ 





सूत्र के श्रत्तिसन्धानायः इस पद से प्रतिसंधो राब्द का मथं है पूर्वजन्म के निषत्त होने पर 
पुनः जन्म ठेना; ओर वह पुनज॑न्म शता है सांसारिक विष्यो करौ ठृष्णा ( वासना ) से । “शस ` 


कारण उक्त वाप्तनाका नाश्च होने से इस जन्म का .नाञ्च होने पर पूनः दूसरा जन्म न 
होना रूप अग्रतिसन्धान ष्टी अपवग (मोक्ष) होता है। यदि तीन प्रकार के कर्मौ की प्रवृत्ति 
निष्फल हो जातीरै तो कर्म फलके कारण हैः यह कषनेवाले शाज्ञ प्रमाण केदे शेगे 2 रेसी 
पूव॑पक्षी शोका करे, तो यह शंका असंगत है । क्योकि पुण्य-पापात्मक कर्मौ के सुख-दुःख-मोगरूप 
विपाक (फल ) के अनुभव करने का इम निषेध नदीं करते है।. किन्तु रागादि क्ठेश तथा 
विषय-वास्तनाओं का नाद्य होने के कारण पूर्वजन्म की निवृत्ति के पश्चात्‌ पुनः संसार में जन्म 
नदीं होता रसा इम कते, न कि किये हर पुण्य-पापात्मक कर्मो के सख-दुःखानुमव-मोगरूप 
फल का नाशो जाता है ेसा कते ह । क्योकि शानी के पूरवंसंवित्त संपूणे कमं भन्तिम जन्म मेँ 


फल दे देते है, अर्थात्‌ वतमान जन्म के निवृत्त ्टोने के पश्चात्‌ पुनः जन्म नहीं शेता, इतना ` 


दी हमारा कथन है, न किम किये कर्मौके फल का मोग नदीं होता ेसा कते है जिससे 
कमंफर के कहनेवाङे शारो मे अप्रमाण होने की शंका टो सकेगी ॥ ६४॥ 
( पुनः क्ठेशो के.अभाव को न माननेवाले पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कते ह )- 


पदपदार्थ-न = नकीं शो सकता क्लेशा का अत्यन्त नाश, कठेशसंततेः = रागादि क्के के ` 


समूह के, स्वाभाविकत्वात्‌ = स्वभावसिद्ध होने के कारण ॥ ६५ ॥ | 

भावार्थ--अनादि कार से आत्मा को क्ठेशच होते रहे है, अतः वे नादि है । इस कारण उन 
क्लेशो के स्वाभाविक शने के कारण क्लेशो के सम्बन्ध का भत्यन्त नाश्च नीं हो सकत कर्याकि 
अनादि पदाथ का नाश्च नदीं 'होता ॥ ६५ ॥ 

( उक्त आक्षेप का एकदेशो सिद्धान्ती के पक्च ते सूत्रकार कदते है )- | 

पदपदाथं-प्रा्‌=पूं मे, उत्पत्तेः = उत्यन्न होने के, अमावानित्यत्ववव्‌ = अभाव के मनितव्यता 
के समान, स्वाभाविके अपि = स्वाभाविक क्लेशंतति में ` भी, भनित्यसवम्‌ = अनित्यता 
शो. सकतो है ॥ ६8 ॥ 

` भावाथ--जिस भकार षटादि अर्थो के उत्पत्ति के पूवेकार मे अनादि स्वामाविक बषटादि्क 

का प्रगमाव घटादि कार्यो के उक्पन्न शोने परर नटीं रहता, उसी प्रकार स्वाभाविक अनादि भी 
केशो के संतान्‌ का. नाश शे सकने से यह भनित्य है यह मानना होगा ॥ ६६ ॥ 
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यथाऽनादिः भ्रारात्पत्तेरभाव ` उत्पन्नेन भावेन निवत्यैते एवं स्वाभाविकी 
` क्लेशसन्ततिरनिव्येति 1 && ॥ 
अपर आह- 








न 





अणुश्यामतानित्यत्ववद्ा ॥ &७ ॥ 
यथाऽनादिररणुश्यामता अथ चाभिसंयोगादनित्या वथा क्लेशसन्तति- 
रपीति । सतः खलु धर्मो नित्यत्वमनित्यस्वं च तत्त्वं मावेऽभावे भाक्तमिति । 
अनादिरणुश्यामतेति दहेत्वभावादयुक्तम्‌ । अनुत्पत्तिधर्मकमनित्यमिति नात्र 
देतुरस्तीति ॥ &७ ॥ 


( श्सी आख्य से एकदेशो सिद्धान्ती के पक्ष के सूत्र को माभ्यकार व्याख्या करते है कि )- 
जिस दधि आदि्कां की उत्पत्तिके पूर्वकाल्मे दुग्ध का जो अन।दि स्वामाविक प्रागमाव है 
बह अनित्य है उसी प्रकार स्वासाविंक अनादि, रागादि क्ठेशों के अनित्य ने के कारण ऽनको 
उच्छेदः नाञ्च दो सकता है ॥ ६६ ॥ 

( श्स अमाव के दृष्टान्त से संतोष न मानने वाले भावका हो दृष्टान्त लेकर क्लेशोंको 
जनित्यता तिद्ध करने बारे दूसरे एकदेशो सिद्धान्ती क मत के परिदहारसूत्र का भाष्यकार भवतरण 
देते है कि )-- दूसरा एकदेशी सिद्धान्ती क्ता है- 

पदपदाथ--अणुदयामतानित्यत्वक्त्‌ = पार्थिव परमाणुं के इयामरूप गुण की अनित्यता के 

 खमानः, वा = अथवा ॥ ३७ ॥ 

भावाथं--जिस प्रकार अनादि स्वामाविक भी पार्थिव परमाणुरओं का नित्य श्यामरूपगुण 
भभिसयोगसे नष्टष्टो जने के कारण अनित्य ्ोताहै, उसो प्रकार रागादि क्ठेशसंतान मौ 
अनादि होने पर भी अनित्य होते है ॥ ६७ ॥ 

( श्सौ आशय से द्वितीय एकदेशो सिद्धान्ती के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )-- 
जिस प्रकार पएृथिवी परमाणु्भों की इयामता अनादि तथा स्वाभाविक है किन्तु अशनि के संयोगसे 
नष्ट होने के कारण अनित्य शती ै। उसी प्रकार रागादि क्लेशो का समुदाय अन्नादि स्वामाविकः 

“ शोने पर भी नष्ट होने के कारण अनित्य है । ६७ ॥ 

( सख्य सिद्धान्तो भपने मत से पवपक्षी के क्षेप का खण्डन कएने के ल्ि उपरोक्त दोनो . 
एकदेशी के मर्तो का खण्डन करते हए पदिले एकदेशी ® मत का खण्डन मध्यकार करते 
हे करि )- नित्यता तथा अनित्यता शत्यादि धमम॑मावरूप पदार्भौ मेँरहोष्ो सक्ते है,न कि 
अमावरूप पदाथं के । भतः जक्शं कहीं अमाव पदार्थौ को नित्य या अनित्य कदा जाता है. वह 
एक कारण हैन कि सुख्य-मुख्य नित्यता ओौर अनित्यता भाव पदार्थोमे ही होती है शौर भभाव 
मे गोणहोती है। अतः भमाव के दष्टन्तसे क्ले्चो को भनिष्य माननेवाले प्रथम पदेशौ 
का मत असंगत. है (अगे दितीय ए्कदेश्ची के मत का खण्डन करते हप भाष्यकार कहते दै कि )- 
पार्थिव परमाणुं्ओं कौ दयामत। अनादि ८ स्वाभाविक ) है यह भो कना हेतु ( साधक) नदेन 
के कारण असंगत दै क्योकि जो पदाथ उन्न नदीं होता वह अनित्य होता है । इस विषय में कों 
साधक देतु नदी मिक्ता भधात प्रथिवी के रक्तादि रूप के समान पृथिवी परमाणुरमों को श्यामः 
रूपता मी कायं रै एथिवीका रूप शोनेके कारण इस अनुमान से पार्थिव परमाणु श्यामरूप 
अनित्य शोता रै यष्टी सिडशो सकतारै न कि उसके नित्य होने मे कों साधक देषु मिक्ता 


3 
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अयं तु समाधिः- 
न सङ्करपनिमित्तस्वाच रागादीनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कमेनिमित्तत्वादितरेतरनिमित्तत्वाच्चेति समुच्चयः । मिथ्यासङ्कल्पेभ्यो 
रञ्जनीयकोपनीयमोहनीयेभ्यो रागद्धेषमोहा उत्पद्यन्ते, कमे च॒ सनत्वनिकाय- 
निबतंकं नेयमिकान्‌ रागद्वेषमोहानिर्वत्तंयति। नियमदर्चनाद्‌ । ` दश्यते हि 
कथित्सन्त्वनिकायो रागबहुलः कश्चिद्‌ द्ेषबहुलः कथ्चिन्मोहबहुल इति । 


 इतरेतरनिमित्ता च रागादौ नामुत्पत्तिः । मूढो रञ्यति मूढः कुप्यति .रक्तो सुद्यति 


है । क्योकि जो उत्पन्न नदीं होत वह सब निस्य दी होता दै ेसी व्यापि नी है । पार्थिव परमायुर्भो 
की इयामती मेँ अनादिता का न्यव्ार भ्रयलसे न्ोनेकेकारणषश्ो सकतादैन कि नित्य ने 
के कारण -यष् मुख्य सिद्धान्त माष्य का गूढ़ आदाय हे ॥ ६७ ॥ 33 

( श्स प्रकार दोनों एकेदेिर्यो के मतो का खण्डन करने के पश्चात्‌ सख्य समाधान करके 
वाले सिद्धान्ती के सूत्र का माष्यकार भवतरण देते है कि )- यष सुख्य समाधान है - 


पदपदार्थ--न = नदीं, संकटपनिमित्तत्वात्‌ = इच्छा से उलयन्न होने के कारण, रागाद्रीनाम्‌ = ` 


रागादि दोषरूप क्लेशो के ॥ ६८ ॥ 


भावाथं--राग, देष तथा मोरूप दोषो की मिथ्या संतर के अनुराग, क्रोब तथा मोह कृराने- 
वाले विष्यो के कारण उत्पत्ति हुआ करती है, जिसते प्राणियों के कमं कारण शोते टँ तथा परस्पर 


` भी राग, देष तथा भोह कारण शते रै, श्स कारण उत्पत्ति होने से ष्टी रागादिः दोष नित्य नटी 


हे यह्‌ सिद्ध होता ह ॥ ६८ ॥ 
( सूत्र के चकार का अथ॑ दिखाते हए भाष्यकार सिदढान्तसूत्र की व्याख्या करते हे कि)- 


कम॑ के निमित्त ने से तथा रागादिको के परस्पर कारण शेनेसे मो रेसासूत्रकेचकारस्ं ` 


कारणों का समुच्चय ( समुद्राय ) लेना चादिये। { श्नमे से प्रथम "संकटपनिभमित्तष्वात्‌ श्स 
हेष का माष्यकार भथ दिखाते है कि )--श्स सूत्र के संकटप शब्द से भिथ्या ( असत्य ) शान, 
लेना चाद्ये, जिसत्ते रागादि दोष मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होते हँ । उसते नाना प्रकार का 
कायं श्स प्रकार होत। है कि अनुराग के उत्पन्न करनेवाे विषयों मं अनुराग स्ने्रूप राग 
तथा अधिक उतपन्न करनेवारे विष्यो मे द्वेष ओर मोह न करनेवाङे सांसारिक विषयों में 
मो उत्पन्न होता है । ( द्वितीय सूत्र के चकारसेखियि हए हेतु की भाष्यक।र रेसी व्याख्या करते 
हैः कि )-भ्राणिर्यो को अनेक जातिर्यो को करनेवाडा प्राणियों का कर्म सौ नेयभिक ( व्यवस्थित ), 


. राग, देष तथा मोह को उत्पन्न करते है, क्योकि नियम ८ व्यवस्था ) देखने मे आता है कि कोर 


कोरे प्राणी भधिक रागसे युक्त. देखने मे आति है ओर कोश-कोडे भधिकांडा देष से युक्त तथाः 


कोरकोर प्राणो भधिकरांश मोदयुक्त मो देखने मे अति हे । भर्थात्‌ उक्त प्रकार से-प्राणिर्यो मँ ` 


म्यवस्थित राग, देष तथा मो को दिखाने से य सिदध होता ै कि--उन प्राणिर्यो के कयि कर्मो के. 
भनुसार हौ यह भ्यवस्था है । .( सूत्र के चकार से व्यि ए तृतीय परस्पर . निमित्ततारूप हेतु कौ 
रागादि दोषो मे कारणता दिखति. हए माष्यकार आगे कहते है किं )- परस्पर मेँ कारण होकर 


भी राग, द्वेष तथा मोह उत्पन्न होते है, क्योकि मृद्‌ ( मोह-मिथ्याश्षान ) वाला इट विषयमे , 


भुरा करता हे तथा बहौ भनिष्ट विष्य की प्राति होने पर कोष करता है तथा मतुराग करने- 
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ता स 


पितो मुह्यति । सर्व॑मिथ्यासङ्कल्पानां तच्वज्ञानादुस्पत्तिः कारणानुतपत्तौ च 
कायोवु्पत्तेरिति । रागादीनामत्यन्तमनुत्पत्तिरिति । अनादिन्ध क्लेशसन्तति- 
रित्यप्युक्तम्‌, सर्वे इमे खल्वाध्यात्मिका भावा अनादिना प्रबन्वेन भ्रवकतन्ते 
शरीराद्यो न जात्वत्र कशिदनुत्पन्नपू्ैः प्रथमत उत्पद्यतेऽन्यत्न तन्वज्ञानात्‌ | 
न चैवं सत्यनुत्पत्तिधर्मकं किच्िन्ययधर्मकं प्रतिज्ञायते इति । कम च स्व- 











वाला मोह मेँ पड़ जाताहै तथा भनिष्ट विषय की प्राप्तिसे कोप करनेवाला मो मोहे षड्‌ 
जाता है । अतः रागादि क्लेशो के सुख्य कारण भिथ्या श्वान से उतपन्न हुए उपरोक्त संपूण प्रकार 
क भिथ्या शानो का उसके विरोधी तत्वश्चान से उत्पन्न होने के कारण पुनः उत्पत्ति नक्ष होगो । 
{ अतः पूरपक्षो, यह नश क सक्ता कि भिध्याश्ञान का नाशन होने से पूर्वोक्त क्लेशो का 
सम्बन्ध होने के कारण मोक्ष नदीं हो सकता) (पूर्वंपक्षी ने जो क्लेश संतान को अनादि 
< स्वाभाविक ) कहा था, यइ मी अयुक्त है । क्योकि ये संपूण आध्यात्मिक ( अत्मा के लिये प्रवृत्त 
इए) शरीर, इन्द्रिय इत्यादि भावपदर्थं अनादि (आदि रदित ), प्रवध ( समुदाय) स्पते 
प्रषृत्त ोते है, क्योकि धन्मे से कोई मी देक्तानष्ींरै जो तत्व श्लानको छोडकर पे कभी 
उस्पन्न नशी हआ था ओर प्रथम दही उत्पन्न होता है, (यदि शस प्रकार अनादि मावमी 
नष्टो जातेदैतोजो उत्पन्न नीं्ोगोवे भीनष्टहो जाय देसी पूवंपक्षी कौ शंका का भाष्यकार 
समाधान देते ए अगे क्ते हैः कि)-पेसाष्टोने से हम यह प्रतिन्ञा नटी. करते कि 
उत्पन्न होनेवठे किसी भावपदा्थं का नाश्च होता है, क्योकि हम उतपन्न होनेवाे रागादि 
दोर्षोका हौ नाश ्ोता ह देता मानते है । (यदि “भिथ्याश्चान से उत्पन्न रागादिक तत्वश्चान 
से भिथ्याज्ञान का नाद्य होने के कारण उत्पन्नन हो, किन्तु प्राणिर्यो के कम॑से उत्पन्न हुए 
रागादिको का नाश क्यो होगा, क्योकि करम के- नष्ट घ्येने पर रागादि दोषों की निवृत्ति नक्ष 
होती, भांत रागादि दोषवा प्राणी के कर्मो कानाश्च नहींहोता। अतः मोक्ष नहीं हो सकता! 
दसा पूर्वपक्षो आक्षेप करे, तो इसका समाधान भाष्यकार अने दिखाते ह कि )- प्राणियों के 
जन्म लेने के कारण पुण्य-पापरूप कम॑तत्व्चान. से उत्पन्न हुए मिथ्याश्षानों के विना के 
कारण पुनः सांसारिक विष्यो मेँ राग, देष तथा मोह को उत्पन्न नहीं कर॒ सकते, किन्तु केवङ 
खख तथा दुःख के मोगरूप फलमत्र को ही प्राणिर्यो के कम॑ देते है । अर्थात प्राणिर्यो के 
अन्त होने के कारणरूप उनके कमं तत्वश्चान से उत्पन्न हुए भिथ्याश्चानरूप संकरपों का नश्च 
-हो जाने के कारण पुनः सांसारिक विष्यो मेँ रागदेषादि दोर्षो को उत्पन्न नीं करते, क्योकि 
संपूणं रागादि दोषो का मूर कारण भिथ्वाक्चन ही है। प्राणियों का कम॑ तो पूर्वोक्त व्यवस्थानुसतार ` 
उनको रागादि दोर्षो मेँ प्रवृत्त करता है, शस कारण रागादिको क्म कारण होता रै यह का 


- गया है । ( यह पू॑पक्षी यह नदीं कह सकता कि जेसे कमं के रते मिथ्यान्चान के. नाश्च सेःरागादि 


दोर्षो की निवृत्तिष्टोती रै, वेते कमं के र्ते मिथ्याज्ञान के नष्ट होने के कारण श्ानी पुरुष को ` 
कम का सुख दुःखरूप फल मी न होगा, क्योकि कर्मांशय समुदाय का नाश करने के छवि 
मोहादि रित मी श्वान मोष्टादि युक्त प्राणी के समान कमं के -फल्का मोग किया करते है, 
जिसते सिद्ध होता है किशनी पुरुष का कमं राग, द्वेषादि दोषों कौ. अपेक्षा न. करता हभा 
अपना फर देता रै, निस कारण देता क्मंफरू का भोग शनी को संसारबंषन नदीं देता । न्ड 
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निकायनिवेतंकं तत््वज्ञानकृतान्मिथ्यासङ्कल्पविघातान्न रागादयुर्पत्तिनिमित्त 
भवति सुखदुःखसंवित्तिफलं तु भवतीति ॥ &८ ॥ 
। इति दशभिः सू्नैरपवगंपरीक्षाप्रकरणम्‌ 
इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायभाष्ये चतुथोध्यायस्याद्यमाहिक्रम्‌ 
=-= ¦ 
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मोक्षादि युक्त प्राणिर्यो के ल्यि यद्‌ कर्मफकका मोगसंसारके बंधनका कारण होता है, क्योकि 
रागादि दोषयुक्त कर्मौसे किया जातादहै, न कि उनकी अपेक्षान कर, रेसा सिद्धान्तो का यद 
गूढ आश्य हे ॥ ६८ ॥ 
शस प्रकार वारस्यायन महिं रचित न्यायमाष्यु मेँ चतुर्थाध्याय का 
प्रथम आहिक समाप्त इ ॥ ,. 


--->=-- 


अथ चतुथध्यायस्य द्वितीयाहिकूम्‌ 


. किं जु खलु भोः यावन्तो विषयास्तावत्सु प्रत्येकं तत्तवज्ञानमुर्पद्यते अथ 
कचि दुःत्पद्यत . इति † कश्चात्र विशेषः । न ताबदेकैकन यावद्विषयमुत्पद्यते 





( 9 ) तस्वज्ञान की उत्पत्ति का प्रकरण 

श्स प्रकार संशय, प्रमाण तथा प्रमेय पदार्थो कौ परीक्षा पृव॑रन्य मे हो चुकरो तथा 
शयत्र संशयस्तत्रेवमुकत्तरो्तरभसंगः” सू० २।१।७, इस सूत्र के भतिदेश से प्रयोजनादि पदा 
कौ परीक्षाहो जने के कारण प्रमाणादि षोडश पदार्थो की परोक्षाका वर्णन हो चुका। प्रथमा- 
ध्यायके प्रथम पादकेश्म सूत्रम इन्दं षोडश पदार्थौ के तत्वज्ञान से निभ्रेयसकौ प्राति 
होती हे, पेसा कह चुके हैः उनमें सेमी प्रमेयपदा्थौ का तखक्नान होने से साक्षात्‌ निःश्रेयस 
को प्राप्ति होतीदहै भर अवशिष्ट पदार्थो का तचखश्चानका अंग होने के कारण उनके तत्व की 
परम्परा से मोक्ष होता है, एेसा कद चुके है । साम्प्रत यह परोक्षा करना है कि प्रत्येक आत्मादि 
म्रमेयपदार्थो का तत्वज्ञान मोक्ष के प्राप्ति का कारण ₹ै, अथवा किसी ह्न से रेता एकं का, रेस 
इस प्रकरण का भूमिका तात्पयंटीका. मे कही है। किन्तु परिशुद्धि मे उदयनाचा्य श्स विषय 
-से दसा कदते हैं कि पूर्वंगरन्थ के चतुयांध्याय के प्रथम आदिक के चतुदश प्रकरणा मेँ परशृ्ति 
से लेकर अपवगं पर्यन्त छः प्रभर्यो की परीक्षा की गईं है, अतः शस आहिक मेँ उसके तच्वक्ञान- 
रूप धमे कौ परीक्षा कएना है कि उस तत्वज्ञान का क्या लक्षण है, उसका क्या विषय हैर, 
तथा वह्‌ त्श्चान केसे उदन्न होता है ३, तथा उसकी रक्षा कैप होती है ४, ओर उसकी बृद्धि 
कैते हो सक्ती दै ५। इस प्रकार इस द्वितीयाष्िक का तत््व्चान की परोक्षा करना ही विषय 
हे । निसर्मे जिस विषय मे जिस-जिस प्रकार से तत्त्वश्चान होता है यह क्रम से का गया 
हे) किन्तु श्स विषय मेँ वधंमानोपाध्याय कौ देतो सम्मति है क्योकि न्यायनिवन्धप्रकाश्च मे 
उन्होंने कहा है किं- "विना उद्देश तथा लक्षण के तत््वशान की परीक्षा कैसे हो सकती है तथा 
चतुाध्याय के दोनों आष्िको का विषय मी समान कते शो सकती है जिससे ये दोनों आहिक 
एक ही भध्याय के भवयव टो" देसी शंका कर, प्रथम सूत्र मे तच्छश्चान का उदेशच तथा दवितीय 
सूत्र मे लक्षण प्रारभर्मे टी होचुका है-दोषादि रूप प्रतिरूप प्रमेयपदार्थो की परीक्षादी 
संपूणे चतु्ाध्याय का विषय है, तखश्चान मी काययं॑हौ है । भतः चतुर्थाध्याय के दोनों भिक 
मेँ समान विषयता हो सकती है । ठेसा शोने से तत्वज्ञान के मोक्षकाकारण होने कारण 
मोक्ष शने के पूवं हौ उक्तकी परीक्षा करना उचित है, देसी डंका कर तत्त्वक्चान की परक्षादि पूं 
जिन प्रमेयपदार्थो का तत्त्वश्ान _ आवदइयक है, उन संपूणं . प्रमेयपदार्थो कौ परोक्षा; करना उचित 
हे । मोक्ष की एक प्रमेयपदाथं हीदै, इस कारण संपूणं प्रमेयपदार्थो ने उसकी परीक्षा करन। मी 
उचित दी हे ठेसा उनका समाधान है । ( उस इस तत्वज्ञान परीक्षा के आक्षेप दारा भाष्यकार 
सिदधान्तसूत्र के अवतरण मेँ अवतरण देते हट विचार करते है कि )--५(पूव॑पक्षी पसा भाक्षेप 
यदं कर सकता है कि )- क्या जितने प्रमेयपदाथं संसार मेँ है, उन संपूण पदार्थौ मे प्रत्येक पदां 
का तरवज्ञान होता है-अथवा किसी श्स पदां का? ( प्रश्न )-श्स आक्षेपका क्या विशेष 
( बाश्चय ) है १ ८( न्तर )-- एक-एक के जिनके विषय है उनका सवका क्चान नदीं हो सकता 
क्योकि जानने योग्य प्रत्येक विषय के भेदो की गणना नदीं हो सकती भयात यदि संपूरणं पदा 


फल्परीक्षाप्रकरणम्‌ ] , समाण्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ५७३ 





का कमतः 





ज्ञेयानामानन्त्यात्‌ । नापि कचिदुत्पयते, यत्र नोत्पद्यते,तत्रानिकृत्तो मोह इति 


मोहशेषप्रसङ्कः । न चान्यविषयेण तच्छज्ञानेनान्यविषयो मोहः शक्यः प्रतिषे- ` 


दुधुमिति । मिथ्याज्ञानं मै खलु मोहो न तच््वज्ञानस्यानुपत्तिमात्रं त्च मिथ्या- 
ज्ञानं यत्र विषये प्रवर्तमानं संसारबीजं भवति स ॒विषयस्तच््लतो ज्ञेय इति । 
किं पुनस्तन्मिथ्याज्ञानम्‌ ? अनात्मन्यात्मग्रहः, अहमस्मीति मोहोऽह्ार 


इति । अनाट्मानं खल्वहमस्मीति पश्यतो दष्टिरटङ्कार इति । किं पुनस्तदथेजातं 


का त्वक्ान होना मोक्ष मे अकारण कटो तो. श्वान के विषयप्दा्थी कौ गण्नान होने के कारण, 
सा तत्वज्ञान शो श्ट नदीं सकता, ( शस प्रकार प्रथम कोटि ( प्क्ष) का खण्डन कर्‌ पवपश्ी 
के मतत्े द्वितोय पक्ष का खण्डन भाष्यकार ेसा दिखाते है कि )-यदह तक्छरह्ान किसी 
शक ही विषय में मीं माना जा सकता, क्योकि जिस विषयमे. तेत्वशान न दोगा, उस 
विषय मे मोद ( भिय्या्चान ) के निवृत्त न होने के कारण कुछ भिथ्या्ार्नो के भवरिष्ट 
रह जाने कौ भापत्ति आ जायगी । क्योकि किसी दूसरे विषय के तत्त्वशान से दूसरे विषय 
के मिथ्याज्ञान की निवृत्ति नहीं टो सकतौ,। (शस पूरव॑पक्षो के आक्षेप का समान भाष्यकार 
ेसा करते है कि )-मिथ्याक्चान को मोह कते हं,न कि केवर तत्वतान कौ उत्पत्ति 
न होना मौर वह्‌ भिथ्याश्चान जिन विष्यो मे .उत्पन्न ने ते संसार बंधन का होता है, ऽन 
विषयों काटी वास्तविक शान आवश्यक हैन कि संपूणं संसार के पदार्था के वास्तविक रूप 
का श्चान इस कारण तच्वश्लान से मिथ्याश्नान का नाड होकर मोक्ष हो सकता हे। म्थात्‌ 
मोह भिथ्याक्चानरूप है, न किं छानामावस्वरूप । अतः तव॒ श्चान केवल अश्चान के हटाने के 


कारण मोक्ष मे उपयोगी नष्ट होता, किन्तु संसारके कारणों के नाश के दवारा, तच्छज्ञान जो ` 


संसार होने का कारण नशी दी रै, किन्तु भिथ्याश्चान हो संसार.का कारण है, अतः विरोष होने 
से तच्वश्चान मिथ्याश्लान फो नष्ट कर मोक्ष को देता है। ( इससे यह सिद्ध शेता है किसंसार 
भ संपूरणं पदार्थो मेँ से अपने-अपने आत्मादि प्रमेयपदाथं विषयमे इभा भिय्यान ही 
उन-उन आत्मा आदिकं मेँ संसारका कारण ोनेके कारण उनके आत्मादि को - मिथ्याज्ञान 
को ही हटाना आवदयक है, न कि संपूण संसार के मनन्त पदाथ तथा ॒दूस्तरे मत्मार्ओं का मिथ्या- 
-श्चान 1 अतः उन विष्यो मेँ भिथ्याक्ञान को निषृत्तिष्टो यान हो, अपनी आत्माके दृष्टान्त ते 
निषृत्ति है । किन्तु उसका संसारषंथन के ` छुटकारा होने मेँ कोर उपयोग नदीं हे, जिसका उपयोग 
हे उसका श्वान होना कठिन नदीं है यष्ट सिद्धान्त का गूढ़ आश्य है। ( यहां. पर पूपक्षो श्स 


आश्य से प्ररन करता है किं )- यह मिथ्याश्चान क्यां है? क्योकि इस विषय में वादियों के भनेक . 


मत मिलते है, जेते वेदान्तियो के मतते नामरूप प्रपच (संसार) कौ बाधार्भोसे रित 
शुद्ध सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्मादैत का साक्षात्कार तच्वश्चान है ओर उसका विरोधी भिय्याश्ान 
होता है । प्रङृति तथा पुरुष का यद्‌ छान हौ तत्वश्ान होता है ओर उसके मिथ्याज्ञान होता 


हे देसा.सांस्यमत है तथा धरं पुद्ल ८ परमाणु ) नरत्मयश्चान हौ त्व श्चान है भौर. उसके 


विरुद्ध भिय्याञ्लान होता है देसा कुछ बा्यरूप वादियों का मत है एवं शरीर इन्दरियादिर्को 
से भिन्न नित्व आत्मा का क्चान ष्टी तत््वशान होता है ओर इसके विरुद्ध भिथ्वाञ।न काता हे 
देसा नेयायिकों का मत है इस कारण इस भिथ्याज्ञान के स्वरूप मे "विवाद होने के कारण यह्‌ 
भरन होता हे कि मिथ्याज्ञान क्याहै१ (शस प्रदन के उत्तर में न्यायसिडधान्त से भाष्यकार 
तर देते है नि )--भात्मा खे मिश्र शरीर दनिरयादिकों को भात्मा समदना भिं हू" श्त भरकर 
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यद्विषयोऽहङ्कारः ? शरीरेन्द्रियमनोवेदनाबुद्धयः । कथं तद्विषयोऽहङ्कारः संसार 
बीजं भवति ? अयं खलु शरीरा्यथंजातमहमस्मीति उ्यवसितः तदुच्छेदे- 
नात्मोच्छेदं मन्यमानोऽनुच्छेददृष्णापरिप्लुतः पुनः पुनस्तदुःपादत्ते तदुपाद- 
दानो जन्ममरणाय यतते तेनाबियोगान्नात्यन्तं दुःखाद्विसुच्यते इति । यस्तु 
 ढुःखे दुःखायतनं .दुःखानुपक्तं सुखं च स्॑मिदं दुःखमिति पश्यति से दुःखं 

परिजानाति परिज्ञातं च दुःखं प्रहीणं भवत्यनुपादानात्‌ सविषान्नवत्‌ |` एवं 


के मोद अहकरारे शी मिथ्याज्ञान है । .( यद्‌ अहंकार संसार का मूल कारण है यई कदने के किमि 
भाष्यकार भरन दिखति हं कि )-वे कौनसे विषय दै, जिनके विषयमे का अकार (मिथ्या ` 
जान ) होता है १? (उत्तर )--ररीर, बाष्यश्न्द्रिय, मन, बेदना ( सु-दुःखानुमव ) तथा ज्ञान 
` ये भिथ्याज्ञान के विषय दहै । ( यह्‌ संसार का कारण क्यों ता है? इस भाश्षयसे प्रन 
भाष्यकार दिखते हँ कि-शरीरादि विषय मे मिथ्याज्ञान संसारवंधन का कारण क्यों हेता 
हे ? (उत्तर)-- जप्त कारण संसार के प्राणी शारीर, इन्द्रियादि भिषर्यो को श्न यह षटू देता शरोरादि 
को दौ आत्माको हे देसा निश्चय हो जानने के कारण शरीरादिकं के उच्छेद ( नाश्च ) से आत्मा 
ना ष्टो जायगा रेसा समञ्ने के कारण भी मेरे शरीरादिकाका नाशन हो शस प्रकारकौ 
आचा से षवड़ाने के कारण वार्‌-बार उनका महण करता है, जिसके बार-बार यह अज्ञानी प्राणी 
जन्म तथा मरण के ल्यि हौ यत्न करता है, अतः जन्म-मरण .समुदाय से न द्टने के कारण 
दुःख से उसका अत्यन्त छुटकारा नक्षी होगा 1 ( यहाँ उपरोक्त भिथ्याज्ञार्नो के विवाद के विषय 
मे विचार करने से वेदान्ति्यो के मत से शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्मादैतशान सम तक््क्ञान 
नदीं हो सकता क्योकि निना वाधक के प्रत्यक्ष से दिखाई पड्नेवाल़ संसार भेद को कोश इटा नहीं 
सकता तथा सख्यमत भी संमत नहीं ह, प्रकृति तथा पुरुष का विवेकक्ञान टौ तत्व 
ज्ञान होता हे, यइ नदीं ही सकता, . क्योकि कारण यह्‌ प्रकृति जगत्‌ कायं का मूल कारण रै, 
यह नीं हो सकता, क्योकि प्रकृति की सिद्धि सत्कायंवाद मानने पर निर्भर है, अतः पूर॑ग्न्थ 
मँ जो सत्कायंवाद का खण्डन कर चुके दै उसी से प्रकृति क। खण्डन शो जाता है । पर भी पृद्रलो 
को लेकर जो बोद्धा का निरात्मात्रवाद है, उसका क्षणभंगवाद के खण्डन के समय नित्य आत्मा 
को सिद्धि कर देने के कारण खण्डन हो जाता है। अतः नैयायिक-सिद्धान्त से - श्चरीरादिर्को मे 
आस्मा हे देसा ^में द" हइत्याकारक मोह अहम्माव ही मिथ्याज्ञान होता ह. यह भाष्यकार ने 
नैयायिको के सिद्धान्त से उचित शी कहादहै भौर श्सी कारण संसार के प्राणिमात्रोकोभश् 
संसार मेन र्वं देसा नहो देसी कामना सदा रती है। शस कारण यद्‌ उपरोक्त मिथ्याज्ञान 
श्चरीर शन्द्रियादिको को ही आत्मा मानने वले प्राणिर्यो को ष्टीष्टोतादै, न कि भात्मा के र 
स्वरूप को जाननेवाले शानौ को । क्योकि शानौ तो सपं जिस प्रकार अपनी केचुखी को भपने 
ते भिन्न जानता है उसी प्रकार ज्ञानी भी शरीरादिकं के भत्मासे भिन्न जानने के कारणन 
उने अनुराग रखता दहै, न उनके स्नेह के त्यागसे दुम्खी होता है, न उनके छ्य श्चोक करता 
है ठेसा तात्पयंटीका में स्पष्ट क्रिया है)। ( इस प्रकार भहम्मभाव रखने वाले श्वानौ प्राणी को 

भी संसार्बधन शेता है यद कर्ने के प्रश्वात अदंमावरदित त्वज्ञानी के संसारबंषन ते 
छुटकारा मिल जाता है श्स माय से भाष्यकार अगे कहते दै कि )-जो महंभावरहित श्वानौ - 

पुरुष सांसारिक दुःख तथा दुःख के भाधार शरीर शन्दरियादिकों को तथा सांसारिक संपूणं इख 

` मँ दुःख का सम्बन्ध भवदय रता है, इस कारण यद्‌ संपूण दुःख षी रै पेसा देखते है, वह इव 
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दोषान्‌ कमं च दुःखदेतुरिति पश्यति । न चाप्रहीशेषु दोषेषु दुःखभ्रबन्धो 
छेदेन शक्यं मवितुमिति दोषान्‌ जहाति, भ्रहीणोषु च दोषेषु न. भ्रबृत्ति 
रतिसन्धानायेव्युक्तम्‌ । प्रेव्यभावफलदुःखानि च ज्ञेयानि व्यवस्थापयति 
कमं च दोषांश्च प्रहेयान्‌ । अपवर्गोऽधिगन्तव्यस्तस्याधिगमो पायस्तच्त्वज्ञानम्‌ । 
एवं चतसछभिर्विघाभिः प्रमेयं विभक्तमासेव मानस्याभ्यस्यतो भावयतः सम्य- 
ग्दशन .यथाभूतावबोधस्तत्तवज्ञानमुत्पदयते । एव च- 


के स्वरूप को अच्छी तरह जाना जाता है भौर विषयुक्तं अन्न के न खाने से जिस 
प्रकार मरण दुःख न्दी होता, उसी प्रकार सांसारिक विषर्योका मोह छटने के कारण उसका 
सपृणं सांसारिक दुःख नष्ट हो जाता दहै) इसी प्रकार वद भद्मावरदित ज्ञानी पुरुष राग, द्वेषादि 
दोष तथा पुण्य-पापात्मक संपूरणं कमं भो दुःखदही के कारण दहै, रेसा मो दिखने ङ्गता है । 
विना राग-दवेषादि दोषो का नाश श्ण सांसारिक संपूणं दुःखो का अत्यन्त नाञ्च नदीं दो. सकता । ` 
इस कारण श्ञानी पुरुष राग-द्वेषादि दोर्षो को संसार मे छोड देताहै ओर इन सुख्य 
संसारवंधन के दण्ड रागादि दोर्षो का एकदम नाद्य होने पर पुनः प्रारन्धकमं के अनुसार संसार 
मे होनेवाली पुण्य-पापात्मक कर्मो की प्रवृत्ति पुनः जन्म ठेने के कारण ही दरोगी, य चतुर्थाध्याय 
के प्रथमादिक के ण्न सूत्र मे क चुके दै! (इस प्रकार दवादश प्रकार के प्रमेयप्दारथो 
मसे शरीरादि प्रवृत्ति पर्यन्त प्रमेय अदङ्कार के विषय दह यह दिखाने के पश्चात प्रेस्यमावादि 
दूरे तीन प्रमेय मी अदंमाव के विषय होते दै । य दिखाते इए भाष्यकार गे कते हं 

)-- जानी पुरूष ॒सूत्रोक्त जानने योग्य ` प्रत्यमाव, फल तथा दुःख इनकी व्यवस्था करता हे 
ओर कमं तथा ज्ञान करने योग्य रागादि दोषो कीमी व्यवस्थापन करता दहै। तथा मोक्ष मुञ्च 
माप्त. करने योग्य है ओर मोक्षप्राप्ति का तत्त्वज्ञान ही एक उपाय है य् मी व्यवस्थासे ` 
नान ठेता है अर्थात्‌ उपरोक्त प्रकार से भिथ्याज्ञान .संसारबंधन का कारण दहै, तथा तत्त्वज्ञान 
ही मोक्षका कारण है। अतः सुक्तिकी च्छा ऊरनेवाले पुरुषो को प्रेत्यभावः, फल-तथा दुःख 
काक्या स्वरूप दै य जानना चादिये तथा प्राणिर्यो के शुमाश्चम कमं, रागादि दोष तथा 
कभी जीव॒ जिनका त्याग करता है, तया मोक्ष स॒न्चे प्राप्त करना है, निसका;केवङ्‌ आत्मादि 
प्रमेयपदार्थौ का तत्त्वश्वान हो कारण है, यदह मी अवद्य स्थापन करना (जान लेना) 
भावदयक है । ( आगे उपरोक्त विषय का उपसंहार ( समाति ) करते हए भभ्यकार कहते हे 
कि )-- स प्रकार न्याय्रमाप्य के प्रारंम के रयम सूत्रम कही इई इन चार ही भकारं से विभाग 
क्रिये इए आत्मादि प्रमेयपदाथौ की सेवा से अभ्यास करने से सदा उक्त विष्यो का चिन्तन करते- 
करते यथार्थ ज्ञान, जिस प्रकार का आत्मादिकां का वास्तविक स्वरूप है उसो प्रकार से उनको 
जानना रूप तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है अर्थात शरीर, इन्द्रिय, मन, वेदना तथा बुद्धिरूप प्रथमृ 
प्रमेयपदार्थौ मेँ आत्मा होने का अभिमान ( भिथ्याञ्चान ) दोता हे, दूसरा भ्रत्यमाव फल तथा 
दुःखरूप प्रमेयसमुदाय. मी जानने योग्य है, ओर कम॑ तथा रागादि दोषरूप तीसरा भ्रमेयपदार्थो 
का समुदाय देय ( त्याग योग्य ) भौर अपवग ( मोक्ष ) रूप प्रभेयपदाथं प्राप्र करने योग्य 
हे । रेते इन चार प्रमेयसमूर्दाो मं विभक्त प्रमेयपदाथं समाप्ठ है। इस प्रकार इनकी सेवापूवक . 
मम्यास से चिन्ता ( एकायता से मानस छान ) की धारा शोते-दोते जो सपणं भमेयपदार्थो का 
वास्तविक ज्ञान क्षोता दै उसी को तत्वश्चान कते है । ( भगे भाष्यकार सिदान्तसूत्र की योजना 
¶ते हए भवतरण में कहते है कि )- देसा होने के कारण-- 

३५ न्या० 
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दोषनिभित्तानां तखल्ञःनादहञ्लरनिषत्तिः ॥ १1; 
शरीरादि दुःखान्तं प्रमेयं दोष्निमित्तं तदिषयस्ारिमिथ्याज्ञानस्य । तदिदं 
तत्वज्ञानं तद्िषयमुर्पन्नमह ङ्का निवनत्तेयति समानतिजये तयोर्धियेधात्‌ । 
एवं तत्त्वज्ञानाद्‌ दुःखजन्मग्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुच्तरोत्तरापाये तदनन्तरा 
मावाद्‌ प्रव इति । स चायं शाल्नाथसङ््रहोऽनूद्यते नापूर्बो विधीयंते इति ॥९१॥ 
ग्रसङ्कयानानपूव्यो तु खलु-- 
दोषनिमित्तं रूपादयो विषयाः सङ्ल्पकृताः ॥ २ ॥ 








पद्पदाथ-दोषनिमित्तानां = रागादि दोर्षो के कारर्णों का, तक्छज्ञानाव = वास्तविक चन 
होने से, अदद्भारनिन्ृत्तिः = उनमें अहं माव नहीं रहत। ॥ १॥ 
आवाथ-शरोर से लेकर दुःखपययन्त प्रमेथपदाथं संस्ारवन्धन के मूर कारण रागादि दोष 
के निमित्त है-कर्योकि उन््ीं के विषय मे भिथ्या्ञान होने से प्राणी को वारबार जन्म ठेना 
पडता हे, - अतः इन्दं शरीरादि दुःखान्त प्रमेयपदार्थ का वास्तविक श्ञान ्टोने से भहंमाव दूर 
हो जाता है- क्योकि एक हो विषयमे मिथ्याञ्ञान तथा तत्वज्ञान का परस्पर मे षिरोष होता 
ह । अतः उक्त प्रकार से तत््वश्चान होने पर ष्दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष तथा भिथ्याज्ञानौं मे 
से उत्तरोत्तर ( भगे-आगे ) के नष्ट होने से उनके पूरव-पूवं का नाश होने ते आत्यन्तिक दुःखरूप 
मोक्ष होता ३ रसा प्रवमाध्याय के प्रथमाह्िकं के एक सूत्र मे स्तिद्धान्त कर चुके है । बह यह 
संपूण न्यायश्ाख् के संयह का अनुवाद यहाँ किया है, न किं कोई अपूर्वं विषय कहा गया है ॥ १॥ 
( शी आदाय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करतेहैः कि)- बारह प्रकार के 
पूर्वोक्त प्रमेयपदर्थो मे. से शरीर से लेकर दुःखपर्यन्त प्रमेयपदाथं संसार के मूलकारण राग-देषादि 
दोर्बोकेकारणरहै, क्योकि उन्दयंके विषय मे भिथ्वाक्चान होतादहै (जो संसार का कारण है) 
इस कारण उन्दी शरोरादिर्को का वास्तविक शान उत्पन्न होकर उनके विषय मेँ अहंमाव को नष्ट 
कट देता है- क्योकि एक ही विषयमे भिथ्या्ान भौर तत्वश्वान इन दोनों काप्रस्यर मे 
विरोष होता हे । अतः ऽक्त प्रमेय विष्यो के तत्वज्ञान ते प्रथमाध्याय के प्रथमाहिकै के द्वितीय सूत्र 
मे कटा हभ। दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष तथा भिथ्याश्ा्नो मेँ से उत्तरोत्तर ८ भगे-गागे ) के मिथ्या- 
नादिर्को का नाञ्च होनेपर उनके पूरू दोषादिरको का नाञ्च दोते-दोते दुःख का नाश होनेषर 
मोक्षं हो जात्रा है" . यह जनना चादिये। प्रारंभमें कहे हए इस विषय का यहाँ व्ण॑न करने 
की क्या भावइयकत्ता हं १ ( यदि रेता पूर्वपक्षी शंका करे तो माष्यकार इसका उत्तर देते हर अगे 
कृषते द कि)-- यद प्रारभमेद्वितीयसूत्रमे कहा आष्ट संपूण न्यायद्ाल्ञ का विषय वहा 
के इए विव्य का इत सूत्र में तच्वश्चान की उत्पत्ति का प्रकार दिखाने के छ्यि अनुवादमात्र है, 
न कि कोर शस सूत्र मे यपू धिषरय को विधान ( कथन ) किया गयाहै॥१॥ ` 
रीर शन्दरियादिकों मे मात्मा है इस भिथ्याश्चान को दूर करना चादिये देता कड चुके दै 
उक्तम से प्रथम किपस विष्रय में मात्मा है शस बुद्धि को दूर करना चादिये । शस प्रश्च के उत्तर मे क्रम 
दिखानेवाठे सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हदे भाष्यकार कहते है किं-प्र्ंख्यान ( तचछश्चान ) 
का अनुपूवीं ( क्रम ) तो निश्चय से रेसा दै-- 
पदृपदार्थ--दोषनिभित्तं = रागद्ेवादि दोर्षो के मूर कारण है, रूपादयः = रूप^रस त्वादि, 
विषयाः = विष्रय, संकल्पकृताः = जो भिय्याञ्ानलूप संकल्प से विये जति है ॥ २ ॥ 
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कामविषया इन्द्रियाथौ इति शूपाद्य उच्यन्ते, ते मिथ्यासङ्कल्प्यमाना 
रागद्रेषमोदान्‌ प्रवत्तयन्ति तान्पं प्रसच्चक्षीत । तांश्च प्रल्वक्षणस्य रूपादिः 
विपयो रिथ्यासङ्कुल्पो निवर्तते । तन्निवृत्तावध्यात्मं शरीरादि प्रसच्वक्षीत । 
तस्रसद्धयानादध्या्मविषयोऽहङ्कारो निवत्तते । सोऽयसध्यात्मं बहि. विविक्त- 
चित्तां व्रिहरन्मुक्त इत्युच्यते ॥ २॥ 

£ 

अतः परं का चित्संज्ञा हेया का चिद्धाबयितव्येस्युपदिश्यते नाथनिराकरण- 

मर्थोपादानं बा । कथमिति ?- | 


भावाधे--इषटप्राप्ति कौ श्च्छाके विषय चक्षुरादि न्द्रो से गृशीत होनेवाके रूप-रस 
भादि विषय मे मिथ्याज्ञान होने के कारण संसार में राग, देष तथा-मोरूप दोष उत्पन्न होते हे, 
भतः प्रथम उनका वास्तविक रूप जानना चादिये। कर्योफि वास्तविक रूपका ज्ञाननदहोनेसे 
रूपादि व्िपर्यो मे भिथ्यास्तकल्प ( न्चुटी कामनार्दे) प्राणियों की चट जाती हँ । उनके निदत्त 
होने के पश्चात्‌ शरीर, इन्द्रियादि विषर्यो का आत्मा समश्चने के रूप मिथ्याश्चान को निवृत्त करने 
के लिय शरीरादिकों के वास्तविक रूप कोःभी जानना चाये । शस प्रकार उनके वास्तविक रूप 
जाक्नान होने से उनमें होनेवाला दारीरादिक ही नास्मा है; यह मिथ्याश्चान निशृत्त हो जाता 
हे । हस प्रकार बाह्य रूपादि तथा आन्तरिक शरीरादि विष्यो मे मो्टके दृटः जने प्रर यह ज्ञानी 
प्राणी जीवन्मुक्त कदा जाता है॥ २॥ 

( श्नो आशय से मष्यकरार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हँ कि )--श््टप्रातति के विषय 
त्तथा चक्षु आदि शन्दरर्यो से गरशीतद्टोने कातो उनके अर्थो ( विष्यो ) को रूप, रस्त, गन्ध इत्यादि 
कहते है । उनकी मिथ्याज्ञान से इच्छा होने पर राग, देष तथा मोरहरूप दोषों की प्रदृत्ति होती 
दै। इस कारण उन्दीं दोर्षो के मू रूपादि की व्याख्या करके प्रथम वास्तविक रूप को जानना 
चाहिये । क्योकि उनके वास्तविक स्वरूप के शान से उन रूपदधिकवे विषयमे मिथ्याज्ञान रूप 
संकस्प छुट जाता है ओर उन रूपादि विषय के भिथ्याज्ञन के निवृत्त होने पर 
साक्षात्‌ आत्मा . के सम्बन्ध रखनेवाके शरीर, इन्द्रियादिक्षो के वास्तविक रूप को मो जानना 
चाहिये । जिते शरीरादि विष्यो मेँ यह्‌ आत्म। है रेरा भिथ्याज्ञानरूप अकार चछर जाता 
हे । निक्तते आत्मासम्बन्धी अन्तरिक शरीर इन्दियादि विष्यो तथा ब्य सुन्दर कामिनो अदि 
१ विषर्यो कौ सुन्दरता भादि रूपादि विषर्योसे मो खिन्न विरक्त शोने से यह ज्ञानो पुरुष भनंद 
ते प्रारब्ध के फला का अनुमव करत। हुआ मी जीवन्मुक्त कषा जाता है। अर्थात्‌ वाह्य रूपादि तथा 


आन्तरिक हारीर इन्द्रियादिर्को के वास्तविक सरूपको जानलेने के कारण उनके विषयसे राग, 
देषादि दोषो से चित्त के छट जाने से ` वही जोवन्मुक्त काता हे, पता प्रमेयपदार्थो के वास्तविक 


शान ते उते यश तत्तवश्ञान का अन्तिम फल प्राप्त होता है॥२॥ 
( प्रस्तुत विषयमे ज्ञानी के लिये अति उपयोगी दृक्तरे उपदेश्च के विधय में सिडन्तसूत्र का 
। अवतरण देते हए भाष्यकार कहते हँ कि )--श्सके पश्चात्‌ संसार मं कुछ संश्च! ( पदार्थं के नाम ) 
` त्याग योग्य है ओर कुछ संशा भावना करने योग्य ( विचारणीय) है, रेषा सूत्रकार 
` उपदेश देते है, न किसी अर्थं विषयों का खण्डन करते हँ, न किप्तो विषय के महण करने 
को कहा. जाता-है अर्थात्‌ मुज्ञ लानो पुरुष को संसार के प्रत्येक विषयों के बहुत से अंश (माग) 
देते हं जिनको एकदम छोड देना चादिये गौर कुछ अंशा मे छोड़ने की भावना ( विचार ) 
करना चाद्ये । शस भाशय से सूत्रकार कते है किस्त पदाथं को केना चादिये भीर कि 
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| तस्िभित्तं त्वव्यव्यभिञानः ॥ ३ ॥ 

वेषां होधा्गां {निमित्तं त्ववयव्यभिमानः । सा च खल खीसंज्ञा सपरिष्कारा 
पुरुषस्य, पुरुषसंज्ञा च खियाः, परिष्कारश्च निमित्तता अनुग्यज्ञनतं्ना च। 
निमित्तसंज्ञा रसनाश्रोत्रम्‌ , दन्तोष्ठम्‌ , चष्षुनौसिकम्‌ । अनुव्यज्ञनसंज्ञा इत्थं 
_उन्तौ इत्थसोष्ठाविति, सेयं संज्ञा कामं वर्धयति तदनुषक्तोँश्च दोषान्‌ विवजै- 


पद थं ( विषय ) को नदीं लेना चाहिये, एेसा सूत्रकार के उपदेश का आदाय है । किन्तु ते संघार 
के पदाथ उनके विषयमे किसी को अदण करने तथा किसको निराश्च करने का श्वानो 
भात्मा को विचार सदा करना चादिवे--यष्ौ सूत्रकार के उपदेश का आश्य है । ( प्रन )- वद 
उपदेश किस प्रकार का है १ ( उत्तर )- | 

पद्पदाथ-तश्निभित्तं = उन रागदेषादि दोषो का मूर कारण ह, विन्तु, भवयग्यभिमानः = 
खी गादिरको के छम्दर शरीररूप अवयवी में मभिमान ( मिथ्या मोह ) करना ॥ ३॥ | 

आवा्थं-- संपूण संसारवंधन के मूलकारण राग, देष तथा मो्रूप दोर्पो का कारण. दै 
सन्दर खी गादिकां मे मिथ्यामोद्‌ करना ! रेसी मोह मे डाल्नेवाली मावना तथा उसीखीके ` 
शरीरादिकं मे निसमे केवर मंस, रक्त, अस्थि ( हद्धियों ), शिरये, कफ, पित्त, विष्ठा आदि भरे 
है, इस प्रकार विराग ्ोने की भावना, जिसते ली विषय में प्रेम नष्ट हो जाता है। भर्थाव संसार 
मँ अनुराग तथा देष करानेवाले दो प्रकारके विषय दोनेके कारण श्युमसंशा (मोम 
डाल्नेवाङे नाम ) करी मन में मावना ( विचार ) करना भौर संसारवेधन से छुडानेवाली उपरोक्त 
चणा ( अद्युम संशा ) कौ मावन। से उस मोक पदार्थो को हटाने का विचार छानी पुरुष को करना 
चाद्टिये कि जिस प्रकार मधु ( शष्टद) ओर विषसे भिलेदहुएञन्नमे भन्न वह नाम (संशा) 
ग्रहण करने योग्य है, भोर विष का नाम त्याग करने योग्य है यद सूत्रकार के उपदेश्च का गूढ 

` शय है ॥ ३॥ 
( श्सी आशय से सिद्धान्तसूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-उन संसारवंधन ॐ 


मूलकारण विष्यो मेँ राग, द्वेष तथा मोदरूप दोर्षो का अवयवौ (खी आदि शरीर)में 
अभिमान (भिथ्यामोह) करना ही है । ( दृष्टान्त द्वारा श्स विषय का स्पष्टीकरण करते हुए माष्यकार 
आगे कते है क्रि )-- वह भावना निश्चय ते परुष (मदं)को खरी के सुन्दर द्यरीर में उ्तके 
संपूणं मुख आदि परिष्कार ( अवयवो ) के साथ क्यादहौ सुन्दर यहस्ली रै" पेते मोको उद्र. 
 करमे वाली संछा (नाम) तथाख्ीको भी पुरुषे “क्या ही य्‌ सुन्दर युवा पुरुष है श्स प्रकार 
उसके शरीर के संपूण दस्तपादादि अवयर्वो के साथ मोह को उत्पन्न करने वाली संश्चा (नाम) 
यह भावना ही सं्ारवंधन को करती है यदी सपरिष्कार शब्दके अर्थं है निमित्त संज्ञा तथा 
, अनुन्यंजन संज्ञा (मोट) के कारण होतीहै नकिक्याहीश्सखी को नाक है, केसे सन्दर कान ` 
है, केसे बदिया दाति ओर ओट दहै, केसी सुन्दर ओंख है, श््यादि संज्ञा निमित्त सं्ञा कहाती है। 
ओर अनुग्यंजन संञा उसको क्ते दैः जेते श्सस्लीया पुरुष के रेते दतै, दे्ाभोढहै, ` 
इत्यादि मोह करानेवाटी संश्चा । यश दोर्नो प्रकार की भिथ्या श्युभमावना से काम ( भमिलाष). 
आसक्ति ) की वृद्धि होती रै गौर उसके सम्बन्ध मेँ प्राप्िेप्रेम (राग), प्राप्ति होने ते प्रतिबष 
कै कारण देष तथा मोह भी (जो छोढने योग्य है) वृद्धिको प्राप्त होते (बढ़ नति)रै। 
भर्थाद प्रिया ली के दत, भोठ इत्यादि शरीर के भवयवों को मोहकरूप से मावना करतेकते 
, उनको मन।र के दाने, बिम्बाफर भादि रूप ते मावना करता इ कामी पुरुष खी मे आसक्त 
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। नीयान्‌ ›, वरजनं त्वस्या भेदेनावयवसंज्ञा केशलोभमांसशोणितास्थन्नायु- 
शिराकफपित्तोचारादिसंज्ञा तामञ्ुभसंज्ञेव्याचक्षते । तामस्य भावयतः 
कामरागः प्रहीयते । सत्येव च द्विविधे षिवये ऋ चित्संज्ञा भावनीया 
का चित्परिवजंनीयेत्युपदिश्यते, यथा विषसम्प्रक्तेऽच्नेऽच्चसंज्ञोपादानाय विष- 
सज्ञ। प्रहाणायेति ॥ ३॥ | 

इति त्रिभिः-सूतैस्तसत्वज्ञानोर्पत्तिप्रकरणम्‌ । 
शेता है । यदह निमित्त संश्चा तथा अनुन्यंजन संक्षाका फक होता ह, इसका तात्पर्वरीका मे देस 
उदा््रण वाचस्प्ति भिश्र ने दिया है कि-दवस्कनकनिमंरद्युतिः ( पिधले इए सोने के समान 
निल कातिवाली ), अनंगरीरेकशरूः ( क्तासविखास को स्थन ), सहेमकटदि ध्रायस्तन सरार 
साङ्गो (वड़े दायी के गण्डस्थल के समान स्तना के वोञ्च सो आरस्ययुक्त शरीर वाजी); ` 
यदि (यद्वि); प्रिया ( कामिनी), न परिरर्भ्यते ( आर्िगन न किया जाय ), तुक्तिाखष्ट- 
संजीवनी ८ तोले हृ सिद्ध ओषधि के समान जीवन को बढाने वाली है), सहेयष्ि. 
{ ग्रहण करगे ), कतः ( कैते ), अन्यथा ( दूसरे प्रकार से ), विषयवाण वाणव्यथाञ्‌ ( कामदेव 
केवा्णोंकी पीड़ा करेगा शव्यादि)। (इस प्रकार संसार मे. वंन करनेवाली दो संश्चाओं को: 
दिखाकर उसी के विपरीत कामिनीको दूस्रोदो संक्वओंते भावना करने से उसी मोदक 
कामिनोमें वैराग्य कैसे होता है यह ओर दूसरी दो संश्चा्ओं को दिखाति इद _माष्यकाड्‌ 
भागे कहते है कि )- सस्नौ के मोदके त्याग का उपाय उक्ती खी की अवयव संछा कष्ठाती है, 
मेते, स खरो के. दारीर मेँ केश, लोम ( रोर), मांस, रक्त, इड्ी, स्नायु ( शिरं ) कफ, पित्त, 
विष्ठा इत्यादि धृणा को उत्पन्न करने वाली अवयव संज्ञा। इसी को विद्रार्नोने अद्युन संशा. 
कश है, रसकी भावन्‌ करनेवाञे श्लानी की विषयवासना नष्ट हो जाती है। भर्थावजे 
कामिनौ मे अनुराग उपरोक्त निमित्त तथा अनुज्यंजन संशा से उत्पन्न हुआ धा, इम्त अश्युभ संका 
को मावनाते उसका नाह्यहो जातादहै। श्सके विषयमे भो तात्पर्यदीद्ा.मे देसा उदाहरण 
दिया है-मञ्जां ( चरवी ), अस्थ्यां ( इड्धि्या ), प्लीहां ( प्टीष्टा ), यछतं ( यक्त माग )» 
शृतां अपि (ओर शकृत भा्गोसे मी), पूर्णाः ( मरी इर ), सनादुशिरास्थूः ( श्शिरार्ओं 

। से गठी इई ), खियः ( शि ), चर्म॑भ्रसेविकाः ( चमड़े को उसन्न करने वारो होतो दै ) । कायं 

{ श्वरीर को ), जआाधेयशौ चस्वात्‌ (उस शरीर मेँ रदनेवाा केवर भात्मा के शुद्ध शोने के 





कारण ), पण्डिता ( विद्वान्‌ लोग), षि ( निश्चय ते), अशुचि (शरोर तोभश्चुड है), एेसा ` . 


विदुः जानते है, इत्यादि । | । 

( शस प्रकार शुम संञा राग की जनक गौर अश्म संशा राग की नाशक दोती हे । देस्‌ मेद्‌ 
दिखाकर उन््ीं -दोनों संशाओं का दूसरा भेद का कारण दिखाते हुए आगे माष्यकार कते हैँ 
कि )-- र्त प्रकार श्स कामिनो भादि विषर्योके दो प्रकार होते है यष्ट सिद्ध शोनेसे किसी 
भश्चुभसंश्ाकी खी मे भावना करनी चाहिये, तथा श्चुम सं्ञाका त्याग करना चाद्ये यह्‌ 
सूश्रकार ने उ्देश किया है। कर्टोकरि जित्त प्रकार मधु तथा विषे भिङे हुए अन्न में भन्न है 
यह समश्चने सते मनुष्य को उक्तके खनेम प्रवृत्ति होक्ती है किन्तु विष है एेसा समक्षे से 
उक व्याग मे सनुष्य प्रषृत्तष्टोतादै, इसी प्रकार खी को सुंदर समक्ष कर उसते भोग-विलास 
शरगेमे प्राणी कौ प्रवृत्ति होती है भौर विष्ठा आदि से इसका श्रौर मरा है य समश्च कर 
उत्ते मोगनिरास करने से भदृत्ति- ट जाती है अभाव मशु तथा विद से युक्त भन्न के इष्टान्त 
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अथेदानीमथं रिराकरिष्यताऽवय्युपपायते-- 
विद्याऽविदयाद्रेविध्यात्‌ सं्ञयः ॥ ४ ॥ 
सदसतोरूपलम्याद्िया द्विविधा, सदसतोरलपलम्भादविद्यापि द्विविधा । 


से यद्‌ सूचित दहोदा है कि वस्तुतः मधु तथाविष दोर्नो पदार्थं नीं है रेसा नष ईै,ङिन्तु 
उससे चित्त के इटने के चखियि विष की भावना षौ अदण करने योग्य है। इसी प्रकार खौ- 
-रूप पदायै संसारमें नष्टीहै रेसा नटीं किन्तु उसमे छश्ुम भावना ही करनी चादिये। भिन्त 
स विषय में परिश्युद्धि मेँ खदयनाचायंने रेसौ समाखोचना की है कि वस्तुतः मोक्ष की श्च्छा 
करनेवक़् प्राणी के चयि यथपि संसारम कोश्मी पदाथ लेने योग्य नीरे, बिन्तु संपूण 
ससिारिक पदार्थौ का उतेस्यःग करना चाष्िये। इसप्रकार स्यागयोग्य संसारके पएदा्थानो 
अहणयोग्य सम्लना यड भिथ्याक्ञान होता है- तथापि शस प्रकारसे वष्टदो ्ी प्रकारका 
है इस प्रकार मोग की श्च्छा तथा मोक्ष को इच्छा करनेवाले दो प्रकारके प्राणिर्योके भेदके 
भराय से यष्ट सूत्रकार तथा भाष्यकार ने दिखाया है॥ ३॥ 
(३) प्रा्ंगिक अवयवि का प्रकरण 

( इस प्रकार अपने सिदधान्तमत ते तत्त्वज्ञान - के क्रम का उपदेश करने के पश्चात्‌ पुवेपक्षौ को 
भमिमत तत्त्वश्चान का खण्डन करने के लिये प्रसंगप्राप्त अवथवि के प्रकरण रमे पूव॑पक्षमत के सूत्र 
का भवतरण. देने के ल्यि मष्यकार कते दँ कि )-सांग्रत बाह्य पदार्थो का खण्डन -करनेवाे 
विश्ानवादी के मत से अवयवी का खण्डल शस प्रकार किया जता है अर्थात्‌ विक्ानवादी 
का यह्‌ जाशय है कि--सिदधान्ती के दिखाये इष्ट निमित्त तथा अनुन्यंजन संश्वाओं का अवयवी 
ही विषय है-उन इन दोनों संशा्भों मेँ से श्युम संशमं का त्याग करने के ल्यि अञ्चुम 
संश्चा की भावना करने की सिद्धान्ती ने व्यवस्था दिखा है-किन्तु बाह्य विज्ञान ते भित्र 
पदार्थो केन होने के कारण उपरोक्त दोनों संश्ाशौ नदीं दो सकती-एसल्यि सिद्धान्तिमत का 
खण्डन करने के चयि प्रथम अवयवीका टी खण्डन किया जाता है पश्चात्‌ परमाणुभोंकाभी 











. खण्डन किया जायगा जिससे बाष्म पदाथंरददिति केवल विकश्चान्टी संक्रमे रै, यष सिद शेगा . 


सा विष्ठानवादी का आश्य है। उसमे म संश्चयपूर्वक विषय कौ स्थापना होती है, इस कारण 


सूत्रकार प्रथम पृवप्षीक्षा खण्डन करने के ल्यि पृव॑प्ठी के मत से बाह्म पदाथं विषयों मे - 


स्य दिखते दै-- 
पद्‌ पदाशथ--विधाऽविदयाद विध्यात्‌ = विद्या तथा अविश केदो प्रकार ्ोने के कारण, संश्यः= 
` ब्य अवयवीरूप पदार्थौ में संदाय होता है ॥ ४॥ 
 आवाथ-वियमान . तथा भविधभान दोनों प्रकारके ष्दार्थौकी प्राप्ति ने की विचादों 
प्रकार की है तथा विधमान भौर अविधमान दोनों. प्रकार के पदार्थौ की प्राप्ति नीं होती, श 
कारण धविधा मी दो प्रकारकी है। श्स कारण भिलनेवाङे अवयवौ बाह्य पदार्थं मे उपरोक्त दोनो 
प्रकार के छान के कारण दाह्य पदाथ विधमन मिलते है, अथवा अविधयमान रेसा संशय शेता है 
सथा न मिलने क्रे कारणःउपरोक्त दोनो प्रकार की अविधाके कारः, मी बाक्म पदार्थं विद्यमान शेता 
हआ नटीं मिलता भथदा अविधमान ेसा अविद्यः-के द्विविध होने से भी संशय ्ो सकता ह भिप्ते 
` सिद्ध होता रई कि अवयवीरूप वाद्य पदार्था की उपलब्धि (प्राप्ति) हो, या प्राप्तिन शो दोनों प्रकार ते 
संश्यग्मस्त ्टोने के कारण वाक्च. यवयवी पदार्थो म संशय किसी प्रकार से नष हट सकता ॥ ४॥ - 
( श्सी माश्चय मे भाग्यकारं पूव॑पक्षसुत्र की व्याख्या करते है कि )- सन्‌ ( विमान ) 6१ 


॥१ ) 81118). 
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उपलभ्यसानेऽवयविनि विदद्वैविष्यात्संञ्चयः, अनुप्रलम्यमाने चाविद्याद्ेबिध्या- 
त्स॑ययः सोऽयमनयवी यद्यपलभ्यते अथापि नोपलभ्यते न कथं चन संशया- 
नयुच्यते इति ॥ ४ ॥ 
तदसं क्षयः. पूवे हेतुग्रसिद्धत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्ननुपपन्नः संशयः । कस्मात्‌ ? पूर्वोक्तदेतूनामभ्रतिषेघादस्ति द्रव्या- 
न्तरारस्भ इति ।! ५॥ 











भसत्‌ ( अविद्यमान ) पदार्थौ को संसारम प्रति दोनेके कारण रिद्या( छान) दो प्रकारका 
शेता हे तथा विमान एवं अविद्यमान दोनों प्रक्रार के पदार्थौ के उपरुष्धि न शने क कारण 
भविधा (ग्लान ) मीदो प्रकार की है। शस कारण संसार में प्राप्र होनेवारे भवयतीरूप 
बाह्य पदार्थो के प्राप्त शने पर उपरोक्त दो प्रकार क शान से यदह उपलब्ध होनेवाछा पदां सांर है 
भथवा असरत्‌ है रेसा संशय शोना दै तथा वाक्च पदार्थौ.के न प्रा्ट होने पर. भी उपरोक्त दो 
प्रकार के शन से ्यष् न मिलनेवाला वाद्य पदाथ सव हे अथवा असत्‌” रेसा मी संशय टता 
हे । अतः इस वाद्य पदार्यरू९ अवयवी की उपलब्धि हो अथवा न ष्टो किसी प्रकार बाद्य अवयवी ` 
पदाथ है या नीं शस संशय से छुटकारा नही पा सकता अथाव तालाब मँ रदनेवाडा मी जक 
मिलता है, तथा गमौ की सूं क किरणो कौ ठरो मे जल न होने पर भी जरू का चान होता 
र तथा जमीन मे गाड़ा हुआ धन रहने पर भो नहीं भिङ्ता तथा भूत के दिश्वाई पडने.प्रर मी . 
उस प्रन र्टनेवाञे घट की प्रात्ति नदीं होतो । श्न दृष्टान्तो. के अनुसार बाह्य मवयकी पदां 
मे मी उपरोक्त दोनो प्रकार से संशय षहोताटै फिक्या विद्यमान बाह्य पदार्यंमी क्यारदतेद्ठए 
मिलते हे, मथवा न रहते द्य तथा उपर्म्ष न हों जो भो संशय होता है कि यह्‌ भविद्यमान नदीं 
मिता जथवा विद्यमान नष्ट मिक्ता ॥ ४॥ 

( इस पूवैपक्ष पर सिद्धान्ती पूर्वपक्षी के षाष्म पदार्थरूप अवयवी के खण्डन का भागे खण्डन 
करेगे, किन्तु प्रथम भ्रौदवाद से पूवपक्षी के सूत्रम दिखाये इर संशय का शी खण्डन करते हष 
सिडान्ती के मत से सूत्रकार करते है- 

पद्पदा्थ-तदसंशायः = वाद्य पर्षार्थरूप अवयवी में - संशय नदीं हो सकता, पूवहेतु 
प्रसिद्धत्वात्‌ = क्यो कि पुवं मे यवयवीसिद्धि के प्रकरण मे कदे हए हेतु्गों से बषट्‌ प्रसिद्ध है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-पर्वन्थ मे मवयवी के सिद्धिके प्रकरण मे वणेन किये इए हैतुमों से अवयवी 
प्रसिद्ध है श्स कारण वाश्च पदाथैरूप .अवयवौ मेँ संशय नदीं हो सकता । यदि पूरवपष्ची पूर्वोक्त 
भवयनौ सिद्धि का खण्डन . करता तो परमोणु -आदि अवयवो से बने हए दूसरे अवयवीरूप्‌ द्व्य 
के उत्पत्ति की सिद्धि नशं शती, अतः अवयविसिद्धि के साधक हेतुभां का खण्डन करने के कारणः 
भवयविरूप दूसरा द्रच्य उत्पन्न होता है यह सिद्ध होता है ॥ ५ ॥ 

( हसौ आशय से सिदधान्तसूत्र की भप्यकार व्याख्या करते है कि )-- उस बाह्य पदार्थरूप 
भवयवो भें संशय न्दी शो सकता 1 ( प्रश्न )- क्यों १ ( उत्तर )-दितीयाध्याय के अवयवितिद्धि 
के प्रकरणे के हर तुमो स्न पूवपक्षी ने निषेष नीं किया सकारण परभाणु भादि 
भवयरदां से अवयवीरूप दू सरे द्रव्य की उत्पत्ति होती रे यह सिद्ध होता दै ॥ ५॥ 
` ` पूवपक्षी के अपने पश्च को समान र्तररूप प्रतिबन्दौ से सिद्ध करनेवाङे पूवं सूत्र छो 
सूत्रकार दिखाते दै-- 





सजर्‌ न्यायदशंनस्‌ [ अ० ४, श्रा २, सू° ६-७ 


पी 








` इस्यजुपपत्तेरपि तर्हिं न संशयः ॥ ६ ॥ 
संशयानुपपत्तिन्नोस्त्यवयवीति ॥ & ॥ 
तद्धिभजते- 


कत्स्नेकदेचाचृत्तित्वादवयवानामवयव्यभावः ॥ ७ ॥ 


एकेकोऽवयवो न तावत्‌ छृरस्नेऽबयविनि वर्त॑ते तयोः परिमाणसेदाद्व- 
यवान्तरसम्बन्धाभावप्रसङ्गाच्च । नाप्यवयन्येकदेश्तेन, न द्यस्यान्ये अवयवा 
एक्देशभूताः सन्तीति । ७ ॥ 





पद्पदर्थ--त्यनुपपत्तेः अपि=अवयवी के भवयर्वो में रहने केन वन सकने से मी, न = नदी 
टो सकता, संदायः = संदेह ॥ ५ ॥ 

` आवाथ--बाष्य पदार्थरूप गवयवी मेँ संशय नदं है इस विषय मे हमारी मो संमति है- 
क्योकि मवय वी. अपने अवयर्वो मे नीं रह सकता, इस कारण उरू द्यवी कौ सक्ता टौ नीं है, 
अतः उसमे अवयवी नहीं है श्स विषय मे सन्देह नदीं हो सकता है ॥ ६ ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार पूव॑पक्षसूत्र कौ व्याख्या करते हैँ कि )- जिन कारण अवयवी 
हे नहीं यह सिद्ध है, जतः उसकी गविचमानता सिदध होने के कारण वद अवयवौ हैया नदीं रसा 
संशय नर्हा हो सकता ॥ ६ ॥ 

अवयवी के भमाव के साधक कौ पृतप्षी को उक्ति का पूर्वंपक्षी के सूत्र के अवतरण में 
माध्यकार कहते हे--श्सी का पूरव॑पक्षो के मत से सूत्रकार षिवेचन करते है- 

पदपदाथ-कत्लंकदे शादृत्तित्वात = सपणेरूप सेवा कदेश ( भाग ) प्ते न रने के कारण, 
अवयवानां = मवयर्वो के, अवयन्यमावः = अवयवी का अभाव है ॥ ७॥ 

भआवाथं- एक-एक अवयव संपूणं अवयवी में नदीं रह सकता, क्योकि उन दोनों का परिमाण 


. भिन्न शोता है, तथा यदि शक दी अवयव से संपूर्णं अवयवी व्याप्त रै तो जवयवी का दूर अवयवो 
क साय सम्बन्ध ही न शोगा, रेसां होने से एक अवयववाला ही अवयवी ता यष्ट ऋपच्चिः 


अआयगी,-मतः भवयवां से भिन्न दूसरा अवयवी प्रदा्थं नदींह्ो है॥ ७॥ 
(.श्सी आश्रय से माभ्यज्गार पूवपक्षसूत्र की -न्याख्या करते दै फि )--अवयवौ का इरएक 
अवयव संपूण भवयवी मेँ नदी रहता, क्योकि उन दोनो का परिमाण भिन्न है तथा णक्‌ ही मवयव 
मँ अवयवौ के रइने के करण उसे दू तरे भवय्वों का सम्बन्ध नहीं है यड्‌ आपत्ति मी या जायगी । 


{ एक अवयव अवयवी के कदेश में हौ रष्ताहै इस दूसरे प्क्ष काभी खण्डन करतेडए ` 


भागे भाष्यकार कष्टते हैः किं )- अवयवी के देशे भी अवयव रहता है यद्‌ मी नदींश 
सकता, क्योकि इस अवयवी के एकदेडा से भवयव कोरं भिन्न नदीं होता अर्थात्‌ अवयवी के 


` अवयर्वो से भिन्न एकदेश न होने के कारण अवथव मो अवयवी रहता है रेत्ता सिद्ध ्टोगः ! जिसे 


जितने अवयव अवयवी के होते है उन सब में मिन्न-मिन्न अवयवौ है यष्ट माननः पड़ेगा, निक्षे 
कों मी अवयव बिना भिन्न-भिन्न मवयवी के न दिखा देगा यष्ट आपत्ति भा जायगो, भतः गवयो 
से भिन्न भदयवीरूप बा द्रव्य नीं है यद सिदध होता है ॥ ७॥ 








वयविभ्रकरणम्‌ ] सभाव्यदहिन्दीव्याख्योपेतस ५५५ 
| ` 
अथाबयवेष्वेवावयवी वत्तेते- 
तेषु चाव्त्तेरवयव्यभावः } < ॥ 
न ताबस्परत्यवयवं वतते, तयोः परिमाणसेदाद्‌ द्रव्यस्य चैकद्रन्यत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । नाप्येकदेशेन, स्रु अन्यावयवामावात्त । तदेवं न युक्तः संशयो 
नास्त्यवयवीति ॥ ८॥ 


पथक्‌ चावयवेभ्योऽवृत्तेः ॥ ९ ॥ 


= म = थ म य जि ड्य, 
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( इस प्रकार अवयव अवयवी मँ रहते हैँ षस पक्ष का खण्डन. करने के पश्चात्‌ अवयवो ही 
मवयो मे रहता है, इम प्न का खण्डन करने के ल्यि भाष्यकार पूत्रपक्षीके द्वितीय सूत्रका 
भवतरण देते है कि )-- यदि सिद्धान्ती के मत से भवयर्वो मेँ अवयवो रहता है- 

पद्पदाथं--तेषु च=ओौर उन अवयर्वो मे, अबृत्तेः=न रहने के कारण, अवयन्य मावः=भवयवी 
काअमाव्डे॥८॥ 

भावार्थ--यदि सिद्धान्ती के मत के अनुसार उन अवयवो म अवयवौ रहता हे रेसा मनं 
तो अवयव तथा अवयवी दोर्नोके परिमाणका भेद होनेके कारण तथा अवयवरूप द्रव्य मं 


एक भवयवोरूप द्रभ्य रहने की भापत्ति अने के कारण मी अवयवौ प्रत्येक भवयवमें रहता 


है, यह नहीं हो सकना तथा संपूण अवयवो मे ,दूसरे मौर अवयव न होने के कारण अवयवी 
अवयवो मे एकदेश से भी नीं र्ट सकता अतः अवयवी नहीं है इत विषयमे संदेश नदीं 
शेस्क्ता॥८॥ 

( इती आडाय से पूर्वंपक्षी के द्वितीय सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हँ कि )- पूवसूत्र मे 
ॐहे अनुसार अत्रयव अणुपरिमाण तथा अवयवी महापरिमाण रेता दोनों का परिमाण भिन्न 
भिन्न होने के कारण अवयवी प्रत्येक अवयव मे नष्टौ रह सकता तथा एक वयव द्रव्य में रहने 
के कारण -अवयवी पएकद्रग्यवाला होता है यह मी मानना पडेगा, जिससे प्कद्रन्यवाका अवयवी 
श्क ्ी द्र्य से उत्पन्न होने के कारण उसकी सदा हौ उत्पत्ति होने रुगेगी । ( मवयवौ अपने 
एकदेश से ष्ठी प्रत्येकं अवयवे रहतादहै, रेसा भो सिद्धान्ती नटीं कह सकता । इस आशय ते 
पंपक्षमत को लेकर . कहते हैः कि )- अवयवौ अपने एकदेश मेँ प्रत्येक अवयवो मेँ र्ता है 
देप्ता मी नीं हो सकता, क्योकि संपूण अवयवौ के अवयर्वो के सिवाय दूसरे कोड भवयव नहीं 
दोते। भात्‌ इस पक्ष मेँ अवयवौ को उत्पन्न करनेवाङे अवयवो से भिन्न दूसरे मी अवयव 
होतेह रेरा मानना पडेगा ओर प्रत्येक अवयव मे रहनेवाला अवयवी शस भवयव में उसी 


अवयव से नो रह सकता, क्योकि आप अपने मेँ नीं रश सकता । तथा दूसरे अतयव के दूसरे 
सवयवमें न रह सकने से दूसरे अवयव से अवयवौ अवयव मे रहता है यह मी अपंमव है, . 
मतः भववरवों से भिन्न अवयवौ नीं है यही सिद्ध होता है॥ ८ ॥ 
मवयवौ के अवयर्वो मे रहने के निषेध में पूवंपक्षिमत से सूत्रकार दूसरा हेत देते है-- . 
पद्पदाथ- एयक च = ओर अवयवो को छोडकर, अवयवेभ्यः = अवयवो से, भवृत्तेः = न 
रहने के कारण ॥ ९॥ 


भावाथ -अवयरवो को छोडकर अवयवी कीं नटी रता शस कारण मो अवयवी नकी है यह 
तिद हेता रै ॥ ९॥ 


गू `. 
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पथक्‌ चावयतेभ्यो धर्मिभ्यो धर्मस्याग्रहणादिति समानम्‌ ॥ ६ ॥ 
न चावयन्यवयवाः ।! १०॥ 
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( इसी आश्य से सूत्र में ज।दश्यक अश्च तो पूणं करते हर माप्यकार पूरव॑पक्षिसूत्र की व्याख्याः 
करते हें कि )--अवयवी का अमाव है ेस्ा इस सूत्र मे है । जिस कारण अवयवो को छोद्कर नही 
रहता क्योकि अवयवो को छोड़कर अवयवी दूरे मे रता है रेस्ता यदण नदीं होता तथा यदि 
अवयवा को छोड़कर यदि कवयवी की सन्ता मानो जाय तो उस के आधाररदित होने के कारण 
अवयवौ नित्य भी हदो जायगा । अतः अवयविरूप बा्य पदार्थं संसार मेँ नरी है यद्‌ सिद्ध होता है। 

( श्सी आशयसे सूत्र की पूरवंपक्षिमतस्ते भाष्यकार व्याख्या करते है कि)-परव॑सूतरसे 
“वतंते' प्स पद को लेकर अवयवो को छोडकर अवयव भिन्न कोर पदार्थं नदीं है। क्योकि 


. अवयर्वो को छोड़कर अवयवो का अण नदीं होता तथा अवयवो को छोडकर अवयवी है, देसा 


माना जाय तो उसके माधाररदित ्टोने के कारण वह नित्य. होता है यह्‌ भी भापत्ति आ जायगी, 
भतः वाद्य पदाथरूप अवयवौ पदाथ नहीं है यहो सिद्ध शता है। ( यदं शस सूत्र का तीन. 
प्रफार का भथं शत्तिक्रारने रेता दिखाया है कि-( १) अवयवी को आवृत्ति कदी न र्टनेवाङा 
दी मान ल्गेपेसा इकाके आशयसे यड पूपक्षो का सूत्र है कि--अवयर्वों से भिन्न मवयवी 
नहीं है यहां आवे सूत्र से अवयवी का अमात्र है रेसा केना चादिये। अवयवो में भदयवी 
के न रहने से भवयवी नित्यो जायगा भौर वह नित्यतो होता नष्ठी, अतः अवयवी नदीं है। 
(२) संपूणंरूप से या पकदेक से मवयवौ नीं रदता किन्तु केवर अपने स्वरूप से हौ रहता 
दै, श्त दाकामे यह पूव॑पक्षोका सूत्र है कि अवयवो से प्रथक्‌ अवयवो नहीं दहै, क्योकि उक्षमे 
अवृत्तित्व ( कर्ह न रहने ) की आपत्ति आने के कारण वह नित्य हो जायगा ।- ( १) अवयर्वो 
से भिन्न भवयवौहे। शस शंका पर यह पूर्वपक्षो का सूत्रहै रेसा फिसीका मत है, अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त युक्ति से अवयवो से पथक्‌ मी अवयवी कहीं नरद रता रेखा श्स रूप का अर्थ है ) ॥ ९॥ 

जिसका यष्ट मत है कि अवयवी केवर अवयर्वोका धर्म है, न कि वह्‌ अवयर्वों से भत्यन्त 
भिक्न अथवा अभिन्न नहीं हे उनके लिये पूवंपक्ी के मत से सूत्रकार कहते दै- 


एद पदार्थ--न च=ओर नकं है, अवयवी=गवयवीरूप द्र्य, अवयवाः=अवयर्वो का धमं ॥१०॥ . 

भावाथ--किसी धमं को अपने धर्मरूप अवयवो के साथ सम्बन्ध नष्टो सकने के कारणः 
अवयवी अवयवो का धमं नीं हो सकेता तथा धमौरूपम अवयवो से परथक दूसरे स्थान से अवयवी . 
काथ््ण न शशो सकने से पूर्वोक्त अवयवी मे नित्यता तथा सदा उत्पत्ति हेनेकाभोदोष 
आ जायगा ॥ १० ॥ | , ~ 

(इती आश्य से पूवेपक्षी के अन्तिम सूत्र कौ साभ्यक्रार व्याख्या. करते है फि)--बाद्य पदाथ॑रूप 
अवयवी द्रव्य अपने भवयर्वो का धमं मी नदीं है । ( भदन )- कर्यो १ ( उत्तर )- पूर्वोक्त हेतुर ` 
ते धर्मरूप अवयवी का धमीरूप अवयवोंसे कोई सम्बन्ध नींहो सकता इस कारण । तथाः 
दूसरा यक मी हेतु है कि धमीरूप अवयवो से पृथक्‌ अवयवीरूप धमं कौ उप्ररब्धि मो नहीं होती, 
यदि शो-तो वह्‌ नित्य हो जायगा, यश भी पूरव॑स्प मे कशा हआ समान ही दोष है॥१०॥ 

यों पर पूर्वपक्च के दो प्रकार दै, जिसमे भवयव भव्रयवो मे नही रदते, यक प्रथम पक्ष है । 
निसक्रो नैयायिक नी मानते, नरयोकि न्य।यमत मे कारणरूप भवयव का कायंरूप अवयवी भर 
समवाय सम्बन्ध होता रै रेसा नदी माना है, यतः.शस पश्च का अस्वीकार होने से शी खंडनभे 
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एकस्मिन्‌ भेदाभावाद्‌ भेदशब्दप्रयोगादुपपत्तेरग्र भः ॥ ११ ॥ 

कि प्रत्यवयवं करटस्नोऽवयवी वत्तते अथेकदेशेनेति नोपपद्यते प्रश्नः | 
कस्मात्‌ ? एकस्मिन्‌ मेदाभावाद्‌ मेदश्चन्द्प्रयोगानुपपत्तेः । कृरस्नमित्यनेकस्या- 
शेपाभिधानम्‌ , एकदेश इति नानात्वे कस्य चिदभिधानम्‌ , ताविमौ कर्स्नै- 
कदे शशब्दौ भदविषयौ नेकस्मिन्नवयविन्युपपेते मेदाभावादिति ॥ १०-११ ॥ 

अन्यावयवा भावान्नेकदेशेन चत्तते इत्यहेतुः- 


अवयवान्तरभावेऽध्यव्त्तेरहेत्‌ः ॥ १२ ॥ 


= - 








जाता है । दूसदू। प्रकार है अवयवी का अवयर्वो मेन रहना, इसी पूर्वपक्ष के दूसरे पक्ष को लेकर 
सूत्रकार सिद्धान्तमत से खण्डन करते है- | 


पद्पदाथं- एकस्मिन्‌ = एकं अखण्ड अवयवी मे, भेदामावात्‌ =मेद न होने के कारण, 
मैदशब्दप्रयोगानुपपतन्तिः = भेदवाचक कत्ल, एकदेश आदि श््दां का प्रयोग न ्ो सकने के 


कारण, अप्ररनः = पूत्॑पक्षी का भवयर्वो. मे अवयवी सम्पूर्णतया रहता है या एकदेश से यद्‌ प्रदन 
नष्ठीं हो सकता ॥ ११॥ | | 
भावा्थ--रक. अखण्ड अवयवीरूप -द्रग्यपदार्थं मे मेद न ने के कारण छरस्न' तथा 

"एकदशः इन भेदवोधक शब्दों का व्यवहार ्ी नीं षो सकता, क्योकि कृत्स्न उसे ˆ कहते जो 
भनेक शो ओर जिस्काकोशं भागन वच जायै। तथा एकदेश उसे कते जो अनेको, 
जिसमे ते किसी को कक्ष जाय । अतः श्न दोनों मेद्रवाचक शर्ब्दो को लेकर पृवंपक्षी का आक्षेप 
सवथा असंगत है फि क्या अवयवी अपने अवयवो में पम्पूणरूप से अथवा एकदेश से रहता हे । भतः . 
अवयवो से भिन्न वाह्य पदार्थरूप अवयवौ द्र्य भिन्न है यक सिद्ध होता हे॥ ११॥ 

( श्सी माश्य से भाष्यकार सिडान्तसूत्र को व्याख्या करते दँ किं )- क्या प्रत्येक अवयव जं 
सम्पूणं अवयवी रहत; है, अथवा एकदे ( भाग ) से-रेसा पृवंपक्षौ का प्रदन नहीं हो सकता, 
( प्रन )-कयो १ ८ उत्तर )--एक खण्डरदित अवयवीरूप पदाथमे भेदन होने के" कारण भेद- 
बोषक शदो का प्रयोग ष्टी नदी हो सकता । क्योकि “क्रटस्न' सम्पूण उते कहते दै जो अनेक हो, 
भोर जिसके अवशिष्ट माग नरह्‌ रहते तथा एकदेशं उसे कते है जो अनेकलूप हो उसमे ते किसी 
एकका कहना। ये दोनों रसन तथा "एकदेशः शब्द्र भेद को विषय करतें, तो एक 
मेदरद्ित भी वयवीरूप द्रव्यपदाथं मे कैसे श्न सरदो के प्रयोग किये जा सकते है । अथात्‌ करंस्न 
ओर एकदेश इन दोनों शन्दों का प्रयोग भेद कौ भावश्यकता रखता है, तो उनका भेदशू्य एक 
भवयवी में प्रयोग नदी हो सकना, अतः पूवंपक्षी का प्रइन भौ असंगत शोने के कारण भवयवीमी 
अवयां से भिन्न पदां है य सिद्ध होता हे॥ ११॥ 

( जाठवें सूत्र के माष्यमे जो अवयवी एकदेश से मी नीं रहता क्योकि सब अवयवो मँ दूसरे 


, कोई भवयव नीं होते उसका खण्डन करते हुए सिद्धान्तसूत्र के अवतरण मे भाष्यकार कहते 


है कि )-- दूसरे अवयवों केन शने के क।रपण अवयवी प्फदेश्च से नहीं रहता यह्‌ हेतु नदीं 
हे सकता-- 

. पदपदाथ-भवयवान्तरमावे अपि = एक अवयव के दृक्षरे अवयव ` होने पर भी, अषृत्तेः = 
भवयवी की वतमानता न होने से, अहेतुः = अन्य मवयो के न रटने ते यष्ट पूत्रपक्षी का हेतु नीं 
शे सकृता ॥ १२ ॥ 
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अवेयवान्तराभावादिति, यद्यप्येकदेशो ऽबयवान्तरभूवः स्यात्‌ तथाप्य- 
चयवेऽबयवान्तरं वर्तेत नावयवीति । अन्योऽवयवीति अन्यावयवभावेऽप्यवृत्ते- 
रवयव्िनो नेकदे रेन इत्तिरन्यावयवाभावादित्यहेतुः । वृत्तिः कथमिति चेत्‌ ! 
एकस्यानेकत्राश्रयाश्रितसम्बन्धलक्णा प्राप्तिः 1 आश्रया्रितभावः कथमिति 
चेत्‌ ¢ यस्य यतोऽन्यत्रात्मलाभावुपपत्तिः स॒ आश्रयः। न कारणद्रव्येभ्यो 
ऽन्यत्र कायद्रव्यमात्मानं लभते विपर्ययस्तु कारणद्रव्येष्विति । नित्येषु 
कथमिति चेत्‌ ? अनित्येषु दरश्नात्सिदधम्‌ । नित्येषु द्रव्येषु कथमाश्रयाश्रयिभाव 








भादाथं--यदि एक अवयव या दूप्तरा एकदेश अवयव हो तो मी एक उस अवयव म दूरा 
अवयव रहता है रेसा सिद्ध होगा, न कि अवयवी रहता है रेक्ता सिदध दोगा । क्योकि, अदयवी 
अवथर्वो से भिन्नहै इस कारण एक अवयव के दूसरे अवयव मानने पर मौ अवयवीमेंन 
रहने के कारण, दूसरे अवयव न होने के कारण णकदेश से अवयवी अवयवो मेँ नदीं रहता यक 
कहना पवपक्षी का असंगत है ॥ १२ ॥ 
( हसी आशय से भाग्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते दै कि )--*अन्यावयवाभावाव्‌ 
इस पूर्वपक्षो के हेतु का अनुवाद करते है कि--*अवयवान्तरः ( दूसरे अवयव के) नोने के 
कारण- अर्थात्‌ यथपि एकदेश से अवयवी अवयव में रहता है, तथापि एक अवयव ही दूसरे अवयव 
मे रक्ता है रेसा ही मानना होगा, क्योकि अवयवी का अवयवदही होता है-जिप् अवयवे 
धकदेदा से अवयवी रइता है, वौ जिस अवयव मे रहता है वह उसकी अपेक्षा से दूरा अवयव 
कहा जाता हे । ( शस प्रकार (अवयवान्तराभावात्‌, इस सूत्र के अंश की व्याख्या के पश्चात्‌ 
आदत्ते, एस सूतां की भ्याख्या करते हर भाष्यकार आगे कते हँ कि )- अवयवी अवयव में 
च रहेगा अधात्‌ एक अवयव दूसरे अवयव मे रहता है देता मानने से अवयवी के रह्नेयान 
रहने मँ कया भआयगा, इस कारण पूव॑पक्षी का “अवयवान्तर के न होने से" श्त हेतु से अवयवी की 
सत्ता ( रहना ) भवा असत्ता ( न रहना ) के विषय मेँ कुछ मी सिद्ध नी टो सकता, यह सिद्धान्तो 
का भआञ्ञय है । ( इस विषय मे पुनः स्पष्टीकरण करते हए भगे माष्यकार ेस्ा कषत है कि )- 
अवयवी भवंयरवो से अत्यन्त भिन्न भी है, इस पक्ष मे अन्य मवयव के न ्ोनै पर . एक भवयव के 
दूसरे अवयव मे रहने प्र मी वह अवयवी करा एकदेश्च से रहना नीं हो सकता । अतः पूर्वपक्षी 
का “अन्य अदयवी न ्ोनेके कारण, यह हेतु नटीं हो सकता। (यदि सपण रूप तथा एकदैश्च 
से भवयबी अवयवो मे नहीं रहता तो कैसे रहता है १ देता यदि पूर्वपक्षी कहे तो सिद्धान्ती के 
` मत से भाष्यकार कते ह कि )--एक अवयवी का अनेकं अवयवो के. आधारं तथा आधेय 
( अश्रित रहनेवाला ) श्न दोनों के परस्पर सम्बन्धरूप प्राप्ति को ही अवयवी का अवयवा में 
 र्टना कहते है । ( प्रन )- यह अवयवो का भःश्रय शेना तथा अवयवी क्रा आश्रित शोनादही 
कैसे है ? ( उत्तर )- जिस भभ्रित की नित आश्रय को छोड़कर दूसरे मे उत्पत्ति नी होती बह 
 बाश्रथ (आधार ) होता है, भवय्वरूप कारण द्र्य को छोडकर दूसरे मेँ अवय्रवीरूप कायं 
द्रव्य की उत्पत्ति नहीं शोती ८ शस कारण अवयव या अवयवी का परस्पर मेँ आश्रय तथा आश्रित. 
माव हेता है )। ( इस पर पू्ैपक्षी यह नीं कह -सकता -कि वह कायं दर्व्वोमे ही कारण 
तथा आश्रित नी शेते । क्योकि कारण द्रव्यो मे इसके विपरीत देखने मे आता दै, भरथाव 
` कायं द्रम्य के समान कारण द्रव्य न्यत्र ( दूसरे मे ) नही होता, य्‌ देखने म नकं आवा, 


` रूप अवयवौ द्रग्य का निषेध क्रिया गया है। जिस प्रकार रूप, रख आदि विषयों मँ रागादि, 
दोषो के उत्पन्न करनेवाले मिथ्याज्ञान की निवृत्ति करने को कदा गया दहे, न किरूप, रस आदि 


विणो कक 
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इति चेत्‌ ? अनित्येषु द्रन्यराेषु दशंनाद्‌ाश्रयाश्रितभावस्य नित्येषु सिद्धिरिति । 
तस्माददयव्यभिमानः प्रतिषिद्धयते निःश्रेयसकामस्य; नावयत्री, यथा रूपादिषु 
मिथ्यासङ्कल्पो न शूपाद्य इति ॥ १२॥ 4 

सवोप्रहणमवयव्यसिद्धेरिति प्रव्यवस्थितो ऽप्येतदाह- 

केशसषूहे तेभिरिकोपरुन्धिवत्तदुपरन्धिः ॥ १३ ॥ 








[भि 


क्योकि जितत प्रकार धररूप कायं द्रव्य मृत्तिकारूप कारण द्रभ्य से भिन्न से उत्पन्न नहींदहोता, 
किन्तु गृत्तिका घटसे भिन्न कुलालके घट में मी प्राक्त शती है, सप्ते यह सिद्ध होता रै कि. 


कायं द्रव्य ष्ठी कारण द्र््यो के आधित दहदोतेदैन कि कारण द्रव्य कायं द्रन्य के आश्चित होतेह । 
( प्रदन )-नित्यद्रव्यो मे आश्नयान्नितभाव कैसे दोगा १ ( उत्तर )--अनित्यद्रन्थं में दिखाई 
पडने से नित्यद्र््यों म मी माना जायगा। (यदि प्रदनक्रतां का यइ आशय दो कि-यदि उक्त 
प्रकारः से का्यंकारणमाव दही को आश्चिताश्रयरूप सम्बन्ध अथवा समवाय माना जाय तो, 
नित्यद्र््यो मे कार्यकारणभावन दो सकनेसे आश्रयाध्रितमात्र केसे दोगा ?८ तो इसके उत्तर 
करा-आदराय माभ्यकार दिखाते हैँ )--अनित्य द्रव्य तथा गुर्णो मे का्यकारणमभावरूप आश्रयाधित- 
भाव दिखाई देतादहै। श्स कारण नित्य पदार्थौ में यदि आश्रयाध्ितमात्र मानाजास्कतादहै 
भरात्‌ जित द्रव्व मे जो गुणादि रहने वाके पाये जाते है, वे ही उनके आश्रय शोत्ते हँ रेस्रा अनित्य 
कायं द्रव्य तथा रुर्णो मे देखकर नित्य पदार्थो में मो रेता हौ आश्रयाश्चिततमाव होता हे यह 
सिद्ध शोता है। प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार ( समाप्ति) करते हट आगे माध्यकार कते 
कि-इस कारण सिद्धान्ती के मतसे सुक्तिकी इच्छा करनेवाले प्राणीको न्दर सरी इत्यादि 
भवयवी द्रव्यो का अभिमान ( मोह ) नदीं करना चादिये, यह कहा गया हे, न किं बाश्च पदार्थ 


„ विष्यो की संसार मे सत्ता दी नीं है टेसा कदा गया हे) उप प्रक।र बाह्य पदाथरूप- अवयवी 





द्रव्यो के मिथ्याज्ञान ( मोह ) को निवृत्त करने के ल्यिही निषेध कियागयादहे, न कि उनकी 
सत्ता का निषेध भिथ्या माने हए पदार्थौ छे दयो अनथ ( दुःख ) होता हे, अन्यथा नदी 1 इस विषय 
म इन्द्रियार्भः ( न्द्रयं से जानने योग्य विषय ), हि ( निश्चय से), थदि (यदि), स्युः (हो) 
अविकरिपताः ( बिना मो के ), स्व॑ः ( संपूणं ), अनथंः ( दुःख से ), सज्येन ( युक्तः दोगा ), 
चरन्‌ ( संसार में फेला हुआ ), इन्द्रियगो चरः ( इन्द्र्यो से विषय किया गया )1 यह प्रमाण 
रूप श्योक वातिककार ने यहाँ उद्धृत किया है ॥ १२॥ | 


( भवयवी को न मानने वाले कै दूसरे हेतु का अवतरण देते हए माष्यकार कते है कि )-- ` 


द्वितीय अध्याय के ^सर्वाय्महणमवयग्यसिद्धे अथात्‌ अवयवी न. मानने से किसी का यहणन 


होना श्स आशय से सिद्धान्ती ने अवयवी न माननेवाठे का मत पहले खण्डन किया है, ` 


तो मी शस प्रमाण मेँ पांचवें सूत्र के भूर्वहेतु, पद से दितीयाध्याय के विषय का स्मरण होकर 
पवपक्षौ पुनः उसी विषय में आक्षेप करता रै-- 
पद्पदाथं--केशसमूहे = कोशो के समुदाय मे, तेभिरिकोपलब्थिवत्‌ = तिभिर नामकेरोगसे 
नष्ट नेत्रवाठे को देशचसमूह के शान के समान, तदुपलब्षिः=परमाणु समुदाय का छान दोता हे ॥१३॥ 
भावाथ--द्वितीयाध्याय में सिद्धान्ती ने भवयवौ कोन मानने से किसी पदाथ का संसार में 


गिरीन 
# 
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यथंककः केशस्तंभिरिकेण नोपलभ्यते, केशसम स्तूपलभ्यते तथकंकां 
ऽणुनां पलत अणुसश्चयस्नूपलभ्यते तदिदमणुसमृहधिपयं अहणमिति ॥ १३॥ 
स्वाविषयानतिक्रमेणेन्दियस्य पड़मन्दमव्राद्भषयश्रहणस्य त्थामा 


न्‌।यिषये ग्रघ्रत्तिः ॥ १४ ॥ ` 
यथाविषयसिन्दरियाणां पटमन्दभावाद्धिषयग्रहणानां पटमन्दमावो भवंति । 
्वश्चुःखलु प्रकृष्यमाणं नाविषयं गन्धं गृह्णाति, निकरृष्यमाणं च न इ्अविययात्‌ 


क क = न ~~ ~ ~ = ~~~ ` ज त ज जा क आमि 











ग्रहण न होना, यह जो आपत्तिदी थी, इम आपत्तिका कारण इत सूत्रे पूर्वपक्षी ने रेता 
दिखाया हे किं - जिक्त प्रकार तिभिर नामक ने्त्रोके दोष पे युक्त प्राणिर्यो को एककेशका 

हण नहीं होता किन्तु केशसमूह का प्रत्यक्ष शोत है, उक्ती प्रकार अतौन्दिय होने के कारण एक 
परमाणु का प्रत्यक्चन शने पर भी परमाणु समूहका। प्रत्यक्ष दो सकता दै, अतः परमाणु 
समूडर्प ही घटादि द्रव्यो को मानने से काम चल जायगा, इसत कारण यदि अवयवी न मरर्नेतो 
किसी का ब्रहणन होगा, यह्‌ भापत्ति नहीं आ सकती ॥ १३ ॥ 

( श्सौ आशये भाष्यकार पूवपक्षसूत्र की व्याख्या करतेदैँ कि)- जिस प्रकार यचि 
एक केदाक्रा तिमिर दोष युक्तनेत्रसे प्रत्यक्ष नीं होता, तथापि कैश्चके समृहका प्रत्यक्ष होता 
हं उना प्रकार एक-एक परमाणु अतीन्द्रिय होने के कारण नहीं दिखाई पड़ता तो भी पररमाणुर्भ 
के समूह का दरोन होता दै। अतः घटादि द्र्व्धो.मे परमाणु समूदका प्रत्यक्ष सेश्लानदो 

कता है ॥ १३1 
इम पुनः पुतरपक्षी के मत का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते है- 
पदाथं-स्वविषयानतिक्रमेण = अपने-अपने विष्यो को न छोडकार, शन्द्ियस्व= चक्ष अदि 
` इन्द्रिय के, पडमन्दमावात्‌ = पड़ता ( साम््य-तीक्ष्णता ) तथा मन्दता होने के कारण, विपय- 
ग्रहणस्य = रूपादि विष्यो के ज्ञान, तथाभावः = पडता तथा मन्दता होती है, न = नटीं होती, 
अविषये = जो अपना विषय नीं है उसर्मे, प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति ॥ १४॥ 

भाव्राथे--इन्द्रिय ( चक्षु आदिक के ) पड ( तीखे ) होने तथा मन्द होने से रूपादि विष्यो 

के ज्ञान मे पटुता तथा मन्दता होती है। किन्तु जिपचक्चुते रूप विषयका क्ञान होता है केवल 
उस चक्षुसे गृहीत होनेतलेरूप विषयही ज्ञान श्ोने में उसके पटुता भौर मंदता का नियम 
हे क्यकि अपने-अपने विपर्यो को छोडकर दूसरे शन्दरियोः के विष्यो के महण मेँ यह पडता 
भोर मन्दता का नियम नीं होता, अथात्‌ वद समथ ( महण करने योग्य मी ) चश्चु इन्द्रिय श्रब्दः 
काया गन्धादि दूसरे इन्द्रियो के विषर्यो का ज्ञान उत्पन्न नहीं करते, अतः बाद्यश्न्दर्योकी 
विषय मे प्रशृत्तिन होनेके कारण जवक्कि अतीन्द्रिय होनेसे परमाणु किती मी इन्दरियका 
विषय नदीं है, तो उस्तके समूह कामी चक्घु आदि शन्द्रर्यो ते महण नदीं दहो सकता, यह सिद्धान्त 
सूत्र का आशय हे ॥ १४॥ 

( श््षी भाश्चय से भाष्यकार स्िद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते दँ कि )-अपने-अपने रूप आदि 
त्रिषयों के ज्ञान होने में हौ पडता ( सामथ्यं सिद्धान्त ) तथा मन्दता के होने कै कारण रूपादि विषयों 
के शान द्ोने में पडता ( विषयता) तथा मन्दता शोतौ है क्योकि बहुत भच्छेभी नेत्र अपने 
` सअनिषय ( विषय न होनेवाके) गन्धको गहण नक्ष करता, तथा खराव होने पर मो नेत्र अपने 

सूप विषय को नदीं छोडता। अतः वह यह च्च मँ तिभिर दोष से दूषित प्राणी चश्च 
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प्रच्यवते । सोऽयं तैभिरिकः कश्चिवक्षर्विष्यं. केषं न गृहणाति किद्‌ गृहणाति 
केशसमृदम्‌ । उभयं ह्यतेमिरिकेण चक्षुषा गृह्यते । परमाणवस्त्वतीन्द्रिया 
इन्द्रियािषयभूता न केन चिदिन्द्रियेज गृह्यन्ते ससुदितास्तु गह्यन्ते, इत्यतिषये 
बृत्तिरिन्द्रियस्य प्रसज्येत । न जव्वर्थान्तरमणुय्यो गह्यते इति । ते खल्विमे 
परमाणवः सन्निहितागरह्यमाणा अतीद््ियत्वं जहवि वियुक्ताश्चागृह्यमाणा 
इन्द्रियविषयत्वं न लभन्ते इति । सोऽयं द्रल्यान्वराञत्पत्तावति महान्‌ व्याघात 
इत्यु पपदते द्रञ्यान्तरं यद्भु णस्य षिषय इति । ‹ | 

सच्चयमात्रं विषय इति चेद्‌ न स्चयस्य संयोयसावात्तस्य चातीद्ियस्या- 
ग्रहणादयुक्तम्‌ । सच्चयः ` खल्वनेकस्य संयोगः सख च गृह्यमाणाश्रयो गृह्यते 
नातीन्द्रियाश्नयः, भवति हीदमनेन खंयुक्तसिति तस्मादयुक्तमेतदिति। 
गृह्यमाणस्य चेन्द्रेण विषयस्याऽऽबरष्ाधतुपलच्थिकाशणम्युपल्तभ्यते तस्मा- 
नेन्द्रियदौवल्यादनुपलब्धिरणुनाम्‌ › यथा नेन्दरियदौबेल्याचक्षुपा ऽनुपलब्धि- ` 
गेन्धादीनाभिति ॥ १४॥ 
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इन्द्रिय से गरदीत हानेबाले एककेश को नकं देख सकता, चिन्दु वश्‌ प्राणी केश के ममूदहको 
चश्षुरिन्रिय से देखता है ओर तिमिर दोप से रदिन चश्च से एक केञ्च तथा केयाक्षमूह मो 
चक्षुरिन्धिय ते प्रत्यक्च होता है। अतः परमाणुतु इन्द्र्यो के विषय न होने के कारण 
किमी इन्द्रिय से गृदोत ही नहींहो सकते, तथापि परमाणुश्नों के समृहका प्रस्यक्षदौ सकता हं 
रसा पूतरपक्षी के मतसे न मानने पर चश्च इन्द्रिय कौं अपने अविषयमें प्रवृत्ति होती है यद 
दोषञ। जायगा, क्योकि पूर्वपक्षी के मतसे परमाणु मे भिन्न अवयवौ द्रव्य का ग्रहण नहीं 
हो सकता । क्योकि वद अवयर्वो ते भिन्न अवयवो को नहीं मानता । श्त कारण इन समूहरू्य 
परमाणुर्ओं का घटादि द्र्भ्यों मे यदि प्रत्यक्ष होने ल्गे तो अतिन्दियता (श्न्द्रियका विषयन 
होना ) इसको छोड देना होगा । कर्योकिं विपुल ( भिन्न-भिन्न ) परमाणु्ओं का प्रत्यक्ष न होने के 
कारण वे चक्षु आदि श्च्दिर्योका विषय नींदहेगि। वह यह इस परमाणुरूषर अवयवो से घयाद्वि 
रूप दूसरे द्रव्य अवयवौ कौ उत्पत्तिन माननेसे वड़ा मारौ उपरोक्त ( व्याघात ) विरोध आता 
है, इस कारण अवयवो से भिन्न दूसरा घटादि रूप अवयवी द्रव्य हो ककत है, जितना चश्चरिन्दिय 
से प्रत्यक्ष होता है। ( पुनः पूर॑पक्षी यँ रेस्ी यदि शंका करे कि--्यद्यपि एः परमाणु 
भतीन्द्रिय होने से प्रत्यक्ष नदीं होता तो भी उसके संचय ( समुदाय ) का चश्चुडन्द्रिः से प्रत्यक्ष 
शे जायगा तो यह नर्हीं दो सकता क्योकि उन प्रमाणुओं के समुदाय के संयोगरूप होने के 
कारण उसके भी अतीन्द्रिय होने से यहणन हो सक्रने के कारण पूर्वपक्षी को शंका अयुक्त है। 
क्योकि अनेक परमाणुओं क। समुदाय केवल संयोगसम्बन्ध है जिसके भाधार का यहण होने 
से दो ग्रहण हो. स्ता है, न कि अतिन्द्रिय परमाणुभोों के संयोग का अहण हो सक्ता हे। 
क्कि यह इसमे संयुक्त है रेसाप्रप्यक्षक्चन होताहै। शस कारण परमाणु समुदायका 
प्रत्यक्ष होगा, रेसा दरव॑पक्षी का मत संगत है परमाणुओं के ग्रहण न होने मे कों 
रतिवेधक नदी माना जा सकता, क्योकि जिस विषय का श्द्रिय से हण होता है, उतो 
विषय के उपलक्ष्य न शने मँ आवरण कारण कश जाता है। इस कारण नित्त प्रकार 
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अवयवावयविग्रसङ्गश्वैवमाप्ररुयात्‌ ॥ -१५ ॥ 
यः खल्बवयविनो ऽदयवेषु इृ्तिप्रत्तिषेधाद्‌ भावः सो ऽयमवयवस्यावयवेषु 
भ्रसञ्यमानः सवेप्रलयाय वा कल्पेत; निरवयवाद्वा परमाणुतो निवर्तेत, उभयथा 
चोपलन्धिविषयस्यामावः तदभावादुपलन्ध्यभावः। उपलन्ध्याश्रयश्चायं वृत्ति 
प्रतिषेधः स आश्रयं व्याघ्नन्नातसघाताय कल्पढ इति ॥ १५॥ 


~ -= 


चश्च श्न्द्ि्यो की दुकंरता ( दोद ) से गन्धादिको का अश्ण नदीं ्ोता, इसी प्रकार चक्षु इन्द्रि 
को दुबेरुता से परमाणु का प्रस्यक्ठ नदीं होता रेमा भानना सर्वथा असंगत है ॥ १४॥ 
अवयवौ द्रव्य को अवयवो से भिन्न न सानने के पक्ष मे सूत्रकार दूसरा दोष देते है-- ` 
पद्पदार्थ--मवयवयविप्रसंगः च = मौर अवयव तथा अवयवौ के विषय में पूर्वपक्षो की 
वृत्ति कौ भापत्ति, इचाप्रल्यात्‌ = संपूरणं पदार्थौ का असाव्‌ सिद्ध करेगी ॥ १५ ॥ । 
भावाथे-पूवंपक्षी ने अवयवी के अवयवो मे ज्नास्सन तथा एकदेश से न रह सक्नेके 
कारण जो मवयवीके न होने की आप्ति दी थी, यह्‌ आपत्ति अवयर्वो को भो अपने अपने 
अवयर्वो मं न रह सकने के कारण होने को संभावना होने के करण अवयर्वो कामी अमात्र सिद 
होने से संपूरणं पदाथ॑मात्र का असाव सिद्ध हो जायगा ॥ १५॥ 

( इती आश्चय से भाष्यकार सिडान्तूत्र कौ व्याख्या करते है कि .)--जो पूर्वपक्षी ने अवयवी 
के मवयर्वो मेन रद सकने ते अवयवो का निषेध (अमाव) है रेसा का था, वही निषेष 
अवयव के अपने-अपने अवयवा मं न रइ सकनेसे अनेके कारण संपूण पदार्थो का संसारम 
भमाव सिद्ध कर देगा। अथवा वद निषेध अदयवरददित परमाणुं से निकृत्त. हो जायगा 
मथांत्‌ यदि पूवंपक्षी के कटे देतु से यदि अवयवी का अभाव सिद्ध श्े, तो संपणं अवयवो काष्ी 
अमाव सि होगा, रक्ता होने रे केवरू अवयवरदिित परमाणु ही बिना निषेध के रष्टजायगा, 
जिसपे पनः व्याघातदोष हो जायगा इस आशये भाष्यकार आगे कहते है कि- दोनो 
प्रकार से उपरब्च होनेवाञे विषय (पदार्थो) करा अभाव सिद्धषश्ोगा ओर विषय के अमावसे 
विषय कौ उपल्न्धि न ्ोगो अर्थात्‌ अवयववाछे संपृणं पदार्थो ( अवयविर्यो ).का निषेध होने के 
कारण तथा परमाणुर्भो के अतीन्द्रिय होने से अदणन होने के कारण मौ संसारम किषी 
पदा्थका ह्णन होने से संसारम कोर महण योग्य पदार्थं नहीं है, य सिद्ध हो जायगा, 
जर विषर्योके नदहोनेसे उनकाश्चान मौन दोगा, जिसते संपृणं संसार के व्यवहारकाही 

, उच्छेद हो जायगा ( जिते व्याधात कंसे होगा यदह माण्यकार भागे कते हैँ कि )- पृवपक्षी 
ने जो इत्ति के विक्पों से अवयवौ ( पदार्थौ ) का खण्डन किया है वह उस संपूणं का मूल है 
उपलब्धि ८ श्वान ), जबर उसी का खण्डन पूवंपक्षो -करतादहै तो बड़ा भारी व्याघात ( विरोध) 
आता है, क्योकि वई पू्ेपक्षी वृत्ति निषेध अपने आधारभूत उपलग्धि को न्ट करने से भधना 
ही नाञ्च करनेवाला हदो जाता हे भर्धात्‌ पूव॑पक्षो का वृत्ति का विकल्प भपने आधाररूप उपलब्धि 
(ज्ञान) को खण्डन करता हआ अपनादह्ी खण्डन करता है। यह सिद्ध होता है ८ यहांपर 
ताल््य॑टीका मेँ तीन प्रकार के प्रक्ष हो सकते है किं जो यह्‌ अवयर्वो मे अवयवी के रहने ` 
कै विक््पां के नशो सकने ते अवयवी के अभावके होने की आपत्ति पूर्वपक्षी ने दिखा ह, 

बह या तो संसार मे संपूण पदार्थो का मभाव सिद्ध करेगी, अथवा परमाणुरभो से ` निदृत्त हो जायगी, 

या कीं भी निवृत्त न शोगी । उन तीनों पक्षो मं से प्रथम तथा द्वितीय पष्च के विकणे को लेकर , 
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भथापि-- 
न ब्रलयाऽणुसद्धावात्‌ ॥ १६ ॥ 
भवयवबिभागमाश्चित्य वृत्तिभ्रतिषेधादभावः प्रखञ्यमानो निवयवात्पर- 
माणोर्निवन्तते न सर्वभ्रलयाय कल्पते, निरवयवत्वं खलु परमाणोर्विंभागैरल्प- 
तरभ्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्रावस्थानात्‌ । लोष्टस्य खलु प्रविमनव्यमानावय- - 
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वह सिद्धान्तसूत्र है कि जिस प्रकार यद इत्तिका विकल्य स्थूर घटादि भवयविर्यो मे होता हे, 
उती प्रकार उसके मवयव तथा अवयव के भवयर्वो मेँ मो होने के कारण प्रख्य ( सव॑नाश्च) का 
मोक होगा जिसे संसार में कोई दिखाई पढने योग्य पदार्थो के न होने के कारण निरादार इत्ति 
विकल्प को उत्पत्ति ही न होगी। ओर इस सूत्र मे “आश्ख्यात्‌, प्रख्य तक इस पद से 
- 'भापरसाणोः परमाणु तक रेसामी लेना चाददिये। परमाणुर्ओ के न. दिखाई पड़ने के कारण 
भतीन्द्रिय होने से पुनः पूर्वपक्षी का दृत्तिविकल्प निराधार ही टो जायगा । यदी दोष आता हे । 
इतौ को सूचना भाष्यकार ने “निरवयवाद्वापरमाणुतो निवतंतः शस मान्य में दिखाई है । कन्व 
वृत्तिकार ने श्स प्रकार पूर्वपक्षी का दिखाया इभा इत्ति-विकट्प गवयव तथां अवयवी में मौ प्राप्त 
हेता है “जाप्रख्यात्‌? अर्थात्‌ जमाव मेँ पर्यवसित होता है, जिसते संसार में संपूरणं पदार्वो का . 
भमाव ही तिद्ध होने के कारण कोई संसार के पदार्थं दिखाई न पड़गे शस कारण सूत्रकार ने कहा 
हे कि-*अवयवी केन मानने पर संसार के किसी आ पदाथं का अहण न होगा? ॥ १५॥ 
( उक्त पूवेपक्ष का खण्डन करनेवाठे सिद्धान्तसूत्र के दूसरे हेतु का भाष्यकार अवतरण देते ` 
हैकि)- गोर मी- ‹ 
पदपदाथ--न = नदीं हो सकता, प्रलयः=संपूणं पदार्थौ का अमाव, भणुसद्धावाव्‌ = परमाणुजे 
के वतंमान होने के कारण ॥ १६॥ 
भआवाथं--यथपि प्रलय को मानकर पूरव॑सूत्र मँ सिदधान्तिमत से सूत्रकार ने “आप्रख्यात्‌” 
प्रल्य तक टेला का है तथापि वस्तुतः प्रल्य (त्पूणै पदार्थो का ममाव)नदींही दो 
सकता, क्यो कि प्रत्यक्ष दिखाई पड्नेवाले संसार के पदार्था के प्रमाणुरूप कारण प्रल्यावस्या मं 
रहते ही हे ॥ १९ ॥ . | | 
( श्सी भार्य से माष्यक्रार सूत्र कौ सिडान्तो के मत से व्याख्या करते हं किं )--गवयरवों 
के विभागको ठेकर टी यइ पूर्वंपक्षी ने इत्ति के विकल्पों को दिखाया था कि नषा भवयव होते 
हे वही विराम होता है, इस कारण संपूरणं मवयवी पदाथ के सत्ता का निषेध करता इमा मी वष्ट 
वृत्ति विकट्प परमाणुओं की सन्ता को स्प नं करता वयोंकरि परमाणु निरवयव है, अतः य 
पूर्वपक्षी की आपत्ति परमाणुओं के सत्ता का निषेष नीं कर सकती जिससे संसार मेँ सब का 
भमाव हौ सि होगा । ( परमाणुओं के निरवयव होने मेँ देतु दिखाते इए भाष्यकार आगे 
कदते है कि )- परमाणु की ` निरवयवता ( अवयवरद्ित होना ) यह रै किं जवयवी धटादि 
पदार्था के जवयर्वों का विमाग होते-दोते भत्यन्त अल्प (भणु ) परिमाण शने के प्रसंग का, 
निससे ओर अत्यन्त अणुपरिमाण नहीं दोता, उसमे रहना ग्थांत धटादि भवयवि द्रग्य के 
विभाग के पश्चात्‌ पुर्मः विभाग स क्रम से छोटा, उससे मो छोटा ( अणु ) भवयव होता है, 
श्सको बतलानेवाला जिसमे विमाग होता है, अर्थात जिसके. आगे अवयवो का बिभाग नदीं 
नाता, बहौ अवयव विमाग के समाप्त ` होने से निरवयय, परममणु देसा कहते रै । जिस प्रकार 
शृत्तिका के ढेर के भवयर्वो का विभाग ( भवयं को गर्ग करने ) से छोय, उसे छोरा, उसे 
२३६ न्या० | 13 
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वस्याल्पतरमल्पतमभुत्तरसुत्तरं भवति स ॒चायमल्पतरभ्रसङ्गः यस्मालनाल्प- 


 तरमस्ति यः परमोऽल्पस्तत्र निवत्तेते यतश्च नाल्पीयोऽस्ति तं परमाणुं 


भ्रचदमदे इति ॥ १६९ ॥ ` 
्‌ परं वा टेः ॥ १७ ॥ 
अवयवविभागस्यानवस्थानादू द्रव्याणामसङ्घ येयत्वात्त्‌ जुरित्वनिबर- 
त्तिरिति ॥ १७॥ | | 
इति चतुदशभिःसूत्रैरवयविप्रकरणम्‌ । 
` अथेदानीमानुपलम्भिकः सबं नास्तीति मन्यमान आह-- 


` - भी छोटे-छोटे ( अणु ), भगे-आगे सृत्तिका वे ठेे के अवयव विभक्त होते है, उसी प्रकार जो 


` अवयवौ का सवसे णु अवयव र्ट जाता है वहो परमाणु कहात। है । इस प्रकार वहु यह्‌ अस्यन्त 
अवयवो के छोटे ्टोने की मपत्ति, जिससे भौर अत्यन्त छोटा ( अणु ) परिमाण नदीं होता 


चटा से हट जाती है । गौर जिसप्ते जौर दूसरा अत्यन्त छोटा ( गणु ) नक्ष होता उसी को ध्म 


परमाणु एसा कहते हैः ॥ १६ ॥ | 

शस भवयर्वो के पूर्वोक्त विभाग के जन्तर्दित उपरक्त परमाणु के नीं सान सक्ते, इस माश्चय से 
सूत्रकार सिदान्ती के माव कते है-- ` । 

पदपदाथं-परः वा = अथवा परे नाते है, घटेः = त्यसरेणु के ॥ १७ ॥ ` 

भआवार्थ--अथवा टि ( ज्यस्रेणु) से भीजो आगे है उते परमाणु कहते है ठेा तात्य 
रीकाकार का यहाँ मत है । कोर विदान्‌ दयणुक को ही जुटि कदते है । अतः यह्‌ अवयवी द्रव्यो 
के वयव का विभाग मानना नदीं दो सकता ॥ १७ ॥ | 

( इसी आशय से माष्यकार सूत्र कौ सिद्धान्तिमत ते व्याख्या करते है फि )--मवयवौ द्रव्यो 
के अवयर्वो की वही परस्थिति न मानने से प्रमाणुरूप द्रव्यो के गणना योग्य न होने के कारण ` 
अनन्त होने से ्टिता हौ निदत्त टो जायणी । अर्थात्‌ क्षरोखो मे दिखाई पदनेवालो सू्व॑ के इरण 
भे वतमान सूक्ष्म रज (धूि) को त्यसरेणु कहते है, यदि उसके पश्वाव दो-तीन स्थान पर अवयवो के ` 
विमाग की समाप्ति न मानो जाय, तो अवयर्वो के विभाग कौ वद स्थिति न होने के कारण सम्पूणं . 


अम्य के मसंख्य अवयव ्टोने से छ॒टि कौ श्ुटित्व टौ न रदेगो, जिसे, सर्षप ( सरसों ) दव्य तया 


खमेर पाड के समान परिमाण वाल्य ही अर्थात्‌ दोनों के अवयर्वो का अन्त न दोना समान ष्टी टै 
, निसते एक सरसो तथा सुभ्रेड पवत दोनो भवयविर्यो का परिमाण समान होने कौ आपत्ति भवगी, 
अतः भवयवी के यह अवयवो का विमाग कीं स्थिर होता है रहा मानना भावदथक है, श्सते 
अवयवौ -मवयर्वो से भिन्न पदार्थं शी तिद होता ॥ १७॥ ` 
, (३) प्रासंगिक-परमाणुर्नो के निरवयता का प्रकरण 
इस प्रकार अवयवी के प्रकरण को समाप्त करने के पश्चात्‌ उसी के विषय के विचाररूप 
उपोद्घात संगति से अवयवरष्िति पदार्थं मो संसार मरै यष्ट सिद्ध करने के ख्वि निरवववके . 
परीक्षा का प्रकरण आरम्म करते है देसी इस प्रकरण के विषय मेँ परिद्दिकार की संगति रै ` 
भौर सम्पूणं संसार के चल्यरूप होने के कारण परमाणुरमों की सम्भावना नदीं हो सती श्व मत 
का खण्डन कटने के ठ्य यष्ट प्रकरण प्रारम्म किया जाता रै दसा दृत्तिकार का मंत है ( निम 
सम्पूणं संसार शचल्यरूम है श्ससे पूर्वपक्ष को दिखाते हुए भाष्यकार पू॑पक्षी के सूर का भवतरण 
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आकाशव्यतिभेदात्‌ तदनुपपत्तिः }} १८ ॥ 
तस्याणोर्निंरबयवस्य नित्यस्याुपपत्तिः । कस्मात्‌ ? आकाञ्चन्यतिमेदात्‌ । 
भन्तबेहिश्चाणुराकाशेन समाविष्टो व्यत्तिभिन्नो व्यतिभेदात्सावयवः, साबयव- 
त्वाद्निस्य इति । १८॥ 


अका्लासवेगतत्वं वा ॥ १९ ॥ 
अथंतन्नेष्यते परमाणोरन्तन्नौस्त्याकाशभित्यसवेगतत्वं प्रसज्यते इति ॥१६॥ 


~~ == ~ ~ -~---- ~ ~ ~ ~ - `~ = ता मा 


देते हंक्नि)~-साप्रत पदा्थमात्र की उपलब्धि संसार मे नदीं होती, देता मानने वाला पूरव॑पस्षी 

कता है ( यद्यपि चतुर्थाध्याय मेँ द्यो सं्तार की कारणश्चुल्यता दै इसका खण्डन हो चुका है तथापि 

यहां सप्तार शन्यरूप है सका खण्डन करते है अतः पुनरुक्ति की दाका नदीं हो सक्ती.)- 
पद्पदाथं--आकाशग्यतिभेदात्‌ = आकाश से परमाणु मे स्त्र सम्बन्ध ष्ोने के कारण, 


तदनुपपत्तिः = निरवयव परमाणु नदीं हो सक्ते ॥ २८ ॥ 
भावाथ-- आकाशा व्यापकष्टोने के कारण परमाण्भो नँ वार-गीतर सर्वत्र आक्राश्च का 


। सम्बन्ध व्थाप्तष्ोने से परमाण सावयव हैः अतः वे परमाण निर्य नीं हैः. किन्तु अनित्य है, यष 
। सिद्ध होता है ॥ १८ ॥ 


( इपती आशय से पूर्वपक्षी के सूत्र को ज्याख्या करते हए माप्यकार सूत्र के 'तदुलुपपत्ति' 


इत शब्द का अथ॑ करते है उप्त अवयवरदित नित्य परमाणु की सिद्धि नदीं हो सकती । (प्रक्ष )-- 
` यों १८ उत्तर )--आकाञ्च का तर्वत्र व्यतिभेद ( सम्बन्ध ) होने के कारण । क्योकि -परमाणु मौतर- 
| ब्राहर स्त्र भाकाश्च से व्यतिभिन्न समावेष्ट ( व्याप्त) है। जिससे वह परमाणु भवयव युक्तं है 


शरीर भवेयव का आधार होने के कारण अनित्य है! इस कथन सेः परमाणु अवय॒व युक्त है 


. भकार से समाविष्ट ( भिला हआ ) होने से, जक से युक्त षट के समान यह्‌ अनुमान पूर्वंपक्षी ने 


वशं दिखाया है, अतः परमाणु के सावयवं होने के कारण, पूर्वोक्त बृत्तिविकर्प से उसका अमाव है । 
भतः पूव॑पक्षसूत्र के अनुसार उसका अभाव ष्टी सिद्ध ्ोता है इस संसारम भाव पदार्थो की 
सत्ता नहीं ही रै, सिडान्तौ के पूर्वोक्त कथनान्सार यचपि उक्त इत्तिविकट्प अनाधार है, तथापि 
लोकव्यवहार के . अनुसार वह केवर करपनामाघ्र है, वास्तविक संसार मेँ मावपदार्थौ की शल्यता 


शे है, क्योकि मिथ्याज्ञान से मौ वास्तविक च्लान होता है, एेसा गवय को स्वरूप से गवय के श्वान 


के समान देखने मेँ आता है यह पूर्वपक्षी का गूढ़ आश्व है ॥ १८ ॥ 
( हम अकारा का सर्वत्र समावेश नदीं मार्नेगे तो उक्षसे परमाणु्भो के निरवयवता का खण्डन 


केते होगा १ एेसा यदि सिद्धान्ती कहे तो पूरव॑पक्षी पुनः अकाश के समावेश को दी सिड करता इभा 
दूसरे पूवपक्षसूत्र मे कडता है )- 
पद्पदा्थ--आकाश्चासर्वगतत्वं वा = अथवा आकाश्च का सवव्यापकता न होगी ॥ १९॥ 
भावाथं--यदि सिद्धान्ती परमाणु के बार-मौतर आकाश समाविष्ट नदी ६, रेक्ता कहे तो 
माकाश सम्पूण पदार्थो मेँ व्याप्त नहीं होता यह आपत्ति आ जायगी ॥ २९.॥ 
( शसो आशय से द्वितीय पूरवेपक्षिसूत्र को व्याख्या करते हँ कि )--यदि परभाणुओं के 
चादर भाक्ाश समाविष्ट ( सम्बद्ध ) नहीं है रक्षा सिद्धान्ती के मत से माना जाय तो अक्रा द्रव्य | 


का सम्पूणं मूतंदरव्यो के साथ संयोगरूप उस्गो व्य।पकता सिद्ध न होगी ॥ १९॥ 


सिदान्ती के मत ते पूर्वपक्ष का खण्डन सूत्रकार करते दै 
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"भिरे 


अन्तबेदिश्च का्दरव्यस्य कारणान्तरवचनादकार्ये तदभावः ॥२०॥ 


अन्तरिति पिहितं कारणान्तरेः कारणमुच्यते । बहिरिति च व्यव्रधायक- 
सव्यवहितं कारणमेवोच्यते । तदेतत्कायद्रञ्यस्य सम्भवति नाणोरकायेत्वात्‌ । 
अकार्य हि परमाणाबन्तबेहिरिव्यस्यासावः । यत्रं {चास्य भावोऽणुकायं तन्न 
परमाणुः, यतो हि नाल्पतरमस्ति स परमाणुरिति ॥ २०॥ 


शब्दसंयोगविभवाच्च स्वेगतम्‌ ॥ २१॥ 





पद्पदाथ--अन्तः = सौतर, वहिः च = ओर बाहर, कायंद्रव्यस्य = अवयविरूप कायंद्रन्य 
के, कारणान्तरदचनात्‌ = जवयवी से भिन्न दूसरे कारण कौ उक्ति होने के कारण, अकाय = कां 
भिन्न परमाणुं मे, तदभावः = मीत ए-वाहर यह व्यवहार न्ह हो सकत{ ॥ २० ॥ 
आवा्थं--वाहरी नवयर्वा से आच्छादित (न दिखाई पड़नेवाले ) अवयवो के मतर रेसा 
कष्टा जाता है गोर व्यवधान करनेवाङे ( छिपानेवाके ) तथा स्वयं व्यवधानरदित अवयर्वो को 
बाहर एेसा कहा जाता है जो घटादि काव अवयवी द्र््वोमे ही हो रुकतारहै, नकि परमाणु ` 
भे, क्योकि वे कायै नष्टीं त्ते, श्स कारण नित्य अवयवरदिति परमाणुओं मेँ येह बाह्रका 
माग है, यद भीतरी भाग है यष्ट व्यवहार नीं हो सकता, जिसमे यह्‌ दोनों व्यवहार क्षेता 
वह न परमाणुर्भोका कायै, न वह एरमाणुहैः क्रवोकि जिससे अणु ( छोटा) नटीं होता उत | 
परमाणु क्ते हे, अतः पूव॑पक्षौ का पएरमाणुर्ओं मेँ काश्च समावेश को केकर अवयव होने पे 
अनित्यता का पपक्ष असंगत है ॥ २० ॥ 

( सी आशय से साभ्यकार सिद्धान्तसुन्न कौ व्याख्या करते हैः कि )- सूत्र मे (अन्तः. 
शब्द का धथ हे दूसरे अवयवो से विदित ( ठैपे ट ) अवयवी के अवयवरूप कारण तथा "वहि 
शस शब्द का अथं हे दूसरे ॐ ढोपने ( व्यवृधापक ) ताले तथा स्वयं दूसरो से अन्यदत ( न देप 
इए ) अवयवरूप . अवयवी के कारण । ये दोनों भौतर तथा बादर के भार्गो का व्यवश्ार षटदि 
ख्प कायद्रन्य मे हो सकता, नकि कायं से भिन्न नित्य होने के कारण परमाणुर्भो मे। 
कर्योकरि जो किसी का कायं नष्टं है, रेते निरवयव नित्य परमाणुं मे मतर तथा बाहर ये माग 
नीं ही हे । निसते बाहर-मीतर ेसा व्यवहार होता है वह परमाणुओं का कायं है, वश परमाणु 
( पररमगणु ) नटी है, क्योकि जिससे अव्यन्त भस्य ( छोटा ) नदी होता उते परमाणु कहते है । 
भतः वहु स॒वयव वाला न होने के कारण उस्म मीतर-बाहर यष्ट न्यवह्ारष्टो ही नी सकता ॥२०॥ 

पूवपक्षी ने जो आकाश में अन्यापकता होने का दोष दिया या उसका खण्डन करते हए आकाश 
मे सवगत्रतारूप व्यापकता को सिद्धि करते हइ सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते दै-- 

पदपदाथ--शग्दसंयोगविमावात्‌ च = शब्द तथा संयोग गुण की विभुता ( सरव॑त्र श्ना) 
के कारण भो, सवंगतम्‌=आकाश सर्व॑गत ( व्यापक ) होता है ॥ २१॥ 
 आवाथं--जिस किसो भी स्थान में उत्पन्न हष शब्द आकाश मेँ ही भ्याप्त शेते ह अतः उनका 
काञ्च दही जाधार मी होता है। तथा मन, पएथिन्यादि परमाण ओर उनके कार्यौ के संयोग मी 
भाकाड दीम ्वाप्च होते हैँ जिनका मकार टौ भाधार होता है, करयोफि विना आकाश्च के संबोग 
के कोई मी पएथिव्थादि पांच मूरत्रन्य उपरब्ध नीं होते । श्स कारण पूर्वपक्षी का दिया इमा 
भाकाद्च में सवगत न शने का दोष नहीं भा सकता ॥ २९ ॥ 


निरवयवप्रकरणम्‌ ] सभाष्यदिन्दीव्याख्योपेतश्र ` ५६५ 


धि 
कदि 098 छक ॥ श त, ^ | 


यत्र कचिदुत्पज्नाः शब्दाः बिमबन्त्याकाशे तदाश्नया भवन्ति, मनोभिः 
परमाणुभिस्तत्कायेंश्च संयोगा वि भवन्त्याकादो, नासंयुक्तमा काशेन किच्िन्मूत्त- 
द्रव्यमुपलभ्यते, तस्मान्नासवेगतमिति ॥ २१॥ 


अब्युहाविष्टम्भविशत्वानि चाकाशधभाः ॥ २२ ॥ 
संसपेता प्रतिघातिना द्रव्येण न उ्यूह्यते यथा काष्ठेनोदकम्‌ । कस्मात्‌ १. 
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( इसी भाश्चय से भाष्यकार सिद्धान्तमत ते सूत्र की न्याख्या करते हँ कि )- जिस किसी 
स्यान मे उत्पन्न हुए शब्द आकाश्च में व्याप्त होते है, अर्थात अकाञ्चमें दही र्ते है, अतः भकाञ्च 
शे शर्ब्दो का आश्रय होता है। मन, पृथिव्यादि परमाणु तथां उनके कार्यो के मी संयोग भाकाश्च 
मष्ौव्याप्त होने के कारण आकाश्च हो मूर्तदर्ग्योके संयोग.का भी भाधार है, क्योकि विना 
आकाश के संयोग के कोई भो मून पृथिव्यादि द्रग्य देखने मेँ नीँ-जाता, अतः पूरंपक्षो का "भाक्षाञ्च 
कता सव्व॑गत न होना, यदह कथन सर्वथा अप्तगत है। इस सूत्र मे 'सवेसयोगशब्द्‌विभवाद्च 
सवेगतम्‌' रेसा पाठ वार्तिककार को संमत है। जिसका जिस कारण संपूणं मूतिवाङे द्रव्यो के 
साय संयोग आकाशे व्याप्त होकर आकाश्चमे आश्रित होते है--अथांव भेरोदण्ड संयोगादि 
अपने कारण से उत्पन्न हुए समो श्र्ग्दोका आकाश्चही आभ्य होता है, अतः आकाड्च संगत 
हे रेता अथ॑ होता है॥ २१॥ 

( यद्वि आकाञ्च सव॑ंगत ( व्यापक ) हो, तो मूति वाङ द्र्य उस भाकाघ्च के प्रतिर्बध होने 
के कारण गति रुक जायगो, तथा जलादिकं से जिस प्रकार नकर समुदाय का दक्तरा व्यूह्‌ नकी 
बनता दसा नष्टं है, श्छ कारण आकारा स्वगत नदशो सकता । शस शंकाके समाधानम 
सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदार्थ--अभ्यूक्विष्टंभवियुस्वानि च = टक्षर लगने पर न लोटनारूप ( भव्यूह ), भोर देश्च 
म गति कान रुकनारूप ( अविष्टम ) तथा व्यापकता भी, भ।काराधमंः=भाकाश के धमं हेः ॥ २२॥ 

भावार्थ- जिस कारण आकाश्च मे रक्षर लगने पर लोट आना तथा उत्तरदेश् मे गति रुकना 
ये दोनो भौतिक पदार्थो के धमं नदीं पाये जाति श्स कारण आकःश्च सर्वगत व्यापक है यह भव्य 
मानना होगा ॥ २२॥ 

(सूत्र का भरं की व्याख्या करते हए माष्यकार “अग्युह" शब्द का भयं दिखते हं कि) 
पक्तपंण करने वाले ( क्रिया वाके ) तथा दसौ कारण प्रतिषात करने वाके ( रोकने वाके ) किसौ 
री मूतिमान्‌ द्रग्य से भाकाश्च व्यूह को प्राप्त नहीं होता, अर्थात्‌ आकाश्च का रूप बिगड्ता न, 
जिप्त प्रकार जव कष्ठ से स्थिर जल, टक्कर खातादैतो जलका दूरा चंचल स्वरूपो जाता श 
उक्ती प्रकार आकरा का स्वरूप किसी द्रव्य से टकर खने पर नदीं बदलता ( रक्ष )- क्यो? 
( उत्तर )- आकारा के अवयवरषित होने से । अर्थात्‌ अवयव वके ही द्रव्य को रक्षर देने बाङे द्रम्य 
ते अवयव बदर्ते है, अतः अवयव न होने से आकाश का रूप नदीं बदङ्ता । (भगे के सूत्रके 
| “विष्टम्भ शब्द का अथं भाष्यकार करते है कि )-आकाञ्च के पास आने वाखा भौर रक्षर देने 

।ला दूसरा द्रव्य आकाश्च से रकता नदी- अर्थाद्‌ किया बा द्रव्य क्री क्रिया के उत्पत्ति का कारण 

गुण आकाश से रकता नहीं । ( प्रश् )- क्यो १ ( उत्तर )- आकाश में स्पक्ष॑रदित शेने के कारण 1 .. 
भर्थात्‌ स्पशं गुणाधार ही द्रव्य रक्षर देने वाड द्रभ्य के क्रिया के कारण युण को रोकता है, आकाञ्च 
| | स्पशे बालान ्ोने से रोक नीं सकता । ( यशो बातिक्रकार ने भन्यूह. भोर विषटम दोनों मं 


राता 
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निरवयवत्वात्‌ । सपं भरतिघाति न विष्टभ्नाति नास्य क्रियाहेतं गुणं प्रति. . 
बध्नाति, कस्मात्‌ १ अस्पशंत्वात्‌ , विपर्यये हि विष्टम्भो दष्ट इति सावयवे 
स्पशेवति द्ये दष्टं घमं विपरीते नाशङ्कितुमहेति । अण्ववयवस्याणुतरतभ्रसङ्ग- 
दणुकायग्रदिदेघः. 
खावयबत्वे चाणोरण्बबयवो ऽणुतर इति प्रसज्यते । कस्मात्‌ ? कायेकारण- 
इव्ययोः परिमाणभेदंदर्शनात्‌ । तस्मा दण्ववयवस्याणुतरत्वम्‌ , यस्तु सावयवो 
ऽणुकायं तदिति । तस्सादणुकायेमिदं प्रतिपिध्यते इति । कारणविभागाश्च 
ऊयेस्यानिःत्यत्वं नाकाशव्यतिभेदात्‌ । लोष्टस्यावयवविभागादनित्यत्वं नाकाश 
खसावेशादिद्ि ।। २२।' | | 
शूत्तिमतां च संस्थानोयपत्तेरवयवसद्धावः ॥ २३ ॥ 


~ ~ ~ ---~- - - ---- 





(अस्प ्ोना दी, देत॒ दिवा है ओर कदा मी है कि जो स्पशशाश्रय होता है वी प्रतिहत. हाने प्र 
रोरतता दै घोर रोकता सौ है, आकाश पेसा नष्टौ है, रेखा ) । ( इम प्रकार स्पशच॑रहित मे अव्यूहन 
तथा भविष्टेम दीनो दिखाकर स्प्चाश्रय में व्वूहन गौर विष्टम्भ होते है शस आदाय से माष्यकार अने, 
कते हैं कि )-- इसके पिपरात मे विष्टम देखने मे भाता है--इत कारण आप पूवैपक्षी भवयव बाले 
, तथा स्पदयौ के आधार द्रव्यो मे दिखा पड़ने वाठ व्यूद्न तथा विष्टेम इन दोनों धमो कं। अवयवहौनता 
सथा स्प्यैरदित आका में होने को शंका नीं कर सकते । ( अगे यदि पुवं पक्षौ परमाणु अनित्य 
है, काय होने पाटके स्षमान, रेका गुमान परमाणुओं को अनित्य सिद्ध करने के लियि 
दै, तो उसका खण्डन करते हुए मान्यकार भागे कते है कि )-परमाणुर्थो मे कार्यं हेनेका 
निषेध मी करना दोगाः क्योकि यदि परमाणु काय॑ होगे, तो, अवयव वाके होगे, तो परभाणु 
सेभीषोटे शगे, शस प्रकार उनके अवयव भी मानने पडंगे जिससे अत्यन्त अवयर्वो कौ कल्पना 
करने से अनवस्था दोष आ जायगा । ८ प्रदन )-क्यो १ (-उत्तर )- क्योकि कायं ओर कारण 
रन्यो का भिन्न परिमाणु देखने मे आता दै, जिससे परिमाणु का अवयव उस्तसे मी अधिक अणु 
शोगा, भौर भी जो . सावयव है वह परमाणुकाही कारण है, इसी कारण परमाणु के कायंहोनेका 
निषेध किया जाता हे । ( भगे 'आकाशभ्यतिभेदात्‌, श्स पूंपक्षी ने दियेदेतु का खण्डन 
-भआष्यकार रेता करते हँ कि )- आकारा के सर्वत्र व्याप्त होने ते कायं घटादि अनित्य नी हते 
किन्तु भपने भवयवो के परस्पर विभाग के कारण कायंका नाश होता दै, अतः जिस प्रकार 
-सृन्तिका के भवयर्वो के विभागष्टीसे गृत्तिका कर्म॑का नाह होता है, नकि उक्तम आकाडका 
 समावेश्च शोने से, ऽसी प्रक।र यदि परमाणुर्भो का नाश्य होगा तो उसके भवयर्वो के विमागतेष्टी 

शोगा नकि भाकाश्च के समावेश से। | | 

परमाणुर्भो को उत्पन्न करने;वाले अवयव नीं ोते यह दिखा चुके है, अतः परमाणुभों के 
अबयव नीं उसे ही उनका विभाग होना असमव शेने के कारण परमाणुर्भो का, नाश नशीशे. 
सकता शस कारण परमाणु नित्य है यह सिद्धान्त संगत है ॥ २२॥ 
श्ल्यतावादी के मत से पुनः सूत्रकार आक्षेप करते 

^ , षद्पदार्थ-मूतिमतां च = भौर मूरति वाङ उन परमाणु्भो के, संस्थानोपपत्तः = परिमाण- 
विश्षेष के होने के कारण, भवयवसद्धावः = अवयवों की सत्ता है ॥ २९॥ 

- आवा्थं--भर्थाव परमाणुमों के मी षटादि्कों के समान मूत॑ होने के कारण तथा परिमान्‌- ` 


| निरवयवप्रकरणम्‌ ] सभाष्यदहिन्दीव्याख्योचेतम्‌ १ ( 
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परिच्छिन्नानां हि स्पशोवतां संस्थानं त्रिकोणं चतुरलं समं परिमण्डल- 
मि्युपपद्यते, यत्तत्संस्थानं सो ऽवयवसननिवेशः, परिमण्डलाश्चाणवस्तस्मात्सा- 
बयवा इति ।। २३॥ 








संयोगोपपत्ते्च ॥ २४ ॥ 
मध्ये सन्नणुः पूवोपराभ्याम्‌ अणुभ्यां सयुक्तस्तयोव्यंबधानं कुरुते । ञ्यव- 
धानेनानुमीयते पू्भागेन पूर्वेणाणुना संयुज्यते परभागेन परेणाणुनाः संयुज्यते, 
यो तौ पूवोपरौ भागौ तावस्यावयवौ एवं सर्वतः संयुञ्यमानस्य सक्तो भागा 
धवयवा इति ।। २४ ॥ - 





विशेष के गाधार होने के कारण मौ परमाणु सावयव रै. यदह्‌ सिद्ध होता है। बृत्तिकार ने संस्थान 

विशेष ( परिमणु ) होने मेँ “मूर्तिमतां' श्स पद के हेतु रक्खा है, जिसे .मूति के आधार होने 

के कारण दी परमाणुओं मे परिमाणविज्ेषरूप संस्थान .सिद्ध होता है-रेसा श्छ सूत्र का 
` अये किया है ॥ २३॥ । । । 

( दसी आश्य से मान्यकार पूरवंपक्सूत्र को व्याख्या करते है कि )- परिमाण युक्त हौ स्प 
के भाषार द्रव्यो का संस्थान धरिकोण, चलुष्कोण, समान परिमण्डल ( परिमाण) होता दहैरेप्ता .. 
शे सक्ता टै। जो यह संस्थान है वह है अवयवो की विशेषं रचना। परमाणु मौ उपरोक्त 
परिमाण वाङ दै, अतः वे सावयव ह यह सिद्ध होता है ॥ २३ ॥ | | 

` परमाणु के सावयव होने मे पूरव॑पश्िमत से सूत्रकार दूसरा हेतु दिखाते दै-- . 
पदपदार्थ-संयोगोपपत्तेः च = भौर परमाणुरभो का परस्पर संयोग होने से भो ॥ २४ ॥ 
भावार्थ-मध्यमाग के वतमान परमाणुका आगे-पीछे रने वाले परमाणु्ों से संयोग 

शने से वह उन दोनो का व्यवधान करता है जिसे अनुमान द्वारा सिद्ध द्टोता रै किये भागे- 
पीछे के दोनो परमाणु मध्य मँ वतंमान परमाणु के अवयव दहै, अतः चारो तरफ से 
प्रमाणुगों का संयोग शोने के कारण बीच के परमाणु के चारो तरफ के परमाणु अवयव 
यष्ट सिद्ध होता ₹ै ॥ २४॥ 

( श्सी मःशय से माष्यकार पूरव॑पक्षी के द्वितीय देतु को व्याख्या करते हँ किं ) - जिस समय 
भधिकं परिमाण वारे भवयवी द्रन्य को परमाणु उत्पन्न करते है उस समय मध्यमाग में बत॑मान 
परमाणु अपने भमे-पीछे रदने वाके दौ परमाणुर्भो से संयुक्त होने के कारण उन दोनों का- 
भ्यवधान करता है, जिस व्ववधान से अनुमान कियो जाता है कि- पूवं भाग में पृं भणुतथा 
परमाग मे पर अणु से उसका संयोग ्टोता है, जो वेः पूवं तथा पर मग दह, वे वो्नो.उस 
मध्यवती परमाणु के अवयव है । इस प्रकार चारो तरफ से संयुक्तं होने बाले मध्य परमाणु के 

` चारो तरफ रने ` वाऊे संपूण छः परमाणु उसके अवयव हँ, इप्त कारण मी परमाणु सावयव हँ 
भौर सावयव होने से भनित्य ै यह सिद्ध शेता है। यष्टा पर वातिककार कषतेष्ेकि- 
"वष सूत्र जो प्रथम “संस्थानो पपत्तेः" इस सूत्र के देत से दी गताथ॑ होता है, क्योकि संयोगविषोष 
हो तो संस्थानवतीं होती है" देसी शंका कर॒ समाषान मौ किया है कि नदीं गताय नशं हे, क्योंकि 
भवयवों के विरोष संयोग को संस्थानवत्ता कहते है, ओर दूसरे सूत्र मे सामान्यरूप से संयोगमात्रं 
कहा गया हे । इसी कारण भगे पुनरुक्ति दोष को. दटाते हए मूति तथा संस्थान का भेद दिखाया 
रे कि-भन्यायक्‌ द्रम्य के भणु, मदत्‌, शस्व, दीषै॑परमहस्व तथा परम मणु छः प्रकार परिम्राण 
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यत्ताव न्सूतिमतां संस्थानोपयत्तेरवयवसद्धावः इति ¢ अत्रोक्तम्‌ , किक्तम्‌ १ ` 
विभागेऽल्पतरप्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्र निवृत्तेरण्बवयवस्य चाणुतरत्व- 
भ्रसङ्गादणुकायेप्रतिषेध इति । स्पर्रंवत्वाद्वयवधानमाश्रयस्य चाव्य्राप्त्या मागमक्तिः। 
उक्तं चात्र स्पशेवानणुः स्पशंवतोरण्बोः प्रतिघाताग्यवधायकतो न सागयवत्वात्‌ । 











कानाम हे मूरति, तथा संस्थान कते है प्रयम नामकं संयोग, सिसरमे अप्रा्िपू्वक प्राप्ति का नाम 
है संयोग-रेता । | 

` ( शस प्रकार प्रसंग से प्राप्त सर्ंशयस्यतावादी के मतको दिखाकर उसक्रा खण्डन करने के 
चयि पूवंपक्षी के सूत्र ष्ट का प्रारम्भ करते इए माभ्यकार कते है.कि )- जो पूर्वपक्षी ने यह कदा 
था कि भूति वालो में संस्थान होने के कारण परमाणु के अवयव है" (जो २३ दै सूत्र मे कदा है) 
श्स विवयमें दमे कड नचुके हेः। (प्रक्र )- क्या कहा है ? (उत्तर )-अवयवी के भवयर्वोका 
विभाग करते-करते जिससे अणु (छोय ) नीं दोगा, परमाणुओं से सवते छोटे परिमाण की 
निकृत्तिष्टो जाती हे तथा परमाणु का अवयव गौर भी उससे भधिक अणु (षछोटा) हो नायगा. 
$ भादत्ति के कारण परमाणु्ओं मे कायं शोने का मी निषेध कियाथा (रेसा्टम कष्ट चुके है)। 

` (यो बर वातिक्कारने ओर मी एकदोषरेसा दिया रहै कि )-परमाणु, सावयव है, शस 
पू्र॑पसषी के भतिष्लाके दोनों पदोमे व्याधातमी आता है, क्योकि सावयव शब्दका भर्थंहै 
समान जाति के कारण से उत्पन्न तथ्य समान जाति के माधारं मेँ रहना । भवयव टी उसका आधार 
होगा । यतः परमाणु साववव है ठेसा कने से यद्‌ परमाणु है तथा कायं विदोष भो है रेता आता 
हैः कावदिशेव भीष्ो धौर परमाणु मी षशो यद परस्पर विरुद्ध है इत्यादि । ( भागे २४ वे सूत्र 


मं छंडेहर पूतरपञीके हेतु का अनुवाद कर उसका खण्डन करते हए भाष्यकार आगे कहते 


हे कि)-श्योगकेष्टोनेसे भी" अर्थाव्‌ परमाणु्भो के स्पशांश्रय होने से मध्य के परमाणु से 
अगिन्पीछे के परमाणुओं का ग्यवधान होगा गौर परमाणुर्भो का संयोग भपने आधार परमाणुर्ओं 
से व्याति न होने क कोरण, संयोग के आधार होने से षो परमाणुर्मो के भाग अवयव ८ हिस्से) 
हे यहतिदह्ोतादहै, देसी जो पूर्वपक्ीने द्वितीय दहेतु दियाथा, उस पर मी टमं सिडान्ती के 
मतपते कष चुके कि- परमाणु स्पञ्च॑युणका याश्रय है-स्पञ्चधार द्रो परमाण॒र्भो का प्रतिघात 
{ संगनेगविेवर ) करने ते वड मध्य परमाणु भगे-पीछेकेदो परमाण्ओं का व्यवधान करता है 
नकि ऋ्रवयव क्ता आज्रार शने ते अर्थाव्‌ जो एक परमाणु से दूसरे परमाणम का व्यवधान होता है, 
वह केवर प्ररमायुर्भो के स्पर्थाधारद्दोने सेष्टी होता रै नकि सव्रयवष्टोनेसे। (श्त पर पुनः 
रजपश्षी चापत्ति देता हे कि )--स्पदयं का आश्रय होने के कारण एक परमाणु से दूसरे दो परमाणुं 
का श्ववभ्न होने प्र भो वह प्रमाणुर्भोका संयोग भन्याप्यदृत्ति ्ोने कै कारण अपने भभ्रय 
परमागुओं का व्याप्त नहीं करत।, इस कारण यह परमाणु माग वाला है" शस , प्रकार प्रमाणुर्मे 
भाग ( यत्रवव ) की कल्पना की जाती है । अर्थात परभाणुभ। का संयोग भाधार मेँ व्याप्तन होनेके 
कारण परभाणुके भाग रहै, अतः व परमाणु सावयव है यद सिद्ध ष्ोता है) ( दस पूवंपक्ष का 
खण्डन करते हए भाष्यकार कते है कि )- शके उत्तरम भीम कह चुके है कि- १६ वें 
तथा २२ वे सूत्र के भाष्य मे अवयवी द्रव्यो के अवयवो का विमाग करते-करते अत्यन्त अस्प होने 
का प्रत्तण निसते भौर मथिक्र अन्प ( छोय ) नदीं होता उ्तमे स्थिति मानने तथा यदि प्रमणुको 
अवयव का भाधार मारने तो वह भौर भी अस्यन्तं अणुहो जायगा, इत भापत्ति ते परमाणु कां 


न 


निरवयवप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेत य १६९ 
स्पशेवन्त्वाच्च व्यवधाने सत्यणुसंयोगो नाश्रयं व्याप्नोतीति भागभक्तिभंवति 
भागवानिवायभिति । उक्तं यात्र विभाजेऽल्पतरभ्रसङ्कस्य यतो नाल्पीयस्तत्राव- 
स्थानात्‌ तदवयवस्य चाणुतरत्वभ्रसङ्कादएुक्ायप्रतिपेध इति । 

मूरतिंमवां च संस्थानोपपत्तेः संयोगो पपत्तेश् परमाग्रूनां सावयवत्व- 
मिति देत्वोः- | 

अनवस्थाकारित्वादनवस्थाद्चपपततेश्वाग्रतिषेधः ॥ २५ ॥ ` 

याबन्मृर्तिमद्यावन्च संयु्यते तस्सघ्ं सादयवभित्यनवस्थाकारिणाविमां हेतू › 
सा चानवस्था नोपपद्यते । सत्यामनवस्थुायां सत्यो देतू स्याताम्‌ › तस्माद्‌- 
प्रतिपेधोऽयं निरबयवत्वस्येति । चिभ्रागत्य च बिमञ्यसानहानिर्नोपपदययते 
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नहीं होते यद मौ दम कह चुके है, अतः पृव॑पक्षीका परमाणुओं 
भसंगत ह ॥ २४॥ 
| ( श्स प्रकार २३ वे तथारथ्वें सूत्रम कहे हृष पपक्ष का विना सूत्र के परिहार कर सूत्र 
। मेके हुए परिहार का मारम्भ करते हुए, पूर्तपक्षी के पूर्वोक्त दोनो देतुर्भो का अनुवाद करते हृष 
सिद्धान्तसूत्र के यवतरण में माष्यकार कदते दँ कि )--भमूतिवालो मे संस्थान होने तथा संयोग दोने 
-के कारण प्रमाणु सावयव हैँ" इस प्रकार के दोनो हेतुओं का-- 
पदपदार्भ--अनवस्थाकारितत्वात्‌ = अनवस्था दोष के करने से, अनवस्थानुपपत्तेः च = ओर 
भनवस्था दोष भयुक्त होने के कारण मी, अप्रतिषेधः = परमाणुओं मं निरवयव होने का निषेध नरी 
शो सकता ॥ २५॥ ५ क 
भावाथं-जो-जो मूतिमान्‌ होता है तथा जिसका-जिस्का संयोग होता है, वह सब सावयव 

होतादहै,ये दोनो पूर्वपक्षी के हित पूर्वोक्त प्रकार से अनवस्था दोष के करने वार गोर वहु 
अनवस्था हो नहीं सकता, क्योकि उसमे कोहं प्रमाण नदीं भिरुता, जिससे अनवस्था को मानकर 
शृवंपक्षी के उपरोक्त दोर्ना हेतु युक्त हो सके । अतः पूर्वपक्षी का परमाणुर्भो मेँ निरवयव होने का 
निषेष नदीं हो सकता ॥ २५ ॥ । 
| ( शसो आश्य से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हे कि }-जो-जो संसार में 
| मूतिं वाजे पदार्थं है तथा जिन-जिन पदार्थो का संयोग होता है वे सम्पूण पदार्थं जवयवयुक्त होते दै, 
ये दोना पूर्वपक्षी के हेतु अनवस्था विना अप्रमाण के अनन्त पदार्थौ कौ करग्ना दोष को करते हे । 
जो अनवस्था दोष किसी प्रमाण से सिद्ध नीं हो सक्ती । यद्वि अनवस्था किसी प्रमाणसते संगत ` 
३, रेस सिद्ध हो तो उसके वलते पू्॑पक्षी के उपरोक्त हेतु प्रमाण सिद्ध होने ते सत्य ( यथायं) 
होगे । शस कारण परमाणुं मे . सिद्धान्ती के माने हुए निरवयव शने का नितिष नदीं हो सकता । 
यदि पूत्रपक्षी रे्ी शंका करे फि-भमूतिमत्तारूप देत से अनवस्था दोष न आयग, क्योकि 
मूतिपान्‌ द्रग्य का भी अपने अन्ततक ष्टो अवयवों का विभाग दोगा, भौर अन्तिम अवयव निरवयव 
नहीं हो सकता, क्योकि जो अन्त है वहो विभाग है, नकिं वह अवयव द्रब्य है" । ( तो भाष्यकार 
इत शंका का अगे उत्तर देते हुए कहते हैँ कि )- विना विभाग होने वाले दर्यो के विभागगुणदहो 
-नहीं सकता, इस कारण पूवपक्ती कं। कहा हुआ अन्त में नारा नदीं रई सकता । भां जो अवयवो 
करा विभाग है वही अन्त है, रेता पूर्वपक्षी क्रा कथन असंगत है, क्योकि विभक्त होने वाले द्र्य 
„क निना विभाग गण्श नींष्टो सकता-कारण यह्‌ किं बिना युणाधाष्द्रव्य के गुण नदीं रश्ते, 
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तस्मास्रलयान्तता नोपपद्यते इति । अनवस्थायां च प्रत्यधिकरणं द्रव्यावयवा- 


नामान्नन्त्यात्‌ परिमाणभेदानां गुरुत्वस्य चाग्रहणं समानपरिभाणत्वं चाबयवा- 
वयविनोः परमाण्ववयवविभागादृष्वंभिति ॥ २५॥ 
इति अष्टभिः सूतचैर्निरबयवम्रकरणम्‌ | 
यदिदं मवान्बुद्धीराश्रित्य बुद्धिनिषयाः सन्तीति मन्यते मिथ्यादुद्धय 


एताः यदि हि तत्त्वुद्धयः स्युबुद्धया. विवेचने क्रियमाणे - याथाल्म्यं बुद्धि- 
विषयाणाञ्चुपलभ्येत- 


बुद्या बिदेखनात्त भावानां याथात्म्यानुपरुन्धिस्तन्त्वपकषेणे 


परसद्धावानुपरच्धिवत्‌ तदसुपरुच्धिः ॥ २६ ॥ 





अतः द्रन्यदह्ीका अन्त्‌ मं विमाग. मानना होगा, अथवा विमाग के भी अनन्त होने के कारण पुन 
` अनवस्था दोष मा जायगा । ( इद प्रकार “धन वस्थाकारितष्वात्‌" इस सूत्रोक्त देतु की व्याख्याः 


करने के पश्चात्‌ 'अनवस्थालुपपन्ते्चः इस हेतु की व्याख्या ` आगे भाष्यकार करते है कि)- 
अनवस्था द्‌} ष के मानने प्रर प्रत्येक शाधार द्रव्यमेँ द्रव्य के अवयर्वों काअन्तन होने के कारण 
विशेष ( भिन्न-मिन्न ) परिमाणे; तथा गुरुत्वे कामौ यषहणन ष्टोगा, तथा परमाणुं के अवयवो 
के विभाग के पश्चात्‌ अवयव तथा अवय्ती द्भ्यो का परिमाण मी समान होने की आप्तिं अयेगी । 
अथाव पूर्वंपक्षी के मत के यनुसार प्रत्येक घटादि द्र्य मेँ अवयवो के अनन्त होने के कारण 
संसार के संपूण द्र्य कं अनन्ते अवयवो से उद्पन्न होना समान होने के कारण उनके परिमार्णो 
के भेद का्रहणन होगा; ओौर उसीतसे गुरुत्व काभो ग्रहण न क्टोगा, रेखा होने से एक सुमेर 
पवेतरूप द्रव्य अवयवी तथा एक सपर॑प (सरसो) रूप अवयवी द्रव्य दोनों के अनन्तः 


अवयव शोने की समानताके कारण दोनी द्रव्य -प्ररिमाण मेँ समान शो जार्येगे, वह बड़ीः ` 


भारी सापत्ति आ जायगी जो सवथा असंगत है, अतः पूरव॑पक्षी के उपरोक्त दोनो परमाणुरओं 
मे सावयवता सिद्ध करने वाले हेतु अनवस्था दोष के कारण स्॑था असंगत है ॥ २५ ॥ 
(४ ) भरासंगिक-बाह्याथे के न मानने वारे मत के निराकरण का प्रकरण 

 . शत प्रकार दो प्रकरणों मे अवयव युक्त, तथा. अवयवरदित पदार्थं की सिद्धि करने के पश्चात्‌ 
छसो प्रसगसे प्राप्त इये बाह्य पदार्थो के न मानने वाङ विश्ञानवादी का खण्डन करने के लियि, 
यह दूसरा प्रकरण प्रारंभ किया जाता हे। क्योकि यदि विज्ञान से भिन्न बाश्य पदा्थंहदो नहीं 
तो भवयव तथा अवयवी की व्यवस्था करनेका कोई भवसर होः नदीं भावेगा, शस कारण श्सः 
व्यवस्था की स्थापना करने के ल्यि ब्याथ॑के न माननेके मतका खण्डन करना आवहयकं है। 
( यहं पर ॒प्रमेयता धमं, क्ानत्वः का व्याप्य है अथवा नीं रेते संशय पर पूतर॑पक्षूत्र के 


` अवतरण मे म।'्यकार विज्ञानवादी का पूव॑पक्च दिखाते है कि )--जो यह आप सिद्धान्ती बुद्धि 


( कानों ) को ठेकर उनके विषय बाष्च पदार्थ है, देसा मानते हैः यह संपूणं मिथ्याक्चान है। यदि 
यष वास्तविक ज्ञान नहीं तो शुद्धिसिद्धि विवेचन ८ विचार ) करने पर क्लान के विषय बाद्यपदार्था 
का याधात्म्य ( स्वमाब ) उपलब्ध ( प्राप्त ) शेगा- 

पदुपदा्थं--बुद्धथा = बुद्धि ते, विषेचनादव तु = किन्तु विवेचन (विचार) करने पर, 
भावानां = बाह्य भावपदार्य को, ययास्न्यानुपङ्णििः = यथाथैता कौ उपरूष्षि ( छान ) नहीं होत 


ध्र, ति 
१ 
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यथाऽयं तन्तुरयं तन्तुरिति प्रत्येकं तन्तुषु विविच्यमानेषु नाथोन्तरं किचि 
दुपलभ्यते यत्पटबुदधर्विषयः स्यात्‌ याथास्म्यानुपलब्धेरखति ` विषये पटलुद्धि- 
भवन्ती मिथ्याबुद्धिभवति एवं सर्वत्रेति 1 २§ ॥! 


व्याहतत्वादहेतुः ॥ २७ ॥ 
यदि बुद्धया विवेचनं भावानां न सबंभावानां याथास्थ्यादुपलब्धिः । अथ 


न न =  @- ~ ---- 

















तन्त्ववकष्णे = तन्तुर्ओ कै खोचने पर, परसद्धावानुपलव्धिवतव्‌ = पट कौ सत्ता की उपरविधि 

( प्राप्नि) न दहोने $ समान, तदनुपरुब्धिः = बाह्य पदार्थौ की उपर्बन्धि नदीं दोती ॥ २३ ॥ 
भावाथं-स्डान्ती कौ भवयवः तथा अव्रयवोरूप वाह्य भावपदार्थी की व्यवस्था असंगत दै 

करयोकरि जिम प्रकार यद तन्तु है, यह नन्तु है रेता कहकर पट मंसे संपृणं तन्तुभों को खीँबरठ्ेने 


.एर कोड दूसरा पररूप पदार्थं नहीं मिलता, जिते पर कडा जाय, अतः बाह्य पटादि पदाधाकी 


वास्तविकना के उपलब्ध न होने के कारण, पटादि विपर्योकेन रष्टनेपर मीहोनेिवालौ पट दह 
धट है इत्यादि बुद्धि ( क्ान) भिथ्याद्रै, च सिद्ध होता है। अतः विक्ञानभिन्न.वा्य पदां ही 
नी है यद सिद्ध दोना दहै) २६॥ 

( इसी आदायसे पत्पक्षिसूत्र की भाष्यकार व्याख्या कण्ते ह कनि )- जिस प्रकार यदह तन्तु 
है, यदह तन्तु ह रेता रुमञ्चकर प्रत्येक तन्तुओं के पृथक्‌ करने पर को$ पट<प वाक्य पदाथ नदीं 
भिल्ता जिमे पटश््म श्चन का विपय माना जाय 1 श्स कारण वाद्य पराद्वि पदार्था की वास्तविकता 
न मिलने के कारण न रहने वराके प्रादि विषयमे. होने वाली पटबुद्धि मिथ्या ( अक्सत्य ) हे यद्‌ 
सिद्ध दोत। है। शती प्रकार भौरमी दृप्तरे संपूण वाक्च पदार्थौ मेँ मी भिथ्यात्व जानना । अर्थात्‌ 
यदि पट तन्तुर्ओं ने भिन्न द्यो तो तन्तुरओं को खडकर अश्व से भिन्न गौ के समान पट की उपलब्धि 
होगी, होती नदी, श्म कारण असत्‌ ( मिथ्या ) पर विषय में होने बाला ध्य्‌ पट है” इत्यादि ज्ञान 


भिथ्याहे, इक्ती प्रकार विषय श्षान तन्तु भो अपने चवयव अंशुर्भओसे भिन्नन होने के कारण 


भिथ्य। दी है, श्सीक्रमते परमाणुओंका मी बुद्धिसे विवेचन करने पर उनका यथाथश्ञानं 
प्रप्त होने के कारण वाश्च स्थूल अथवा सूक्ष्म कोई पदाथ नीं है, अनः यह संपूणं श्वान अपने 
भाकार को जो वा्य नहीं है बाद्यरूपसे विषय करने के करण मिथ्या दै, यद्‌ सिद्ध होता हे । 
मतणएव भाध्यभिक बौद्धं ने कहा है-बुद्धथा = बुद्धि ते, दविविच्यमानानां = विवेचना किये वाक्च 
पदार्था का, स्व भावः = कोई स्वभाव, न = नदीं, अवधायंते = निश्चित किया जाता है । अत 
इस कारण, निरभिरप्पाः = कहने योग्य नदीं है, निःस्वभावः च = भौर स्वभावद्यन्य 
देशितः = कदे जति है ॥ २६॥ 

उक्त पूर्वपक्ष ॐ हेतु का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते है-- 

पद पदार्थं--ग्याहतत्वात्‌ = व्याधातजन होने से, अदेतुः = पूवेपक्षः का बाह्य पदार्थो के अभावं का 
साधक हेतु नदीं शे सकता ॥ २७ ॥ 

आ वार्थ--यदि भावप्दार्थौ का बुद्धि से विवेचन होता हो तो, संपूण भावपदार्थो को यथार्थता 
को उपकभ्धि नीं होती, य न हो सकेगा । ओर यदि संपूण भावपदारथो के यथाथता कौ उप्रुन्धि 
नशोतो, बुद्धि ते विवेचन न बनेगा । क्योकि मावपदा्थौ का बुद्धि से विवेचन तथा उनके यथाथैता 
की उपरुभ्धि न होना यह परस्पर विरुद्ध है ॥ २७ ॥ 

( श्सो आदाय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैः कि )- यदि बाष्य भावपदार्थौ- 
का बुद्धि. से विवेचन ( विचार ) हो तो संपूण भावपदार्था के यथाथ॑ता कीः उपरुग्षि नहीं होती यक 
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सबेभावानां याथात्म्यालुपलब्धिनं बुद्धया विरेचनं भावानाम्‌ ; बुद्धथा 
विवेचनं याथाल्म्यालुपलब्धिश्चेति व्याहन्यते । तदुक्तम्‌ “अवयत्रावथविपरसङ्गशैव- 
माप्रलयोदिति ।। २७ ॥ | 


तदाश्रयत्वादप्रथग््रहणम्‌ ॥ २८ ॥ 

, कायद्रन्यं कारणद्रव्यश्नितं तत्कारणेभ्यः प्रथङः नोपलभ्यते, विपर्यये 
थरप्रहणात्‌, यत्राश्रयाश्चितमवो नास्ति तत्र प्रथग््रहणमिति | बुद्धया विषेचनात्त 
भावानां प्रथग्प्रहणम्‌ , अतीन्द्रियेष्वणुषु यदिन्द्रियेण गृह्यते तदेतया बुद्धया 
शि्िच्यमानमन्यदिति ॥ २८॥ ` 





नदीं हो सकता अर्थात्‌ विना वस्तुस्वमाव के उक्ता विवेचन होना अ्तंभव है। भौर यदि संपूण 
भावपदार्यो का यथाभै रूप उपल्ग्धपन होतादोतो उनक्रा बुद्धिते विवेचन नशष् सङ्ता। 
करयोाक्रि भाव बाह्म पदार्थो का बुद्धिस्ते विचार करना तथा उनका यथाथ न होना यह दोनों पर- 
- स्पर विरुड हँ । इसी कारण प्रख्य तक इस प्रकार अवयव के अवयव, उनके अवयव शत्यादि 
आपत्ति दिखा चुके है । अथाव पूर्वपक्षो के विवेचन किये जाने वाले जिन पदार्थो के स्वमावकी 
उपर्ब्धिन होनेको कारणवश दिखाया दहै, उप्तका किसी दूसरेसेही विवेचना होगा--यदि 
-बाष्यपदार्थरूप अवयवो न हो तो विवेचन ही नदीं हो सकेगा । उसके अवयवो कौ अवधि वही मानना 
होगा, यदि अनवस्था माने तो संपृणं दर्व्यो का समान परिमाणदहो जायगा इत्यादि दोष के कारण 
अवधिरूप अवयव कौ यथार्थता माननी ही पड़ेगो । शस कारण बुद्धि से विवेचन करने पर संपूणं 
मावपदार्था की सिद्धिन होने के कारण व्याघात दोष होता है यष सिद्ध होता है ॥ २७॥ 
“यदि पटादि द्रव्य भिन्नो तो तन्तुओं के खींचने पर तन्तुओं से भिन्न पटादि द्रव्य उपलब्ध श" 
इस पूवपक्ष के समाधान में सिद्धान्तमत से सूत्रकार कहते है- 
पद्पदाथं-तदाश्रयत्वात्‌ = तन्तुरूप . अवयवो के आचित होने के कारण, अपृथग्भ्रहणम्‌ = 
पट द्रम्य का तन्तुं से एथक्‌ महण नदीं होता ॥ २८ ॥ 
भावार्थ--पटादिरूप ययी द्रव्य भपने अवयव तन्तु आदिकों को छोडकर पथक्‌ उप्रलन्ध 
-नदीं होते इसमे तन्तु पट आदि अवयव तथा अवयवी द्रव्यो का भाश्रय ( भधार), तथा आशित 
( आधेय ) भावष्ौ कारण है, भतः पूत्र॑पक्षी क। कथन स्वधा असंगत है कि पटादि द्रन्यरूप अवयवी 
वाद्य पदार्थं नक्ष हें ॥ २८ ॥ 
` ( शसी भाशय ते भाष्यकार सूत्र की सिद्धान्तिमत ते व्याख्या करते है कि)-पट आदि 
-का्ं द्रव्य तन्तु भादि कारण द्रव्यो के आश्रित ( सहारे ) होते है, अतः तन्तु भादि कारणो से 
थक्‌ ( अन्यत्र ) उनकी उपलब्धि नदीं होती । क्योकि इससे विपरीत होने पर ( आधाराधेयभाव 
न होने से ) पथक्‌ ग्रहण होता है । अर्थात्‌ यहो ( जिनमें ) भाश्रय ओर आधितमाव नीं होता, 
उनमें पृथक्‌ यहण शोता है भौर बरुद्धिसे विवेचन कयि मावपदार्थाका पथक्‌ म्रहण अतीन्द्रिय 
प्रमाणा मे जो शन्दरियसे गृहीत होता हि वह इत बुद्धि से विवेचन किया हभ दूसरा हीह 
अर्थात जो पर अवयव तथा अत्रेयवौ द्भ्य दोनो का इन्द्रिय से ग्रहण ह।ता है, वहं पर, विवेचन 
<न करने वालों के लिये पृथक्‌ दण दोना अत्यन्त स्पष्ट नकं होता-भौर . भतीन्द्रिय परमाणुं से 
जो कव भनुमान से सिदध होते है, प्रत्यक्ष से दिखाशे पड़ने वाढे परमाणुं के माभितत्रघेणु 
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प्रमाणतश्चाथेप्रतिपत्तेः ॥ २९ ॥ ` 


बुद्धया धिवेचनाद्भावानां याथार्म्योपलब्धिः, यदस्ति यथा च यत्रास्ति 
यथा च तत्सवं प्रमाणत उपलन्ध्या सिध्यति; या च प्रमाणत उपलब्धिस्त- 
दु बुद्ध-या विवेचनं भावानाम्‌ , तेन सवंशाखराणि सवंकमोणि सर्वे च शरीरिणां 
व्यवहारा व्याप्ताः । परीक्षमाणो हि बुद्धयाऽध्यवस्यति इद्‌ मस्तीदं नास्तीति तत्र 
न सवभावान्ुपपत्तिः ॥ २६ ॥ 

एवं च सति सवं नास्तीति नोपपद्यते, कस्मात्‌ ? 


प्रमाणाुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ ३० ॥ 




















भादि अवयविर्यो का पृथक्‌ ग्रहण अत्यन्त स्पष्ट शोता हे यह अत्यन्त स्पष्ट है यह सिद्धान्ती का 
भाद्रय है ।॥ २८ ॥ 

अतीन्द्रिय परमाणुरूप अवयर्वो मे शन्दर्योसे गृहीत शने वाले अवयवीर्भोंका भेद स्पष्ट 
गृहीत होता है यद्‌ कहकर, सांप्रत शन्द्रियसे गृहीत होने वले मी अवयवे बुद्धिसे विवेचन 
किये जाने वाके अवयवी द्रभ्य की यथार्थता गृशोत होने से उन्न अवयवौ का अवयवो से पृथक्‌ महण 
होता हे, यद दिखाते हष सिद्धान्तिमत से सूत्रकार अगे कहते हं 

पद्पदाथं-प्रमाणतः च = ओर प्रमाण से, अथ॑प्रतिपत्तेः = पटादि वाह्य अवयवी पदार्थो का 
श्षान भीदहोतादहे॥ २९॥ 

भावार्थ बुद्धि से विवेचन करने से ही प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के भधीन बाह्य पादिरूप द्र्ग्यो 
की यथार्थता सिद्ध ती रै, अतः प्रमाणसिद्ध वाद्य अवयविरूप पटादि द्रव्यो मेँ को वाधक नदीं 


. ठो सकता ॥ २९ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हँ कि )- बुद्धि से विवेचन करने 
से ही बाघ्य मावण्दार्थौ की यथार्थता उपर्ब्ध होती है, क्योकि जो पटादि द्रन्य जसे गुणादिर्को के 
आधारङूप तथा अपने अवयव तन्तु आदिर्को मे आधित होते हैः तथा जैसे कर्यकारणभावरूप से 
भरतयक्षादि प्रमाणो से उनकी उपल्बन्धि होने के कारणकि ब्राह्म पदार्थं है, यद सिद ्ोता 
ै। यष्ट जो प्रत्यक्षादि प्रमाणसे पटादि बाष्य द्रव्यं की उपलब्धि (ज्ञान) ्ोता दहै वही तो 
आवपदार्थो की बुद्धि से विवेचन है! यह प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध है, क्योकि शस बुद्धि-विवेचन 
से ठी सम्पूणं शाख, सम्पूणं प्राणियों के कमं तथा सम्पूणं शरीरथारी प्राणियों के ससारिक व्यवहार ` 


ग्या है । क्योकि परोक्षा करता हआ हौ प्राणि बुद्धि से निश्चय करता है--कि यह्‌ सा है, ठेसा 


नष्ट है । ्स कारण पूव॑पक्षी ने जो का था किं संसार के सम्पूणं बाह्यमाव पदार्थो का अमाव है यह ` 
स्था असंगत है ॥ २९ ॥ । 
उक्त पूव॑पक्ष पर दूसरा दोष देते हए सूत्रकार क्ते है- 
पदपदाथ--प्रमाणाचुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ = प्रमाण के न होने तथा प्रमाणके होने से॥ ३० ॥ 
भावा्थं--वा्य कोरे मी मावपदाथै नदीं है, इस पूर्वंपक्षी कौ प्रतिश्चामें यदि कोड प्रमाण 
है, तो उस्र प्रमाणरूप वाद्य भावपदार्थं के होनेते वाद्य मावपदा्थौ का अभाव सिद्ध न होगा 
भौर यदि. उक्त प्रतिज्ञा मे को प्रमाण नहीं है, तो प्रमाणरदित होने से पूरवपक्षी के मत ते संसार 


` क सम्पूणं बाह्य मावपदा् के अमाव की सिधि नीं दो सकेगी ॥ ३० ॥ 
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प्रसाणाजुपपत््युपपत्तिभ्याम्‌ । यदि सु नास्तीति परमाणञचुपपद्यते' ९ सवं 
नास्तीत्येतन्याहन्यते । अथ प्रमाणं नोपपद्यते ? सर्द नास्तीच्यस्य कथं सिद्धिः । 
अथ भ्रमाणमन्तरेण सिद्धिः ? सवेमस्तीत्यस्य कथं न सिद्धिः ॥ ३० ॥ 

स्वञरविपयाभिमानवदयं प्रमाणप्रमेयाभिमानः ॥ ३१1. 

; © [द + 

मायागन्ववनग्रम्रगत्राष्णकावद्ा ।॥ ३२ 
यथा स्वप्ने न विषयाः सन्त्यथ चाभिमानो मवति एवं न प्रमाणानि 

प्रमेयानि च सन्त्यथ च प्रमाणप्रमेयाभिमानो भवति ॥ ३१॥ ३२॥ 





( श्सी आश्य से माष्यक्रार स्द्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--इस प्रकार पूर्वोक्त 
युक्तया के दिखने के कारण पृवंपक्षी की सम्पूणं बाह्य मावपदार्थं नी है, यई प्रतिज्ञा सिदध नदी 
होती । ( प्रदन )- क्यो? ( उत्तर )-प्रमाणके नदहोने तथा होने से। क्योकि यदि सम्पूणं 
भावपदा्थं नहीं है, दसम प्रमाण है, तो उस प्रमाणरूप . बाह्यः मावपदारथं के होने के कारण सम्पूणं 
मावपदाथे नहीं हे य विरुड हो जाता ह मौर यद्वि प्रमाण नदी है तो सम्पूणं भव्रपदा्ं नहं है 
यह बिना प्रमाण के यह वैसे सिद्ध गा ओर यदि निना प्रमाण के सम्पूणं मावपदाथं नहीं हैः यह 
सिदध हो तो सम्पूणं संसार के मावप्दाये हे यही क्यो न सिद्ध होगा ॥ ३० ॥ 

कषिधन्ती ने जो श्रमाण कौ उपपत्ति तथा अनुपपत्ति से सम्पूणं म।वपदार्थौ का अभाव सिदध 
नदीं हो सकता' यड कहा था उस प्र विञ्ञानवादी के मतस्ते सूत्रकार दो सूरो आदि में पुनः 


भापत्ति दिखाते दै- ,- 
पदपदाथं--स्वप्नविषयाभिमानवत्‌ = स्वप्न में देखे हए मिथ्याः विष्यो के सत्यता के 


.सभिमान के समान, भय = यह ( संसार मे प्रसिद्ध ), प्रमाणप्रजेयाभिमानः = वयह प्रमाणदहै, यह 


भमेय हे" इत्यादि अभिमान ( भिथ्याश्चान ) होता हे ॥ २१॥ 
पदपदार्थ-मायागन्धरंनगरभ्रगतृष्णिकावत्‌ वा = अथवा माया से गन्धर्वौ के नगर के दिखाई 
पड़ने अथवा ग्रीष्मऋतु में सूयं के किरणो को जल की धारा समश्चने के समान ॥ ३२ ॥ 
भावाथ-सिदधान्ती के दिखाया इमा प्रमाण तथा प्रमेयपदारथो का सद्धाव वास्तविक नदीं है, 
किन्तु केवल मनादि विषयवासना के टी कारण है। जिस प्रकार स्वप्ने विषयन होने परमी 
केवर कर्पनामात्र से विपय प्रतीत होते है, जिसे मायिक भिथ्यासत्तावाञे प्रमाण प्रमेयभाव 
होने के कारण वाश्च विषयज्ञान ही नीं सत्य है भौर उसके विषय वाद्य पदार्थं वास्तविक नदीं है, 
यक सिद्ध होता हे । मिथ्याश्ञान भौ वास्तविक श्लान के कारण होते है यद प्रथमसूत्र का आहय हे । 
स्वप्न के श्लानमें रेसा होने पर भौ जागरित अवस्था के जो शान है-- कलश, स्तम्भ इत्यादि 
 उनर्मे क्या इया, क्योकि वे स्वप्नश्ञान से भव्यन्त विलक्षण है” इस शंका को दूर करने के स्थि 
विज्ञानृवादी का द्वितीय सूत्रे किं मायासे गन्धर्वो का नगर देखना तथा य्मीष्मऋतु में सूय 
किरर्णो को नरुधारा समक्चना, इत्यादि जागरित अवस्था के मी देते हजारों शान दिखाई देते है- 


अतः ये कलश्ञ, स्तम्भ इत्यादि ज्ञान मी उनसे विलक्षण नी है, अतः इसके विषय बाह्य पदारथ 


मिथ्या है यद सिद्ध होता है ॥ ३१-२२ ॥ ष 
( श्सी भाशय से . माभ्यकार दोनो पूवंपक्षसू्रो की व्याख्या करते हैः कि )- जिस प्रकार 


स्वप्नावस्था मे विषय नीं रइते मौ उनका मिमान ( भिथ्याश्चान ) होता है। इ प्रकार 


|| 





बाह्याथेभेगनिराकरणध्र ] भाष्य हिन्दीष्याख्योदेतस्‌ । ७ 
| हेत्वभावादसिद्धिः ॥ ३३ ॥ ्‌ 
स्वप्नान्ते विषयाभिमानवस्प्रमाणप्रमेयाभिमानो न पुनजौगरितान्ते विषयो- 
पलन्धिवदित्यत्र हेतुनौस्ति । देत्वभावादसिद्धिः । स्वप्नान्ते चासन्तो विषया 
उपलभ्यन्ते इत्यत्रापि हेत्वभावः । अ्रतिवोधेऽनुपलम्भादिति चेत्‌ 2 प्रतिबोध- 
बिषयोप्लम्भादग्रतिषेधः । यदि प्रतिबोधे ऽनुपलम्भार्स्वम्रे विषया न सन्तीति 
तदि ये इमे प्रतिवुद्धेन विषया उपलभ्यन्ते उपलम्भात्सन्तीति । विपरयये हि 





लोकिकं व्यवहार से सिद्ध प्रमाण तथा प्रमेय पदाथ मी वस्तुतः नहीं है, किन्तु उनर्मे यह प्रत्यक्षादि 


प्रमाण है, ये आत्मादि प्रमेय पदार्थं है, देता अभिमान ( भिथ्याश्चान ) होता है.॥ ३१-३२ ॥ 
उपरोक्त पूतपक्ष का खण्डनं करते हए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते है-- 


पद्पदाथं-हेत्वामावात्‌ = हेतु न होते ते, असिद्धिः = पूव॑पक्षी का मत सिद्ध नहीं हो ` 


"सकता ॥ २२ ॥ 


मावाथे- स्वप्न विषय के श्ञान के समान न रहने वाके जागरित अवस्थाके शर्नोमेमी , 
जागरित वस्था के प्रतीत होने वाके विष्यो मेँ अभिमान ( मिथ्याज्ञान ) हौ होता है रेरे उपरोक्त ` 


पूेपक्षी के कथन में कोर हेतु ( साधन ) नदीं है, यतः पूरव॑पक्षिमत स्व॑धा असंगत है ॥ ३३ ॥ 
(ससी आशय से माष्यकार सिद्धान्तिसूत्र की व्याख्या करते हं कि )- स्वप्न के बीचमें 
वास्तविक विपर्योके न होनेपर भी उनका जेते अभिमान शेता है उसो प्रकार संसारम 


होनेवाला "यष्ट प्रमाण है, यह्‌ प्रमेय है” श्त्यादिक भौ केवल अभिमान है, नकिं जागरित भवस्था के ` 


मध्य मेँ वास्तविक विषयों के ज्ञान के समान सत्य है, ेसा कने मेँ कोर साधक दहेतु नीद 
अतः पूवंपक्षी का सम्पूणं संघार व्यवदार भिच्या -है, यट कहना अगत हे अर्थात संसार में 


-होनेवाला प्रमाण गौर प्रमेय पदा्थौका ज्ञान स्वप्नज्ञान के समान मिथ्या रै नायतावस्थाके ` 


समान सत्य नदीं है रेसा कने मेँ कोशं विदोष साधक नदीं है। (यदि श्रमाणादिज्ञान भिध्या रहै 
अद्धि (छान) होने से स्वप्नक्ञान के समान इस अनुमान से संसार के सम्पूणं प्रमाण प्रमेय 
व्यवहार मेँ भिध्यात्व कौ सिद्धि हो सकती है, ठेसा पूर॑पक्षी कहे तो इसके उत्तर मेँ भागे भाष्यकारः 
कहते है फि ) - स्वप्नावस्था मेँ मी विषर्योकीन रहने पर हौ उपलब्धि (ज्ञान) होता है, 
ते पूवंपक्षी के कथनर्मे मो कोड साधक दहेतु नष्टींदहैः। यदि “जागरित अवस्था मेँ स्वप्न में देखे 
इए विष्यो को पाति नकीं होती इसीसे सिद्ध होता है, कि ` स्वप्नावस्थार्मे देखे विषय मिथ्या है" 
तो प्रतिबोध ८ नागरावस्था) के विषर्योका निषेध न होने से, उन जागरावस्था से विषर्योका 
निषेध नष्टीं हो सकता 1 अर्थात्‌ यदि जागरावस्था मे स्वप्न के देखे विषर्यो की प्राप्तिन होनेके. 


-कारण स्वप्नावस्था मँ विषय नदीं हँ यह सिद्ध होता है, ठता पूर्वंपक्षी का आश्षयदहो तो, जो यष्ट 


जगे हुए प्राणि को विषर्यो कौ उपकरञ्धि ( प्राप्ति ) होती है, उस उपरध्धि से यह सिद्ध होता है किं 
जागरावस्था म विष्यो कौ सत्ता है। ( तथा जागरित अवस्था मे विष्यो कौ उपरन्धि भिथ्या 
होती है इसमे व्याघात मी भाता दै, क्योकि पूव॑पक्षी कै विपरीत सिद्धकरने से दहेतु का सामथ्यं 
हे । भयात्‌ पूरवंपक्षो के विष्यो को अमाव द्ध करने के स्मि स्वप्नश्ान का दी दृशान्त दिया है, 
जो उपरोक्त प्रकार से जागरावस्था के विष्यो मेँ सत्ता सिद्ध करता है । अतः पू॑पक्षो के पतिश्च के 


विर्‌द्ध अथै का वह्‌ साधक दो रषा है )- क्योकि स्वप्नक्चान फी भयथा, मानने को इच्छा करने 
बाड को बिना बाधक के उसके सिद्धिन शोनेके कारण जागरित जवस्थाके ज्ञान को हो उसका 


जाधक मानना दोगा । यह जागरतश्चान यदि सत्य न ्ो तो स्वप्नज्ञान का बाधन नदीं कर सकेगा, 


ट 
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हेतुसामथ्यम्‌ । उपलस्भाभावे सत्थनुपलम्भादभावः सिद्धयति, उभयथा त्वभावे 
ना्ुपलम्भस्य सासभ्यमरस्ति, यथा प्रदीपस्याभावाद्रपस्यादशनमिति, तत्र 
भावेनाभावः ससथ्यते इति । स््म्नान्ततिकल्पे च हेतुवचनम्‌ । स्वप्रविषया- 
भिमानबदिति ब्रवत स्वश्रान्तविकल्पे हेतुबोच्यः | ` कथ्िस्स्वप्रो भयोपसंहितः, 

कश्चित्प्रमादोपसंहितः, कश्चिदुभयवबिपरीतः, कदाचित्स्वम्रमेव न पश्यतीति । ` 
निमित्तवतस्तु स्त्रप्नविषयाभिमानस्य निभित्तविकल्पाद्धिकल्पो पपत्तिः ।॥ ३३॥ 


स्मृतिसङ्कल्पवच स्वसंदिषयाभिमानः ॥ ३४ ॥ 








अतः जागरावस्था के श्चान को सत्य मानना ही पड़ेगा । ( "कया उपकब्धि न होना कमी मी विषयो 
के भमावको सिद्धहीन करता? इस शंका के समाधान मे माष्यकार अगे कहतेदैःकि)- 
जिस पदां के उपलब्ध होने स्ते उसको सत्ता सिद्ध होती है, उसी की उपरुभ्ि न होना उस्तकी 
भविद्यमानता को सिद्ध करता है। (यदि “जिस प्रकार उपलब्धि न ्टोने से असतवता सिद होती 
हे, उसी प्रकार उपलब्धि से मी असत्ता क्यो नटी सिद हो सकती? शस दांक्ाके समाधानम 
माप्यकार आगे कहते हे कि )- यदि दोनो से ( उपटणग्ि तथा अनुपल्ग्ि ) ते पदार्थौ का अमाव 
सिद्ध हो तो अनुपलब्धि ( अमा ) को साधनस्तामथ्व॑ष्टीन होगा। क्योकि जिस स्यल मेँ दीपक 
नदीं रहता वदाँ अन्धकार मे रूप नहीं दिखाई पड़ता यद्‌ देखकर रूप को न दिखाई पड़ने के साधन 
मे सामथ्यं दीपक के अमावमें तमी सिद्ध होगा, जव कमो दीपक के रहते रूप को देखने वाले को ` 
रसा चान हो-किं "यदि दीपक होता तो रूप दिखाई पडता? । यष्‌ बुद्धि दीपक तथा रूप की कही 
सत्ता मानने बिना नर्ही ष्टो सकती, इस कारण प्रदीप ओर रूप कौ सत्ता्टौ प्रदीपके भमावर्मे 
सामथ्यं दिखाई पड़ती है । अतः पवेपक्षी क्षा सव॑था विष्यो का अमाव सिद्ध करना असंगत रै । 
( पू॑पक्षमत का दूसरा खण्डन करने के च्विदेतु देते हए भाष्यकार भगे कते है कि)- 
स्वप्नावस्था के विकस्प के विषयमेदहेतुभौ देना होगा, अर्थात्‌ स्वप्न के विषर्यो में मिथ्याज्ञान 
होता हे रेसा कहने वाठ पृवैपश्ची को स्वप्न के शान विचित्र-विचित्र होते हैः रेसा कते मी को 
देतु देना पड़ेगा । क्योकि किप्ती स्वप्न मे भय शोता है, किसी मेँ आनन्द भौर कोश स्वप्न मय, 
आनन्द द्योनों नदीं होते, ओर कमी-कमी स्वप्न ही नहीं दिखाई पड़ता । ( यह पुर्वपक्षी के मत मे नीं 
बन सकता ओर सिद्धान्ती के मत मेँ वन सकता है क्योकि कारण वाला स्वप्नश्चान के विषर्योके 
 सभिमानमें कारर्णो के विचित्रतासे विचित्रता वन सक्ता है, अर्थात्‌ सिद्धान्ती के मतरे. 

लागरावस्था के शानो के समान स्वप्नावस्था के भी श्वानो में स्वरूप से विधमान ही कारण होते है, 
उनकी विचित्रता से श्वान मे मी विचित्रता ष्टो सकती है ओौर स्वप्नकश्षान की विचित्रता कदाचित्‌ 
(किसी-किंसी समय) होने के कारणः निमित्त वाली दोतौ हे भतः उसमे कारण की विचित्रता अवदय 
माननी शोगी, जिसे विषयों कौ स्वप्नसिद्ध ्ोने के कारण संसार में कोहं पदाथंन्ीं हे यष 
पूव॑पक्षी करा कथन वाधित शो जाता ह ॥ २२ ॥ 

स्वप्नजञ्चान भो सत विषयी मेष्ोता्टै टस विषयमे सिद्धान्तिमत से सूत्रकार साधक 
दिखाते है-- 
 पदपदार्थं--स्छृति संकर्पत्वत्‌ च=स्मरण तथा संकल्प (श्छ) के समान, स्वमविषयामिमानः= 
स्वभ्रश्ान के विषर्यो करा अभिमान दता है ॥ २४ ॥ | । 


| न 
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पूर्वो पलब्धविषयः, यथा स्मृतिश्च सङ्कल्पश्च पूर्वो पलब्धविषयौ न तस्य 
प्रत्याख्यानाय कल्पेते, तथा स्वप्ने विषयग्रहणं पूर्वोपलन्धधिषयं न तस्य 
प्रत्याख्यानाय कल्पते इति | एव॑॑दष्टविषयश्च स्वप्नान्तो जागरितान्तेन । यः 
सुपर: स्वप्नं पश्यति स एव॒ जामप्ररस्वप्नदशंनानि श्रतिसन्धत्ते इद मद्राक्षमिति । 
तत्र जाधद्वुद्धिव्रत्तिवश्यात्स्वप्नविषयाभिमानो मिथ्येति न्यवसायः 1 सति च 
प्रतिसन्धाने या जाग्रतो बुद्धिघ्तिस्तद्वशादयं यवसायः स्वप्नविषयाभिमानो 
मिथ्येति । उभयाविदेषे त॒ साधनानथक्यम्‌ । यस्य स्वप्नान्तजागरितान्तयोर- 
बिरोपस्तस्य स्वप्नविषयाभिमानवदिति साधनमनर्थकं तदाश्रयप्रत्याख्यानात्‌ । 


जि = | 





भावाथ--जित्त प्रकार स्मरण, श्वान, एवं संकद्प ( श्च्छा ) पूवकाल मे अनुमव किये विषया 
मेही हाती है, उप्तो भकार स्वप देखने के समय जो स्वप्न के विष्यो का यह घोडा है, यह शायी ह 
देता अभिमान होता है वह मो पृत॑कारु मेँ जागरावस्था मेँ अनुभव क्रिये उक्त विषयों का 
हीहोतादहै॥३४॥ 


( श्सी भद्वाय से माघ्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ सूत्र के मवदधि्ट अपेक्षित विषय को पूणं करते 
इए ग्यारम्या करते है कि )- स्मरण तथा संकस्प के समान स्वप्न के विषयों का मभिमान पू्रैकाल 
म भनुभव कियेद्ी विषर्थोमेंदहोता है। जिस प्रकार श्चलान्तर में होने वाला विषयों का स्मरण 
तया सकस ( इच्छा ) पूरवकालमे अनुमव क्वि इएषहौ विषर्योमें शेते है, अतः स्मरण तथा 
स्कश्प पदमे जने हुए विषर्यो का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते, उसी प्रकार स्वप्नावस्या्मे मी 
विपर्यो का अण ्ोनापूवकाल मे जागृत अवस्था में मनुमव किये विषयों शने के कारण 
उन पूवकाल मे अनुमव किये दहुर विष्यो का अभाव सिद्ध नटीं कर॒ सकते। शसते यह सिड 
शेता है फि-जागरावस्थामें देखे हुए विष्यो का ही स्वप्नावस्था में दञ्॑न होता हे, अतः 
स्वप्नावस्था भी देले हए विष्यो मे शोती है । क्योकि जो सुत (सोया इमा) प्राणी स्वर देताः 
है, वही जागरावस्था तथा स्वभावस्था का वयह भने देखा याः रेरा अनुसंधान करता है। स्वस्न 
उप्ते जागरावस्था के विषयों के ज्ञान के कारण स्वभ्रावत्थाके विषर्योमे अभिमान शेता है 
कि यह्‌ देखा हुआ स्वस्न मिथ्या ( असत्य ) थः। शस प्रकारके अनुसधानके होनेके कारण जी. 
जागनेवाले प्राणी को विषय्तम्बन्ी इान के व्यापुर हते हँ उनके कारणषश्ी ^स्वभमे देखे 
हए विष्यो का ज्ञान भिथ्या है रेता स्वभ्रश्चान विषयों मे निश्चयरूप भिथ्या भभिमानशोता है 
भर्थात्‌ जागरावस्था मे स्वप्ने दृष्टका उपरोक अनुसधान कर जब छान होता है कि-शजो मेने 
नगर, विमान _आदि स्वप्न म देखा था वह सब्र मेँ भव जागरावस्था. मे नदीं पत्ता हू" रेता ज्ञान 
शेता है, तमी वह्‌ प्राणी स्वप्न्ञान कोमिथ्या था रेसा निश्चय करता हे! ( स्वप्नश्ान के 
समान जागरावस्था के शान कोमो भिथ्या मानने मे दोष दिखाति हए भभ्यकार आगे कहते 


 ैकि)-यदि दोनों -( स्वप्नक्ान तथा जागरावस्था का छान) समान हो तो स्वप्नविषया- ` 


भिमान के समान यह साधन व्यथं होगा 1 क्योकि जिस पवंपक्षौ के मत में स्वप्नावस्था तया 
जागरावस्था मे को$ विशेष नदीं है उसका “स्वप्न के विषय क अभिमान के समानः यश सिद्ध 
करना व्यर्थं है, क्योकि उसके आधार विषय हौ को वह नहीं मानता अर्थात जागरावस्था के ज्ञान 
के विषयों के भिथ्या शोने में स्वप्नक्ञान के विषय को सदश्च शेना ही पृवेपक्षी का हेतु विवक्षित है, 
किन्तु यदि स्वप्नज्ञान भौर जागरित अवस्था के शानो के भिभ्या होने मे कोड विरेषतानषश्ोतो 


३५७ न्या० 
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अतस्मिस्तदिति च व्यवसायः अ्रधानाश्रयः । अपुरुषे स्थाणौ पुरुप इति 
 च्यवसायः स प्रधानाश्रयः, न खलु पुरुषेऽलुपलब्धे पुरुष इ्यपुरुपे व्यवसायो 
भवति, एवं स्वध्नविषयस्य व्यवसायो हस्तिनमद्राक्षं पवेतमद्राक्षमिति प्रधाना. 
अयो भवितुमहंति ॥ ३४ ॥ 


एवं च सति- । 
मिभ्योपरुन्धिविनाशस्तच्चज्ञानात्स्वरविषयाभिमानप्रणा- 
खवत्प्रतिबोधे ॥ ३९५ !' 











श्वप्न विषय का साद्य साधक ही नहीं हो सकता, क्योकि जितने भिय्याक्षान होते हैः उनका 
-कोडे न कोरं सत्यश्चान आश्रय शोता ई, जिसकी अपेक्षा से वष मिथ्या ्ोता रहै, लो उसका प्रषान 
दाता है--जागरावस्था के श्वान की अपेक्षा से ही स्वप्नश्चान मिथ्या होते दै, अतः यदि जगरावस्था 
का शान भी स्वप्नावस्था के समान मिथ्याष्ोतो, स्वप्नक्नान के भिध्या शने के भाधारके न होने 
से उक्त साधन में सामथ्यं न होगा । ( भिथ्याश्नान स्त्यश्चान कौ अपेक्षा करता रै, श्सौ विषय 
को आगे भाष्यकार स्पष्ट करते है )--उससे भिन्न मे उसका श्वान ष्टोना रूप निश्चय ( उक्षे उसका 
शान होना ) रूप प्रधान (मुख्य) के माभय से ता रै । जिस पकार पुरुष से भिन्न स्थाणु ( दैठ ) 
मे यह्‌ पुरुष है यष्टजो मिथ्याश्चान होता है वह्‌ वास्तविक टुरुद मे पुरुषधरानरूप प्रषाने को 
भाश्रय करता है, क्योञ्धि जिते पुरुष का शान नष्टं है उस प्राणी को पुरषभिक्न वृक्ष मं "यष 
पुरुष है, रेसा भिथ्याश्चानरूप व्यवसाय ‹( निश्चर्‌ ) नदीं होता! दसी प्रकार स्वप्नावस्था मे 
देखा इभा भने हाथी देखा, पव॑त देखा? रेसा मिय्याश्चान मी श्नि! जागरातश्ा मेँ बास्तिकं 
देखे हए शाथी, पव्र॑त भादि ( सत्य ) प्रधान के आसय सेष्ठौ दो सकता है। अयात्‌ चिक्तमे कभौ 
-मी सचे हायी तथा पवैतको न देखा होच्से कभी भिय्या शध च्या पर्व॑तो का स्वप्नावस्था 
मे श्वान नीं होता। इसी कारण वािककार ने कष्टा ६--ससी श्षान भिध्या ‰, पेता 
कंड्नेवाङे को उसके प्रधानका प्रक् करना होगा क्योभि रिदा अरान्‌ (सत्य ) के भिथ्याषठानं 
-नषहीं होता ॥ ३४॥ 

( यदि मासश्चान मी सत्‌ पदार्थं छो विषय करे तो उका प्रतिबन्ध के शोपा १ इस शंका के 
समध्वान को करते हए माभ्यकरार सिद्धान्तसूत्र का वतर ते दै कि )- रेः! होने १६ मिध्याः 
चान को सत्यच्लान कौ ययपेक्षा न होने पर-- 

 पदपदाथं-भिय्योपलग्पेः = भिथ्याच्लान छा, गिमाश्चः-नःद दातः ३, सत्वश्ानाच = सथ 
से, स्वप्नविषयाभिमानप्रणाद्यवतव = स्वप्नावस्था क विष्ष्य्ःगः के नसिजान के नह के स्मर 
ग्रतिनोषे=जागरावस्था मे ॥ ३५ ॥ | 

आवाथं- ऊंचे शृ को मनुष्य समद्यना यष्ट भवयत टै च्मैर श्क्ष को दद्म समश्चना यद्‌ 
-सत्यन्नान है, ६स सत्यष्ठान से भिच्या्ान नह शेता दै नधि श्न भौर मनुभ्यरूप पएटाथं । नि 
प्रकार जागरावस्था के जान ते स्वप्न से देखे विशयः र) भिध्यघ्ान निदत्त दोता ३, न> 
-खामान्य विषयरूप पदां निनृत्त होवा है, सी धकार मादा से मंवठन्शर दना तथा 
ग्रीष्मऋषतु म सूर्य के किरणों को जर समहनारू खमतुभष्णा मर भरी ओ गंषर्थत्गर न र्ये गन्म 
नगर समञ्चन, बक के न गदते जर समक्चनापम भिव्या्ान दरे है, उनमें नौ उपरोक्त प्रक्र £ 
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स्थाणी वुरुषोऽयित्ति व्यवसायो भिथ्योपलब्धिः अतस्मिरुतदिति 
ज्ञानम्‌ , स्थाणौ स्थाणुरिति उयवसायस्तच्छनज्ञानं तत्त्वज्ञानेन च मिथ्योपलबन्धि- 
निवत््यते, नाथः स्थाणुपुरुषसामान्यलक्षणः, यथा प्रतिबोषे या ज्ञानटृत्तिस्टया 
स्वप्नविषयाभिमानो निबत्येते नार्थो बिषयसामान्यलक्षणः, तथा मायागन्धे- 
नगरमरगक्ष्णिकाणामपि या बुद्धयोऽतस्मिस्तदिति उ्यवसायास्तत्राप्यनेनेव 
कल्पेन भिथ्यो पलब्धिविनाशस्तन्त्वज्ञानान्नाथेप्रतिषेध इति । उपरादानव माया- 
दिषु मिथ्याज्ञानम्‌ । प्रज्ञापनीयसरूपं च द्रव्यमुपादाय साधनवान्परस्य मिथ्या- 
ध्यवलायं करोति सा माया, नीहारभ्रश्चतीनां नगरसरूपसन्निवेगो दूरान्नगरबुद्धि- 


वास्तविक ( सत्य ) श्वाच से भिथ्याश्चान का नाशमत्र शोता है, नकि उप्तसे ब्रक्ष पुरुषादि रूप 
पदाय जञा भभमाव है यह सिद्ध होता है ॥ २५ ॥ । 

( श्सौ भाशचय से माप्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते हे कि )--ऊंचे इष्ष मेँ य& मनुष्य 
है देसा भिथ्याश्चान होता है- जो मनुभ्यभिन्न वृक्षम शश्च दै रेसा म कदाता है गौर वृक्षको 
षृ समञ्चना यइ तत्वज्ञान ( वास्तविक ) श्ान होता है। जिस तत्वज्ञान से भियथ्याज्ञान' निवृत्त 
होजाताटै नि बृक्च तथा पुरुषरूप सामान्य पदार्थं। जिस प्रकार जागरित अवस्था्मेनो च्चन 
का ग्पापार होता है, उसते स्वप्नावस्था में देखे हुए विष्यो का अमिमान (भ्रमं) दूर दहो जाता दै, 
नकि वास्तविक विषय ( पदार्थं ) रूप सामान्य पदां निवृत्त शेता है तथामाया से माया वाके 
(जादूगर ) के दिखाये हए ॒गन्धर्व॑नगर एवं यीष्म ऋतु के सूयंकिरणों को जलक्धारा समक्षना, 
यह जो गन्धवंनगर के न रहते गन्धवंनगर जानना तथा सूयंकिरण मेँ जल न रुते जल 
समञ्लना, यष्ट मौ उससे भिन्न मे उसको जाननारूप भिथ्याक्षान शोते है, श्न्मे मी इसी प्रकार 
से त्त्वश्षान से भिथ्याश्ान का ही नाञ्च होतार, नकिं षदार्थोका भमा सिद्ध होता है। 
अर्थात भिथ्याश्चान को बाष्य विष्यो को न लेकर हो, तच्वश्ान ( यणर्थ्चान) मे वाद्य पदार्थं 
विषय नष्टीं है य्‌ पूंपक्षो सिदध करेगा । तत्त्वशान मे मी बाष्य पदार्थं विषय नहीं होगे यह तो 
वापकसेषही सिद दह्ोगा। गर वष्ट वाधक शुक्ति (सीप) मे रजत ( चाँदी) काम होनें 
सपमे सम्भे हर र्चोदीके ्रमकोष्टो निवृत्त करता है, नकि भागे चमक्रने वजे सीप को। 
इस कारण वाधक के कारण भो भिथ्याशचान वाद्य विष्यो को विषय आलंबन ( सक्षारा ) नदीं 
करता, अतः पूवपक्षी का स्वप्न के समान यष्ट दृष्टान्त साघ्य से विकल ( रदित ) होने के कारणः 
संगत नदीं है। ( स प्रकार स्वप्नज्ञान मे जागरावस्था के सत्‌ विषयो विषय होते हैः यह 
सिद्ध करने के पश्चात्‌ मायाश्चान मी सत पदार्थो के टौ विषय करता टै यह दिखाते हए माष्यकार 
भागे कते है फि )- माया से गंधव॑नगरादि देखने मेँ मी जो मिथ्याष्ठान होता है यह भो सत्‌ 
कारणवाला ही शेता है। दिखाश पड़ने योग्य के समान रूप वाजे द्रम्य को केकर शे साधनवाला 
( मायावी पुरुष ) दूसरे को मिथ्यांशान कराता है उसे शौ माया कते है । अथात्‌ माया करने- 
वाला मनुष्य जिस पवा्थं का भिय्याज्ञान दूसरे को करार की इच्छा करता है, उसके समान किसी 

न किसी पदार्थं को केकर ष्टी श्फटराकौ सामग्री उस्र पदां मे दूसरे पदाथ के शचनरूप 
भिय्याश्चान को उत्पन्न करता है, इस कारण यँ भी छान के भिथ्या होने पर मी उसका आधार 
पदायं सव शौ ता है यह माभ्यकार फा आशय रै । ( शस प्रकार मायिकशान मे सत्‌ वौ पदां 
विषय होता है यह तिद्ध करने के` पश्चाच -गन्धव॑नगर के मागं मे मी सत्‌ ही पदार्थं विषय होता 
दे यह सि करते इए माप्यकार दृष्टान्त देते है कि )--भाकार में ` नीहार ८ भोस ) भभवा 
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रुत्पद्यते, विपयये तद्भावात्‌ । सूयेमरीचिषु भौमेनोप्मणा संसु स्पन्दमाने- 
` षृदकबुद्धिभेवति सामान्यम्रहणात्‌ , अन्तिकस्थस्य विपयये तदंमावात्‌ । 
कचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचिच्च भावान्नानिमिततं मिथ्याज्ञानम्‌ , दृष्टं च बुद्धिद्ैतं 
मायाभ्रयोक्तुः परस्य च, दूरान्तिकस्थयोगेन्धवेनगरयणत्ष्णिकासु, सुपतपरति- 
बुद्धयो स्वप्नविषये, तदेतत्स्वेस्याभावे निरूपाख्यतायां निरात्मकते 
नोपपद्यते इति ।। ३५॥ 


बादर के समुदाय में नगर के रूप की रचना दिखाई पड़ने से दूरसे देखनेवाञे को यह नगर है 
पेस्ा शान होता हे, क्योकि आकाशम नौदार, बादल इत्यादिकं के न रटने पर नगर इद्धि नीं 
होती । अतः आकाशम र्नेवले वादल की विश्चेष स्थिति कै कारण दोनेवाली नगरवुद्धि. 
मी सत्‌ हौ पद्थं को विषय करती दै। ( इती प्रकार सू्करिर्णो मे जलधारा का मिथ्याश्चान 
मौ सत्‌ हो पदाथे को विषय करता है यह्‌ सिद्ध करते हुए भाष्यकार अगे कदते है कि )- पृथ्वी की 
भरखर उष्णता से मिले इए उस सूकरी किरणे हिलती हुईं दिखाई पडती दै, श्न हिल्नारूप 
सामान्य धमं के कारण यद जलधारा है रस्ता जम होता है, क्योकि समीप रहने पर देष सूयं- 
किरणों से जल का भ्रम नदी होता । अर्थाव्‌ जैसे जल कौ तरंग दिलत हरं दिखाई प्दती शै वैते श 
सूयं करौ किरण मौ इस सादृश्य के कारण सूयकरिर्णो म जलका अमहोता है, वर्योकि श्सके 
विपरोत यर्दिं देखनेवाला समौपदहो तो सूर्यकिरणो में जल का भ्रम नहीं्ोता, शसते सिद्ध 
होतादैकि मरभूमि्मे सूेकिरणों को जल समक्षनाश्स ्रमका मौ सत्यदहौ पदाथ विषय 
हे नकि असत्‌ पदां ( इसी प्रकार मिथ्याज्ञान मेँ सव ही पदार्थं निभित्त होता है- इस विषय 
मे दूसरा कारण भाष्यकार अगे दिखाते हैँ कि )- किसी ही स्थान मे, किसो टी समय मे, किसी 
दी मनुष्य को मिथ्याज्ञान होताहै, इस कारण मी विना निभित्त के भिथ्याञ्ञान होता है वह 
नहीं कहा जा सकता । अर्थात्‌ यदि विना निमित्त के असत्‌ विषय मेदा मिथ्याज्ञान हो,तो 
सर्वत्र मिथ्याज्ञान होने लगेगा, किन्त रेस नीं होता, श्स कारण मौ निना निमित्त के भिथ्याश्चान 
नीं हो सकता 1 (शसो विषयमे दूसराहेतु माष्यकार देते हैँ कि)- यह देखने मे अतारै 
किमायाका प्रयोग करनेवाले तथा दूसरे को नोदूर तथा समीप शो माया से गंषर्वनगर 
दिखाई पड़ना तथा मरुभूमि की सु्ंकिररणो मे जल्भाराकाज्ञान श्नमेदो प्रकार से सिद्धि होती 
दैः तथा निद्रावस्था म रदनेवाले भौर जागरावस्था मे रहनेवारे मनुष्यों को मो स्वप्न के 
विषयो मे दो प्रकार की बुद्धि होती है। अतः वह यह यदि संपूर्णं संसारके पदार्थो कोन माना 
जाय, तो अप्रसिद्ध होने तथा निरात्मक ( आत्मारहित ) होने पर नदीं बन सकेगा । अर्थात्‌ यदि 
संसार में भसत्‌ विषया में प्राणिमात्र को एक भाकारवाला हौ शान होता है, किन्तु मायादि ज्ञानां 
मे देसा नीह, क्योकि माया ते होनेवाली माया मे यद्यपि देखनेवार्लो को यह सत्य है रेता 
शो शान होतादहै तथा माया करनेवाले को मैने यहन्ूुठा दिखाया है रेक्ताश्चानश्ोताहै 
इसी प्रकार गधवंनगर, मृगतृष्णिका ( सूयैकिरण मेँ जलक्ञान) मे मी यचपि दूर र्नेवलिः 
को गंथ्व॑नगर, जलधारा आदि श्लान सत्य ही होता है, तथापि समीप रश्नेवल़ को वेसा 
महीं शोता, इसी प्रकार सोये हए मनुष्य को यथपि स्वप्न शान सत्य प्रतीत १ हे तथापि 
जगे दुर प्राणी को मुञ्चे श्चूठा टी स्वप्नज्ञान हुआ.था रे्षा छान होता है । भतः यदि संपूण संसार 
म भपने स्वरूप से रदित संपूणं पदाय संव हौ सवेदा डो, तो उपरोक्त दोनों प्रकार का इचा 
(श्वान ) न हेगि। बतः संपूर्ण पदां मात्रः का निपेष करना पूर्वपक्षी हा सवथा असंगत है ॥१५॥ 
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ुद्धशेवं निमित्तसद्धाबोपरम्भात्‌ ॥ ३६ ॥ 
मिथ्यावुद्धेश्चाथेवदप्रतिपेधः। कस्मात्‌ ? निमित्तोपलम्भात्‌ सद्धावोप्रटम्माच् | 
उपलभ्यने मिथ्या बुद्धिनिमित्त मिथ्या बुद्धिश्च प्रत्याव्मञुत्पन्ना गृह्यते सबेद्यत्वात्‌ ; 
तस्मान्मिध्यावुद्धिरप्यस्तीति ॥ ३६ ॥ = 
तखग्रधानभेदाच मिथ्याबुद्धेः विष्योपपत्तिः ॥ ३७ ॥ 


= जाः 
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( श्प प्रकार केवल बाष्य पदार्थीको न मननेवाले विश्चानवादी के मत का खण्डन करने 
के पश्चात्‌ “संपूण शल्य ही तच्च है" रेसा माननेवाके माध्यमिक बौद्ध के मत काखण्डन करने 
के लि प्रारंम करते है, क्योकि माध्यमिक सर्व॑शचूल्यतावादी बौद्ध मिथ्याबुद्धि के दृष्टान्त 
से बाष्य पदार्थों का निषेध कर उसी दृष्टन्तते विज्ञान का भी अमाव सिद्ध करता इमा 
मावमात्र सर्वथा विचार योग्य नीं है, यह सिदध करता है, उ्तके प्रति सिद्धान्ती के मतसे 
सुधार कहते हँ )-- 

पदपदार्थ- तदधः च = ओर श्वान के, एवं = रेक्ना ( निषेध नहीं हो सकता ), निमित्तसद्धावो- 
पठंम।त्‌ = निमित्त ( कारण ) तथा सत्ता श्री उपलन्थि होने के कारण ।। ३६ ॥ 

भावार्थ प्रत्येक प्राणी को भिथ्याश्चान का अनुभव होता है, भतः भिथ्यान्लान के कारण 
तथा उस्तको सत्ता के उपरन्धि होने से मी बाक्ष पदाथ के समान मिथ्याज्ञान का निषेध नटी 
सकता, अतः बाह्य पदार्थो के समान ज्ञान की भी सत्ता है, यह सिदध ्टोता हे ॥ ३६ ॥ 

( श्सी आश्चय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते है कि )--भिय्याश्चान कामौ 
बाह्य पदाथ के समान निषे नहीं हो सकता ८ प्रश्च )--क्यों १८ उष्ठर )-मिथ्याश्चान के 
निभित्त के उपलग्ध होने से, तथा इसकी सत्ता कौ भी उपल्न्धि शोने से । क्योकि भिय्याच्लान का 
निमित्त उपलन्ध होता है । कारण यह्‌ कि प्रत्येक प्राणी के भात्मा को मिथ्याश्चान का भनुभव हमा 
करता 2 । इस कारण मिध्याश्नान मी है। अर्थाव्‌ माध्यमिक बोद्ध प्राणिमाश्र के भनुमव से सिद्ध 
भिथ्याश्ान का खण्डन नहीं कर सकता-अतः मिथ्याश्चान को भानने के कारण इसके माधाररूप 
बाह्य पदार्था को भो उत्ते मानना ही पडेगा । ३६ ॥ 

( भिथ्याक्चान का दृष्टान्त संपूण श्वानो मे अससत्‌ ही विषय, होता है, अथवा सत विषय नीं 
शेगा, यद सिद्ध नी कर सकता । शस भाश्चय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते है) 


पद्पदार्थ--तच्वप्रषानभेदात्‌ च = तत्त्व(थमौँस्वरूप) तथा प्रधान ( आरोप योग्य ) इन दोनो 
कामेद होने ते मी, मिथ्याबुद्धेः = मिथ्याज्ञान की, दैविध्योपपत्तिः = यथाथता तया. अयथार्था 
दोर्नो प्रकार हो सकते है ॥ ३७ ॥ । 

भावार्थ-ृष्षरूप तत्व ( धमी का स्वरूप ) तथा प्रधान ( भारोप करने योग्य ) पुरुष्‌, इन 
दोनो का भेद होने, के. कारण, ऊँचाररूपः समान धम के ज्ञान से यद ऊँचा मनुष्य है देसा 
मिथ्याज्ञान होता है। इसी प्रकार ध्वजा को टिद्ी समञ्चन, भद्रौ के देले कः कपोत ( कवूतर ) 
समञ्चना, यह भी मिथ्याज्ञान हुमा करता है। अर्थात समान धमंके कषान की भ्यवस्थासे 
समान विषया मेँ भिय्याज्ञान इभा करता है । जिस माध्यमिक बौ के मत ते क्षपूगं जगच स्वमदःब- 
रहित तथा स्वरूपरहित, अप्रसिड असत्‌ है उसके मत में किसीभें किसी क सादच्यनददो 
सकता, न उसके जान ते मभिथ्या्ठन्टी ष्टो कता. ॥ १७१ 
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तत्त्वं स्थाणुरिति, प्रधानं पुरूष इति तत््वप्रधानयोरलोपादू भेदात्‌ स्थाणौ 
षुरुष्र इनि समिध्य बुद्धिरुत्पद्यते सामान्यग्रहणात्‌ । एवं पताकायां बलाक्रेति, 
लोष्टे कपोत इति, न तु समाने विषये भिथ्याबुद्धीनां समावेशः सामान्यग्रहणा- 
व्यवस्थानात्‌ 1 यस्य तु निरात्मकं निरुपाख्यं सर्वं तस्य समावेशः, प्रसञ्यते । 
गन्धादौ च प्रमेये गन्धादिबुद्धयो मिभ्याभिमतास्तत््वप्रघानयोः सामान्य- 
मदणस्य `चाभावात्तत्त्वबुद्धय एव भवन्ति । तस्मादयुक्तमेतत्‌ प्रमाणप्रमेय- 
-बुद्धयो मिथ्या इति ॥ ३५७ ॥ ~ ~ 

र इति दादशभिः सूत्रेबौह्या्थभङ्गनिराकरणप्रकरणम्‌ 

दोषनिसित्तानां तत्वज्ञाना दहङ्कारनिव्रत्तिरित्युक्तम्‌ । अथ कथं तत्त्वज्ञान- 
मुर्पद्यत इति ! - . 
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( इसी भाश्चय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र रौ न्याख्या करते हँ कि )-- धर्मौ का स्वरूप ऊँचा 
बृष्ष यद्‌ तत्त्व काता दहै भोर भधान ( आक्षेप करने योग्य ) पुरुष दै, श्न तत्व तथा प्रभान दोनो 
का परस्पर भेद शोनेके कारण, ऊँचाशरूप समान धमं के म्रदणसे वृक्ष मे “यह मलुष्य दै 
रसा भिय्याश्ञान उत्पन्न होता है! इसी प्रकार श्वेत ( सफेद ) पताका मे रक ( बगुलो ) के पंक्ति 
(कतार ) काकश्चान अथवा भिद्धोके ठेे्मे कपोत है देसा भिथ्या्लान मौ सादृदय के कारण 
जा करता है । शसते य सिदध होता दै कि समान धम॑ के यष्णक्री उक्त प्रकार से व्यवस्था 
होने के कारण ष्टौ समान विषयों मे भिथ्याश्वानों का समावेद्य ्टोत्ता है, नक्षि भिन्न विषयों मे। 
भयात भिथ्याश्ञानों की साटृर्य मर्ण से व्यवस्था ्टोने के कारण निसर्गे जिसका सादृश्य शेता 
ह उसी में .उसका मरूप मिथ्याश्नान होता है, श्सी कारण मनुष्य के समान वृक्ष मेँ शक्तिकां 
के सदृश रजत का म नदींष्ोता। (जो बाश्य पदार्थ को नटीं मानता उसके मतम यष्ट नदी 
शो सकता, इस आशय से माभ्यकार उपसंहार करते है किं )- जिसके मत मे संसार के संपणं 
पदाथ निरात्मक स्वमावशुल्य भप्रसिद्ध ही है, उसके मतम किसीका किसीमे सादृद्यनष्ो 
सकेग। भोर छसका श्चान न. योने के कारण भिय्याश्चान भी नष्टीं बन सकेगा। ( शस प्रकार 
रूप छ्ार्नो का प्रतिपादन कर गंधादि शानोंका प्रतिपादन करते इए आगे माध्यकार कते रै 
कि ;- गन्ध, रस अदि श्वान योग्य ( प्रमेय) पदार्थौके शानो को पूर्वपक्षी मिथ्याश्चान मानता 
है, किन्तु उसमे तत्व ( भृमि स्वूप ), भौर प्रधान ( आरोप योग्य ) श्न दोनों के तथा उनके 
समान धश्चानकेमीनशोनेके कारण गंधादि विषयोंका श्वान तत्व ( ययाथ) ज्ञान शी दै। 
मतः पूवेपक्षी का संसार मे सपूणं प्रमाण तथा प्रमेव का शान मिथ्याष्ठान है" यष्ट कहना सवथा 
भसंगत है । भर्या पएृव॑पक्षी तो गंषादि विष्यो के क्चानोंको मौ भिथ्याछ्ठान दी मानता.है, किन्तु 
गंषादि विषय श्वानो मे उपरोक्त प्रकार से यथाथेता तथा अयथाथैता ये दोनो प्रकार नदीं, 
तथा उनमें शक विषय का दूसरे विषय से कोई मिथ्याष्ठान का निमित्त सट्दय भी नदीं है-श्स 
कारण गंधादि श्ा्नो मे, वृक्षम मनुष्य लानो समानता नीं है, शस कारण यष मिथ्याज्ञान 
नदीं किन्तु सत्य हौ शान है यह्‌ सिद्ध शेता है ॥ ३७ ॥ 


(५) तर्वज्वान के विवृद्धि होने का प्रकरण | 
( इसत प्रस्तुत तत्त्वक्ठान विषृदधि के प्रकरण के विषय मे उदयनाचाययं का देसा भाश्चय है कि-- 
शस प्रकार प्रासंगिक बाह्यां प्रकरण का समर्थन किया गौर पूवं भादहिकके प्रारंभ मे दोषं 
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समाधिविेषास्यासात्‌ ॥ ३८ ॥ 


स तु प्रत्याहृतस्येन्द्रियेभ्यो मनसो धारकेण प्रयत्नेन धायेमाणस्याट्मना 
संयोगस्तन्वबुभुत्साविशिष्टः। सति दि तस्मिन्निन्द्रियार्थंषु बुद्धयो नोत्पद्यन्ते 
तद्भ्यासव शानत्तत्वुद्धिरुत्पद्यते ॥ ३८ ॥ 

यदुक्तं 'सति दि तस्मिन्‌ इन्द्रियार्थु बुद्धयो नोत्पयन्तेः इत्येतत्‌- 

निमित्तता के प्रकरण सँ तच्वश्वान को उत्पत्ति शने मँ विद्ोष क्रम मी दिखाया गया, किन्तु 
श्तने से टी ताता नदीं हो सकती, क्योकि उससे साक्षात्काररूप मोह का नाञ्च नदी हो सकता । 
इस्त कारण देते तच्वश्ञान के उत्पन्न होने पयंन्त शसक! अभ्यास करना चादिये- यष्ट दिखाने के 
व्यि यष्ट पंचम प्रक्षरण प्रारभ किया जाता है। किन्तु वृत्तिकार का शस विषयमे एेसा मत दहै 
किशन से ्टोने वाला क्षान क्षणिक ्ोने के कारण उसक्रा नाञ्च होने पर पुनः भिय्याश्ानः 
को उत्पत्ति होगो, क्योकि रेसा कोड श्वान नदीं हे जो वासना सदित भिथ्याज्ञान को समूर नष्ट 
करदे" एेसी इका को उदेश्चकर तत्वश्चान के वृद्धिका प्रकरण प्रारम करना प्राप्त होता है। 
'तप्वन्तान विद्जुद्धि” अर्थाव्‌ तच्वज्ञान वासना-- जिसके रहने पर भिथ्याज्ञान का अत्यन्त नाच्च 
शेता टो है-रेसा इस प्रकरण का वृत्तिकारने भथंभमी किया! ( आगे भआष्यकार श्स प्रकरण 
के अथं का अवतरण देने के च्वि पूर्वोक्त-विषयका स्मरण कराते कि )- रागादि दोर्भोके 
निमित्तो का तत्वज्ञान न होने से अहङ्कार ८ भिथ्याज्ञान ) नितृष्त हो जाता हे- यह पूवं य॑य में कष 
चुके है । ८ शस पर पूर्वपक्षी श्स आशय से प्ररन करता है कि तत्त्वज्ञान केसे उत्पन्न हो सकता 
है? क्योकि शाख अथवा युक्तिं से तत्त्वज्ञान अहंकार ( मिथ्याज्ञान ) को निवृत्त नदीं कर 
सकता, कारण यष फि दोष-के निमित्त श्चरीरादिकों के रइ्ते जिन्दँ तत्वक्ठान इमा षि उन्हे मी 
पृवं के समान अहंकाररूप दोष हृभा करता हे । प्रत्यक्षरूप तत्वश्चान तो बिना उपायकेषशो्दी 
नदी सकता । श्सके प्रदन के उत्तर मे सूत्रषटार कते द )- 

पद्पदाथं- समाधिविश्ेषाभ्यासात = योगद्याखर म के इए समाधिविेष के अभ्यासः 
होने से ॥ ३८ ॥ 

भावा्थं--योगशाख के के इए समाधिविशेष अभ्यास सेः तस्वष्ान अकार को समूल नष्ट 
कर सकता हे । जो समाधि संसार के विष्यो से इन्द्र्यो को हटानेरूप प्रत्याहार के दवारा नन 
को. एकायतारूप धारण के प्रयल् से तत्वश्चानप्रा्ति को श्च्छासे आत्मान विद्चेव संयोग होता 
है, जिसके होने पर इन्द्र्यो मे सांसारिक विष्यो का चान उत्पन्न नहीं होता, पेते समाधिविश्ेष. 
का अभ्यास करते-करते रेसा तत्त्वज्ञान प्रत्यक्ष रूप ्टोत्ा दै जिससे पुनः भिय्यान्नान उत्पन्न 
नटीं होता ॥ ३८ ॥ 

( इसी आडाय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते इए समाधि शब्द का मथ दिखाते 
है कि )--श्न्द्र्यो से प्रतीप ( उक्टे) इटाये हुए किसौ हदय कमलादि रूप प्रदे मं आत्मा के 
सपने स्थान मेँ मनकी धारणा करने के प्रयास्से जो आत्मा भौर मन का संयोगं होता है वौ 
तस्वज्ञान की प्राति को च्छा होनेवाखा समाधि कहलाता है। जिक्तके होने पर समाधिमें 
बतंमान यदि प्राणियों की श्न्द्रर्योको सांसारिक विष्यो मं बुद्धि नशी होती । देते उपरोक्त 
समाधि में वारंवार अभ्यास्त करने से प्रव्यक्षरूप होने के कारण वासना सहित भिथ्याहान को 
समू न्ट करने वाला तत्त्वश्ान उष्पक्न होता है ॥ ३८ ॥ 
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न, अथेविञेषप्राबस्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 


अनिच्छतोऽपि बुदुष्युत्पत्तेनतद्यक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अर्थविशेषश्राबल्याद्‌ भवु 
सुत्समानस्यापि बुद्ध्युत्पत्तिदृ्टा यथा स्तनयित्नुशब्द्भ्रश्ृतिषु ॥ ३६ ॥ 
तत्र समाधिविशेषो नोपपदयते- 


ष्षदादिभिः प्रवत्तेनाच ॥ ४० ॥ 


्रुत्पिपासाभ्यां शीतोष्णाभ्यां ज्याधिभिश्वानिच्छतोऽपि बुद्धयः भ्रवत्तन्ते, 
तस्माद काभ्यानुपपत्तिरिति ॥ ४० ॥ 


नी मी 
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( भगे पएवेपक्षी के आक्षेप तूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि )--“जो सिद्धान्तौ ने कशा 
थाकि उम समाधिनिशेष के होने पर श्श्र्यो के विष्यो में ज्ञान नहीं होताः यह रेसा- 
पदपदाथ-न = यइ पूर्वाक्त सिडान्तो का कना न्ह हो सकता, अथंविकेषप्रादस्यात्‌ = 
सांछारिके पदार्थो के प्रन शने के कारण )॥ ३९॥ 
भावा्थं-समाभिविश्चेष के मसभ्थासर से श्रस्यक्च तच्छश्नान शोता है रेस सिद्धान्ती का कहना 
असंगत है, क्योक्गि प्रवर सरस्तारिक विययों मे मन फे आसक्त ष्टोनेके कारण, उक्त धारणादही 
मनकी नदीं दो सकती, अर्तेः समाभिविन्चेष का अभ्यास करने पर मो तकच्वसाक्षात्कारो नदी 
` हो सकता ; ३३ 1 
( ६51 सारय ते पृवंपशसूत्र को मष्यकार व्याख्या करते हैः कि )--श्च्छा न करने परमभी 
समाप मं व॑त्तमान योधिर्योको भौ भव होने के कारण विष्यो काश्न्दर्यो ते श्ानद्ोतादही है, 
अतेः िद्धान्तो शा कयन युक्तं नदीं; { प्रदन )- क्यो १८ उत्तर )- सांसारिक पदार्था के 
भरल हाने ते: ल्योकरिं जिश्चाष्ठान रहने परमो मे्वोकी गजना आदि अवण करने में श्ञान 
इए करता ष्टे: इ कारण सनाधिभिज्ञेष नीडो सकता अर्थाद्‌ श्च्छा न रटने परं मो आकश्च 
मे मेषो कौ गर्जना यण करने का कान हुआ करता है, इस्त कारण श्न्द्रर्यो से सा्तारिक विष्यो 
काशन इोनः भनिवाय हाने ॐ कारण उक समाधभिदिश्चेष का उत्कषं हो ही नीं सकत।.॥ ३९ ॥ 
श्री दिष्य में दतरा शन्त देते इय पृवंपश्ली के मत से सूत्रकार कते दै-- 
पदण्दाथं--श्चदादिनिः=कुषारत्यादिको से, प्रवर्तनात्‌ चनसं्ार . विषयों में प्रदृत्ति होने के 
काच्ण जी ॥ ४८ ॥ । 
अध्व तथा सपःवि . लगानेवाछे प्राणि्यो कामी .डच्छान करने परमी दुःख देनेवाली 
क्षः, पिपास ( प्यात्त ); रात, उम्भ त अनेक प्रकार की ग्याधिर्यो से सांप्तारिक विषया का ज्ञान 
होता दहै, इल कारण चित्त की एकाग्रता हो सकने से समाधि का उत्कं भसंमव दं, अत 
तत्त्वरूश्वात्कार नदी हो मक्ता !; ४८ ॥; 
( इसी आद्य से म।'्यकःर दूरे पृदैऽ्चसृत्र कौ व्याख्या करते हँ कि )- +, पिता 
( प्यास), शीत, उष्ण रवं अनेक प्रकारक व्याधिं के कारण्‌ इच्छ! न रश्वनेवाल्मौ 
योगिर्यो को सांसारिक विष्यः का श्वान उत्वन्न हुआ ही करता है, अत्तः चित की एकार््ता नदीं 
शो सकती ॥ ४०॥ 
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अस्त्वेतत्स माधि विहाय व्युत्थानं व्युल्थाननिमित्तं समाधित्रत्यनीकं च, 

सति तवेतस्सिन- 
£ 
पूवकृतफराटुवन्धात्तदत्पन्तिः ॥ ४१ ॥ 

पूवक्रतो जन्मान्तरोपचितस्तच्यज्ञानदेतुधसश्रविवेकः फलानुबन्धो योगा . 
भ्याससामथ्यम्‌ , निष्फले हभ्यासे नाथ्यासमद्वियेरन्‌ । च्ष्टंदहि लौक्रिकेषु 
कमस्वभ्याससामथ्यप्‌ ॥ ४१ ॥। 
प्रत्यनीकपरिहाथं च- 
अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश्चः ॥ ४२ ॥ 
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( आगे समाधानसूत्र का यवतरण देते हए भाष्यकार कते हं कि )- समाधि को छोडकर 
योगौ को ब्युत्थान ( समाधि त्याग ) हो, तथा -्युत्थान करा फरण विक्षेषरूप निमित्त भौ दो ण्वं 
समाधि मं विघ्न भी दो, शन संपूर्णो के रहते- 

पद्पदाथ--पुवक्रतफलानुवंधाठ = पूत्र॑जन्म में क्ये हृद समधि के फलक के सम्बन्ध से, 
तदुत्पत्तिः = तत्त्वसाक्षात्कार की उत्पत्ति हौ सकनी रै ॥ ४१ ॥ 

भावाधं--पूरैजन्म मेँ कयि ह योगाभ्यास के साम्य से तत्वताक्षाकार योगी कोहो 
सक्ता हई ॥ ४१ ॥ 

( सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हुए माष्यकार सूत्र के “पूवक, इस शब्द का अथं करते 
हे कि ) - पूवंक्ृत, अर्थात पूव॑जन्म मेँ संग्रह किया इ, तत्छक्चान पुष्ट होने के कारण धमं का 
उत्कृष्ट॒संस्कार उन्पन्न ्ोता है भर सूत्र के" फलाजुबन्ध शब्द कं। अथं हे, पूवंजन्म में कयि 
योगाभ्यारा का सामथ्यं । (यदि कहो किं यश न दिखाई पड़ने वाला संस्कार क्या मने तो 
भाष्यकार कदते है कि }--यदि अभ्यास करना निष्फल दहो तो कोश्मी प्राणी अभ्यास करनेमें 
प्रवृत्त न होगा । क्योकि लोकन्यवहार के कर्मौ ममी भभ्याप्त का सामथ्यै देखने मे आता है 
अर्थात्‌ बार्बार अभ्यास करने से कमं का फर होता है ब्रह कौकिक व्यवहारो मे देखने में भाता 
हे, जिसते अनुमानप्रमाण दारा सिद्ध शता रै कि अलौकिक समाधि आदि क्म में मी अभ्यास 
करने से अवइय फल प्रष्ठ होता है, शसते य सिद्ध हो जाता है, अतः समाधि का अभ्यास व्यथं 
नष्टौ है ॥ ४१॥ 

( यदि समाधि का उत्कषं योगी को न्ींहो सकता, क्योकि राग, देषादि दोष उक्षको पुन 
रोक सकते हे इस शंका के समाधानार्थं सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हए माष्यकरार कते 
हे कि )-समाधि के उत्कषं मे प्रत्यनीक ८ प्रतिबंधक) दोर्षो का परिद्ार ८ निवृत्ति) करने 
केचियिदही- 

पदपदार्थ--अरण्यगुषहापुलिनादिषु = अरण्य, पव॑तणुहा तथा एकान्त बाढ्मय . नदी का तीर 
इत्यादिको मे, योगाभ्यासोपदेशः = योग॒ ( समाधि ) के अभ्याक्त करने का योगदा में उपदेश 
क्रिया गया हे ॥ ४२॥ 

भावाथ- समाधि का उत्कषं प्राप्तहोने मेँजो रागादिदोर्षोसे विघ्ठहोते है उन्दी के टूर 
करने के श्यि दही अरण्य, पवतगुहा तथा एकन्त ( निजेन ) बाडुकामय नदीत्तीर आदि दरो 
म योगाभ्यास करने का योगश्चासर में उपदेश किया गया है ॥ ४२ ॥ 


# 
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योगाभ्यासजनितो धर्मो जन्मान्तरेऽप्यनुबर्त॑ते प्रच यकाष्ठाराते तच्छज्ञान- 
हेतौ धर्म प्रकृष्टायां समाधिमावनायां तत्त्वज्ञा नमुस्प्यते इति । दृष्टश्च समा- 
धिनाऽथविशोषभ्राबल्याभिभवः नाहमेतद्रौषं (नाहमेतदज्ञासिषमन्यत्र मे 
मनोऽभूदित्याह लौकिक इति ॥ ४२ ॥ 
यद्यथविशेषप्राबल्यादनिच्छतोऽपि बुद्धयुत्पत्तिरलुज्ञायते- 
अपत्र्भेऽप्येवं प्रसङ्गः ॥ ४२ ॥ 
खुक्तस्यापि बह्याथेसामथ्योदु बुद्धय उत्पद्येर्निति ।। ४३॥ 





( श्सो आशय से सूत्र को व्याख्या करते हट भाष्यकार उपदेश के दो प्रकार से योगाम्यास 
करनेसेक्या फर प्राप्त होता ई यद्‌ दिखाते रै कि )- पूव॑जन्म्मे दिये हुए योगाभ्यास से 
उत्पन्न धमं दूसरे जन्मे मी प्राप्त डता दै। उस्र तत्वसाक्षात्कार के कारण . योगाभ्यास ते 
उत्पन्न धमं प्रचय ( समुदाय ) जवर मन्तिम सीमा मे पुव नातारै, तो समाधि की भावना 
( एक्रायता ) का-अत्यनत उत्कर्षं होने के कारण वास्तविक तच्वश्चान उश्यन्न होता है । क्योकि 
खोकिक व्यवहारो मे म किसी एक विषय कौ एकाग्रता से विशेष सां्तारिक .विषयरूप अर्थी 
भ्रवल्ता का जभिमव ( तिरस्कार ) देखने मे आत्ताहैकि-भेने यह नष्टीं सुना, मैने यष्ट नी 
जाना, क्योकि मेरा चित्त दूसरे विवय में संल था-एेसा रौकिक पुरुष मी कष्टा करते है । 
अयात्‌ कोकिक अनुमवमे मी जगु मन एक. विषयमे एकाग्र रहता है, तब प्रवल मी दूसरे 
विधर्यो का श्न्द्रयो से संयोग शोने प्र मौ शान नदीं शेता, जैसे किसी विद्वान्‌ का दारनिक 
यन्य की कठिन पक्तियां के भर्थेका विचार करनेमे चित्त संसप्न ष्टो भौर उसे कोई दूसरा 
पुरुष, कुछ प्रस्न करे ओर बह विद्वान्‌ उसका उत्तर न देने पर दूसरे वक्ता से तिरस्कार करने पर 
कि मेरे वचन का तुम उत्तर क्यो नष्टं देतेष्टो?क्डे खेद ते वष विद्वान्‌ उसे कहता रै किश्या 
कर मेने तुम्दार्‌। कहना नीं खन, मैने जाना हौ नदीं कि तुमने सुने क्या कषा- क्योकि मेसं . 
चित्त अन्ध के विचारमें संलञ्न था। अतः इसी लौकिक व्यवष्टार के समान समाधि के उत्कषै 
से भी चित्त कौ एकाय्मता होने के लियिषद्ी श्चास में योगाभ्यास के स्थान दिखये है ॥ ४२॥ 

( सिदान्ती के मत से षश्च्छान करनेपरभी शान हा करता है, केवर प्रवर समाधि त 
शी उनका तिरस्कार होता है । उसके चित्त का विक्षेप नदीं शोता, रेसा मानने से सिद्धान्ती मी 
बिना इच्छा के शान की उत्पत्ति होना मानता टी है, देसा होने से भपवगं ( मोक्ष ) की अवस्था में 
मी सांसारिक पदार्थो कौ प्रबल्ता के कारण विषर्योका शान अवद्य ्टोगा जिसते मोक्षषश्ो्ी 
नीं सकेगा, इस भारय से पुवंपक्षसूत्र का माभ्यकार पृवपक्षी के मत ते भवतरण देते है कि )- 
यदि सांसारिक पदार्था को विशेषता की प्रबलता के कारण इच्छा न करनेवाले को मी शान उत्पन्न 
होता है एेसा सिद्धान्ती मानता है- | 

पदपदार्थं--अपवर्गे भपि = मोक्षावस्था मेँ मी, एनं =दे्ता मानने पर, प्रसंगः=बाह्म पदां 
विषर्यो मेँ ज्ञान उत्यन्न होने की. आपत्ति होगी ॥ ४३ ॥ 
 आवा्थ-यदि सिद्धान्ती मी .श्च्छान रहने पर मी ब्य विष्यो मेँ श्लान की उत्पत्ति 
भानता दै, तो युक्तिप्राप्ठ पुरुष ( भत्मा) को गाह्य विष्यो को प्रवक्ता के कारण उनका श्वान 

लगेगा ॥ ४२ ॥ । 
श ( श्यी भराव से माग्यक्नार पूरवंपक्षसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-सुक्त भरमा छो मी 
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न, निष्पन्नावहयभ्भावित्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 

कमेवशान्निष्पन्ने शरीरे चेष्टेन्द्रियाथौश्रये निमित्तमावादवश्यम्भावी बुद्धी- 
नासुत्पाद्‌ः; न च प्रबलोऽपि सन्‌ गाह्योऽथं आत्मनो वबुदुभ्युरपादे समर्थो 
भवति, तस्येन्द्रियेण संयोगाद्‌ बुदुध्युत्पादे सामथ्यं दृष्टमिति । ४४ ॥ 

तदभावश्चापवग ॥ ५५ ॥ 

तस्य वुद्धिनिमित्ताश्रयस्य शरीरेन्द्रियस्य धमोधमोमावादभावोऽपवर्गे । 

तत्र यदुक्तमपर्वरगीऽप्येवं प्रसङ्ग इति तदयुक्तम्‌ । तस्मात्सवदुःखविमोक्षोऽपवगः । 
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वाद्य सांसारिक पदार्थो के सामर्थ्यं ( प्रवलता ) के कारण उनक्रा ञान उत्पन्न होने लगेगा । अर्थात 
तरवश्चानी जीवन्मुक्त को भी वाश्च सांसारिक पदार्थं प्राप्त होते टी है, अतः उनका ज्ञान उत्पन्न होने 
लगेगा, क्योकि वाद्य सांसारिक पदार्थौ की रेसतो मदमा दै कि इन्द्रियादिकों का संयोग पाकरष्ी 
आत्मा को बाष्य पदार्थौ क्षा श्वान होने लगेगा ॥ ४३ ॥ 

उपरोक्त परव॑पक्षो के उत्तर मे सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कते दै- 

पद्पदा्थं--न = नी, निष्पन्नावटयम्मावित्वात्‌ ~ पूव॑कर्माँनुसार उत्पन्न हए इरीर शौ में 
छान कौ उत्पत्ति दोने के कारण ॥ ४४॥ 

भावाथं--पूवकमाँनुसार उत्पन्न हए चेष्टादिको के आधार शरीर के श्चान कौ उल्त्तिमें कारण 
होने के कारण आत्माका शरीर रहते ही इन्द्र्यो के विषय संयोग से ज्ञान होठा है, नकि प्रवल 
बाघ्म पदार्थो की केवर सत्ता से, भतः सुक्तावस्थामें शरीर तथा श्न्दिय संयोगादि म रहने से 
विषय क्ञान नीं द्यो सकता ॥ ४४॥ 

( श्सी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हं कि)- नित्य भत्मा के 
पृवंकमं के अनुसार उत्पन्न हए, तथा चेष्टारदित तथा अदित के प्राप्ति ओर त्यागषप व्यापार, 
एवं इन्द्रिय तथा अर्थंके आधार छरीरमें दही उ्तके निमित्त शोनेके कारण दी विषयों का ज्ञान 
अवश्य होता हि। नकि प्रबल होने पर मी बाह्य पदार्थं विना शरीरादिकं के आस्मा को 
विषय ज्ञान करने मे समर्थंहो सक्ते है! क्योकि मात्मा को विषयों के साथ श्न्द्रियों के संयोग 
से ्टी ज्ञान उत्पन्न होता है, यष देखने में माता है। ( अथं के विना इन्द्र्यो का संयोग हए बाह्म 
पदाथ.प्रबरू होने पर भी भात्मा को श्लान नदीं करा सकते ) ॥ ४४ ॥ 

( यदि पदार्थौ का रेसा सामथ्यं होने पर भी युक्ति भवस्था में श्चानोस्पत्ति क्यों नदीं होती 
पसो पूरव॑पक्षी शंका करे तो सिद्धान्तीमत से सूत्रकार उत्तर करते है )- 

पद्पदाथं- तदभावः चौर ज्ञान का कारण शरीर का भमाव दहै, भपवर्गे = 
मोक्षावस्था मे ॥ ४५ ॥ 

भावाथ-शानों के उसपत्ति के कारण शरीर तथा इन्द्र्यो का उनके उत्पत्ति के कारण धमं 
तथा अध्मंरूपदृष्टिके न होनेसे, कारण न षशेनेसे कारयन होने के कारण सुक्तावस्था मे अभाव 
है, भतः सक्तावस्था मे विषय ज्ञान शो नहीं सकता, अतः पूर॑पक्षी का आक्षेप असंगत हे ॥ ४५॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--उस श्वानो के उत्पश्न 


ने के निमित्त के आषाररूप शरीर तथा श्रयो को उसके कारण धमं तया अधरमम॑रूप . अदृष्ट 
केन रने के कारण भपवगं ( मोक्षावस्था ) मे अमाव होतादै। इस कारण पूर्वपक्षीने जो 
कहा था कि मोक्षात्रस्था म मो पदा्थविषयकल्लान उत्पन्न होने की भापत्ति भवेगी, वह . असंगत 
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यरुमात्सबदुःखबीजं सवेदुःखायतनं चापवर्गे विच्ि्यते तस्मात्सर्वेण दुःखेन 

विसुक्तिरपवरगा न निर्बीजं निरायतनं च दुःखमुत्पद्यत इति । ४५॥ 

तदथ यमनियमाम्यामारमसंस्कारो योगाचाध्यात्मविध्युपायेः ॥ ४६ ॥ 
तस्यापवगेस्याधिगमाय यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारः । यमः समान- 

माश्रमिणां धमसाधनम्‌ , नियमस्तु विशिष्टम्‌ । आत्म्तस्कारः पुनरधर्महानं 

धर्मोपचयश्च, योगशाचखाच्चाध्यात्मविधिः प्रतिपत्तव्यः । स पुनस्तपः प्राणायामः 
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हे! अर्थात धर्माधरम॑रूप आत्मा का अदृष्ट ही शरीर तथा इन्द्र्यो को उत्पन्न करता "है, मोक्षावस्था 
मे वह अद्ृष्टक्षीण हो जाने के कारण उसका काय शरीरादिक नदीं होता, नो ज्ञानो को उतन्न 
करता हे, अतः मोक्षावस्थामें हइारोरादि निमित्तके नदह्ोनेसे क्षानों को उत्पत्ति ही नीं 
सकती । ( सुक्त पुरुष को शरीरादि नदीं होते--श्समे दूसरा प्रमाण दिखाते हए माध्यकार कते 
दे किं)- शसो कारण संपूणं दुरो से छ्टने को अपवग कहते है, जिस कारण संपूरणं प्रकार के 
सांसारिक दुःखो का वीज ( मूल कारण ) तथा संपूण दुःखों के उत्पन्न होने का भाधार शरीरादिक 
मोक्षावस्थामे समूल नष्टष्टो जाता है, इसी कारण संपूण दुःखों से विमुक्ति ( द्ुटकारे ) को 
अपवगं ( मोक्ष ) कहते है, क्योकि विना वौज तथा आधार के दुःख कौ उत्पत्ति नदीं हो सकती, 
अतः मोक्षावस्थामें संपूर्णं प्रकारके दुःखो का अत्यन्त अभाव रहता है, यह प्रसिद्ध शारीर तथा 
श्न्द्रियां वेन रहने केकारणद्दी है यह स्तिद्ध होता है ॥ ४५॥ 

समाधिविशेष के समान तत्वशाम तथा अपवग के दूसरे मी साधनो को दिखाते हर सूत्रकार 
सिद्धान्तमत से, कहते हे 

पद्पदाथ--तदर्थं = अपवगं के लियि, यमनियमाभ्यां = योगश्चास्न मे के हुए यम, तथा 
नियमो से, भात्मसंस्कारः = आत्मा का अधमं नाद, तथा धम॑वृद्धिरूप संस्कार, ` ( करना चाये ), 

` योगात्‌ च = ओर योगश्चाख मेँ कदे हुए, अध्यात्मविध्युपायैः = तपश्चर्यां प्राणायाम शत्यादि आत्म 
विषय के उपार्यो को अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ४६ ॥ ` 

मावाथ--उस्त भपवगं के प्राप्ति के ल्यि योगश्चाख्र मे कहे हए अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, 

जह्मचर्यं तथा अपरिग्रह रूप यम, एवं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा रइश्वरप्रणिधान नामक 
नियमो से आत्मा का संस्कार करना चाहिये, अर्थात्‌ त्मा के संपूर्णं मधम नष्ट होकर धमं कौ 
बृद्धि द) एे्ी मात्मा को सुक्ति प्राप्ति की योग्यता प्राप्त होने का. उपाय करना चािए। तथा 
योग्ाख मे कदे हुए तपश्चयां, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणारूप अध्यात्म विधि मी 
अपवगं की प्राप्ति के लिये करना चाद्ये ॥ ४६॥ 

( इसी भाव ते सिद्धान्तसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--उक्त अपवगं की प्राति 
होने के चयि योगश्चाख्जमें कहे हए अरहिस्रा आदि यम तथा शौचादि नियमों से आत्माकरा 
संस्कार ८ अपवगं प्राप्ति की योग्यता ) करनी चाहिये । अर्थात्‌ यम तथा नियमों से कियाडहुभा 
आत्मा का संस्कार अपवग का साधक. शोता है-- यह प्रथम वाक्य का अर्थं है । जिनमें मर्दिसा भादि 
यम, ब्रह्मचथांदि चारी आभरमों मे धमं के समान साधन होते हँ । गौर शौच आदि नियम 
भिन्न-भिन्न आश्रमो के भिन्न-भिन्न साधन होते है, जसे ब्रह्मचारी को स्वाध्याय, तथा वानप्रस्थी को 
तपश्चर्यां श्त्यादि । सूत्र मेँ अत्मसंस्कार शब्द का भथ हे जधमंका नाश ओर धमं की बृद्धि । 
( सूत्र के "योगात्‌? यशं ते द्वितीय वाक््यका भै भाष्यकार दिखति इए कत हैकि)- 
योगङ्याख्ञ मेँ प्रतिपादन क्वि हुए उपायोंसे भी आत्माको मुक्ति प्राप्ति के योग्य करना स्प 
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प्रत्याहारे ध्यानं धारणेति । इन्द्रियविषयेषु प्र संख्यानाभ्यासो रागद्धेषप्रदाणाथः; 
उपायस्तु योगाचारत्रिधानमिति ॥ ४६ ॥ 


्ञानग्रहणाभ्यासस्तद्िदेश्च सह संवादः ॥ ४७ ॥ 
तद्थेमिति श्रकृतम्‌ । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमात्मविद्याशास्त्रं तस्य ्रहण- 
मध्ययनधारणे, अभ्यासतः सततक्रियाध्ययनश्रवणचिन्तनानि, तरद्विद्येश्च सह 


अध्यात्म विधि करना चादिये। तपश्चयां, प्राणायाम, प्रत्याहार ( विष्यं से श्न्द्रर्यो को हटाना), 
ध्यान तथा धारणा यद्‌ संपूण सूत्र के अध्यात्मविभि ब्द का भथ ह ( यद्‌ अध्यात्मविपि किस- 
ल्यि आत्मा क। संस्कार करतादहै। शस प्रक्न के उत्तर मँ भाष्यकार कहते हैँ कि )-श्न्दिर्यो 
के विष्यो मे प्रसंख्यान (व्याग) का आमाक्त करनेसेराग, देष तथा मोहरूप दोर्षोकी हानि 
होती है तथा सूत्र के उपाय शब्द का अर्थं है एकान्तवास्, परिमित मोजन तथा एक स्थान 
मेसदान र्ना श्व्यादि। श्न सव उपार्यो से तच्वन्ञान क्रम से दृढ होता हुआ आत्माको 
अपवग प्राप्ति की योग्यतारूप आरमसंस्कार कर योगी प्राणो अपवगं को सिद्ध कर लेता है ॥ ४६॥ 

( यदि यक योगश्ाख्र मे कष्टा हआ ष्टी तच्वश्चान के उत्पत्तिके क्रमे मोक्ष काउपायदैतो इस 
न्यायश्चाख कौ क्या वदयकता है ? श्स शंका के समाधान मे सिदान्तमत से सूत्रकार कहते हँ )- 

पदपदाथं--उानग्रदणाभ्यासः = आत्मवियाल्ञास्र के अध्ययन, तथा धारण का अभ्यास, 
तद्ियेः च = ओर उस अ।तमविद्या के ज।ननेवालछा के मी, सह = साथ, संवादः = अच्छी तरह वाद 
( विचार ) मोक्ष के लिय ( करना चाहिये ) ॥ ४७॥ 

भाता्थ- मोक्ष प्रप्त ्टीने के लिये.वास्तविक आत्मज्ञान के वर्णन करनेवाले भध्यात्मतिदया- 
रूप न्यायशाश्न का अध्ययन तथा उक्तके अथं का मनम धारण करनालू्प हण का निरन्तर 
करना तथा निरन्तर अभ्ययन ओर गुरुमुख से उसके अय का श्रवण केर उसका निरन्तर विचार 
करना इत्यादि रूप अभ्यास करना चादिये। तथा अपनी बुद्धि की उक्त विषयमे दृढता होने के 
लिये, उक्त अध्यात्मविद्यारूप न्यायशास्नके श्चातार्ओ के साथ वाद-विवाद मी करना चाद्ये, 
जिसते संदेर्हदो को निवृत्ति, तथान शात हृ विषर्योका श्ान तथा सामान्यरूपसे जने हए 
विष्यो कातकं द्वारा विचारसे परीक्षा कर विषर्योका स्वीकार करना इत्यादि फल प्राप्त होता 
हे। अतः योगज्चाखरोक्त विधि से समाधि द्वारा मोक्ष प्राप्त होने पर मी अध्यात्मविधारूप 


न्यायश्चाखर कौ भी वास्तविक आत्मा के तच्वश्लान के लिये अ।वदइयकता है यह सिद्ध होता दै ॥४७॥ 
( इसी आश्य सं माध्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )-इस सूत्र मे (तदुर्थः 


मोक्ष के ल्यि यहं प्रकृत ( प्रस्तुत ) है । आगे सूत्र के शज्ञानमरहण' इस पद का यदह अथ॑ है कि 
“जिससे ज्ञान होता 2 इस छान पद कौ व्युत्पत्तिसे ज्ञान शब्द का अथ॑ आत्मा के विषय 
के ज्ञान का दाख" ( न्यायश्चाख्र )। उसका अध्ययन ८ पढना ) गौर उसके अथ॑ का मन में धारण 
ओर उनका सदा विचार करना अर्थात्‌ न्यायश्स्ञ का पद्ना गुरुमुख ते सुनना एवं उसके अर्थं 
का. सदा विचार करना--यद अभ्यास शब्द का अर्थं है । मोक्ष प्राप्ति के ल्यि आन्वीक्षिकी ८ न्याय ) 
शाख का अध्ययन, श्रवण तथा चिन्तन ( विचार ) करना आवदयक है जिसते मोक्षप्रापि होतो है। 
भौर न्याया के शाता विद्वानों के साथ शाल का चिचार करना मी मोक्षप्राप्ति का साधन रहै, 
अतः न्यायविदयावेत्तार्ओं के साय अपनी बुद्धिके पृष्ट होनेके स्यि विचार भी करना चादिये, 
जिससे शरीरादि भिन्न आत्मा है या नीं यहसंश्यदूर हो जाता है, तथा विश्ेषरूपसे नः 
जाने इए विषयों का शान, र्वं प्रमाण से सामान्यरूप से जाने इए विष्यो क्रा तव द्वारा 
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संवाद हात प्रज्ञापरिपाकाथम्‌ , परिपाकस्तु संशयच्छदन मविज्ञाता्थंबोधोऽध्यव- 
सिताभ्यनुज्ञानमिति । समाय वादः संबादः ॥ ४७॥ 
तद्विदे सह संवाद इत्यविभक्ताथं वचनं विभज्यने- 
तं शिष्यगुरुसत्रह्मचारिविशिष्टश्रेयोऽथिभिरनद्यिभिरभ्युपेयात्‌ ॥४८॥ 
एतनज्निगदेनेव नीता्थमिति ॥ ४८ ॥ 
यदिद मन्येत पक्षश्रतिपक्षपरिप्रदः भतिकरूलः परस्येति- 
प्रतिपक्षहीनमपि बा प्रयोजनाथेमथित्वे ॥ ४९ ॥ 











रि 
विचार से परीक्षा करना; उसका स्वीकार करना-ये तीनों प्रज्ञा का परिपाक कटे जाति दै । यह्‌ 


नेयायिकां के साय शाल विचार करने का फल दै । सूत्र डे “संवाद” शब्द का अथं ६, समाय 
समता के लिये अरात्‌ अनुमति के लिये वाद्‌» तच्वश्चान की श्च्छा से उस कथा कौ प्रभृति शना । 
यदह उपरोक्त विना न्यायञ्चाखर के अध्ययन के नदीं हो सकता, अतः सके अध्ययन कौ भआवदयकता है॥ 

(४७बेंसूत्रमें कदे हृ संवाद पदके अथं क्रा निरूपण करनेवाले सिखधान्तिमत के सूत्र 
का अवतरण देते इए भाष्यकार क्ते है कि )-न्यायज्ञाख्रूप अध्यात्मविद्या के शाताभों के ` 

साथ संवाद ( वाद-विवाद ) करना चाद्ये रेसे कहे इए अविभक्त ( अस्पष्ट ) अथं वाङ वाक्य 
का विन्चेषरूप से वणन किया जाता रै- | 

पद्पदा्थं--तउस संदाद को, शिष्ययुरुसन्रह्मचारिविरिष्टभरेयोयिभिः=शिष्य, शुर, सहाध्यायी, 
विशिष्ट ( शनते भिन्न शाख से कहा हुआ ), श्रेय ( कटयाण ) की ईच्छा रखनेवाले संवाद करने में 

उत्कण्डा रखनेवाले, उनके साथ, भनपूयुभिः = जो ये सव ईषां न रखते हो, भभ्युपेयात्‌ = करे ॥४८॥ 

भावा्थं-- आत्मतत्त्व की जिश्चासा करनेवाङे प्राणी के मोक्षप्राप्ति के लियि प्रयास करने 
मजो श्णां( डाह) न रखते हां रेते, शिष्य, गुरु, सब्रह्मचारी ८ साथ पडनेवाला ) । तथा विशेष 
विद्वान्‌ तथा कल्याण की या मोष्षकी प्राप्तिमें श्रद्धा रखनेवार्लो के साथ संवाद ( शाज्ञविचार ) 
करना चाद्ये, अर्थात छिभ्यादिकों के साथ वाद-कथा दरा तत्त्व निश्चय करना चाद्ये यह्‌ ४७ 
सूत्र का आश्चय हे ॥ ४८ ॥ 

( माष्यकार ने शस सूत्र कौ व्याख्या मेँ यष्ट सूत्र निगद होने ( स्पष्ट ्ने से) नीता 
( गतार्थं ) हे इतनी व्याख्या कीरै) ज्रिन्तु इत्तिक्रार ने न्तं" इस पद की “सद्वि ( अच्छी 

विदावले) को रेतो व्याख्या कर शिष्यादिकां कौ सष्टायता से, . "तद्धि" उस विधावाङे को 
नाने-देसा र्थं किया ई ¦ भोर तात्प्य॑टीकाकार ने “अभ्युपेयात्‌ शस प्रद ॒का सन्मुख जाकर 
नाने ठेसा भथं ककर आगे शुर भादिकों के साथ वाद ( कथा ) करे, देता का है ॥ ४८ ॥ 

( अन्तिम सिद्धान्तसूत्र का पूर्वंपक्षी के मत से आक्षेप दिखति ए भाभ्यकार अवतरण देते है 
कि )-जो ेसा पूर्वपक्षी मने कि पक्ष तथा प्रतिपक्ष का परिग्रह ( स्वीकार करना) तो पर 
( दूसरे ) शिष्या दिकं का प्रतिकूल ( विरुद्ध ) है-भर्थात संवादशब्द का भथ है--भपने पक्ष का 
स्वीकार," तथा दूसरे के पक्ष का खण्डन, वह तो दक्तरे यरु शिष्य आदि्को के प्रतिकूल ( ठेदजनक ) 
म शोगा, देसा पूव॑पक्षी का भाराय हो तो, इतके उत्तर में सिद्धान्तिमत ते सूत्रकार कहते हे )- . 

पदपदार्थ-प्रतिपक्ष्ीनं अणि = विरुद्ध पक्ष से रदित मो, वा = भधवा, प्रयोजना = 
-तस्वनिण॑यरूप प्रयोजन के छिये, भर्धित्वे = तत्वक्चान कौ इच्छा रहते ॥ ४९ ॥ 

आवां - दूसरे शिभ्य-यरु भादिकं घे छान प्राप्त करने कौ इच्छ] रखनेवाला अस॒ प्राणि 
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तमभ्युपेयादिति वतेते । परतः प्ज्ञाुपादित्समानस्तत््वबुभुत्साप्रकाशनेन 
स्वपक्षमनव्रस्थापयन्‌ स्वदशंनं परिशोधयेदिति ।। ४६ ॥ 
इति द्वादशभिः सञ्च: तत्त्वज्ञानविब्रद्धभ्रकरणम्‌ । 
अन्योन्यप्रत्यनीकानि च प्रावादुकानां दशनानि स्वपक्षरागेण चके न्याय- 
मतिवतन्ते, तत्र- 
तवाध्यवसायसरक्षणाथं जल्पवितण्डे बीजप्ररोदसंरक्षणाथं 
कण्टकञ्ाखावरणवत्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्वञ्ञान होने की जिज्ञासा को प्रकट क्ता भा अपने पक्ष की स्थापना न करता इभादही युर 
भदिर्को के दिये विचार ते पृर्व॑पक्च का खण्डन तथा सिद्धान्तपक्ष की स्थापना द्वारा परस्पर विरद 
वादिर्यो के मतो का असंगत माग छोडकर युक्त भागको छेते हए परिशशचोधन करे। उक्त प्रकार 
ते विचार दारा स्थिर करे ॥ ४९ ॥ 

( श्सी आश्य से माष्यकार्‌ सूत्र मे आवइयक पद की पूति करते इर सिद्धान्ती के सूत्रकी 
व्याख्या करते हँ कि )- पद शस सूत्र मेँ "तं अभ्युपेयाव, देस पूवं ते आत। है, जिससे तत्वश्ञानरूप 
प्रयोजन के खियि विना विरुद्ध पक्षके भो तक्वशान की इच्छा र््तेहुए संवाद को कटे, एेसा 
पूरे सूत्र का अथ होताै। युरु-शिष्य आदिकं से श्चानग्राप्ि की श्छा करने वाडा घुमुश्च 
“इन्द्रियादिर्को से भेद जानना चाहता ह" इस प्रकार अपनो तत््वश्चान प्रापि की श्च्छा को प्रकट करता 
इमा, आयदपूर्॑क अपने पक्ष के साषनाथं कोड हेतु न देखकर शौ अपने मत को शुरु आदिके 
साथ विचारकर पूर्व॑पक्षों के खण्डन तथा स्िद्धान्तपर्षो के स्थापन से सिद्ध करे ( निश्चित करे ), 
क्योकि प्रावादुक (वादियों कै) मर्तो मँ ( परस्पर ) विषश्डध भाग का त्याग कर, संगत 
भाग का ट्ण करना होता ३ जिनमें वास्तविक विषय का ्ान प्राप्त करना शौ मुख्य प्रयोजन है, 
निमे विरुद्ध प्च की स्थापना की कोई भावश्यकता नदीं होती ॥ ४९ ॥ 

( & >) तस्वन्ञान के परिपारुन का प्रकरण 

( यदि तच्वनिणंय के खिये वादकथा हौ भावइयक हो तो जद्प तथा वितण्डाकथा का कोड 
प्रयोजन न होनेसेवे दोनों कथा व्यथो जायगी शस दका के समाधानार्थं जल्प तथा वितण्डा 
दोर्नो कथार्भों के प्रयोजन को कष्टनेवाठे तत्त्वश्चान के परिपालन (रक्षा) प्रकरणको भारम 
करते हुए उन . दोनो के प्रयोजन को कषनेवाङे सिडान्तसूत्र का भाष्यकार देसा अवतरण देते है 
षि )- कुछ युरु स्दिः से भिन्न विदान्‌ केवर तत्वज्ञान की इच्छासे कथामेंप्रवृत्तन दते इष 
प्रहिवादी को खाखा्थ मे पराजय करने की इच्छासे हौ अपने सिद्ध करने के पश्चके ही केवल 
भनुराग ते न्याय ( उत्तर विचार के नियमो) की रक्षान करते हैः पेसे स्थानमं- 

पदुपदाथ-तस्वाध्यवसायसंरक्षणार्थं = तत्वश्वान के निश्चय की रक्षा करने के लिये, 
जटपवितण्डे = जर्प तथा वितण्डा कथा होती है, बीनप्ररोइसंरक्षण।थ = बौज के अंङुरों की रक्षा 
करने के च्यि, कण्टकराखावरणवत्‌ = कँ टेवाठे दृक्ष कौ शाखा्भों के आवरण (वैरे) के समान ॥५०॥ 
: आवार्थ-जिस प्रकार दूसरे स्थाने उपयोग न होने प्र भीखेतमं उगे हए धान के बीज 
के भंकुरो को -कुत्ते भादि धातुक जीवो से वचाने के, ल्यि कटिवाले.शृक्षं की शाखा से वेरकर 
बीजके धार्न्योकी रक्षाकी जाती है इसी प्रकार अनुचित होने पर मी जश्प तथा वितण्डा शन 
दोनों कथा की मी तत्त्व्टान की रक्चा करने के ख्य आवस्यकता शोती है, भतः जल्प भोर वितण्डा 
श्न दोनों कार्म का मी प्रयोजन रै यह सिर होता रै ॥ ५० ॥ 
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अनुत्पन्नतच्वज्ञानानामप्रहीणदोषाणां तदथं घटसानानामेतदिति । षिया- 
निर्वेदादिभिश्च परेणावज्ञायमानस्य ॥ ५० ॥ 
ताभ्यां चिग्रह्य कथनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
विगृह्यति विजिगीपया न तत्तवबुभुत्सयेति । तदेतद्वियापालनाथं न लाभ- 
पूजाख्यात्यथसिति ।। ५१ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां तत्त्वज्ञानपरिपालनप्रकरणम्‌ । 


कि 


इति श्रीवार्स्यायनीये न्यायमाप्ये चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ।॥ ४॥ 
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( शसो माशय से माध्यकार सूत्र का अर्थं सरल होने के कारण उपमे क्ट विश्चेष दिखाति इए 


, स्िदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते देँ कि )- जिनको तक्वशान नीं हृभा, तथा जिनके राग-ढेषादि 


दोष नष्ट नीं हए जोर जो ततत्वश्ान प्राप्त होने के ल्यि भमौ तक प्रयास हौी करते है उन्दी के 
स्यि अपने पक्ष को रक्षा के च्यि जल्प तथा वितण्डा इन दोनों कथार्भोका विधान ै। 
अर्थात्‌ आज तकं त्वज्ञान नष्टीं हुभा है, अतः अमी तक जो उसके लियि प्रयल ही कर रहे है 
उन्क्ी को अपनी पक्ष कौ रक्षाके लिये जल्प तथा वितण्डा कथा करनी चाहिये, नकि जिन्द 
सत्यज्ञान दो गया हे उन्हें जट्प तथा वितण्डा कया कौ आवदयकता है-यह्‌ सूत्रकार का आशय है ॥ 

( केवर त्वक्ञान की प्राप्ति के ल्यि प्रय करनेवार्लोको दही जल्प भौर वितण्डा कथा 
को अपेक्षा है, टेसा नीं किन्तु दूसरों को मी --श्स शय से सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार भवतरण 
देते है कि )-भपनी विधा के अहंकार, भथवा निर्वेद ( उत्तम विद्याके वैराग्य ) आदि दूसरे 
कारणो से प्रतिवादी से अपमान प्राप्त शेने पर- 

पद्पदाथं--ताभ्यां=उन जल्प तथा वित्तण्डा दोनों कथाओं से, विगरृष्यनप्रतिवादी के पराजय 

करने की श्च्छा से ञ्गड़कर, कथनम्‌ = तततव वस्तु का कथन करे ॥ ५१ ॥ 

` भवार्थ-तत्वश्चान कौ रक्षा के ल्यि प्रतिवादी के पराजित करने की इच्छा से विग्र 

( बिवाद कर ) तत्वस्तु को कदे । अर्थात्‌ जो अपने विद्या के अकार से, अथवा वास्तविक 
विद्या के वेराग्यादि दूसरे कारणां से, धनप्राप्ति, सत्कार तथा लोक में प्रसिद्धि होने की शा 
से अच्छे लोगो के आगे वेद ब्राह्मणादिर्को की निन्दा करनेमे प्रवृत्त हआ हो-देते प्रतिवादी 
का अप्रतिमा के कारण सत्य उत्तर नदे सकने के कारण, उस्र प्रतिवादो से उसे पराजित करने 
कीशच्छासे वादी विवाद ( ज्ञगड़ां ) को प्रकट करता हआ जद्प तथ वितण्डा कथा से वस्तु. 
वृत्त का कथन करे ॥ ५१ ॥ 

(श्सी भाशय से माभ्यकार सूत्र की. सिद्धन्तमत से व्याख्या करते कि )-सूत्रके 
भविगरृ्य" ८( ्लगड़कर ) प्रतिवादी के पराजित करने कौ श्च्छा से, नकि तत्त्वश्चान के जानने की 
इच्छा से । यह केवल तत्त्वज्ञान विद्या की रक्षाके ल्यि किया जाता है, नकि धनप्राति, सत्कार 
तथा क्सारमे प्रसिद्धि होने के चल्यि। अर्थात्‌ बड़े लोग तथा उनके मतानुसार चलनेवाले 
साधारण जनता का धमं नष्ट न हो- यदी जल्प तथा वितण्डा कथा का अदृष्ट प्रयोजन है, नकि 
संसार मं थनप्राधि, सत्कार श्त्यादि यह सूत्रकार का आशय है ॥ ५१ ॥ 

५ इस प्रकार भी वात्स्यायन म्पि प्रणीत न्यायसूत्र माष्य मे चतुथं अध्याय समाप्त हमा ॥ 
क्व 





| 





अथ पश्चमाध्यायस्याऽऽदयमाष्िक्ूछस्‌ । 


साधम्येबेधस्याभ्यां प्रस्यवस्थानस्य विकल्पाज्जातिबहुत्वमिति सङन्तेपेणोत्त 
तद्विस्तरेण बिभञ्यते । ताः खल्विमा जातयः, स्थापनादेतौ प्रयुक्ते चतुर्विशतिः 
प्रतिपेधहेतवः- ` {£ 





( 4 ) सत्प्रतिपत्त देशनाभास प्रकरण 

इस पंचमाध्याय के विषय को संगति से कुछ विद्धानां ने क्षेप देता किया है कि प्रथमाध्याय 
के प्रथम सूत्रम राख के पदार्थौका उदेशच किया है--वाङी के उस प्रथमाध्याय में उन पदार्थौ 
का लक्षण किया गया है--भौर भवे. दवितीयाध्याय से केकर चतुर्थाध्याये. षोडद्च पवार्थौ की 
परीक्षा की गई है, इस कारण पुनः लक्षण करने का अवसर दही नष्टीं है-ओर शस पंचमाध्याय 
म लक्षण ही किया जाता है शस कारण पंचमाध्याय. असंगत है, रेसी बोधसिद्धि मेँ उद्यनाचायै 
ने समालोचना कौ है। शस कारण पंचमाध्याय्मे जो वणेन किया गयाः रै उसका प्रथमाध्याय 
म धवसतर था) इपर आक्षेप का तास्पयंटीका म वाचस्पति मिश्र ने देसा समाधान क्रिया है 
कि-यदधपि जात्ति तथा निग्महस्थानों के भेदो का लक्षण करना उनके सामान्य लक्षण के 
पश्चात्‌ हो प्रथमाध्याय मे उचित था, तथापि उनके बहुत होने के कारण प्रमेय 
भात्मादि पदार्थौ शी परीक्षा करनेमें विलम्बन हो शस कारण. तथा शिष्य (भरोता्ओं) को 
अपेक्षित मो है। संश्चयादि पदार्थौकी परोक्षा के विना प्रमेय, आत्मादि पदार्थौ की परोक्षा 
शे नीं सकती । इसी कारण मषिं गोतम ने -श्नद्रर्यो की भाकक्षा के अनुसार द्वितीयते 
चतुथं अध्याय तक परीक्षा हौ की है। इतके पश्चात्‌ अवदिष्ट जाति तथा निग्रहस्थानों का 
विशेष लक्षण सम्प्रति इस पंचमाध्याय मे करतेहः। इसी प्रकार उपयुक्त आक्षेप का दूसरा 
समाधान भी तास्पयंटीकामे रेसा किया है कि--चतु्थं अध्याय. के समाप्ति मे जल्प तथा वितण्डा: - 
कारण की परीक्षा को गईं है--इसके पश्चान्‌ उसके अंगभूत जाति तया निग्महस्थानों का रक्षण 
करना उचित दी है। इसते अवान्तर ( बीच ) की संगति भी प्राप्त होती है, अतः कोर दोष नदीं 
है) प्राचीन नैयायिको ने चौवीस प्रकार की जातिर्यो का षोडश (सोल ) वर्गो मे विभाग 
किया है। इस^सोलह प्रकार के. विभागके अनुप्तार टी प्रथम षोडश्च प्रकरण है, यह जानना 
चादिये । भगे प्रथम सूत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार-जब प्रमाणादि षोडज्च पदार्थौ का 
उष्टेश लक्षण तथा परोक्षा हो चुकौतो अब क्या अवशिष्ट है जिसके स्यि श्स पंचमाध्यायका 
प्रारंभ करते है १ इस शंका के समाधानार्थं कते हैः कि-- केवल साधम्यं तथा वेधम्यं से प्रत्येक 
स्थान ( आक्षेप ) के विकल्प से अनेक प्रकार की जातियों होती दँ यह संक्षेप मे कहा गया है, 
उसी का विस्तार से चिन्तन किया जाता है। वह यह चौवोस् भ्रकार की जातियों किसी पक्ष 
के वादी द्वारा स्थापना. के..ल्यि प्रयोग .करने पर जिनका वस्तुतः निषेध नहींहो पकता । 
प्रतिषेध के कारण होतेह अर्थात प्रतिवादी वादी के दहेतुका खण्डन करने के खिये निषेष बुद्धि 
से जिनका प्रयोग करता है वही प्रस्तुत जाति पदाथ है। इसके प्रयोग करने का वारतिककारने 
इस प्रकार समर्थन किया है-करि यदि प्रतिवादी वादी के प्रयोग किये स्थापना हेतु को ठीक 
दै देसा समक्षता है, तो धनलाभ, सत्कार आदि प्राप्त करनेकी इच्छा से, ~श्ङ्यि जाति 
( भसत्‌ उत्तर ) का प्रयोग करता है कि- कदाचित्‌ जाति उत्तर से धबडाकर उत्तर न ठे ख्करेतो 


३८ न्या० 
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साधम्येवेधर्म्योत्कषोपकषेवण्यवर्यविशरपसाध्यग्राप्त्यप्रापिप्रसङ्- 
प्रतिद्ष्टान्तालुत्पत्तिसंशयप्रकरणाहेत्वथा पत्यविशेषोपपंस्यु- 
पठन्ध्यदुपरन्धिनित्यानित्यकायंसमाः ॥ १ ॥ 














निगरृहोत्त हो जायगा ( पराजित हो जायगा ) जिसे मेरा विजय ही होगा, ओर यदि मै जातिका 
प्रयोग न करूंगा तो मेरा ष्टी पराजय होगा, पराजय होने की अयपेक्षासे मै पराजित्त हआ या नह 
कि सदेम रहना ही अच्छाडहै, इस कारण जाति (असत्‌ उत्तरका प्रयोग जल्प तथा वितण्डा 
कथा मे करना आवदयक है ) सूत्र मँ प्रथम चौबीस प्रकार कौ जातिर्यो की गणना दिखलाने बाहा 
यष्ट प्रथम सूत्र है- 
पद पदाथं--साधम्य॑सम। २, वरेधम्य॑स्तमा २, उत्कर्षसमा ३, अपकर्ष॑समा ४, वण्य॑समा ५, 
वण्य॑समा ६, विकल्पसमा ७, साध्यसमा «८, प्रा्निसमा ९, अप्रा्तिसमा १०, प्रसंगक्तमा ११, 
भ्रनिष्ृष्टान्तत्तमा १२, अनुत्पत्तिसमा १३, संशयप्तमा १४, प्रकरणसमा, १५, अहेतुसमा १६ 
 अरथापेत्तिस्मा १७, अविहशेषसम।, १८, उपपत्तिस्तमा १९, उपलभ्िसमा २०, अनुपरुबिथि्तम! २१, 
निस्यस्तमा २२, अनित्यसमा २३, कार्य॑सम। २४, देसी जाति्योँ चौबीस प्रकार की रैं ॥ १॥ 
भावार्थ--वादादि कथार्ओंमें वादीने अपनेपक्षकी स्थापना के ङिए दिये हृएहेतुका 
निस्ते वास्तबिक न होने पर भी निषेध किया जाता है उपे जाति कते है, जो उपयुक्त प्रकार से 
चौबीस विभार्गो मेँ विभक्त है जिनका स्सी सूत्र से भाष्यकार ने लक्षण किया है ॥ १॥ 
शस प्रथम सूत्र को व्याख्या करते इर माष्वकरार कदूते दकि केव समान धमं को लेकर बिना 
किती विशेषके स्यापनाके हतु ते निषेध करने को साषम्य॑स्तमा-नामक जाति कहते है । भात्‌ 
जो प्रतिषेध का दहेतु स्थापनाहेतुसे प्मानधमं को लेकर-- विशेष सद्टित होत। है, उस साधम्यं 
हेतु से समान होता इभा साधम्यं समनामक जाति से कहा जाता है । यहाँ दोनों हेतुर मेँ समानता 
क्या है सो माष्यकार कते है कि-हम दोनों हेतुओं के अविशेष को प्रत्येक जाति के उदाहरण 
मे दिखर्वेगे किं स्थापना तथा निषेध श्नदो्नो दहेतुर्ओं मे समानता क्याहै। तथा यह विषय 


_ संपूणं भागे भने वाके जातिर्यो कै मेदां मे मी जानना चादिये। याँपर सम इब्धकी . 


भनेक प्रकार कौ व्याख्या करते है-कि८१) यद्यपि मेरा उत्तर दहेतु से. अधिक उत्तम न 
है, तथापि उसते मै सम्मान करूगा इस प्रयोग को उप्त सम्मान हेतु के ल्िदहोनेके कारण 
जथवा उसके भभिप्रायस्ते होने के कारण सम' रेता कते है- सा उदयनाचायं का मत ६५ 
ओर वार्तिककार देसा कहते रै कि- जो सम शोने के च्य प्रयोग होता है-रेसा जो कहा है- 
इससे, समता कौ प्रापि के स्यि बुद्िपूवंक जाति का प्रयोग. समता प्राप्तकाल है यह सूचित होता 
ड । क्योकि यदि यह वादी जाति उत्तर से वड़ाकर उत्तर दे न सके अथवा, भसत्‌ ( अस्तगत ) 


के तो मेरे निरनुयोज्यानुयोग के समान दृक्तरे वादी को सी पय॑नुयोगो पेक्षण अथवा निरलुयोज्या- . 


जुयोग शोने से ध्म दोनों समानदह्ो जार्यैगे। नीतो मै दी निङ्रश्हो जाऊंगा श बुद्धि 
, -से जात्युत्तर करने मे प्रृत्ति होती है। (२) ओर भाष्यकारने प्रयोगमें होने वाञे विशेष देतु 
के अभाव को साम्य" कष्टा है। क्योकि उन्शेने विना विश्चेष क होने वाठे साधम्यं से निषेष 
कहा है। जिस प्रकार तुमते दिया हा साधम्यं उसी प्रकार मेरा का हमा मी- जितत प्रकार यह 
वैषम्यं है उसो प्रकार यश भी--जिस प्रकार यष्ट उसके उपङुब्ध होता है उती प्रकार य मौ-- श्त 
श्रकार जातिवादी के निषेध.शेने ते यह प्रत्यवस्थान ( निषेष कां स्वरूप ) संपूण नातियो मे साषारण 


-सत्मतिपक्षदेशनाभासभरकरणम्‌ ] खमाभ्यदिन्दीष्याख्योपेतयर पद्य 








साधर्म्येण प्रस्य्रस्थानमविशिष्यमाणं स्थापनाहेदुतः साघम्यंखमः । अवि- 
शेषं तन्न तत्रोदाहरिष्यामः । एवं वैधम्य॑ससग्रश्तयोऽपि नि्वं्तव्याः ॥*१॥ 
लक्षणं तु- | | 
< =, पसंहारे ५ अवि यों क ध्ययैध्यसमौ 96 
साधम्येवेधम्याभ्याञ्चपसंहारे तद्धमंविपयंयोपपत्तेः स ॥ ` 


हे वह सूचित होता है, जो उन उन नातिर्यो मे दिखाया जायगा (३) गौर कुछ विद्वान्‌ तो 
वक्ता के धमं का वचन मँ लाक्षणिक प्रयोग करते दै । अथात्‌ जातिवादी सखम साषारण है, न कि 
उ्छृष्ट हे न निङ्गष्ट । जिसक। साधम्यादि उत्तर से टौ नाना जाता है, शस कारण उत्तर ही खम 
अर्यात्‌ जपङ्ृष्ट ( खरार ) होता है । ये मपङ्ृष्ट भाठ दूषण करने मँ समर्थं होने पर मी असिद्ध 
तथासिद्धह्ोने प्रमी दूषणकरने मे असमर्थं पेसा दो प्रकारका ्ोता हे। निस्मे प्रथम मी 
दूषण करने योग्य को कर्पन। को जाती रहै, वद छल, भौर रेस्ता न दहो तो निरनुयोज्यानुयोग 
कृता हे रेता अगे करेगे । श्ससे अवशिष्ट जाति कती है, जिससे सामान्य लक्षण सूचित 
शेता हे । (४) किन्तु आचायं उदयन का रेस्ला कना है ि-जो जाति. उत्तर दूसरे के साधन 
के समान अपना मी विरोध करता है, शस कारण अपने तथा दूसरे क समानता होने के कारण 
सम, कदा. जाता है । जिससे अपनी आत्मा का व्याघात करना, यह्‌ सेनं साधारण दुष्टता श्च 
मूर कारण हे यद सूचित होता है । यदह विषय प्रद्युत्तर सूत्र मेँ कदा जायगा । यदौ सवं साषारण 
सामथ्यं है, जिखके साधम्यं आदि त्रिश्ेष उपाधि है. रेसा होने से यद्यपि श्नका विशेष रक्षण 
नार्मो के निर्वेचन दही है यष्स्तिद्ध होता है, . तथापि उनके कारणादिकों के प्रतिसंधान ८ शघ्ान) 
के च्वि भिन्न भिन्न लक्षणोंका आरेम क्रिया गयां । क्योकि उनकाञ्चान होने से. प्रति दूषण 
उल्टे ( खण्डन ) के ल्य समयं हो सक्ते है, तथा ठीकं ठक उत्तर के न सूञ्चने पर नात्ियां का 
प्रयोग करने मे मी उपयोग होगा ॥ १ ॥ | 

नाति लक्षण सूरो का भवतरण देते इए ॒मान्यकार कढते है--कि उन चौबीस प्रकार कौ ` 
नातिर्यो का क्रम से रेसा लक्षण है- (4 

पदपदार्थ-- साधम्यं वैधम्र्यं = केवल समान धम॑तवा विरुद्ध धमं से, उपसंहार = साध्य का 
वादौ के द्वारा उपस्तदार करने पर, तद्धमंविप्ंयोपपत्तेः = साध्यषमं के विरुद्ध धमं के केवर साधर्म्य 
तथा वेध्यं ते जो प्रतिवादी दोष का उपपादन करता है उक्तका साधम्यं सम तया वेषम्यंसम कदते है । 

भावार्थं-- अर्थात्‌ दादी के अन्वय अथवा व्यतिरेक ग्या्ि को केकर हेतु से साध्य की सिद्धि 
करने पर व्याप्ति करी अपेक्षा न. करने. वाले केव साधम्यं से साध्य के जमाव को भषत्ति देने को 
साधम्य॑सम तथा केवल वेधम्थं को लेकर साध्य के अमाव की भापत्ति देने को वैधम्यंसम नाति 
ठन्तर ( कदते है ) ॥ २॥ । | । 

शसो आशय से म।ष्यकार सूत्र को व्याख्या ` करते हए साध्यं सम का रक्षण कदते हैक 
ग्याप्िसदित समानधमं को केकर जब वादी साध्य को सिद्धि दिखाता है, तो उस पर 
साधम्य के विपर्यय (भमाव) की सिद्धि करने के ख्ये प्रतिवादी व्याधि की ~गपेक्चा न 
करने वाठे केवल समान धमं से जो विना किसी विशेष कारण के खण्डन करता है, 
वह स्थापना ऊ देतु से साधम्यं सम नामक जाति उत्तर रूप निषेध काता रै! शः 
माप्य मे (तिषेधः यह पुंलिङ्ग पद “समः इतका विशेषण है य्‌ सूचित करता । किन्तु 
बहुत ते पुत्तकों मे “साधम्य॑समा, वैषम्यं समा, देता मो पाठ भिढता हे, जिसमे “जातिः? 








से 


५९द्‌  न्यायद्र्लंनम्‌ [ अ० ४, श्रा १, सु° १-३ 


प्ट 





` साषरम्येणोपतंहारे साध्यधर्मविपर्ययोपयत्तेः साधर्म्येणेव प्रत्यवस्थानमविचचि- 
ष्यमाणं स्थापनाहेतुतः साषम्य॑समः श्रतिषेधः । निदशंनं क्रियावानात्मा द्रव्यस्य 
क्रियादहेतुगुणयोगात्‌ । द्रव्यं लोष्टः क्रियाहेतुरुणयुक्तः क्रियावान्‌ › तथा चात्मा, 
तस्माच्करियावानिति । एवसुपसंहृते परः साधरम्येणेव प्रत्यवतिष्ठते, निष्क्रिय 
आत्मा निञुनो द्रव्यस्य निष्करियत्वादू, वियु चाकाशननिष्कियं च तथा चात्मा 
तस्मा्निष्करिय इति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियावटसाधम्योत्‌' क्रियावता 
अवितव्यं न पुनरक्रियसाधम्यौद्‌ निष्क्रियेणेति । विशेषहेत्वभावात्साधम्यसम 
प्रतिषेधो भवति । ¦ 


यद्‌ पद लक्ष्य है रेसां प्रतीत होता है। यं शस सूत्र मेँ ( १) साधम्यं से उपसंहार करने प्र 
साषम्यं से खण्डन, ( २ ) साधम्य से उपसंहार करने पर वैषम्यं से खण्डन, (2 ) वैषम्यं से 
: खपसंष्टार करने पर वैषम्यं से खण्डन, (४) तथा वैषम्यं से उपहार करने प्र॒ साधम्यं से 
खण्डन- देसी चार प्रकार की जाति होती है, यदमी जान ठेना चादिये। भागे साषम्यंसम 
नामक उपयुक्त प्रथम जाति का उदाहरण भाष्यकार देते हैँ कि-निदश्॑न ( उदाहरण) यह है 
कि नब वादी भात्मा, क्रियाधार दहै, द्रग्यमें क्रियाके कारण गुणका सम्बन्ध होने.के कारण, 
नेसे मद्धीका ठेलारूप द्रव्य क्रियाके कारण गुण ( स्परश्ांश्रय द्रन्य ) के 'संयोग, सै सम्बद्ध होने 
के कारण क्रियाक्रा आधार है, भात्मामी वैसा क्रिया कारण प्रयल मथवा अदृष्ट वाडादही है, 
भतः क्रिया करा घाश्रयहै। इसप्रकार वादी के आत्मा में क्रियाधार होने का उपसंहार ( कथन ) 
करने पर, दूसरा ( प्रतिवादी ) केवल साधम्यको लेकरदही वादी का खण्डन करता है कि-- 
मात्मा, क्रिया रदित है, क्यो किं व्यापक द्रग्य क्रिया रदित शते रै, जेते आकाश्च न्यापक गौर क्रिया 
से रदित है, आत्मा मौ वैसा ( व्यापक ) है, इस कारण क्रिया का आधार नदीं है । उपयुक्त वादी 
को स्थापना तथा निषेध दोनो मे कोई व्याप्ति के भनुगम सदि कोर विदोषता न्हीं है-- यदह दिख 
इए भाष्यकार भागे कहते दैः कि- दस्मे कोई विशेष कारण नदी है, कि क्रिया के आघार मही. 
के ठेढे के उपयुक्त साधम्यं से आत्मा क्रियाधार दही होगा, न कि न्ियारदित व्यापक आकाश के 
साम्बं से क्रियारदित शेगा। जिससे एक हीः पृशठ प्रमाण माना जाय। अतः क्रिस विशेष | 
हेतु के नद्ोनेके कारण यह साधम्य॑स्तम ` नामक ्निपेध ( जाति ) कहाती है। अरात्‌ एक पक्ष 
क दूसरे पक्ष की अपेक्षा से संगत अथवा भसंगत होने मँ कोई विशेषतान होना हौ साम्यं 
सम॒ नाति कदहाती हे। ( किन्तु .वातिककार इसमे स्थापना पक्ष इी असत्‌ है उत्तर तो सत्‌ 
ही है ठेसा कते है । तथापि उक्तिके दोष से यह जातिदही कहाती है रेसी आचायं उदयन की 
समालोचना है । ) आगे वैधम्य॑सम का उदाहरण देते हुए माभ्यकार कहते है कि--भव वेगं 
सम उदाहरण द्वारा कटा नाता है जिसमे वादी की स्थापना प्रथम के समान ही है, केवर खण्डन 
म मेद है उक्षीको दिखातेदहै कि-क्रियाके कारण गुर्णो ते युक्त लोष्ट परिमित देखने मेँ भाता 
रै, आत्मा देसा परिभित नीं है, शस कारण लोष्ट के समान क्रियाधार नही हो प्षकता अर्थाव्‌ 
पूवं के खण्डन मे भाकास के साथ निष्क्रियत रूप समान धम॑को ठेकर भत्मा में निष्क्रिया 
- सिद्ध कींथी, ओर श्स खण्डन मेँ परिभित छोष्टके साथ अपरिमिततारूप वेधम्य॑को ठ्करदी 
निष्क्रिया को सिद प्याह, श्स कारण यक वैषम्यंसमा जाति शोती है। ( इसमे भौ विशेष 
. नीं हे यह दिखाते इष भभ्यकार भागे कर्ति हेः कि )- क्रियाय लोष्ट के समान क्रिवा हेसु 
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भमव नकन 





अथ वेधम्यंस्मः । क्रियादेतुगुणयुक्तो लोष्टः परिच्छिन्नो दष्टो न च |. 
तथाऽऽत्मा, तस्मान्न लोष्टवत्‌ क्रियावानिति । न चास्ति षिशेषदेतुः क्रियाव- 
त्साधम्योत्‌ क्रियावता भवितव्यं न पुनः क्रियाबद्वेषम्योदक्रियेणेति, विशेषदे 


त्वभावादघमस्यंसमः । 


वेधम्येण चोपरषंहारे निष्किय आत्मा विभुत्वात्‌ क्रियावद्‌ द्रन्यमबिु दृष्टं 
यथा लोष्टो. न च ` तथाऽऽत्मा तस्माननिष्क्रिय इति । वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌; 
निष्क्रियं द्रव्यमाकाशं क्रियादेतुराणरदितं दृष्टम्‌, न तथाऽऽत्मा, तस्मान्न 
निष्क्रिय इति । न चास्ति विशेषहेतुः क्रियावद्वैधम्योन्निष््रियेण भवितव्यं न 
पुनरक्रियवेधम्यौत्‌ क्रियावतेति विशेषहेत्वभावाद्वैधम्येसमः । अथ साध्यसमः, 
क्रियावान्‌ लोष्टः क्रियाहेतुगुणयुक्तो दृष्टः, तथा चाऽऽत्मा तस्मात्‌ क्रियावानिति। 


गुण क। सम्बन्ध होने के कारण आत्मा क्रियाश्रय ही दोगा, न्‌ कि क्रियाश्रय लोष्ट के अपरिभितता 
रूप वैषम्यं को केकर आत्मा क्रियाधार नहीं है, यह नही हो सकेगा, अतः विह्ेष कारण न दोतते 
से यह वैधम्थ॑समा जात्ति कदो जाती है ( इक्तमेँ साधम्यं से स्थापना करने पर वेधम्यं से खण्डने 
क्रिया गयः है ) (आगे वैधम्य॑ से वादी कौ स्थापना पर वेभम्यंसे हो खण्डन रूप द्वितीय वैषम्यं ` 
सम का उदाहरण भाष्यकार देते है कि )--वैधम्यै को लेकर आमा क्रियाधार नदीं है, विमु होने 
ते, क्रियाधार लोष्ट द्रव्य व्यापक नदीं दिखाता, ञंसे रोष्ट॒ ओर आत्मा वैसा अन्यापक नीं है, 
शस कारण वष निष्क्रिय है, यद द्वितीय वैधमम्य॑सम का उदाहरण है । श्सका वैषम्यं को ठेकर ही 
देसा खण्डन होता है कि क्रिया रदित आकाश द्रभ्य क्रिया के कारण गुण से रदित देखने में 
भाता ३--आ।त्मा रेक्षा न्ष रै-श्स कारण निष्क्रिय नीं हो सकता, इसमे कोई॑विशेष कारण - 
नहीं है कि क्रियाधार के विरुद्ध धमं के होने से आत्मा निष्क्रिय दही होगा, नकि निष्करिय के 
विरुद्ध धमं होने से क्रियाधार न दोगा, अतः विशेष कारण न होने से यह द्वितीय वेधम्यं सम का 
उदाश्रण है 1. ( आगे तरैषम्यं से बाद्रौ के स्थापना करने पर समान धमं से खण्डन रूप तृतीय 
साम्यं सम जाति का उदाहरण देते हुए भाष्यकार कइते हैः कि )-- अन साधम्यं सम का जाता 
रै-किक्रियाका आधार छोष्ट क्रियाके कारण गुर्णो से युक्त देखने मं आता है--मात्मा मी 
वैसा ( क्रिया कारण गुण से युक्त ), है अतः क्रिया का धार है, रेसा साधम्यं सम का उदाहरण 
¦ .है। ( यह साधम्यं करो ठेकर खण्डन है । इसमे मौ पूवं के समान वेधम्बं से--त्मा यापक - 
है रोष्ट व्यापक नदीं है इस कारण लोष्ट के समान `आत्मा क्रिया का आधार नदीं है-एेसां 
उपसंहार होता है । इस उदा्रण से भो कोरे विरोष नहीं है यह दिखते इए भाष्यकार ्षागे 
कते हैः कि )- क्रियावान्‌ लोष्ट के व्यापकता रूप वैषम्ये से मात्मा क्रियारहित है, न कि क्रिया 
धार के समान क्रिया कारणगुण से युक्तता रूप . समान धमं से क्रियाधार है-रेसा मानने में कोरे 
विदेष कारण है, अतः वि्ञेष कारण न होने. ते यइ ततीय साधम्यंसम जाति का उदाहरण है। 
उन साधम्॑समा तथा वैषम्य॑समा दोनो के प्रत्येक के तीन तीन भेद दै--कोशं सत पदां 
। विषय २, तथा कों असत्‌ विषय मेँ होती २, तथा कोरे . भसत्‌ वचन विषय मे होती है₹ । 
निनमे से छब्द अनित्य है, उत्पत्ति वाखा होने से, क्योकि कलश भादि -भनित्य देखने मेँ भाते है- 
सा वादयी के उपसंहार रने पर यदि अनित्य कला के समान घमं होने के कारण शग्ड्‌ भनित्य 
हो, तो नित्य भाकाञ्च के साय अमूतैता रूप समान धमं शब्द मे होने से बह निस्य है, बद.मी 





०५९८ | ल्थःयदलगस्‌ [ अ० ५, च्आ० १, सू° १-३ 
-न १ चास्ति विशेषदेतुः कियावदेधस्यभ्चिष्कियो न युन: क्रियाबत्साधम्यौत्‌ 
वानिति विशेषहेत्वभावात्साघम्येसमः ॥। २॥। .. 

भनयोरुत्तरम्‌- 


गोत्वादरोसिद्धिवत्तस्सिद्धिः ॥ ३ ॥ 
साघम्येमात्रेण वैधम्येमात्रेण च साध्यसाधने प्रतिन्ञायमाने स्यादव्य 
वस्था, खा तु घमेविशेषे नोपपद्यते, गोसाधम्यीद्‌ गोत्वाजातिविशेषाद्गौः 














भ्रा्च होता है यद प्रथम सत्‌ विषय का उदा््रण है । दूसरा भसत्‌ विषय का उदाहरण यद 
हे कि-खब्द निस्य है, स्पदौ रदित दोने से, आका के समान, देसा वादी के उपसंहार करने 
पर ठेसा नी दो सकता, क्योंकि जनित्य षयदि पदार्थो का भी प्रमेयता रूप साधम्यं शब्द मे होने 
से वह षयादिकां के समान भनित्य क्योन कदा जायगा। तीसरे भस्तव॒ उक्ति का उदाद्रण 
"क्रियावान्‌ भात्मा हैः इत्यादि भाष्य मे दिया गया है। ( जिसमे नो खण्डन है वह सत्‌ ही उत्तर 
है , विन्तु उक्तिकेदोष से वष्ट जाति होती है-रेसा उदयनाचायं का यीँ आक्चय है) ॥ २॥ 


( भ्रकरण सम नामक्‌ हेत्वाभास के उद्धावन के समान उपयुक्त दोनो साधम्यंसतमा तथा 
बेषम्यंसमा नामक जाति सत उत्तर ही क्यों न माने नाय-श्स रोका के समाधानां इसके भसत्‌ 
होने का कारण दिखाते इए मान्यकार सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हैः फं )-- न दोर्नो साधन्यै- ` 
` समा तथा वेषरम्यंसमा जातिर्यो का यह उत्तर दै-- | र 
` षपद्पदाथं--गोत्वात्‌=न्याश्चिवििष्ट गोत्वहेतुसे, गोसिद्धिवत्‌=गौ की सिद्धि के समान, तत्सिद्धिः 
उसक्मी सिद्धि होती है ॥ २ ॥ | 

मावा्थं- यदि केवर समानधमं अथवा विरुद्धषम को ठेकर हेतु से साध्य की सिद्धि मानी 

नाय तो यह साधम्यंसमा तथा वेषम्य॑समानामक जाति हो स्वेगी, किन्तु ठेसा नदीं है, क्योकि 

व्यापि विश्चि्टसाषम्य चथा वैषम्यं को केकर होहेतुसे साध्य सिद्धि होती रहै, जेते गौ के व्याति 

विशिष्ट साधम्य को केकर ही, गोत्वधमं से यद गौ है पेसा सिद्ध होता दै, न कि केवर सालादिकों . 

के सम्बन्ध से, तथा अस्वादिर्को का ङ्ग इत्यादि विरुद्ध धमं होने सेष्टीगोत्वसे गौ न्यक्तिकी 

सिद्धि शती है, गो तथा भदव के गुण भिन्न होने से, भतः उपयुक्त साधम्य॑समा एवं वैषम्य॑समा 
ज्ञाति असंगत है ॥ १ ॥ ¢ । 

( श्सी भाश से माभ्यकार सिद्धान्त सूत्र की न्याख्याके कते है क्रि )- यदि वादी 
केवर साम्यं भथवा वेम्यं को ठेकर हेतु से साध्य की सिद्धि होती £ रेकी प्रतिक्चा करता हे, तो 
जातिवादी उपयुक्त साम्यं दारा तथा वैषम्व॑ंसमा जाति से भन्यवस्था ` देखा सकता दै, किन्तु वह 
स्वामाविकृ सम्बन्ध रूप व्याति के रने प्र साषम्व॑समा तथा वेषम्य॑समा को लेकर अन्यवस्या 
नदी दो सकती । ( इसी स्वामाविक सम्बन्व को लेकर हेतु से साध्य सिद्धि का भाष्यकार भगे 
छदाहरण देते दै कि) गौ के न्याक्ि विदधिषटः सार्म्यंको ठेकर ही गोत्वरूप जातिविशेष से 
गौन्यक्ति की सिद्धि होती है । यदि स्वामाविक सम्बन्ध का हो । नीं तो केवर सालादि सम्बन् 
ञे गोग्यक्ति `को चिद्धि नदीं हो सकती । ( गोत्व जाति के साथ सालादिमत्ता कौ व्याति हेष्टी, 
भतः यह मप्यक्षार का कयन सङ्गत प्रतीत होता है, श्सी कारण तात्पयंटीकाकार ने सास्नादि 
इस पद का अवदूगुणसंविल्लान नामक बहुत्रीहि समास दिलाया है, जिससे सास्ना हे भादि 


किदे 


सिद्धांत न तु सास्नादिसम्बन्धात्‌ । अश्वादिवेधम्योद्रोतवदेवं गौः सिद्धति ` 


सत्रतिपक्षदेशनाभासभ्रकरणम्‌ ] सभाष्यदिन्दीभ्याख्योपेत म्‌ ५९९ 


न पछ 








गुणादिभेदात्‌ । तच्चैतत्‌ कृतव्याख्यानमवयवश्रकरणे, प्रमाणानाममि 
सम्बन्धाच्चेकार्थकारित्वं समानं वाक्ये इति । दहेसाभा साश्रया खल्वियमन्यवः 
स्थेति ॥ ३॥ 


इति त्रिभिः सूत्रैः सत्मतिप्र्ष्देशनाभासप्रकरणम्‌ । 


मे जिसके रेसे सारना से भिन्न गोत्व के .व्यभिचारी श्वङ्ग आदि ख्यि नति है, सा होनेते 
शृङ्गादिर्ओं की सत्ता से गोत्व की सिदि नष्टं हो ` सकती-रेसा भथ निकलता है-पेसी तायं 
टीकामें समालोचना कीदहै। (शस प्रकार .समान धम से व्याप्ति केकर साध्य सिदिका 
उदाहरण देकर विरुद्ध ष्म को ठेकर व्याप्ति दारा साध्य सिद्धि का उदाहरण भाष्यकार देते है 


, कि )-अद्वादिर्को के चिरद्ध धम वाले गोरवजाति विश्चेष से ही गौभ्यक्तिकी सिडि होती है. 


नकिगुर्णो के. भिन्न होने से.( अथाव अश्वादिकों के विरुद्ध धमं गोत्व दही से गौ व्यक्ति सिद्ध 
होती है--श्समे भौ मनेक भश्वादिकों के विरुद्ध धर्मौ के होने पर मी गोत्व शी से गोग्यक्तिसे 
व्याप्तिरुप सम्बन्ध रखता रै, न किगौ तथा अश्व के गुण आदिर्को के भेदरूप विर्ड्धधमंसे 


गोव्यक्ति की सिदि होती है। श्सी कारण वार्तिककार ने कशा है--करि जो अन्वयं तथा ग्यत्तिरेक 


ग्याति वाला समान ध्म होता रै उसी से धमं को व्यवस्था होती है, गोत्व गौमं देसा रि, 
अतः.उसी से गौभ्यक्ति की सिद्धि होती रै। अतः जातिवादी ने नो कोई “विरोष नीं हे, देसा 
कहा था, वह भसंगत है, क्योकि अन्वय तथा व्यतिरेक रूप विशेष सम्पूणं सत्‌ अनुमान प्रयोगो 
मँ रक्ता ह्यो है । अतः नर्शा प्र वादी अपनी साध्यकी स्थापना करने मेँ रेत्ता उपयुक्त विशेष 
देखा सकता है वदं पर जाति सव उत्तर होता है- यदह सिद्ध होता है,पेसानषशोतो जाति भी 
सत्‌ हो उत्तर माना जायगा ( इसी विषय में पठं अन्य में कहे हए: विषय को भाष्यकार स्मरण 
कराते हे कि )- वह यष्‌ हमने "अवयव समूह प वाक्य मे भिलकर परस्परं सम्बन्ध रखते इष 
प्रत्यक्षादि प्रमाण साध्य की सिद्धि करते है-ेसा प्रथमाध्याय के प्रथम भादिकं उनं 
चालित (के १९) के सूत्र में भुमान के अवयवो के निरूपण प्रकरण में मी कषा है। ( इस 
कारण सत्‌ अनुमान से साध्य की सिद्धिष्ो दी सकती" है-भतः सत॒ एवं भसत साधनों 
( हेतुर्भो ) मे कोशं॑विशषेषता नदी है--देसा पूवंपक्षो आतिवादी का कथन सवधा भसंगत है । 


; इती आश्य से माभ्यकार भगे कते है कि )- प्रत्यक्षादि प्रमाणां का परार्थानुमान के पचावयवः 


वाक्यो मेँ परस्पर सम्बन्ध शोने के कारण, एक हो साध्यं रूप भथ को सिद्धि होना वाक्यम 
समान है तो जाति का प्रयोग कैसे सफ़र शोगाः इस शङ्का के समाषानाथं ` भाष्यकार अगे 
क्ते है कि- यदह जातिवादी की अभ्यवस्था हेत्वाभास (हेतु दोर्षो को केकर) शेता है 
( भर्थाव जातिवादी जो भसत्‌ उत्तरो को प्रगट कर हेतु मे सन्दे को उत्पन्न करना चाहता है; 
उसका भत्‌ ( दुष्ट ) हेतुर्ओ मे शी होना असतम्मव है, न कि सत्‌ हेतुं मे ) अतः जातियों कष 
प्रयोग दुष्ट हेतुरओं मेँ शो सकता है ॥ ३॥ 


८२) सा्यदष्टान्तधमं विकङूपसे उर्पश्न उर्करषसमा आदि छुःजातिर्यो के वणन का प्रकरण ॥ 
भर्थात्‌ उस्कष॑समा, भपकषंसमा, वण्यंसमा, भवण्यंसमा, विकश्पसमा तया साभ्यसमा देसी ,. 


लातियों का कश्चण सूत्रकार करते ै-- 


०० न्यायदरंनस्‌ [ च०.५, ्आा० १, सू० ४-\ 


अद षौ मी भी म चा ककि "कः टे 


साष्यद्ष्टान्तयोधेमेविकल्पादुभयसाध्यत्वाचोत्कषीपकषै- 
` वण्योवण्यविकर्पसाध्यसमाः ॥.४ ॥ 


दृष्टान्तधमं साध्ये समासजन्‌ उत्कषेसमः । यदि क्रियादेतुशुणयोगाल्लोष्ट 
वत्‌ क्रियाबानात्मा लोष्टवदेव स्परशवानपि प्राप्नोति । अथ न स्पशैवान्‌ लोष्ट 
बत्‌ [क्रयावानपि न प्राप्नोति, विपर्यये वा विपो वक्तव्य इति । साध्ये 
(य ता वा वक 


पदपवाथ-साध्यटृष्टान्तयोः = णक्ष भोर दृष्टान्त दोनो के, धमंविकर्पात्‌ = धर्मो के विकख 
बेचिच्य से, उमयसाध्यत्वात्‌ = दोनों के 'सि्धि करने योग्य होने से, च = भी, उत्कर्षापकरषवर्ण्या 
वण्यविकल्पसाध्यसमाः = उत्कषेसमा २, अपकरषंसमा २, वण्यसमा ३, भवण्यं समा ४, विकटपस्मा 
५१ तथा साध्यसमा ६, नामक छः जातियों होतो है ॥ ४॥ 


अआवाथ- न रइने वाले धमं के भारोप रूप उष्कर्षं, विद्यमान रटने वाङ धमं का अपचय 
( न रहना ) रूप अपकषं, साध्य-वणैन करने योग्य, असाध्य~वणैन करने योग्य न हो, तथा 
विश्चेष-विकरूप इन धर्मो के उद्भावन ( आपत्ति देने योग्य ) प्रयोगो को क्रम से उस्कष॑समा (१) 
अपकषसमा (२) वण्य॑स्मा (३) भवण्य॑समा (४) विकर्पसमा (५) ओौर ` साध्यसमा (६) नामक 
जाति कते हँ । जिसमे पश्चमे न रदने वाढ दृष्टान्त मेँ रहने वाके धमं ३1 पक्ष मे आपत्ति देना 
(१), उत्कषसमा नामक, दृष्टान्त मे रने वले धमं का पक्च मँ न रदइने की आपत्ति देना अपकष॑समा 
(२), केव दृष्टान्त के साद्य से दृष्टान्त मेँ साध्य धम के अमाव की आपत्ति देना अवण्य॑स्मा ` 
(९), ए> साध्य धमं कौ आपत्ति देना वण्य्॑तमा (४), पक्ष एवं इषटान्त दोनों कौ दूसरे के सधर्म॑ता 
के साथ विस्षटरता होने से साध्य या असाध्य के साधन को विकर्पसमा,(५) तथा दृष्टान्तं मे देखे 
इए मी धमं में साध्य ( सिद्ध करने के योग्य) होने की आपत्ति. देने को साध्यसमा (६) जाति 

दशस प्रकार छः जातियों हैः ॥ ४ ॥ 

श्सी भाशय से सूत्र की व्याख्या करते इए प्रघ्येक जाति का लक्षण कने वलेये प्रथम 
करम प्राप्त उत्कष्समा जाति का लक्षण करते है कि- जिस जातिमें पक्ष तथा दृष्टान्त दोनो के 
धर्मा मं विचित्र होने के कारण पक्षरमेँ- न रहने वाले दृष्टान्त के धम का भारोप किया जता है, 
जेते यदि क्रिया मे कारण गुण का सम्बन्ध होने से लोष्ट के समान भात्मा भी क्रिया का आभार 
शो, तो उस लोष्ट के समान स्पशं गुण का आश्रय मी होगा रेस प्राप्त होता है, ओौर यदि आत्मा 
 रोष्ट के समान स्पशं, गुणवाला नषशोतोक्रियाक। आधार मी .न होता। अथात्‌ उत्कषंसम। में 
इ्टान्त लोष्ट का धमं स्पशे युण का भाश्रय होना आत्मा रूप पक्षम न रहने प्रमी अरोपसे 
षिद्ध किया जाता है। रेसाः न होने में कोर विशेष कहना होगा ( यह प्रथम उत्कं समा जाति 
है) ॥ (भपकषंसमा का) लक्षण करते हए भाष्यकार कदरे... कफि)-जिक्त जाति मं धन्त 
के वकते पक्ष्म वर्त॑मान धर्मका मी अपक किया जातष्: ( हटाया जाता है) उसे भपक्रषं 
` स्मा नामकं दूसरी जाति कते है, जेते लोट निश्चय से द्ियाधार शेता हज मो अन्यापक देखने 
 मेंभातारै, तों भात्मा भौ क्रिया का आधार शोता भा मव्यापक हो जाय ( अथात्‌ इस दृष्टान्त 
लोष्ट मे व्य।पकत। का अमाव है इस कारण आत्मा मेँ विद्यमान मी व्यापकता धमं का उससे कपकृष 
किया जाता है) भतः यहु भप्कष॑समा नामक. दूसरी जाति हे । ( बण्यं तथा अवण्यं समानामक, 
दरो जातियों का लक्षण. माष्यक्रारदैखाति है कि )--ख्यापनीय ( प्रसिद्धि करने योग्य ) सन्दिग्ध) 
तथा अवण्य उसके विपरीत निश्चित, जिन दो नातियो म उपयुक्त धर्मौ के विपरीत किया जाता 
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घमौमावं दृष्टान्तात्‌ श्रसज्नतोऽपकषेसमः, लोष्टः खलु क्रियावानविसुषटः 
काममाटमाऽपि क्रियावानविभुरस्तु, धिपयेये वा विशेषो वक्तव्य इति । ख्याप- 
नीयो वर्ण्यो चिपर्ययादवण्यैः । तावेतौ साध्यद्ष्टान्तधमोँ बिपयैस्यतो वण्यो- 


बण्य॑समौ भवतः । साघनधर्मयुक्ते दृष्टान्ते धमौन्तरविकल्पाट्साभ्यधमेविकल्पं . 


प्रसजतो विकल्पसमः । क्रियाहेतुगुणयुक्रतं किचिद्‌ गुरु यथा लोष्टः किचिल्लघु 
यथा वायुरेवं क्रियहेतुगुणयुक्तं किच्चिच्कियावुर्स्यात्‌ यथा लोष्टः, किच्ि- 





है, अर्थाच पक्ष के धर्मका दृष्टान्ते ओर दृष्टान्त के धमंका पक्षम भारोप किय। जाता है, वष्ट 


दोनो आति क्रम से वण्यंतमा तथा .भवण्यंसमा कही जाती है । ( अथात्‌ संदिग्धसाध्यधमंवत्ता स्प . 


धूम के पक्ष मे रने से उसका जव निश्चित साध्य धमं वाले दृष्टान्तमें आरोपो, तो वष वण्यंस्तमा 
एवं दृष्टान्त के निधितसाध्यधर्मवत्तारूप धर्म का जत्र सन्दिग्धस्ताध्य वाले प्क्ष मे आरोप क्रिया जाय 
तो उत्ते अवण्य॑सम। जाति कहते दहै) जैसे वादी के किसी अनुमान का प्रयोग करने पर यदि 
प्रतिवादी कहे किजो दृष्टान्त तुम देते्टो उसे पक्षके समान संदिग्धसाध्य धमं वाला होना 
चाहिये, यद अवण्य॑समा जाति, तथा दृष्टान्त के समानपक्चषको मी निश्चित साध्यवान्‌ दोना 
चाहिये यदह वर्ण्यसमा जाति-होती है । साध्य तथा दृष्टान्त के धर्मौकौो विचित्रता के क।रण स्वरूप 
से साध्यसाधनता को पत्ति से वण्यं तथा अवण्यं सम आती होती हैँ ठेसा यों वाचस्पतिमिन्र 
कामत दहै । भौर विरुद्ध हेत्वाभास के समान, अथवा भप्ताधारण दुष्ट हेतु के समान वण्यंस्तमा 
जाति, ओर असिद्ध दुष्ट हेतु के समान अवण्यंसमा जाति होती है रेस्ता उदयनाचायं का मत है । 


( अगे विकट्पस्तमा जाति का लक्षण देखाते हर माभ्यकार कहते दै [के ) पक्ष मं वदमान 


जो धमं दृष्टान्त मेँ मी हो उपे साधन धमं कहते है, उसे युक्त दृष्टान्त में वत॑मान किसी दूसरे 


धर्म के विकल्प से साध्य के साथ व्यभिचार देखने के कारण यदि उस दृष्टान्त के सदटइ्य से 


साध्य का विकरप ८ प्रस्तुत साध्य मेँ व्यभिचार) की आपत्तिदी.जाय तो उसे विक्रल्पसमा. 


जाति कते ह । ( यशश विकसशब्द का अर्थं है व्यभिचार, वह देतु का दूसरे धमं मे अथवा शृसरे 
धमं का साध्य र्मे, या दूसरे धम का उसते दूसरे धमं मे शे सकता हे ) । 

. (अगि विकर्पसतमा जाति का उदाहरण भाष्यकार देते है करि )--क्रियाके कारणयुर्णोसे 
युक्त कोर पदां गुरु होता हैजैते लोष्ट, तथा ल्घु शेता है जैसे वायु । श्सी प्रकार क्रियां 


कारण गुणो से युक्त कोई पदार्थं क्रिया का भाधार होगा, ञेसे ो्ट, भोर कोड क्रियारहित होगा 
जेते आत्मा अथवा एक पक्ष का साधक कोशे विशेष कना पड़ेगा । भात्‌ वादी केक्रियाकै 


कारण गुर्णोंकेहोनेसेआस्मा क्रिया वालादहै, जेसे लोष्ट, रेरा अनुमान करने पर प्रतिवादी 
कदत्‌। है फि लोष्ट रूप धष्टान्त मेँ युरुत्व रूप दूसरा धमं दहै, किन्तु शस गुरुत्व का क्रिया कारण 
गुण युक्तता रूप हेतु के क्रियाश्रयता रूप साध्य के साथवायु मँ भ्यभिचार देखने मे आता है, 
क्योकि वायु लधुरै, इती प्रकार भत्मामेंमी लोष्टके क्रिया हेतु गुणयुक्त धमे का व्यभिचार 


हो जायगा, यही विकस्पसमां जाति कहाती है। समे उदथनाचायैने व्यभिचार दु हेतुकी ` 
- समानता मानी दै । | 


। (भागे साध्यसमा का लक्षण देख।ते हए म।ष्यकार कहते है कि )-देतु आदि अवयर्वो के 
सामथ्यं को रखने वाके धरम की साध्य कते दै, दृष्टान्त मे उसकी भापत्ति देने से साध्यसमा 


नाति कहते है । जेते यदि लोष्ट के साष्र्य से न्नात्मा में क्रियाधारता सिद्ध की जाय तो, जते ` 
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दक्रियं ग्रथाऽऽत्मा, विशेषो वा वाच्य इति । देखाद्यवयवसामस्ययोगी धमः 
साध्यः तं दृष्टान्ते प्रसजतः साध्यसमः । यदि यथा लोष्टस्तथाऽऽत्मा प्राप्रस्तदहिं 
यथाऽऽत्मा तथा लोष्ट इति । साध्यश्चायमात्मा क्रियावानिति कामं लोष्टोऽपि 
साभ्यः । अथ नेवम्‌, न तर्हिं यथा लोष्टः तथाऽऽत्मा ॥ ४ ॥ 


एतेषासुत्तरम्‌- 
किञ्ित्साधम्योदुपसंहारसिद्धवैधर्म्याद प्रतिषेधः ॥ ५ ॥ 


अलभ्यः सिद्धस्य निहवः, सिद्धं च ज्रिच्ित्साधम्योदुपमानं यथा गौस्तथा | 
गवय उति, तत्र॒ न लभ्यो गोगवययोधेमैविकल्पश्रोदयितुम । एवं साधके. धर्मं 
आत्मा म॑ क्रियाधारता संदिग्ध है ओर साध्य है, इसी प्रकार लोष्टमें मी क्रियाश्रयत्व साध्य ओर 
संदिग्ध हो हे, नही तो लोष्ट ओर त्मा का साट्ृच्यदहीन हदोगा। इसी को साध्यसमा जाति कहते 
हे, ( वातिककःर ने साध्य तथा साधन दोनों के धर्मौ को समानता की अ।पत्ति देने को साष्यततमा 
जाति माना हे! भौर इत्तिकार ने पक्ष दृष्टान्त शत्यादिकों के प्रस्तुत साध्य की समानताकी 
आपत्ति देने को साध्यसमा कषा है । अर्थात्‌ प्रक्ष हेतु तथा दृष्टान्त दूसरे प्रमाणसे सिद्धौ 
मनुम।न के अङ्ग होते है, न कि असिद्ध, किन्तु वे उसो अनुमान से सिद्ध नशं होने, -ओौर सिद्ध 
करने कौ इच्छाका विषय दहो वह पक्ष में भसिद्ध उसी अनुमान से सिद्ध होता है-उसमे सिद्धि 
के च्छ! के विषय के समानः सिद्ध मी अनुमान योग्यता है, इसी से अनुमान प्रयोग कौ 
आपत्ति को साध्यसमा कते हेः यह यँ भाष्यकार का गूढ आदाय है ) ॥ ४॥ 


(उपयुक्त छः जातियों का उत्तर देने वाले सिद्धान्त सूत्र का माभ्यकार जवतरण देते हँ कि)-- 
इनक्रा उत्तर यह है-- | 
पदपदा्थं--किन्रित्साधर्म्यात = व्यातियुक्त विशेष समान धमं से दी, उपसंदारसिद्धः = सिद्धि 
होने के कारण, वेधम्यात्‌ = इसके विरुद्ध व्याप्ति रदित केवर साधम्यं से, अप्रतिषेधः = वादी का 
किया हआ निषेध नीं हो सकता ॥ ५ ॥ ॥ 
 भवाथ-अनुमान मेँ व्याति रूप स्वामाविक सम्बन्ध को छेकरष्टी सदतु से पक्ष मे साध्य 
की सिद्धि शोती है, उसके विपरीत व्याति रदित केवर समान धम को लेकरनो जातिषादीने ` 
खण्डन करिया, वह सर्वथा असंगत है ॥ ५॥ ` - 
( दसी आश्चय से माष्यकार सूत्र का. अर्थं करते हए कते है कि )- सिदध पदार्थं - का निहव ` 
(अपलाप-छिपान) प्राप्त नें हो सकता । अतः प्रसिद्ध का अपलाप न हो सकने के कारण जो संसार 
मे किंसौ समान धमं को केकर €पमा देना प्रस्तिद्ध ै- जैसे जिस प्रकार गौ होती है, उसी प्रकार 
नील गौ शती है । पेसी उपमा देना अर्थात्‌ जब दृष्टान्त दिया ` जाता ह तो कुछ प्रसिद्ध समान धमं 
को लेकर ही उपमा दी जाती है, न किं भत्यन्त साटरदय को ठेकर, क्योकि जैसी गौ होती है वी 
नील गाय श्स उपमा"मै अस्यन्त सादरइय कदने की च्छा, कने वाले अरण्यवासी पुरुष क्री नदीं 
होगी । श्सी कारण वार्तिककार ने कहा है कि--“जैसी गौ होती है वैसी नील गाय, दसा कने पर 
गौ के संपूरणं धमं गवय मे, अथवा गवय के संपूरणं षम टौ गौ में होते हे यह नदीं प्रात्र होता, भतः ,. 
यहां य आपत्ति नदीं हो सकती कि--यदि गवय गौ के समनो, तो सास्ना भादि गो के 
धर्मं गवय मे क्रयो नी । ( इसी भाद्चय ते माष्यकार ने कहां दै कि )--शस कारण गौ तथा गवय 








णी णी 





। नातिषट्‌कम्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीग्याख्योचेतम ९०४ 


नि म 1 एषि नी णी १, १8, य [1 ^ 


दष्टान्तादिसामथ्ययुक्ते न लभ्यः साध्यदछ्ान्तयोधेमंविकल्पाद्धेधस्यौसरतिपेधो 
वक्तुमिति ॥ ५॥ 
साध्यातिदेशाच दृ्टान्तोपपत्तेः ॥ & ॥ | 
यत्र लाकिकपरीक्षकाणां . बद्धिसास्यं तेनावि परीतोऽ्थाऽतिदिश्यते प्रज्ञाप- 
नाथम्‌ । एवं साध्यातिदेशाद्‌ दृष्टान्ते उपपद्य माने साभ्यस्मलपपन्नमिति ॥ ६ ॥ 
इति त्रिसिः सतरेजौतिषटकभ्रकशणम्‌ | 








~~~ -- ~~ ~~~ 








--*- - ~ -- ~~  --- ~ - -- 


= जि = नि या म = 
= 


 श्नदोनोंके धर्मौ म उपयुक्त विक्च्पकी शंका न्धो सकती । (उक्त दान्त को प्रस्तुत में 
| लगाते हए भाष्यकार कदते है किं )--्स प्रकार दृष्टान्त आदिक के सामभ्य से युक्त साधक हेतु 
रूप धमं मे छाध्य ( प्च ) भौर दृष्टान्त इन दोनों के उपयुक्त प्रकारसि धर्मौ को विचित्रताको 
| छेकर वैम्यं से निषेध नीं कष्टा जा सकता 1 अर्थाव्‌ जब हम लोष्ट को आत्मा मँ क्रियाधारता 
सिद्ध करने मे दृष्टान्त देते है तव म यद्‌ नदीं कते किं-जितने लोष्ट के धमं है उतने संपूणं 
भात्मा मेँ हो सकते है, किन्तु जो जिप्त धमी मे साध्य के साथ ग्या्ति रूप सम्बन्ध से सम्बद्ध साधक 
। ठ दो सकता है वही उस साध्य का साधक दोत। दै, जिसका उपनय वाक्य से उपसंहारं ( पिद्धि ) 
| किया जाता रै, रेसा होने से उसके विपरीत व्याति सम्बन्ध रदित इष्टन्त धमं उस धमीं मं नदी हो 
सकत, अतः पूर्वंपक्षी जात्तिवादी का प्रक्ष तथा उक्के क्रारण निषेध भी नही हो सक्ता ॥ ५॥ 
( श्स प्रकार उपूर्यंक्त & जातियों या सिद्धान्त मत से खण्डन कर, व्यं, अवर्ण्य, तथा साध्व 
। स्षमा ह्न तीन जातिर्यो का दूसरा मी खण्डन दिखाते हुए सूत्रकार कहते है )- 


पद्पदाथं-साध्यातिदेश्चाव च = साधन योग्य के स्वीकार करने से मी, दृष्टान्तोपपत्ते 
दृष्टान्त हो सकने से ॥ ६॥ 


| भावाथ-जिसर लौकिक मनुष्य, तथा शाख के शात दोनों प्रकार के मनुष्य मानते है-रेते 

ृ्टान्त के विपरीत न रदने वारे. दी विषय को प्रशचापन (.सिदधि.) क स्थि कथन किया नाता है । 

इप्‌ प्रकार के साधनीय विषय के कथन से दृष्टान्त के होने से वह विषय साध्य नदींश सकता 

किन्तु सिद्ध हौ होता है, अतः वण्यं भादि तीन नातियाँ नरश हो सकतीं ॥ ६ ॥ ` 

| ( शस आश्य से भाष्यकार व्याख्या करते हैः कि-जिस विषय के मानने मे लोक व्यवहार 
तथा चाल के जानने वाे दोनों प्रक।रके लोगों की बुद्धि समान होती है, उस दृष्टान्त के जो 
विषय विरुद्ध न शो, वष्टी दृष्टान्त ज्ञान कै छ्यि जाता है। शस प्रकारसे साध्यका कथनदहोनेके 
कारण दृष्टान्त के हो सकने पर॒वह साधन योग्य विषय साध्ये ( सिद्धः करने योग्य ) नदीं 
सकता । अर्थात जिस धीं मेँ साध्य धम का निश्चय हो जिते समी प्राणी मानतते मी हो; वदी पदां 
दृष्टान्त माना जाता है, साध्यधर्म तो निश्चित नींही शेता इस्त कारण कों ही साध्यधमं 
दृष्टान्त मे दिखाया जाता है, न कि संपूणं साध्य ( पक्ष ) के धमं दृष्टान्त मँ दिखाये जाति ह अर्थात्‌ 
दृष्टान्त निश्चित धम वाका भौर पक्ष संदिग्ध धम॑वाला होता दहै। इस कारण शष्टान्त का पक्ष.तुस्य 
बनाना जातिवादी का सर्वधा असंगत है। इसी ते पक्ष भादिकं मे साध्यसमता की आपत्ति 
देना भी नातिवादी का खण्डन हो जाता है यह मी जान लेना चाद्ये ॥ &॥ 


। ( ४.) प्राति, अप्राप्ति इन वोनों में होनेवाखी विक्प को ेकर दो जाति का भकरण 





०४ |  न्यायद्शेनम्‌  [ ्र० ५,अआ० १, सू० ७-८ 





प्राप्य साध्यमप्राप्य वा हेतोः प्राप्त्याऽविशिष्टत्वाद-. 
प्ाप्त्याऽसाधकत्वाच प्राप्त्यप्रा्िसमौ ॥ ७ ॥ 
देत: प्राप्य वा साध्यं साधयेदप्राप्य बा ? न तावस्प्राप्य, प्ाप्त्यामविशिष्ट- 
त्वादसाधकः । ` दयोर्बिद्यमानयोः प्राप्तौ सत्यां किं कस्य साधकं साध्यंवा!? 
अप्राप्य साधकं न मवति, नाप्राप्रः प्रदीपः प्रकाशयतीति । प्राप्त्या प्रत्यवस्थानं 
भराप्धिसमः, अप्राप्त्या प्रत्यवस्थानमभ्रा्धिसमः॥ ७॥ 





अनयोरुत्तरम्‌- 
घटादिनिष्पत्तिदशेनात्‌ पीडने चाभिचारादश्रतिषेधः ॥ ८ ॥ 


 ---- - ` ~ ~ --- -- 





प्राप्ति तथा अप्राप्ति समा नामक दो जातियों का सूत्रकार लक्षण दिखत्ि है-- 

पदपदा्थं--प्राप्य = प्राप्त कर, साध्यं = साधन योग्य को, अप्राप्य वा= अथवा न प्राप्तकर, 
देतोः = हेतु के, ` प्राप्या = प्राप्ति से, भविद्िष्टत्वाच्‌ = विशेष न होने के कारण, भप्राप्त्या=न 
प्राप्त होने से, मसाधकत्वातर च = साधक न होने से.मी, प्राप्त्यप्राक्तिस्मा क्रमते प्रािस्तमा 
तथा अप्रा्निप्तमा नामक दो जाति होती हैः ॥ ७॥ 

आवाथ- साध्य की सिद्धि करनेके च्यिद्विवा हभ दहेतु यदि साध्यको प्राप्त दो कर साध्य ` 
की सिद्धिकरे, तो सध्यतथादहेतु दोनो कौ प्रा्षिमें कोर विश्लेष न होने के कारण साध्य साधन 
को सिद्ध करेगा, या साधन प्ताध्य को सिद्ध करेगा श्स नियम में कोर्कारण न होनेकी 
आपत्ति को प्राप्तिसमा जाति कहते दैः । तथा दहेतु विना साध्यको प्राप्त कर सिद्ध करता रै, 
पेसा मने तो विना प्रदीपके प्राप्त भये जन्धकारमें जिस प्रकार पदाथ प्रकारित नशी होता 
उसी प्रकार साध्य कौ सिद्धिन कर सकेगा, इस आपत्ति को अप्रा्तिसमा जाति कदते हैँ ॥ ७॥ 

( इसी आशय से माभ्यकार प्रदनपूत्रक दोनों जातिर्यो कौ व्याख्या कत्ते है कि )-हेत 
साध्य को प्राप्त कर उसे सिद्ध करेगा मथवान प्राप्त कर! जिसमेंदहेतु साध्यको प्राप्त कर साध्य 
का साधक नीं हो सकता--क्यांकि प्राप्तिमें कों विशेषन नेक कारण वह हेतु साध्यका 
साधकन शो सकेगा, क्योकि वि्यमानदहेतु तथा प्ाध्य श्नकी परस्पर समान प्राप्ति होनेके 
कारण लोक किसको सिद्ध करेगा भौर कौन किसका साध्य होगा-यह प्रापिक्तमानामक्षी जाति 
कषहाती है । 

तथा हेतु विना प्ाध्यको प्राप्त किये भौ सिद्ध नहीं कर सकता-कर्योकि विना प्राप्त भये 
अन्धकार में प्रदीप पदार्थो को न्धी दिखाता । अतः उपयुक्त प्रकार से प्राप्ति को लेकर आपत्ति देने. 
को प्रा्निसमा तथा भप्राप्ति को लेकर आपत्ति देने को अप्राप्निसतमा नामक जाति कते हैः । विरेषणा- 
सिद्धिरूप हेत्वाभास की उद्धावना यदह दोनों जातिया है-रे्ता याँ समञ्च ङेना चादिये ॥ ७॥ 

( उपयुक्त दोनी जात्रियों का सिद्धान्ति मत से उत्तर देने वाले समाधान सूत्र का भवतरण देते 
हए माष्यक्रार कहते हँ कि )--इन दोर्नो जातियों का रेसा उत्तर है- 

पद्पदार्थ-घटादिनिष्पत्तिदश्च॑नात्‌ = कुकाङादिकों के प्राप्त होने पर घटादि कार्यकौ सिदि ` 
दिखाने से, पीडने =दाञ्च को पीडा देने मे, अमिचाराव च = भौर अभिचार. ( इ्येननामक 
याग करने ) से मी, अप्रतिषेधः = क्रम से प्रापि तथा अप्राप्ति को लेकर दौ इं भापत्तियां नी 


` हो सकतीं ॥ ८ ॥ 


प्सङ्गप्रतिदष्टान्तसमप्रकरणम्‌ ] सखभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ ६०५ 


प्स 








भीर 











उभयथा खल्वयुक्तः प्रतिपेधः कठकरणाधिकरणानि प्राप्य मृदं घटादिकाये 
निष्पादयन्ति, अभिचाराच्च पीडने सति दृष्टमप्राप्य साधकत्वमिति ॥ ८ ॥ ,. 


ति दवाभ्यां सूत्राभ्यां ्ाप््यपरा्निसमजातिद्रयप्रकरणम्‌ । 
दृष्टान्तस्य कारणानपदेश्चात्‌ प्रत्यवस्थानाच प्रतिद्ष्टान्तेन 
परसङ्खगरतिदृ्टान्तसमो ॥ ९ ॥ 


साधनस्यापि साधनं वक्तव्यमिति प्रसङ्केन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गसमः भ्रति 
षेधः, क्रियाहेतुगुणयोगी क्रियावान्‌. लोष्ट इति हेतुनोपदिश्यते, न च हदेतुमन्तरेण 


भावाथ--प्राति तथा अप्राप्ति दोनों को लेकर जातिवादी का निषेष नींहो सकता, क्योकि 

कर्तां ( कुकारू ) गृत्तिका, आधार नके प्राप्त शने पर शो घटादि रूप कायं बनते हैँ । तथा श्च ` 
को पीडा देनेके उदेश्यसे येननामकं यश करने से जो शत्रुको पीडा होती है; उक्ते 
अभिचार कमंश्न्रुकोन प्राप्तकर पीडादेतारै, यष मी देखने में आतता है, अतः प्राप्त होकर 
तथा न प्राप्त होकर दोनों पक्ष से साधक हेतु साध्य की सिद्धि कर सकता हे, अतः जातिवादी का 
निषेध नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या करते हैः कि )- प्राप्ति तथा भप्राप्ि 
दोनों को लेकर जातिवादी का निषेध असंगत है, क्योकि कुराङादिकतां, गृत्तिकादि कारण, तथा 

अधिकरण मृत्तिका को प्राप्त कर घटादि काय॑ को वनाति दहैः। तथा इयेननामक याग रूप अभिचार 
कमते राञ्ुको पीडादहोनेमे वद क॑दाघ्रुको न प्राप्तकर शश्चुको पीडादेता है. इस प्रकार 
विना प्राप्ति के मी साध्य को साधक देतु सिद्ध करता है, यह देखने मे भाता है, अतः दोनो प्राप्ति 
सम तथा अप्राप्ति सम जाति उत्तर असंगत ह ॥ ८ ॥ । 

| ८४ ) साथ में रहने वाटी प्रसङ्ग तथा प्रतिदृष्टान्त समा दो जातिर्यो का प्रकरण 


| ` प्रसङ्गसमा तथा प्रतिदृष्टान्तसरमा नामक दो जातियों का लक्षण सूत्रकार करते है-- 
| पद्पदाथं~ दृष्टान्तस्य = दृष्टान्त के कारणानपदेज्ञात्‌ = प्रमाण के न कहने से, प्रत्यवस्थानात्‌ 
च = गौर खंडन करने से भी, प्रतिदृष्टन्तेन = विशुद्ध दन्त से, प्र्तगप्रतिष्टान्तस्तमो = करम से 
प्रसङ्गसम, तथा प्रतिदृष्टान्तस्म नामक दो जाति होती हैँ ॥ ९॥ 
 भआवार्थ--यदि वादी दृष्टान्त मेँ वतमान धमं को दूसरे म इस धमांदि सप्ताके सावन सरूप 
से कथन करे तो उसमे मी प्रमाणदेना चादिये, जेते क्रियाकारणराण वाला लोष्ट क्रिया वाखा है 
इसका भी प्रमाण दो रेसी भापत्ति देने को प्रंगसमा जाति क्ते हँ । विरुद्ध दृष्टान्त से भापत्ति 
देने को प्रतिदृष्टान्तसमा जाति कते है, जेते आत्मा क्रियाधार है करिया के कारण गुण का सम्बन्ध 
होने से, लोष्टके समान-ेसा कहने प्र श्सके विरुद ॒क्रियाकारणगुणयुक्त भाकाशच निष्क्रिय 
( क्रियारददिप ) देखने मेँ आता है, अतः भात्मा क्रियारदित क्यों न माना नाय १ इस आपत्ति 
को प्रतिटृष्टान्तसमा जाति कते हँ । ( यां पर यथपि इस प्रकार को नापत्ति कीं कदी सत्‌ 
( ठीक ) ही उत्तर शेता है तथापि दृष्टान्त मेँ प्रमाण कहना चादियेः उस मौ दूसरा प्रमाण 
इस प्रकार की अनवस्था से जो आपत्ति दी जाती है वही असत्‌ उत्तर रूप जाति होती है । यह 
भारय है, इसी कारण उदयनाचायं ने श्से अनवस्था के आभास रूप आपत्ति को ही प्रसंगसमा 
जाति क क्षण कह! है भौर कुछ विद्वानों का पेसा मत है कि-भनिश्चित का निश्चायक रूप 
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सिद्धिरस्तीति । प्रतिरृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिद्ष्टान्तसमः । क्रियाबानात्मा 
क्रियाहेतुगुणयोगाद्‌ लोषटवदिव्युक्ते प्रतिृष्टान्त उपादीयते, क्रियाहेतुगुणयुक्त- 
माकाशं निष्क्रियं दृष्टमिति ! कः पुनराकाशस्य क्रियाहेतुगुणः ? वायुना संयोग 
संस्कारापेक्षः, वायुबनस्पतिसंयोगवदिति ॥ ६ ॥ 

अनयोरुत्तरम्‌- 
म्रदीपोपादानप्रसङ्खनिवृत्तिवत्तदि निवृत्तिः ॥ १० ॥ 


इदं तावदयं प्ष्टो वक्तुमर्हति, अथ के प्रदीपमुपाददते  किमथं >ेति 





पौण 1 








वा त 


से आरोप करना दही शस प्रतिदृष्टान्तस्मा जातिका बीज दै, अतः य "स्वरूपासिद्धि नामक 
हेत्वामास के समान यह्‌ जाति है। ओर तात्पय॑ टीकाका९ने शस प्रसंगसमा जाति का साध्य 
समाजातिसेरे्ता मेद दिखाया हे कि)- साध्यसमा जाति मेँ दृष्टान्ते पक्ष के समनदहेतु 
आदि अवयर्वो की आपत्ति दो जाती है-अर्थात्‌ पंचावयवरूप साध्य न तो दृष्टान्तगत धमं मे आपत्ति 
देता है ओर प्रसंगसम जाति दृष्टान्त के धमं में केवल प्रमाणस्ताध्यता को दिखाता है॥ ९॥ 

( इती आराय से भाष्यकार प्रसंगसमं जाति का लक्षण कदतेदहैकि)-साधनका मी प्रमाण 
कहना चाशियि--इस आपत्ति से खण्डन करने को प्रसंगक्षम निषेध जाति कहते दँ, जैसे क्रिया के 
कारणगुणवाा लोष्ट है, इसमें कोई कारण नहीं क्हादहै। विना हेतु ( प्रमाण ) के उप्यक्त 
सिद नी हो सकता । ओर विरुद्ध दृष्टान्त ते भपत्ति देने को प्रतिदृष्टान्तसमा जाति कहते रै, 

. जेते आत्मा, क्रिया का आधारदहै, क्रियाके कारण गुणका सम्बन्ध होने से, लोष्ट के समान । 
ठेसा कहने पर इमे बिरुद्ध दृष्टान्त दिया जाता है कि-क्रियाकारण युण स्ते युक्त आकाश्च 
क्रियारदित होता है ( वैसे आत्मा निच्रिय क््योन हो) (प्रश्न )-भाकाञ्च मेंक्रियाकरा कारण 
कोन से गुण है! ( उत्तर )- संस्कार की अपेक्षा करने वाला वायु से संयोग, जैसे वायु तथा 
बृक्षका संयोग । अर्थात्‌ जेते वायु ओर वृक्षका संयोग चल्नक्रिया का कारण होता है, यष 
देखने मे आता है, वैते दी माकाश्च ओौर वायु कासंयोग आकाश से भौ क्रिया को उत्पन्न करेगा, 
सा अनुमानं कर सकते हैँ । यदि भकराशमेंवायु के संयोग से को$ क्रिया नष्टीं होती ेसा 
कहो तो वह प्रतिबन्धक होने के कारण नदीं होती, अतः आकाश्च-वायु संयोगमें क्रिया कारण 
की ष्टानि न्हीष्टो सकेगी ॥ ९॥ 

( सिद्धान्ती के मत से उपयुक्त दोनों जातिर्थो को समाधान करने वाके सूत्र का माष्यक्रार 
अवतरण देते है कि }--्न दोना जीतिर्यो का रेता उत्तर ै- | 

पदपदाथ- दो पोपःदानपरसक्गनिवृत्तिव्रठ = एक प्रद पसे अप्रकाश होने पर, जिस प्रकार 
दूसरा प्रदीप कने को आपत्ति नदीं शोत, तद्धिनिदृत्तिः--एक हेतु ( प्रमाण) मे दूसरे प्रमाण देने 
की आपत्ति नरी हो सकती ॥ १० ॥ 

मावा्थं--जिस प्रकार अन्धकार मे पद्रा्थंको देखने के लिए प्क दीपक कने पर उस प्रदीप 
को देखने के छिए दूरा दीपक नीं लाया जाता, उक्तौ प्रकार फिसी एक साध्य को मिद्ध करने 
के ख्यिदिये हर प्रमाण रूप दृष्टान्तमें भो दूप्तरे प्रमाण को आवश्यकता नहीं होती, भत 
उप्यक्त प्रसंगसमा तथा प्रतिदष्टान्तसमा नामक ` वोनों जातिया भसंगत हैः ॥ १० ॥ 

( इसी भाश्य से भाष्यकार सिदधान्तसत्र को व्याख्या करते दैः कि )--जातिवादी के य भ्रम 

ठे भाते हैँ । यदि 
करने प्र॒ कदे कि- दीपक को कौन पुरुष किस कायै के लियि भन्धकार में 


म कोके 


भरष प्रप्रतिद छान्तसमप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतम्‌ 1 


॥ 
पी ०० 














नयः क क 





दिषरक्षमाणा दृश्यदशेनाथमिति । अथ प्रदीपं दिदृक्षमाणः प्रदीपान्तरं कस्मान्नो 

दते ? अन्तरेणापि प्रदीपान्तरं दृश्यते प्रदीपः तत्र प्रदीपदशंनाथं श्रदीपो 
पादानं निरथेकम्‌ । अथ दृष्टान्तः किमथमुच्यत इति ? अप्रज्ञातस्य ज्ञापनाथे- 
मिति । अथ दृष्टान्दे कारणापदेशः किमथ दश्यते ? यदि प्रज्ञापनाथं ? प्रज्ञातो 
दृष्टान्तः । स खलु लौकरिकपरीक्षकाणां यस्मित्र्थे बुद्धित्ताम्यं स दष्टटान्त इति 1 
तस्प्ज्ञापना्थः कारणापदेशो निरथंक इति प्रसङ्गसमस्योत्तरम्‌ ॥ १० ॥ 

अथ प्रतिदृष्टान्तसमस्योत्तरम्‌- 
प्रतिद्ष्टान्तहेतुत्वे च नाहेतुद््टान्तः ॥ ११ ॥ 
परतिदरश्टान्तं ब्रवतो न विशेषहेतुरपदिश्यते अनेन प्रकारेण प्रतिदृष्ान्तः 


ठेसा जात्तिवादी कदे कि- अन्धकार मेँ देखने योग्य पदार्थं को देखने कौ इच्छा करने वाले 
(दीपक को लाते) तो हम जातिवादी को प्रन करते है कितो दीपकको देखने की श्च्छा 
करने वाके प्राणी दूसरे दीपक को क्यो नीं ठे भति! तो इस पर यदी कश्ना दोगा कि)- 
दूसरे दीपक के विनामी प्रथम दीपक दिखातादहै। वहाँ पर प्रथम दीपक के देखनेके लिय 
दूसरे दीपक कोके आना व्यथ॑दहै। ( ओर जातिवादी यह मी बतावे कि)- साध्य सिद्धि के 
जयि य दृष्टान्त किस लिये कहा जाता है । तो यदौ कहना पडेगा किं-अप्रश्ात ( अर्षिद्ध ) कौ 
शापना ८ सिद्ध ) करने के ल्यि। (-ओर जातिवादी यह मी के क्रि) दृष्टान्तमें प्रमाण. देने 
को भाप क्यो कहते है, क्योकि दृष्टान्त तो जाना दही गया है, क्योकि--जिस विषय प्र लोक 
व्यवह] तथा शाख दोनो के जानकार रोगो को बुद्धि समान होती है, उते दृष्टान्त कहते द 
सा दृष्टान्त का लक्षण प्रथमाध्याय मेँ कर भाये हैँ । अतः उस दृष्टान्त को जानने के लिये कारण 
( प्रमाण) का कहना ( मांगना ) व्यथं है यह्‌ प्रसंगसम जाति का उत्तर है। अर्थात्‌ दृष्टान्त 


` को संपूणं प्राणी ज मानते हैः तो उसके जानने के चयि प्रमाण मांगना व्यथ॑ही हे । शस कारण 


दृष्टान्त के प्रमाण न देने के कारण जो जातिवादी की भापत्तिहै, वह्‌ सव॑था असंगत है, यह्‌ 
प्रसंगममा जाति का समाधान है॥ १० ॥ 

(अगे ` प्रतिदृष्टान्तस्मजाति का उत्तर देने वाले सिद्धान्त सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते 
है कि )--अब प्रतिदृष्टन्तसमा जाति का यह उत्तर है-- 

दपदार्थं--प्रतिदृष्टःन्तदेतुस्वे च = ओर विरुद्ध दृष्टान्त के -भमाण होने पर, न= न्दी, 

महेतुः = अप्रमाण, दृष्टान्तः = दृष्टान्त ॥ ११॥ 

भावाथ जातिवादी विरु दृष्टन्त में को विशेष कारणतो नदीं दिखाता कि श्न प्रकार 
प्रतिदृष्टान्त साधक शोतादहै,न फं दृष्टान्त, णसा शने से प्रतिद्ृष्टान्त यदि साधक शेतादहेतो 
दृष्टान्त भो अव्य ही प्ाधक होगा, अतः वह्‌ दृष्टान्त साधक क्योन होगा यदि विना निषेध के 
साधक ष्ो.॥ ११॥ ` 

( इसी आश्य से माष्यकार सिदधान्तसूत्र कौ व्याख्या करते ह कि }- जातिवादी प्रतिदृष्टान्त 
( विद्ध दृष्टान्त ) दिखाता हृभा कों विशेष कारण तो दिखाता नीं कि शस प्रकार प्रनिषृष्टान्त 
साधक होता है, दृष्टान्त नदीं शेता 1 इस प्रकार प्रतिदृष्टान्त के साधक होने पर दृष्टान्त साधक 
न होगा यद नदीं हो सकता । -थदि पूव॑पक्षी “किस कारण आपका ( सिद्धान्ति ) का दृष्टान्त हेतु 


६०८ न्यायव्रहानम्‌ [श्र० ५, अआ० १, भू० १२९२-१ 


निर 
किष ` [नमी 














साधकः न दृष्टान्त इति । एवं प्रतिदृ्टान्तहेतुत्वे नाहे वुेष्ठान्त इत्युपपद्यते । स 
` च कथं हेतुन स्याद्‌ यद्यभरतिषिद्धः साधकः स्यादित्ति ॥ ११॥ 


इति त्रिभिः सूत्रैः प्रसङ्गप्रतिदृष्टान्तसमप्रकरणम्‌ । 


प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादयुत्पत्तिसमः ॥ १२॥ 


अनित्यः शब्दः प्रयन्ानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवदिव्युक्ते अपर आह-- प्रागुत्पत्ते 
रनुत्पन्ने शब्दे प्रयन्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वकारणं नास्ति, तदभावाद्‌ नित्यत्वं 
प्राप्त, नित्यस्य चोत्पत्तिन्नोस्ति, अनुत्पत््या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमः ॥ १२॥ 





( साधक ) होगा, टेसा प्रदन करे तो--श्सका उत्तर यह है कि जब तक हमारा दिया हमा दृष्टान्त 
किती बरूवान्‌ प्रमाणे वाधितनदहो तो प्रततिटृष्टान्त के रटने पर भी उक्ते साधक्र माननाश्ी 
होगा ( यहां पर विरुद्ध उत्तरका यदक्रमटहै किंक्या प्रतिदृष्टान्त को अधिक बलवान्‌ समभ्नकर 
सिद्धान्तो के दृष्टान्त का बाध जात्तिवादी दिखाता है किं अथवा विना रेतसा समञ्च । जिसमें साधन 
के कारण साध्य धमंकोन मानकर केवर व।दी भौर प्रतिवादी को विवक्षित ध्म होने के कारण 
दृष्टान्त - तथा प्रतिदृष्टान्त मेँ कोशं विशेष नं होने के कारण प्रथम पक्ष नहींहो सकता। तथा 
द्वितीय पक्ष मो नहींहो सकन, क्योकि दो समानकाल वालो की बाध्य तथा वाधकता परस्पर 
मे न्दी हो सकती । यदि देस्ला माना जायतो दृष्टान्त हीते प्रतिदृष्टान्त का बाध होता है, देस 
क्यों न माना जाय--इत्यादि "वोधसिद्धि" मेँ उदयनाचायं ने कहा है ॥ ६१ ॥ 


( ५ ) अयुर्पत्ति समा जाति का भरकरण 


भनुत्पत्तिप्तमा नामक जाति का सूत्रकार लक्षण करते है-- 


„ , पद्पदाथ-प्राक्‌ = पूवं मे, उत्पत्तेः = कायं को उत्पत्ति के, कारणाभावात्‌ = हेतु के भभाव 
ते, अनुत्पत्तिसमः = भापत्ति देने को अनुतपत्तिपतमा जाति कहते है ॥ १२ ॥ 


आवाथ--शब्द अनित्य है, प्रयत्न से उत्पन्न ष्टोने के कारण, षट के समान, रेक्ता वादी के 
कने पर उत्पत्ति के पूर्वकारर्मे न उतपन्न हुए श्चब्द मेँ अनित्यता का कारण प्रयज से उत्प 
होता नदी है, भतः अनित्यता का कारण न शने से शब्द नित्य हो जायगा, नित्य पदाय 
की तो उत्पत्ति ही नीं होती, इस प्रकार भनुत्पत्ति को लेकर खण्डन क्रो अनुत्पत्तिसम जाति 
कहते हैः ॥ १२ ॥ 


( श्सी भाश्चय से उदा््ण दिखाते हद भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )- र्द, 
प्रयल से उत्पन्न होने के कारण, अनित्य है,-षट के समान-ेसी वाद्ीके स्थापना करने पर 
जातिवादी दसा कह सकता है किं--उत्पन्न होने के पूव॑कार मेँ न उत्पन्न हुए शब्द मँ अनित्यता 
का कारण प्रयल से उत्पन्न होता नीं है, उसके (भ्रयल से उन्न होने) न्ोनेते शब्द 
नित्य है यह प्राप्त होतार, क्योकि निद्य पदार्थं की उत्पत्ति नीं. होती । इस प्रकार भनुतत्ति 
 ( उत्पन्न न होना ) इसको लेकर आपत्ति देने को अनुत्पत्तिसम जाति कते हँ । ८ इस अन्तिम 
पंक्ति मे ) माभ्यकार ने 'अचुत्पत्तिसमाः शस जाति नाम को दिखलोया है, - क्योकि साधन के 
अग का “भनुटपत्ति"को लेकर टो श्समे जातिवादौ खण्डन करता हे॥१२॥ ` 
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शी णी मी 








भस्योन्तरम्‌- 
तथाभावादुत्पन्नस्य कारणोपपत्तेनं कारणग्रतिषेधः ॥ १३ ॥ 
तथाभावादुत्यव्स्येति, उत्पन्नः खल्वयं शब्द्‌ इति भवति । प्रागुत्पत्तेः शब्द्‌ 
एव नास्ति उत्पन्नस्य शब्द्भावाच्छब्देस्य सतः भ्रयननानन्तरीयकत्वमनित्यत्व- 
कारणमुपपदयते, कारणोपपत्तेरयुक्तोऽयं दोषः प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादिति।॥१३॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामनुत्पत्तिसमप्रकरणम्‌ | 


खे) ¢+ नित्यानित्यसा 
सामान्यच्ष्टान्तयीरन्द्रियकतवे समाने नित्यानित्यसा- 
धम्यौत्संलयसमः ॥ १४ ॥ 





( श्स जाति को सिद्धान्तिमत से असत्‌ उत्तरता को दिखाने वाङ सिद्धान्त सूत्र का माभ्यकार 
सा अवतरण देते हैँ कि )--इस ( अनुत्पत्ति सम ) जाति का यह उत्तर है- 

पद्पदाथ-तथा भावात्‌ = वस्ता शब्दरूपता होने ते, उत्पन्नस्य = उत्पन्न इये शब्द के, 
कारणोपपत्तेः = उसका प्रयल्ञ से उत्पन्न होना रूप कारण होने के कारण, न = नहीं शो सकता, कारण- 
प्रतिषेधः = प्रयत्न से उतपन्न होने रूप कारण का निषेध ॥ १३॥ 

अआवाथं--उत्पन्न होने पर दी शब्द कदा जाता है, नकिं उत्पन्न होने के पृवंकाल मे, क्योंकि ` 
उत्पन्न होने के पवंकाल मेँ शब्द नदीं रता, अतः उत्पन्न इये शब्द की दी सत्ता शने के कारण, 
उसके उत्पत्ति का कारण प्रयत्न ते व्याप्ति रखना यह उस छब्द मे अनित्यताकाकारणषशोष्ी 
सकता है, अतः उत्पत्ति के पूवंकाकमेँं कारणके न द्ोने से जातिवादी की आपत्तिरूप भनुत्प 
समा नाम की जाति नदीं हदो सकती ॥ १३ ॥ 

( श्सी भशय से भाष्यकार भी सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है ,करि )- सूत्रकार ने, जो 
उत्पन्न शब्द को ही शाब्द कते है यह कदा है--उसका यह अर्थं है कि उत्पन्न हमा ही यह्‌ निश्चय 
ते चब्ददहोताहै पेसादहो सकता है, क्योकि उत्पन्न होने के पूव॑कारु में शब्द है हौ नदी, अतः 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ ही विद्यमान शब्द मेँ नित्यता का कारण प्रयत्न से उत्पन्न होने की ग्याधि 
शेने. से उसमे अनित्यता क। कारण हो सकता है । इस प्रकार उत्पन्न विद्यमान शब्द में. अनित्यता ` 
का कारण होने से उत्पत्ति के पूरव म कारण न होने से भनुत्पत्तिसमा नामक जाति जो जातिवादी 
ने दिखायी थी वह असंगत है ( यहोँंपरनो जातिवादी ने अनित्यता का कारण भ्रयत्नव्याति- 
रूप हेतु दिया है वद केवल शापक ( ननाने वाला ) है नकि कारक ( करने वाला ) 1 अतः यदि 
कारक हेतु न रहे तो वह अपने काय॑को भौ नदीं रहने देता नकि शापक हेतु, क्योकि उसके 
न रहने पर भी बहुत दिनों से भूमिम गाडा हमा मौ धन नि¶ृत्त न्दी शोता-यह्‌ ध्यान रखने 
योग्य विषय हे ॥ १३२॥ 

( 8 ›) संश्यसमा नामक जाति का प्रकरण ¦ 
कमप्राप् संशयसमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
पदपदार्थं-सामान्यदृषटन्तयोः, गोत्वादि जाति तथा दृष्टान्त घटादिकं मे, एन्द्रियकत्वे=श्न्द््यो 
से प्रत्यक्ष शोना, समाने = समान होने से, नित्यानित्यासाधरम्यांव = नित्य॒ नाति तथा भनित्य ` 
धटादिकों के साय ( श्न्दरियग्माद्यता ) रूप समान धमं होने के कारण, संशयसमः = शब्द भनित्य है 
या नित्य इस आपत्ति देने को संश्चयसमा जाति कईते है ॥ १४ ॥ 
2६ न्या० 


६१० न्यायदुर्षानस्‌ [ अ० ५, प्ा० १, सु०-१५ 

अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवदि्युक्ते हेतौ संशयेन प्रत्यव- 
तिष्ठते । सति भ्रयत्नानन्तरीयकत्वे अस्त्येवास्य नित्येन सामान्येन साधम्यै- 
० अस्ति च घटेनानित्येनातो नित्यानित्यसाधम्यौद्निवरृत्तः संशय 
इति ।। १४ 


अस्योत्तरम्‌- 
साधम्योत्संशये न संशयो वेधर्म्यादुभयथा वा संशयेऽत्यन्त- 
संश्चयप्रसङ्गो नित्यत्वानभ्युषगमाच 
सामान्यस्याप्रतिषेधः ॥ १५ ॥ 














सावार्थ--शष्द अनित्य है, प्रयत्न से उत्पन्न होने को व्यापि होने के कारण, देतो दादी क 
स्यापना करने पर प्रयलानन्तरीयकत्वरूप हेतु मँ संशय द्वारा आपत्ति देने को संशयसमा कते रँ 
कि-शब्द मेँ प्रयस्नानन्तरोयकता होने पर श्स शब्द की गोत्वादि जातिरूप नित्य पदार्थौ का 
शन्दरि्णो से प्रत्यक्ठ होना यश समान धम है, तथा घनित्य घट के साथ भी, स क्षारण नित्य जाति 
तथा अनित्य षटादिकं के इन्द्रियग्राद्यतारूप समान धमं शब्द मेँ शोने के कारण शब्द नित्य दै 
या भनित्य यह्‌ संदेह निवृत्त नीं ता, भतः यह संश्चयसमा नामक जाति कष्टाती है ॥ १४ ॥ 

( सी भाश्चय से उदाहरणपूर्वक जाति का ठोक सूत्रा माप्यकार करते है कि )-वादी के 
शब्द्‌ मनिस्य ठै, प्रयत्न से उत्पत्ति की व्याप्ति ष्टोने से, षट के समान रेसो स्थापना करने पर, 
भ्रयत्नानन्तरोयकत्य हेतु मे जातिवादी संचय ढारा आपत्ति देता है फि-श्चग्द के प्रयत्ना 
नन्तरीयक्षत्व हेतु के होने से इस शब्द मेँ नित्य गोत्वादि जातिर्यो का इन्द्रिय से गृहत ्टोना 
यह समान धमं है हौ । तयथा यदो अनित्य षट के साथ मी है। गतः नित्व जाति, तथा भनित्य 
बटादिकां के इन्द्रिय से गृहीत शेना रूप समान धम॑ शब्दम होने के कारण शब्द सिस्य है शथवा 

अनित्य यष्ट संशय निवृत्त नदीं होता, श्स प्रकार संशयसमा जाति का यष्ट उदा््रण सदिति 
लक्षण है ॥ २४ ॥ | ॑ 

इस जाति का यह -माशय है करि जिप्त प्रकार निश्वयका कारण रने से विषय का निश्चय 
शेता है उसी प्रकार संदष्ट का कारण रषने से संशय भी क्षेता है, प्रस्तुत मँ उपरोक्त प्रकार से 
शब्द मे नित्यता तथा अनित्यता के संश्चव का कारण है) ( समान धर्म्॑षान ), अतः संश्य 
नही इटाया जा सकता । इस जाति को उदयनाचाय॑ ने विश्ेषणासिद्धिरूप देष्वामासत की 
आपि माना है ॥ १४॥ 

( उपरोक्त जाति का समाधान करने वाठे सिद्धान्ती के सूत्र का माव्यकार वतरण देते दै 
कि-दस ( संश्चयसमा ) जाति का यष्ट उत्तर है )- 

पद्पदाथं-साभम्यांव = समानध के देखने से, संश्चये = संशय की आपत्ति होने पर मी, 
न = नीं शो सकता, संशयः = सन्दे, वेधर्म्यात्‌ = वि्येब विरुद्ध धमं का दश्च॑न शने से, उभयथा 
समान तथा विरुद ॒दोर्नो -षर्मौ के दशन ते, स = संशय माना जाय तो, यष्यन्श॑श्चयप्रसङ्गः= . 
सञ्चय को निवृत्ति न होगौ, नित्यत्वानभ्युपगमाव चन=नित्य न मानने के कारण मीः साभान्यस्व्‌ = 
समानषमं के, प्रतिषेषः = निषेष नीं हो सकता ॥ १५ ॥ ब 
` -आशार्थ-ञेवर ऊंवारं रूप सम(नषमं से मगे खड़े ऊंवे पदं मे यवृ दे यवता प्ख 
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गगीरीरथमतीयै 











विशेषादेधम्योदवधायंमाणेऽर्थे  घुङषु इति न स्थाणुपुरूषसाधम्यौतसंशयो 
ऽवकाशं लभते 1 एवं वैधम्योद्धिशेषात्‌ प्रयत्नानन्तरीयकत्वादवधायैमाणे शब्द 
स्यानित्यत्वे निव्यानित्यसाधम्योत्संशयोऽवनकाशं न लमते। यदिषे लभेद 


ततः स्थाणुपुरूषसाधम्योयुच्छेदादत्यन्तं संशयः स्यात्‌ । गृह्यमाणे च विशेषे 


नित्यं साधम्यं संशयदेतुरिति नाभ्युपगम्यते, न हिं गृह्यमाणे पुरुषस्य विशेषे 
स्थाणुपुरुषसाधम्यं संशयदेतुभवति \ १५ ॥ 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां संशयसमप्र करणम्‌ । 
उभयसाधम्योत्‌ परक्रिंयासिद्धेः प्रकरणसमः ।॥ १६ ॥ 





देता संशय शोने पर भी यह “हस्तादि युक्तं है अथवा खोखजे शादादि युक्त ड? इन दोर्नो्मे से 


एक विदोष धमं के देखने से संश्चय नष्ीं रह जाता, एसी प्रकार शब्द मे प्रयलानन्तरीयक्तारूप 
विशेष धमं का ज्ञान होने पर श्न्द्रियया्यतारूप समानधमं को ऊेकर गाति के समान श्चष्ड्‌ 
नित्य हैया धटादिर्को के समान अनिस्य है य संशय नष्टं रह सकता ।. यदि रहे तो पुखष 
ओर वृक्ष के ऊंचाईेरूप समानधमं का नाशन ष्टोने से "यष्टा यष्ट पुरुष है छि पृक्षः ेस। संय 
वना टी रहेगा । शस प्रकार विश्लेष धमं के संश्चयके निश्चि करने ॐ कारण.सदा ही समानपमं 
संशय को उत्पन्न नकीं कर सकना, क्योकि मनुष्य के दाथ-पैर आदि विकेष धमौ का श्वान होने पर 
कऊंचादैरूप समानधमं “यह्‌ मनुष्य है या दृक्ष" शस संदेह को नहं रश्ने देता ॥ १५ ॥ 

( इसी आशय से मष्यक्रार स्िद्ान्तसूत्र की व्याख्या करते है किं )--हस्तपादादि पिदयोष 
धर्मरूप विरुद्ध धमं के जानने पर यष्ट मनुष्य है देता - निश्चय ्ोने पर, ऊंचाररूप शृक्ष तथा 
मनुष्य के समानधमं से उपरोक्त संशय होने को अवसर नदीं सिंखता। श्सी भकार प्रयल से 
उत्पत्ति ्टोने रूप विशेष षिरुदडधमं से ब्द मे अनित्यताका निश्चय शने पर नित्य जाति तया 
अनित्य षटादि पदर्थो के श्न्द्रिय से गर्टीत होने रूप समानधमं को लेकर उपरोक्त संशय शब्द भं 
अवसर ही नष्ट पा सकता । यदि विरुद्धधमंका श्चन होने पर भी संश्यको अवक्षरभिलेतो 
वृक्ष तथा मनुष्य के ऊंचाईरूप समानध कानाश्नद्ोनेके कारण संशय की निवृत्तिष्टीन 
होगौ । जिसे यह सिद्ध होता दहै रि विह्ेष धमं का ज्ञान होने पर संकय के निवृत्त होने के 
कारण नित्य (सदाष्टी) समानधमं संशय काः कारणहोता है देखा य नँ माना जा सक्ता दै 


कर्यो कि हस्त-पाद आदि विशेष धर्मौ क्रा छान होने पर वृक्ष तथा मनुष्य ङी ऊचाररूप समान. 


धमं यह मनुष्य है कि शृक्ष संशय को नष्टं रइने देता ॥ १५ ॥ 


८ ७ >) प्रकरणवभा नामक्‌ जाति का भरकरण 
करमप्राप्त प्रकरणसमा नामक जाति का सूत्रकार लक्षण क्ते दै- | 
पदपदार्थ--उभयसाधर्म्यांव = दोनो नित्य तथा अनित्य के समान धमं षे, प्रक्रियासिदधेः = पश्च 


. तथा प्रतिपक्ष दोनों की प्रशत्ति होने से, प्रकरणसतमस्=प्रकरणसमा नाम को नाति कद।ती ३।१६९॥ 


भावाथ- जिस समय एक वादी शब्द भनित्य है, प्रयल से उतपन्न शने की ग्या्ति रखने से 
घट के ठेसा समान एक पक्ष की स्थापना करतादहै बर दूसरा प्रतिवादो स्पश्रदित श्टोनेते 
भाकारा के समान शब्द नित्य है, रे्ा दूसरा पक्ष दिखाता ह, रेक्ता होने ते प्रयलानन्ततोयकस्व- 
स्प हेतु भनिस्य के साधम्यं से का नाने के कारण प्रकरण को नहीं छोडता ( संदर ही रृदता है ) 
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उभयेन नित्येन चानिव्येन च साधम्यौतपक्षप्रतिपक्योः प्रघ्॒तिः प्रक्रिया । 
नित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवदिव्येकः पक्षं प्रवत्तयति, द्वितीयश्च 
नित्यसाघम्योत्‌ । एवं च सति प्रयत्नानन्तरीयकत्वादिति हेतुरनित्यसाधर्म्येणो- 
च्यमानो न भ्रकरणमतिवत्तेते, प्रकरणानतिृत्तनिर्णयानतिवतंनम्‌ । समानं 
चेतन्नित्यसाधर्म्येणोच्यसाने देतौ, तदिदं प्रकरणानतिव्रच्या पभ्रत्यवस्थानं 
भरकरणसमः । समानं चैतद्वेधर्यऽपि, उमयवेधम्यौत्‌ प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसम 
इति ॥ १६॥ | 
अस्योत्तरम्‌-- 


प्रतिपक्षासप्रकरणसिद्धेः प्रतिदेधालुपपत्तिः प्रतिपक्षोपपत्तेः ॥१७॥ 
जिससे इस प्रकार के प्रकरण क्री निषृत्तिन ोनिके कारण अपत्ति देने को प्रकरणसम जाति 


कते हैँ ॥ १६ ॥ 
( श्सी आश्चय से जातिवादी के सूत्र की व्याख्या करते इए म्यकार सूत्र के उभयत्ताधरम्यात 
स पद की व्याख्या करते हैः कि }- नित्य तथा अनित्य दोनो के पक्ष तथा प्रतिपश्च दोनो के साधक 
खमान धमौ को छेकर पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनो की प्रदृ्ति होने को प्रक्रिया कदते दै । जिसमे शब्द 
भनिस्य है, प्रयज से उत्पन्न होने के कारण, षट के समान, रेसा एक वादे अपने अनिध्य पक्षको 
भ्रवृत्त करता हँ (दिखाता दहै) ओर दूसरा प्रतिवादी अस्पद्यंवत्तारूप समानध को लेकर 
` आकाश के दृष्टान्त से दूसरा पक्ष दिखाता है । रेस्ता होने से प्रयलल से उत्पन्न होना रूपहेतुजो 
अनित्य धट के समान धमंको लेकर दिखाया ह प्रकरण ( संशय) को नीं छोडता। अतः 
प्रकरण न्ने से शब्द नित्य हैया अनित्य यह निश्चय नष्टींदो सकता अर्थात्‌ नित्यपक्षका 
साधक हेतु रहते अनित्य धट के साधम्यं को लेकर कहा हा भप्रयलानन्तरोयकतारूप हेतु 
संदिग्ध ही रह जाता है, भतः एक पक्षका निणैय नटीं हो सकता । (इस प्रकार अनित्य साधक 
(हेतु) को कहने वाके वादी के चियि जातिरूप उत्तर दिखाने के पश्चान्‌ नित्य साधन वादी 
के च्यि जाद्युत्तर माभ्यकार दिखति दहै किं )- नित्य आकाश के साधम्य से के जाने वाठे 
हेतु से मी पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों कौ प्रवृत्ति होने के कारण संशय ्टोनेसे एक पक्ष का निश्चय 
नदीं शो सकता । वह्‌ यद प्रकरणके न हइटने के कारण आपत्ति देना प्रकरणसम नामक जाति 
कृती है । श्सी प्रकार दोर्नो पक्ष के विरुद्ध धमं से भी प्रक्रिया क्सिदध होने से मी प्रकरण- 
समा जाति होती है अथात्‌ नित्य आकाश के विरुद्ध कार्यत्व देतु से, तथा भनित्य घट के अस्पञ्च 
होना रूप विरुद्ध धमं से मी प्रकरणसमा जाति होतो है, अतः तात्पय॑टीका मेँ--^उभय 
साधर्म्यात्‌ यह पद सूत्र मे “उस यवेधर्म्यात्‌? इसकी मो सूचना करता है-रेक्ता कहा हे ॥ १६ ॥ 
८ द प्रकरणसमा जाति कै समाधानसूत्र का भाष्यकार अवत्तरण देते है किं )--इत प्रकरण- 
समाजाति का उत्तर एेम। है- 
पद्पदार्थ--प्रतिपक्षाव = जात्तिवादी के विरुद्ध स्थापना वाके में प्रतिपक्ष से, प्रकरणसिद्धः = 
-संश्यय की सिद्धि शने से, प्रतिषेषाद्ुपपत्तिः = वादी के पक्ष का निषेध नहीं हो सकन प्रतिपक्षो- 
पपत्तेः = प्रतिवादी के पक्ष से विरुद पक्ष के हो सकने २॥ १७॥ | 
आवार्थ- यदि निना क्रिसी विष ज्ञान के परस्पर विरुद्ध दो साधनों के संशयके कारण 
होने से जिनको प्रतिवादी समानक मानता है, तो उसे य क्या भकार हे कि नै भपने पक्ष के 
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उभयसाधर्म्यात्‌ प्रक्रियासिद्धिं जवता प्रतिपक्षास्क्रियासिद्धिरुक्ता भवति 
यद्यभयसाधम्यं तत्र एकतरः प्रतिपक्ष इध्येवं सल्युपपन्नः प्रतिपक्षो भवति; प्रति- 
पक्षो पपत्तेरनुपपन्नः प्रतिषेधः, यतः भ्रतिपक्षोपपत्तिः प्रतिषेधोपपत्तिश्चेति विप्र 
तिषिद्धभिति। तच्छानवधारणाच्च प्रक्रियासिद्धिधिंपयेये प्रकरणावसानात्‌ › तन्वा- 
वधारणे ह्यबतितं प्रकरणं भवतीति ॥ १७ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्रकरणसमप्रकरणम्‌ | 


त्रैकास्यासिद्वर्देतोरदेत॒समः ॥ १८ ॥ 


सिद्ध करनेसे दही वादी के साधन का खण्डन करूंगा यदि जातिवादो सभानवल दोनो मेँ भी भषपने 
ही साधन से अपने पक्ष मे सिद्धि करना चाहता हैतो उसे श्च्छान होने पर भौ यदि साधन 
से वादिपक्ष को सिद्धि होना मानना पडेगा, न्हींतो माने हए समान बर्ताकी निष 
नायगो, तथा एक पक्ष कौ सिद्धि के कारण संशय भी न होगा जिस्तपे प्रकरणसतमा जाति का समू 
उच्छेद हो जायगा ॥ १७ ॥ 

( श्सी आश्य से माष्यकार मौ सिद्धान्ती केसूत्रकी व्याख्या करते हं कि)-दोनोंके. 
साधम्य॑स्ते (वादी तथा प्रतिवादी दोनों से अभिमत पक्षोंके समन साषनरूप साधम्यं से) 
प्रक्रिया ( संशय) को कने वालेको प्रतिपक्ष को ङेकर. प्रक्रिया ( संशय) सिख शेता हैदेसा 
मानना शोगा । अतः यद्धि दोनों पक्षो का समान साधनरूप साधम्यंदहे, तो उन दोनों मेंसे कोर 
एक पक्ष विरुद्पक्च है, रेखा होने के कारण प्रतिपक्च सिद्ध होता है, भतः प्रतिपक्षमें वतमान 
होने के. कारण उसका निषेध नं हो सकता ! क्योकि यदि पिरुडधपक्च सिद्ध हआ, तो फिर उसका 
निपेष नदीं बनेगा । ओर यदि उसका प्रतिषेध बनता है, तो वह प्रतिपक्ष नदो शो सकत। । क्योकि 
प्रतिपक्ष का होना ओर उसका निषेध (न्ना) यह दोनों परस्पर में बिरुड हैँ । ( यदि वाद- 
कथामें संशय का प्रद्ंन न हो, तो प्रकरणसम नामक हेत्वाभास केते हो सकेगा १ रेस प्रश्च यहाँ 
हो तो इसका उत्तर भाष्यकार रेसा देते है फि)-यथाथं पक्ष का निश्वयन होने से प्रक्रिया 
( संदाय ) की सिद्धिदोतीदहै भोर यथाथ॑पक्ष का निश्चय दो जाय तो प्रकरणसमाद्ो जाता है, 
कर्योकिं विषय का वास्तविक श्वान होने पर प्रकरण ( संशय) नहीं रदता। भतः संशयस्मा 
जातिरूप अहत्‌ उत्तर तव होतादहै जव पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों की सिधि मानकर संशयको 
दिलाया जाता है- ओर जब किदो पक्षम से कौन-सा पक्ष ठोक है, रेता निश्चयन होने पर ` 
केवल ससप्रतिपक्ष ( विरुद पश्चवाला ) शोने के कारणम वादी के दिये साधनसे निश्वयन होने 
दूंगा, इतत बुद्धिसे प्रतिवादी अपने पश्चमे साधक हेतुका प्रयोण करता हेतो वह जातिरूप 
भसत्‌ उत्तर नहीं होता, किन्तु सत्प्रतिपक्षरूप हेत्वाभास नामक ठोक ही उत्तर ॒होतारै-य&. गूढ 


-आन्यकार का आश्य है॥ १७॥ 
(८ >) अहेतुसमा जाति का प्रकरण 


करमप्राप्त अहेतुसमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
पदपदाथ-त्रेकाल्यातिदधेः = त्रिकाल में सिद्धि न होने के कारण, हेतोः=हेतु के, भहेतुस्तमः = 





= अभहेतुसम। नामक जाति होती है ॥ १८ ॥ 


> 





आवाथं--किसी साध्य की सिद्धिके च्यिदियाहुभाहेतु यदि प्रथम (पृरवंकार्मे) दोषो 
साध्य के न शोने से बह किसकी सिदि करेगा । यदि पश्चात्‌ साधन शो तो उसके पूवं मं न -रैने से 
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देषः साधनय्‌ › उत्साध्यात्‌ पूं पन्यात्सष् बा भवेत्‌ १ यदि पूवं साधन- 
मसति खाष्ये कस्य साधनम्‌ १ अथ पश्चाद्‌ , असति साधने कस्येदं साध्यम्‌ ! 
अथ यरापरसाध्यसाघनेः दयोर्विद्यमानयोः कि कस्य साधनं किं कस्य 
खाष्यमिति देतुरङेठुना न विशिष्यते । अहेतुना साधन्यौत्‌ प्रत्यवस्थान- 
महेलुसमः ॥ १८ ॥ 


` धस्योत्तरम्‌-- 
न हेतुतः साध्यसिद्धेखेकास्यासिद्धिः ॥ १९ ॥ 





ह रिका साध्य होगा । भोर साध्य तथा साधन एक काल्मेंष्ो,तो दोनों मे कौन भित्रा 
खाध्य त॒था कौन किसका साधन यहां दोगा, अतः देका हेतु के जो हेतु नीं है उसते को 
विशेष न होने के कारण जेदु से दौ समानधम॑ता को ठेकर आपत्ति देने को भदेतुसमा जाति 
कषस ह ॥ १८ ॥ 3 | 
( सी आश्चय से माभ्यकार सूत्र को व्याख्या करते है कि)- सूत्रम देतु शब्द काणं 
क्वाषने । वषु साधन साघ्य के पूरव॑काछ मे, उत्तरकाल मे अथवा साथ रहेगा १ यदि पृवंकार मेँ साधन 
श्र तो साध्व के उस समयमे न होत्ने से वषट किसकी स्तिद्धि करेगा १ भौर यदि साध्य के उत्तरकाल 
भें साषनद्ोतो स।व्यके समय साधन केन रने से किसकी यह्‌ सिद्धि करेगा? भौर यदि 
साध्य तथा सापन एक्‌ काल में हो, तो विधमान साधन तथा साध्य दोर्नो मे से कौन किसका साषम 
वा कौन किसका साध्य माना जायगा १ शस प्रकारसे तो हेतु तथाजो हेतु नोह श्नदोर्नोमें 
कोर विशेषता ( भेद ) नष्ट शेता । अतः जो हेतु नीं है उसको हेतु के साथ साध्य का साषकन 
शना इस समान धमं क्यो ठेकर आपत्ति देने को भहेतुसमा जाति कष्ते है । अर्थात्‌ साध्य तथा 
साषन के साय रने पर कोरे विशेषतान होनेके कारण दहेतु नहीं बन सकता,'तथा पूवं पश्चात्‌ 
कारु मं माननेसेदोमें ते ९कं किसी सम्बन्धोकेन वत॑मान दोनेसे ही-साध्य तथा साधन 
मे साध्यसाभनरूप उपाधि भाती है यदह गृढ माष्यकार का आशय है। (उदयनाचायंनेश्स 
जाति को कृति तथा शपि दोनो मे साधारण मानादहै। ओर प्रात्तिस्तम। एवं अध्रा्चिक्तमा जातिया 
से शस नाति का एेसा भेद दिखाया है कि-उन दोनो मेँ स्वरूपसे सन्निकषं एवं भसन्निकषंका 
विचार है भोर भहेतुसमा मेँ कारण से विचार है। भौर वह दोनों अथं दारा होती हैँ भौर यह राब्द 
दारा । भोर बह दोनो विकल्प ते भारम्म होती है, गौर यह तीन विकल्प से ओर उन दोनो मे 
सहायकञाक्ति देखने मे भती है, ओर इसमे स्वरूपश्चक्ति । भौर वह दोनो विशेषणासिद्धि हेत्वामाप्त 
रूप है, ओर यष प्रतिकूलतकं के उद्भावन के समान है य परिद्ुदिमे स्प्टश्ियादै ॥१८॥ 
` ( भदे समजाति के खण्डन सूत्र का भाष्यकार पेसा अवतरण देते हं कि )--श्स भहेत- 
समा नाति का यदह उत्तर है-- | 
पदपदार्थ-न = नी, हेतुतः = साधक ते, साध्यसिद्धः = साध्य की सिद्धिष्ोनेके कारणः 
त्रैकास्यासिद्धिः = त्रिकाल मे असिद्धि ( रौ सक्ती है )।॥ १९॥ 
भवा्थं--कायं को करना, भौर श्षाप्य ( जनाने योग्ये ) का ज्ञापन ( जनाना) जित समय 
होता है उस समय बह-भपने कारण से दी होता है, यष भनुमवसिद्ध हे, भतः कारण का दोनो 
धद मँ साध्यं के पूव॑ालं शी मे रंदना सिद शेता है, भतः पूषंकार में शी हेत॒॒( साधक › रता है 
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न त्रेकाल्यासिदिः । कस्मात्‌ ? हेतुतः साध्यसिद्धः । निबेतेनीयस्य निबने- . 


ततिविंज्ञेयस्य विज्ञानमरुभयं कारणतो दश्यते, सोऽयं महान््रत्यक्षबिषय उदाहरण- 
मिति। यच्च खट्टक्तमसति साभ्ये कस्य साधनमिति ? यत्त निवेत्यंते यच्च 
विज्ञाप्यते तस्येति ॥ १६॥ 
म्रतिषेधाद्धपपत्तेः म्रतिषेद्रग्याप्रतिषेधः ॥ २० ॥ 
पूवं पश्चाद्युगपह्वा प्रतिषेध इति नोपपद्यते, प्रतिपेधाञुपपनत्तेः स्थापनाहेतु 
सिद्ध इति ॥ २०॥ 
इति त्रिभिः सूतरेरहेतुसमभ्रकरणम्‌ । 





भोर साध्य उत्तरका ्ी में रहता है, यह्‌ सिद्ध होता है, गतः अदेतुसमारूप आपत्ति देना नाति- 


बादी का असंगत ३ ॥ १९॥ 

( इसी आशय से म।भ्यकार सिडान्तसूत्र की व्याख्या करते है फिं )- जातिवादी कौ की 
हर हेतु की प्रैकार्यासिद्धि नीं हो सकती । ८ प्रश्न )- किंस कारण ? ८ उत्तर )-हेतु से साध्य 
की सिद्धि एने से क्योकि निर्व॑त॑नोय (बनने योग्य) की निवृत्ति ( बनना), तया विश्ेयः 
( जानने योग्य ) का विक्लान ( जानना ) यह दोनों कारणसे शेता है पेता देखने मे आता है। 


बह यह मान्‌ ( वड़ा भारी ) प्रसयक्ष का विषय उदाहरण है ( इस कारण ) जातैवादी कौ भापच्चि 


नहीं हो सकती । ( आगे सूध्र तथा माग्य मेँ के हए यदि पूर्वकर्म साधनषश्ोतो साष्यकेन 
रहने से बह किसकी सिद्धि करेगा शस भापत्ति का उत्तर देने के ख्ये उसका भष्यकार भनुवाद 
करते है कि )-यष्टजो जातिवादौ ने कहाथा कि-(साध्यके न र्ते देतु किसको सिद्धि 
करेगा )--उस्का यह्‌ समाधान है कि-जो बनाया जाता है भौर जो जनाया जाता है उसका 
भर्थात्‌ जो क्रिया जाता है उसीका कारण साधन होतार, भौर जो जनाया जातादे उसीका 
शचापक होता है। इस कारण कति एवं शपि दोनो पक्ष मे सम्पूणं स्यल मँ जो सिदध किया जाता है 
छसी का साधन होता है। न रने वाला साभ्य साधन की उपाधि केसे होगा ? रेसे प्रश्न का 
य उत्तर है कि ब्यवह्‌।रबुद्धिसे सिद्ध होतार, गौर व्यापार मेँ उपाधि ( सम्बन्ध) का कोर 
उपयोग नं होता, क्योकि स्वमाव स्वयं हौ नियत होती है । यदि “भिन्न काल्पनामों का सम्बन्ध 
केसे होगा" देसौ भपत्ति हो तो-श्सका पूरव॑पर कारमे शेने का नियम दी तो का्यकारणमाव 
होता दै-रेसा उत्तर हो सकत। दै- रेता बोधसिद्धि मेँ भाच।यं उदयन ने स्पष्ट कहा हे ॥ १९ ॥ 
प्रतिपदीरूप अहेतुसमा जाति का दूसरा समाधान सिद्धान्तिमत से सूत्रकार देस देते दै- 
पद्पदार्थ--प्रतिषेधानुपपत्तेः च = मौर निषेधके न हो सकने से, प्रतिषेद्धन्याप्रतिषेषः = 
निषेषयोग का निषेध नदं हो सकता ॥ २० ॥ 
भावाथं-हेतु के समान भाप (जातिवादी ) का प्रतिषेष मी निषेषयोग्य के पूवं तथा 
उत्तरकारमे एवं साथमे नष्टो सकनेके कारण, निषेध योग्य का निषेष नदीं करता, अतः 
भहेतुसमा नाति भरसंगत है ॥ २० ॥ 
८ (श्सौ भशय से भाष्यकार दूसरे सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते ह कि )- निषेष निषेध- 


योगय के पूर्वकाल म रहता है, उत्तरकाल मँ रहता है, तथा साथमे र्ता है यमी नदीश .. 


सकता । इस प्रकार प्रतिषेध केन बन सकने से स्थापनावादी का हेतु सिद्ध शोजाता है, इस कारण 
भहेतुसमता जाति सव॑था भसंगत है ॥ २० ॥ ८ 
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 अथापत्तितः प्रतिपश्वसिद्धेरथीपविसमः । २१ 
अनित्यः शाब्दः प्रयन्नानन्रीयकत्वाद्‌ घटवदिति स्थापिते पत्ते अथाँपत्त्या 
प्रतिपक्षं साघयतोऽथोपत्तिखमः । यदि प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्वसाधम्यौ- 
द निस्य: शब्द इत्यथोदापद्यते नित्यसाधम्योज्नित्य इति, अस्ति तस्य नित्येन 
साधम्येमस्पशत्वभिति ॥ २१॥ 
अस्योत्तरम्‌- | 
अचुक्तस्याथीपत्तेः पक्षहानेरुपपत्तिरनुक्तत।दनै कान्तिकतवाचाथःपतेः ॥ 


जा मि 


( ९ ) अर्थापत्तिसमा नामक जाति का प्रकरण 

क्रमप्राप्त अथांपत्तिसतमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

द्पदाथ--अर्थांपत्तितः = अर्थात्‌ प्राप्त होता ह शसते, प्रतिपक्षपिद्धेः = विरुद्धपक्ष की क्षिद्धिे 
` खाप्ति देने को, भथापत्तिसमः = अर्थांपत्तिप्तमा नामक जाति कते है ॥ २९१ ॥ 

वा्थं-स्थापनावादय ने शब्द अनित्य है, प्रयत्नानन्तर नेते, धट के समान रे 
स्यापना करने पर-अयांपत्ति द्वारा विरुदपक्ष को सिद्ध करने को अपत्ति को अर्थापत्तिसमा जाति 
कड्ते है । यदि अनित्य घट के प्रयत्न के अनन्तर होने रूप समानधमं से शब्द अनित्य है, ठेसा 
माना जाय तो अर्धात्‌ प्राप्त ्टोता है कि-नित्य आकाश्च के स्पक्चरहित शोनारूप समानधमंको 
छेकर्‌ ब्द अनित्य होगा, क्योकि नित्य भकाश्चको शब्द मे सपशंरदित होना समानधमं है, इस 


प्रकार की आप्ति को अर्थापत्तिप्तमा जाति कहते है ॥ २१ ॥ 
(शी अश्िय से भाष्यक्रार सूत्रकौ व्याख्या करते हैँ कि)--शब्द अनित्य है, प्रयत्न के 


धनन्तर ्टोने से, षट के समान, रेमे स्थापना किये प्क्ष पर अर्धाप्र्तिते प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष) का 
सिदि करने वे जातिवादी के अप्तत्‌ उत्तर को अर्थापत्तिसमा नामक जाति कते हैः । क्योकि 
यदि प्रयत्न के अनन्तर्‌ उत्पन्न होने रूप अनित्य षटके समानधमं से ज्ञब्द अनित्यो, तो 
भथौत्‌ प्राप्त शेता हे कि-नित्य भाकाश्च के समानधमंको केकर शब्द नित्य है- रक्ता क्योकि 
इस राब्द में नित्य अक्राञ्चके सथ स्पश्च॑रहित होना रूप समानधर्मं है। भर्थाक्त अनित्य षट कै 
भयत्नानन्तरोयकत्वरूप समानधर्मं से ब्द कौ अनित्य कदने वाले आपका भिना कहे ही य 
यआ्चय सिद्ध होता है किं नित्य आकाश के समान अस्शतारूप समानधमं से शब्द नित्य है, यष 
अ्थांपच्चिप्तमा जाति उच्तर कने का प्रकार है। साधम्य॑समा आदि जातिर्योमेतो वादी के आशय 
का वणन न होता यश उने श्स भर्थांपत्तिपतमा जाति कामेद है॥२१॥ 

अर्थाप्तिस्तमा जाति की सिद्धान्तिमत से स माधान सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है किस्त 


अर्थापत्तिपतमा नाति का यद उत्तर है- 
एद्रपदार्थ-अवक्तस्य = न कहे ह सम्पूणं को, अर्थापत्तेः = यदि भाप अर्थापत्ति मानते है 


पक्षदानेः = अपके पष्ठ की हानि की, उपपत्तिः = ह्नि होती, भापके प्क्षकी दनि भी, 
अनुक्तवात्‌ = न की होने के कारण, अनेकान्तिकत्वाव च = व्यभिचारदोष युक्त शेनेतसे मो, 
` अर्थापत्तिः = अ्थपरत्ति के ॥ २२॥ 

आावार्थ--किसी विशेष साम्यं को न दिखाकर “कदा इभा अर्थात्‌ प्राप्त होता &' देता कश्ने 
से जातिवादी प्र्ठश्ठो मी शानि हो जातो है, क्योकि वह मी नीं कही गई है। निस्ते 
नित्य क सिद्ध शोने ते नित्यपष्चकी हानि ष्ो जाती है यमौ धर्थात्‌ प्राप्त होतारै। 


अविरोषसमश्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीभ्यास्योदेवम्‌ ६१७ 
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अनुपपादयय सामथ्येमनुक्तमथीदा पद्यते इसि पश्चह!नेखपपत्तिरल॒क्तत्वात्‌ › 
अनित्यपक्चसिद्धावथौदा पञ्नं नित्यपक्षस्य इएनिरिति। अनकान्तिकत्वाचार्थापित्तः 
उभयपक्षसमा चेयमथौपत्तियेदि नित्यसाधमस्यौद्स्पशेस्वादाकाशवश्च नित्यः 
शब्दोऽथौ दापन्नमनिस्पसाधम्योत्‌ प्रयन्नानन्तरीयकत्वादनिस्थ इति । न चेयं 
विपर्ययमात्रादेकान्तेनाथीपत्तिः, न खलु वै चनस्य आष्णः पतनभिति भथोदा- 
पद्यते द्रवाणामपां पतनााव इति । २२ ॥ 

इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामथोपत्तिससग्रकरणम्‌ | 

एकधर्मोपपत्तेरवितेषे सवौविरेषप्रसङ्गास्छद्धायोपपचतेरविशेषस्षमः ॥२२॥ 


न च = ~ ---  -----~- - -~ 


तथा भ्थांपरत्ति से व्यभिचारदोषप मी प्राप्त होता द्ै। शौर यद अथँपत्ति जेते आपके पक्षको 
सिद्ध करता है पते स्थापनावाद्री के पक्षको भी, अतः यद दोनों परक्षो्म समान मो है, क्योकि 
यदि नित्य भाकाश्च के स्पर्चरद्दित होना रूप समानधमं से शब्द मे नित्यता सिद्धकरेतो 
अर्थात्‌ प्राप्त होता है @क्छि अनित्य घटके प्रयत्न के पश्चात्‌ दोन।रूप समानधमं से शब्द अनित्य 
है-रेसा तथा यह अर्थापत्ति केवल निषेध से सर्वत्र दौतौ है । वर्योकिं कड़े ( घन ) पत्थर का पतन 
होता है इससे यह अर्थात्‌ नदीं प्राप्त होता कि--पतङे जल का पतन्‌ नदीं होता ॥ २२ ॥ 

(.श्सी भारय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र के व्याख्या करते हँ कि )- किस विष सामथ्यं 
कोन दिखाकर न कष्टा हआ अर्थात्‌ परार ्ोता है-रेप्ा कने वाले जातिवादी के पक्षक 
हानि भी नहीं कष्टौ गई है, अतः वह मी हो सकेगी । क्र्योकिं भनित्यपक्ष की सिद्धिदानिसे 
नित्यपक्ष की हानि मी अर्थाव्‌ प्राप्त होती है। तथा यह भर्थापत्ति व्यभिचारदोषञ्मस्त मी हे।. 
क्योकि जो अर्थापत्ति जातिवादी ने दी है वह जेते उ्तके पक्ष का साधक है, वैसे स्थापनावादी के 
पक्षको मो सिद्ध करती है, अतः दोनो पक्ष मे भर्थापत्ति समान्ीरै, क्योकि यदि निष्व भाकाश 
के स्प्च॑रहितत्व समान अथैसे शब्द नित्य दो तो-अनित्य घटके प्रयत्न से उत्पन्न होनारूप 
समानध से शब्द घटके समान अनित्य ह्यो जायगा-रेसा अर्थात्‌ प्राप्त होता है। ( व्यभिचार 
होने से अर्थापत्ति अनैकान्तिक ( एक पक्षर्मे न होनेवाली) होती है यई भाष्यकार भागे दिखति 
है कि )- केवल निषेध करने से यह अर्थापत्ति सर्व॑त्र नर्द हो सकती- जेते ( मोजन के निषेष 
ते (न मोजन करन। सर्भ॑त्र माना जातादहै), तथा धन ( कड़े.) पत्थर के गिरने के कारण यह 
नी अर्थात्‌ सिद्ध होता कि-पतला पानी नदीं गिरता । अर्थात्‌ यदह जाति इस प्रकार विपरीतरूप 
है कि कडे पत्थर केन गिरनेसे संपूरणं ही डे पत्थर नष्टीं गिरते, अतः संपूणं न कंडे पदार्थो 
का पतन नदीं होता रेसा अर्थात्‌ मानना युक्त नरष, क्योकि यदि रेसा माना जाय तो पता पत्ती 
मोन गिरेगा। इक्ी कारण ऊपर दिये भाष्यकार के द्वितीय उदाहरणा से संतोष न होने के कारण 
-तात्पद॑टीकाकार ने ऊपर दिखाया हभा प्रथम उदाहरण दिया है ॥ २२ ॥ 

( १०) अविशशेषसमा नामक जाति का प्रकरण 

कमप्राप्त अविशेषा नामक जाति का सूत्रकार लक्षण कहते है-- 

पदपदाथ--रकधर्मोपपत्तेः = एक धमं के रदने से, अविशेषे = किसी वि्चेषतां के न होने पर, 
सर्वापिरोषप्रसङ्गात्‌ = संपूणं की समानता माने की आपत्ति भाने के कारण, सद्धाबोपपत्तेः = 
सत्तारूप धमं के संपूणं द्रव्यो म वतंमान होने के कारण, विरेषसमः = अविरोषसमा नामक जाति 
कातो रै २९ | 
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एको घमः भयन्नालन्तरीयकत्वं शाव्दघटयोरपपद्यत इत्यविरोषे उभयोर- 

नित्यत्वे स्वेस्याविशेषः भसज्यते । कथम्‌ ? सद्धावोपपत्तेः एको धर्मैः सद्भावः 

. सवेस्यो पपद्यते, सद्धाबोपपत्तेः सवौबिरोवप्रसङ्कात्‌ प्रव्यवस्थानमविरोषसमः ॥ 
अस्योत्तरम्‌- 


कचिद्धमायुपपत्तेः छविच्योपयत्तेः प्रतिषेधामावः ॥ २४ ॥ 
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आवा्थ-शब्द तथा षट दो्नो.का प्रयत्न के भनन्तर ्ोनारूप एकथमं हो सकता है, 
स कारण खन्द तथा धर दोनों मं अनित्यता के समान होने पर संपृणं संसारके पदा्थोमें 
अविरेषता ( समानता ) आ जायवी, क्योकि संसार के संपूरणं पदार्थो मँ एक सद्धावरूप धमं होता है, 
्स कारण सत्तारूय धमं संपूणं पदार्थौ मेँ होने के कारण सव पदां समान हो जावंगे दस प्रकार कौ 
आपत्ति देने को अविज्छेषसमा जाति छृष्ते ह ॥ २३ ॥ 

( इसी माडय से भाष्यकार अदिशेपलम। जाति के सूत्र की म्याख्या करते है कि )-शब्द 
तथा घट दोनों मँ प्रयत्न के अनन्तर र्ण्क एोनारूप रूप धर्म॑ रता है भतः शब्द तया 
धट मे कोड विशेषता नकी है, श्त कारण दोनो की अनित्यता मे कोई विच्चेष नदीं ह देसा माना 
-लायतो संसार के संपूणं पदाथा मे विशेषता न होने दी आपत्ति थाती रै ( प्रक्र )-कैते? 
( उत्तर )--सत्तारूप धमं के एने चे । श्वो छद्धषरूप धमं संपूण पदार्था मे हो सकता है । 
शस खरण -खसार क संपूर्णं पदाथ भ सत्तार्य धर्मं के करं मान शने के कारण संपूणं पदार्थौ मे 
विशेषता न होने कौ भाग्रत्तिदेने से खण्डन क्तो धविरोषसमा जाति कहते है । अर्थाव संसार 
के संपूण पदाथ मेँ समानता नं शे उक्ती, वैते प्रयत्न के अनन्तर उत्पन्न होनेरूप समानध 
से भी जेसे शब्द तथा घट दोनो मेँ सभ्रानता नदीं ष्टो सकती, यह्‌ जातिवादी का आश्चय है! यह 

असाधकता के उद्भावन के समान जाति है। एक ध्म से खण्डन को "साध्यसमा? तथा संपूणं 
द्र्य के साधारण धमं के होने से अविशेषसखभा' जाति होती है यद दोनों का परस्पर भेद है, 
यह्‌ भी य्ह जान लेना चाये । कुछ विद्वानों ने इ्ससूत्रकी दूक्रे प्रकारसे व्याख्याकी दहै 
कि--एकषमं के होने के कारण साधनधमं के प्रयोजक ्ोने से समानषर्माधिकरणतारूप लक्षण 
मे पक्ष तथा इष्टन्त दोनों मे संपूरणं प्रकार से समानता होने की आपत्ति आ जायगो । अतः 
“सद्धावोपपत्तेः' श्सका संपृणं प्रकार से समानता आना भ॑ है । यह्‌ संपूण प्रकार से समानता 
न्यक्ति ( १) जाति (२) तथा साध्य (३) तोनांके धमं ते ्टोती रै रेसा बोधस्िद्धिमे स्पष्ट 
का है ॥ २३२॥ ` 

 (श्स भविश्चेषसमा जाति के समापानसूत्र का माभ्यकार. अवतरण देते है किं )--श्स शेषसमा 
लाति का दसा उत्तर ै- | । 

पदपदाधं--कचित्‌ = किसो साधम्यं में, धमालुपपत्तेः = अनित्यता आदि धमं के नशेनेसे, ¦ 
कचित्‌ च = भौर किती साधम्यं मे, उपपत्तेः = धमं के होने के कारण, प्रतिपेधाभावः = निषेष नदी 
शो सकता ॥ २४॥ ५ 4 

आवार्थं- जित प्रकार श्चब्द तथा धट मे प्रयत्न से उत्पन्न शोनारूप धमं के होने के कारण 
दोनों मेँ अनित्यतारूप धमं मेको विशेषता नही है ( समानता है) ्सौ मरकर संसार के 
संपूरणं पदार्था में सद्धाव के शने का निमित्त को दूप्तरा धमं नीं है, निसते संसार कं संपूण पदां 
म समानता मानो जाय । यदि पूणं संसार के पदाथा मे स्व॑र सद्भाव को सिद्धिक्रा शाण 


र 
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यथा साष्यदश्छन्तयोरेकधमंस्य प्रयन्नानन्तरीयकत्वस्यो पयत्तेदनिव्यत्वं धमो. 
न्तरमविशेषेण; नैवं स्वभावानां सद्धाबोपपत्तिनिमित्तं धमोन्तरभस्ति येना- 
बिशेबः स्यात्‌ । अथ सततमनितव्यत्वमेव धमोन्तरं सद्भावो पपत्तिनिभिनत्तं भावानां 
सर्बन्न स्यादिस्येबं खलु वे कल्प्यमाने अनित्याः सर्वे भावाः सद्धाबोपपत्तिरिति 
पक्षः प्राप्नोति, तत्र प्रतिज्ञाथेव्यतिरिक्तमन्यदुदाहरणं नास्ति; अनुदाहरणश्छ 
वुनोस्तीति । रति ज्ञेकदेशस्य चोदाहरणत्वमनुपपन्नम्‌ ; न हि साध्ययुदाहरणं 
मति । सतश्च  निव्यानित्यमावादनित्यत्वानुपपत्तिः । तत्मात्सद्धाोपपत्तः 
स्वाविरैवग्रतङ्ग इति भिरभिषेयमेतद्वाक्यमिति। सर्वभावानां सद्भावो पपत्तेर- 


नित्यस्वभित्नि जबताऽचुज्ञातं शब्दस्यानित्यस्वं तत्रानुपपन्नः प्रतिपेघ इति ।२४॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामविशेषसमप्र करणम्‌ । 


अनित्यता ए दूसरा धर्मं षै पेसाक्शो तो संस्तारमे संपूणंमाव पदाथं है" रेसा मानना होगा; 


तो कोई उदाद्रण न भिलेगा, क्योकि य संपूण हौ संसार के पदार्थो मे अनित्यता की प्रतिह्ा षै, 
वितते उदाश्रण नटीं भिङेगा । विना उदाक्ष्रण के प्रतिज्ञा सिदध न होगी, क्योकि प्रतिक्लाक्रा 
शधद -स्सव्ट उदश्टरण नही होता, सत्पदरार्थो के निस्य तथा अनित्य ्ोने के संसार के संपूणं 
पदार्थं निस्य नी हौ लके, शस -खारष्म दधाव क छने से छार ॐ - संपूण पदाथं समाव हैः 
यष्‌ जासिवादौ का कना सर्वथा जसेगत है । भीर संपूण पदायै सत॒ दोने से मनित्य है यष्ट 
कने मे शब्द में अनित्यता भी मारी गई, अतः उसका निषेध मी नीं शे सकता ॥ २४ ॥ 

( श्सी आङ्य से आष्यकार सिदधान्तसूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )- जिस प्रकार पश्च 
( शब्द ) तथा ए्टान्त ( घट ) दोनों मेँ प्रयत्न के पश्चात्‌ उतपन्न होना शस धमं के होने से अनिष्यताः 
ङ्प इस दूसरे धमं की समानता है, उसी प्रकार संसार के संपूण पदार्थौमं सद्धावकेष्टोनेका 
कारण दूसरा धमं नही है जिसते संसार के संपूणं पदाथं समान हो जय । “यदि पृवंपक्षौ जातिवादी 
का ठेसा मत दहो कि "संसारके संपूण पदार्थौ मे सवत्र अनित्यता ही दूसरा धमं सद्धाव के होने 
काकारण है-तो रेक्ती कटपना करने से 'संपूणौ पदार्थं अनित्य हँ, सद्धाव शोने सेः-पेसा पश्च 
(मत) प्राप्त ता है। जिसमे प्रतिक्लाके अंसे भिन्न दूसरा उदाहरण नीं मिर्ता। भोर 
विना उदा्रण के देतु साध्यसिद्धि नटी कर सकता । सव भनिर्यदहै शस प्रतिशा क। एकदेश 
उदाद्रण नदीं शो सकता - क्योकि सिद्धि करने योग्य उदाहरण ( दृष्टान्त ) नदीं होता । ओर 
इस प्रकार 'संपू्णं पदार्थं अनित्य है" इस वैनाशिक ( बौद्ध ) के अनुमान मेँ उदाहरण न होने के 


कारण अनुमान मेँ अंग.कौ न्यूनता दिखाकर उक्तके सद्धाबोपपन्तः' इस हेतु मे ग्यभिचारदोष, 
आने से यह्‌ साधक नदीं हो सकता- यदह भाष्यकार अगे क्ते हैँ कि-कयाकि संसार में कुछ - 


पदार्थौ मे निष्यतारूप निश्चय दहै जेते मकाश्चरमे, ओर कुछ पदार्थो मे भनित्यता का निश्चय दहै 
जैसे घटादिर्को म शस कारण यश सत्ता्प दहेतु व्यभिचारी होने के कारण निस्यता या अनित्यतां 
का साधक नदीं शो सकता, शस कारण "सत्ता होने के कारण संपृणं संसार के पदार्थो मे समानता 
की भापत्ति साती है इस बौद के वचन का कोहं अथं नदींहे। तथा संपूण पदार्थो मं सत्ता 
शोने से अनिप्यता है रेषा कने वके जातिवादी ने शब्द को मी भनित्य मानी लिया दहै, 
तो उसका निपेध भीं नीं हो सकता 1 ` अर्थाद्‌ जातिवादी निषेव करने योग्य श्चण्दः को .भनित्यता 
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उभयकारणोपपत्तेरुपपत्तिससः ॥ २५ ॥ 
यद्यनित्यत्वकारणसुपपद्यते शब्दस्येत्यनित्यः शब्दो नित्यत्वकारणमप्यु- 
पपद्यतेऽस्यास्पशत्वमिति निस्यत्वमप्युपपदयते, उभयस्यानित्यत्वस्य नित्यत्वस्य 
च कारणो पपत्त्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिस्तमः ॥ २४॥ 
अस्योत्तरम्‌- 


उपपत्तिकारणाभ्यनुज्ञानादप्रतिषेधः ॥ २६ ॥ 
उभयकारणोपपत्तेरिति व्रबता नानित्यत्वकारणोपपत्तेरनिव्यत्वं प्रतिषिध्यते, 
यदि प्रतिषिध्यते नोभयकारणोपपत्तिः स्यात्‌ । उभयकारणोपपत्तिवचनादनित्य- 


को सिद्ध करता दहै नकि निषेध यह भर्थात्‌ भता है, अतः अविश्ेषस्षमा नामक जाति सथा 
असंगत है ।॥ २४ ॥ 
( ११») उपपत्तिप्तमा नामक जाति का प्रकरण 

करमप्राप्त उपपत्तिसम नामक जाति का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पद्पदाथ--उभयकारणोपपत्तेः = दोनो नित्य तथा अनित्य का कारण शोने से, उपपत्तिक्तमः ल 
उपपत्तिक्तमा नामक जाति होती है) २५॥ 

भावाथं-यदि शब्द मँ प्रयत्न से उत्पन्न शोनारूप अनित्यता का कारण ने के कारण 
शब्द्‌ अनित्य है पेसादहोतो आकाश्च के साथ अस्पक्ष॑तारूप कारण ोने के कारण शष्ट नित्य 
हे यष्ट भी हो सकता है। इस अनित्यता तथा नित्यता दोर्नोके कारणहो सकनेसे निषेको 
-उप्पत्तिसमा जाति कहते है ॥ २५ ॥ 

( इसी आश्य से भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते है कि )- यदि शब्द्र मेँ प्रयत्न ते उतमन्न 
होनारूप भनित्यता का कारण दहो सकने से शब्द अनित्यदहो तो स्प्ैरहित होनारूप निस्यता 
काकारणरहोनेसे शब्द नित्य भीषश्ो सकेगा इस्त प्रकार अनित्यता तथा नित्यता दोनो का 
कारण होने से आपत्ति देने को उपपन्निक्तमा जाति कते है । यहां प्रकरणसमा जातिमे पक्ष तथा 
प्रतिपक्ष दोनो के साधनों मे समान बल होने पर मी प्रतिपक्षी हेतु से अपने पश्च की सिद्धिकरता 
हआ वाद्व के साधन का खंडन करता है-ओर उपपत्तिसम! जाति मे केव्रल भपने साधन से ही य 
दोनों कामेद हे । भौर यह बाध हेत्वामास कथन के समान जाति है यद्‌ जान ठेना चाहिये ॥२५॥ 

(सजाति करा समाधान करने वाठे सिद्धान्तसूत्र का माष्यकार अवतरण देते हं करि शस 
जाति का यह उत्तर है )- 

पदुपदाथं--उपपत्तिकारणाभ्यनुज्ञानात्‌ = स्थापनावादी के साधन न हो सक्नेकेकारणके 
स्वीकार करने से. अप्रतिषेषः = जातिवादी का निषेध नहीं हो सकता ॥ २६॥ 

मआवाथं-दो्नो नित्य तथा अनित्यका कारण हो सकत्रा है देता कहने वाले जातिवादी प्ते 

अनित्यपक्ष का ` कारण हो सकने से अनित्यता का निषेध नदीं किया जाता है। यद्वि उस्तका निषेध 
करियाजाताश्टोतो दोनों पश्च के कारण की उपपत्ति (होना) न हो सकेगा । अर्थाव्‌ दोनो पक्ष ` 
के कारण की उपपत्ति के कहने से अनित्यपक्ष के कारण क! होना जातिवादी मानता है, तो उसका 
निषेध केते शो सक्ता है ॥ २६॥ 
( इसी भाश्य से सिद्धान्तसूत्र कौ माप्यकार म्यारूपा करते रै कि )- दोनो नित्व तषा 
अनित्य का कारण शो सकता रै रेता कदने वाङे जातिव।हौी के कवन से भनिष्वता का कारण भी 
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कयन) खि पी भ 


त्वकारणोपपत्तिरभ्यनुज्ञायते, अभ्यनुज्ञानादलुपपन्नः प्रतिषेधः । व्याधातात्मतिषेष 
इति चेत्‌ ? समानो व्याघातः । एकस्य नित्यत्वानित्यत्वप्रसङ्गं व्याहतं जवतोक्त 
प्रतिषेध इति चेत्‌ ? स्वपक्षपरपष्ठयोः समानो "व्याघातः स वच नेकतरस्य 
साधकं इति ।¦ २६ ॥ . 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्याम्ुपपत्तिसमप्रकरणम्‌ । 
निर्दिष्टकारणाभावेऽप्युपलम्भादुपलन्धिसमः ॥ २७ ॥ 
निदिष्टस्य प्रयन्नानन्तरीयकत्वस्यानित्यत्यकारणस्याभावेऽपि वायुनोदना- 
हृक्षशाखाभङ्गजस्य शब्द्स्यानित्यसखमुपलमभ्यते, निदिष्टस्य साधनस्याभावेऽपि 
साभ्यधर्मो पलब्ध्या प्रस्यवस्थानयुपलव्धिसमः ।। २७ ॥ 


मानने से शब्द अनित्य है इसका खण्डन नटीं ्टोगा। यदि दोनो पक्ष के कारणों कौ उपपत्ति 
सिद्धि कैसी होगी । अतः दोनो नित्य तथा अनित्यपर्षोके कारण के हो सकने से श्स जातिवादी 
केषी वाक्यसे दी अनित्यताके कारणकोदहो सकता स्वीकृत दोता है, जिस्पे उनका निषेध 
न्दी हो सकता । एक शाब्द मे निस्यता तथा अनित्यता का परस्पर विरोध ष्षोने के कारण यद 
सिद्धान्ती की आपत्ति नीं आ सकती" सा पूवेपक्षी जात्तिवादी नदीं कह सकता, क्योंकि यद 
विरोध तो दोनोमेंसमानद्ीदहे। भर्थात्‌ एकी शब्द म नित्य तथा अनिस्य ्टोने को आपत्ति. 
रूप व्याघात दोष यदि जातिवादी हैतो अपने जातिवादी तथा दूसरे ( स्थापना ) वादी दोनो 
के पक्ष में यद्‌ व्याधात दोष स्मानक्ँरहै, जोदो मे सेक धश्च को सिद्धि नर्द कर सकता। 
। भर्थात्‌ जातिवादी ने दिया इभा ग्याघात जैसे अनित्यता को अयुक्त सिद्ध करता है वेषे ही निस्यता 
को मी, अतः व्याघात के वल से एक नित्यताकोद्टौ सिद्ध करना असंगत है, अतः यह जातिवादी 
का उत्तर अपना ही व्याघात करने के कारण अयुक्त दै यह्‌ यहां पर माष्यक्ार का आङ्चय रहै। 
प्रकरणसमा जाति के समान श्स जाति कामी खण्डन जान लेना चाहिये रेता यशं तासयं- 
टोकाकार कामत दहै ॥ २६॥ | 
( १२) उपरुद्ध समा नामक जाति का प्रकरण 

क्रमप्रा्ठ उपलब्धिसमा जाति का सूत्रकार का लक्षण करते ह 

पदपद्‌ाथं-निर्दिष्टकारणामावे अ्पिच्वादो के कहे हए कारण के न रहने पर भौ, 
उपलभात्‌ = साध्य के उपलब्ध (प्राप्त) होने ते, उपरन्धिक्षमः = उपलन्धिसम। नामक जाति 
होती है ॥ २७ ॥ 

भावाथ--वादी के कदे इए अनित्यता के कारण प्रयल्ञ से उत्पन्न होनारूप कारण के न रहने 
पर मीवायुके संयोगसे बृ्चकी शाखाके भंग से उत्पन्न शाब्द मे अनित्यता प्रष्ठ होतो है। 
भतः वादो के दिये प्रयल्ञ से उस्पन्न होनारूप कारण के न होने पर मौ मनित्यतारूप साध्यधमं 
की उपलब्धि होने के कारण आपत्ति देने को उपरुग्धिसमा जाति कहते हे ॥ २७॥ 

( श्सी आश्य से माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि }-स्थापनावादी के कषे इए 
भ्रयल से उत्पन्न शोनारूप अनित्यता के कारण के न रने प्र भी वायु के. भेदन नामक 
संयोग से वृष की शाखा के मंग से उत्पन्न शब्द मेँ अनित्यता देखी जातौ है । भतः कहे इए 
कारणकेन रने पर भी साध्यधमं की प्राचि को ठेकर प्रत्यवस्यान ( निषेध ) को उपरूष्धि- 
समा नामक जाति कते है । ( इस जाति से ( १) साध्यकेन रष्ने प्र भी धमं के प्राप्ति से बाषः 
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अस्योत्तरम-- 


कारणान्तरादपि तद्धर्मोपपत्तेरप्रतिषेधः ॥ २८ ॥ 
प्रयन्नानन्तरीयकत्वादिति न्रवता कारणत उत्पत्तिरभिधीयते न कायस्य 
कारणनियसः । यदि च कारणान्तरादप्युपपद्यमानस्य शाब्दस्य तदनित्यत्वमु 
पपद्यते किसच्र प्रतिषिध्यत इति ॥ २८ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्याञुपलब्धिससभ्रकरणम्‌ । 
न भ्रागुच्वारणाद्िद्यमानस्य शब्दस्यानुपलब्धिः, कस्मात्‌ ? आवरणादयनुप- 
लव्यः, यथा बिद्यमानस्योद्‌ कादेरथंस्याऽऽबरणादेरनुपलब्धिः, नेवं शब्दस्या- 


होना। (२) साधनकेन होने पर मी धमींकी उपलन्षि होना सते असिद्धि। (१) दोनों के 


( साध्य तथा स्राधनके) न रहने पर मी धमंको उपलब्धि दहोने से दधि तथा भसिदि दोनो दोर्षो 
काहोना। (४ ) साधन के नदहोनेपर मी साध्यधर्म की उपर्गिष्टोनेसे आधाष्टी। (५) 
तथा साध्यधमकेन रष्टने पर मी साधनधमं -की प्राप्ति होने से अतिग्याध्चि दोप मानना-देते 
पांच मेद है रसा बोधतिदि में आचाय उदयन ने कष्टा है ॥ २७ ॥" 

( इस जाति के उत्तर में सिद्धान्ती के सूत्र का साष्यकार अवत्रणदेते टै फि)--द्सका 
उत्तर यह है- 

पदपदाथ-करारणान्तरात्‌ अपि = दूसरे कारण से भी, तदर्मोरपत्तेः = साध्यधमं के सिद्धि होने 
के कारण, भप्रतिपेधः = जातिवादी का जिपेष नी हो सकता ॥ २८ ॥ 

भावा्थं-प्रयल के पश्चाव्‌ श्चब्द उत्पन्न होता है रेसा क्न वाके जातिवादी करो कारण से 
कायै कौ उत्पत्ति होती है यह भभिमत दहै, नकि कायं कारण का नियम । अतः यदि दूरे 
कारण से मी उत्पन्न होने वाठे शब्दरमे भनित्यता सिद्धो सकती है तो जातिवादी किस विषय 
का निषेध कृरता है, अतः उपरुन्धिक्तमा जाति सर्व॑ध। अयुक्त है ॥ २८ ॥ 

( इसी भाश्चय से आान्यकार क्तिङडान्तसूत्र की ग्याख्या करते है किं )- जातिवादी के प्रयत ते 
न्दे उत्पन्न होता है रेता क्ने से, काय॑ की कारण से उश्पत्ति होती है- रेता उक्तका आशय 
सिद्धषशोताहे नकि काय॑मे काएणका नियम । अतः यदि दूसरे कारण ते मी उत्पन्न होने ते 
शाब्द मेँ अनित्यता शो सकती है, तो जातिवादी किस्तका निषेध उपरभ्धिसमा नामक जाति से करता 
है। अर्थात्‌ स्थापनावादी के दिये कारण तसे भिन्न दूसरे कारर्णोसे भी शाब्द की उत्पत्ति होने पे 
छब्द मे यदि भनित्यता सिद्ध होती है-तो कहे हए कारण सेमी उपलब्धि ्टोती 5 विषय 
मँ हमारा कोहं विरोध नक्र, क्योकि शब्द की अनित्यता का साधन के वल उसके उघन्न होने 
सेष्टी सिद्ध ष्टोता है श्सोमें हमारा तर्पय, भतः निषेधयोग्य के न्टोने ते जातिवादी किस 
-का निषेध करेगा ॥ २८ ॥ 

८ १९) अनुपरून्धिखमा नामक जाति का भकरण 

क्रमप्राप्ठ . अनुपथ्षिस्तमा जाति के लक्षणसूत्र का भाष्यकार भवतरण देते है कि--उच्वारण 
करने के पूवं काल में वतमान शब्द को उपलब्धि नीं होतौ । ( प्रश्न )-- किसर कारण १ ( उत्तर )- 
ग्द के उपलभ्धि मेँ भवतरण भ।दिकों की उपरुग्धि न होने से । जिस प्रकार विमान जल आदि 
पदा के भवरणादिक उपलग्य नहीं होते, शस प्रकार शब्द के ग्र््ण न होने के कारण भावरणादिक ` 


ते उप्त शब्द की अनुपलब्धि (अप्रति) नदीं होती । जलादिक के समान इत शब्द केग्रष्णन 











नु पखञ्धिसमप्रकरणम्‌ ] समभाव्यद्िण्दीष्वाश्योदेतस्‌ ६२६ 


[शी णि भौ निभौ 





णि 





ग्रहणकारणेनाऽऽवरणादिनाऽनु पलब्धिः, गृह्येत चेतदस्याग्रहणकारणमुदकादि 
वत्‌ , न गृह्यते, तस्मादुदकादिवि परीतः शब्दोऽनुषपलभ्यमान इति- 


तदनुपरब्धेरजुपकभ्भादभावसिद्धो तद्विपरीतोपपत्तेरचुपलन्धिसमः ॥ ` 


तेषामावरणादीनामदुपलब्धिर्नो पलस्यते अनुपलम्भान्नास्तीत्यभावोऽस्या 
सिद्धयति, अभावसिद्धौ ्ेत्वभावात्तद्िपरीतसस्तित्वमावरणादीनामवधा्यते 
तद्विपरीतो पपत्तेयेसप्रतिज्ञातं न प्रायुच्ारणाद्विद्यमानस्य श्ब्दस्यानुपलन्धिरित्येततच 
सिद्धयति । सोऽयं हेतुरावरणाचनुपटन्पेरित्याबरणादिष्रु चाऽऽवरणाद्यनुपलब्धी 
च समयाऽनुपलब्ध्या प्रत्यवस्थितोऽलुपलबन्धिस्तमो भव॑ति ॥ २६ ॥ 





हने का कारण गृक्णेतन शोगा, . किन्तु गृहीत नश्ीष्टोता। शस कारण जलादिकं पे विपरीत 
(उल्टा ) न गृहीत न होने वाखा श्चब्द है यष्ट सिढ होता ै-( शी भाद्वय से नातिवादी के मत 
से सूत्रकार कहते हैँ )-- 

पद्पद्‌ाथ- तदनुपलब्धेः = भावरण की उपलब्धि न होने से, अनुपलंमाव =गृहोत न होने 
के कारण, भभावसिद्धौ = भनुपषटव्षि नष्टं है यह सिद्ध ॒शोने पर तद्विपरीतोपपत्तेः = उसके विपरीत 
{ उक्टे ) आवरण के उपलस्षि के क्षिद्धि होने के कारण, अनुपरब्िसमः = अनुपलन्धिस्तमा नामक 
जाति शोती है ॥ २९॥ 

भावाथ-यदि भावरणकेन मिल्नेसे आवरणका अभाव सिद्ध शोताहो तो आवरर्णों के 
न भिलनेके मो द्मलस्षि प्राप्निन होने के कारण आवरणा के अनुपर्नि न भिलनेका मी अभाव 
सिद्ध ्टोता है! रेता होने के कारण आवरण के अनुपल्न्धिके प्रमाणसे भावरर्णो का भमावमभी 
सिद्ध न होगा किन्तु आवरण का होना दही द्ध शोगा-रे्तो जातिवादी के अनुपलब्धिसमा जाति 
का स्वरूप हे ॥ २९॥ 

( इक्ती आङ्ञय से भाष्यकार भनुपलन्धिस्तमः नामक जाति के लक्षणसूत्र की व्याख्या करते 
है कि )-उन अ।वरणादिर्कोकेन भिल्नेकी भी उपलब्धि ( प्राप्ति) नदीं होती । उपलब्धन 
होने से नष्ट है, श्स कारण उस अनुपरूष्वि का अमाव सिद्धः ष्टोता है। अतः अनुपलब्धि के 
अमाव की सिद्धि होने से अनुपलन्धिरूप हेतु के न ्टोने के कारण उसके विपरी ऋक्रणोंको 
सत्ता है यह निश्चय होता । भौर उक्त भनुपलट्षि के विपरी (उर्टा ) वरणो की सिद्धि 
दी होने के कारण स्थापनाषादी ने जो उच्चारण के पूवेछाल मे विधमन छब्द कौ भनुपलन्षि नीं 
है-रेसी नो प्रतिश्वाकी थी उसद्धी सिद्धि नीं हो सक्ती । भतः .अ(वरर्णो के उपलब्ध न होने 
के कारण" यष्टजो हेतु स्थापनावादोने दिया था, वह्‌ जिस प्रकार भावरणादिकां के भमाव-को 
सिद्ध करता है, उसी प्रकार भावरणादिकों के भनुप्ग्धि के भमावको मी सिद्ध करता है। भतः 
सावर्णो के अमाव सिद्ध करने, तथा आवरणों के भनुपलम्धि के भमावके सिद्ध करनेर्मे 
+अनुपरभ्धि समा नटीं है-रेसे जातिरूप असत्‌ उत्तर का.नाम रहै 'भयुपरुञ्धि समा नामक 
जाति । ( यँ अनुपलब्धि यष्ट धमंरूप विषयी का सूचक हे, जिससे अनुपलब्धि तथा उपरग्धि, 
इच्छा तथा अनिच्छा, देष तथा अद्वेष, कृति भौर अक्रृति का अमाव, राक्ति तथा अञ्चक्ति, उत्पत्ति 
तथा अनुत्पन्ति, इत्यादि व्यपष्ठार तथा उनका अभाव, इत्यादिकां का संग्रह होता है ेसा बोधसिदि 
मे वर्णन किया है) ॥ २९॥ 
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री 


अस्योत्तरम्‌- 
अनुपलम्मात्मकत्वादचुपलन्धेरदहेतः ॥ ३० ॥ 
आवरणादनुपलन्धिनास्ति अनुपलम्भादित्यहेतुः। कस्मात्‌  अनुपलम्मा- 
त्मक्त्वादनुपटन्धेः । उपलम्भाभाधमात्रत्वादनुपलब्धेः। यदस्ति तदुपलब्धे- 
बिषयः; उपलब्ध्या तदस्तीति प्रतिज्ञायते । यन्नास्ति तदनुपलब्वे्बिषयः, 
अलुपलभ्यमानं नास्तीति प्रतिज्ञायते । सोऽयमावरणाद्युपलन्वेरनुपलम्भोऽनु- 
पलब्योौ स्वविषये प्रवत्तेमानो न स्वविषये प्रतिषेधति । अप्रतिषिद्धा चाऽऽवरः 
णायनुपलब्धिहेतुत्वाय कल्पते । आबरणादीनि तु विद्यमानत्वादुपलब्वेविंषयाः, 
तेषामुपलन्ध्या भवितव्यम्‌ । यत्तानि नोपलभ्यन्ते नोपलब्चेः स्वविषयप्रतिपा- 


श्स अनुपरुस्थिसमा नाम कौ जाति का खण्डन करने वाले सिद्धान्ती ने सूत्र का माध्यकार 

भवतरण देते है कि-श्सका उत्तर यष्ट है- 
। पद्‌ पदाथं--अनुपटंमात्मकत्वात्‌=न उपलब्ध होने के स्वमाववाक्शी होने के कारण, अनुपलभ्पेः= 
अप्राप्ति के, अहेतुः=उपरग्ध न दोने से मवरणादिकों कौ अनुपरुचन्थि नदीं है यदह हेतु अयुक्त है ॥ 
भावाथं-न उपलग्ध होने के भप्रा्िस्वरूप होने के कारण “भावरणादिकों की अनुपरब्धि 
( अप्राप्तिः) नदीं है यह्‌ जातिवादो का हेतु असंगत है । क्योकि न उपलब्ध होन! केवल उपरग्ि 
काञअमावष्टीहै। क्योकि जो दतंमान शेता है वह प्राप्तिका विषय होता है जिससे वह दै रेस 
प्रतिश्चाकी जाती है। भौर जो विधमान नदीं होता वह अप्राप्ति का विषय ष्टोता है। जिसते वह 
(नहीं है" देसी प्रतिन्चा कौ जाती है। शस कारण वद्‌ यह आवरणादिकों के अप्राप्ति ( उपलब्ध न 
होना ) भप्रा्षिरूप अनुपरब्धिस्वरूप भपने विषय मेँ प्रवृत्त होता हआ अपने टी विषयरूप 
( उपलब्धि ) का निषेध नकश कर सकता हे । मतः निषेध न होने के कारण आवरणादिकों की अनुप- 
` ठ्भ्धिकाकारण हो सकती है। किन्तु आवरणादिकतो विधमानन ्टोने से उपलब्धि के विषय 
हे, भतः हों तो उनके प्रापि होन चाहिये । भतः वे उपलब्ध नष्टं होते इस कारण भपने विषय 
आवरणादिर्को को कने वानौ भव्रणादिर्को की उपलब्ि न होने से अप्राप्ति का विषय बाधित 
होता है-किडाब्द के प्रहणन होने के कारण आवरणादिक नीं है-इसते आवर्णो की 
अप्राप्ति उसकी उपलब्धि नदीं दै वह सिद्ध होता दहै। क्योकि उपलब्धि के निषेध करने वाले 
प्रमाण का अप्राप्ति होना विषय दै जिससे भावरर्णो का अभाव सिद्ध होता है॥ ३० ॥ 

(श्सी भाशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-भप्राप्त होने के कारण 
मावरणादिकों की भनुपल्ब्धि नदीं है, यह जातिवादी का हेतु अयुक्त है। ८ प्रशन )--फिस 
कारण ? ( उत्तर )-मनुपल्न्धि के प्राप्ति के अभमावरूप शोनेसे। न प्राप्त होने के केवल प्राप्ति 
काअमावषश्ोने के कारण। क्योकि जो विद्यमान होता है .वह उपलब्धि ( प्राप्षि) का विषय 
होता दै। प्राप्त ष्टोनेके कारण वह दै देसी प्रतिश्चाकी जातो है! ओौर जो विद्यमान नीं शेता 
बह अप्राप्ति का विषय ष्टोता है, भप्राप्त होने वाले पदां तो नदीं ठेसी प्रतिश्चा की जाती है। 
अतः वह यदह आवरणादिकों के अनुपल्ण्ि का प्राप्त न होना, उपल्ग्ि के भभावस्वरूप 
अप्रापिरूप भपने विषय मेँ प्रवृत्त होता इभा भपने ष्टी विषय का निषेथ नक्ष करतः!। निषेषन 
होने के कारण भावरणादिकों की अप्राप्ति हेतु होती ै। भौर भावरणादिक तो विचमान होने 
के कारण प्रापि के निषय दै तो उनकी प्राति दोनौ चा्िये किन्तु निक्त कारण भावरणादिक 






गणी भी 
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दिकायां  अभावादलुपलम्भादलुपलब्धेर्विषयो गम्यते, नं सन्त्यावरणादीनि 
शब्दस्याप्रह णकारणानीति । अनुपलस्भादनुपलन्धिः सिद्ध-यति विषयः स 
तस्येति ॥ ३० ॥ 
ज्ञानविकर्पानां च भावाभावसवेदनादष्यात्मम्‌ ॥ ३१ ॥ 
महेतुरिति बत्तेते । शरीरे शरीरिणां ज्ञानविकल्पानां भावाभावौ संवेद्नीयौ- 














भस्ति से संशयज्ञानं नास्ति मे संशयज्ञानमिति, एवं प्रत्यक्षानुमानागमस्मृति- 


ज्ञानेषु । सेयमाबरणादययनुपलन्धिरुपलब्ध्यभावः स्वसंवेद्यो नास्ति मे शब्द्स्या- 
वरणाद्युपलचन्धिरिति, नोपलभ्यन्ते शब्दस्याम्रहणकारणान्यावरणादीनीति । 
तत्र यदुक्तं तदनुपलन्धेरनुपलम्भादभावक्िदिरिति एतन्नोपपद्यते ॥ ३१॥ 

इति त्रिभिः सूर्ेरलनुपलबन्धिसमभरकरणम्‌ | 


प्राप्त नी होते शस कारण जपने भावरणादि रूप विष्यो को कहने वाली आवरणा के उपलब्धि के 


न होने के कारण उनके अप्राप्ति का विषय बोधित होता है- कि उच्चारण के पूवं शब्द के ग्रहण 
नष्टोने के कारण भआवरणादिक दहः । भावरणों के उपल्ब्धन होने से उनकी भप्रा्ति सिद्ध होती 
है। क्योकि प्राप्ति के निषेध करने वाले प्रमाणकान प्राप्त होना ष्टी विषय है; गिससे भआवर्णो का 
अभाव है यह स्सिद्ध होता है ॥ ३० ॥! 

केवर युक्ति से अनुपलष्धि मे निषेधविषयक प्रमाणी से नीं जानी जाती, किन्तु प्राणि- 
मात्र के अनुमव से मौ वह सिद्ध होती है इस आशय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते है कि- 

पद्पदार्थं-- ज्ञान विकल्पानां चन्मौर श्चान के उपलब्धि तथा अनुपलब्धिरूप प्रकारो के, 
मावामावसंवेदनाव = सत्ता तथा मभाव का अनु मव होने के कारण, भध्यात्मम्‌-मन पते आध्मामे॥ 


भावार्थ-ररीर मे अनुपर्ध्वि तथा उपलण्धिरूप शान के अनेक प्रकारो की सत्ता तथा 


भभाव का प्राणिमान्नर को इदयमे अनुमवभी शोता है कि भ्ुञ्ञे संश्यश्ान है, मुञ्चे सदे 
नदीं है" इत्यादि । इसी प्रकार प्रत्यक्षश्चन, अनुमानन्नान, शब्दश्चान, स्मरण श्वानो तथा उनके 
भभाव का मी प्राणिमाच्रको इदय में अनुमव होता है। अतः यह आवरणादिर्को की उपलब्धि 
न होनाह्प प्राप्तिके अमाव कामी प्राणिमात्र के हृदय मे अनुमव होता हैकि- मुञ्चे शब्द के 
उच्चारण के ` प्रथमः उसके उपकग्ध न होने का कोरे" आवरणादिक प्राप्त नहीं होता-शइ्सर कारण 
शब्दके गहण न होने के कारण आवरणादिर्कों की उपलब्धि नदीं होती । ` अतः जातिवादी ने 
जो कडा था किं--भावरणादिर्को.के अनुपलब्धि के उपलब्ध न होने के कारण, उन आवरणादिर्को 
काअमाव सिद्ध होता है- यह नहीं हो सकता ¦ इस कारण अनुभवत्रिरुदध होने से मी भनुपलग्धि 
समा जाति असंगत है ।॥ ३१ ॥ 

( इसी आशय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )- सूत्र मे भपेक्षित “अहेतु 
यह्‌ पद लेना चाद्ये । शरीर मेँ शरीरषारी प्राणिर्यो को ज्ञानादि के प्रकारं के सत्ता रश्ने तथा 
अभाव दोनो का अनुमव होतादहै कि-युञ्चे संदायश्चान है तथा संदेह नीं है--श्सी प्रकरं 
प्रत्यक्षज्ञान अनुमान-शब्दज्ान तथा स्मरणज्ञान मेँ मौ जानना चादिये । -वह यह भावरणादिको कौ 
अप्राप्ति, न प्राप्त होना मो अपने अनुभव से ही जानने योग्य 2ै- कि सुनने शब्द के भावरणादिरको 
को उपरख्वि नीं है--इस प्रकार शब्द के उच्चारण के पूर्वकालमे मुञ्चे शब्द के रहण न करने के 


कारण भावरणादिक नदीं हे पैसा । इस कारण पूव॑पक्षी ने जो कहा थाक शष्द के उपलब्ब-न 


० न्या० 





[र 


चवक 
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साधम्यात्तल्यधर्मोपपत्तेः सर्वानित्यत्वप्रसङ्गादनित्यसमः ॥ ३२ ॥ 
अनित्येन घटेन साधम्योदनित्यः शब्द इति व्रैवतोऽस्ति घटेनानित्येन 
सबेभावानां साधम्यैमिति सबवंस्यानित्यत्वमनिष्टं सम्पद्यते, सोऽयमनित्यत्वेन 
भ्रत्यवस्थानादनित्यसम इति । ३२॥ 
अस्योत्तरम्‌- 


साधरम्यादसिदधः ग्रतिषेधासिदि प्रतिषेध्यसाधम्याच ॥२२॥ 


होने कौ उपलब्धि केन होने के कारण भआवरर्णो का अभाव सिद्ध होता है--यदह नीं हो सकता, 
जनुपरन्धि्मा जाति सर्वधा संगत नदीं है । धतः उच्चारण करने के. पुवं शब्द की सत्ता न्दी ह 
यह सिद्ध होता हे यष्ट सूत्र तथा भाष्यकार का गूढ आश्य है ॥ २१॥ 
( १४ ) अनित्यसमा नामक जाति का प्रकरण 
क्रमप्राप्त अनित्यसमा जाति का लक्षण कहते है-- 
पद्पदा्थ-साधम्यांत्‌ = समान धमं से तुस्यधर्मोपपत्तेः = समानधमं की उपपत्ति होने के 
कारण, सर्वानित्यत्वप्रसङ्गात=संसार के संपूण पदार्थौ मेँ अनित्यता होने कौ आपत्ति से, अनित्यसमः= 
अनित्यसमा नाम के जाति होती दहै ॥ ३२॥ 
भावाथ--यदि केवर ममानधमं से मावपदार्थो मे समानधमंता हो-- अराव यदि अनित्य 
षट.के केवर साधम्यं से ्ी शब्द को अनित्यताह्ोतो संपूण मावपदार्थौ के अनित्य घट के साथ 


सत्तारूप¶ साधम्यं के श्ीने के कारण संपूणं संसार के पदार्था मे मो अनित्यता हो सकेगी-द्स भाशय 


के असत्‌ उत्तर को भनिर्यसमा जाति कहते हैः ॥ ३२ ॥ 


( इसी आशय से माष्यकार जातिवादी के सूत्र कौ व्याख्या करते दै कि }--अनित्य घट फे 
साथ प्रयत्नानन्तरीयकतारूप साधम्यं होने के कारण शब्द अनिस्य है रेसा कष्टने वाले स्थापनावादी 
केषहो मत से यष सिद्ध होगा कि अनित्यषट के साथ संक्तार के संपूण पदार्थो मेँ सद्धावरूप 
साधम्यं होने के कारण संपूणं संसार के पदार्थौ मे नो मानना अनुचित है अनिस्यता प्राप्त होगी । 
वह यह अनित्यता को लेकर प्रत्यवस्थान ८ निषेध करने ) से अ।पत्ति अनिश्यसमा जाति कराती 
हे। ( इस प्रकार भाष्यकार ने अंत मे अनित्यसमा जाति का सार बतलाया है। अनित्य षट 
के साथ संपृणं संसार के पदार्था मे सत्तारूप ` समानधर्म है-रेसा तात्पर्यटीका मे कहा है । शसते 
म साधम्यं के समान वेधम्यं रे निषेध हो सकता है, ठेसा उद्रयनाचायं का यां कना है ) ॥ ३२॥ 


( इस अनित्यसमा जाति का सिद्धान्तिमत.से खण्डन सूत्र का भाष्यकार अवतरणदेतेह 


कि )-श्स भनिव्यस्मा जाति का रेता उत्तर है- 

पद्‌पदा्थ-साधरम्याव = समानधमं से,. भसिद्धेः = शब्द को अनित्यता की स्िद्धिन होने 
के कारण, प्रतिषेषासिद्धिः = जातिवादी के किये स्थापना वाक्य का निषेध नदीं हो सकत, प्रनिषेध्य- 
स।धर्म्यात = निषेधयोग्य स्थापनावाद्रीपश्च का साधम्यं होने के कारण ॥ ३३ ॥ 

भावार्थ समान ` उत्तरकूप प्रतिवंदी . से सिद्धान्तिमत को लेकर अनित्यसमा जाति के 
उन्तर का आश्य देषा है कि-यदि अनिस्य के समानधमं से शष्द कौ अनियता कीस्तिदिन 
हो तो, निषेधयोग्य स्थापनावादी के पश्च के सट प्रतिज्चादि रूप भवयर्वो का सम्बन्धरूप समान 
चर्म॑ होने के कारण जातिवादी के किये स्थापना षाक्य का निषेष नदीं हो सकता, अतः अनित्यसमा 


जाति भयुक्त है ॥ १९ ॥ 


उत कि (को 


श्रनित्यसमप्रकरणम्‌ ] समाष्यद्िन्यीव्वास्योपेतम््‌ ६२७ 


पु = 


प्रतिज्ञायवयवयुक्तं वाक्यं पश्षनिवंत्तकम्‌ , म ्रतिषेधस्तस्य 
पत्तेण श्रतिषेध्येन साधम्य प्रतिज्ञादियोगः; त्यत्वस्या- 
विद्धिः ? साधम्योदसिद्धेः परतिषेधस्याप्यसिद्धिः प्रातिषेश्येन साघम्योदिति ॥३३॥ 


दृष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन ग्रज्ञातस्य धमेस्य हेत॒त्वात्तस्य 


चोभयथा भावान्नाविशेषः ॥ २४ ॥ 
दृष्टान्ते यः खलु घर्मः साध्यसाधनभावेन अज्ञायते स ॒हेतुत्वेनाभिषीयते । स 
चोभयथा भवति केनचित्समानः कुतश्िद्विशिष्टः, सामान्यात्साघम्यं विशेषाच 


( श्सी आश्य से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हँ कि )- म्रतिञ्ादि सवयर्वो - 
पै युक्त वाक्य ष्टी स्थापनावादी के प्क्ष को हटाने वाला प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्च ) स्वरूप जातिवादी 
का निषेध है । उसका निषेध करने योग्य स्थापनावादी के पश्च के साथ प्रतिज्ञादि भवयर्वो का 
सम्बन्ध समानधमं है । शस कारण. अनित्य घट के साथ प्रयत्नानन्तरीयंकत्वरूप समानधमं पे 
शब्द मे अनित्यता की सिद्धि न ्ो तो, समानवमं को लेकर सिद्धिन होने के कारण जातिवादी. 
का निषेष भी सड न होगा-क्योकि स्थापनावादो के निषेषयोग्य पक्ष के साथ प्रतिज्खादि भवयं 
का दोनों मे सम्बन्धरूप समानधर्मं॑है । अर्थात अनिस्य षट के साय समानधमं शोने से शब्द 
भनित्य है यह सिद्ध नदी शोत, देता जो जातिवादी ने कटा है, उसका यदी अथं हे कि अनित्य 
धट के समानधमं से श्चष्द मेँ अनित्यता सिद्ध नीं हो सकती-यदि देसा है तो जातिवादी का 
निषेध वाक्य भो स्थापनावादी के वाक्य के साथ प्रतिञ्चादि अवयवयोगरूप समानधमं वाडा होने 
के कारण सिद्ध नदीं हो सकता ॥ ३३ ॥ 

, (इस प्रकार जातिवादी के स्थापनावादी के साथ समानता कौ आपत्ति देकर वास्तविक उत्तर 
देते हए सूत्रकार कते है )-- 

पदपदाथ-दृष्टान्ते च = ओर दृष्टान्त मे, साध्यसाधनभावे च = व्याप्य व्यापक (रूप) 
से, प्रश्ातस्य = जाने इश, धर्मस्य = षम के, देतुत्वाव = कारण होने ते, तस्य च = भोर उक्त हेतु 
के, उभयथा = अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों प्रकार से, भावात्‌ = होने के कारण, न = नींहो 
सकती, अविहोषः = समानता ॥ ३४॥ 

भावाथं-द्ष्टान्त मे जो धम साभ्यसाधनरूप से जाना जाता है वह्‌ हेतु कदा जाता है, जो 
किसौ के समानम वाला ओर किसी. से विरुदधषमं वाला होता है, समानतां से साधम्यं होता 
हे, ओर विशेषता से वेधम्य॑॑होता है, जिससे सिद्ध शोता दै कि विरेषरूप से ८ व्याधि आदि ते ) 

-समानषमं वाला ही हेतु साध्य का साषक होता रै, नकि किसी विशेषता के केवल सार्य अथव 
केवल वेध्यं । शस कारण जो जातिवादी ने केवर सावम्यै भयवा केवर वैवम्यं को ठेकर कहा 
धा कि साधम्यं से समानधर्मं के हो सकने.के कारण, संसार के संपूण पदार्थो मेँ मनित्य होने की 
भपत्ति के कारण भनित्यस्तमा जाति होती है-- यह कहना मसंगत है ॥ ३४ ॥ | 

( इसी आशय से सूत्र कौ न्याख्य। मा्यकार करते हँ कि )- जो धमं इ्टान्त में व्याप्य तथा 
भ्यापकरूप से जाना .जाता है वष्ठी हेतु कदाता है! भौर वह किसी के समान वथा फिसीके 
भ्रसमान होता है । जिसमे समानषमं होता है बह साधम्यं हेतु गौर जिसमे विरुडवमं होता है . ` 
इते वेषम्ये हेतु कहते है । दसा होने के कारण समानं वो मेँ तया विशेष विरुडषमे वालो 

= साधक होने के कारण जातिवादी ने नो यह कहा भा कि-तमानष्‌ः के कारण समामता 


अ अः 
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वेघम्येम्‌ । एवं साघम्यैविशेषो देतुन्नौविशेषेण साधम्य॑मात्नं वेधम्ब॑मात्नं बा, 
साधम्येमात्नं वेषम्येमान्नं चाऽऽध्रिंत्य भवानाह साघर्म्याततुल्यघ्मोपिपत्तः सर्वां 
नित्यत्वग्रसक्गादनित्यसमः इतिः एतद्युक्तभिति । अविोषसम प्रतिषेधे च यदुक्तं 
तदपि वेदितव्यम्‌ । २९४ ॥ 

इति त्रिभिः सूत्रैरनित्यसमप्रकरणम्‌ । 


नित्यमनित्यभावादनित्ये नित्यत्वोपपत्तेनित्यसमः ॥ ३५५ ॥ 
 _ अनित्यः शब्द्‌ इति भरतिज्ञायते, तद्नित्यत्वं किं शब्दे नित्यमथानित्यम्‌ ! 
यदि तावत्सवंदा भवति ? धमेस्य सदा भावाद्धर्भिणोऽपि सदा भाव इति 
नित्यः शब्द्‌ इति । अथ न सव॑दा भवति ९ अनित्यल्वस्या भावान्नित्यः शब्दः | 
एवं नित्यत्वेन अत्यवस्यानानित्यसमः ।॥ ३५ ॥ 








- य ज भाक 


के होने से संसार क संपूरणं पदार्थो मेँ सत्ताधर्मं से अनित्यता की आपत्ति देने से अनित्यसमा जाति 
होती है- यदह असंगत ह । अर्थाव्‌ साध्य के साथ न्याक्षि रखने वाके टौ साधम्यं से स्द्धेतु्टोता है 
जातिवादी की आपत्ति इस नियम के विरुद्ध है, क्योकि ऽसने सत्ताधमं को केकर हो साधम्यंको 
संसार के संपूण पदार्थों मेँ अनित्यता का साधन माना है, किन्तु सत्तारूप साधक धमं 
अनित्यतारूप साध्य को व्याच्चि नदी दिखाता, क्योकि बहुत से कालादि पदरथ मे सत्ता तथा. 
भनिस्यता का व्यभिचार देखने मे भाता है । भौर भविशेषसमा नाम की जाति के खण्डनमें जो 

रथव सूत्रम क्हायथा वह मौ यहां जान ठेना चादिये ॥ ३४ ॥ 

( १५५ >) नित्यसमा नामक जाति का प्रकरण 

क्रममप्राप्च नित्यसमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते है- 

पदपदा्थं--नित्यं = सदा, अनित्यमावात्‌ = नित्य होने से, अनित्ये = अनित्य पदार्थे 
नित्यस्वोपपत्तेः = नित्यता हो सकने से, नित्यसमः=नित्यसमा नामक जाति होती है ॥ ३५ ॥ 

वार्थ जिस अनित्यता की धट के दृष्टान्तसे शब्द मे स्थापनावादी स्थापना करताहै 

वह्‌ भनित्यता शब्द मे यदि सदादहैसोषर्मके सदाददोनेके कारण धमींश्चब्द मी सदाद्ोगा, 
निस्ते छब्द में नित्यता भा जायगी । ओर यदि अनित्यता सदा नीं है तो अनित्यता के नशेने 
के कारण शब्द नित्य ही देसा-मानना होगा, इस प्रकार नित्यता को लेकर निषेध रूप भपत्तिको 
नित्यसमा जाति कहते है ॥ ३५ ॥ 

( इसी माय से माष्य॒कार सूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-स्थापनावादो शब्द, अनित्य £ 
देसी प्रतिश्चा करता है । वह अनित्यता क्या अब्द मे सदा ( नित्य ) है या.अनित्य (सदा नदीं दै) । 
यदि छब्द मे अनित्यता सदा हो तो अनित्यता धमं के सदा होनेसे शब्द रूप धमीं मी सद। 
( नित्य ) होगा, जिससे ` छब्द नित्य है ेसा प्राप्त होता है। ओौर यदि वह अनित्यता ब्दम्‌ 
सदां नहीं है, तो अनित्यता षम के सदान होने के कारण शब्द नित्य हो जायगा, शस प्रकार 
नित्यता को केकर आप्ति देने से नित्यसमा नामक जाति क्ती है, अर्थात्‌ शब्द्‌ में सदाः 
अनित्यता होने, चथा सद्या न शोने दोनो पक्ष से शब्द मे नित्यता की प्रा्ति दोना नित्यसमा 
जाति कात है ॥ ३५ ॥ 

( इस जाति के उत्तर सूत्र का. भाष्यकार अवतरण देते है कि सका उत्तर हे )-- 


नित्यसमभकरेणभ ] समाष्यिन्दीभ्याख्योपेतम | । \ + 4 


` अस्योत्तरम्‌- 
ग्रतिषेध्ये नित्यमनित्यभावादनिव्येऽनित्यत्वोपपत्तेः 


प्रतिषेधाभावः ॥ ३६ ॥ 
प्रतिषेध्ये शब्दे नित्यमनित्यत्वस्य भावादित्युच्यमानेऽनुज्ञातं शब्दस्यानि- 
त्यत्वम्‌ । अनिव्येऽनिस्यत्वोपपनत्तेश्च नानित्यः शब्द इति प्रतिषेधो नोपपद्यते । 
भथ नाभ्युपगम्यते नित्यमनित्यत्वस्य ` मावादिति हेतुनें भवतीति देत्वभावा- 
सरतिषेधाुपपत्तिरिति । 
उत्पत्रस्य निरोधादभावः श््द्स्यानित्यत्वं तच्च परिप्ररनानुपपरत्तिः। सोऽयं 
प्रश्नः तद्नित्यत्वं किं शाब्दे सवेदा भवति अथ नेत्यनुपपन्नः । कस्मात्‌ १ 








पद्पदाथं--प्रतिषेष्ये = निषेध योग्य मे, नित्यं = सवंदा, भनित्यमावाव = अनित्यता के होने ` 
के कारण, अनित्ये = अनित्य शब्द मे अनित्यत्वस्य = भनित्यता धमं के, उपपत्तेः = होने के 
कारण, प्रतिषेधामावः = अनित्यता का निषेध नरश हो सकता ॥ ३६ ॥ 

आवा्थं--अनिष्यता का निषेष करने योग्य छन्द मेँ सव॑दा यनित्यता के होने से-देता कने 
सेह शब्द मे अनित्यता मानी ही गरं। इस कारण अनित्य होने से छब्द अनित्य नदीं है यह 
निषेष नहीं हो सकता 1 यदि नहीं माने तो “सदा भनित्यता के होने से" यइ हेतु नष बनता- 
अतः विना हेतु के निषेध नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 

( इसी आय से भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र को व्याख्या करते ह किं “नित्य अनित्यता के होने? 
शस जातिवादी के हेतु ॐ स्वीकार करने तथा न करने दोनों पक्ष मे दोष होता हे )- क्योकि निषेध 
करने योग्य शाब्द मेँ सदा अनित्यता के रने से रेसा कहने पर शब्द मेँ अनित्यत्ता का स्वीकार 
हषे जाता है, जिस अनित्यता के हो सकने से मी शब्द अनित्य नदीं है यदह जातिवादी का निषेष 
नटीं हो सकता । यदि सदा शब्द मे अनित्यता न मानौ जाय, तो सदा खन्द मे अनित्यता के 
शने से" यह जातिवादी का हेतु नीं बनता, श्स कारण हेतु के रने से निषेध नदीं बन पाता।. 
( अर्थात्‌ जातिवादी अपने दिये उपरोक्त हेतु को नदीं मानता तो चसका हेतु उसकी प्रतिश्ा-को 
सिद्ध नीं कर सकता । इस कारण उस दहेतु को देना व्यथै हे, इससे मी छब्द में मनित्यता का ` 
निषेध असंगत ष्टो ह )। ( शस प्रकार जातिवादी के कहे देतु का खण्डन करने के पश्चात्‌ उसके 
प्रच कामी असंमव दिखाते हए भाष्यकार मागे कते हैं कि )--उत्न्न भये छब्द का नाञ्च 
होने से अभाव शब्द कीं अनित्यता शोती है। उसके विषय मेँ जातिवादी का प्रस्न ही नहीं 
बन सकता । क्योकि वह राष्द को अनित्यता क्या शब्द में सदा शोती हे कि नदी-रेसा कह यह 
जातिवादी का प्रदन शी नँ हो सकता । ( प्रश्न )- क्यों । ( उर. )- क्योकि उत्पन्न हानि के 
पश्वाव जो शब्द का निर्योष (उसका नाश्च ) होने से" अमाव होता है, बही शब्द कौ अनित्यता 
शतो ६ै। रेसा शोने से शब्द रूप आभ्य में ` जो भनित्यता-धमं का रहना रूप आधेयता है यह 
बिमाग विरोध के कारण नीं हो सकता ( भर्थांत्‌ च्ब्द अनित्यता पर भाभय, अथवा मनित्यता 
शब्द. की अधेय (रने वाली ) है । क्योकि अनित्यता शब्द से अवच्छिन्न ( युक्त ) है न कि . 
शाब्द रूप अधिकरण मेँ रहती है, जेते घर का मभाव षर मे न्दीं.रहता- माव स्वभाव ही षम॑ 
षमी मे रहते हैः न कि भमाव । भमा में भारित होने पर मो भपने प्रतियोगो में रता है, (बिभ 





३६० ई प्यत्यपुष्मय्य [अ० ५, परार १, सु० ३७ 
उत्पन्नस्य यो निरोघादमावः शब्दस्य तदनित्यत्वम्‌ , एवं च .सत्यधिकरणावेय- 
विभागो व्याघातान्नास्तीति । नित्यानित्यत्वबिरोधाच । नित्यत्वमनित्यत्वं च 
एकस्य धर्मिणो घमोवितति विरूष्येते न सम्भवतः । तत्र यदुक्तं नित्यमनित्यत्वस्य 
भावाद्‌ नित्य एव, तद्वतेमानाथमुक्तमिति ॥ ३६ ॥ + 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां नित्यसमप्रकरणम्‌ । 
ग्रयललकायौनेकत्वात्कायं © + 

त्वात्कायंसमः ॥ ३७ ॥ 
भ्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्नित्यः शब्द - इति; यस्य प्रयत्नानन्तरमात्मलाभः 
तत्खल्वभूत्वा भवति, यथा घटादिका्यम्‌ , अनित्यमिति च भूत्वा न भवतीत्येत- 
द्वज्ञायते । एवमवस्थिते प्रयत्नकायोनेकत्वादिति प्रतिषेध उच्यते । प्रयत्ना- 


` प्रदैश्च में धटामाव के समान दू्तरेमे दी रहता है.) यह्‌ भाष्यकार का आश्य है ( इती कारण 








वाचस्पति मिभने कडाहै-ञब्द मे एक पूवं भाग में सत्ता का समवाय सम्बन्ध ही अनित्यता. 


होती, नकि वद शब्दम रती है क्योकि वह स्वतंत्र है) (अगे शाब्द मे नित्यता हैया 
- अनित्यता यह्‌ बिकर्प विरोध के कारण नदीं हो सकता शस आश्चय से माष्यकार कते हे कि )- 
निस्य ओर अनित्यत। का विरोष ( व्याघात ) होने सेभी। क्योकि एक धमी मे नित्यता तथा 
अनित्यता दोनों विरोष से दो नीं सकते । अतः जो जातिवादी ने कहा था कि--सद। अनित्यता 
केशोनेके कारण शब्द निस्य हीं है- तह गवत॑मान अर्थं वाला ( अ्थ॑रहित) जातिवाद्रौ का 
कथन है । ( अर्थात्‌ अनित्य शब्द मे निध्यता है यह शंका ही नीं ष्टो सकती ) ॥ ३६ ॥ 
 ( १& ) कायंसमा नामक जाति का प्रकरण 

( क्रमप्राप्त कायंस्तम जाति का लक्षण सूत्रकार कहते है )- 

पद्पदाथं--प्रयलकायनिकत्वात्‌ = प्रयल से उत्पन्न होने वाके तथा प्रगट होने.वालेरेतेदो 
भ्रकार के प्रयत्न के कार्यो केष्टोने के कारण, कायंस्तमः = काय॑समा नामक जाति होती है ॥ ३७॥ 

भावा्थं-प्रयलतेष्टोने वाले कार्योके दो प्रकार की उपलब्धि होतौ है-जिक्तमे षदि 
` कायं जो पूवम नहींये, कुराल के प्रयल से उत्पन्न होतेदैः। तथा कुछ वतमान होने प्रमो 
आवरणादिर्कासेनो नदींदिखातिये, आवरणादि्को के इटाने रूप प्रयलसे प्रगरशोतेहै, जैसे 
गृचिका पे व्यवद्ित जलादिका । भतः उक्त दो प्रकार ॐ प्रयत्न के कार्याके होने के कारण प्रयल 
के पश्चात होने से शब्द नित्य है, देसा स्थापनावादी का पक्ष मप्तंगत है, इस प्रकार कौ. भापत्ति 
देने को का्यंसमा जाति कते हैः ॥ ३७॥ ॑ 

( श्सी भाञ्चव से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैः कि )- प्रयलः से उत्पन्न ्ोने के कारण 
म्द अनित्य होवा हे । रेसा स्थापनावादी का पक्ष है। भर्थाव्‌ जि्तके प्रयल्ञ करने से आत्मलाम 
( भपनी उत्पत्ति ) होती है, . वक पूवंकार मे न रहकर उन्तरकार मे होता है। जिस प्रकार षटादि 
कार्यं कुलालादिर्कों के प्रयल से उत्पन्न होता. है । अनित्य मौ वी कहा जाता है जो उत्पन्न होकर 
नश ह्येता है, अर्थात भ्रयल के प्रश्वात्‌ उत्पन्न होने वाला कार्थं मनित्यः होता है (श्त प्रकार 


स्थापनावादी का पञ्च दिखाकर, जातिवादी का सत्‌ उत्तर भाष्यकार भागे दिखाते हैँ )- रेस 


स्थाप्नावादी का पश्च होने पर जातिवादी के पक्ष से उसका श्रयल के कायं भनेक प्रकार के होने 
से" इत हेतु से उपरोक्त स्थापना पक्ष का निषेध का जाता है कि प्रयल करने के. पश्चात्‌ उत्पत्ति 
के पूवंकारु मे न रहने वाड घटादि काय॑ की: उत्पत्ति ( स्वरूप प्राति ) देखने मे भाती है। तया 


चै 
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नन्तरमात्मलाभश्च दृष्टो घटादीनाम्‌ , व्यवधानापोहाश्वाभिग्यक्तिव्यबदहिता- 
नाम्‌ , तत्कि प्रयत्नानन्तरमात्मलाभः शब्दस्याहो अभिव्यक्तिरिति ? विशेषो 
नास्ति, कायोबिशेषेण प्रत्यवस्थानं कायंसमः॥ ३७ ॥ 

अस्योत्तरम्‌- 


कायान्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्वमनुपरन्धिकारणो पपत्तेः ॥ ३८ ॥ 
„ सति कायौन्यत्वे अनुपलब्धिकारणो पपत्तेः प्रयत्नस्याहेतुत्वं शब्दस्याभिव्य- 
त्ये, यत्र प्रयत्नानन्तरमभिन्यक्तिस्तत्रानुपलन्धिकारणं {व्यवघानमरुपपद्यते 
व्यवधानापोहाच्च प्रयत्नानन्तरभाविनोऽथेस्यो पलबन्धिलक्षणाऽभिव्यक्तिभेवतीति। 


-  --  ---- =-= -=---- ~ __ __~__~_ ¬~ ~ 


व्यवधान ( आवरणादिरकों ) के हरनेसे आवरणे चपि पदार्थौ की भभिभ्यक्तिं केवल प्रगट 
होना भा देखनेमे आतादहे। तोक्याख्ब्द करा प्रयल्लल करने के पश्चात्‌ धट के समान आत्मलाभ 
( इस शब्द के स्वरूप ) की प्राप्ति होतो दै, अथवा प्रयल्ल करने से वतमान ष्टी शब्द की अभिग्यक्ति 
(-केवन प्रगट होना) दता दहै श्न दोनो पक्षो मंसे एक प्क्ष का कोरे साधक विशेष हेतु नीं 
है। अनः कायं को समानताको केकर खण्डन करने को का्यंसमा नामक जाति क्ते हैः । 


मरथांत्‌ उपरोक्त प्रयलके दो प्रकारके कार्यो के दिखाई पडनेसे शब्दमें कोनसी कायेतारहै,. | 


इसका पिशोष साधक होने की. आपत्ति शको कायं समा जाति कहते है । दोनो के समानधम॑ 


हने से संशयसमा जाति होती है--ओौर यद का्य॑समा जात्ति विशेष के उपरूष्धि कौ विवक्षान 


कर होती रं यष्ट संश्चयसमात्ते कार्य॑स्तमा जाति का मेद है । तथा .“प्रयन्नानन्तरीयकर्वात्‌ श्स 
हेतु का प्रयल के पश्चात्‌ प्राति होनेके कारण रेस्ारोपसे अथ॑ कर प्रयलसमा जाति में निषेध 


किया जाता है भौर साधम्यं समा जातिमे आरोप नीं होता, यदह काय॑ समा जाति का साधर्म्यं . 


समा जाति से भेद है थह भी जान लेना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

( इम कार्यस्तमा नामक जाति के खण्डन करने वाङ्‌ ्िडान्तसूत्र का भाध्यकार भवतरण देते 
है-- कि श्सका रेसा उत्तर है )- 

पद्पदाथं--कार्यान्यत्वे = कायैके दो प्रकारके भेद होने में, प्रयलाहेतुस्वं = प्रयल कारण 
नटीं है, अनुपलब्थिकारणो पपत्तेः = अप्राक्षि का कारण हो सकने से ॥ ३८ ॥ 

भावाथे--प्रयल केदो प्रकारके भेद होने पर मी शब्द की भभिग्यक्तिमें प्रयल कारण 
नीं ह! सकता, क्योकि जहां . आवरणादिक - प्राप्ति का कारण प्राप्त होता है वहीं पर अभिव्यक्ति 
का कारण होता है- प्रस्तुत शब्द की भभिन्यक्ति माननेसे कोशं अप्राप्तिका कारण नही प्राक्च 


होता, अतः शब्द कौ अभिग्यक्ति मानना अयुक्त है, अतः शाब्द उतपन्न होता है यही माना . 
संगत है। इसी कारण तात्पय॑टीकाकार ने कश है कि-शनब्द के उच्चारण के पएृव॑ंकाल मे 


भनुपल्न्धि का कारण आवरणादिके सिद्धिशोने पर दी शब्द भभिनव्यक्त होता है. यह हो 
सकेगा- देषा नदीं है, इस प्रकार व्यतिरेक द्वारा शब्द्र मे उत्पत्ति मानना उचित है ( न्यायमंजरौ 
कार ने यां .अनुपरूड्धिकारणानु पपत्तेः” देखा पाठ सूत्र मै लिया दै, नसते “जिस कारण शब्द 
मे भावरणादि रूप शब्द के भप्राप्त शोने का कारण नीं हो सकता, श्स कारणर्प्रयल शब्दकी 
अभिन्यक्ति का कारण नशी हो सकता रेस्रा सरल भथ माना है )॥ ३८ ॥ 


( श्सी आशय से माध्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )-- उपरोक्त कायः क भेद होने पर 


भी इष्ट की अभिव्यक्ति माननेमे उसके भनुपरुभ्विका कारण हो सकने के प्रयल कारण 


कायंसगअफरणम्‌ ] समाम्बदहि्दीन्याख्योपेतम्‌ ¦ , इद४ , 
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४१, ` ज्यायदृरूमस्‌ [ अ० ५, आ० १, स्‌० ३९ 
न.तु शब्दस्यानुपलन्धिकारणं किञ्चिदुपपद्यते यस्य भ्रयत्नानन्वरमपोहाच्छ- 
उद्स्यो पलज्धि लक्षणाऽभिश्यक्तिभेवतीति, तस्मादुत्पयते शब्दो नाभिव्यज्यते 
इति ॥ ३८॥ ` ` 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां कायेसमप्रकरणम्‌ । . 
ते अनेकान्विकत्वादसाधकः स्यादू इति ] यदि 
| कत्वाद्साधकत्वम्‌- 


प्रतिषेधेऽपि समानो दोषः ॥ ३९ ॥ 








नहीं हे, क्योकि जशो प्रयज के पश्चात भभिन्यक्ति होती है वदाँ ;ब्यवधान ८ भावरण ) रूप भप्रा्ति 
का कारण होता) गोर .उस व्यवधान के. हटाने पर प्रयल के पश्चात शनेः वाले अथैकी 
उपरख्षि ( प्राप्ति ) स्वरूप अभिव्यक्ति होती है, किन्तु प्रकृत मेँ ब्द के अप्रासि का कोई कारण नीः 
हो सकता । जिस शब्द के मआवरण का प्रयल के पश्चात्‌ निदृत्ि होने से उपरभ्धि स्वरूप अभिन्यक्ति 
होती है ठेसा माना जाय । इस कारण दाब्द उत्पन्न होता है, भभिन्यक्त नीं होत। यष सिद होता 
हे 1 अर्थात्‌ पृश्व्री के गर्भ॑ मे रहने वे नलादिकों मे उसके प्राष्ष न होने का कारण पृथ्वी होती है, 
इस कारण वर्ह सृत्तिकादि आवरण के हटाने पर जरू भिरता है, य दिखाने ते यष्ट सिदध होता 
हे कि वतमान ही जल को प्रापि प्रयलसे होती है, किन्तु शब्द के उच्चारण के पूर्वकाल मे किसी 
उसके अप्राप्ति का कारण भवरणादिक जव उपलब्ध नक्ष होता, तो -क्रिसके हटाने मे वतमान 
शब्द कौ अभिव्यक्ति मानी जायगी, अतः शब्द की अभिव्यक्ति नहं होनी किन्तु उत्पत्ति प्रयल से 
ही होती है य सिद्ध होता है। ( शस प्रकार श्न चौबीस उपरोक्त उदादर्णो के सिद्धान्त मत से 
समाधान. के मागं के गनुसार शब्द को अनित्यता सिद्ध करने मेँ जात्तिवादियो के निषेध समुदायो 
कामी हसी प्रकार सिद्धान्त मत से खण्डन हो सकता है यदह जान लेना चाद्ये ) ॥ ३८ ॥ 
( १७ ) षट्पक्ती प्रतिरूप कथा के आभास का प्रकरण 
कर्याकिं जातिवादी को स्यापनावादी के संपूणं स्थले मेँ ठीक ठीक साधन भवद्य करना 
पड़ेगा, देता हाने से हौ निणेय होने के कारण कया कौ स्रमा्ति होगो भौर यदि स्थापनावादी मी 
जातिवाद को देतु के भामस (दुष्टहेतु)से ही रत्तरदे तो षद्‌ (छ) पक्ष होनेके कारण क्था 
मे तत्व निणंय न्दी हो ्षकता । इस्त कारण रि््यों के दित करने कौ बुद्धि ते शालकार दुष्ट हेतुमों 
को कहने वाठ वादी को निष्फलता दिखाने के ख्य षटपक्षीका मभ्यकार भवतरण देते द। 
( जिसके ल्ियि यह प्रकरण प्रारम शिया जाताः है) कि-यदि हेतु मेँ अनैकान्तिकता 
( व्यभिचार ) का उपपादन ( कथन ) किया जाताै तो वह हेतु ग्यभिचारी शोनेके कारण 
साध्य की. सिद्धिन कर सकेगा। यदि श्स प्रकार ग्यभिचार दोष शने से हेतु साधकन 
होता शो तो- | कः । 
पदुपदाथं--प्रतिषेषे अपि = निषे पक्ष मेँ भो, समानः = समान रै, दोषः = दोष ॥ १३९ ॥ 
मावाथं--किसी का निषेव करने तथा किसीका निषेव न करने के कारण प्रतिवेष मौ | 
` व्यभिचारी है, अतः वह भी निषेध का साधक न्ीशो सकेगा ८( यर्हो शब्द अनित्य है, प्रयल के 
पश्चाव्‌ उत्पन्न होने से; षट के समान, देसी स्थापनावादी की प्रतिष्ठा प्रथम पष्च रै ( १) उसके 
विरुद्ध प्रतिवादी ने. कहा । द्वितीय पष्ठ माष्वकार ने शस सूत्र के अवतरण मेँ शतु यदि व्यभिचारी 
-हो, श्स पंक्ति मे दिखाया है । वादी के “्रयल के पश्चात होने रूप, हेतु मे प्रतिवादी ने प्रयलो के 


श्षिरोषसखमभ्रकरणम्‌ ] | तमाण्यहिन्दीभ्याख्योपेतमू ९२ 











प्रतिषेधोऽप्यनेकान्तिकः, किच्ित्तिषेघति किंचिन्नेति अनैकान्तिकत्वाद- 
साधक इति ।` अथ बा शब्दस्यानित्यत्वपत्ते भ्रयत्नानन्तरमुत्पादो नाभिव्य- 
क्तिरिति विशेषदेत्वभावः। नितेयत्वपच्तेऽपि प्रयत्नानन्तरमभिनव्यक्तिर्नोत्पाद 
इति विशोषहेत्वभावः । सोऽयञुभयपक्षसमो विशेषदेत्वभाव इत्युभयमप्यने- 
कान्तिकभिति ॥ ३६ ॥ 


कायं मे नाना प्रकार शोने से भरयज्ञानन्तरीयकर्व से व्यभिचार दोष दिखाया है। हेतु के द्वारा- 
` व्यभिचार दोष भ्रस्त ्ोने के कारण यह हेतु शब्द मे अनिस्यता को सिद्ध न्टींकर सक्ता-इस 
प्रकार यश द्वितीय प्च है८२)) इसके पश्चात्‌ वादी के विरुद्ध वचन रूप तृतीय पश्च के ^्यदिः 
इत्यादि अवतरण में भाष्यकार ने “समानो दोषः" इस सूत्र तक उठाया है ॥ ३९ ॥ 


( इसी आश्य से माष्यकार सूत्रकौ व्याख्या करते है किं)- प्रतिवादी का निषेध भी 
ज्यभिचार दोष से ग्रस्त है। भर्थांत्‌ श्रयल के पश्चात -होने वाके" रेसा .क्टने वाङ वादी का 
` हेतु यदि व्यभिचारी है, तो प्रतिवादी का शप्रयल्ल के कायं तेः अनेक प्रकार के शने सेः, यह ३७ वें 
सूत्र मेँ कहा हभ हेत मो ग्यभिचारी है। (आगे प्रतिवादी के हेतु मे व्यभिचार दोष दिखाते 
हे कि )- निषेध मो किसो छा निषेध करता है, किसी का नही, इस कारण व्यभिचार दोष ग्रस्त 
शने से निषेध की सिद्धि न्धी कर सकता । ( अथात्‌ प्रय के कायं के भनेक प्रकार होने से- 
ठेसा कष्ने वाले प्रतिवादी कां यह आदय दहै कि वह प्रतिवादी किसी असत्‌ (न रने 


वाके ) पदाथ जो प्रयल्ल के पश्चाच्‌ ्टोते दै उत्पत्ति मानता है जेसे घट को, गौर किसी की उत्पत्ति, 


नीं मानता, जैसे छब्द की ' श्स कारण जिक् प्रकार वादीका हेतु व्यभिचारी होने ते साधक 
नदीं शो सकता, उसी प्रकार प्रतिवादी का हेतु मी) ( श्स प्रतिवादी के वचन को भी 
उत्तरामास ( उत्तर के सुमान ) होने से कायं समा जाति क सकते ह ) (अगे दूसरे प्रकार दे 


दवितीय, तंथा तृत्तीय दोनों पक्षो को माष्यकार दिखाते है कि )--भथवा चन्द के अनित्य मानने 


के पक्ष मे प्रयल के पश्चात्‌ छब्द को उत्पत्ति होती है, भभिग्यक्ति नदीं होती, ` रे्ता कने मेँ कोर 
, विज्ञेष साधक नदीं है। तथा डाबर को नित्य माननेके पक्ष मं मी प्रयल्नके पश्चात्‌ शब्दे कौ 
अभिग्यक्ति होती है, उत्पत्ति नदीं होती, रेसा माननेमे भा कोश विशेष हेतु नदीं हे । वह यह्‌ 
दोनो पक्षो मेँ विदोषं हेतु कान होना दोष समानी 8, अतः दोनो पक्ष व्यभिचार दोषसे 
ग्रस्त है। भर्थात्‌ प्रतिवादीका य कना कि-चब्ड के अनित्य माननेके पक्षमेमीन 
रने वाके हौ शछण्द की प्रयत्न के पश्चात्‌ उत्पत्ति ही होती है नकि वतमान शब्द्‌ कौ अभिन्यक्ति 
ही, शस प्रकार दोनो पक्षो मसे किसी एक पक्षम विरोष देतु नीरे रेसे दी शब्द के नित्य 


माननेके पक्षम मी वतमान शब्द की भभिग्यक्तिशी शेतीहै नकिं मविद्मान शब्द की. 


उत्पत्ति शती है । पेते दोनो परक्षोमे से किसी एक पक्चका साधक कोहं विदोष देतु नदीं दै, 


, प्रकारः यह व्यभिचार दोष वादी तथा प्रतिवादी दोनों के पक्ष मे समानः है, अतः दोनो हेतु 


ग्यभिचारी है-रेसा तृतीय पक्ष है (३) ॥ ३९॥ 


( ऊपर कहो हरं प्रतिवादी कौ दिखाशे इश जाति में ही समाधान दुष्ट नीं होता किन्तु संपूणै ॑ 
+ , श पूर्वोक्त अदुत्तर रूप जातिर्यो मेँ दुष्ट समाधान होता है । इस श्य से सूत्रकार शिर््यो कोः. 


उपदेश. देते हए कहते है )- 


ह ये 
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५० वो 
सवेत्रंवम्‌ ॥ ४० ॥ 


सरेषु साधम्येभश्रतिषु प्रपिषेधदेतुषु यत्र यत्राविशेषो दश्यते तत्नोभयोः 
पक्षयोः समः भ्रसञ्यत इति ॥ ४० ॥ 5 


प्रतिषेधविग्रतिपेधे प्रतिषेधदोषवरोषः ॥ ४१ ॥ 


९ पद्पद्‌ाथ--सवेत = प्वाक्त २४ संपूणं जातिर्यो मे, एवम्‌ = देस समानतादोष होता हे ॥४०॥ 
सावाथ-- साध्यसमा श्यादि पूर्वोक्त २४ संपूर्णं जातिर्यो मे ज्हा-जशं हेत में एक पक्षमें 
विशेष देत नदीं होता एवं = रेस्ा--दोनो परो मे दोष की समानता को आपत्ति होती है ॥ ४० ॥ 
( इतो आशय से माभ्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैः किं )- संपूरणं पूर्वोक्त .साधम्येसमा 
आदि चोबोसे निषेध के कारण असदुत्तर रूप जातिर्यो मे त्ते जिस जिसमे दोनों पक्षोमेंसे 
किसी एक पक्ष कौ सिद्धि होने मे कोर विशेष हेतु नदीं है देता देखने मेँ भाता है उस उप्त जाति 
रूप भसदुत्तरो मे दोनो पक्षों मे समान दोष की आपत्ति हो मकती है अर्थात्‌ (१) शब्द, 
भनित्य है, कायं होने के कारण, अथवा शन्द्ियसे गृहीत शोने के कारणस प्रकार सत्‌ तथा 
भसत्‌ के प्रयोग में (२) उप्ती प्रकार स्पृश्ैरदितता रू आक्राश साधम्यं से शब्द नित्यौ 
क्यो नीं होगा १ शस प्रकार “साधम्यंसमा' नामक जाति होती है । ( २) तथा स्पशं रहित नित्य . 
आका का परम महत्‌ परिमाण ( व्यापकता ) होता है--भतः शब्द मौ नित्यदहोतो व्यापक" 
हो जायगा-ेसी उर्कषंसमा नामक द्राति होती है। (४) तथा जैसे अकाश के दृष्टान्त से शब्द 
मेँ “्यापकता' कही नाती है उसी प्रकार रूप के दृष्टान्त से व्यापकता से शन्यता क्यो न की 
जाय-पेसी भ्रतिदष्टान्तसमा नामक जाति शोती है । ( ५ ) तथा जैसे स्पशं रदित पदार्थं दो प्रकार 
के होते हं । किसी का भरोत्रेन्द्रिय से शान नदींहोता जैते रूप.रस शत्यादिर्यो का तथा किसी का 
तरेन्द्रिय से ग्रहण होता है जेते शब्द का, वैसे कोहं आकाशादिकं नित्य होगा, भौर कोड निस्य 
शब्दादिकःदेसो विकठ्पसमा नामक जाति होती है ।--( ६ ) तथापि कांता अथवा इन्द्रिय से 
हण होना रूप हेतु अपने अपने साध्य को न प्राप्त कर अतिप्रसंग दोष के कारण कैसे उसकी 
सिद्धि करेगा, श्स कारण साध्य को प्राप्त कर सिद्धि कर सकेगा रेसा कष्टना पड़ेगा, जिससे कोर 
विशेष न शोनेके कारण कोन किंसका साध्य है ओर कौन किंसका साधन दै--श्स प्रकार 
श्रा्षिसमा' नामक जाति होती है । रेसे षट्‌ (छ) पक्ष होते है ( ययपि यह्‌ सूत्र षटपक्षो सूत्र के 
पश्चात रखना ही उचित था, तथापि त्रिपक्षो ( तीन पक्ष) में मी दुष्ट कथा होती है- यदह दिखाने 
के ल्य यीं पर सूत्रकार ने कषा हे ) ॥ ४० ॥ ॥ | 
( वादी के रेते दुष्ट समाधान कने पर पुनः प्रतिवादी चतुथं पक्ष से भापत्ति देता है कि)- 
पदपदार्थ-प्रतिषेषविप्रतिषेधे-जातिवादी के द्वितीय पक्ष रूप प्रतिषेष का विप्रतिषेष वादी के 
दिये ठृतीय पक्ष रूप प्रतिषेष मेँ मी, प्रतिषेषदोषवत = प्रतिवादी के द्वितीय पक्ष मे जो जातिवादी 
ने तृतीय पक्ष मे देखाया था उसके समान ठी, दोषः = दोष जाता हे ॥ ४९१॥ 
भावार्थ जो यद्टप्रतिषेष मे मी व्यभिचार रूप समान दोष दिया जाता है, व. यह निषेध 
के निवेमे मी समान दही है। जि्मे प्रयल के पश्चात्‌ होने के कारण शब्द भनित्य है, एेसा 
स्थापना वादी का प्रथम पक्ष है! जिसका खण्डन करने वाले का प्रयल के अनेक प्रकार के होनेस्ते 
काय॑समा जाति शोती. है यइ निषेष दहेतु ते द्वितीय पक्ष हे । वह सूत्र मे प्रतिषेष देता कहा गवा. हे। 
उस इस प्रतिषेष का निषेष करने मे मो समान होना दोष होता है सा -ठतोय १७ सूत मे 
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मी भीभीम कक व 2 णी 


योऽयं प्रतिषेचेऽपि समानो दोषोऽनेकान्तिकत्वमापद्यते सोऽयं प्रतिषेधस्य 
प्रतिषेषेऽपि समानः । तत्रानित्यः शब्दः भ्रयत्नानन्तरीयकलादिति साधन- 


वादिनः स्थापना प्रथमः पक्षः| ` श्रयत्नक्रायनिकत्वात्‌ का्यतमः” इति दूषण- ` 


वादः प्रतिषेधदेतुना द्वितीयः पक्षः, स च प्रतिषेध इत्युच्यते । तस्यास्य 

समानो दोष इति दृर्तीयः पक्षो विप्रतिषेध उच्यते । तस्मिन्‌ 
विभ्रतिपेेऽपि समानो दोषोऽनेकान्तिकत्वं चतुथः पक्षः ॥ ४१॥ 
व्रतिषेधं सदोषमभ्युपेत्य प्रतिपेधविप्रतिषेधे समानो दोषप्र- 


.सङ्खो मताचुज्ञा ॥ ४२ ॥ 





प्रतिषेधं द्वितीयं पक्ष सदोषमभ्युपेत्य तदुद्धारमचुक्त्वाऽन॒ज्ञाय प्रतिषेधवि-. . 


प्रतिषेष दृतीयपक्ते समानमनैकान्तिकत्वमिति समानं दूषणं भ्रसजतो दूषणवा- 
दिनो मतानुज्ञा प्रसज्यत इति पच्वमः पक्षः ॥ ४२॥ 





"विप्रतिषेधः कदा हे । उस प्रतिषेध के विप्रतिषेध मे मी समानः न्यभिचार रूप दोष होता ह- यदः 
चतुथं पक्ष है ॥ ४१ ॥ 
( इसी आशय से माभ्यकार सूत्र की व्द्राख्या करते है किं )- जो यह्‌ प्रतिषे में मौ समान 


व्यभिचार दोष दिया जाता है, वह यह्‌ प्रतिषेध के विरुद्ध निषेधे भी समान दी है। जिस 


प्रकार शब्द अनित्य दै, प्रयल ' कैः पश्चात होने से ेसा स्थापनावादो का प्रथम पक्षहोता है । 
निस पर ्रयल के काय॑ अनेक प्रकार के होने से कायंसमा? जाति होती है- स्रा दोष देने 
बाले प्रतिवादी का निषेध के हेतु ते द्वितीय पक्ष होता है । जिसको सूत्र मँ प्रतिषेध कहा गया हे । 
उस इत प्रतिषेध का निषेध करने ते मो समान दोष है-देसा तृतीय पक्ष “सृन्न केः विप्रतिषेषः 
शब्द से कहा गय। है । इस प्रतिषेध के विरुद्ध निषेधे मौ व्यभिचार रूप समान दोष चतुथं 
पष्ठ हे । शस प्रकार माष्यकार ने श्स सूत्रम षट्‌ (छ) पक्षो मे से चार पक्ष के हं ॥ ४१॥ 

( प्रतिवादो के चतुर्थं पक्च पर वादी का पंचम ( पचा ) पक्ष सूत्रकार दिखाते हे कि )-- 

पद्पदाथं- प्रतिपेध = द्वितीय पक्ष रूप प्रतिषेध को, सदोषं = दोष युक्त, भभ्युपेत्य = स्वीकार 
कर, प्रतिपेषैभरतिषेधे = प्रतिषेध के विरुद्ध निषेध मे, समानः = समान, दोषप्रसङ्गः, = दोष को 
आप्ति देना, मतानुश्ा = मत कों मान ठेना रूप दोष को आपत्ति आती हे ॥ ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ अपने पश्चमे दोष को मानकर दूसरे के पक्ष मे दोष की भारि देना रूप 
मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थान ( पराजय का स्थान) होता रेसा अगे करेगे, शस कारण 
प्रतिवादी प्रतिषेष रूप अपने पक्ष मे दोष मानकर, उसी दोषको वादो के तीसरे पक्षमेंमी 
भापत्ति देता दुभा अपने चतुर्थं पक्ष को कहता है- रस कारण उसे “मताचुक्ञा नामक 1.13 
स्यान होता है । यह छपक्चोमे ते पांचवा पक्ष है॥ ४२॥ ॑ 

(शती घाशय से माभ्यकार सूत्र की भ्याख्या करते है क )- द्वितीय पष्ठ रूप निपेष के 
व्यभिचार दोष युक्त मानकर, उसका उद्धार ( खंडन ) न कर, उसे मानकर प्रतिषेष के विरुद्ध 
निषेध रूप तृतीय पष्च मे व्यभिचार दोष समान है शस प्रकार समान दोष की आपत्ति देने बलि 


दोषवादी चुं पक्षी को मतानुक्ञा ( मत को मान ठेना ) यह दोष भाता हैर षद्पक्षोमे 


यह पंचम पक्ष हे ॥ ४२ ॥ 
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| शिरि 


स्वपक्षलक्षणापिक्षोपपस्युपसंहारे हेतुनिर्दशि परपक्षदोषाभ्यु- 
` पगमात्समानो दोषः इति ॥ ४३ ॥ 
स्थापनापन्ते प्रयटन कायने कत्वादिति दोषः स्थापनादेतुवादिनः स्वपक्ष 
लक्षणो भवति । कस्मात्‌ ? स्वपक्षसमुत्थत्वात्‌ › सोऽयं स्वपक्षलक्चणं दोषम- 
पेश्षमाणोऽचुदुधृत्यानुज्ञाय प्रतिषेधेऽपि समानो दोष इत्युपपययमानं दोषं परपन्ते 
` उपसंहरति । इत्थं चानेकान्तिकः प्रतिषेध इति दतुं निर्दिशति, तत्र स्वपक्ष- 


( यष्ट मतानुज्ञा पंचम पक्षवादीकोमी तीसरे पक्षमें होती र शस कारण) प्रतिवादी के 
मत से छठवां पक्ष सूत्रकार उठाते है )- 
पदपदाथं--स्वपक्षलक्षणापेक्षोपपच्युपसंहारे = अपने स्थापनावाद्ी के पक्ष मे श्चन्द भनित्य दहै 
, भ्रयल से ्ोने के क।रण-स्वरूप पक्ष लक्षण में दोव का अपेक्षासे होने वाले प्रतिषेध मे मी समान 
दोव होता है रेक्ती सिद्धि का उपसंहार करने में देतुनिदे श = अनेकान्ता रूम हेतु दोष कने. पर, 
पर पक्षदोषाभ्युपगंमात्‌ = प्रतिवादी के पक्षम वादी के दिये दोष को मानने से, समानः = समान 
-ही, दोषः = मतानुक्चा। निग्रहस्थान दोष होता ह ॥ ४३ ॥ 
भावाथं-- अपने पक्ष से उठने के कारण स्थापनावादी के पक्षम श्रयल के कायं भनेक प्रकार 
के होते है यह दोष सूत्रमें स्थापनादेतु को केने वाले का “स्वपक्षल्षणः होता है । वद यद 
स्वपक्षलक्षण दोष को मानकर उस्तका, खंडन न कर, उसे मानकर “प्रतिषेष मेँ मो समान दोष ई 
इस प्रकार कद्ध क्यिदोषको दूसरे के पक्षम उपसं्ार करता है ( देखाता है), जिससे निषेष 
च्यभिनारी हे रपेसेदेतु को दिखाता है। जिसमे स्वपक्षलशक्षणापेक्षास्े दिये हण, उपसंहार तथा 
हेतु का कथन होने के कारण यह्‌ श्सके परपक्षदोप अपने पक्षम मान छिया है यह्‌ सिद्ध शेता 
है, क्योकि प्रतिवादो ने स्थापनाबादी के पक्षपर प्रयज के कायं अनेक प्रकार के होतेहै-रेसा 
व्यभिचार दोष दिया है, उप्तका खंडन न कर स्थापनावादी ने केवल तुम्हारे निषेध मेँ मी समान 
दोष हे" एेसा कष्टा है । शस प्रकार शाब्द की अनिव्यता स्थापन। के पक्ष में न्यभिचार दोष मानकर, 
विश प्रतिषेव में मौ समान दोष कौ आपत्ति देने वाले को प्रतिवादी का प्रक्ष मान लेने के 
कारण समान दोष आताहै। जिस प्रकार निषेधके दोष युक्त मानकर प्रतिषेष ॐ विरुद्ध 
निषेषममे मो समान दोष को अपत्ति देनारूप मतानुश्ठा नागक निग्रह स्थान होता दै उसी 
भ्रकार इस पंचम पक्षवादी को मौ स्थापना.में ब्यमिचार दोष को मानकर प्रतिषेध मेँ मी समान 
दोष की आपत्ति देने के कारण मतानुश्चा नामक निय्स्थान दोष होता रै ॥ ४३ ॥ । 

( श्सी आश्चयसे माष्यकार मौ सूत्र की व्याख्या करते है कि )--स्थापनावादो के शब्दा- 
-नित्यव्य रूप पश्च पर “प्रयल के कार्यो के मनेक प्रकार होने से" यह प्रतिवादी का दिया दोष स्थापक 
साषनावदी कषा 'स्वपक्षलक्चषणः पद से सूत्रम विवक्षित है ( प्रन )-- क्यो ! ( उच्चतर }--मपने 
पक्ष से उठने के कारण । ( इस प्रकार ^स्वपत्तरक्षणः पद का भथ दिखाकर “अपेद्छोपपदयुपसंहारे' 

-इस शब्द का अर्थं माव्यकार भगे दिखाते दै क )--वह यह्‌ स्थापनावादौ स्वपश्चलक्षण रूप 
दोष की अपेक्षा. करत। हभ प्रतिवादो के दिये दोष का खण्डन कर, गौर मानकर श्रतिषेष में 
मी कमान दोष है" शस शोने वाले दोष का दूसरे >े पश्च मेँ उपहार करता है ( कहता हे ) । ( आगे 
सूत्र के तुनिदंशे" स॒ शब्द का अथं माध्यकार करते है कि )- सा होने के कोरण प्रतिषेष 
व्यभिवार है य देतु देलाता । ( संपूणं सूत्र के मथ का उपहार करते हष - मा्यकार 
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लक्षणापेश्षयोपपद्यमानदोषोपसंहारे देतुनिर्देशे च सत्यनेन परपक्षोऽभ्युपगतो 
अवति । कथं कृत्वा यः परेण प्रयत्नकार्यानेकटवादित्यादिनाऽनेकान्तिकदोष 
उक्तः, तमनुदुधृत्य प्रतिषेषघेऽपि समानो दोष इत्याह । एवं स्थापनां सदोषाम- ` 
भ्युपेत्य भ्रतिषेचेऽपि समानं दोषं प्रसजतः परपक्षाभ्युपगमात्‌ समानो दोषो ,. 
भवति, यथा परस्य प्रतिषेधं सदोषमभ्युपे्य प्रतिषेधविभरतिषेधेऽपि समानो 
दोष्रसङ्गो मतानुज्ञा प्रसज्यत इति । तथाऽस्यापि स्थापनां सदोषामभ्युपेत्य 
प्रतिषेधेऽपि समानं दोषं प्रसजतो मतानुज्ञा प्रसज्यत इति । स खल्वयं षष्ठः 
पक्षः, तत्र खलु स्थापनादेतुवादिनः प्रथमदृतीयपव्वमपक्षाः, प्रतिषेधहेतुवादिनः 
द्वितीयचतुथंषष्ठपश्चाः । तेषां साध्वसाघुतायां मीमांस्यमानायां चतुथंषष्ठयोर- 
विशेषात्‌ पुनरुक्तदोषध्रसङ्गः, चतुथंपन्ते समानदोषःवं परस्योच्यते म्रतिषेषवि- 


~ = - ~~, 


आगे कते है कि--उपरोक्त स्वपक्षलक्षण की नपेक्षा से श्ोने वाले दोष का उपसंहार, तथा. | 
उपरोक्त हेतु का निर्देश ्ोने पर उस वादी ने परपक्ष ( प्रतिवादी प्क्ष) का दिया दोष स्वीकार 
किया यह्‌ सिद्ध होता है (वादी को समान दोष कते होता है श्स भाश्चय से माभ्यकार प्रदनः 


दिखाकर उत्तर देते हैँ कि )--( प्रशन ) ! कसा कर ! ( उत्तर }- क्योकि प्रतिवादी ने श्रयल 


के काय॑ अनेक प्रकार के होते है इत्यादि वाक्य ते व्यभिचार दोष .कष्ाथा, उस दोष काः 
खण्डन न कर केवल प्रतिवादौ के पक्षम. मौ समान दोष है देसा कशाहै। (रेसाशोनेपरमी 
उपरोक्त वादी को दिया इञा मताचुञ्ञा नामक निग्रह स्थान क्यो होता है-रेते प्रदन का उत्तर 
देते हुए माष्यकार आगे कते हैँ किं )--्स प्रकार राब्द कौ अनित्यता के स्थापना मे व्यभिचार 


`दोष मानकर, प्रतिषेधपक्च मे मी समान दोष की आपत्ति देने वाले को पर ( दूसरे) के पक्षको 


मानल्ेनेके रण मतानुज्ञा रूप समान दोष होता है। भर्थात्‌ अपने पक्षम दोष मानकर, 
दूसरे के पक्ष मे उसी दोष की आपत्ति देने वाके को मतानुज्ा नामक निग्रह स्थान की गापत्ति | 
शो ही जाती है) (भागे प्रत्निवादी की समानता देखाते हए भाष्यकार कइते हैकि) जिस 

भ्रकार प्रतिवादी को वादौ के दिये निषेषको दोष युक्त मानकर प्रतिषेधके विरुद्ध निषेषमें मी 
समान दोष की ( आपत्ति रूप मतानुज्ञा दोष की ) भपत्ति आदी हे, उसी प्रकार वाढीकीमी 
अपनी शब्दानित्यत्वस्थापना से व्यभिचार दोष मानकर प्रतिवादी को समान दोष की आपत्ति 
देने के कारण मताचुञ्चा नियरहस्थान की आपत्ति होती है । अर्थात पंचम पष्ट्मे जिस प्रकार 
प्रतिवादी को वादो ने ` मत्तानुज्ञा दोष दिया दहे, उसी प्रकार वादी को प्रतिवादीके दियाहभा 
मतानुश्चा दोष भवदेयशशो सकतीं है (इस प्रकार के विस्तार के पश्चात्‌ संग्रह सूपते भागे 
भाष्यकार कते दहै कि }--चेष्यंह षष्ठ पक्ष है! जिनमे से शब्दानित्यत्व-स्थपना के हेतुके 
वादी का प्रथमतृतीय तथा पंचम पृक्ष है। प्रतिषेष करने वे प्रतिवादी के द्वितोय-चतुं तथा 
सन्तिम षष्ठ रेते तीन पक्षैः । .{ शस प्रकारके षट्‌ पक्षोमे युक्त तथा भयुक्त का विचार भागे 
म''ष्यकार कहते है कि )- श्म छ पक्षो मे कौन पक्ष साधु ( युक्त) भौर कौन असाधु ८ असंगत ) 


दै इसका विचार करने से चतुथं तथा षष्ठमे अथं के समान शोने के कारण पुनरुक्ति दोष की 


खाप्ति शती रै, क्योकि चतुथं पक्ष मे प्रतिष्रेष के ,विरुद्ध जिषेष करनेमें अरतिषेष के दोषके. 


'दद८ | न्यायदुर्शनस्‌ [अ० ५,अआ०१, सू० ४३ 


पिय नरि, 








या मि क 


म्रतिषेधे प्रतिषेषदोषवदोष इति । षषेऽपि परपक्षाभ्युपगमात्र समानो दोष इति 
समानशेषत्वमेबोच्यते  नाथेविशेषः कथिदस्ति । समानस्तृतीयपद्चमयोः 
पुनरुक्तदोषभ्रसङ्गः, कृतीयपन्ेऽपि प्रतिषेषेऽपि समानो दोष इति समानत्वमभ्यु- 
पगम्यते । पव्वमपक्तेऽपि अ्रतिषेधविभ्रतिषेषे समानो दोषप्रसङ्गोऽभ्युपगम्यते 
नाथविशेषः कथ्चिदुच्यत इति । तत्र पव्चमषष्ठपक्षयोः अथीविरोषात्‌ पुनरुक्त. 
दोषः । ठतीयचतुथयोमेतानुज्ञा । प्रथमद्धितीययोर्विंशेषदेत्वभाव इति । षटपक्तया- 
सुभयोरसिद्धिः। कदा षट्पश्ची ? यदा ्रतिषेपरेऽपि समानो दोष इत्येवं प्रवर्तते 
तदोभयोः पक्षयोरसिद्धिः। यदा तु कायन्यित्वे प्रयत्नाहेतुत्वमनुपलभ्धिकारणोप- 
पत्तेरित्यनेन ठृतीयपश्षो युज्यते तदा विशेषदेतुवचनात्‌ प्रयटनानन्तरमात्मलाभः 
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समान दोष होता है--इस प्रकार तृतीय पक्षवादी को कदा जाता है तथा षष्ठ पक्षमें मी परपक्ष 
का स्वीक।र करने से समान दोष है, श प्रकार समान दोष हौ कहा जाता श्त कारण . चतुर्थ 
ओर षष्ठ पक्ष के अर्थं मेँ कोशे विशेष मेद नही है। तथा तृतीय एवं पचम श्न दोनों पक्षम मी 
पुनरुक्ति दोष की आपत्ति मती हे, क्योकि तृतीय पक्षम मी. प्रतिषेधे समान दोषै रेसो 
समानता मानी गयी है, भोर पंचम पक्षम मी प्रतिषेषके विरु निषेष मे समान दोषकौ 
आपत्ति मानौ जातीदहे नकि दोनों मे कोर विशेष अथं कष्टा जाता है। शस कारण पंचम भौर 
वष्ट दोना पक्षो मे कोरे विष थन शने के कारण पुनरुक्त दोष, तथा तृतीय भौर चतुथं श्न 
दोनों पक्षो म मतानुक्चा दोष शेता ै। भौर प्रथम तथा द्वितीय पक्षं मे श विेष साधक 
. देत न्ह 1 श्त कारण षट्‌ पक्षी मे दोनों पृक्ष सिदध नदीं होते । भ्यांव्‌ यह षट्‌ पक्ष तक चलने 
वाली कथा में समान दोषके देनेके कारण निणंयन शने, तथा वास्तविक भर्थंसिद्धन होने 
सेमौ तत्वका निश्चय नीं होता, इस कारण दुष्ट समाधान से जातिवादी का खण्डन नही. 
करना चाद्ये, किन्तु सत्य समाधान से । तब षटपक्षी कथा काधातन होनेःके कारण वह 
-नही होती भरन उसष््यार्मे तत्वका निर्णयमी शेता र। यदि इते किसी समय सत्य साधन 
करने.पर भी बुद्धिके नाश से सत्य समाधानका स्फुरण (शान )न हो तो भत्यन्त पराजय 
( शरना ) कौ अपेक्ष से संदेश दोना हो अच्छा है शस न्याय से दुष्ट समाधान से मी खण्डन 
 -करना चादहिये- यह सूत्र तथा भाष्यकार का गूढ भाङ्ञाय है ॥ ४३॥ 

( उक्त षटपक्षी कथा के मेद दिखाने के लिय आगे माष्यकार प्रश्न करते है कि )-{ प्ररन.)- 
षट्‌ पक्षी कथा किस समय शोती हे ! ( उत्तर )- जिस समय तुम्हारे पक्ष के निषेधे मी समान 
दोष है रेपादही वादी का उत्तर होता है, उक्त समय उपरोक्त छ पक्ष चलते है जिससे दोनों मे 
ते करिसी मी एक पक्ष सिद्ध नष्ींहोत।। ( षट्पक्षी कथा कब नहीं होती ! श्स प्रइन के उत्तर 
मे आने माष्यकार कहते हे कि-जब काय के मेद में प्रयल हेतु नक्ष हो सकता, क्योकि भनुपरलभ्धि 

` का कारण.शो सकता है-वाह्ौके इस कथन से तृतीय पक्षशो सकता रहै, तो विदोष दहेतु के 
कथन के कारण प्रयल के पश्चाव शष्द का स्वरूप सिद्ध शोता रै, भतः शब्द की उत्पत्तिदी 
सिद्ध होती है, न कि भभिग्यक्ति। इस कारण ( स्थापनावादी का ) प्रथम पक्षं सिद्ध होने के कारण 
"वटपद्च तक कथा नदीं चकती भर्थाव स्थ।पनावादी करा तृतीय पर्ष ठोक ठीक उत्तर शनि के करण 





षटपक्षीपरकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीभ्याख्योपेसम्‌ ६३९ 








म, उनो 


शब्दस्य नाभिव्यक्तिरिति सिद्धः प्रथमपश्षो न षदपश्ची प्रवतत इति ॥ ४३ ॥ 
इति पच्वभिः सूत्रैः षट्पश्चीभ्रकरणम्‌ । 
इति श्रीवार्स्यायनीये न्यायभाष्ये पव्छमाध्यायस्याययमाहिकम्‌ ।॥ 














~~~ = ==~~---~ ~~~ 


उस स्थापनावादी का पक्ष सिद्ध होने के कारण कथा समाप्त होने से दूसरे किसी पक्ष के दिखाने का 
अवसर न ने के कारण षट्पक्षी कथा नदीं शोती ) ॥ ४३ ॥ 


स प्रक्रार वात्स्यायन सुनि-विरचित न्यायमाभ्य में पाचवे अध्याय का प्रथम भाषिक समाप्त । 
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, अथ पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयमादहिकम्‌ ॥ 


विप्रतिपन््यप्रतिपत्त्यो विंकल्पानिम्रहस्थानबहुत्वमिति सद्केपेणोक्तं तदिदानीं : 

विभजनीयम्‌ । निग्रहस्थानानि खलु पराजयवस्तून्यपराधाधिकरणानि प्रायेण 

वाणि तत्त्ववादिनमतत्ववादिनं चाभिसंप्लवन्ते । तेषां 
मागः-- 


प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासन्न्यासो हेत- 
न्तरमथाोन्तरं निरथंकमविज्ञाता्थमपार्थकमप्राप्तकालं न्यूनमधिकं पुन- 
रुक्तमननुभाषणमज्ञानमप्रतिभा विक्षेपो मताचुज्ञा पयनुयोज्योपेक्षणं 
निरचुयोज्याचयोगोऽपसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि ॥ १॥ 


( १ >) प्रतिज्ञाहेरवन्यतराशित निग्रहस्थानपंचक विदोष रुत्तण भरकरण 
( निग्र स्थानो के विशेष लक्षण रूप पंचमाध्याय का द्वितीय भादिकं के विषय को जो पूवं 
` मे कहा गया है, भाष्यकार उते स्मरण कराते हुए भवतरण - देते है कि )-- "विरुद्ध शान तथा 
भष्चान रूप दोनों निग्रहस्यानों के विकट्प से बहुत निग्रहस्थान शेते हैः देसा संक्षेप से प्रथमाध्याय 
मे क भये है, उसी का मब विभाग देखाना है। पराजय के कारण पराजित होने बाढ 
अपराध के कारण निम्महस्थान प्रायशः प्रतिज्ञादि पाच अवयां मे होते है, अतः यथाथ 
अथवा अयथाथं विषय को कहने वा पर वे हैँ उनका विभाग ( भेद ) देसा ₹ै- 

पदुपदाथ-प्रतिषाहानिः = प्रतिश्चा कौ शनि ( ), प्रतिज्ञान्तर = दूसरी प्रतिशा.करना, 
(३), प्रजिश्चाविरोष प्रतिश्चा का विरोष (३), प्रतिज्ञासंन्यासः = प्रतिष्ठाका व्याग करना (४) 
हेत्वन्तरं = दूसरा हेतु करना ( ५), भान्तं = दूसरा अथ॑ (६ ), निरर्थक = म्यथं दोना ( केवर - 
वणं कना ) ( ७ ), भविज्चाताथं = मथ का श्चान न होना (८ ), अपाथैकं = मसम्बद्ध अथ॑ वाला 
होना ( ९ ), भप्राप्तकालं = जिसका समय प्राप्त न शो (१०), न्यूनं = अवयवों की न्यूनता 
( ११), अधिकं = मवय्वों के अधिक होना ( १२ ), पुनरुक्तं = पुनः कथन ८ १३ ), अननुभाषणं 
उत्तर न देना ( १४), अश्चानं = न जानना ( १५ ), प्रतिमा = उत्तर को स्परतिं न होना ( १६), 
विक्षेपः = कथा मेँ बाषा करना ( १७ ), मतानु्चा = मत को मान ङेना ( १८ ), पयंुयोञ्योपेकषण 
भदन करने योग्य की उपेक्षा करना ८ १९ ), निरनुयोञ्यानुयोगः = प्रन करने के अयोग्य.को 
. भदन करना ( २० ), अपसिद्धान्तः = सिद्धान्त के विरद कना (२९), हेव्वामासाः, च = 
हेत्वभास ( देतु्ओं के दोष) (२२), रेते बाईप्त निग्रहस्थानानि = पराजित शोनेके कारण 
होते षै ॥ १॥ 

आवाथ-हपरोक्त २२ ( बास ) प्रकार के कथाम एक पक्ष के पराजित होने के कारण 
इते निग्रहस्थान कहते है । ( कुछ विद्वानों का इनके विषय में देसा कना दै कि- यह संपृणं 
साषन के खण्डन का प्रचार केवल श्ुद्धिष्ी मे रहता है, वास्तविक नी है--किन्तु उपरोक्त 
निग्मशस्यानो को केवक कटपनामात्र मानने से कल्पना के सर्व्॑र छ॒र्भ होने से सषन, तथा 
दूषण कौ व्यवस्था न, होगी । क्योकि कथा मे बलवान्‌ भकार से प्रतिपक्षी के. भकार रो 
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तानीमानि द्वाविंशतिधा बिभञ्य लच्त्यन्ते ॥ १॥ 
प्रतिदृ्टान्तघमाम्यनुज्ञा स्वद्षटान्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥ २ ॥ 
साभ्यधमंप्रत्यनीकेन धमेण प्रत्यवस्थिते प्रतिदृष्टान्तधमं स्वदृष्टान्तेऽभ्यनु- 


जानम्‌ प्रतिज्ञां जहातीति प्रतिज्ञाहानिः । निदशैनम्‌ ; रेन्द्रियकत्वादनित्यः शब्दो 
घटवदिति कृते अपर आहः इषटमेन्द्रियकलवं सामान्ये नित्ये, कस्मान्न तथा 





तोडने को पराजय ( नियह ) देसा कहते है, ` वह॒ उपरोक्त बाइ्स प्रकार "के श्रतिक्लाहानिः 


। भादिको मे ही रता है, अतः इन्दे केवर कंड्पना कना भगत शै! ये निग्रहस्थान 


प्रायः प्रतिज्ञा हेतु अ।दि पांच भवयर्तोमें ही रहते दहै, क्योकि वादादि कथा मे हेतुमों के बचन 
का हो साध्यसिद्धि कासमुख्य कारण शने से प्रयोग किया नात्ता है, जो अनुमानप्रमाणके 
भाकार होते दैः तोउन हेतुर्ओं मे होनेवाङे निग्रहस्थान जब आति है तब वे भनुमानवाक्य 
ढे प्रतिशादिकोंमेंही होतेह भौर ये. नियदस्थान यथार्थवादी ओर अयथार्थवादा दोनों को 
प्राप हेते है, क्योकि-यः च = ( ओौर जो ), मूढतमः = ( अति मूखं ), रोके ( संसार में शेता : 
रै), यःच =(ओौर जो), पारंगतः अपि = (विधाके पारंगत भी शोता है), खः = ८( वह )। 
रौ = (दोनों), इमौ (ये), सुखं = ( खख से ) एषते = ( बढ़ाते हैँ ), सीदति = ( दुःख 


भोगता है ), अन्तरितः = ( बोच का ), जनः = (लोक) ॥ इस उक्ति के अनुसार भत्यन्त मूलं तथा ` ` 


भतिविद्रान्‌ वे दोनो पराजययोग्य नहीं होते, किन्तु मध्य स्थिति के रोक ही परानय योग्य 
शेते ै। ( श्त सूत्र मे श्न नि्रहस्थानों का पराजय करना रूप ( एक शी प्रयोजन ) होने पर 
मौ रिष्योंके दित के च्यि व्यवहार मे उपयोशो पृथक्‌ विरुद्ध धर्मो की सूचनाश्ान के छियि 
भपने-भपने कायौ के करने मे परस्पर किसी को अपेक्षा नीं होती यह दिखाने के श्वि समान 
नही किया है )॥ १॥ 

भाष्यकार प्रत्येक बास प्रकार के समो निग्महस्थानों का मागे के सूर्म विभाग के पश्चाव्‌ 
हण करते हे ॥ १॥ 

जिनमें से प्रथम प्रतिश्ठाहानि नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है 

पद्पदा्थं--प्रतिदृष्टान्तधर्माम्यनुश्चा = विस्ढ शष्टान्त के धमं को स्वौकार कर छेन, स्वदृष्टान्ते= 
भपने दृष्टान्त मे, प्रतिक्चाहानिः = प्रतिश्वाहानि नामक नियहस्थान क्ता हे ॥ २ ॥ 

भावार्थं जिस समय वादादि कथा में वादी स्थापना का. प्रयोग करता है, भौर प्रतिवादी 
बाद क साध्यधम॑ के विरुद्ध दृष्टान्त तसे उसका खण्डन करता है--श्सके पश्चात तृतीय कक्षा में 
स्थापनावादी प्रतिवादी के कहे विरुद दृशन्त के धमं को यदि अपने दृष्टान्त मं स्वीकार कर केता 
है तो वादी को प्रति्चाहानि नामक नियहस्थान.शोता है ॥ २॥ 

( श्सी आशय से माष्यकार . सूत्र की न्वाख्यौ करते ह कि )- वादी के साध्यधमं के विरद 
बमं से प्रतिवादी के खण्डन करने पर विरुद्ध दृष्टान्त के धमं को अपने दृष्टान्त मं स्वौकार कर 
छेनेवाला वादी अपनो प्रतिक्ञाको यदिष्ठोढ़देतारै, तो वादो को ्रतिक्ा्शानि नामके निग्रह 
स्थान ( प्राय ) प्राप्त होता है। जिसका निदश्च॑न ( उदाहरण ) यष्ट है -कि- वादी के शब्द 
भनित्य है, श्द्रिय से गृहीत होने के कारण, षट के समान, पेसौ स्थापना करने पर, दूसरा 
( प्रतिवादी ) देता कहता है- कि श्न्दरिय से ग्रहण शेना नित्य जाति पदां मे देखा नाता है 
वैसा शब्द शन्द्रियग्राह्म होने से निस्य टौ कयो न माना जाय १-- दसा प्रति्बादी के बिरोष देने पर, 
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। शाब्द इति प्रत्यवस्थिते इदमाह यदेन्द्रियकं सामान्यं निस्यं कामं चटो नित्यो 
ऽस्त्विति । स खल्वयं साधकस्य दृष्टान्तस्य निच्यत्वं प्र सञ्जयन्निगमनान्तमेव 
पक्ष जहाति पश्च जहत्प्रतिज्ञां जहातीत्युच्यते प्रतिज्ञाश्रयरात्पक्षस्येति ॥.२॥ 


वादी यद्‌ क्ता हे कि--यदि इन्द्रिय से गृहीत होनेवाली जातिया नित्य हतो टीक है शब्द 
भौ निस्य ही है ेसा मानेगे। अतः यश स्थापनावादी साधक दृष्टान्त से नित्यता की आपत्ति 
देता हआ प्रतिश्चा से ठेकर निगमन पय॑न्त संपूण पंचावयव वाक्यरूप परार्थानुमान को दी छोड़ 
देता हे, पर्ष को छोड़ने से प्रतिश्षा ही छोडता है, रेसा . का जाता है, क्योकि प्रतिश्चा का पष्च | 
हो आधार होता है । अर्थात अपने पक्ष के साधक अपने कहे दृष्टान्त घट मेँ स्थापना वादी प्रतिवादी 
के के हए जातिरूप विरुद्ध दृष्टान्त के नित्यतारूप धमं को स्वीकारः कर ठेता है । शस कारण 
सूत्र मे कदे हए प्रतिक्शाहानि नामक निग्रहस्थान का. उसने समावेश होता है। यदह माष्यकार 
का आश्य हे। किन्तु यक्‌ व्याख्या वार्तिककार को भभिमत नदीं है, क्योकि उनक्ञा कना 
देसा हे कि--इस स्थर में प्रतिज्ञा की हानि कैते होती है? कारण यह कि प्रतिवादी जाति के 
दृष्टान्तं से हेतु मेँ व्यभिचार दोष दिखाता है, उस दोष का अपने परक्षसे खंडन कर वादी 
भपने दृष्टान्त से मी विरुद्ध दृष्टान्त के धमं को स्वीकार करता है, जिससे दृष्टान्त मे साध्य का.न 
रहनाूप भप्तिधता दोष होता है । अतः इस दृष्टान्त के दोष से मथवा हेतु के दोष से विरुद्ध होने 
से षटादिकों मेँ मौ नित्यता के मानने से श्द्रियम्ा्यतारूप हेतु मे साधक अनित्यता के विशद ` 
नित्यता .ब्याप्त होने के कारण वादी को नियहस्थान होताहै, नकि प्रतिश्वाकी हानिसे। ` 
यदि वादी शब्द नित्य दहै रेसा कष्टता तो इसको प्रतिज्ञा “शब्द अनित्य है” इसकी हानि शोती । 
यदि दृष्टान्त के छोड़ने के कारण पक्ष के त्याग तसे प्रतिज्ञा की शानि श्ोती 8 रेसा कशो 
(जसी कि माप्यकार ने व्याख्या की है )--तो सभो -दोष प्रतिज्ञा को. दूषित करने के कारण 
प्रतिश्चा्टानि मे अन्तभूंत शो जायंगे । यथपि किसौ तर दृष्टान्त को छोडकर प्रतिश्वाहानि का 
उपचार ( गोण व्यवहार ) हे सकता है, क्योकि बोषसिद्धिमे कहा रै कि- दृष्टान्त श्चब्द यँ 
पर उक्त शान को सूचित करता है, अतः उस्तके विपरीत मानना प्रतिज्ञा्टानि ही होती है, तथापि 
दूसरे प्रकार के हो सकते उपचार (गौण व्यवहार ) मानना उचित है--श्त्यादि । यशं पर 
` सूत्र मे कटे लक्षण के व्याख्या का दूसरा प्रकार हो सकता है- जेते देखा हमा अन्त एक पक्षमे - 
रहनेवाला' दृष्टान्त, स्व ( मपना ) दृष्टान्त रेस व्याख्या से स्वदृष्टान्त शब्द का भर्थं हेता है | 
स्वपक्ष ( अपना पक्ष ), भर प्रतिदृष्टान्त शब्द का श्रतिपक्षः विरुद्ध पक्ष देसा अर्थं होताहै ` 
जिसते “प्रतिवादी के पक्ष के धमं को भपने पक्षमें मान ठेता है" एेसा भथ भातादहै। जैतेश्ष्द 
अनित्य है श्यते गरदीत शनेके कारण-ेसी वादी की स्थापना होने पर, प्रतिवादी के 
जाति पदाथ की नित्यता से इसका खण्डन करने पर यदि नित्य जातिपदार्थं इन्द्रिय से गृहत 
शेता हैतो शब्द भी नित्य मान लगे, देसी शब्द को अनिस्यता' कौ प्रतिश्चाकी हानि शती शौ `. 
है । रेस वादी उ्तर केसे दे सकता है १ रेस यँ पर शंका नदीं शे सकती, क्योकि मध्यम बुद्धि 
बाड ही प्रायः निग्रह ( पराजय ) योग्य ्ोते है, इस कारण रेसा प्रमाद उनते दहो सकता है। 
( बोषसिदि मे यरो पर उदयनाचायै ने तो रेसा कहा है कि )- सूत्र का अर्थं है प्रतिना की शानि। 
इस “प्रतिक्ताहानि? शब्द की व्याख्या से ही उसका क्षण सिद्ध होने पर दूसरे प्रकार के सिद्धि 
क्रे सिये लक्षण का प्रारंम किया गया है १ अतः इनके मत्ते. दो प्रकार की प्रतिश्ञाहानि श्स.सूत्र 
मे की रै- जिसमे वातिककार की दिखा इरे प्रतिष्ठा का स्यागरूप प्रतिक्चाशानि एक है, | 














प्रतिन्नान्तरस्पणम्‌ ] सभाष्यद्िन्दीण्याख्योचेतस | | 
प्रतिनज्ञाताथेग्रतिषेषे न कारस्‌ ॥२॥ 
प्रतिज्ञातार्थोऽनित्यः शब्द रेन्द्रियकत्वात्‌ घटवदित्युक्ते योऽस्य प्रतिषेधः 
भ्रतिदृष्टान्तेन हेतुग्यभिचारः सामान्यमेन्द्रियकं नित्यमिति, तरसिमिश्च भ्रति- 
स धमेत्रिकल्पादिति दृ्टन्तप्रतिदृ्टान्तयोः साधम्ययोगे धमेभेदा- 
स्सामान्यमेन्द्रियकं (स्बेगतमेन्द्रियकस्त्वसर्वंगतो घट इति धमेविकल्पात्तदृथै 











दूसरी भाष्यकार की दिखाई इई-- दृष्टान्त का त्याग करना । शस प्रकार से भाष्य तथा वार्तिक दोनों 
च्याख्यार्भो मेँ एकवाक्यता दो सक्तौ है देसी खद्योतकार ने यहाँ समालोचना की है ॥ २ ॥ 
प्रतिश्चान्तर नामक द्वितीय निग्रहस्थान का रक्षण सूत्रकार करते दै- 
पद पदाथ-- प्रति तारथप्रतिषेधे = वादी के प्रतिना किये स्थ॑ का प्रतिवादी के निषेष करने पर, 


धमं विकस्पात्‌=धमं के विकल्प से, तद्थनिरदेशः = उस प्रतिच्ा के अथं को कना, प्रतिक्ञान्तरम्‌ = 
प्रतिज्ञान्तर नामक नियहस्थान कदाता है ॥ ३॥ 


भावाथं--इन्द्रियया्य होने के कारण घट के समान शब्द नित्य है. रेस वादौ के प्रतिशा 
करने पर जो इसके विरुद्ध दृष्टान्त से हेतु मे व्यभिचार दोष दिया है कि जोति पदा्ै का श्न्द्र्यो 
से ग्रहण होने पर मी वह्‌ नित्य दहै, श्स प्रतिश्चा कि इट भयं काश्स प्रकार निषेव करने प्र्‌, 
दृष्टान्त तथा विरुद्ध दृष्टान्त मेँ स्मानधमं का सम्बन्ध होने पर धमं केमेदसे लाति श्न्दरियसे 
गृ्टोत होती हरं संपूण भाधार व्यक्तियों मे से. व्यापक ही रहती है, भौर श््द्रिय से गृहत शने. 


` व।ला घट सर्वत्र व्यापक नही शोता--इ्स प्रकार के धमं के विकस्पसे प्रतिश्चा कियिदहए च्चब्द के 


अनित्यता कौ सिद्धि के लिये अथाव शब्द कौ भन्यापक्ता को मीमांसकं ने कदो है कि- 
जिस्त प्रकार घट सवत्र व्याप्त नटी होता उसी प्रकार छब्द मी सर्वर ग्याप्त न होने के कारण षट के 
समान अनित्य है । जिप्मे शाब्द अनित्य हे यद प्रथम प्रतिन्चा है ।. अन्यापक है यह दूसरी प्रतिन्चा 
है-- भतः वह्‌ प्रतिश्ान्तर (दूसरी प्रतिज्ञा) हे । अतः प्रतिश्चा को साषकं दूसरी प्रतिज्ञा न होनें से व 
निय्रहस्थान ( वादो के पराजय का करण) है, क्योकि हेतु तया दृष्टान्त ही प्रतिष्ठा के 


। साधक होते है, अतः इस दूसरी प्रतिज्ञा को करना यह शन्द कौ मनित्यता को सिद्ध नहीं कर सकती 


इसलिये उसका यण करना कृथा है, अतः वह वादी के परानय का कारण हे ॥ ३॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )-“शन्दिय से गृहीत शोनेवाङे 
धर के समान शब्द. अनित्य है” रेसी वादी की स्थापना करने पर जो सप्र तिज्चा का प्रतिवादी.“ 
जात्तिपदाथं कामो इन्द्रिय से यश्णहोता दहै किन्तु वह नित्य होती है--र्स प्रकार के विशुद्ध 


` इष्टान्त से स्थापनावादी के पक्षका निषेध करता रै, रेसे शब्दनित्यता को प्रति्चा का निषेध 


पतिवादी के करने पर,. दृष्टान्त षट तथा विरुद्ध दृष्टान्त माति मे इन्द्रियग्रा्यतारूप समानध 
का सम्बन्ध र€ते इन्द्रिय से ग्रहण शोनेवाली धटत्वादि जाति- संपूणं भपने माधार धटव्यक्तिर्यो 
मे सवत्र रहती है, भोर इन्द्रिय से गृ्त होनेवाका षट तो स्व॑र नहीं र्ता, शस प्रकार के 
धमं के विकल्प (भेद ) के कारण वादौके प्रतिज्ञा किये ब्द की भनित्यताको सिदिके शब्द 
की अन्यपाकता मीमांसक को दिखाने के लिये उसके अर्थं को कहा जाता हे ! ( प्रश्च ) किस परकार-१ 
( उत्तर )-- जिस प्रकार धट सर्वत्र नीं रहता शब्द मी घटके समान सर्वत्र नदीं र्ता श्स 
कारण घट के समान शब्द भी अनित्य है।. इसमे शब्द भनिस्य है यदह वादी की प्रथम प्रतिश्ा 
दे ओर शब्द षट के. समान सवत्र व्याप्त नदीं है- यह्‌ . दूसरी. प्रति ( प्रतिश्ाम्तर ) रै 
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निहदशा इति साध्यसिद्ध.यथेम्‌ ; कथम्‌ ? यथा घरोऽसवेगत एलं शब्दोऽप्य- 
सबेगतो घटवदेवानित्य इति तत्रानित्यः शब्द इति पू प्रतिज्ञा, असवेगत इति 
द्वितीया प्रतिज्ञा प्रतिज्ञान्तरम्‌ । तत्कथं निग्रहस्थानमिति ? न प्रतिज्ञाया 
` साधनं प्रतिज्ञान्तरम्‌ , कि तु देतुदृष्टान्तौ साधनं प्रविज्ञायाः, तदेतदसाघनोः 
पादानमनथेकमिति । आन्थक््यान्निम्रहस्थानभिति ॥ ३॥ 


प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधः॥ ४॥ 
गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति प्रतिज्ञा; शूपादितोऽथौन्तरस्यालुपलब्धेरिति 
हेतुः, सोऽयं प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः । कथम्‌ यदि गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यं ? रूपा- 
दिभ्योऽथोन्तरस्यासुपलन्धिर्नो पपद्यते अथ रूपादिभ्योऽथौन्तरस्यानुपलब्धिः? 
गुणज्यतिरिक्तं द्रव्यमिति नोपपद्यते, गुणन्यतिरिक्तं च द्रव्यं; रूपादिभ्यश्चाथो 
न्तरस्यायुपलच्धिरिति विरुध्यते व्याहन्यते न सम्भवतीति ॥ £ ॥ 








( प्रइन )- यश (दूसरी ) प्रतिज्ञा वादी के निग्रह्‌ ( पराजय ) का स्थान क्यो है १८ उत्तर )- दूसरी 
प्रतिज्ञा प्रथम भ्रतिञ्चाकौ सिडि नदीं करती, किन्तुहेतु तथा दृष्टान्तये दोर्नोष्टो प्रतिज्ञाको 


सिद्ध करते हे! इस कारण दूसरी प्रतिश्वारूप असाधक (सिद्धि न करनेवाले का) वादी. 


का कना व्ययं हे, अतः व्यथं होने से प्रतिज्ञान्तर वादी को पराजित कर देता है। अर्थात्‌ 
यद्यपि वादी के मन में, यदह कि--शब्दमे सर्व॑त्र न र्ना सिद्ध कर मै शन्द्रिययाष्यता- 
रूय देतु मे सर्वंत्र न रदना- विशेषण दूंगा, जिसत्े अपने हेतु मेँ आये प्रतिवादी के दिये व्यभिचार 
दोष का उद्धार दो जायगा-किन्तु वादी ने यह्‌ तो नीं किय। किन्तु षट के समान चन्द सर्वत्र 
नदीं रदता-श्तना कडकर वह्‌ वादी चुप हो गया, शस कारण हेतुर्तथा हेतु दृष्टान्तादि न देने से 
अपनी प्रथम प्रतिञ्चा की सिद्धि करने मे असमय दूसरी प्रतिज्ञा ष्टी केवल को जो प्रयोजनरदित 
होने से व्यथं हे, अतः कृथा वचन कहने के कारण वादी का पराजय अवदय शोता है ॥ ४ ॥ 
क्रमम्राप्च मतिज्ञाविरोष नामक निग्रहस्यान का सूत्रकार लक्षण करते है-- ` 
पदपदाथ-प्रतिन्ञाहेत्वो- = प्रतिज्ञा ओर हेतु का, विरोधः = परस्पर विरोध शोना, प्रतिशा- 
विरोधः = प्रतिज्ञाविरोध नामक निग्रदस्थान कहाता है ॥ ४॥ 
-  भावाथ--रूपादि युर्णो से भिन्न गुणाश्रय की उपलभ्षि न होने के कारण द्रव्य युर्णो से भिन्न 
है” इस (५ मे. प्रतिज्ञा भोर दहेतु श्न दोनों का परस्पर में विरोध आता दहै, क्योकि युर्णो से 
होतो रूपादिकं से भिन्न दूसरे गुणाधार पदार्थौ कौ प्राप्ति न्ीं्ोती, यह हेतु नदी 
बन सकता ओर यदि रूपादिर्कोसे भिन्न द्रम्य की उपल्ब्धिन हो तो, र्णं ते भित्र द्रन्य 
होता है. यदह नदीं बनता । क्योकि गुर्णो से भिन्न द्रव्य होता है, ओर रूपादि गुणों से भिन्न 


द्रन्यरूप दूसरे मथ की उपकम्बि नहीं होती श्नका परस्पर मेँ विरोध है। भतः यह प्रतिज्ञाविरोध ` 


नामक नियर्स्थान है ॥ ४॥ 

( इसी आख्य ते माष्यकार मी सूत्र की व्याख्या करते हैँ कि }- यणो से भिन्न द्रव्य होता दहै 
देसी वादी की प्रतिश्ठा है, रूपादि गुणों से भिन्न द्रन्यरूप दूसरे अथं की उपलभ्धि नदीं होती यह 
इस प्रतिश्चा मे दहेतु रै। यद प्रतिश्ञातंया हेतु मे परस्पर विरोध. दै! ( प्रश्न )- केसे विरोध 
है १? ( उत्तर )- यदि शुर्णो से भिन्न उनका आश्रय द्रव्य प्रमाणसिद्ध दै तो रूपादि र्णोतेभिन्न 


+ [णी भीक 
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पक्षप्रतिषेधे प्रतिज्ञाताथपनयनं प्रतिज्ञासन्यासः ॥ ५५ ॥ 
अनित्यः शब्द ` पेन्द्रियकत्वादित्यक्ते परो ब्रयात्सामान्यमेन्द्रियकं न चानि- 
त्यमेवं शब्दोऽप्यैन्द्रियको न चानित्य इति, एवं प्रतिषिद्धे पन्ते यदि ब्रूयात्‌ कः 
पुनराह अनित्यः शब्द्‌ इति । सोऽयं प्रतिज्ञातार्थनिह्नवः भरतिज्ञासंन्यास इति ॥ 


अविरोषोक्ते हेतो प्रतिषिद्धे विशेषभिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ ॥ & ॥ 


द्रव्य को उपलब्धि नहीं हो सकती--यष् हेतु नदीं हो सकता गीर यदि रूपादि यणां से भिन्न द्रन्य 





अरं कौ उपलब्धि नीं होती, तो यणो से भिन्न द्रव्य दोता डे यह .अतिश्ला चदय बयो । य॒र्णो_ 


से भिन्नद्रभ्यका होना, तथा रूपादि युर्णो से भिन्न अथैकी उपर्ब्विन होना श्न दोनो मे 
परस्पर विरोध ( व्याघात ) है, अर्थात्‌ यद नदीं दो सकता । अर्थात इस उदाहरण में सूपादिरको से 
। भिन्न दूसरे अथं को उपल्भ्धि नहीं होती श्सका हेतु मँ अनुपरब्वि के दण से प्राप्ठ होने योग्य 
का भमाव है यष्ट सूचित होता दै, जिसते देसा हेतु का थं होता है कि--द्रन्य गुणों से भिन्न 
है, मभेद होने के कारणः । यह व्यक्ति के स्मरणको भपेश्चान कर परस्पर मं “दैः भोर 


। नष है, श्न दोनों पदों का विरोध है यह आशय माप्य तथा सूत्रकार का जानना चादि ॥ ४ ॥ . 


करमप्राप्त प्रतिज्ञासन्वास नामक निग्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते है-- .. 


पदपदार्थ--पक्षपरतिवेधे = भपने प्च का-भ्यभिचारादि दोष से निषेध करने पर, प्रतिच्चाता्ां- ` 


पनयनं = प्रतिक्ला किये अर्थं को छिपाये ( छोड ) तो, प्रतिज्ञासन्यास्तः = प्रतिन्नासतन्यास नाम का 
निग्रहस्थान होता है॥५॥ 

भावार्थ वादी ने शब्द, इन्द्रि से गृ्ीत होने के कारण षर के समान अनित्य हेरे 
प्ररिक्वा करने पर यदि प्रतिवादी जातिपदा्य मी श्द्रिणो से गृहीत होते है किन्तु बह अनिस्य 
नदी है, श्सी प्रकार शब्द भी श्न्द्रिय से गृहीत होने पर भो भनित्य न दोगा--इस प्रकार भ्रविवादी 
वादी का निषेध करता ह ओौर शस निषेध के करने पर पुनः वादी कदे कि छब्द भनित्य हे ठेसा 
कोन कहता है, वह श्स प्रकारते पराजय केडर से, प्रतिज्ा कयि छब्द को अनित्यता की 
अतिश्चा को छोड़ दे तो यह्‌ प्रतिश्चासन्यास नामक वादी हौ को निग्रहस्थान होता हे ॥ ५ ॥ 

( सी आशय से माष्यकार सूत्र को व्याख्या करते ह कि.) वादी के इन्द्रिय से गृहीत 
होने के कारण शब्द अनित्य है, रेखा कडने प्र दूसरा प्रतिवादी के किं घ्रटत्वादि जाति मी 
` इन्द्रिय से जानी जाती है किन्तु वष्ट अनिस्य नहीं होतो. । शब्द मी इन्द्रिय ( भोर ) से गृहीत 

होता है, गौर भनित्य नहीं है रेक्ता निषेध. करे। इस प्रकार वादी अपने पष्च का प्रतिवादी के 
निषेष करने पर पुनः वादी के, ( उक्ठर दे ) कि--श्म्द अनित्य है ठेसा कोन कडता हे, 
वह यह शब्द की अनित्यतारूप प्रतिज्ञा किये विषय का छोडना-मरतिज्चासंन्यास नामक निग्रह 


स्यान होता है । अर्थात्‌ वादो शब्द को भनित्यतारूप प्रतिश्चा किये विषय को हम खड देगे तो प्रति- 


वादो के दिये दोष का उद्धार हो जायगा रेसा समञ्चकर वादी अपनो प्रतिश्वा को छोड देता है ॥५॥ 
करमप्राप्त दित्वन्तर नाम के निग्रस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है- 
पदपदाथं --अविशेषोक्ते = विशेष (सामान्यरूप) से, देतौ- वादी के करे हेतु का, प्रतिषिद्धे 


अतिवादौ के खण्डन.न करने प्र, विरोषं = हेतु मँ विशेषण देने कौ, ` श््छतः = इच्छा करनेनाढे ` 


बाशी को, हेत्वन्तरं = हेरवन्तर, ८ दूसरा हेतु ) नामक निमहस्यान शेता है ॥ & ॥ 
भआवाथ--मलमान वाक्यो मे साध्य के साषक हेतु को पिके ख्यमान्यद्पृ से क्ये के 
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निदशेनम्‌ , एकभ्रजृतीदं व्यक्तमिति भ्रतिज्ञा, कस्माद्धेतोः ? एकभकरतीनां 
विकाराणां परिमाणात्‌ ; सृप्पूवेकाणां शरावादीनां दृष्टं परिमाणं यावान्प्रकृते- 
व्यो अवति तावान्विकार इति, दृष्टं च प्रतिविकारं परिमाणम्‌ । अस्ति चेदं 
परिमाणं भरत्तिव्यक्तं तदेकभ्रकृतीनां विकाराणां परिमाणात्‌ पश्यामो व्यक्तमिदमेक- 
भछ्तीति । लस्य व्यभिचारेण प्रत्यवस्थानम्‌ › नानाप्रङ्ृतीनामेकप्रकृतीनां च 
विकाराणां दष्टं परिमाणमिति । एवं परत्यवस्थिते आह एकप्रकृतिसमन्वये सति 
शरावादिविकाराणां परिमाणदशंनात्‌। सुखदुःखमोहसमन्वितं हीदं व्यक्तं 





पश्चात प्रतिवादी ने वादी के दहेतु का निषेध ( खण्डन) करने प्र्‌ यदि वादी उस निषेध के प्रिर 
के चयि विशेषण सित उसौ हेतु को बदर दे तो, हेत्वन्तर नामक निग्म्स्थान होता है ॥६॥ 
{शसो क्ाञ्चय से भाग्यकार मी दृष्टान्त , देते हृष सूत्र कौ व्याख्या कंरते हैँ कि)-यदि 
साँर्यमस से स्थापनावादी रेसी प्रतिश्चा करता हे कि--यश संपूर्णं व्यक्त ( जगत्‌ रूप कायं ) एक 
भक्ति कारणवाला है । ( प्रदन )- किंस हेतु से ? ( उत्तर )-- एक कारणवाङे विकार ( कार्यो ) 
का विदोष रिमाण शेता है, जैसे त्तिका से बननेवाले कसोरे, षट इत्यादि कार्यो का परिमाण 
देखने.मं आता है, कि जितने परिमाणकी गृत्तिका होती है, उतने टौ परिमाणवाले कसोरे, 
घट मादि खत्पन्न होते है ओर प्रत्येक विकार (कार्यो) में परिमाण अवदय होता.३, रेसा देखने 
मे भाता है, ओर यष्ट परिमाण प्रस्येक व्यक्त ( काय॑) में है) रेस कारण इम सिद्ध कर सकते है 
किएक प्रकृति ( कारण.) वाके विकार ( कार्यौ) का परिमाणष्टोने के कारण यह संपूणं जाव 
शूप कार्यं एक कारणवाला है । इसका नैयायिक प्रतिवादी खंडन करता है कि अनेक कारण- 
याछे समान तथा भनेक कारणवाङ़े षट, रुचक (सोनेका यंत्र) इन कार्योका मौ विशेष 
परिमाण दिखारे पडता है, इस कारण परिमाणवाला होना ओौर एक कारणवाला होना इन दोनो 
भं परस्पर व्यभिचार दोष अता है। इस प्रकार प्रतिवादी नैयायिक क सांख्यमतं पर 
ग्यभिचार दोष देने के. पश्चात्‌ यदि सख्यस्थापनावादी अपने हेतुका निषेध देखकर उक्त 
नैयायिक के विये व्यभिचार दोषको श्टने की श्च्छासे "परिमित होना श्स अपनेहितमें 
ेसा विश्चेषण देता है श्स भाय से माष्यकार आगे कहते ह कि-णएक -कारण मेँ सम्बन्ध के रष्टते 
धरिमराणवाखा शोना-देसा इम हेतु में विहोषण देगे अर्थात्‌ सम्पूणं ग्यक्त ( जगत्‌ रूप कयं 
एक्‌ कारण में सम्बन्ध रहते हए एक स्वमाव सम्बन्ध रहते हुए ) परिमाणवाला है, शस कारण एक 
कारणवाखा है, रेसा हेतु मे विशेषण देने .ते नैयायिक का दिया व्यभिचार दोष न शोगा, क्योकि 
एक शृत्तिका स्वभाववाङे धड़ा, कसोरा भादिर्का मेँ एक सृत्तिका ष्टौ कारण श्येतो है, किन्तु गत्तिका 
"का धडा तथा सोने के यन्त्र ( जन्तर ) आदि. कायं एक स्वमाववाकठे नदीं है, क्योकि उन्म 
अत्तिका, सोना भादि भिन्न-भिक्र स्वमाव होते है-- शस प्रकार नेयायिकको में व्यभिचार दोष नष्ी 
भावेगा 1 .( श्सी भाराय से भाष्यकार सांस्यमत से संपूणं न्यक्त ( कायं ) मे एक स्वमाव के सम्बन्ध | 
को स्पष्ट करते है कि )- सुख, दुःख तया मो से सम्बम्ध यदह ॒संपूणं न्यक्त ( काय ) परिमाण युक्त 
गृहीत होता है, उसमे दूसरे कारण का सम्बन्ध न र्ते एक कारणवाला होता है मर्थात्‌ सुख, 
दुःख, मोदरूपता संपूर्णं कायमान का पक स्वमाव हे 1 क्योकि, प्रिमा युक्त संपूण कायं सतव, 
रज तथा तमयुण के ` विकार है, यह साख्य का गूढ भाशय है। ( इसी प्रकार हेत्वन्वर निम्रह- 
“शग का .उदादरण/ देकर उसमे सूत्ोक्त चण कौ योजना करते हए नभः मान्यकार कते है 
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` परिमितं गह्यते, तत्र श्रकृत्यन्तररूपसमन्वयाभावे सव्येकश्रष्ुित्वमिति । तदि 
दम विशेषोकते हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषं ज्नवतो हेत्वन्तरं भवति । सति च हेत्वन्तर- ,. 
मावे पूरवेस्य हेतोरसाधकत्वाननिग्रहंस्थानम्‌ , देत्वन्तरबचने सति यदि देत्वथ- 
निदशेनो दृष्टान्त उपादीयते नेदं व्यक्तमे कप्रकरति भवति प्रकृत्यन्तरोपादानात्‌ । ` 
अथ नोपादीयते दृष्टान्ते हेत्वर्थस्यानिदर्शितस्य साधकाभावानुपपत्तेरानथ- 
स्याद्धेतोरनिचृत्तं निग्रहस्थानमिति ॥ & ॥ 


प्रङृतादर्थादप्रतिसम्बद्धाथंमथौन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ ` 











कि )-- प्रथम सांस्यवादी ने नगत्‌ कायं का एकं प्रकृति कारण है देसा ्िंड करने के लिये केवल 
| "परिमाण होना रेक्तादेतु दिया था, जिसका नैयायिक प्रतिवादी के उपरोक्त न्यभिचार दोष 
| दिखाकर निषेध करने पर “एक कारण में सम्बन्ध रहतेः रेरा विश्चेषण उक्त दोष कोः इटाने के 
लिये स्रंख्यवादी ने दिया, अतः शहेत्वन्तर, दूसरा हेतु होता है । जव कि दूसरा. हेतु इमातो 
प्रथमः केवर "परिमाण होना रूपदहेतु से जगत्‌ के संपृणं कार्योमें एक प्रथन कारण दहै यदह 
सिद्धन शो सका, शस कारण दूसरा हेतु करना साख्यवादं\ को पराजित करता है । सर्च निग्मह- , 
` स्थान दहै। (भौर यदि श्स प्रकार दूसराद्ेतु-करनेसे सांख्य कौ श्रति्ठाका कुछफढकषश्ोतो, 
किन्तु य नदीं होता, श्स भाश्चय से भागे. माष्यक]र क्ते दै कि.)-- रस प्रकार दूसरा हेतु को 
साध्य-सिद्धिरूप भथ को दिखनिवाला करं दृष्टान्त सांख्यवादी दे तो उसके मिनन प्रकृतिवाङे 
होने के कारण संपृणं कार्या मेँ एक कारणता सिद्ध न हो सकेगी । भौर यदि भपने पक्की सिद्धि. 
के चयि दृष्टान्त का हण न क्रेतो दृष्टान्त्मे साध्य के सिद्ध करनेवाङे हेतुकी दृष्टान्त मेन 
होने से सिद्धि नदीं हो सकेगी, भतः सांख्यवादी का विशेषण युक्त दूसरे हेतु न्यथं होने के कारण 
सांख्य के हेत्वन्तर नामक निग्रहस्थान दहो ही जायगा ॥६॥ 
(२ ) प्रस्तुत मे उपयोगी वाक्य में अर्थं के ञान से रहित चार निग्रहस्थार्नां का प्रकरण । 
। भगे कमपाप्त “अर्थान्तर नामक निग्रहस्यान क) सूत्रकार लक्षण करते है- 
। पदपदा्थं--प्रक्ृतात्‌ = प्रस्तुत, अर्थात्‌ = अथं से, अप्रतिसम्बद्धाथं = सम्बन्ध न रखनेवाखा भथ- 
| भरथांन्तरम्‌ = अथाँन्तर न।मक निग्रहस्थान शोता है ॥ ७॥ 
भावार्थं वाद, जल्प अथवा वितण्डाकथा मेँ जर्शं पक्षी तथा प्रतिपक्षी अपने पक्षको सिद्ध 
करते शं यदि वादो शब्दको निस्य रै यह सिद्ध करने के लियि “स्पहारहितष्टोन के कारणः 
-देसादहेतु दे, भौर प्रतिवादी श्स हेतु का सुखादिकं मे न्यभिचार दोष देने मे मसम्थ॑होने से 
भपने असामथ्ः को ` छिपाता इभा, केवर देसा. वादी असम्बड उक्ति ते निषेष करे कि- हेतु, इस 
धिनोति, इस धातु से तुन्‌ प्रस्यय कर बना हभा यश हेतु" ठेसा कृदन्त पद हे । नाम ( संज्ञा ) 
वन्त पव, आख्याते ( तिढन्त पद ), उपसग तथा “च, आदि निपात-- ये सब पद के जाते ह । 
(यष्ट हेतु पद रेसा दन्त पद कंाता है श्स प्रकार पद ज्ब्द के. प्रसंगसे पदः के विमाग कर 
सुबन्तादि उपरोक्त पदों मे से नामः वन्त पद का लक्षण भमाभ्यकार भागे काते है कि-जिस 
षद के अर्थं में दूसरे क्रिया, काल, समुदाय तथा विदोष क्रिया के सम्बन्ध से विरोष्य होनेवाके शब्द 
का "नामः सुबन्त पद शोतारै तथा कारक की संख्याते युक्त क्रिया के कार के सम्बन्ध को 
कहनेवाङे करिया तथा कारको के समूह को आख्यात “तिङ्न्त, पद कहते हे अर्थात्‌ पच्यते, 
इत्यादि शष्ड क्रिया, तथा कतां भोर. क्रू कारक को मो कते रै, , अचः खे भाख्थात. पद, 
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यथोक्तलक्षणे ` पक्षप्रतिपक्षपरिभहे हेतुतः साभ्यसिद्धौ भ्रक्ृतायां ब्रूयान्नित्यः 
शब्दोऽस्पशैत्वादिति हेतुः । देतुनौम ॒दहिनोतेधौतोस्त॒नि प्रस्यये कृदन्तपदम्‌ , 
पदं च नामाख्यातोपसगनिपाताः, अभिधेयस्य क्रियान्तरयोगाद्धिशिष्यमाण- 
रूपः शब्दो नामः, क्रियाकारकसयुदायः, कारकसङ्काविशिष्टक्रियाकालयोगा- 
भिधाय्याख्यातम्‌ , धाव्वथैमात्रं च कालाभिधानविशिष्टम्‌ , प्रयोगेष्वथोदभिदय- 
समानरूपा निपाताः, उपसरञ्यमानाः क्रियावद्योतका उपसग इत्येवमादि, तद- 
थोन्तरं वेदि तव्यमिति । ७ ॥ | 


वणेक्रमनिर्देशवनिरथेकम्‌ ॥ ८ ॥ . 


कहे जाते है ) । = लक्षण मेँ सिद्धि तथा ` भत्तिग्याप्ति दोष होता है, क्योकि कतां या कम, 
तिङन्त पद से नष्टीं कष्टे जाते, कारण यह कि क्रियाके आक्षेप से हीउनदोनोंकी प्राप्ति 
जाती है, अतः असिद्धि दोष होता है । एवं "पाचकः, पाक्य” इत्यादि युवन्त शब्दके मीक्रियां 
तथा कारक समुदायरूप शने से अतिव्याप्ति दोष होने के कारण, भगेदो लक्षण दिखाये है 
` जिनमे कारक संख्या युक्त क्रियाके काल को क््नेव।ला' यह्‌ प्रथम लक्षण रै, जिसका यह 
भाराय है कि पचति, पच्यते, इत्यादिर्को मे. कर्ताया कम॑को वतंमानादि रूप कार सम्बन्ध से 
पचनरूप प्रतीत शोती है । किन्तु श्स॒ लक्षण से मी रथीयते, सुप्यते इत्यादिकां का सरह नीं 
हेता, करयोढि इन उदाहरर्णो मेँ कारक तथा उसकी संख्या कौ प्रतीति नदीं होती, इस कारण 
श्नका संग्रह करने के खयि भाष्यकार तीसरा लक्षण दिखाते है कि )- काल के कथन के 
साथ केवर धातु के भरं को भाख्यात ८ तिष्ठन्त पद ) क्ते हँ, जेते “सुप्यते, स्थीयते इन आख्यात 
पदो मे वतमान कारू से सम्बद्ध निद्रा केना, बैठना आदि का ज्ञान शोने से इनका संग्रह शो जात। 


है, अतः यह तीसरा आख्यात का लक्षण निदं है ॥ ७ ॥ 
( क्रमप्राप्ठ बि-भाकादि उपसर्गा के प्रसिद्ध होने के कारण अन्त मे उनका लक्षण.करेगे अतः प्रथम 


चतुथं “निपात, पद का लक्षण भाष्यकार आगे करते हैः किं )- प्रयोग करने मेँ जिनके स्वरूप का 
भेद नष्ीं होता, उनको निपात कते है जसे “चः इत्यादि । ( अर्थात्‌ सुवन्त॒ अथवा तिङन्त शदो 
के साथ भाने वाङे भच आदि निपात भपने भर्थं से वन्त अथवा तिङन्त शर्ट के अर्थते 
किसी भिन्न को कहते है तथा तीसरे प्रकार का उपसगं पद वह कष्ाता है जि्तका समीप 
मे भ्रयोग करने पर वे क्रिया के, तथा भधिक अथैके एवं विपरीत भर्थं कोभो कते है । जेते 
"आगच्छति,--प्रतिष्ठते' इत्यादि तिडन्त पदो से "गमन के तथा खड़े रहने के विपरीत भाना तथा 
चकनेरूप भथ॑ का बोष होता है ) “इस प्रकार के मनमाने पराजय के डर से करनेवाहे भरथ॑केो 
अर्धान्तर नामकं निग्म्स्थान कदते है” रेता माष्यकार ने अन्त मे 'अथोन्तर' शाब्द का उपरोक्त 
उदाहरण मेँ अथं दिखाया रै । ( य़ निग्रहस्थान जिस प्रकार स्थापनावादी को शोता है, उसी प्रकार 
दोष देनेवाले को मी शेता है ) ॥ ७॥ ` ५ 

क्रमप्राप्त निरर्थक नामक निप्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है 

पदुपवार्थ--बणं कमनिद वत्‌ = केवर व्यथ वर्णो के क्रम को {-हनेवाा, निरथं ~= निरथं 
नामक निग्रहस्थान कहता है॥८॥ | | 

भावार्थ यदि क चटतपयेश्ष्दनित्यहै,ननबगड्दशरोनेसेऽक्षमलन्‌षढध षके 
खंजान, देहा नुमा प्रयोगकादौ करे तो निरथ॑क (गर्थरदित) नाम का निमहस्थाव कदाता दे । भा 
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यथा नित्यः शब्दः, कचटतपाः जबगडद्शत्वात्‌ फभनृघढधषवदिति एव- 
सप्रकार निरथकम्‌। अभिधानाभिषेयमावानुपपत्तौ अथेगतेरभावाद्‌ वणो एव 
करमेण निर्दिश्यन्त इति ॥ ८ ॥ . 

परिषत्प्रतिवादिभ्यां त्रिरभिदहितमप्य विज्ञातमविज्ञाताथम्‌ ॥ ९ ॥ 

यद्वाक्यं परिषदा प्रतिवादिना च नरिरभिदहितमपि न विज्ञायते श्ष्टशब्द्‌- 
मग्रतीतप्रयोगमतिद्रुतोश्चरितमित्येवमादिना कारणेन तदविज्ञातमविज्ञाताथम्‌ ? 
असामभ्यंसवरणाय प्रयुक्तमिति निग्रहस्थानमिति ॥ ६ ॥ 


पौवापययोशादप्रतिसम्बद्धाथमपाथेकम्‌ ॥ १० ॥ 


उपरोक्त अनुमानप्रमाण का प्रयोग करनेमें कषे द्र वर्णौका कोशे मथैन होने से केवर क्रम 
से वणंमात्र के है, जिनका कोश अथ॑ नहीं है । भतः यद निरर्थक नमक निग्र्स्थान कष्ाता है ॥८॥ 

( सौ आशय से माभ्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )- क च ट त प यह शब्द नित्य दै, 
नवगडदश्शोनेसे,ञ्मजृषडढधषके समान इत्याद्विरूप शब्द को नित्य सिद्ध करने के 
लिये रेरा दिखाया हुआ अनुमान निर्थ॑क है, क्योकि संञा ( शब्द ) तथा उस्तके अथ॑ के नोने के 
करण भथ॑काश्चान न होने से केवल वर्णो काटी श्स्मे क्रम से कथन है अतः पसा जनुमान में 
कहनेवाले को निरथक कहना रूप निग्र्स्थान शोता है ॥ ८ ॥ 

करमप्राप्त अविश्ातार्थं नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हं - 

पद्पदाथं-- परिषत्प्रतिवादिभ्यां = समा केष्ोग तथा प्रतिवादी दोनों से, चिः्=्तीन वार, 
अभिहितं भपि = कषा जा मी, भविन्ञातं = न जाना हआ, अविज्चातार्थं = अविश्चाता्थं नामक 


निम्मशस्थान कष्ाता है ॥.९॥ 
भावार्थ-- जत् वाक्यका सभाके लोगों ओर प्रतिपक्षी के तीन वार कदने पर भो (उसे 


 कथंकाश्चान न ्टोने के कारण ) छान नदीं होता, छेष ( दो स्थं के कनेवाङे ) अथं के होने से, 
सथा जिसको प्रयोग करना प्रसिद्ध न कशो, एवं अत्यन्त शोघ्र ऽच्वारण करने इत्यादि कारणों से 
जिसके अथं का शान नीं होता वष्ट अविश्चाताथै नामक निगय्ंस्यान कडहाता हे ॥ ९ ॥ 
( इसी आहय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्याः करते है किं )- जो वाक्य परिषत्‌ ( समा के 
-लोर्गोने) ओर प्रतिपक्षीनेमी तीन बार कषा इभा नदीं नाना जाता-यदि. उसमें दिष्ट 
( दो अर्थो के कनेवाठे ) शाब्द है ओर जिसका प्रयोग ( व्यवहार ) लोक व्यबहार में प्रसिद्धनद्ो 
तथा जिस वाक्य का अत्यन्त शीघ्र उच्चारण किया जाय--श्त्यादि कारणां से जिस चाक्य के भथ का 
शछानन होता हो उसे “अविज्ञातार्थः नामक निग्रहस्यान कहते है, क्योकि अपने भसामथ्यं के, ` 
छिपाने के लिये शसका प्रयोग किया जाता है, शस कारण यष्ट वादी के निग्र ( पराजय) का 


स्थान -होता है ॥ ९॥ 
करमप्राप्त अपाथैक नामक निद्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते है-- 


पद्पवाथ--पोवांपयायोगात्‌ = पूं मेँ या पश्चात्‌ सम्बन्ध न होने के कारण, अप्रतिसन्बद्धार्थं = 
सम्बन्ध न रखनेवाले अर्यं से युक्त, अपाथंकम्‌--ग्यथं अथंवाला “अपायकः नामक निग्रह 
स्थान होता है ॥ १० ॥ 

भावाथं-- जिसमे १रष नीं होता, यथाश्ीघ्र उचारण भी निसका . नौ होता भौर जिसका 
अग्रो१ भरी भर्ति होता हे पेसे अनेक "पद भभवा वाक्य का पूवं तथा भपर ( पश्चाठ ) का सम्बन्ध 





६९५० | न्यायवुशंनम्‌ [ अ० ५, श्रा० २,सू० १०-११ 
 यत्रनेकस्य.पदस्य वाक्यस्य वा पौबौपर्येणान्धययोगो नास्ति इत्यसम्बद्धा- 
थत्वं गृह्यते तत्समुदायाथस्यापायादपाथेकम्‌। यथा दश दाडिमानि, षडपूपाः, 
ण्डम्‌ , अजानलिनम्‌ , पललपिण्डः, अथ रौरुकमेतत्‌ › कुमार्य्यः पाय्यं 
तस्याः पिता अप्रतिशीन इति ॥ १०॥ 
अवयवविपयसवचनमप्राप्रकालमर्‌ ॥ ११ ॥ 


प्रतिज्ञादीनामवयवानां यथालश्षणमथेवशात्‌ क्रमः, तत्रावयवविपर्यांसेन 
वचवनमप्राप्रकालमसम्बद्धाथ निग्रहस्थानमिति ॥ ११९॥ 














शेने कौ योग्यता नहीं होती है । शस कारण शसम परस्पर सम्बन्ध नहीं है रेता जान होता है 
उस पद का वाक्य के समृहकेन हो सकने मे वष पदसधुद्ायरूप -वाक्य व्यथै अर्थ॑वाला होता है, ` 
नेसे-दस अनार है, छ मालपृषट है, यह कुण्ड है, यदह बकरी का चमडा है, इत्यादि वाक्य तथा पद 
मे पूवापर सम्बन्ध न शोने के कारण व्यथं अथ॑ होनेसे श्नमे पदे हए का समुदाया्थन होने से 
अपाक नामक निग्रहस्थान होता है ॥ १० ॥ 

( इसी भाराय से भाष्यकार भी व्याख्या करते है किं )- जिस प्रयोग मे अनेक पद भथवा 
वाक्य का पूवं तथा पर मँ अन्वय ( सम्बन्ध होने का) योग नदीं र्ता, शस छारण यह षदया 
वाक्य सम्बन्ध से रदित अ्थ॑वाखा है रेसाश्ञान होतार, उप्त पदसमुदाय तथा वाक्यक्षमुदाय 
के अथ॑के न हो सकने क कारण व्यथं अथ॑वाला- उस पदसमुदायस्ते प्रयोग करनेवाले को 
अपार्थक नामक निग्रशस्थान होता है। ञैते- दसत अनार है, षट (छ ) अपूप (पृण) हें 
इन वाक्यां तथा ऊुण्ड है, वेकरी का चमड़ारहै, मासिका पिण्ड (गोला) है, यह रुरु नामक 
खग का चमडा है,.शन पदों तथा यह लडकी को पिलाने योग्य है, उसका पिता ( अप्रतिश्ीन ) बृ 
हेः इन वाक्यो मेँ भी परस्पर सम्बन्ध की योग्यता नोने के कारण अर्थंके राित्य से इनके 
प्रयोगकतां को भपाथैक नामक निग्र्स्थान होता है । वाक्य भं से रदित को “निरथ॑क' गोर 
समुदाय के भथ से शल्य को अपाथैक कहते है, रेता दोनो का परस्पर भेद है यष्‌ यद जान लेना 
चाहिये ॥ १० ॥ 

(३) अपने सिद्धान्त के अनुसार प्रयोगेन द्टोने खे होनेवाे निग्रहस्थार्नो का प्रकरण 
करमप्राप्त अप्राप्तकाल नामक निग्रहस्यान का सूत्रकार लक्षण करते दै- 
पदपदाथ-अवयवविपर्यासवचनं = प्रतिश्ा भादि अवयर्वो का विपरीत कहना, अप्राप्तकाल = 

 अप्राप्तकारू नामक निग्रहस्थान कात है ॥ ११॥ 
भावार्थ--परार्थानुमान > प्रतिक्लादि भवयर्वो का अर्थ॑के अनु्तार. क्रम भवद्य होता 

` किन्तु उनके विपरीत कने क्ष रक्रा शान प्राप्न होने के कारण अथं से सम्बन्ध न बन सक्रनेसे 
अप्राप्तकाक” नामक नियहस्थान कहाता ₹॥ ११ ॥ ` 

( इसी भाञ्चय से भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हेः कि )- परतिक्ला भादि भवयर्वो का 
लक्षण के अनुसार श्रयोजन . होने के कारण उनका क्रम अवश्य है । उसमे प्रतिष्ठादि भवयं 
के विपर्यास ( उल्ट-पुकट, भागे-पीछे ) कना यष्ट॒॑शनका काल न प्राप्त होने से सम्भन्वरदिति 
होने के कारण “भप्राप्षकाकः नामक निग्रहस्थान होता हे । अथाव प्रतिश्षादि अबयवों के भगे. 
पीछे कदने मे भाकाश्चा न शे सकने से, गौरं उनके प्रथम ( नर्हा जो भावदयक हो ) उन्दी भवयर्वो 
ते शौ पदाथ "का -सम्बन्व- बनने के कारण विपरीत अवयवो क ` प्रयोग करने से सम्बन्ध नहीं - 
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हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ ॥ १२ ॥ ` 
प्रतिज्ञादीनांमवयवानामन्यतमनाप्यवयवेन हीनं न्यूनं निग्रहस्थानम्‌ › 
साधनाभावे साध्यासिद्धिरिति ॥ १२॥ ौ 


हेतदाहरणाधिकमधिकम्‌ ॥ १२. ॥ 
एकेन कृतत्वाद्‌ अन्यतर स्यानर्थक्यमिति, तदेतन्नियमाभ्युपगमे वेदि 
तव्यमिति ॥ १३॥ 








यनता । यतः यक “अप्राप्तकष्छ नियष्स्थान कहाता है 1 उदयनाचार्य ने इस सूत्र मे अवयव 
शब्द से पपूर्ण॑.कथाके भागका सग्रह माना है, अत्रव बोधस्िद्धि.में--वादी को प्रथम अपने . 
पक्ष की स्थापना का प्रयोग करना चाद्ये । इसके पश्चात्‌ संक्षेप अथवा विस्तार से अपने षेव मे 
हेत्वामास ( दोषो का ) निषेष दिखाना चाहिये, भौर प्रतिवादी को मी जट्पकथा मेँ वादी के 
दियेदहेतु का खण्डन कर अपने पक्षम साधकं हेतु देकर उसमें हेत्वाभास दोर्षो का उद्धार करना 
चा्टिये । रेते क्रम से यदि वष्ट प्रतिवादी प्रथमषशौ दोर्षो का निषेध करे पश्चात्‌ भपनेपक्षका 
साधक हेतु दे, तो क्रम विपरीत ( उलटा ) शो जाता है --शत्यादि कहा है ॥ ११ ॥ 

करमप्रा्र न्यून नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पद्पदार्थं--दीनं = न्यून ८ कम ) हो, अन्यतमेन .भपि = प्रतति्चादि पोच भवय मे से किसी 
भी एक, अवयवेन = अवयव से, न्यूनं = न्यून नामक निय्महस्थान होता है ॥ १२॥ 

आवाथ--प्रतिक्चा आदि पौँच अवयवो से मिलकर दही साध्य की सिद्धि शोती है, यदि किसी 
भीञंशमें न्यूनता, ( कोडेमी एक भवयव)न दो, तो साध्य की सिद्धि नींहो. सकती, 
क्योकि कारणसमूरूप सामग्री से होनेवाला कायै सामग्री के एकं माग से नदीं दोता, भतः 
प्रति्ठादि भवयं मेँ किती एकं का न होना यष्‌ न्यून ' नामक निग्रह स्थान क्ाता ह ॥ २२ ॥ 

( श्सी आशय से भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हैँ कि )-प्रतिश्ा आदि र्पोच भवयर्वो 
मे से किसी एक भी भवयव से परार्थानुमान प्रयोग मेँ ही नाम हदो तो उसे न्यूनः नामक निग्रह- 
स्थान कम अवयव का प्रयोग करनेवाले बादी या प्रतिवादी को प्राक्त होता दहै, क्योकि साषनकेन 
शोने से साध्य की सिद्धि नही होती ॥. १२॥ २९ 

करमप्राप्त अधिक नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है- 

पद्पदाथ--हेतुदा्रणाधिकं = हेतु या उदा््रण ८( दृष्टान्त ) भविक. हो तो, मधिकं = अधिक 
नामक निग्रहस्थान होता है ॥ १२ ॥ 

भआवाथं--एक ही हेतु अथवा दृष्टान्त के कथन से ही साध्यकी सिद्धि होने के कारण उनका 
भविकदोया तीन कहना "अधिकः नामकं . निग्रहस्थान अधिक कहनेवाङे वादी या प्रतिवादी 
को ्ोता है॥ १३॥ 

 ( श्सी भांखय से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-एक ही हेतु तथा दृष्टान्त से साध्य की 
सिद्धि शो सकने के कारण दूसरे हेतु अथवा इष्टान्त का कना व्यथं है । किन्तु रेखा प्रथमं नियम 
कथयाम हो जाना भाववक है कि एकी हेत्‌ या दृष्टान्त से साध्य सिद्ध किया जागा, यदि 
-नियम न माना गया हो, तो दूसरे हेतु या ईष्टान्त के कहने पर मी दोष “अधिक, नामक निमरह- 
स्थान नदीं होता ॥ १९ ॥ | 
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शब्दाथेयोः पुनवचनं पुनरुक्तमन्यत्रासुवादात्‌ ॥ १४ ॥ 


| अन्यत्रानुवादात्‌ शब्दपुनरुक्तमथेपुनरुक्तं वा, नित्यः शब्दो नित्यः शब्द्‌ 

इति शब्दपुनरुक्तम्‌ । अथेपुन रुक्तमनित्यः शब्दो निरोधधर्मको ध्वनिरिति 
अनुवादे त्वपुन रुक्त शञ्दाभ्या साद थषिश्चेषोपपत्तेः। य्था हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञाया 
पुनवेचनं निगमनभमिति ॥ १४ ॥ 


अथोदापन्नस्य स्वशब्देन पुनवचनम्‌ ॥ १५ ॥ 





कमप्राप्त पुनरुक्त नामक निग्रहस्थान का लक्षण करते हए सूत्रकार प्रथम दो प्रकार के 
पुनरक्त का एर टी सूत्र में लक्षण दिखाते दै-- 


पदपदाथ--शब्दार्थयोः = शब्द तथा भथ दोनो का, पुनवचनं = दूसरे ब।र कहना, पुनरुक्तं = 
` पुनरुक्त नामक निग्रहस्थान कष्टाता है, अन्यत्र = छोडकर, अनुवादात्‌ = अनुवाद ८ प्रयोजन सदत 
-पुनरुक्ति ) से 1॥ १४॥ 


आवाथं-- प्रयोजन सदत पुनरुक्ति रूप अनुवाह को छोड़कर “शब्द नित्य है, शब्द नित्य 
षेः रेादो बार कना शष्द पुनरुक्त कता है) तथा शब्द अनित्य है, ध्वनिरूप शब्द 
-नाख ध्म॑वाखा है” देसा पुनः कहना केवल भ्थं के पुनः कनेः के कारण अथैपुनरुक्त निग्रहस्थान 
कहाता है ॥ १४ ॥ ै 


( श्सी भाय से माभ्यकार सूत्र कौ न्यास्या करते है किं )-- प्रयोजन सित पुनः कदना 
रूप अनुवाद को छोडकर शब्द पुनरुक्त अथवा अथ॑ पुनरुक्त दोष होता है । जैसे "शब्द नित्य है, 
` छब्द नित्य है पेसा शाब्द को पुनः पुनः कना शब्दपुनरुक्त कषाता है । तथ। शब्द अनित्य है, 
ध्वनि ( शब्द आवाज ) विनाश्च धमंवाला पेसा कहने मे केवल शाब्द के पर्याय ध्वनि तथा अनित्य 
पर्याय “विनाश धमम॑वाखाः इनका केवर भथ से पुनः कथन होने के कारण यह्‌ अर्थं पुनरुक्त 
नामक द्वितीय निय्यषहस्थान कहाता है । ( अनुवाद मे दोष क्यों नीं ्टोताएश्स प्रश्न के उत्तर 
, भ माभ्यकार मागे कइते है )- अनुवाद मे प्रयोजन के कारण शब्द का भ्यास ८ पुनः कथन ) 
से विश्षेष अ्थंका श्वान शेता है, इस कारण अनुवाद ते वादी या प्रतिवादी को निग्रहस्थान नदीं 
होता । ऽसका उदाहरण यष्‌ है, जेते बाधादि. दोषरदित यष्ट साध्य का 'साधक दहेतु.है' यश | 
दिखाने के ह्ये व्याक्तथादि विशिष्ट हेतु के पुनः कथन से प्रतिश्वा का पुनः कथन निगमन 
-कहाता है । ठेते निगमन के लक्षण में प्रतिश्चा के पुनः कथन म प्रयोजन दिखाया है कि- 
अनुमान के प्रयोगमें प्रतिश्ाके कने परर भी निगमनरूप से वदी प्रतिश्चा कदी जाती है जिसे 
उपरोक्त प्रयोजन सिद्ध हो जाता है-ेसा प्रथमाध्याय मेँ निगमन सूत्र मं दिखा चुके हे ॥ २४॥ 
तीसरे प्रकार के पुनरुक्त नाम निग्रहस्थान का खक्षण सूत्रकार करते है- | 
,  पदपदाथं--अ्थांव = भरथं से, भापृन्नस्थ = प्राप्त हए का, स्वशब्देन = अपने शब्द्‌ से, पुनः 
फिर, वचनं = कश्ना ( पुनरुक्त ) निग स्यान कहाता है 1 १५ ॥ 
आवार्थ--उत्पत्ति धम॑वाखा होमे के कारण शब्द अनित्य है रेता कहकर भराव प्राप्न इद , : 
उस्पत्तिरहित पदार्थं कौ भपने शब्द से उस्पत्तिरदित नित्य होता हि यक कना पुनरक्त नामक 
-तोसरा निग्महस्थान क्ता है ॥ १५ ॥ . 


कपया 
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पुनरुक्तमिति प्रकृतम्‌ । निदशेनम्‌ उत्पत्तिघमकंत्वादनित्यमित्युक्त्वा 
अथौदापन्नस्य योऽभिघायकः शञदस्तेन स्वशब्देन ब्रयादनुस्पत्तिधमेकं नित्य- 
मिति तच्च पुनरुक्तं वेदितव्यम्‌ । अथेसम्प्रत्ययार्थ शब्दप्रयोगे प्रतीतः सोऽथोंऽ- 
थोपन््येति ॥ १५॥ 
विज्ञातस्य परिषदा भिरभिहितस्याप्यप्रस्युच्ारणमनयुभाषणम्‌ ॥ १६॥ 
विज्ञातस्य बाक्याथेस्य परिषदा, प्रतिवादिना त्रिरमिदहितस्य यदप्रत्यु्वारणं 
तदननुभाषणं नाम निग्रहस्थानमिति । अप्रव्युञ्वारयन्‌ किमाश्नयं परपक्षप्रतिषेधं 
नयात्‌ ।॥ १६॥ 


( इसी आश्चय से भाष्यकार मी सूत्रकी व्याख्य। करते हँ कि )--श्स सूत्र में "पुनरुक्त" देसा' 
पद प्रस्तुत पृवसूत्र के “पुनरुक्त दोष कौ उपस्थिति करने के लिये देना चादिये । श्सका निदरोन 
उदाहरण यद्‌ है कि--उत्पन्ति ध्मवाला होने के कारण यह पदां अनित्य है रेसा कहकर अर्थाव 
( विना कहे ) प्राप्त भनित्य धर्म॑वाङे नित्यता को कष्नेवाले अपने शब्द से कना. कि- 
उत्पत्तिरदित धम॑वाटखा नित्य होता है, यह तीसरा पुनरुक्त नामक निद्यहस्थान जानना 
चाददिये । क्योकि अथैके शछानके ल्यि शब्द प्रयोग की भावदयकता होती है, उस्केष्टोनेसे 
अर्थात्‌ ( विना कदे श्चान के योग्य होने से उक्ती") अथ॑की -भर्थापत्ि से ही च्चान होने के 
कारण उसको स्वञ्चब्द से कहना यह तीसरा , पुनरुक्त नामक निगरशस्थान होता है । श्न दोनो 
सू््रो मे कदा इमा एक ही पुनरुक्त नामक निय्यष्टस्थान- करटी शब्द के भभ्यास से, कीं एसरे 
प्यायवाचकं छब्द से तथा कीं अर्थात्‌ प्राप्ठ होने से, शस प्रकारके विशेष से तीन प्रकार का 
दिखाया गया है ॥ १५ ॥ 

(५ ) उत्तर के विरोधी चार निग्रहस्थानं का प्रकरण 

कमप्राप्त अननुमाषण नामक निग्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार कते दै- 

पदपदार्थ--विज्ातस्य = प्रतिवादी के कहे हुए, जाने हए, परिषदा = क्तभा से, त्रिः = तीन वार. 
अभिदितस्य अपि = प्रतिवादी या समा के अनुवाद कर कहे हएका भी, भप्रत्युच्चारणं = उचारण 
न करना, अननुमाषणं = अननुभ।षण ( न कना ) रूप निग्रहस्थान वादौ को शता है ॥ १६ ॥ 

वार्थ प्रतिवादी के के हए सभा के जाने हृएट प्रतिवादी या समा के भनुवाद कर 
तीन वार कहे इर भी विषय का उच्चारणन करना अनुवाद न करना “अनज्ुभाषणः नामक 
निथधश्स्थान कात है ॥ १६ ॥ 

( श्सी भाशय से माष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि)-समा के लोगो ने जिस वाक्य 


~ के अथैको जाना हो, तथा प्रतिवादी ने तीन बार कहा भमी शो उसकानो उच्वारण न करना उसे 


"अननु भाषणः न।मक नियहस्थान कश्तेष्ै, क्योकि विना उच्चारण किये किसके भाभ्रयसे 
दूसरे ( प्रतिवादी ) के पक्ष का वादी खण्डन करेगा । य भप्रत्युच्ारण ( उ्ारण न करना) 
योग्य तथा स्वस्थ\अपने अज्ञान को प्रगटन करनेवाके कथाका बौच में विच्छेद (मंग) न 
करनेवाले वादी का है यद्ध्यानं रखने कौ बात है। इसमे पदे के “विज्ञातस्य परिषदा, 
त्रिरभिहितस्यापि ये दोनो विशेषण अशान नामक पूर्वोक्त निह स्थान से मननुभाषण निग्रह्‌- 
स्थान को पथक्‌ सिद्ध करने के छिये, तथा अन्तिम “अप्रस्युख्चारण' यद विरेषण “वि्ेप? निग्रह 


` स्थान को साकं दोष हटाने के व्यि है--यह भेद जान ङेना चाहिये ॥ १६॥ 


क स १ "भेत कि 
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अविज्ञातं चाज्ञानप्‌ ॥ १७ ॥ 


बिज्ञाताथस्य परिषदा प्रतिवादिना चरिरभिदहितस्य यदविज्ञानं तदज्ञानं 
निप्रदस्थानंमिति । अयं खल्वविज्ञाय कस्य प्रतिवेधं ब्रयाद्विति ॥ १७ ॥ । 


~ उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभा ॥ १८ ॥ ्‌ 
परपश्चभ्रतिषेध उत्तरम्‌ , तद्यदा न प्रतिपद्यते तदा निगूदरीतो भवति ॥१८॥ 


` -- 








करमप्राप्त भश्चात नामक निग्रहस्थान.का लक्षण सूत्रकार कहते दै-- 
पदपद्थ--अविक्लातं जन जाना हअ], च = भोर, अ्चानं = अज्ञान नामक निप्रदस्थान 
, कशता है ॥ १७॥ 
भावाथ प्रतिवादी के के दहुए तथा सभाके लोगो ने जिक्तक़े मथ॑को जान च्यि ष्टो, तथा 
पुनः प्रतिवादी ने तीन व।रक्डेहए्कोमी जो वादो ने नदीं जान! -उप्ते "अन्तान नामक निग्र 
स्थान कहते हे ॥ -२७॥ 

{ इसी मश्चय से माभ्यकार सूत्र के "च' शब्द से सूचित किये अपेक्षित माग को पृव॑सूत्रसे 
अनुङृत्ति कर सूत्र की व्याख्या करते दै फि)-प्भोके लोर्गो ने जि्तङने भर्थको जान ल्या, 
तथा प्रतिवादी ने तीन वार कडाष्टो, रेते विषय को जो न नानता वह “अज्ञानः नामक निग्रह 
स्थान वादी को प्राप्ठ होता है, क्योकि यष वादी विना जनि किसका निषेष करेगा! ॥ १७ ॥ 

 करमप्राप्त अप्रतिमा नामक निग्रहुस्थान क। लक्षण सूत्रकार कते है-- 

पद्षदाथ--उत्तरस्य = उत्तर देने का, अप्रतिपत्तिः = ज्ञान न होना, भप्रतिमा = अप्रतिभा 

। नामक निग्रहस्यान कदा जाता है ॥ १८ ॥ 

॑ भावाथ--प्रतिवादौ पक्ष के निषेध का उत्तर. क्ते है, वह जिस समय समञ्च मे नदीं 

| आता, उस समय उत्तर न दे सकने से अप्रतिभाः ( उत्तरकान सृञ्चना ) नामक्‌ निय्रहस्थान 
कहाता दहै ॥ २८ ॥ 

( श्सौ आशय से माष्यकार सूत्रकी ब्याख्या करतेहै कि )- प्रतिवादी के पक्ष का निषेष 
करना उत्तर कात है वह जव वादी के समक्षम नदीं आता, तो वद उत्तर कोन समञ्चनेवाखा 
पराजित हो जाता ( इार नक्ता) है।. यदह भप्रतिभा नामक निय्हस्थान उस समय शोतादै 
जि समय प्रतिवादी से सत्य ( ठोक ) साधन कद्‌। हो, भोर प्रतिवादो के दुष्ट साधन का उत्तर 
समक्षे न भने से भागे शदे जनेवाला “पयंनुयोऽयोपे्तणः नामक दूसरा हौ निग्रहस्थानं 
होता है य दोनो मेमेददहै। वादी के कयि प्रतिवादो के पश्च के अनुवाद करने के श्श्वाव्‌ ही इस 

` प्रतिमा नामक निय्रश्स्थान का भवक्तर अता है, .वह श्स प्रकारके अह्न को स्वयं प्रगट 
करने योग्य न होने तथा संदिग्ध शने के कारण प्रगट .करन। अभोग्य है। तथा अनुवाद करने 
से निषिद्ध होने के कारण भननुमाषण मी प्रगट नक्षी क्रियाज। सक्रता। कथाकेमंणके बहुनि 
करी उक्ति न होने के कारण विक्षेप भो प्रगट करने योग्य नदींहै। प्रसंगानुप्रक्तिके न होने ते 
अर्थान्तर मी प्रगट करने योग्य न्हीहे। क्रमसे असंवंवका प्रहणन होने के कारण अपाथक. 
निग्रस्थान मी रेते स्थल मे नशे शो सकता । देते समय समो के सुनने के च्य सावधान रहते 
तथा वादौ कै उत्कण्डा २इते यदि प्रतिवादो व्यथं शोको के पाठ भादि करने से उत्तर का भपमान - 
दिखाये तो प्रतिवादो भवश्य पराजित हो जायगा, श्स कारण वादौ के श्ये -बिर्ढ पक्षया 


मतायुत्ना° ] सभाष्यहिन्दीष्याख्योपेतय्‌ ६०५ 


कनो धनमद 








कार्यव्यासङ्खात्कथाविच्छेदो विक्षेपः ॥ १९ ॥ 
. यत्र कतेव्यं उयासष्य कथां ज्यवच्छिनत्ति.इदं मे करणीयं विद्यते तस्मिन्न 
चसिते पश्चात्कथयामीति विन्तेपो नाम निग्रहस्थानम्‌ एकनिग्रहावसानायां 
कथायां स्वयमेव कथान्तरं प्रतिपद्यत इति ॥ १६ ॥ 


स्वपक्षे दोषाभ्युषगमाव परयक्षे दोषग्रसङ्घो मताचुज्ञा ॥ २० ॥ 





अनुवद्‌ करने के पश्चात्‌ शौ श्स “अभ्रतिभा'` नामक नियश्स्थान का भवतस्तर भिरता दे 
अन्यथा नहीं ॥ १८ ॥ 

क्रमप्राप्त विक्षेप नामक निग्मश्स्थान का लक्षण सूत्रकार करते है-- - । 

| पद्‌ पदाथ-कायंग्याप्ङ्गाव = किसौ कायं के करने के वकश्ाने से, कथाविच्छेदः = कथा का मंग 

| करना, विक्षेपः = विक्षेप न।मक निग्रहस्थान कदाता है ॥ १९ ॥ 

| मावाथ--जिस समय वादौ अथवा प्रतिवादी उत्तर न सूक्चने पर सुञ्चे यदह काम करन 

| उसके करने के पश्चात्‌ मै श्स प्रदन का उत्तर दूंगा रेसा बहाना करता है, तो उते विक्षेप नामक 
नियश्स्थान क्ते है ॥ १९॥ 

( श्सौ आश्य से माष्यकारमी सूत्र कौ ग्याख्या करतें किं )- जिस समय किसी करने 
योग्य काय॑ की आसक्ति दिखाकर वादी या प्रतिवादी कथाको भंगकर देतादहै कि-मुञ्चे यद 
कायं करना है, उसके समाप्त होने के पश्चात्‌ करूंगा ( इस प्रदन का मैं उत्तर दूंगा ) । प्रस प्रकार 
के उत्तर को विदेप नामक निग््स्थान कहते टै, क्योकि एक के पराजय से, एक कथ। के समाप्त 
शोने पर स्वयं दो दूरी कथा होती हे ॥ यषा पर किसो काम का वाना करना यद सपूण कथा के 
भगो का सूचक है रेश्ता तास्पयटीकाकार का कहना है । यथपि दूसरे समय मेँ उत्तर दूंगा, देस 

कने से वादी सवथा अनभिज्च ( अनजान ) है यह नदीं आता, क्योकि दूसरे समय दिय। हमा 
सस्य या मिथ्या उत्तर कहने पर भी वद दूसरो षहो कथा दोगी, प्रथम कथा तो कायं न.शोने से 
उत्तर नदेनेसे हींग शो ग-क्थाका्मग दोर्नोसे एक के पराजित न शने से होती हे। 
श्स विक्षेप को अर्थान्तर निय्महस्थान नदीं कह सकते, क्योकि उसमें प्रस्तुत को हौ मे सिद्ध करता 
ह रेसा बने घे प्रसक्तानुप्रसगसे कथाका भंग नीं होता तथा विक्षेप किसी पक्ष के साध्यप्ताषक 
हेतु के धमं का अनुसरण नीं करता, एवं प्रस्तुत साध्य कौ सिद्धि के लिये इसका प्रयोग होता है 
निसते यह ॒हेत्वामास हो सके। न यह अन्थ॑क निग्रहस्थान मौ है, क्योकि इसमें असम्प्रन सकेतः 
का कथन नहीं होता । ओर श्समे पूवापर मे सम्बन्ध न रखनेवाले पद या वाक्यों का भसे 
है, जिससे श्ते “अपार्थक नामकं निग्रहस्थान कड सके। न इसमे अङ्वान है जिससे इते 
-"4अग्रतिमा? नामक निय्रहस्थान कहा जाय । अतः यह्‌ विक्षेप मी भिन्न निग्रह स्थान हे ॥ १९ ॥ 
(६ ) दोष से कहने योग्य मतानुज्ञा आदि तीन निग्रहस्थार्नो का प्रकरण 

क्रमप्रा्त मतानुज्ञा नामक निग्रस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पद्पदाथं-- स्वपक्षे = अपने पक्ष मे, दोषाभ्युपगमात्‌ = दोष को. मानकर, प्रपक्षे = दूसरे 
विरोधी पक्ष मे, दोषप्रसंगः = दोष की आपत्ति देना, मतानु्ञा (मतको मान लेना ) नामक 
निग्महस्थान होत। है ॥ २० ॥ 

भावा्थं--नो प्रतिपक्षो के दिये दोष को अपने प्क्ष मे मानकर उक्तका उद्धाटन कर, तुम्हरे 
पश्चमे मी यदोष समान हीर रेसा कहता है- वह अपने पक्षम दोष मानकर विरोषौ के 


 # 





६५द्‌ न्यायदक्षंनम्‌ [ अ० ५, श्ा० २, सू० २०-२९ 

यः परेण चोदितं दोषं स्वपन्तेऽभ्युपगम्यानुद्धरृत्य ` बदति भवत्प्तेऽपि 
समानो दोष इति, ख स्वपन्ते | दोषाभ्युपगमात्परपक्ते दोषं प्रसञ्जयन्परमतमन- 
जानातीति मताचुज्ञा नाम निब्रहस्थानमापद्यत इति ॥ २०॥ 


निग्रहस्थानम्राप्तस्यानिग्रहः पयेलुयोज्योपेक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
पयंनुयोञ्यो नाम निग्रहोपपन्त्या चोदनीयः, वस्योपेक्षणं निग्रहस्थानं प्राप्ो- 
ऽसीत्यनल्ुयोगः । एतच्च कस्य पराजय इत्यनुयुक्तय। परिषदा वचनीयम्‌ , न 
खलु निग्रहं प्राप्तः स्वकोपीनं विब्रुणुयादिति ॥ २१॥ | 








पक्षम दोष देता इभा दूसरे के मतको मान्ता दहै, इसकारण उसे मतानुश्चा नामक निर 
स्थान प्राप्त होता है ॥ २० ॥ | 
( श्सी आशय से माष्यकार मूत्रको व्याख्या करते हैः कि)-जो वादी या प्रतिवादी दूसरे 
के दिये ग्यभिचारादि दोष को अपने पक्ष मेँ मानकर उसका खण्डनन कर कहता ३ैकि- 
तब्दारे पक्षम मी यष्ट दोष समानी है वह रेसा कहनेवाला अपने पक्षम उस्तदोषको 
मानकर दूसरे के पक्ष.मं दोष को ( भापत्तिमें) देता हभ दूसरे के मतकोमान लेता, श्स 
कारण उसे मतानुज्ञा नामक निय्स्थान प्राप होता है ॥ २०॥ 
क्रमम्राप्त पयनुयोज्योपेक्षण नामक निग्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते है- 
पदपदाथ-निग्स्थान प्राप्तस्य = निग्रहस्थान ( पराजय ) को प्राप्त इट का, अनिग्रहः= 
पराजित न करना, पर्य॑नुयोज्योपेक्षणम्‌ = पर्य॑नुयोज्योपेक्षण ८ परालित की उपेक्षा ) नामक नियह- 
स्थान कहाता है ॥ २१ ॥ 
मावा्थं--त्े निग्मशस्थान प्राप्त है देसी आपत्ति देने योग्य को "पय॑नुयोऽयः ५८ प्रन. 
करने योग्य ) कहते ह, उसकी उपेक्षा करना करि तुम निग्म्स्थान को प्राप्त हो देषा न कना । 
यह किसका पराजय है इस प्रकार प्ररन .किये हृएसमाके रोगो को कहना चाद्ये क्योकि, 
स्वयं पराजित वादी या प्रतिवादी अपने दोष को प्रगट नहीं करता .॥ २१॥ | 
( इसी साराय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )- सूत्र के “पयं नयोजय" शब्द काः 
अथं है--निग्रह ( पराय) के हो सकने से आपत्ति देने योग्य वादी या प्रतिवादी, उस्तकौ 
उपेक्षा करना करि (तुम पराजित हो" ेसा प्रश्न न करना । यह तो वादौ या प्रतिवादी के हम 
दोनो मे से कौन पराजित हैः रेसा प्रदन करने प्र तुमने पराजित को तुम्हारा पराजय हमा दै 
देसा न कना रूप “पयं नुयोऽयोपेक्तणः नामक ॒निग्रहस्थान कहना चादिये । क्योकि पराजित 
वादी या प्रतिवादी भपने कौपीन" ( अपना पराजित दोना ) स्वयं प्रगट नीं करता । भरात्‌ 
तत्वनिणंय फल्वाली वादकथा मे जिप्त समय ` “पयंनुयोज्योपेखण' नामक यह निग्रहस्थान 
मगर किया जाता है, उस समय वादी तथा प्रतिवादी दोनो के पराजित होने के कारण (एक के 
नियस्थान मे प्राप्त होने से ओर दूसरे के “पयंचुयोज्योपेच्षण' के कारण हौ पराजित हने से ). 
समा के लोर्गोकाष्टी विजय होता दै ओर जल्प तथा वितण्डाकथा मेँ तत्त्वज्ञान -की पेक्षा 
न कर पुरुष के सामथ्यै कौ परीक्षा करने मे प्रदत्त इए वादी तथा प्रतिवादी इन दोनो मसे 
भ्रतिवादी का ही पराजय होतार, क्यो उसी ने “पयंनुयोज्य' कौ उपक्षाकी दहै, वादी के 
पराजय को म प्रतिवादी ने. प्रगट नीं किया रै यह प्च य्ह विशेष नानं लेना चाहिये तथा 
वादी ने प्रतिवादी के ठीक-ढीक साधक का खण्डन करने तथा उत्तर कान सूवनारूप अतिना 





॥ 
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किमः 











सनन 


अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरजयोज्याज्योगः ॥ २२ ॥ 
निमरहस्थानलक्षणस्य मिथ्याऽध्यवसायादनिभ्रहस्थाने निगृहीतोऽसीति 
परं न्रुवन्‌ निरनुयोञ्यानुयोगा्निग्रहीतो वेद्वितव्य इति ॥ २२॥ 


सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌ कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः ॥ २३ ॥ 





जा = ज 


साधन के आभास को कने पर भी उत्तर करा शान न होना । “पयश्चुयोज्योपेच्ण' नामक निग्रह- 
स्थान होता है यष मी यहाँ पर विश्येष जान ठेना चाहिये ॥ २९१ ॥ य 
कमप्राप्त निरनुयोज्यानुयोग नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते दै-- 


पदुपदाथ- अनिग्रहस्थान = पराजित न हदोनेवाञे वादौ या प्रतिवादीरूप स्थान मे, निग्रह्‌ 
स्थानाभियोगः = तुम पराजित ष्टो एसी आपत्ति, निरचुयोज्यानुयोगः = पराजित न इए को देना 
“निरनुयोज्यानुयोगः नामक निग्र्स्थान कदाता है ॥ २२॥ 

भावाथ- यह पराजित हभा रेस्रा भपराजित को मिथ्या समञ्चकर, निग्रह ( पराजय ) के 
स्थान में “तुम पराजित हो, ेस। कहनेवाला वादी या प्रतिवादी अपराजित. को तुम पराजित दो, 
पेसी भापत्ति देने के कारण पराजित हो जाता है ॥ २२॥ 

( इसी आश्चयसे माष्यकार मौ सूत्रकी व्याख्या करते इए शस मिथ्या भापत्ति का मूल 
दिखाते है किं )-नियहस्थान लक्षण में भिथ्या निश्चय से पराजयको प्राप्न होनेवठेको मी 
तुम पराजित हो रेक्षा कष्टनेवाला पराजय आपत्ति देने क अयोग्य को (तुम पराजित ष्टो 
सपन्ति देने के कारण पराजित जानना चाद्ये । अर्थात्‌ निय््स्थान के लक्षण करो न नाननेवाड 
ही उपरोक्त मिथ्या आपत्ति देता है। ( श्सको अप्रतिभा निग्रशस्थान नष्टीं कष सकते, क्योंकि 
उस्म उत्तर का ज्ञान नदीं होता ओर श्समें जो उत्तर नदीं है, उसके विपरीत उच्तर समञ्चना 
विरुद्ध श्चान होता है, यह दोनो मे विह्ेषता है गौर यदह हेर्वामास मी नदीं हो सकता, करयाकि 
वादी को हो हेत्वामासर पराजित करते है, भौर यह प्रतिवादी को देत्वामासर से निरनुयोज्या- 
नुयोग का भेद है। ( श्सी निगरहस्थान से संपूरणं थमादिक मे कदी इर चोबीस प्रकार की 
जातियों का संग्रह होता है यमी यँ जान लेना चाहियै॥ २२॥ 


८७ ) कथा करनेवारे की भिन्न उक्ति से निरूपणयोस्य निग्रहस्थान का प्रकरण 
करमप्राप्त मपसिद्धान्त नामक निग्रस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है- 
पदपदाथ- सिद्धान्तं = एक किसी सिद्धान्त को, भभ्युपेत्य = स्वीकार कर, अनियमात्‌ = 
नियम को छोडने से, कथाप्रसङ्गः = साधन तथा दोष दोनों के कथन को अपसिद्धान्त नामक 
निगरहस्थान कहते है ॥ २३२ ॥ | 
आवा्थं--किसौ विषय को प्रतिपादन करने के खियि एक सिद्धान्त का नियम मानकर ठसके 
विपरीत नियम छोड़कर कथा करनेवाले साधन तथा दूषण को देनेवाञे वादी या प्रतिवादी 
को अपविद्धान्त नामक निग्रहस्थान होता. है, जिसका/उद।इरण यह हे कि जसे सांख्यमत ते 
किसी सत्पदायथ॑ का नाद्च नदीं होता, तथा किसी असत्‌ ( अवियमान पदाथ ) कौ उस्पत्ति नदीं 
होती रेसा सिद्धान्त मानकर, यष्ट संपूण व्यक्त ( जगत्‌ काय ) उसके कार्यो का कारण मेँ सम्बन्ध 
होने के कारण पक ( प्रकृति ) कारणवाला है, क्योकि मृत्तिका षटादि कार्यो का गृत्तिका मेँ सम्बन्ध 
होने से घटादि क्यौ मे एक सृत्तिका टी कारण है यह देखने मँ भातां रै । ( रेसा साख्यमत से 
मानने वाङे से जब प्रन किया. जाता कि)--उपरोक्त मे कौन प्रकृति (कारण) रै, कौन ` 
२ न्या० 


¶ 





६५८ न्यायदृक्ञंमख [ अन ४५, ध्या० २,सू०२२्‌ 


तकः म 


 कस्यचिद्थंस्य तथाभावं - भतिज्ञाय प्रतिज्ञावार्थविपयैयाद्‌ अनियमात्‌ 
कथां प्रसजयतोऽप्रसिद्धान्तो वेदितन्यः । यथान सदात्मानं जहाति, न सतो 
विनाशो, नासदात्मानं लभते, नासदुटपद्यत इति सिद्धान्तमभ्युपेत्य स्वपक्षः 
च्यवस्थापयति । एकप्रकृतिद्‌ं ठ्यक्तं विकाराणामन्वयदशनात्‌। मृद्न्वितानां 
शरावादीनां टष्टमेकप्रकृतित्वम्‌ , तथा चायं व्यक्तभेदः सुखदुःखभोदान्वितो 
दश्यते तस्मातसमन्वयदशंनास्सु लादिभिरेकभ्रकृतीदं शरीरमिति । एवसुच्तवान- 
ुयुञ्यते अथ भ्रकृतिर्विंकार इति कथं लक्षितज्यमिति । यस्यावस्थितस्य 
धमोन्तरनिबत्तौ धमौन्तरं प्रवतंते सा प्रकृतिः, यच्च धमौन्तरं प्रवतंते स धिकार 
इति, सोऽयं प्रतिज्ञाताथेबिपयोसाद्नियमात्‌ कथां प्रसञ्जयति, भ्रतिज्ञातं खल्वनेन 


कायं हे यह्‌ केसे जाना जाय १--“देते प्ररन्‌ का जिसके सदा वर्तमान रते एक धमं के निशृत्त हने 
पर दूसरा धमं उत्पन्न होता है उपे प्रकृति कहते है, नौर जो धमं उत्पन्न भौर नष्ट होता है षह 
बिकार ( कायं ) कात है । ेसा स! मत से उन्तर देनेवाला अपनी परविश्ठाको ष्टी छोड देता 
है, क्योकि इसने असत्‌ का भाविर्भाव नदीं होता भौर वत॑मान का तिरोभाव नां दोता- 
रेसी प्रथम प्रतिष्ठा की है, सत्‌ तथा भस्तत्‌ श्न दोनों पदार्थ के अ।विर्माव तथा तिरोभाव के 
विना किसी पदां की प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति का उपरम ( नश्च) नदींहोता। जैते मृत्तिका के रइते 
वट भादि दूसरे षमेरूप काथं उसे प्रवृत्त ोते रै, वह दूसरा धमं भा था इत प्रकार 
म्रत्ति का नाश्चमी होता, वष्ट यद ृत्तिकाके धर्मो मँ न होगा- देसी भ।पति सांख्यवादी 
को देने पर यदि वष्ट सव का नाश, तथा भसत की उत्पत्ति यष्ट मान जे तो उसने भपने सिद्धान्त 
को छोड दिया, शस कारण उसे अपतिद्धान्तः नामक नि यहस्थान होता है ॥ २९॥ 


( इसी आश्य से माष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हे कि )- सूत्र मे अभ्युपेत” इस पद का 
किसी अथं संपूणं व्यक्त नगत्‌ कायं मेँ तथा भाव ( एक कारणवाला हो तो) सांख्यमत के नियम से 
प्रतिष्चा कर, उसके विपरीत अतिशय ( इाव्य सिद्धान्त को छोडकर ) कथा करनेव ठे सांख्यवादौ 

` को “अपसिद्धान्तः नामक निग्रहस्थान होता है । क्योकि सांख्यमत के अनुसार सव पदां अपने 
को नशी छोदता, भाव सत्‌ पदाथ का नाञ्च नदीं शता, तथा भसत्‌ पदाथै अपने को नदीं छोढ़ता, 
भर्यात्र भसत पदाथं उत्पन्न. नटीं शेता रेता सांख्यसिद्धान्त मानकर, अपने पष्ठ की सांस्यवादी 
स्थापना करता है कि- यद संपूणं “न्यक्त जगत्‌ रूप कार्यं, विकार ( कायौ ) क्रा कारण में सम्बन्ध 
दिखा पडता है इस कारण एक प्रकृति नामक कारणवाला है, क्योकि गृत्तिकारूप्र कारणवाङे षट 
किसोरा भादि कार्यौ मृ एक सृत्तिकारूप कारण हे य देखने मेँ आता है। इसी प्रकार शस 
जगव्‌ रूपः व्यक्त कार्यौ मे मेद मी, सख, दुःख तथा मोह से सम्बद्ध दिखाई पड़ता है, इस कारण 
सम्बन्ध दिखाई पड़ने से खख-दुःखादि -यणवाङे प्रङ्ृतिरूप कारणवाला यह्‌ संपूणं नगत काये है 
यह सिद्ध होता है। रेसा कनेधाके साख्यवादी को भापकी कटी हृदं प्रकृति तथा विकार किस 
प्रकारका र? रेस नैयायिक प्रदन कर सकता । जिसका सांख्यवादो सदा वतंमान रने- 
बाढ गृत्तिकादि धर्मौ ॐ जिस एक धम के धट भादि के निवृत्त ्टोने प्र दूसरा धमं 
किसी किसोरा आदि में उत्पन्न होता है, उस खृत्तिका को प्रकृति ( करण ) कते है ओर जो दूसरा 
अ उतपन्न होता रै जर निशत होता रै उसे विकार ( काथं ) दते े-रेसा उत्तर देता है । 
( श्स प्रकार की सांख्य की ` उक्ति मे अपसिद्धान्त कौ ,योनना करते, हए माष्वकार अगि कदत 


म | 








मतानुक्ञायषसिद्धान्तनि० 1} सभाष्यद्िन्वीभ्यंस्थोपेतम्‌ +^ 


नासदाधिर्भवि न सत्तिरोभवेतीति । सदसतोश्च तिरोमाबाबिभोवमन्तरेण न 
कस्य चित्परवृत्तिः प्रषच्युपरमश्च भवति । अदि खल्ववस्थिताय भविष्यति 
- शरावादिलक्षणं घमौन्तरभिति प्रदत्तिमैवति, अभूदिति वं अधष्युपरंमः कदे 
न्मृद्धमोणामपि न स्यात्‌ । एवं प्रत्यवस्थितो यदि सतश्वास्महाननसंतं रिषि 
लाभमभ्युपैति तदस्यापतिद्धान्तो निश्रहस्थानं भवति, अथ नाभ्युपेति पक्षोऽस्य 
न सिध्यति ॥ २३ ॥ 











हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः ॥ २४ ॥ . ` 





है कि )- वह यह सांख्यवादी-प्रति्ठा क्रिये हए अथं का सांख्यसिद्धान्त का नियम छोडकर 
कथा करता है, क्योकि इस सांख्यमतावलम्बी ने पदिक प्रतिश्चा की दै कि-असव पदाथ श्चा 
आविर्भाव तथा सव पदां का तिरोभाव नदीं होता, छिन्त सत्‌ तथा असत्‌ दोनो पदार्थौ के विना 
तिरोमाव तथा आविभाव के किसी को प्रवृत्ति, ओर उसका नाश्च नहीं हो सकता। अर्थात्‌ 
सत की “निवृत्तिः तिरोभाव, नाश्च ही है-ओर अप्व कौ "प्रदृत्ति, आविभाँव, उखत्ति ही होती 
है, अतः असत्‌ पदाथ की उत्पत्ति नदीं ओर सत पदार्थं रम नाश्च नही, श्सं पूवं सिदान्त क 
साख्यवादी के उक्तिसे षाधहो नाता है। ( इसो का उदाहरण भाष्यकार अगि देते कि)- 
गृक्तिकारूप कारण के रहते ही षट, किसोरा आदि रूप दूसरा धमं जो दोता रै वह उसकी प्रदच्ि 
होती है, ओर हइ था, यह प्रशृत्ति का ( उपरम ) नाश दोता है। अर्थाव्‌ सृत्तिकारूप कारण 
मेँ अवतंमान हौ घडा आदि कार्यौ फी जव प्रवृत्ति होती टै तब “मवति' होता है देसा कदा जाता 
है, जिसका उत्पन्न होता है दसा ओर उत्प हुए डे आदि कार्यौ का जब उपरम (नाच) हो 
जाता है.तब अभूत था ेसा ` कहा जाता है जिसका “नष्ट हअ रेसा अर्थं होता है ( शस रोक- 
प्रसिद्ध उक्ति का सांस्यमत से विरोध दिखाते हए भाष्यकार आगे कहते हँ कि )- वह यद चिष्य 
केधर्मौ्मे मोन होगा अर्थात्‌ यदि असव की उत्पत्ति तथा सत्‌ का नाश्चन होगा, तो सृत्तिक्रा 
के दिखाई पड़नेषाले प्रवृत्ति (उत्पत्ति) ` तथा उपरम (नाश्च) दोनों के होने से यह महान्‌ ( बड़ा मारी 
विरोष होगा ) .र्सत्ते सांस्यवादी को कैसे अपतिद्धान्त होता है १८ यह अगि दिखाते हए मा्यकार 
कहते है कि )-रेसा नैयायिक के दोष देने पर यदि सांख्यवादी सव पदाभ्का नाञ्च तथा 
असत्‌ पदाथ॑॑कौ उर्पत्ति मान ठे तो उसे “अपसिद्धान्तः (सिद्धान्त के विरुद्ध मानना) 
नामक निय्रहस्थान होता है, ओर यदि नदीं मानता तो उसका पक्ष सिद्ध नदीं होता । अर्थाव्‌ 
एक कारणवाङे विकार को श्सने पक्ष कियाथा, उसमें विकार का लक्षणन होने के कारण 
उनका निरूपण न होने से उनके अमावके कारणन प्रतिज्ञा का अथं बनेणा,न दहेतु का अर्थ 
क्योकि आश्रय हौ असिद्ध है, अतः आत्महानि ( नाञ्च ) आत्मलाभ ( उत्पर्ति ) हम नहीं मागे 
, पसा सांख्य कान मनना मी-नदीं ह्यो सकता) ॥ २३२॥ 

क्रमप्राप्त हेस्वामास् नामक निग्रदस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है- 

पद्पदार्थ--हेस्वामासाः च = ओर हेत्वाभास दुष्ट हेतु मी, यथोक्ताः = निस प्रकार 
कहे गये है ॥ २४ ॥ 

भावा्थं-पूवं मं कहे गये दहेत्वामास (दुष्ट हेतु) भी निग्रहस्थान (पराजय) के 
कारण होते हे ॥ २४॥ ्‌ 








कद०: न्यायदर्शनम्‌ [ अ० ५,शअ्०२, सु० २४ 


"गी 








हेत्वाभासाश्च निम्रहस्थानानि । किं पुनलंक्षणान्तरयोगाद्‌ हेत्वाभासा 
निग्रहस्थानत्वमापन्नाः यथा प्रमाणानि प्रमेयत्बमित्यत आह । यथोक्ता इति । 
हेत्वाभासलक्षणेनेव निग्रहस्थानभाव इति । त इमे प्रमाणाद्यः पदाथौ उद्दिष्टा 
लक्षिताः परीश्िताश्चेति ॥ २४॥ 


यो ऽक्षपाद मृषि न्यायः प्रत्यभाद्रदतां वरम्‌ । 
तस्य वात्स्यायन इद्‌ भाष्यजातमवबतेयत्‌ ॥ 


इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायभाष्ये पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः | ५॥ 


~> 





( इसी आश्य से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करतेहैः कि )-ओौरदु्टहेतु ( हत्वामासत) 
भी निग्रहस्थान होतें । ( हेत्वाभासों के निग्रहरथान होने मे संदेहसे प्रशन कर उत्तर 
दिखाते हए भाष्यकार कहते हं कि )-क्या निस प्रकर प्रत्यक्षादि प्रमाणज्ञान के साधन होने 
के कारण प्रमाण तथाल्ञानके योग्य दहोनेसे प्रमेयभी होते हैः उसी प्रकार हेत्वामाप्त मी दूसरे 
लक्षण के सम्बन्ध से नियरहरथान दोतते रै, अयवा उनके पृवोंक्त रुक्षणसे ही १ ( इसी आक्षेप के 
समाधान के ल्यि सूत्रम काहे फि)- "यथोक्ताः पृष्ंथमे जो हेत्वमासों का लक्षण किया दहै 
उसी से वे निग्रह ( पराजय ) के स्थान होते हे, जिससे हेत्वामास नामक निग्रहस्थार्नो का प्यक 
क्षण नहीं करने से सूत्रकार का रक्षणरूप कोशं दोष नहीं आता। अर्थात्‌ पूर्वोक्त हेत्वाभासता 
के शक्षणसे ही यह निग्रहरथान भी होतेह । ( संपूण रस न्यःयश्चाल के विषय की समाप्ति करते 
हए अन्त मे भाष्यकार कहते हँ कि)-उन इन प्रमाण, प्रमेय इत्यादि शोषक पदार्थौ का प्रथमा 

ध्याय के प्रथमाह्िक मे उदेश्य तथा लक्षणकर अनेके. हितौयमसे चतुथं अध्याय तक परीक्षामोकी 
गरे, इस प्रकार शास समाप्त. हुआ ॥ २४॥ 


( इस शाख के विषय को.दिखाते हुए भाष्यकार, सूत्रकार तथा अपना मी नाम अन्त मे दिखाति 
रै. कि)-यः=जो, अडपादं = गोतम नामक, ऋषिं = महर्षि को, न्यायः = न्यायश्ञाल, 
म्रत्यभात्‌ = शात दुआ, वदतां वरं = कहनेवालो में शरेष्ठ ( महि के ), तस्य = उक्त न्यायश्ाख 
का} वात्स्यायनः = वात्स्यायन नाभक मुनि की, इद्‌ = इस कहे हुए, भाष्यजातं = भाष्यसतमूह, 
भवतयत्‌ = रचना कौ । 


इति = इस प्रकार, श्रीवारस्यायनीये = वात्स्यायन सुनि देवता के, न्याय भाष्ये = न्यायज्ञाल 
के भाष्य मे, पष्वमः = पोचर्वा, अध्यायः = अध्याय, समाप्तः = समाप्त हृजा ॥ ५॥ 


समक्तं च = ओर समाप्त इञ, इदं = यह, न्यायदृशंनं = न्यायदशंन । 
इत प्रकार गौतम मुनिक्ृत माभ्य सदत न्यायदस॑न कौ हिन्दी माषा में व्याख्या समापतत इ । 
समाप्तश्चाऽयं अन्थः 


नकद 


सबेतन्त्रस्वतन्तरश्रीवाचस्पतिमिश्र-बिरचितः 
न्यायसुची निबन्धः 


दथ प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ 


नमामि धर्म॑वित्तानवैराग्ये शव्यं शाछिने । 
निधये वागुविश्णद्धी नामन्तपादाय तापिने॥ १॥ 
जक्तपादप्रणीतानां सूत्राणां सारबोधिका। 
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण मया सूची विधास्यते ॥ २॥ 
परमा गप्रमेयसंश्यप्रयोजनटदश्टान्तसिद्धान्तावयवतकनिगयवाद्‌जल्पवितण्डाहेत्वाभा- 
सच्छृख्जातिनिग्रहस्थानानां तत्वत्तानाज्निःश्रेयसाधिगमः ॥ १ ॥ दुःखजन्मप्रदृ्तिदोष- 
मिथ्या्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावाद्पवर्गः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामभिधेयप्रयोजनसम्बन्धप्रकरण॑म्‌ ॥ १ ॥ 
प्रस्यत्तानुमानोपमानराब्दाः प्रमाणानि ॥ 9 ॥ इन्द्रियाथंसभिकर्थोत्पन्नं शानमग्यपदे- 
श्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं भस्यक्तम्‌ ॥ २ ॥ अथ तत्पूवंकं त्रिविधमनुमानं पूवं 
वच्छेषवत्सामान्यतो दृष्टं च ॥ ३ ॥ प्रतिद्धसाधम्यात्‌ . साभ्यसाधनसुपमानम्‌ ॥ ४ ॥ 
जआक्षोपदेशः दाब्दः ॥ ५ ॥ स द्विविधो दष्टाृष्टाथत्वात्‌ ॥ & ॥ 
इति षडमिः सूत्रः भ्रमाणलक्तणम्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
जरमहारीरेन्द्रियाथंबुद्धिमनःप्रवृ्तिदोषप्रेत्यभावफर्दुःखापवगास्तु -भ्रमेयम्‌ ॥ १ ॥ 
इच्छृाद्वेषप्रयरनसुखदुःखक्तानान्या्मनो चिङ्गम्‌ ॥२॥ चेष्टेन्द्रिया्थाश्रयः शरीरम्‌ ` 
॥ ३ ॥ घ्राणरसनचद्धर्त्वकश्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः ॥ ४ ॥ ` पथिन्यापस्तेजो वायु- 
राकाशमिति भूतानि ॥ ५ ॥ गन्धरसरूपस्पशंशब्दाः पथिन्यादिगुणास्तदुर्थाः ॥ & ॥ 
बुद्धिपरुटव्धित्ञानमिस्यनर्थान्तरम्‌ ॥ ७ ॥ युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो ` छिङ्गम्‌ ॥ ८ ॥ 
परडत्तिर्वाग्ुद्धिरारीरारम्भः ॥ ९ ॥ प्रवतंनालत्षणा दोषाः ॥ १० ॥ पुनरुत्पत्तिः प्रेस्यभावः 
॥ ११ ॥ भ्रच्रृत्तिदोषजनितोऽथः फरस्‌ ॥ १२ ॥ वाधनारुत्तषण दुःखम्‌ ॥ १३ ॥ 
तदृत्यन्तवि मोच्तोऽप्रवगंः ॥ - १४ ॥ 


इति चतुर्दशभिः सूत्रे प्रमेयलच्तणप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ | 
 समानानेकधर्मोपपत्र्विप्रतिपत्तेरपरुन्ध्यनुपलब्ध्यग्यवस्थातश्च विरोषपेश्ो विमर्षः 
संशयः ॥ १ ॥ यम्थमधिङ्कस्य प्रवतते तस्प्रयोजनम्‌ ॥ २ ॥ रौकिकपरीककाणां यस्मि- 
रथ बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः ॥ ३.॥ . ` 
इति त्रिभिः सूत्रन्या यपूर्वाङ्गलक्षणप्रकरणस्र्‌ ॥ ४ ॥ 
तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः ॥ १.॥ स.चसुर्विधः सबंतन्त्रप्रतितस्त्रा 
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६६२ न्यायद्शनम्‌ 


न भी) 





धिकरणाभ्युपगमसंस्थि्यर्थान्तरभावात्‌ ॥ २ ॥ सर्वतन्त्राविरुदधस्तन्त्रेऽधिकृतोऽर्थः सर्व 
तन्त्रसिद्धान्तः ॥३॥ समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः ॥४॥ यस्सिद्धा- 
चन्यग्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः ॥५५॥ अपरीदिताभ्युपगमात्‌ तद्विशेषप रीचणम- 


 अ्युपगमसिद्धान्तः ॥ ६ ॥ 


इति षड़भिः सूत्रेन्यायाश्रयसिद्धान्तलच्तणप्रकरणस्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रतिन्ताहेतदाहरणोषनयनिगमनान्यवयवाः ॥ १ ॥ साध्यनिर्देशः भ्रतिन्ता ॥ २॥ 
उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः ॥ ३ ॥ तथा वेधर्म्यात्‌ ॥ ७ ॥ साध्यसाध- 
स्यात्‌ तद्धमभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ॥ ५ ॥ . तद्विपयंयाद्राः विपरीतम्‌ ॥ ६ ॥ उदा- 
हरणपेक्षस्तथेव्युपसंहारो न तथेति वा साभ्यस्योपनयः ॥ ७ .॥  हेरवपदेशात्‌ प्रतिज्ञाया 


पुनवचनं निगमनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्यष्टमिः सूत्रेन्यायग्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


 . अविक्ञाततसवेऽथं कारणोपपत्तितस्तस्वज्तनाथमूहस्तकः ॥ १ ॥ विष्धरय पक्तप्रति- 
पक्ताभ्यामर्थावधारणं निणयः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां न्यायोक्तराङ्गलन्तणप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


इत्येकचत्वारिंशता सूत्रैः सप्तभिः भ्रकरणेः प्रथमाध्यायस्य भथमाद्धिकं समा्तम्‌ । 





.अथ प्रथमाध्यायस्य हितीयमादह्धिकम्‌ 


 भ्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्लप्रतिपक्तपरिग्रहो 
बाद्‌ः ॥ १ ॥ यथोक्तोपपन्नश्छल्जातिनिम्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः ॥२॥ स 
भ्रतिपन्तसथापनाहीनो वितण्डा ॥ २ ॥ | 
इति त्रिभिः सूत्रैः कथारुत्तषणप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ ` 
खब्यभिचारविरुदधमप्रकरणसमसाध्यसमकारातीता हेत्वाभासाः ॥ १ ॥ अनेकान्तिक 
सब्यभिचारः ॥ २ ॥ सिद्धान्तमभ्युपेस्य तद्विरोधी विरः ॥ ३ ॥ यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता 
ख निर्णयार्थमपदिष्टः रकरणसमः ॥ ७ ॥ साध्याविरिष्टश्च साध्यत्वात्‌ साध्यसमः ॥५॥ 
काटास्ययापदिष्टः कारातीतः॥ & ॥ ` 
इति षडभिः सूत्रैः ेव्वाभासलच्षणग्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
क्वनविघा तोऽ्थविकल्पो पपस्या रम्‌ ॥ १ ॥ तत्‌ त्रिविधं वाकद्धरु सामान्यच्चु- 
रलुपचारच्डछकं च ॥ २ ॥ अविरोषाभिहितेऽथं वक्तुरभिभ्रायादृर्थान्तरकल्पना वाक 
मू ॥३॥ सम्भवतोऽथस्यातिसामान्ययोगादसम्भूताथकल्प ना सामान्यच्छंलम्‌ ॥ ७ ॥ 


-धर्म॑विकह्पनिर्देशेऽ्थंसद्धावप्रतिषेधे  उपचारच्छुरूम्‌ ॥ ५ ॥ वाक्छलमेबोपचारच्छलं . 


तदुबिरोषात्‌ ॥ ६ ॥ न, तदुर्थान्तरभावात्‌ ॥ ७ ॥ अविरेषे वा किंञ्चित्साधम्यदि 


कच्छुरपरसङ्गः ॥ ८ ॥ पि 


मीरे 





न्यायसुखीनिबन्धः ३९३ 


स्कनकयधसय पः (जनय) 
ध 


साधम्यवेधरम्याम्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ॥ १ ॥ विप्रतिपत्तिरप्रतिपसतिश्च निग्रह- 
स्थानम्‌ ॥ २ ॥ तद्विकल्याजातिनिग्रहस्थानबहुत्वम्र्‌ ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सुरैः पुरूपाराक्तिलिङ्गदोषसामान्यलन्तणप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


इति विंशत्या सुत्रेश्चतुर्भिः प्रकरणेः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाद्धिकं समाम्‌ ॥ . 
समाघ्चश्च प्रथमोऽध्यायः । । 


अत्र प्रकरणानि ११ सूत्राणि. ६१ 











ञ्रथ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमाहिक्म््‌  . 


समानानेकधर्माध्यवसायादन्यतरधर्माध्यवसौयाद्वा न॒ संहायः ` ॥ १ ॥ विप्रतिप- 
त्यव्यवस्थाध्यवसायाच ॥ २ ॥ विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तः ॥ ३ ॥ अन्यवस्थात्मनि 
व्यवस्थितत्वाच्चाग्यवस्थायाः ॥ ४ ॥ तथाऽव्यन्तसंश्यस्तद्ध्मसातस्योपपत्तेः ॥ ५५ ॥ 
यथोक्ताध्यवसायादेव तद्विरोषापेच्ताव्‌ संशये नासश्यो नाव्यन्तसंशयो. वा ॥ ६ ॥ यत्र 
संरायस्तत्रेवसुत्तरो त्तरभसङ्गः ॥ ७ ॥ 

इति सक्षभिः सूत्रैः संरायपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ 9 ॥ 

भरत्यत्तादीनामभ्रामाण्यं त्रेकाल्या सिद्धेः ॥ १ ॥ पूवं हि प्रमाणसिद्धौ नेन्वियार्थस- 
ननिकर्षात्‌ प्रस्यक्छोत्पत्तिः ॥ २ ॥ पश्चात्‌ सिद्धौ न भरमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः ॥ ३ .॥ -‡गप- 
स्विद्धौ प्रव्य्थंनियतत्वात्‌ क्रमड््तित्वाभावो बुद्धीनाम्‌ ॥ ४ ॥ त्रैकाल्यासिद्धेःअरतिषेधानु- 
पपत्तिः ॥ ५ ॥ सर्वप्रमाणप्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपपत्तिः ॥ & ॥ तत्मामाण्येवा न 
सर्वप्रमाणविप्रतिषेधः ॥ ७ ॥ त्रेकाल्याप्रतिषेधश्च शब्दाद्‌ तोयसिदधिवत्‌ तस्सिधेः ॥ ८ ॥ 
भ्रमेया च तुराप्रामाण्यवत्‌ ॥ ९ ॥ प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां ` भ्रमाणान्तरसिद्धिभरसङ्गः 
॥ १० ॥ तद्धिनिद्रन्तेवां प्रमाणसिद्धिवत्‌ प्रमेयसिद्धिः ॥ ११ ॥ न प्रदीपप्रकाहासिद्धिवत्‌ 
तत्‌सिद्धेः ॥ १२ ॥ छचित्त्‌. निदृत्तिद्ं नादनिदृत्तिदा नाच्च छवचिदनेकान्तः ॥ १३. ॥ 

इति त्रयोदशभिः सुतर भ्माणसामान्यपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ . 

भत्यच्रत्तणानुपपत्तिरसमग्रवचनात्‌ ॥ १ ॥ नात्ममनसोः सन्निकषांभावे भ्रत्यखो- 
त्पत्तिः ॥ २ ॥ दिग्देक्काराकारोष्वप्येवं प्रसङ्गः ॥ ३ ॥ ज्ञानरिङ्गत्वादात्मनो नानव- 
रोधः ॥ ४ ॥ तद्‌यौगपथ्यिङ्गत्वाच्च न मनसः ॥ ५५ ॥ प्रत्य च्तनिमित्तत्वाच्चेन्द्रिया्थयो 
सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम्‌ ॥ & ॥ सुक्षव्यासक्तमनसां चेन्द्रियाथयोः स्निक्षनिभमि 
तत्वात्‌ ॥ ७ ॥ तेश्वापदेशो ज्ञानविदोषाणाम्‌ ॥ २ ॥ व्याहतव्वादहेतुः ॥ ९ ॥ ` नार्थ 
विशेषप्राबल्यात्‌ ॥ १० ॥ `प्रत्यच्चमनुमानमेकदेशग्रहणादुपर्ग्धेः .॥ ११ ॥ न भस्यच्ेण 
अावत्तावद्प्युपरुम्भात्‌ ॥ १२ ॥ 

इति द्वादशभिः सूत्रः प्रव्यरपरीक्ताप्रकरणम्‌-॥ ३ ॥ ` 


साण्यत्वादवयनिनि सन्देष्टः ॥ ५ ॥ सबांग्रहणमवयन्यसिद्धेः ॥ २ ॥ धारणाकर्बणो-. ` ` 


फपत्तश्च ॥ २ ॥ सेनावनववूम्रहणंमिति चेन्ातीन्द्रियत्वादणूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


६ €> ` न्यायदशनम्‌ 
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इति चतुर्भिः सूत्रैः प्रासद्गिकमवयविपरीच्ामकरणम्‌ ॥ ४. ॥ 
रोध्योपघातसादश्येभ्यो व्यभिचाराद्ुमानमप्रमाणम्‌ ॥ 9 ॥ नेकदेशात्राससादश्ये- 
भ्योऽर्थान्तरभावात्‌ ॥ २ ॥ | 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामनुमानपरीत्ताप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
वतंमानाभावः पततः पतितपतितव्यकारोपपत्तेः ॥ १ ॥ तयोरप्यभावो वर्तमा- 
नाभावे तदपेक्षत्वात्‌ ॥ २ ॥ नातीतानागतयोरितरेतरापेक्तासिद्धिः ॥ ३ ॥ वर्तमाना- 
भावे सवांग्रहणं प्रव्यक्ता नुपपत्तेः ॥ ४ ॥ कृत ताकतंग्यतोपपत्तेस्तूभयथा अहणम्‌ ॥५॥ 
इति पञ्चभिः सूब्रेरौपोद्‌ घातिकं वर्तमानपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
` अस्यन्तप्रायैकदेशसाधम्यादुपमानासिद्धिः ॥ १ ॥ ` प्रसिद्धसाधरम्यादुपमानसिद्धेय- 
थोक्तदोषानुपपत्तिः ॥ २ ॥. प्रव्यक्तेणाग्रव्यक्तसिद्धेः ॥ ३ ॥ , नाभ्रस्यक्ते गवये प्रमाणार्थ- 
खुपमानस्य पश्यामः ॥ ४ ॥ तथेव्युपसंहा रादुपमानसिद्धर्नाविदोषः ॥ ५ ॥ 
इति पञ्चभिः सूत्रेरुपमानपरीच्छाप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
छाब्दोऽनुमा नमथस्यानुपलग्धेरनुमेयस्वात्‌ ॥ १ ॥ उपरन्धेरद्ि्रब्र्तित्वात्‌ ॥ २ ॥ 
 सम्बन्धाच ॥ ३ ॥ आक्षोपदेशसाम्याच्चुब्दादुथंसभ्प्रत्ययः ॥ ४ ॥ पूरणप्रदाहपाटना- 
जुपपत्तेश्च सम्बन्धाभावः ॥ ४.॥ खाब्दाथेग्यवस्थानाद्प्रतिषेधः ॥ ६ ॥ न सामयिक- 
त्वाच्डब्दाथंसम्प्रत्ययस्य ॥ ७ ॥ जातिविदोषे चानियमात्‌ ॥ ८ ॥ 
इ्यषटभिः सूत्रैः शब्द सामान्यपरीष्ताभ्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदुप्रामाण्यमनरृतव्याघातपुनरुक्तदोपेभ्यः ॥ १॥- न कर्ठकर्मसाधनवरैगुण्यात्‌ 
॥ २ ॥ अभ्युपेत्य कालभेदे दोषवचनात्‌ ॥ ३ ॥ अनुवादो पपत्तेश्च ॥ ४ ॥ वाक्य 
विभागस्य चार्थग्रहणात्‌ ॥ ५ ॥ विध्य्थवाद्‌ाजुवादवचनविनियोगात्‌ ॥ ६ ॥ विधिर्बि- 
धायकः ॥ ७ ॥ स्तुतिनिन्द्‌ा परकृतिः पुराकल्प इर्यथंवाद्‌ः ॥ ८ ॥ विधिविहितस्या- 
नुबचनमनुदादः ॥ ९ ॥ नाुवादपुनरक्तयोर्विंशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः ॥ १० ॥ शीघ्र 
` तरगमनोपदेडवदभ्या सान्नाविज्ञेः ॥ ११ ॥ मन्त्रायु्वदप्रामाण्यवच्च , तस्प्रामाण्यमाष- 
्रामाण्यात्‌ । १२॥ | । 
इति द्वादशभिः सूत्रैः शब्दविशेषपरी्ताप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति अष्टो त्तरपप्व्या सूत्रैन॑वभिः भकरणेद्ितीयाध्यायस्य 
प्रथमाद्भिकं समाप्तम्‌ ॥ 
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अथ दितीयाध्ययस्य दितीयमाह्धिकम्‌ 
न चतुश्रमैतिद्यार्थापत्तिसम्भवाभावभ्रामाण्यात्‌ ॥ १ ॥ शब्द देतिद्यानथान्तर- 
भावादनुमानेऽरथापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तरभावाच्चाभ्रतिषेधः ॥ २ ॥ अर्थापत्तिरप्माणम- 
नैकरान्विकव्वात्‌ ॥ ३ ॥ अनर्थापत्तावर्थापस्यभिमानात्‌ ` ॥ ४ ॥ भ्रतिषेधाभ्रामाण्यं 
चतैकान्तिकल्वात्‌ ॥ ५ ॥ तस््ामाण्ये वा नार्थापरयम्रामाण्यम्‌ ॥ & ॥ नाभावम्रामाण्व 
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भ्रमेयासिद्धेः -॥ ७ ॥ लच्तितेष्वरुक्षणलक्ितरवादरुक्तितानां तस्ममेयसिद्धिः ॥ ८ ॥ 
असव्यर्थे नाभाव इति चेन्नान्यलन्तषणो पपत्तेः ॥ ९ ॥ . तत्सिद्धेररक्तितेष्वहेतुः ॥ १० ॥ 
न लच्तषणावस्थिताचेक्तसिद्धेः ॥ १५ ॥ भ्रागु्पत्तेरभावोप पत्तेश्च ॥ १२ ॥ 
इति द्वाद्चमभिः सूत्रेश्वतुष्ट्वपरीत्ताभ्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
आदिमच्वादैन्द्रियकत्वात्‌ कतकवदुपचाराच्च ॥ १ ॥ न घटाभावसामान्यनित्यत्वा- 
नरिव्येष्वप्यनित्यवदुपचाराच्च ॥ २ ॥ तस्वभाक्तयो नां नास्वस्य विमागाद्न्यभिचारः ॥३॥ 
सन्तानाज्ुमानविरोषणात्‌ ॥ ४ ॥ कारणद्रन्यस्य पदेशशब्देनाभिधानात्‌ ॥ “= ॥ भ्रागु- 
चारणादनुपलन्येरावरणाद्यनुपल्ब्येश्च ॥ ६ ॥ तदनुपरन्धेरनुपखम्भादावरणोपपत्तिः 
॥ ७ ॥ अनुपटम्भाद्प्यनुपरुन्धिसद्धाववज्ञावरणानुपपत्तिरनुपटम्भात्‌ ॥ ८ ॥ अनुप- 
रम्भाव्मकत्वादनुपलन्धेरहेतुः ॥ ९ ॥ अस्पश्ञत्वात्‌ ॥ ५० ॥ न कर्मानिस्यत्वात्‌ ॥११॥ 
नाणुनिस्यत्वात्‌ ॥ १२ ॥ सभ्प्रदानात्‌ ॥ ५१२॥ तदन्तराखानुपल्न्धेरहेतुः ॥ १४ 1 
अध्यापनादुप्रतिषेधः ॥ १५ ॥ उभयोः पक्तयोरन्यतरस्याध्यापनादुप्रतिपेधः ॥ १३ ॥ 
अभ्यासात्‌ ॥ १७ ॥ नान्यत्वेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌ ॥ ५८ ॥ अन्यदुन्यस्मादनन्यत्वा- 
दनन्यदित्यन्यताऽमावः ॥१९॥ तदभावे नास्त्यनन्यता तयोरितरेतर पेसिद्धेः ॥२०॥ 
विनार्कारणानुपर्न्येश्च ॥ २१ ॥ अश्रवणकारणानुप्न्धेः सततश्रवणम्रसङ्गः ॥ २२ ॥ 
उपलभ्यमाने चाजुपर्ब्धेरसच्वादनपदेह्यः ॥ २२. ॥ पाणिनिमित्तम्रशकेषाच्छब्दाभावे 
नाजुपरब्धिः ॥ २४.॥ विनाशकारणानुपखब्धेश्चावस्थाने तन्नित्यत्वप्रसङ्गः ॥ २५ ॥ 
अस्पश्चव्वादप्रतिपेधः ॥ २६ ॥ विभक्तयन्तरोपपत्तेश्च समासे ॥ २७ ॥ 





इति सप्तविंशत्या सूत्रैः शब्दानिस्यत्वप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
विकारादेशोपदेश्चात्‌ संशयः ॥ १ ॥ प्रकृतिविच्रद्धौ विकारविवृद्धेः ॥ २ ॥ न्यूनस- 
माधिकोपरुन्येविकाराणामहेतुः ॥ ३ ॥ द्विविधस्यापि हेतोरभावादसाधनं दृष्टान्तः ॥७॥ 
नातुल्यप्रक्रतानां विकारविकल्पात्‌ ॥ ५ ॥. ्रव्यविकारवेषम्यवद्वणविकारविकल्पः ॥ & ॥ 
न विकारध्मानुपपत्तेः ॥ ७॥ विकारमा्चानामपुनरापत्तेः ॥८॥ सुवर्णादीनां 
पुनरापत्तेरहेतुः ॥ ९ ॥ न तद्विकाराणां सुवणंभावाव्यतिरेकात्‌ .॥ १० ॥ निव्यव्वेऽवि- 
कारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ॥ ११ ॥ नित्यानामतीन्द्रियत्वात्‌ तद्धमंविकल्पाच्च वण- 
विकाराणामप्रतिषेधः ॥ १२ ॥ अनवस्थायिव्वे. च वर्णोपरुब्धिवत्‌ । तद्विकारोप- 
पत्तिः ॥ १३ ॥ विकारधर्मित्वे निव्यत्वाभावात्‌ कालान्तरे विकारोपपत्तेश्राप्रति- 
षेधः ॥ १४ ॥ भरङरस्यनियमात्‌ ॥ १५ ॥ अनियमे नियमान्नानियमः ॥ १६ ॥ नियमा- 
नियमविरोधाद्नियमे नियमाच्नाप्रतिषेधः ॥ १७ ॥ गुणान्तरापर्युपमर्दंहासबृद्धिरेश- 
शरेचेभ्यस्तु विकारोपपत्तेवंणविकारः ॥ १८ ॥ 
इति अष्टादशभिः सूत्रैः शब्दपरिणामभ्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
ते विभक्तयन्ताः पदम्‌ ॥ १ ॥ व्यक्तथाङृतिजातिसन्निधावुपचारात्‌ संशयः ॥ २ ॥ 
याशब्द्समरूहव्यागपरिग्रहसङ्कथाबरद्‌ध्युपचयवणंसमासाजुबन्धानां ग्यक्ताबुपचाराद्थक्ति 
4३ ॥ न तदनवस्थानात्‌ ॥ ४॥ सहचरणस्थानताद्थ्यदृत्तमानधारणसामीष्ययोग- 
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साधनाधिपस्येभ्यो बाद्धणमञ्चकटराजसक्तुचन्दनगङ्गाशाटकाश्नपुरुषेष्वतद्भावेऽपि तदुप 
खारः ॥ ५ ॥ आकृतिस्तद्पेचचत्वात्‌ सत्वग्यवस्थानसिद्धेः ॥ & ॥ व्यक्त्याङृतियुकेऽप्य 
भसङ्गात्‌ प्रोच्णादीनां शद्रवके जातिः ॥ ७ ॥ न; आृतिव्यक्तथपेदत्वाजाव्यभिव्यक्तेः 
` ॥ < ॥ ग्यक्तथाकृतिजातयस्तु पदाथः ॥ ९ ॥ व्यक्तिगणविशेषाश्रयो मूर्तिः ॥.१०॥ 
आकृतिजातिकिङ्गाख्या ॥ ११ ॥ समानप्रसवास्मिका जातिः ॥ १२ ॥ 

इति द्वाद्काभिः सूत्रैः शब्वराक्तिपरीष्ठा [ पदार्थनिरूपण ] प्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति नवोत्तरषष्टथा सूरत्रश्चतुभिः भकरणेद्िंतीयाध्यायस्य द्वितीयमादिकम्‌ । 

समाप्तश्च द्वितीयोऽध्याय 
` अत्र प्रकरणानि १३ सूत्राणि १३७ 








अथं तृतीयाध्यायस्य प्रथमाह्विकम्‌ 
` दशंनस्पश्ंनाभ्यामेकार्थग्रहणात्‌ ॥ १ ॥ विषयव्यवस्थानात्‌ ॥ २ ॥ तब्यव- 
स्थानादेवात्मखद्धावादप्रतिषेधः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेरिन्दियग्यतिरिक्तात्मभ्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
हरीरदाहे पातकाभावात्‌ ॥ १ ॥ तदभावः सातमकम्रदाहेऽपि तन्नित्यत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
न कार्याश्रयकचवधात्‌ ॥ ३॥ , ` 
इति त्रिभिः सूत्रैः शरीरव्यतिरिक्तात्मप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
सब्यदृष्टस्ये तरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ १ ॥ नेकस्मिन्नासास्थिव्यवहिते द्विस्वाभिमानात्‌ 
॥ २ ॥ एकविनाशे द्वितीयाविनाश्चानेकस्वम्‌ ॥ ३ ॥ अवयवनाशेऽप्यवयग्युपरुन्धेरहेतु 


॥ ४ ॥ इष्टान्तविरोधादम्रतिषेधः ॥ ५ ॥ इन्द्रियान्तरविकारात्‌ ॥६॥ न स्खतेः स्मतंन्य- - 


विषयत्वात्‌ ॥ ७`॥ तद्‌ास्मगुणसद्धावादुप्रतिषेधः ॥ ८ ॥ 
इस्यष्टमिः सूत्रैः भासङ्गिकं चद्चरदवेतभ्रकरणम्‌ ।॥ ३ ॥ 


नात्मग्रतिपत्तिहेवूनां मनसि सम्भवात्‌ ॥ १ ॥ ज्ञातुर्तानसाधनोपपत्तः सन््तामेद्‌- 


मात्रम्‌ ॥ २ ॥ नियमश्च निरजुमानः॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेमंनोग्यतिरेकमकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूर्वाभ्यस्तस्ख्स्यलुबन्धाजातस्य - हषंभयश्लोकसम्प्रतिपत्तेः ॥ ४ ॥ पद्मादिषु 
भ्रबोधसम्मीखनविकारवत्‌ तद्विकारः ॥ २॥ नोष्णज्ञीतवर्षाकारनिमित्तस्वात्‌ पञ्चात्मक- 
विकाराणाम्‌ ॥ ३ ॥ प्रेव्याहाराभ्यासक्रतात्‌ स्तन्याभिखाषात्‌ ॥ ४ ॥ जयसोऽयस्कान्ता- 
भिगमनवत्‌ तदुपसपंणम्‌ ॥ ५ ॥ नान्यत्र प्रवरस्यभावात्‌ ॥ ६ ।। बीतरागजन्मादश्छनात्‌ 


॥ ७ ॥ सगुणद्रग्यो र्पत्तिवत्‌ तदुत्पत्तिः ॥ ८ ॥ न सङ्कल्पनिमित्तत्वाद्वागादीनाम्‌ ॥ ९ ॥ ` 


इति नवभिः सूत्रर्नित्रयताप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ | 
पार्थिवं. गुणान्तरोपरन्धेः ॥ १ ॥ पार्थिवाप्यतेजसं तद्भुणोपरन्धेः॥ २ ॥ नि 


श्ासोण्टरासोपर्धेश्वातुभौतिकम्‌ ॥ ३ ॥ गन्धक्केदपाकम्बूहावकाशदानेभ्य पाञ्चभौ- 
तिकन्‌ ॥ ४ ॥ धतिप्रामागण्याच्च ॥ ५॥ 
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इति पञ्चभिः. सूतेः शरीरपरीच्लाप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
कृष्णसारे सट्युपरम्भाद्‌ व्यतिरिच्य चोपरम्भात्‌ संरयः ॥ १ ॥ महदणुग्रहणात्‌ 
॥ २ ॥ रश्म्यथंसक्ञिकषविक्ेषात्‌ तदुम्हणम्‌ ॥ ४ ॥ तदनुपटग्धेरहेतुः ॥ ४ ॥ नाचु- 
मीयमानस्य भस्यस्ततोऽलुपरन्धिरभ्धवहे तुः ॥ ५ ॥ व्यगुण्धम॑मेदाच्च रूपोपरु्धिनियमः 
॥ ३ ॥ अनेकद्रब्यसमवायादपविक्ेषाच्च रूपोपरद्धिः ॥ ७ ॥ कमकारितश्वन्दरियाणां 
व्यूहः पुरुपाथतन्त्रः ॥ < ॥ मध्यन्दिनोल्काप्रकाश्ानुपरुन्धिवत्तदूनुपरुन्धिः ॥ ९॥ न 
रात्रावप्यनुपलन्धेः ॥ १० ॥ बाद्यप्रकाशानुभ्रहाद्‌ विषयोपलग्धेर नमिष्यक्तितोऽचुपरुब्धिः 
॥ ११॥ -अभिनव्यक्तौ चामिभवात्‌ ॥ १२॥ नक्तञ्रनयनररिमदहानाच ॥ १३ ॥ 
अप्राप्यग्र हणे . काचाञ्नपटलस्फटिकान्तरितोपरन्धेः ॥ १४॥ कढ्ान्तरितानुपर- 
न्धेरप्रतिषेधः ॥ १५ ॥ अगप्रतिघातात्‌ स्निकर्घोपपत्तिः ॥ १६ ॥ आदिव्यरश्मेः स्फटिका- 
 न्तरितेऽपि दाद्येऽविघातात्‌ ॥ १७ ॥ नेतरेतरध्म॑प्रसङ्गात्‌ ॥ १८ ॥ आदार्थोदकयो 


भ्रसादस्वाभाव्याद्रूपोपरुब्धिवत्‌ तदुपरुन्धिः ॥ १९ ॥ , दष्टाजुमितानां हि नियोगप्रति- 
पेधानुपपत्तिः ॥ २० 1 


इति वि्शत्या सूत्रैरिन्द्रिय [ भौतिकसव ] परीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 

स्थानान्यव्वे नानास्वाद्वयविनानास्थानत्वाच्च संडायः ॥ १ ॥ स्वगन्यतिरकात्‌ 
1 २॥ न युगपदर्थानुपरग्धेः ॥ ३ ॥ विप्रतिषेधाच्च न स्वगेका ॥ ४ ॥ इन्द्ियाथंपञ्- 
त्वात्‌ ॥ ५ ॥ न तद््थंबहूुर्वात्‌ ॥ ६ ॥ गन्धस्वाद्यव्यतिरेकाद्‌ गन्धादीनामम्रतिषेधः 
1 ७ ॥ विषयत्वाग्यतिरेकादेकत्वम्‌ ॥ ८ ॥ न बुद्धिरुक्तणाधिष्ठानगत्याङ्तिजाति- 
पञ्चत्वेभ्यः ॥ ९ ॥ . भूतगुणविशेषोपलब्धेस्ताद्‌ार्म्यम्‌ ॥ १० ॥ । 

इति दाभिः सूत्रैरिन्द्रियनानास्वप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 

गन्धरसरूपस्पशंशब्दानां स्पशपर्यन्ताः एथिव्याः ॥ १ ॥ असेजो वायूनां पूवं पूवर्म- 
पोद्याकाशस्योत्तरः ॥ २ ॥ न सं्वगुणानुपरुब्धेः ॥ ३ ॥ एकेकश्येनोत्तरो्तराणां तदलुष- 
रन्धिः ।॥ ४ ॥ विष्टं ्यपरम्परेण ॥ ५ ॥ न पा्थिवाप्ययोः प्रत्यसतस्वात्‌ ॥ ६ ॥ पूवपूव- 
 गुणोस्कषांत्‌ तत्ततप्रधानम्‌ ॥ ७ ॥ तदुव्यवस्थानं तु भूयस्त्वात्‌ ॥ ८ ॥ सगुणानामि- 
न्द्ियभावात्‌ ॥ ९ ॥ तेनेव तस्याग्रहणाच्च ॥ १० ॥ न शब्दगुणवेधर्म्यात्‌ ॥ १२॥ ` 

इति द्वादशभिः सूत्रेरथप रीच्लाप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति त्रिसप्तत्या सूत्रैन॑वभिः करणैस्तृतीयाध्यायस्य प्रथमाद्धिकं समाप्तम्‌ - 











अथ तृतीयाध्यायस्य दितीयमाहिकम्‌ 
कमाकाशसाध्म्यात्‌ संशयः ॥ १ ॥ विषयप्रत्यभिक्ञानात्‌ .॥ २ ॥ साध्यसमत्वाद्‌~ 
हेतुः ॥-३ ॥ न युगपवग्रहणात्‌ ॥ ७ ॥ अम्रत्यभिज्ञाने च विनाशप्रसङ्गः ` ॥ ५॥ कम- 
` बृ्तित्वादयुगपद्‌ ग्रहणम्‌ ॥ & ॥ अप्रत्यभिज्ञानं च विषयान्तरब्यासङ्गात्‌ ॥ ७. ॥ न गत्य 
भावात्‌ ॥ ८ ॥ ` स्फटिकान्यत्वाभिमानवत्‌ तदन्यत्वाभिमानः॥ ९ ॥ 
इति नवभिः सूत्र डथनिस्यताप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥. ` 
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स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः हणिकस्वाद्‌ व्यक्तीनामहेतुः ॥ १ ॥ नियमहेत्वभावाद्‌ 
यथादृदानमभ्यनुज्ञा ॥ २ ॥ नोत्पत्तिविनाश्कारणोपलब्धेः ॥ ३ ॥ हीरविनारो कारणा- 
जुपरुच्धिवद्‌ दृध्युत्पत्तिवच्च तदुस्पत्तिः ॥ ४ ॥ लिङ्गतो अहणान्नानुपलन्धिः ॥ ५ ॥ न 
पयसः परिणामगुणान्तरग्रादु्भावात्‌ ॥ & ॥ व्युहान्तराद्‌ इव्यान्तरोत्पत्तिदरनं पृव- 


न्यनिदृत्तेरलुमानम्‌ ॥ ७॥ कचिद्धिनाशकारणानुपर्ग्धेः क्वचिच्ोपरुग्धेरने- 
कान्तः ॥ ८ ॥ 





इत्यष्टमः सूत्रेरौपोद्धातिकं प्तणमभङ्गपरकरणम्‌ ॥ २ ॥ 

+ नेन्द्ियाथंयोस्तद्धिनाशोऽपि ज्ानावस्थानात्‌ ॥ युगपञ्ज्ञेयानुपरुन्धेनं मनसः ॥२॥ 
तदास्मगुणस्वेऽपि तुर्यम्‌ ॥ ३ ॥ इन्द्रियेमनसः सन्निकर्षाभावात्‌ तदनुव्पत्तिः ॥ ४॥ 
नोरपत्तिकारणानपदेदात्‌ ॥ ५ ॥ विनाशकारणानुपरब्धेश्चावस्थाने ` तन्निस्यस्वप्रसङ्गः 
॥ & ॥ अनिव्यस्यस्वग्रहणाद्‌ उदधे बुद्‌ भ्यन्तराद्विनाशः इाव्द्वत्‌ ॥ ७ ॥ ज्ानसमवेतास्म- 
भदेशसन्निकर्षान्मनसः स्व्युर्पत्तेनं युगपदुत्पत्तिः ।॥ ८ ।॥ नान्तःशरीरदृत्तिस्वान्मनसः 
॥ ९ ॥ साध्यव्वादहेतुः ॥ १० 11 स्मरतः हशरीरधारणोपपत्तेरप्रतिषेधः ॥ ११॥ न 
तदृाशुगतिस्वान्मनसः ॥ १२ ॥ न स्मरणकारानियमात्‌ ॥ १३ ॥ आस्मप्रेरणयच्च्छा- 
ताभिश्च न संयोगविरोषः 11 १४ ॥! व्यासक्तमनसः पादन्यथनेन संयोगविदोषेण समा- 
नम्‌ ॥ १५ ॥ प्रणिधानछिङ्गादिक्ञानानामयुगपद्धावादृयुगपस्स्मरणम्‌ ॥ १६ ॥ स्ये- 
च्छाद्वेषनिमित्तत्वादारम्भनिन्रच्योः.॥ १७ ॥ तचिद्गस्वादिच्छाद्वेषयोः पार्थिवादेष्वग्रति- 
षेधः ॥ १८ ॥ परश्वादिष्वारम्भनिद्रत्तिदंनात्‌ ॥ १९ ॥ नियमानियमौ तु तद्विशोपकौ 
॥ २० ॥ यथोक्तहेतुस्वात्‌ पारतन्न्यादक्रताभ्यागमाच्च न मनसः ॥ २१॥ परिशे 
चाद्यथोक्तहेतूपपत्तेश्च ॥ २२ ॥ स्मरणं स्वात्मना स्वाभाग्यात्‌ ॥ २३ ॥ प्रणिधान- 
निबन्धाभ्यासलिङ्गकच्षणसादश्यपरिम्रहाश्रयाश्रितसम्बन्धानन्तर्य वियोग ककायं विरोधाति 
दायप्रा्तिन्यवस्यानसुखदुःखेच्छाद्वेषभयार्थित्वक्रियारागधममाधमंनिमित्तेभ्यः ॥ २४ ॥ 

इति .चतुर्विशषव्या सूत्रङ्दधेरात्मगुणस्वप्रकरणमर्‌ ॥ ३ ॥ 
कर्मानवस्थायिग्रहणात्‌ ॥ १ ॥ अब्यक्तग्रहणम नवस्थायित्वाद्‌ विद्यत्सम्पाते रूपा- 


` ज्यक्तग्रहणवत्‌ ॥ २॥ हेतृपादानात्‌ भतिषेद्धग्याभ्यनुक्ञा ॥३॥ न भ्रदीपाचिषः 


सन्तस्यभिग्यक्तम्रहणवत्‌ तदु ग्रहणम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चतुभिः सूत्रे दत्पन्नापवर्भिरवप्रकरणम्‌ ॥ छ ॥ 
द्भ्ये स्वगुणपरगुणोपलग्धेः संङयः ॥ १ ॥ यावच्छुरी रभावित्वावरूपादीनाम्‌ ॥ २ ॥ 
न पाकजगुणान्तरोत्पत्तेः ॥ ३ ॥ प्रतिद्वन्द्रिसिद्धेः पाकजानामप्रतिषेधः ॥ ४ ॥ रारीरब्या- 
पित्वात्‌ ॥ ५ ॥ न केदानखादिष्वनुपरन्धेः ॥ & ॥ स्वकपयंन्तस्वाच्छरीरस्य केशनखादि- ¦ 
श्वप्रसङ्गः ॥ ७ ॥. शरीरगुणवैधर्यात्‌ ॥ ८ ॥ न ` रूपादीनामितरेतरवेधम्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
येन्द्रियकस्वा दरूपादीनामभ्रतिचेधः ॥ १० ॥ । 
इति दशभिः सूत्रडंधः शरीरगुणब्यतिरेकम्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ानायौगपद्यादेकं मनः ॥ १ ॥ न युगपदनेकक्रियोपरुग्धैः ॥ २ ॥ अरंतचक्रदश- 
नवत्‌ तदु परन्धिराश्चसञ्नारात्‌ ॥ ३ ॥ यथोकतदैतुस्वाच्चाणु ॥ ५ ॥ 


भी 
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इति चतुर्भिः सूत्रम नःपरी्ताप्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 

पू्वक्ृृतफला नुबन्धात्‌ तदुस्पत्तिः ॥ ५ ॥ भूतेभ्यो मूव्युपादानवत्‌ - तदुपादानम्‌ 
॥ २ ॥ न साध्यसमव्वात्‌ ।॥ ३ ॥ नोत्पत्तिनिमित्तव्वान्मातापिन्रोः ॥ ४॥ तथाहारस्य 
॥ ५॥ प्राक्चौ चानियमात्‌ ॥ ६ ॥ शरीरोखपत्तिनिमित्तवत्‌ संयोगो्पत्तिनिमित्त कमं 
॥ ७ ॥ पएतेनानियमः परव्युक्तः ॥ ८ ॥ तद्दृष्टकारितमिति चेत्‌ युनस्ततप्रसङ्गोऽपवगे - 
॥ ९ ॥ मनःकर्मनिमित्तस्वाच्च संयोगाद्यनुच्देदः ॥ १० ॥ निव्यत्वप्रसङ्गश्च प्रायणानु- 
पपत्तेः ॥ ११ ॥ अणुश्यामतानिव्यत्ववदेतत्‌ स्यात्‌ ॥ १२ ॥ नाकृताभ्यागमप्रस- 

ङ्गात्‌ ॥ १३ ॥ 
| इति त्रयोदशाभिः सूत्रः प्रासङ्गिकमद्टनिष्पाद्यस्वप्रकरणम््‌ ॥ ७ ॥ 
इति द्विसक्तत्या सूत्रैः सप्तभिः भ्रकरणेस्तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । 
| समाप्तश्च तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अत्र प्रकरणानि १६ सूत्राणि १४५ 
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अथ चतुथाध्यायस्य प्रथमाह्धिकम्‌ 
भरबृत्तियंथोक्ता ॥ १ ॥ तथा दोषाः ॥ २॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां भरन्रत्तिदोषसामान्यपरीत्ताप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
ततत्रेराश्यं रागद्वेषमोहान्तरभावात्‌ ॥ १ ॥ नेकभ्रयरनीकव्वात्‌ ॥ २ ॥ व्यभिचारा- 
दहेतु: ॥ ३ ॥ तेषां मोहः पापीयान्‌ नामूढस्येतरोर्पत्तेः ॥ ४ ॥ निमित्तनेमित्तिकभावा- 
दुर्थान्तरभावो दोषेभ्यः ॥ ५ ॥ न दोषलरष्तणावरोधान्मोहस्य ॥ ६ ॥ निमित्तनेमित्ति- 
कोपपत्तेश्च तुरटयजातीयानामभ्रतिषेधः ॥ ७ ॥ 
इति सप्तभिः सूत्ररदोषत्रेराश्यप्रकरणम्‌ः ॥ २ ॥ 
आर्मनिस्यस्वे प्रेत्यभावसिद्धिः ॥ १ ॥ व्यक्छाद्‌ व्यक्तानां प्रस्यक्प्रामाण्यात्‌ ॥ २०॥ 
न घटाद्‌ घटानिष्पत्तेः ॥ ३ ॥ व्यक्ताद्‌ घटनिष्पत्तरप्रतिषेधः ॥ ७ ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रैः प्रेव्यभावपरीक्ताप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभावाद्‌ भावोस्पत्तिनांनुपड्धद्य भादुमावात्‌ ॥ १ ॥ व्याघातादप्रयोगः ॥ २ ॥ 
` नातीतानागतयोः कारकराब्दप्रयोगात्‌ ॥ ३ ॥ - विनषटेभ्योऽनिष्पत्तेः ॥ ४ ॥ करमनि्दशा- 
दुभ्रतिषेधः ॥ ५॥ - | 
क इति पञ्चभिः सूत्रः शून्यतोपादानग्रकरणस्‌ ॥ ७ ॥ 
ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफलयवशनात्‌ ॥ १ ॥ न पुरुषकर्माभावे फरानिष्पत्तेः ॥२ ॥ 


तत्कारितत्वादहेतुः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्ररीश्चरोपादानता प्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतेच्छ्यादिदश्नात्‌ ॥ 9 ॥ अनिमित्तनिमित्तत्वान्ना- .. 
निमित्ततः ॥ २ ॥ निमित्तानिमित्तयो र्थान्तरभावाद्‌प्रतिषेधः।॥ २३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेराकस्मिकत्वग्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 





४७० न्यायदक्षनसम्‌ 








सबंमनित्यञुर्पस्तिविनाशधर्मकलत्वात्‌ ॥ ¶ ॥ नानिस्यतानिष्यत्वातु ॥ २ ॥ तद्‌- 
निस्यत्वमग्नेदांद्यं विनाश्यानुविनाश्वत. ॥ २ ॥ निर्यस्याप्रव्वाख्यानं ` यथोपलन्धिग्य- 
स्थानात्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रैः सर्वानिस्यत्वनिराकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सवं ॒नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥ १ ॥ नोत्पत्तिविनाशकारणोपरून्धेः ॥ २ ॥ 
दल्लत्तणावरोधाद्रतिषेधः ॥ ३ ॥ नोत्पत्तितस्कारणोपर्ब्येः ॥ ४ ॥ न व्यवस्था 
लुपपत्तेः ॥ ५ ॥ | | 
इति प्भिः सूब्रेः सर्वनिस्यत्वनिराकरणप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
सवं एथग्‌ भावल्तणषथक्त्वात्‌ ॥। १ ॥ नानेकलकणेरेकभावनिष्पत्तेः ॥ २ ॥ रकण- 
व्यवस्थानादेवाप्रतिषेधः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः सर्वथक्‌त्वनिराकरणमर्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ १ ॥ न स्वभावसिद्धेर्भावानाम्‌ ॥२॥ 
न स्वभावसिद्धिरापेक्तिकत्वात्‌ ॥ ३ ॥ व्याहतत्वादयुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चतुभिः सूत्रैः सर्वश्ून्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
सङ्ख्येकान्तासिद्धिः कारणानुपपद्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥ १ ॥ न कारणावयवभावात्‌ 


` 4 २॥ निरवयवस्वादहेतुः ॥ ३ ॥ 


इति त्रिभिः सूत्रैः संख्येकान्तवादभ्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 

सद्यः कारकान्तरे च फलनि्पत्तः संदायः ॥ १ ॥ कारान्तरेणानिऽ्पत्तिहंतुविनाशात्‌ 
॥ २ ॥ प्राङ्निष्पत्तेकृ्तफलख्वत्‌ तत्‌ स्यात्‌ ॥ ३ ॥ नासन्न सन्न सदसत्‌ सदसतो्वैध- 
म्यात्‌ ॥ ७ ॥ उल्पादन्ययदृंनात्‌ ॥ ५ ॥ बुद्धिसिद्धं त॒ तदसत्‌ ॥ ६ ॥ आश्रयग्यति- 
रेकाद्‌ कृक्फरेो त्पत्तिवदित्यहेतुः ॥ ७ ॥ प्रीतेरात्माश्रयत्वादप्रतिषेधः॥ ८ ॥ न पुत्रखी- 
पशपरिच्छददिरण्यान्नादिफर्निदेशात्‌ ॥ ९ ॥ तर्सम्बन्धात्‌ फरुनिष्पत्तस्तेषु फल्वदु- 
पचारः॥ १०॥ 
| इति ददाभिः फरुपरील्ञाप्रकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 

विविधवाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ॥ १ ॥ न सुखस्याष्यन्तरालनिष्पत्ते 
॥ २ ॥ बाधनानिव्त्तेवेदयतः पर्येषणदोषादुग्रतिषेधः ॥ २ ॥ - दुःखविकल्पे सुखाभि- 
मानाच ॥ ४॥ ४: - ५५६7 
इति चतुभिः सूत्रेदुःखपरीन्ताप्रकरणम्‌ ॥ १३ ॥ ' 

ऋणक्डेशमरबृस्य नुबन्धादपव्गांभावः. ॥ १ ॥ प्रधानशब्दानुपपत्तेगुणरब्देनाजुवादो 
निन्दाम्रहंसोपपन्तेः ॥ २ ॥ समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः ॥ ३ ॥ पात्रचयान्ताजुपप ततश्च 
फलाभावः ॥ ४ ॥ ` सुषुतस्य स्वभादशशने द्ेशाभाववंदपवगंः ॥ ५॥न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धा- 
नाय हीन्धेशस्य ॥ ६:॥¡ न छेशसन्ततेः स्वाभाविकलवात्‌ ॥ ७ ॥ भागुत्पत्तरभावानिस्य- 


न्यायसुचीनिकन्धः ` ६७9 
स्ववत्‌ स्वाभाविकेऽस्यनित्यत्वम्र ॥ ८ ॥ अणुश्यामतानिष्यत्ववह्वा ॥ ९ ॥ न ` संकङ्प- 
निमित्तत्वाच्च रागादीनाम्‌ ॥ १० ॥ 

इति दाभिः सूत्रेरपवगपरीन्ताप्रकरणस्‌. ॥ १४. ॥ 


इति सप्तषष्ट्या सूत्रैः चतुदंशभिः प्रकरणेश्चतु्थांध्यायस्य ्रथमादहिकम्‌ । 


ण 














अथ चतुथौष्यायंस्य द्वितीर्थमाह्िकम्‌ 

दोषनिमित्तानां तत्त्वक्ञानादषहङ्कारनिदृत्तिः ॥ ५ ॥ दोषनिमित्तं रूपादयो विषयाः 

संकल्पकृताः ॥ २ ॥ तन्निमित्तं स्ववयव्यभिमानः ॥ ३ ॥ 
इति त्िभिः सूत्रेस्तत्वज्ञानोत्पत्तिप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

विद्याऽविद्याद्वैविभ्यात्‌ संदायः ॥ १ ॥ तदसंश्यः पूरवंहेतुप्रसिद्ध त्वात्‌ ॥ २ ॥ इतर्यनु- 
पपत्तेरपि तर्हि न संशयः ॥ ३ ॥ ङर्स्नैकदेशाढृत्तित्वादवयवानामवयन्यभावः §॥ ४ ॥ 
तेषु चाब ्तेरवयन्यमावः ॥ ५ ॥ पथक्‌ चावयवेभ्योऽदत्तेः ॥ ६ ॥ न॒ चावयव्यवयवाः 
॥ ७ ॥ एकस्मिन्‌ भेदाभावाद्‌ भेदचब्दभ्रयोगानुपपत्तेरप्रश्नः ॥ ८ ॥ अवयवान्तरामावेऽ- 
प्यवृत्तेरहेतुः ॥ ९ ॥ केशसमृहे तेभिरिकोपरन्धिवत्‌ तदुपरुन्धिः ॥ १ ° ॥ स्वविषयानति- 
क्रमेणेन्द्रियस्य पटुमन्दभावाद्विषयग्रहणस्य तथाभावो नाविषये भ्रदृत्तिः ॥ ११ ॥ अवय- 
वावयविग्रसङ्गशरैवमाप्रख्यात्‌ ॥ १२॥ न प्रर्योऽणुसद्‌ भावात्‌ ॥ १३॥ परं वा 


चुटेः ॥ १४ ॥ 
इति चतुदंशभिः सूत्रैः भरासङ्गिकिमवयवावयविप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


आकाकाग्यतिभेदात्‌ तदनुपपत्तिः ॥ १ ॥ आकाशासवंगतत्वं वा ॥ १ ॥ अन्तवं- 
दिश्च कार्यद्रव्यस्य कारणान्तरवचनादकार्ये तदभावः ॥ ३ ॥ शब्द्संयोगविभवाच्च सरवं- . 
गतम्‌ ॥ ७ ॥ अव्युहाविष्टम्भविमुत्वानि चाकादाधर्माः ॥ ५ ॥ मूतिमतां च संस्थानो- 
पपत्तेरवयवसद्धावः ॥ ६ ॥ संयोगोपपत्तेश्च ॥. ७ ॥ अनवस्थाकारित्वादनवस्थानुपपत्ते- 
आप्रतिषेधः ॥ ८ ॥ 
इत्यष्टभिः सूत्रेरौपोद्धातिकं निरवयवग्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
बद्‌ध्या विवेचनात्त भावानां याथास्म्याजुपरुन्धिस्तन्त्वपकषंणे पटसद्धादानुपल- 
, न्धिवत्‌ तदूनुपरब्धिः ॥ १ ॥ व्याहतत्वादहेतुः ॥ २ ॥ तदाश्रयत्वादष्थगग्रहणम्‌ ॥३॥ 
भमाणतश्चाथम्रतिपत्तेः ॥ ४ ॥ प्रमाणानुपपय्युपपत्तिभ्याम्‌ ॥-५ ॥ स्वप्नविषयाभिमान- 
वद्यं अमाणप्रमेयाभिमानः ॥ & ॥ मायागन्धवंनगरण्गवृष्णिकावद्धा ॥ ७ ॥ हेत्वभावा- 
दसिद्धिः ॥ ८ ॥ स्तिसंकल्पवच्च स्वप्नविषयाभिमानः ॥ ९ ॥ मिध्योपलन्धेविनाशस्त- 
त्वक्तानात्‌ स्वप्नविषयाभिमानप्रणाशवत्‌ प्रतिबोधे ॥ १० ॥ उ्धेशचेवं निमित्तसद्‌भावो- 
परम्मात्‌ ॥ ११ ॥. ततत्वप्रधानमेदाच्च भिभ्याङदधेदधंविध्योपपत्तिः ॥ १२ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रः प्रासङ्गिकं बाद्याथभङ्गनिराकरणभकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
समाधिविकेषाभ्यासात्‌ ॥ 9 ॥ नार्थविशेषप्राबल्यात्‌ ॥ २ ॥ इदादिभिः भ्वतंनाच्च ` 
॥&॥ पूवकृतफलाजुबन्धात्‌ तदुर्पत्तिः ॥ ४ ॥ अरण्यगुहापुछिनादिषु योगाभ्यासोप- 


७२  न्यायदशंनम्‌ 
देकाः ॥ ५ ॥ अपवर्गप्येवं भरसङ्गः ।॥ ६ ॥ न; निप्पन्नावश्यम्भावित्वात्‌ ॥ ७ ॥ तद्भाव- 
पवय ॥ < ॥ तदथ यमनियमाभ्यामास्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपायेः ॥ ९ ॥ 
ज्ञानम्रहणाभ्यासस्तद्विद्य॑श्च सह संवादः ॥ १० ॥ तं शिप्यरुरुसबह्यचारिविशिष्टभ्रेयोथि- 
भिरनसूयुभिरभ्युपेयात्‌ ॥ ११ ॥ प्रतिपक्तहीनमपि .वा प्रयोजनार्थमर्थित्वे ॥ १२ ॥ 
इति द्वाद्दाभिः सृत्रेस्तत्वक्तानविच्द्धिभ्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 

तत्त्वाध्यवसायसंरत्तणाथ जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसंरक्तणार्थं कण्टकशाखावरणःवत्‌ 

॥१॥ ताभ्यां विगृह्य कथनम्‌ ॥ २॥ | 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां तचखक्तानपरिपाखनप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति एकपञज्चाराता सूत्रैः षड्भिः प्रकरणेश्चतु्थाध्यायस्य द्वितीयमादिकम्‌ । 
समा्चश्चायं चतुर्थोऽध्याय 
अन्न प्रकरणानि २० सूत्राणि ११८ 


अथ पञ्चमाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ 

साधम्यवैधर्म्योत्कर्षापकर्षवण्यावण्यं विकल्पसाध्यप्राप्त्यप्रासिभ्रसङ्गपरतिदष्टान्तानुत्प- 
्तिसंडायम्रकरणहेत्वर्थापस्यविदोषोपपरयुपर्डध्यजुपरुन्धिनिस्यानित्यकायसमाः ॥ १ ॥ 
साधम्य॑वेधम्याभ्यामुपसेहारे तद्धमविपययोपपत्तेः साधम्य वेधम्यसमो ॥ २ ॥ गोत्वा- 

देर्गोसिद्धिवत्‌ ततसिद्धिः ॥ ३ ॥ ‡ 

इति त्रिभिः सूत्रैः सस्प्रतिपक्तदेशनाभासभ्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 

साध्यदष्टान्तयोधेमविकल्पादुभयसाध्यस्वाच्चोत्कषांपकषंवण्यांवण्यविकल्पसाध्यसमाः 
॥ १ ॥ किंञ्चिरसाधर्म्यादुपसंहारसिद्धवैधर्म्यादप्रतिषेधः ॥ २ ॥ साध्यातिदेश्ाच दष्टान्तो- 


पपत्तेः ॥ २ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः साध्यदृ्टान्तधमविकल्पभ्रभवोत्कषंसमादिजाति- 


षट्कभ्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ | 
म्राप्य साध्यमप्राप्य वा हेतोः प्राप््याऽविशिष्टत्वाद्प्राप्त्याऽसाधकतवाच्च प्राप््यग्रा- 
-िखमौ ॥ १ ॥ घटादिनिष्पत्तिदशेनात्‌ ने चाभिचारावप्रतिपेधः ॥ २ ॥ 
॑ इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्राप्त्यप्रापिुगनद्धवाहिविकल्पोपक्रमजाति- 
द्रयप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
दृष्टान्तस्य कारणानपदेश्यात्‌ प्रस्यवस्थानाच्च प्रतिदृष्टान्तेन असङ्गग्रतिदृष्टान्तसमौ 
॥ १ ॥ प्रदीपोपादानप्रसङ्गविनिदृत्तिवत्‌ तद्विनिन्रत्तिः ॥ २ ॥ भ्रतिदृ्टान्तहेतुस्वे च 
नाहेतुच्टान्तः ॥ २३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैयुगनद्धवादिप्रसङ्गपरतिदृ्टान्तसमजातिद्वयभ्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
भ्रागुर्पते कारणाभावादनुत्पत्तिसमः ॥ १ ॥ तंथाभावादुस्पन्नस्य कारणोपपत्तेनं 


कारणप्रतिषेधः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सु त्राभ्यामनुर्पत्तिसमप्रकरणम्‌ ॥ `+ ॥ 


ग्ण ^ 


न्यायसूचीनिवन्धः {1 | 
सामान्यदृष्टान्तयोरेन्द्रियकत्वे समाने निव्यानित्यसाध््यात्‌ संदायसमः॥ १ ॥ 
साधर्म्यात्‌ संशये न संशयो वैधरम्यादुभयथा वा सशयेऽप्यन्तसक्यग्सद्धो निप्य.वान- 
भ्युपगमाच सामान्यस्याप्रतिषेधः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां संदहायसमप्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 
उभयसाधर्म्यात्‌ भरक्रियान्लद्धेः प्रकरणसमः ॥ १.॥ भ्रतिपक्तात्‌ एकरण्सिद्धेः प्रतिषे- 
धानुपपत्तिः प्रतिपक्तोपपत्तेः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां भ्रकरणसमप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
, त्रेकाल्याजुपपत्तेहं तोरदेतुसमः ॥ १ ॥ न हेतुतः साध्यसिदधेखेकाल्यासिद्धिः ॥ २॥ 
भतिषेधानुपपत्तेश्च प्रतिषेदधबव्याभ्रति चेधः ॥.३ ॥ 
इति न्निभिः सूत्रहं तुसमप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थापत्तितः प्रतिपक्तसिद्धेरथपित्तिसमः ॥ १ ॥ अनुत्त स्यार्थापत्तः परहानेरपप 
्तिरनुक्तस्वादनेकान्तिकः्वाच्चार्थापत्तेः ॥ २ ॥ 
इति दवाभ्यां सृत्राभ्यामर्थापत्तिसमम्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
एकधर्मोपपत्तेरविरोषे सवांविरोषप्रसङ्गात्‌ सद्धावोपपत्तेरविशेषसमः ॥ १ ॥ कचित्‌ 
तद्ध्मोपपन्तेः छचिच्ाचुपपत्तेः अरतिषेधाभमावः ॥ २॥ 
इति दवाभ्यां सत्राभ्यामविदोषसमप्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
उभयक!रणोपपत्तेरुपपत्तिसमः ॥ १ ॥ उपपत्तिकारणाभ्यनुक्ञानाद्प्रतिषेधः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्याुपपत्तिसमभ्रकरणस्‌ ॥ ११ ॥ 
निदिष्टकारणाभादेऽप्युषलम्भादुपन्धिसमः ॥ १ ॥ कारणान्तरादपि तद्ध्मोपिपत्त- 
रप्रतिषेधः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यासुपरुब्धिसमप्रकरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
| तदजुपर्ग्धेर नुपरम्भादमावबसिद्धौ तद्विपरीतोपपत्तेरजुपरुभ्धिसमः ॥ १ ॥ अनुप- 
रम्भात्मकत्वादनुपरग्धेरहेतुः ॥ २ ॥ ्ञानविकलर्पानां च भावाभा।वसवेदनाद्भ्या- 
स्मम्‌ ॥ ३ ॥ । 








इति त्रिभिः सूत्रेरनुपरन्धिसमप्रकरणम्‌ ॥ १३ ब 
साधर्म्यात्‌ तुत्यधर्मोपपत्तेः. सर्बानिरयत्वप्रसङ्गादनिव्यसमः ॥ १ ॥ साधम्यादसिद्धे 
भरतिषेधासिद्धिः प्रतिषेध्यसाधर्म्या्च ॥ २॥ दृष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्य 
धमेस्य हेतुत्वात्‌ तस्य चोभयथाभावान्नाविरहोषः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेरनित्यसमप्रकरणम्‌ ॥ १४ ॥ . 
` निव्यमनिस्यभावादनित्ये नित्यत्वोपपत्तेर्निस्यसमः ॥ १ ॥ प्रतिषेध्ये नित्यमनिस्य- 
भाबद्दिनित्ये नित्यत्वोपपत्तेः भ्रतिषेधाभावः ॥ २॥ 
इति दवाभ्यां सूत्राभ्यां निवयसमप्रकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 


भ्रयस्नकार्यानेकत्वात्‌ कायसमः ॥ १ ॥ कार्यान्यत्वे प्रयरनाहेतुरवमनुपरन्धिकारणो- 
पपत्तेः ॥ २ ॥ ` 


३ न्या० 


६७४ न्यायव्शंनम्‌ 


प 








इति भ्र सूत्राभ्य्रां कायं समप्रकरणमर्‌ ॥ १६ ॥ 
मरतिषेधेऽपि समानो दोषः ॥ १ ॥ स्त्रे वम्‌ ॥ २ ॥ प्रतिषेधविप्रतिषेधे भ्रतिपेधदोष- 
चदोषः ॥ २ ॥ भतिषेधं सदोषमभ्युपेव्य प्रतिषेधविप्रतिपेधे समानो दोपप्रसङ्गो मतानुच्ता 
॥ ७ ॥ स्वपश्तरच्तगपेक्तोपपरयुपसंहारे देठनिर्देरो परपक्तदोषाभ्युपगमात्‌ समानो 
दोषः ॥ ५ ॥ 





इति पञ्चभिः सूत्रैः षट्पक्तीरूर कथाभासम्रकरणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति त्रिचस्वाररिंशता सुतर: सक्तदशमिः प्रकरणेः पञ्चमस्य प्रथमादह्धिकं समाम्‌ । 


अथ पञ्चमाध्यायस्य दितीयमादिकम्‌ 
प्रतिज्ञ।हानिः भ्रतिक्ञानतरं भ्रतिन्ञाविरोधः प्रतिज्ञासन्न्यासो हेव्वन्तरमर्थान्तरं निरथं 
कमविक्ताताथमपाथकमप्राक्षकरारं न्यूनमधिक पुनरुक्तमनजुभाषणमन्ञानमम्रति भा. विक्तेपो 
मतानुक्ता पयनुयोञयोपेत्तं निरनुयोञयानुयोगोऽपलिद्धान्तो हेष्वाभासाश्च ` निग्रहस्था- 
नानि ॥ १ ॥ प्रतिदृश्टान्तधर्माभ्यनुन्वा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥ २ ॥ भरतिज्ञाताथ 
रतिषेधे धमेविकल्पात्‌ तदार्थनिर्दशः प्रतिक्तान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ ग्रतिज्ञाहेव्वोर्चिरोधः प्रतिक्ता- 
विरोधः ॥ ४ ॥ पक्तप्रतिपेधे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासन्न्यासः ॥ ५ ॥ अविरोषोक्ते 
डेतौ प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ ॥ & ॥ 
इति षडभिः सूत्रैः प्रतिज्ञाहेत्वन्यतराश्रितनिम्रहस्था नपञ्चकविदोष- 
| कन्तणप्रकरणम्‌ ॥ १॥ 
 . भ्रकृतादुर्थादप्रतिसम्बद्धार्थमर्थान्तरम्‌ ॥१॥ वगेक्रमनिर्दशवज्निरथंकम्‌ ॥२॥ 
, परिषस्प्रतिवादिभ्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञातमविक्ताताथंम्‌ ॥ २॥ पौर्वापर्यांयोगादुप्रति- 
सम्बद्धाथंमपाथंकम्‌ ॥ ४ ॥ | 
इति चतुर्भिः सूत्रैः प्रकृतोपयोगिवाक्याथंप्रतिपत्तिफलशून्यनिम्रहस्थान- 
चतुष्कम्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
अवयवविपर्यासवचनमप्राक्चकालम्‌ ॥ १ ॥ हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ ॥२॥ 
हेतूकाहरणाधिकमधिकम्‌ ॥ २ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः स्वसिद्धान्ताजुरूपग्रयोगामासनिम्रहस्थान- 
| त्रिकम्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
शाब्वार्थयोः पुनवंचनं पुनर्क्तमन्यत्राजुवादात्‌ ॥ ५ "॥ अर्थादापन्नस्य स्वराब्देन 
युनवंचनं पुनर्क्तम्‌ ॥ २. ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां पुनरुक्तनिम्रहस्थानप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्या्यप्रस्युच्चारणमनजुभाषणम्‌ ॥ १ ॥ अविज्ञातं 
चाज्ञानम्‌ ॥ २ ॥ उन्तरस्याप्रतिपत्तिरभ्रतिभा ॥ ३॥ कायन्व्रासङ्गात्‌ कथाविच्छेदो 


निचेपः ॥ ४॥ 
॑ इति चतुर्भिः सूत्रेर्तरविरोधिनिग्रहस्थानचतुन्कप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


न्याथसूचीनिबन्धः कण्ण 
स्वपक्ते दोषाभ्युपगमात्‌ परपत्ते दोषप्रसङ्ो मताचुक्ता ॥ १ ॥ निग्रदस्थानप्राक्स्या- 

निग्रहः पयंजुयोञ्योपेक्तणम्‌ ॥ २ ॥ अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरचयोज्याु- 

योगः॥३॥ 

| इति त्रिभिः सूत्रर्दोषनिरूष्यमतानुक्तादिनिग्रहस्थानत्निकप्रकरणमर्‌ ॥ & ॥ 

सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌ कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः ॥ १॥ . हेन्वभिसाश् ` 


निषि (4 प । | # 








यथोक्ताः.॥ २ ॥ 
इति दवाभ्यां सूत्राभ्यां कथक्रान्योक्तिनिरूप्यनिग्रहस्थानद्वयप्रकरणस्‌ ॥ ७ ॥ 
इति चतुर्विंशत्या सूत्रैः सक्षभिः प्रकरणेः पञ्चमाध्यायस्य दितीयमाह्विकम्‌ । 
समाक्चश्च पञ्चमोऽध्यायः 
अत्र प्रकरणानि २४ सूत्राणि ॥ ६७ ॥ अरिमन्‌ न्यायश्ाखेऽभ्याकाः ५ आद्धिकानि 
१० प्रकरणानि ८४ सूत्राणि ५२८ पदानि १९६६ अत्तराणि ८३८५ ॥ 


यदुरुर्मि किमपि पुण्यं दुस्तरकुनिवन्धपडङ्कमस्नानाम्‌ । 
श्रीगोतमसुगवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ ॥ १ ॥ 
संसारजरूधिसेतौ बृषकेतौ सकर्दुःखशमहेतौ। ` 
एतस्य. फरुमखिरूमपितमेतेन भ्रीयतामीशः ॥ २ ॥ 
न्यायसूचीनिबन्धोसावकारि सुधियां सदे । 
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वङ्कवसु ( ८९८ >) वत्सरे ॥ ३ .॥ 


इति सवेतभ्त्रस्वतन्त्र-श्रीवाचस्पतिमिश्न-विरचितो ¦ 
न्यायसूुचीनिबन्धः समाक्चः 1 
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„ १. 'अनेकद्रभ्येण समदाबात्‌' इति षाठो न्यायबा्तिककाराभिमतः अरतीयलते ॥ 
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उत्पाद्व्यय ५१३ ` किञ्चित्साधम्याव्‌ ६०२ 
उदाहरण ८२ | रतताकतभ्यतोपपत्ते १९६ 
उद्‌ाहरणापेत्तः ८७ | क्ररस्ने कदेशाऽच्रत्तिव्वाद्‌ मनर 
उपपत्ति ` ६२० | कृष्णसारे ३३३ . 
उपरुग्धेरद्विप्रब्त्तिष्वात्‌ , २०३ | ऊंख्यान्तरितानुप ३४६ 
उपरुभ्यमाने २५५७ | केशनखादिष्वनुपरुन्धेः ४३६ 
उभयकारणोरपत्ते &२० | केदासमूहे ५५५७ 
उभयक्षाधम्यात्‌ ६११ | कऋरमनिर्देशात्‌ ७७६ 
उभयोः पश्ठयोरन्यतरस्याध्याप २५२ | क्रमन्रत्ति्वात्‌ ३८३ 
ऋणक्रेहा ५२२ | कचिद्धर्माजु पपत्तेः ६१८ 
एकधर्मो पपत्तेः &१७ | फचिद्धिनाहञ ३९२ 
पकविनाद . ३०६ | “छचिश्निदरत्तिदर्शनाद्‌निनच्सि १५७ 
पुकस्मिन | ` **+ | ीरविनाह्े ३८९ 
पकेकश्येनोत्तरोत्तर २६७ | छदादिभि 
एतेनानियमः , ४५२ | गन्धक्छेद्‌ इड 


पेन्द्रियकस्वात्‌ ४३८ । गन्धत्वाद्यव्यतिरेकात्‌ २५५९. 








१. हतः परम्र ्रमाणतोऽलुपरन्धेः' इति भाष्यवाक्यम्‌ € प्र २०६ ) छित्‌ 
भूलसूत्रत्वेन उरिख्खितमर्‌ । निबन्धावावनुपरुम्भादस्माभिः माव्य एव सचि 


वेशि 
. २. इदं आष्यवाक्यम्‌ इति केचित्‌, तरसभ्प्रदायविर्द्धम्‌ । 


३. अतः परम्‌ “भम्यभिचाराच्च प्रतिघातो भौतिकधर्मः"” इति सुत्रम्‌ छषिदुप- 
छभ्यते । परन्तु न्यायसूषची निबन्धाद्‌ वृष्टम्‌ इति श्थूरान्तरभुद्रितमपि भङ्कत 
संस्करणे न सुत्रत्वेन संख्यातम्‌ । 

` ४. जच्र प्रजतसंस्करणे “न कुःङ्यान्तरितेव्यादि” सूतं सुद्धितम्‌ । तन्न ^न' इति 
 अुद्णं ्रामादिकम्‌ इति तद्पष्ताग्र सूत्रात्‌। 

५. क्वचिदिद्‌ं भाष्यवाक्यतवेनो पन्यस्तम्‌ । एतस्सुत्रादनन्तरं च ““विरोषहेतु- 
परिग्रहे सति उपसं हाराभ्यनु्ञानाद्‌प्रतिषेधः इति आभ्यस्‌ ( ० १५९ ) ाप्य- 
चन्व्रम्याङ्यायामू सुत्रतया स्वीङ्कतम्‌ । निबन्धादौ हु नास्य सूत्रतयोपन्यासः। 


न्यायसूत्राणामक्तराजुसारिणी सुची 


जि, जि यि द भि नः भि अ भिः जिः 


पर9 

गन्धरससर्प ५० ` तथाऽव्यन्तसंक्ञयः 
गान्धरसरूपस्परारान्दानाम्‌ २६५ ` तथादोषाः 

| गुणान्तरानुपपच्युमदे २८० , तथा भावादुस्पन्नस्य 

| गोऽ्वात्‌ | ५९८ | तथा वैधर्म्यात्‌ . 

| घटादिनिप्पत्ति ६०४ | तथाऽऽहारस्य 

| र ४८ | तथेद्थुपसंहारात 
चे्टनवियार्थाश्रयः *ॐ | तदेस्यन्तविमो्तोऽपवगं 
जाति विशेषे षचानियमात्‌ २०९३ । तदद्टकारितभिति चेत्‌ `? 

त्स्येच्ादवेष ७११ तदनिव्यत्वम्‌ 

| त्तातुर्तान २१२ तदनुपलब्धेः 
ज्तानग्रहणाभ्यासः ५८९ तद्‌ नुपरब्धेरनुपरुगमात्‌ 
्ानलिङ्कव्वाद्‌ार्मनो नानवरोधः' १६२ तद्‌चुपलञ्धेरहेतुः 
ज्त।नविकठपानाम्‌ ६२५ तदृन्तराखानुपकन्धः 
्तानसमवेतारम ४०१ ` तदुप्रामाण्यम्‌ 
त्ानायौगपद्यादेकम्‌ ४४० ` तदु भावश्चापतरगं 
तं क्िष्यगुर्‌ १९० 
तस्कारितस्वादहेतुः ४७९ , तसा 

। तत्त्रिचिधम्‌ ११५: -. उदययरव्च 
तत्‌ त्रेराश्यम्‌ ५. 25 
त तदथं यमनियमाभ्याम्‌ 
तत्प्रामाण्ये वा २३२ | तदस्य 
तस्वप्रधानमेदाच्च मिथ्या ५८१ | तदास्मगुणव्वेऽपि 
तस्वभाक्तयोः २४३ | तद्‌स्मयुण 
तर्वाध्यवसाय ५९१ | तवुाश्रयत्वाद्षथक्‌ 
तत्सम्बन्धात्‌ ५१६ ¦ तदु पन्धिः 

। तत्सिद्धरर कतेष्वहेतुः २२५ ` तद्विकरपात्‌ 


8७९ 





ष @ 
१३२ 
७६४ 
६०९ 
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४४८ 
२०१ 
५५९ 
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२९११ 
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२०१ 


२.५५ 


१६२ 


; २८ 
५८८ 


९२५११ - 
३९८ 


` , २०९ 


“५७ 
२३७५ 


१२६ 


` १, अन्र "नानवरोधः' इत्यस्य स्थाने 'वाऽनवरोधः, इति न्यायसू ची निबन्धे 


येव सुूत्रस्वरूपञुपरभ्यते । 


इति भाष्यं सूत्रमेवेति केचित्‌ । 





पार इति मन्म० गङ्गानाथ क्षा महाश्चयाः प्राहुः । प्रकाशिते तु निबन्धे "नानवरोधः 
इष्येवोपलभ्यते । विवरणानुसारी पाठस्तु 'नानवबोधः' इति । 


२. जत्र-'मिथ्याब्ुद्धिद्ध विध्यो पपत्तिः' दव्य पि पाठान्तरम्‌ । 
३. "तदृदृष्टका रि तमिति चेत्‌ ?" इ्यंङाः छचिद्धाष्ये समाचिष्टः, सख चायत्तः 


प्रतिभाति । एतःसूत्रभाष्यस्थम्‌ ( प° ४५५ ) “न, करणाकरणयोरारम्भदर्शनात्‌ः, 
देति वाक्यम्‌ सूत्रमेवेति केचित्‌ । परन्तु नि वन्धादरावदश्टचरस्‌ । 

४. अत्र "तदथः इति सूत्राङ्गमिति -माप्यचन्द्रव्याख्यायासर्‌ । हिन्दीरीका 
कृताऽपि तदेव रूपमनुरतम्‌ । परन्तु निबन्धादौ सर्व॑ “गयक्स्याङृतिजाति०' इव्या- 


५. एतत्सूत्र भाष्यस्थमू ( ए० ३१० )  “दपरिश्ंख्याना उ स्यतिविषयस्य)' 


9 [१ चे ` ज ज प त कोक श्रीं 











८० न्यायदषहांनम्‌ 
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ड , ८५ | द्रभ्यगुणधमं ३२७ 

दष्यवस्थानम्‌ ३७३ | दभ्यविकारे २६९ 
तद्‌ब्यवस्थानादेवात्म २९७ | द्रव्ये स्वगुण ४३१ 
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तन्निमित्तम्‌ ५५७८ , धमविकर्ए ११९ 
तयोरप्यभावो १९२  धारणाङूपंणो पपत्तेश्च १७८ 
तश्िङ्गरवात्‌ | ४१२ , न अर्थविदोषप्रावल्यात्‌ ५८४ 
तद्वत्तणावरोधात्‌ | ४८८ ` न क्मकन्ते, २५२ 
ताभ्यां विग्य ५९२ न कर्मानिस्यत्वात्‌ २५० 
तेनव तस्याग्रहणाच्च ३२७७ न कारणावयव ५०७ 
ते विभक्स्यन्ताः २८१ , न कार्याश्नरय ३०१ 
तेषां मोहः ४६७ नक्तन्चर २४४ 
सेषु चादृतः ५५३ , न क्ले ०५३७ 
तश्चापदेक्षो १६६ ` न गध्यभावात्‌ ३८३ 
सवक्पर्यन्तश्वात्‌ ४३७ न घटाद्‌ घशाऽनिष्पत्तेः ४७३ 
दवगभ्यतिरेकात्‌ ३५३ न घटाभाव २४२ 
चरकार्याप्रतिषेध १४६ , न चतुम्‌ ९६० 
च्रकाल्यासिद्धः १४७ ' न चावयशभ्यवयवाः ५५४ 
ज्काक्याऽसिद्धेहेतोः ६१३ न चेकदेोपरुन्धिरवयविः १७३ 
वशं नस्पशं नाभ्याम्‌ २९५ न तद्‌नवस्थानात्‌ २८४ . 
दिग्देश १६१ ` न तद्‌ थबहुर्वात्‌ ३५९ 
चुःखजन्म . १७ न तद्थांन्तर भावात्‌ १२२ 
चुःखविकङ्पे ५२१ न तदाथ ७०३ 
दृष्टाजुमितानाम्‌ ६५० । न तद्विकाराणाम्‌ २७२ 
इष्टान्तविरोधाव्‌ ३०७ ` न दोप ७६९ 
दृष्टान्तस्य | ६०५ न निप्पन्नावश्यम्भावित््ात्‌ ५८७ 
खष्टान्ते च ६२७ न पयसः | ३९१ 
दोषनिमित्तमर्‌ | १४६ न पाकज ४३७ 


१. अत्र परकृतसंस्करणे सूत्रमिदं सूत्रा्तरेनं सुद्वितमू्‌, नाऽपि सून्नसंख्या दत्ता 
इति एतस्सत्रादारभ्य दहवितीयाध्यायस्य सुत्रसंख्यासंोधनं पाठकेविधेयम्‌ अस्य 


सर्वक्षम्मतसूत्रस्वात्‌ । , 9 
२. इतः परम्‌ प्रक्रतसंस्करणभाष्यस्थम्‌ ( ए० २७३ ) . ““वणंद्वाग्यतिरेकात्‌ 


बर्ण॑विकाराणामप्रतिषेधः१, “सामान्यवनो धर्मयोगो न सामान्यस्य" इति वाक्य- 
इयम्‌ स्यायवात्तिकानुसारेण मूरुसुन्रह्यम । न्यायसुचीनिवन्धे तु नोपलभ्यते । 
अङृतसंस्करणेऽपि व्याख्याता मघ्ये एव निचितम्‌ । ¦ 

३. वारसि दृष्टमपि न्यायसूषवीनिवन्धे सृनत्रमेतन्न दभ्यते । 


न्यायसूत्राणामनक्तराचुसारिणी सूची 


ल वय ए 





न पाथिवाप्ययोः 

न त्रप 

न पुर्ष 

न प्रत्यत्तेण 

न प्रदीप 

न प्रख्यः 

न प्ररत्तिः 

न बुद्धिलच्तणाधिष्ठान 
न युगपत्‌ 

न युगपदनेक 

न युगपदा जुपरुब्धेः 
य रात्रावप्युपरन्धेः 
न रूपादीनाम्‌ 

न रष्णावस्थित पे्लासिद्धेः 
न विकार 

न विनष्टेभ्योऽनिष्पत्तेः 
न विषय 

न उ्यवस्थाऽनुपपत्तेः 
न शाब्दगुणो परु्धेः 

न स्वंगुणाजुपर्न्धेः 
न सङ्कदप 

न सङ्धद्पनिमित्तदवात्‌ 
न सद्यः कालान्तरोपभोग्यरवात्‌ ` 
नं सवं । 

न साध्यस्तमस्वात्‌ 


ना (ज न (र 
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२४२ . नाथं विश्ञेषप्राबल्यात्‌ 
४३८ : नासन्न सन्न 
२३६ निःश्वासोचयुवासोपरब्धेः 
२७० । निगम्रहस्थान 
७७५ | निव्यरदप्रक्षङ्कश्च 


२९६ | निस्यसवेऽविकारात्‌ 


४९२ | निव्यमनिष्य 
३७५ । निस्यस्याऽप्रव्याख्यानम्‌ 


३६६ | नित्यानाम्‌ 

५३९ | निमित्तनेमित्तिक् 

३२७ | निभित्तने मित्तिकोपपत्तेश्च 
५०९ | निमित्तानिमित्तयोः 
३६६ | नियमश्च 

४४६ । नियमहेव्वभावात्‌ 





न सामयिकसवात्‌ २०८ । नियमानियम 

न सुखस्याप्यन्तराङ ५१९ | नियमानियमौ 

न स्मरण ४०७ , निरवयवस्वादहेतुः 

न स््टतेः ३०९ . निविष्ट ` 

न स्वभाव ५०१ | नेतरेतरधम ` 
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| भि सव हेत पाद्‌ानाव्‌ ७२८ 
श ३५२ देव्वभावाद्‌सिद्धिः नृय 
| (~ व| हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः ६५९. 

॥ 











॥ 4.418.443. 


त +) - 


जण पु° 
अण० च्रा० 
9० उ० 
किरात° 
० प्र9 
क्े० उ० 
=, 

०9 उ9ओ 


रख ० ख० खा; 


छा० उ० 
त° चि 


त० चि० जा०ः 


त° वा० 
नू० पू उ° 
मै० च० 
न्या० कु० 
न्या० भा० 
न्या० भू० 
न्या० मण 
पण०्द्‌० 

प० ध० सं 
परि० 
पा०सूु° 
प° प° 
बा० रा० 


च्र° जा० उ० : 


व्र सू° 


म० ना० उ० 


म० स्तो० 
म० स्मर 
सयुर उ० 
या० स्खु० 
व° बु° 


शि० वण 


प्रस्तावनागत-सङ्ेत-विचरण 


अग्निपुराण ( मोर प्रकाङान, करुकन्ता ) 
अभिक्ञानशाङन्तरु ( चौखम्बा प्रकाश्चन ) 


कठोपनिषत्‌ । 
किंरातार््नीय ८ चौखम्बा प्रकाशन ) 


-न्यायङ्ुसुमाञ्जलिप्रका श. ( चौखम्बा भ्रकाहान ) 


केनो पनिपत्‌ । 
कवङ्यो पनिषतं । 
खण्डनखण्डखाद्य ( चौखम्बा प्रकान ) 
छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
वचिन्तामणि ( द्रभङ्गा ) 

तस्वचिन्तामण्यारोक ( द्रभङ्ञा ) 
तन्त्र वातिक ( चौखलभ्वा प्रकाशन ) 
चृसिह पएूवतापिन्युपनिषत्‌। 
नेषधीयचरित ( चौखम्बा भरकाशन ) 
न्यायङ्कसुमाञ्जलि ॥ 

न्यायभाष्य । 

न्यायभूषण । 

न्यायमञ्जरी ( चौखम्बा प्रकाशन ) 
पञ्चदशी । 

पदार्थधमसंग्रह ( वा० सं° वि० विध्ाख्य ) ` 
परिशिष्ट.। 
पाणिनिसूत्र । 

प्रसन्नपद्‌ा-मध्यमककारिकाटीका ( द्रभङ्गा ) `. 
बादमीकि रामायण ( चौखम्बा प्रकाशन ) 
बहदारण्य कोपनिषत्‌ । 

ब्रह्मसूत्र 

महानारायणोपनिषत्‌ । 

महिम्नस्तोतन्न । 

मनुस््ति 
सुण्डको पनिषत्‌ ।. 

याज्ञवक्क्यस्स्ृति । 

वेशेषिकदशंन 

क्िशपारवध । 


| 
| 
¢ 
= 











&८८ न्यायदृश्शंनम्‌ 

श० नी : शुक्छनीतिखसार । 

चां०भा० चशाङ्करभाष्य । 

श्को० वा० शको कवार्तिक ८ चौखम्बा प्रकारान ) 
- श्वे० उ० श्वेताशरवतरोपनिषत्‌ । 

ष० व्‌० स० षडवुशंनसयुच्य ८ हरिभव्रसूरि ) 

ष० वु० स्यु : षडदरनसञ्युच्चय ( राजशेखर ) 

सर द्‌० कौ० सर्व॑दु्ंनकौञुदी ( माधव खरस्वती ) 
` ख० द° सं ` सवंददं नसं मरह । 

स्ि° बि० : सिद्धान्तनिन्दु ( चीखम्बा प्रकारान्‌ ) 


ये - ~ 


भा 


काशी संस्कत ग्रन्थमाला २२४ 
काव्यमाला ( पुनञद्ित ) २४ 
काव्यप्रदीपः 
महामद्योपाध्याय ्रीगोचिन्द्‌ प्रणीत 
श्रीवेयनाथ तत्सत्‌ विरचित रीका सहित 

सम्पादक : पण्डित दुगाप्रसाद एवं वासदेव ठक््मषणदयास्नी पणशीक्षर 
डिमाईे ८ पेजी, ४६२ + १२ पुषे, । १९ ८२, मूल्य ङ० ५५-०° 
मम्मयाचाय कृत अलकार प्रन्थ काव्य प्रकाश का विस्तृत. परिचय प्रस्तुत 
करना पिष्ट पेषण मात्र होगा । काश्मीर के श्चानन्द वर्थनः श्रभिनव गुप्त आदि 


स्वनाम ख्यात श्रालंकारिको की परम्परा मे मम्मंटाचाथं अन्तिम कदी है । 
उनका काव्य प्रकाश ध्वनिसम्प्रदाय का एक.सर्वागपूणं भ्रन्थ है। इस प्रन्थ करी 
सारवत्ता एव उपादेयता के प्रसंग में इतना कहना ही पर्याप हैकरि उस पर, 


भारत के विभिन्न प्रान्त के विदवर्नो दवारा सेको टीका्ये किखी गयी दै । काव्य 
'भ्रकाश पर लिखी गयी. ये रीकायं स्वयं मेँ ही एक विशः साहित्य बन गयौ. 
एवं भारतीय काग्यशाच्न के गवेषककरो के किए पर्याप्त महश्व रखती ई । 


इन रीकाश्मा मे एक है मथि विद्रान्‌ गोविन्द न्द ठक्कुर ( १६ वीं शताब्दी ) | 
` वारा विरचित कान्यप्रदोप--काव्यप्रकाश कारिका, इत्ति एवं उदाहरण-इन ` 


तीन विभागो मेँ विभक्त हे। काग्यभ्रदीपकार ने केवर कारिका एवं "यत्र-तत्र 
उदाहरण शोको पर ही टीका छिखी है। एक टीका होने पर भी काव्यप्रदौप 


काव्यध्रकाश के शोषारसक अध्ययन में पर्याप मंदत्व रखता है । इस रीकाका 


एक वैशिष्ट्य यह दे कि इसर्मे काव्यभ्रकाश पर विश्वनाथ कविराज श्रादि परवर्ती 
अन्थकारो के द्वारा किए गए आलेप का युक्तिपू्णं खण्डन क्रिया गया है ।. दाग्य- 


प्रकाश के पाठनिणेय में भी यह टीका महत्वपूरण सिदध हो सकती है । कान्यप्रदीप ` 
पर भसिद्ध बिद्वान्‌ बेथनाथ पायगुण्डे कृत॒ प्रभा रषा इस संर्करण मे म्मिखित ` 


है। यद टीका भी काव्यप्रकाश के कारिकांश के .परिशीलन में सहायक 
सिद्ध होगी । 


निर्णयसागर सुद्णालयस्जम्बे से खन्‌ १९१२ मेँ प्रकाशितः सटीक कान्य- ` 


प्रदीप का एक्रमात्र संस्करण वर्षो से अध्राप्य रहादै। विद्वानों, विन्चेषरतया 
शोधछात्राो के आम्रह से पुनयुद्रित कराकर इसे भरस्तुत करिया. गया । 








# 
यिय ज-वा ज यि > कः 
वि ` ति मो मिपि 


काशो संस्कृत प्रम्थमाला २२३ 
. काव्यमाला ८ पुनभुद्रित ) २२ 
हरविजयम्‌ 
राजानक रल्ाकर विरचित 
राजानक अक्क कृत रीका सहित 
सम्पादक ; पण्डित दुगोपरसाद पवं काशिनाथ पाण्डरङ्गः परव 

डिम ८ पेजी,. २ + ७०८ ¬+ ४ प्रष्ठ, कपडे की जिर्दं,-१९८२, मूल्य र. १००-०० 
काश्मीर के महाकवि राजानक रन्नाकर ८ ९ वीं शताच्दी ) कृत हरविजय 
एक. विशालकाय . संस्कृत महाकाव्य हे। कविं काश्मीरराज चिप्पट `जयापीड एदं 
वन्तो वमेन्‌ के सभा कवि थे, एेसा एतिहासिक का ्नुमान दै । अन्धकासुर के 
साथ.शिव का युद्ध एवं अन्त में असुर का वध इस * ° सर्गात्मक महाकाव्य के 
मुख्य उपजीग्य. विषथ है । महाकाव्य रचना के अलंकारशाल्रीयं | नियमो के 


अनुसार. इस काव्य मेँ प्रकृति वर्णन, - ऋतुवणेन, सेना तथा युद्ध यात्रा वर्णन 


आदि ्राएु द एवं उन वणेनो मेँ कवि ने बिल्कषण अलंकार नैपुण्य प्रदरिित ` 


किया । शिवताण्डव वणेन भी मनोज्ञ है । १६ वें'सगं मे एक विचारसमभा का 


बणेन भाया हे जहां महाकवि ने तत्कालीन राजनीतिशान्र के ज्ञान का परिचय 


दियादहे। कवि. का वसन्ततिकक छन्द मे पर्याप्र नेपुण्य हे जिसकी प्रशंसा 
-काश्मीरक महाकवि केमेनद्र भी करते दै । कांरमोर के इतिहास की. ष्टि सेभी 
` इख काव्य का कुछ महर.है । सब ¦ मिलाकर - हरविजय , एक उपादेय प्राचीन 
महाकाग्य हे । अ्रस्तुत संस्करण मे राजानक अक्क करत टीकां सम्मिलित है 
जिससे इस प्राचीन काव्य का अध्ययन बहुत ही खगम हो गया हे । 
निणयसागर सुद्रणार्य, बम्बर से षन्‌ १८९० में प्रकाशित .संश्करण वर्षो से 
 ) रहा.दै । संस्कृत काव्यानुरागिर्यो के आग्रह से यह कान्य पनसुद्रित 


कराकर प्रकाशित किया गया । 


----- --~ हिना 
च 
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काशी संस्कृत ग्रन्थमाला २२१ 
वेदान्तस्रूच्रवेदिकघ्त्ति 
 स्वाभिहदस्पिसादवेदिकमुनि विरचित 
डिमई ८ पेजी, ३२७ + ८६२ + ३ पृष्ठ, कपडे की जिल्द, १९८२, मूल्य ङ. १५०-०० 
भारतीय आर्कं दशना में मूधेन्यभूत -वेदान्त-दशेन श्चुति, स्मृति तथा 
न्याय-इन तीन प्रस्थानो मे विभक्त है । उपनिषद्‌ - श्रुतिप्रस्थान, श्रीमद्धगवद्भीता 
स्मरतिप्रस्थान एवं महिं बादरायण कृत - ब्रह्मसूत्र न्यायप्रस्थान कदलाते दँ 


तीन प्रस्थानां में- न्यायप्रस्थान ( ब्रह्मसूत्र ) का सबसे अधिक महच्व ऽसलिष 


मानागयादहं कि , महर्षिं बादरायण न स्वकृत ब्रह्मसूत्र में उपनिषद्‌ वाक्या के. 
सामजस्य से श्ुतिश्रतिषादित. मोक्ष का स्वरूप. एवं तत्साघनीमूव ब्रह्मज्लान का 
सोपपत्तिक प्रतिपादन किया है। बहुधाविस्तीणे एवे आपातविरोधी श्रुतिवाकरयो जं 
जो संशय उत्पन्न होते हैँ श्रीमन्महर्षिं ने. न्यायसम्मत शी से उनका निराक<ण 


, एवं प्रकृति, जीव तथा ब्रह्य के परस्पर सम्बन्धो करा प्रतिपादन क्रिया दहे। इस. 


स्वातिशायी मद्व के कारण परवती समय में ब्रह्मसूत्र ही वेदान्तदशन क 
नाम से प्रसिद्ध दहो गया । 


ब्रह्मसूत्र के अतिसंक्षिप्त एवं दुल्ह दाशनिकः विष्यो से पूणेष्टोने के छारण 


भिन्न-भिन्न संप्रदाय के ्राचार्या ने अपने-अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्तो की स्थापना 


के जिए इस प्रन्य -पर संशड़ टीकायें लिकौ -हैः जिनमें. मवान्‌” शंकराचायकृत 
अदतपरक शारीरकमीमां साभाष्य सबसे अधिक असिद्ध हे1 उन्दनि। एक मात्र 


सत्यके रूपमे निर्विशेष ब्रह्म एवं मोक्ष के खाधन करूप र्मे करमंसंन्यासपूवेक 


ज्ञान काही प्रतिपादन किया-दै 

भारतीय दाशेनिक परम्परा के लिए यह गौरव का विषय दै कि ब्रह्मसूत्र 
पर व्याल्या लिखने की रीति अभी तक भचकित हे। भरस्तुत व्याख्या के लेखक्र 
नेक शाख पारंगत एवं .भरतिभासम्पन्न स्वामिहरिप्रसादवेदिकमुनि शंकराचायं 


, के शदेतपरक. भाष्य तथा - तदुत्तरवतीं अन्य व्यांख्यार््रो को अवेदिक मानते हँ । 


उनके मतानुसार शांकरभाष्य में श्रुतिस्मृति वाक्यो की. खहायता से विज्ञानवादी 
बोदध सिद्धान्तो का ही प्रतिपादन है। वेदिकमुनि जी के. अपने सिद्धान्त प्रे द- 
बरह्म जगत ॒ का निमित्त कारण ( उपादान कारण नहीं) एवं भक्ति उपादान 
कारण हैँ । गत्‌\श्रस्थायी होते हए।भी सत्य है एवं जीव ब्रह्म के अनुस्वलूप दे 


उन्हें विश्वासदेकिये दही सिद्धान्त वेदसम्मत है । विद्वान्‌ लेखक ने समग्र वेदिक. 


साहित्य का मन्थन कर तथा बडे अध्यवसाय से अपने सिद्धान्तो का अतिपादन 
एवं परसिद्धान्तो का निरसन क्रिया 1 उनी .शेली भौ एवं भाषा हदयप्राहिणी . 
हे । उनके सिद्धान्तो से मतभेद वश्य हो खता है .ङिन्तु भारतीय दशन के 
कोरे भी जिल्ञाखु उनके तर्को पर ध्यान दिए बिना रह नदी सक्ते । 

निणेयसागर सुदरणाखय, बम्बर से- सन्‌ १९१४ में सुद्रित यदह. भ्रन्य बहुत 
वर्षो से अग्राप्म रहा हे। दशंनशाल्न के विद्वान्‌ एव्रं जिज्ञासुश्र। के सारह्‌ 
श्ननुरोधू से यह पुनयुदित कराकर प्रस्तुत किया जा रहा है 





॥;. 
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-चस्पूरामायणम्‌ 
` श्र भोजरांज सावभौम विरचितम्‌ 
लदमणसूरि बरिरचितं युद्धकाण्ड सहितम्‌ 
रामचन्द्र ब॒घेन्द्र विरचिदया व्याख्यया ससेतम्‌ | 
पण शीकरो पाह्वविद्वद्ररलदचमणशमेतनुजटुषा वास्ुदेवशर्मणो संस्कृतम्‌ । 

डिमाईे ८ पेजी, ४ + २९४ धृष्ट, , १९८३ मूल्य सृ. ४००० 

गद्य पयय भिश्चित काव्यका नाम चम्पू है। रामायण के धार पर नेक 
चम््रा की रचनाएं भिलती ई । प्रस्तुत चम्पू धाराधिपति भोजराज की प्रतिभा 
को उधज हे 1 रामायण चम्पू का आधार भी महर्षिं वाल्मीकि का रामायण 
इसमे बाल काण्ड से लेकर सुन्दर काण्ड तक्र भोज की रचना है. ओर युद्ध काण्ड 


. की पृत्‌ कमण सूरिके द्वासा हृडे हं । इस महनीय चम्पू पर रामचन्द्राचायं 


की सादित्यमजञ्जूषा नूम कीं विद्दूजन वदान्या व्याख्या विभूषित है ! इस काय्य 
की उपयोगिता के विषय मं स्वयं राजाभोज इस अकार अपना उद्गार व्यक्त करते 
दे--मटर्षि वाल्मीकिके. रामायण से. ययपि. सभी लोगो की संतृ्ति दो जा 
रही हे फिर भी तो भगीरथ प्रयज्ञ से लन्ध गङ्गाजल के पावन- जक से क्या सर्वं 

साधारण जन पने पितरो छो तृप्त नहीं करता १ टीकर वैसे ही मेरा यह चम्पू 
रामायण विद्वार्नो की तृप्ति मे सहायक ही है यह सन्‌ १९१७ मेँ निण्य सागर 
सुद्रणाल्य, बम्बर से प्रकाशिते हृश्ा था। श्राज पुनः साहित्य ब्रेभिर्यो की 
उत्युकता की शान्ति के. जिए अच्छारिः, रहे दै । आशा दहै, संस््रत क 
उपासक विद्वान्‌ गण्‌ एवं वियार्थी समाज इसका हृदय से स्वागतं करेगा तथां 
हमे सस्क्रत. की सेवा के छिए उत्साहित करेगा । 


योगसूत्रम्‌ ( छः. टीका ) 
पतज्लिक्ृत 
विस्तृत हिन्दी भूमिका 
. + डा? महाप्र्ुलाल गोस्ामी 
भोजराज कृत “राजमार्तण्डः, भावागगेश कत रदी पिक्राः, नागोजि भह कृत 
- “वलिः, रामानन्द यति करत (मशिध्रभा?, अनन्त देव कृत चद्िकाः तथा 


, सदाशिवेन्द . सरस्वती करत योग खाकर”, श्रादि छः .टीकाथ्ा तथा . उविस्तरत 


हिन्दी भूमिका मेँ प्न्य के दुश्दस्थर्लो का खुन्यवस्थित. हिन्दी भाषा में विष्लप्रण- 


विवेचन कर श्रन्थ को सरल बना दिया गया है जिसके कारण. भन्य्‌ की 


-उपादेयता बदु गयी हे ! भ्रन्थ विद्रनर्ना द्वारा संभ्रहणीय हे । (का. ८३)`२५-०० 
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नवीन प्रकाशित दुरम ग्रन्थ 

१ गओीमद्गण्छ्मीता ( शीता ) मधुन सरस्वती एष सदत यी तवा 
खनातन देव एत हिन्दी रीका (१९८१) खख खंद्रुरण १५०-०० 
फाड वोडे संटएण १००-०० 

९ नामलिक्रायुरास्लनम्‌ नम भसरकोशः (दो) । अमरसिंह एत । 

आवुजी दौष्ठित ८ रामाश्रय ) त ^रामाभरमी' ( षाक्यसुषा ) संरछस 

सी तया दरगोविन्दशासरी कत अशिप्रभा' ( भरफाश ) हि° दीशादि। 
राज संत्ञश्ण 2५००० खड वोखं संस्छरण १५०.-०७० 

२ काण्यप्रदौपः | न° म° भीगोषिम्दुश्रणोत्तः। वैयनाय कृत्त री । 

प° दुरगा्रसाद तथा बाष्ठदेव रदमण शाली पणशीकर सम्पादित- 
, (१९८९ }) ४७०० 

४ वेदान्तसू्वेदिकशरत्तिः । त्फरमी एरिग्रघाद वैदिकशुनि विरत । 
( १९८३ ) १,८०-०० 

५ हरविजयम्‌ । रालानफ रलाकर बिरशित्त। राजानक अलक कृत 

दीका सहित । प° दुर्गाप्रघाद एवं शअशिनाय पाण्डुरघ्न फदष 
( १९८६ ) १००७-० 

१९ चम्पूरामायण । राजाभोज कृल्र॒ १-~-५ खण्ड तर, लच्मणसूरि इत 

छटषों खण्ड । रामचन्द्रधुषेन्र कत रदीणा । याडुदेव रुद्षग शालनी 
पणशीकर सम्पाधित । ( १९८२ ) &०-०9 

७ भामिनीविलाखः ( ग्य ) वगरजाथ एत्त । दाधेश्याम धिर त 
श्रक्ाशः हिन्पी दीदा । अन्योकि पिलाखप्र्ताबिड विरा ६५-०० 
संपूण &०-०० 

< छामसूत्र ( ङामशपङ् ) | बार्स्यायन सुनि एत । पश्छेथर एव 
जयमच्चजा'खंस्ृत । देवदत्त शादी छतत हिन्दी दीदि (१९८६) १५०-०० 

९ नारदसदहिता ( ज्योतिष ) । नारए महामुमि एत । खान्वय, विमणा 
हिन्दी व्याख्या, व्कख्याकार-राम जन्म भभ ( १९८९ ) ६०-०० 

१० नाल्यशाखम्‌ ( नाग्ब ) । भरतञ्ुनि कृत । घं ° बटुरूमाव शरभां एषं 
रूदेव उपाध्याय संशोधित ( १९८९ ) छण्पूणं १०७-०० 

११ योगसूत्रम्‌ । ( योग ) पत्ञक्कि कृत । षोजराज कत "राजमातंण्डः 

भावागथेशा छत शरदीषिका"- वागोजि भह इष त्तिः `राभाव्ड्‌ यलि 

मणिप्रभा" अनन्त देव कृत “वन्मिष्छ' तथा खदाशिवेन्प्र सरस्वती 

कत जोय स॒धाकए' छः टीका । विस्तृत हिम्दौ भूमिका डा ° महापरधुव्मण 
मोख्वाभी ( १९८९ ) ०-~-० 
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